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बन्दे ब्रह्म श्वर॑ देवं सदूगुरु सञ्जनान्‌ बुघः | 
यज्ज्ञानध्यान पूजा परानन्दो5भिव्यज्यते ॥९] 


ब्रह्म इश्वर देवं सद्गुरु सजनान्‌ बुधः ( ज्ञानवतः-) च बन्दे, यस्य 
ज्ञानेन, यस्य ध्यानेन यस्य पूजया, यस्य सङ्गत्या उपदेशाच्च येषां सेवया 
परानन्दोऽभिव्यज्यते ॥१॥ 


सच्चिदानन्द स्वरूप असङ्गनिर्विकार सर्वात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से 
कहा गया है कि जिसके ज्ञान से श्रमृतत्व ( मोक्ष ) प्रास होता है, अन्यत्र 
कहीँ ब्रह्मा, वेद, प्रकृति, ्राह्माणादि को भी ब्रह्म शब्द से प्रसंग के अनुसार 
कहा जाता है। जिस निर्गुण सर्वात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया है, 
उसीको निर्गुण राम शब्द से भी कहा जाता है। अतः कबीर साहब ने 
कहा हे कि“ भजिये निगुण राम को, तजिये विषय विकार? इत्यादि || 
निर्गुण ब्रह्म का केन उपनिषद्‌ में वर्णन है कि “यद्वाचाऽनम्युदितं येन 
बागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते १।४” जो वाकू 
शब्द से कहा नहीं जाता है, जिसके बल से वाक्‌ कही जाती है । उसी 
ब्रह्म को तुम समझो, उपासक इदं ( श्रनात्म ) रूप से जिस ब्रह्म की 
उपासना करते हैं, उसको सत्य ब्रह्म नहीं समझो । इसी प्रकार जो मन से 
जाना नहीं जाता है। जिसको नेत्र से कोई नहीं देखता है, प्राण से जो 
जीवन का धारण नहीं करता है, . किन्तु जिससे मन आदि सब प्रकाशित 
आर जीवित रहते हैं, वही स्वयं प्रकाश ब्रह्म ज्ञातव्य हे | उपासक अर्थ 
करते हैं कि “यदिदमुपासते तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि? इदम्‌= अन्यत्‌ - न 
विद्धि जिसकी उपासना करते हैं उसी ब्रह्म को समझो, अन्य को नहीं । 
कठ में कहा गया है कि “एतद्धेवाच्ष्र ब्रह्म ह्येतदेवाचरं परम्‌ । एतद्ध्ये- 
वाक्षर॑ ज्ञात्वा पुनजन्म न विद्यते। कठ० १।२।१६ यह ओंकार अचर 

ब्रह्म है ( ब्रह्म का बोधक ) है, यही अक्षर पर तत्व है, जिसको ही जान. 
कर ( इसकी उपासना करके ) जो जिस-जिस सगुण वा निर्गुण वस्तु की. 

प्राप्त करना चाहता है, उसको वह प्राप्त होता दै । आळ: 






| नहँ देखता हे, न सुनता है, न जानता है, किन्तु श्रन्य वस्तु को. सर्वा घिष्ठान 
____ ब्रह्मस्वरूप ही (बह्ममें कल्पित मिथ्या) जानता है, वही ब्रह्म हे और जिसमें अन्य 
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. को भी देखता सुनता जानता है, वह. अल्प परिच्छिन्न है.! आर जो मूसा है 
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“प्रणवो धनु) शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते । श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । मुण्ड० २।२।४” आकार धनुष है, जीवात्मा ( मन ) 
बाण है, उसका लक्ष्य (ध्येय) अहम है, सो ब्रह्म प्रमादादि दोष रहित 
से वेड्ब्य ( प्रासव्य ) दै रतः शर जैसे लक्ष्य में मम होता है, उसमें प्रविष्ट 
होता है, तैसे मन को तन्मय होना चा हिये और होता दै, ग्रर्थात्‌ मिट्टि में 
घरा हुआ लोहा जैसे कुछ दिन में मिट्टि हो जाता है, लवण के पहाड़ पर 
के काष्ठादि जैसे लवण हो जाते हैं, तैसे ब्रह्म निष्ठ विद्वान्‌ का मन ब्रह्म हो 
जाता है । फिर उस विद्वान्‌ के कामादि रूप हृदय के ग्रन्थि ( बन्धन ) नष्ट 
हो जाते हैं, सब संशय नष्ट हो जाते हैं, और कम नष्ट हो जाते हैं, ओर 
स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही सर्वदिशा देश में सब वस्तु स्वरूप दिखने लगता है, 
आर जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है | क्योकि “ब्रह्मविदामोति परम्‌। सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽक्षुते सवान्‌ 
कामान्‌ सह । तैत्तिरीय २।१। यत्रो; वाचो निवतन्ते, अप्राप्य मनसा सह | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ , न विभेति कुतश्चन । तै० २।६” ब्रह्म वेत्ता पर- 
तत्त्व को प्रास करता है, बह परतत्त्व सत्य ज्ञान अनन्त ( त्रिविध परिच्छेद 
रहित ) ब्रह्म है और उस ब्रह्म को जो परम व्योम ( आकाश ) हृदयरूप 
गुहा में निहित ( स्थिर व्यक्त) समता है, सो सब कामों को साथही 
( एक चण) में प्राप्त करता है, अर्थात्‌ सब कामों से रहित हो जाता है । 
आर अशुद्ध मन सहित वाक्‌ जिस को विषय करने के लिये प्रदत्त होकर 
"लौट आते हैं, उसको विषय नहीं करने पाते हैं, किन्तु लक्षणा से शब्द से 
कथञ्चित्‌ बोधित जिस ब्रह्म विषयक अविद्या को शुद्ध मन कौ चिदाभास 
युक्त वृत्ति नष्ट करती है, स्वयंप्रकाश उस ब्रह्म के आनन्द को ( आनन्द 
स्वरूप ब्रह्म] को ) निजात्म स्वरूप से प्रत्यक्ष जानने वाला विद्वान्‌ किसी से 
भयभीत नहीं होता है, यही जीवन्मुक्ति कही जाती है। “क ब्रह्म खं ब्रह्म 
।४।१.॥। यो वै भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छु- 
णोतिनान्यद्‌ विजानाति स भूमा “यत्रान्यत्‌;पश्यति-तदह्पं यो वै भूसा तदमृत- 
मथयदल्पं तन्मत्यम्‌ | छा० ७।४१' कं«०सुख स्वरूप खं = विश॒ ब्रह्म है । आर 
जो भूमा विभु ब्रह्म हे सोई सुख स्वरूप है, अल्प ( परिच्छिन्न ) वस्तु में सुख 
नहीं है । और जिसमें ज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म से ्रन्य किसी वस्तु को सत्य 
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सो श्रमृत (श्रवीनाशी) है“ और अल्प वस्तु मत्यं (विनश्वर) हैं “बाहरं भीतर 
एक रस; शजो चेतन भरपूर 6 विभु:नभ समं सो ब्रह्म हे, नंहिं-नियेरें नहि 
दूर ॥१॥ विचार सागर ॥ शयमात्मा ब्रह्म | योऽकामो ` निष्कामं भ्रासकाम 
अत्मकाम न तस्य प्राणा :उत्क्रामन्ति ब्रह्मंव सन्‌. ब्रह्माप्येति। १०४४" 
यह प्रत्यक्ष जीव साक्षी रूप कूरस्थात्मा ब्रह्म ( विभुं ) है । जो ज्ञानी काम 
रहित निवृत्त काम' वाला. पूण काम वाले तृसहोता हुआ आंत्मकाम 
( आत्मप्रेमी ) ` होता हे | उसके प्राण “लोकांन्तरादि में ग्रसति के लिये 
शरीर के अन्त काल में उक्कमण (उध्वंगंमनं ) नहीं करतें हैं। अतः वह 
जीवन काल: में'ही ब्रह्म होता हुश्रा अन्त में भी ब्रह्म में लीन: होता है । 
उसके प्राणादि महावायुआदि में मिल जाते. हॅ | अत एव” भगवंदगीता 


श्र० १३ में कहा गया हे कि “जयं यत्‌ँ तत्‌ प्रवच्यामि यजं जञात्वा ऽम- 
तमश्नुते । -श्रनादिमतूं परं ब्रह्म नं सत्तन्नासदुच्यते ॥१२० श्रमानि- 
त्वादि साधनों से जानने योग्य जो ब्रह्म है, उसका प्रबचन करूंगा,. कि 
जिस ब्रह्म को जान कर ज्ञानी अमृत ( मोक्ष ) पाता है | वह. ब्रह्म आदि 
वाला नहीं है, उत्पत्ति के कारणों से रहित-है अत एव सत्‌ ( व्यक्त काय़ ) 
र . असत्‌ ( अव्यक्त कारण ) रूप भी वह नहीं कहा. जाता है. वह सत 
असत से पर है, माया से उस में मिथ्या कारणत्वादि कल्पित ( सिद्ध )-होता 
है, वहीं संवात्मा . हैं इत्यादि, अतः वन्दनीय है और “इशावास्यमिद चे 
सव यत्‌_किञ्च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तन भुजीथा मा ग्धः कस्य स्विद्‌ € 
घनम्‌ । ईश० १” जंगती में ( भूमि में.) जो कुछ यह जगत्‌ चर अचर आ 
संसार है;. सो संब ईश्वर से आछादनीय ( व्याप्य) है, उस के विना - 
किसी की स्थिति व्यवदति आदि नहीं है। अतः सबं ईश्वर का है, इस 
कारण से अ्रभिमार्नो के त्याग से अमानित्वादि गीता वर्णितसाधनो के 
द्वारा ब्रझात्मा को जान कर अपंनी रक्षा करो, सांसारिक वस्तु प्रतिष्ठा 45 पिक क ी 
आदि की इच्छा नहीं करो, समझो “कि धने किसका हे, किसी का नहीं॥ | क. रु उ 
सबके हृदय में अन्तर्यामी ईश्वर वतमान रहता है, सो तेरा बस्तुतः सत्यात्माहै| 
'उसके शरण में प्राप्त होवो, उसके चिन्तन ध्यानादि करो, यह गीता फरमाती 
हे, “स विश्वक्कद्‌ विश्वविदात्मयोनिशः कालकालो गुणी सर्वविद्यः | प्रधान... 
चेत्रज्ञपतिशु णेशः संसार. मोक्ष स्थिति बन्धु: हेतु; । श्वेता हु न 
रबर सबं संसार का. कतो, संसार का जाता, सर्वात्माः होते हुए, 'सबेकी हा. 22. 
योनि ( कारण ) है; क्योंकि ज्ञाता. आर. सव:नांशक काल.-कामी. काल २ 
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दै, अर्थात्‌ उसमें काल से मूत भावी आदि रूपता नहीं होती दै, अतः 
काल शक्ति : का नाशक है और वह शुद्ध सत्त्वप्रधान माया रूप गुण वाला 
हे । श्रत एव-कहा गयाःहे कि “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं ठ महे 
शवरम्‌। तस्यावपवमूतैस्तु व्यासं सर्वमिदं जगत्‌ । श्वेता० अ० ४१०” 
माया को ही जड़ जगत्‌ की प्रकृति ( उपादान ) समझना चाहिये, मायावी 
ब्रह्म. को जगत का महान ईश्वर समझना चाहिये और उसी फे मायिक- 
'अबयब तुल्यपदाथो से सब -जगत्‌ व्यास है। ओर शुद्धसत्त्वप्रधान माया 
रूप उपाधिवाला होने से जो सब विद ( सबका विशेष रूप से ज्ञाता ) है । 
अतः प्रधान .( प्रकृति-श्रौर क्षेत्रज्ञ = व्यावहारिक जीव ) का स्वामी नियन्ता 
है, सब सत्त्वादि गुणों का-ईश्वर है श्रौर संसार से मोक्ष, संसार में स्थिति 
रूप ( बन्ध.) का भी देतु ज्ञाताज्ञात रूप से है। न तस्य कार्य करणं च 
'विद्यंते न तत्समश्चाप्यंधिकश्च हश्यते । पराऽस्यशक्ति विविधैव भूयते 
` स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।”- श्वेता० ६।८। उस ईश्वर के कायं 
( शरीर) और करण ( इन्द्रिय ) नहीं हैं, न उसके तुल्य वा उससे अधिक 
( बड़ा) कोई देखा सुना जाता है श्रौर उसकी अनेक प्रकार की उत्तम 
शक्ति सुनी जाती है, स्वामांविक ज्ञानक्रिया ( सवशत्वादि ) ओर बलक्रिया 
( सर्वाधारत्वादि ) सुनी जाती है । इसी आशय से कबीर साहब ने कहा 
हे कि “जिहि राखेहु अनुमान कै, स्थूल नहीं श्रस्थूल । अवधू कुदरत की 
गति न्यारी? इत्यादि, संसार कार्य से जिस क्ता ईश्वर का अनुमान कर 
रखे हो, जिसका श्रनुमान से निश्चय किये हो। उस ईश्वर की गति 
( प्रवृत्ति शान आदि ) सब विलक्षण हैं, क्योंकि वह स्थूल शरीरादि वाला 
यी नहीं है । किन्तु स्थूल रहित है, तो भी सवेदर्शन भवणादि का कर्ता ईश्वर 
के ` होता है इत्यादि ॥ 
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oe “झापुहि कर्ता भया कुत्ताला” इत्यादि वचनों से भी कबीर साहब ने 
i इश्वर का वर्णन किया है । और “ईशवरातुग्रहातपु'सां परमाद्वेत 
ह सातना। महाभय परित्राणा द्वित्राणामेब जायते ॥१॥” महामय सेरचा करने 


बाली परम श्रद्देत वस्तु की भावना (- चिन्तना = भक्ति = ज्ञान ) ईश्वर की 

 ङपासेही दो तीन पुरुष को होती हे । अतः ईश्वर वन्दनीय हें । 
८०१ हि: भूतेषु ° ६ 

देवः सव॑ भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा.। कमा$ध्यक्षः 

1धिवास श्वेता० ६।११” श्रकृत्रिमम- 
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योगवासिष्ठ प्र ६।२९।२०॥ “आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ | मनुः अ० १२।११६? एक देव 
सब भूर्तो में सर्वात्मा रूप से छिपा हुआ है, अतः सब में व्यापक; सब प्राणी 
का अन्तरात्मा है, तथा सबके कर्मा का साक्षी (द्रष्टा ) होता हुआ, सब 
भूतों में वसने वाला केवल ( शुद्ध ) निर्गण चेता :( सवप्रकाशक ) सवसाक्षी 
है ॥ अकाय स्वरूप, आदिश्रन्त रहित देवन ( द्योतन ८दौप्ति ) देव कहा 
जाता है । श्राकारादि से युक्त एक देशी परिमित वस्तु में वह नित्य द्योतन 
( प्रकाशन ) कैसे हो सकता है || अ्रतः परमात्मा ही सब देव स्वरूप दै, 


आर सब जगत आत्मा ही में श्रवस्थित-- कल्पित = सिद्ध है। और आत्मा 


ही देवादि रूप से इन शरीरियों के कमफल के सम्बन्ध को सिद्ध करता है | 
अतः देव आत्मरूप से वन्दनीय हैं | श्रन्यथा नहीं । अत एव कबीर साहब 
कहते हैं कि “राम नाम का सेवा बीरा, दूरि नहीं दुर आशा हो। आन 
देव का सेवहु बोरे, ई सब झूठी श्राशा हो । यदि दूर देशादि की आशा 
दूर नष्ट नहीं हुई ( सर्वात्मा राम को नहीं समका.) तो हे भाई तुम ने राम- 
नामी को क्या सेवा ( क्या भजा ) ग्रर्थात्‌ नहीं मजा, और हे बौरे यदि 
उस राम से अन्य स्वतन्त्र देवताश्रों को मान कर उनको सेवते .हो, तो भी 
क्या सेवते हो, श्रन्य देवों की आशा तो सवंथा मिथ्या है, सत्य फल का 
हेतु नहीं हो सकती है, इत्यादि || 


जन्मानेकशतैः सदाऽऽदरयुजा मक्तथा समाराधितो, भक्त वे दिकलच्ष्णेन 
विधिना सन्तुष्ट ईशः स्वयम्‌ | साक्षाच्छी शुरु रूपमेत्य कृपया हगगोचरः 
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सन्‌ प्रसुस्तत्त्व॑ साधु निबोध्य तारयति तान्‌ संसार दुःखाणवात्‌ । ( शांकर | र र 


सव वेदान्त संग्रहे ) ॥१॥ “यावन्नानुग्रहः साचाज्जायते परमेश्वरात्‌ | तावन्न 
-सदूगुरु कश्चित्सच्छास्त्रै वापिनो लभेत्‌’ ( सुभाषित रत्नाकरे ) ॥२॥ 


अनेक सो जन्मो द्वारा वेदिक:लच्षण युक्तविधि से और सदा आदर 


युक्त भक्ति से शिष्य भक्तों से सम्यक्‌ आराधित ( सेवित पूजित ) ईश्वर 
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प्न सुखमेवास्ति नासोख्यं दुःखमेव नचापरम्‌। 
ह २४ ४5. वतते दुःखं . सवदैवेति केचन ॥३॥ 
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३। तरति शोकमात्मवित्‌, । छा० ७ १।३” आचाय ( सदूशुरु ) वाला पुरुष 
( जीव) सत्यात्मा.को जानता है ॥ तथा आचाय से ही विदित ( लब्ध = 
प्राप्त) विद्या अत्यन्त रम्य ( सुन्दर नित्य मोक्ष ) को प्रास कराती है । 
त्म ज्ञानी शोक रहित ( सुक्त ) होता है । इत्यादि शास्त्र के अनुसार-मोक्ष 
देतु ज्ञान प्रद सद्गुरु स्वतः प्रकाश ब्रह्म ईश्वरादि के तुल्य उनके ` श्रनन्तर 
वन्दनीयं हैं |: “सत्सङ्गति संसृति कर अन्ता | बिनु हरि कृपा मिलहि नहि 
सन्ता” इत्यादि वचनों के अनुसार जिन सज्जन सन्तो की सङ्गति संसरति 
(जन्मादि प्रवाह ) को अन्त ( नष्ट ) करने वाली है, सो हरि कृपा से प्राप्य 
सन्त भी अवश्य -वन्दनीय हैं || श्री कबीर साहब ने कहा है कि “सङ्गति 
करिये साधु की, हरे ओर.की व्याधि” ( अनादि काल ) को अविद्यां रूप 
व्याधि को हरने वाले सन्तों की सङ्गति करनी चाहिये ॥इत्यादि॥ 


ˆ ` &झात्मज्ञानं समारम्मस्तितिक्षा धमनित्यता । यमर्थान्नापकर्षन्ति स 
वै पण्डित उच्यते । -महा भा० उद्योग प० अ० ३३ |?” शास्त्रानुसार आत्म 
ज्ञानं. शक्तथानुसार आरम्म, वराग्यानुसार तितिक्षा, श्रद्धांयुक्त धम को “नित्यता 
होने से; ये आत्मज्ञानादि जिसको पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते हैं; सो 
शास्रादि का ज्ञाता समदर्शी स्वधम निष्ठ विवेकादि' युक्त पुरुष पण्डित कहा 
जाता है । अतः वह सबका हित कारक होता हे, किसी का अहित नहीं 
करता है, न चाहता है, कबीर साहब ने कहां है कि “पण्डित से बोलिये 
हितकारी” इत्यादि | ` अर्तः पण्डित बन्दनीय होते हैं ॥१॥ बन्द॑नीय को 
बन्दि'के; आगे कछु सुविचार । करों सुखद सुविवेक प्रद, सन्त शास्त्र 
मतंसार ॥१॥ बिनु बिचार नहिं मोह मद, पक्षपात हठ जाय। बिहुँ- के 
ताते सदा, सद्‌ बिचार सुखदाय ॥२॥ | 


/॥ ' चला भूमिश्चलः -सूय श्चल्श्च॑न्द्रश्वं तारकाः | ` 
.-चल्लाचले हि संसारे ब्रह्मात्मैेको हि निश्चल; ॥२॥ 


“> सुखं प्रियं तु सवस्य दुःखळ्चामरियमेवहि । 
बुळुन्ति वे कचित्‌ ॥४॥ ` 





र ५ एथिवी आदि सबभूत चल. ( विनश्‍वर.) हैं, क्योंकि श्रुति में इनकी | 
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उत्पत्ति कही गई है और जो उत्पन्न होता है, सो अवश्य नष्ट होता है तथा 
सावयवता परिच्छिन्नता श्रादि से भी विनश्वरता सिद्ध होती है, अत 
एव सूर्य चन्द्र तारा आदि भी चल हैं, सब संसार चल है ओर चलाचल 
( चञ्चल ) इस संसार में ब्रह्मस्वरूप विभुएक सर्वात्मा ही निश्चल (निष्क्रिय 
अविनाशी ) है श्रथात्‌ “यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥१॥ ऋषिः सवंगतत्वाच्च 
शरीरी सोऽस्य यत्प्रभुः । स्वामिस्बमस्य यत्सव विष्णुः सवंप्रवेशनात्‌ ॥२॥ 
लिंग पु० अञ ७०।६६।६७” जिससे सुघुसि काल में जीवात्मा “सता 
सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति | छा० ६।८।१ सता ( सदूत्रस ) के साथ 
सम्पन्न ( अभिन्न ) होता है और स्वप्नावस्था में.जाग्रत की वासनांश्रों 
का आदान (ग्रहण ) करता है । जाग्रत्‌ काल में संसार में विषयों को 
भोगता है और जिससे इसका संतत ( नित्यनिरन्तर ) भाव ( सत्त्व ) रहता 
है। अतः ( आप्नोति, आदत्त, अत्ति, अतति, इति ) आत्मा कहा जाता 
है, तहाँ तीन आत्मा के व्यावहारिक स्वरूप होते हैं, सो भी चल हैं, अन्तिम | 
एक ही पारमार्थिक स्वरूप अचल है, वह सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हो नी 
है ॥१॥ सवंगतस्व से उसको ऋषि कहते हैं '“ऋषूगतौ” इस धातु से ऋषि के 
शब्द सिद्ध होता है ।- इस देह का प्रभु होने से शरीरी कहा जाता है, इसी र 
के सब हैं, अतः उसमें स्वामिता है । सब में प्रवेश से विष्णु कहलाता है । 
इत्यादि ॥२॥ इस प्रकार से कल्पित व्यावहारिक श्रनेक नाम स्वरूप के रज 
होते भी, सुख स्वरूप ब्रह्मात्मा ही ( सत्य ) है । श्रसौख्य ( दुःख ) खूप 
संसार नहीं है अर्थात्‌ मिथ्या है, क्योंकि “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि 

भूतानि जायन्ते । तैत्तिरीय ३1६” आनन्द स्वरूप ब्रह्म से सब भूत उत्पन्न... 
होते हैं, आनन्द में स्थिर रहकर उसी में लीन होते हैं श्रौर “श्रादाबन्तेच २. + आ 
यन्नास्ति वतमानेऽपितत्तथा । वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इब लाजता; . 

॥१॥” इस श्रभियुक्त बचन के अनुसार, जो वस्तु उसत्ति से प्रथमादि. 
काल में नहीं रहती है ओर अन्त में नहीं रहती है, सो वतमान कालसे _ - 
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हे । अत एव “बाधनालचणं दुःखम्‌ | न्यायसूत्र अ०१।१।२१ यह पीड़ा रूप | 
दुःख का लक्षण किया गया है | और भाष्य में कहा गया हे कि सब संसार 
को दुःख से व्याप्त जान कर मुमुक्ष विरक्त होता है, और विरक्त विमुक्त 
जन्मादि रहित होता है “तदत्यन्त विमोच्षोऽपवगः | न्या० १।१।२२” जन्मादि 
रूप दुःखों से अत्यन्त विमुक्ति ( छुटना ) अपवग (मोक्ष ) है। सुख की 
प्राप्ति नहीं, क्योंकि मोक्ष में सुखाभिव्यक्ति आदि में प्रमाण नहीं हे, 
इत्यादि ॥ कोई कहते हैं कि चित्त फे परिणाम रूप अनुकूल वेदनीय सुख 
आर प्रतिकुल वेदनीय दुःख सदा रहते हैं, सत का विनाश नहीं होता है, 
जो प्रथम मावी रूप से रहता है, सोई वतमान रूप से रहकर, भूतरूप से 
रहता ही है, शशशङ्गादि जो असत हैं, सो कभी किसी रूप से नहीं रहते 
हैं ( घम लक्षण अवस्था ) रूप परिणाम मात्र सत वस्तु को होती है, नाश 
नहीं । घट के कृष्ण रक्तादि धमं परिणाम होते हैं, भविष्यत्व वतमानत्व 
भूतत्व रूप लक्षण परिणाम होते हें, ओर ( नव ) नवीनत्व ( पुराण ) 
जीणत्वादि. अवस्था परिणाम होते हैं, ऐसे ही सुखादि में ज्ञातव्य हैं ॥२॥ 
परन्तु संसार में सब को सुख प्रिय होता है, सुख फे हेतु होने से सुख से 
अन्य पदाथ प्रिय होते हैं, और दुःख तो अप्रिय ही होता है, प्राणीमात्र 
नित्यसुख की अत्यन्त इच्छा करते हैं चाहते हैं कि सदा में सुखी रहूँ, यदि 
सुख कोई वस्तु नहीं हो, तो ऐसी इच्छा नहों हो सकती है, अतः सुख सब 
को अनुभूत है, सुघुसि से जागने पर मनुष्य कमी कहता है कि ( भ्राज सुख 
से सोया था ) इत्यादि, ओर सुघुसि में सुख के अनुभव होने ही के कारण 
मनुष्य व्यापारों से दुःखी होने पर सोने के लिये संदा यत्न करता है, ओर 
विषयों के बिना सुघुसि में सुख भासता है, अतः उस सुख को विप्रय जन्य 
भी नहीं कहा जा सकता है, इसी प्रकार समाधि अवस्था में सुख का अनु- 
 भवविषयादि के बिना ही होता है, श्रतः सर्वात्मा ही सुख स्वरूप सिद्ध 
होता है, इसी से श्रात्मा अत्यन्त प्रिय होता है, सो आत्मा नित्य प्रास सुख 
_____ स्वरूप है, परन्तु अज्ञान कृत ग्रावरण मन की मलीनता चंचलता आदि 
से अप्राप्त के समान रहने के कारण, मनुष्य नित्य सुख की इच्छा करता है, 
और दुःख की इच्छा कहीं कोई नहीं करता हे, श्रतः दुःख से अ्रत्यन्त विप- 
रीत सुख सिद्ध होता है, सो सर्वात्म स्वरूप है, और आत्मा ही ब्रह्म है, अतः 
. श्रुति कहती है कि “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात्‌। आनन्दादूध्येव खल्वि टे 
र ` भूतानि जायन्ते। इत्यादि । तैत्तिरीय० ३६” यो वै मूसा तुं | 
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नाल्पे सुखमस्ति । छा० ७।१३” तप विचारादि करके शिष्य ने समझा कि 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म दै और उस आनन्द से ही ये सबभूत ग्राकाशादि 
उत्पन्न होते हे । और श्रभियुक्त का वचन पञ्चदशी में है कि समाधि 
नि्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ | न शक्यते वणयितुं 
गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन ह्यते ॥१” समाधि के अङ्ग ओर सविकल्प र 
समाधि के श्रभ्यास से जिस चित्त के मलों का नाश हो गया हो, उस चित्त 


को आत्मा में निविष्ट ( प्रविष्ट स्थिर ) करने पर, उस ्रात्म निवेशित चित्त क 
को जो सुख श्रनुभूत होता है, सो उस समय वाणी से कहा नहीं जा सकता 2 
है, किन्तु स्वयं अन्तःकरण से ग्रहीत ( ज्ञात ) होता है । श्रीमद्भगवद्गीता है 
में कहा गया है कि “प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | उपैति शान्त १ 


















रजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌। अ० ६।२७ ° थोगाज्ञानुष्ठानादशुद्धिक्षये शानदीसि- 
राविवेक ख्यातेः । योगद० ।२।२८” योग के रङ्ग यमनियमादि के श्रनुष्ठान 
से पापरूप शुद्धि के नाश होने पर विवेक ख्याति ( विवेक ज्ञान ) पर्यन्त 
ज्ञान की दीसि ( प्रकाश ) होती है, अतः कामादि के त्याग से प्रशान्त 
( ब्रह्म में लीन ) मनवाले, अतएव शान्त ( निवृत्त ) रजोगुणवाले,. अक- 
ल्मष ( निर्दोष ) ब्रह्मस्वरूप इस योगी को सर्वोत्तम .ब्रह्मानन्द स्वरूप सुख 
प्रास ( अनुभूत ) होता है ॥ इससे ब्रह्मात्मा सुख स्वरूप सिद्ध होता है, 
आर उसी के खोज ( अन्वेषण ) में सब संसारी लगे हैं, तहाँ . कबीर साहब 
कहते हैं कि “जो खोजो सो उँहवा नाहीं | सो तो आहि अमर पद माही” 
जिस नित्य सुख को तुम स्वर्ग विषयादि में खोजते हो, सो सुख उनमें नहीं 
है, किन्तु तेरे विशु अविनाशी पदस्वरूप में ही वह सुख है, उसकी प्राति | 
( अनुभूति ) के लिये ्रहिंसादि योगाङ्ग के अनुष्ठान पूर्वक चिच को एकाग्र [| 
सत्यनिष्ठ कर्तव्य है । इत्यादि ॥३॥ य 
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उक्त आनन्द स्वरूप ब्रह्म “सदेव सोम्येदमग्र त्रासीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । 
छा० ६।२।१” “आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव | दृ० १॥४१७”? मनसैवेद- 
मासव्यं नेह नानास्ति किज्ञन। मृत्योः स मृत्युमाग्रोति य इह नानेव 
पश्यति | वृ० ४।४।१६ सृष्टि से प्रथम एक अद्वितीय ही सत्‌ था; और 
यह जगत तद्रूप ही था, अतः सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित था । 
सृष्टि से प्रथम एक आत्मा ही था ॥ यह सर्वात्म स्वरूप ब्रह्म मन से हे 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) हैं, क्योंकि इसमें नाना ( मेद गुण धर्मादि ) कुछ 
नहीं हैं, और ब्राह्म इन्द्रियों से नाना को ही समझा जाता हे । जो कोई इस 
ब्रह्मात्मा में नाना गुणादि के समान भी कुछ देखता है, सो मृत्यु के बाद 
में भी बार-बार मृत्यु को पाता है। इत्यादि श्रुतिस्मृति के अनुसारं कोई 
'कहते हैं कि सदा सत्य वस्तु अद्वेत ही रहती है, उसमें सत्य द्वैत कमी 
नहीं: रहता है और कोई कहते हैं कि सत्य द्वोत ही सदा ही रहता है, कोई 
कहते हैं कि द्वेताद्वेत सदा रहता है। कोई श्रवस्था भेद से छत ओर 
श्रद्वेतः रहता दै, ऐसा कहते हैं, अर्थात मोक्ष अवस्था में. जीव ईश्वर से 
अभिन्न हो जाता है, और संसारी अवस्था में मिन्न रहतां है। और कोई 
कहते हैं कि ब्रह्म का परिणाम ( कार्य ) जगत है, अतः जैसे सुवण कारण 
रूप से एक होते मी कटक कुण्डलादि रूप से नाना होता है, तैसे ब्रह्म 
कारण रूप से श्रद्दैत है, और काये रूप से द्वेत है ॥ परन्तु “सदा ज्ञाता- 
श्यित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । योगद० ४।१८॥ साक्षिता 
कां विकारिणः ॥ साक्षी चेता केवलो निगु णश्य । श्वेता० ६११" 


चित्त के प्रभु पुरुष ( आत्मा के अपरिणामी होने से चित्त की सब बृत्तियाँ 
सदा ज्ञात होती हैं, विकारी चित्त के विषयघटादि के. समानं कमी ज्ञात 


कभी अज्ञात नहीं होती हैं, अ्रतः आत्मा चित्त वृत्तियों का साक्षी है 
यदि वह साक्षीविकारी हो तो उस विकारी को साक्षिता क्या हो 
सकती है, अर्थात्‌ विकारों साक्षी नहीं हो सकता है, श्रुति कहती 
है कि एक सर्वात्मा देव सब का साच्ची प्रकाशक शुद्ध निर्गुण है, 
अतः उसके परिणाम का सम्भव नहीं है, धर्म ( गुण क्रियादि ).लक्षण और 
अवस्था से हो परिणाम होता है, श्रन्यथा नहीं, श्रतः कार्यादे पक्ष सर्वया 
_______ अमान्य है। भेदामेदादि मी. परस्पर विरुद्धता से अमान्य.है । ईश्वर से 
जीव की उत्पत्ति का निषेध कबीर साहब ने विरहुली प्रकरण में किया है 
कि आदि अन्त नहि होते विरहुली” इत्यादि, हे बिरही जीव तेरा श्रादि 

 उसत्ति,श्रौर अन्त ( नाश ) नहीं होता है । श्रुति है कि “जीवापेतं वाव 
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किलेंदं प्रियते न जीवो म्रियते । छा० ६॥११।३॥ अविनाशी वा ग्ररेष्य- 
मात्माव्नुच्छित्तिधर्मा । व० ४।५।१४ जीवात्मा से रहित यह शरीर मरता 
है, जीव नहीं मरता है || अरेमेत्रेयि | यह आत्मा श्रविनाशी अनुच्छित्ति 
( उच्छेद = नाश रहितंत्व ) रूपधम ( स्वभाव ) वाला है, क्योंकि यह 
ब्रह्म स्वरूप है । ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया है कि यद्यपि संसारी मंनुष्यों 
को ख्री पुत्रादि के काम प्रयोजन, के लिये स्त्री पुत्रांदिं प्रियं नहीं होते हे 
किन्तु आत्मा के (अपने ) काम के लिये स्री पुत्र पशु आदि संब प्रिय 
होते हैं, अतः ्रात्मा अत्यन्त प्रिय है, और सत्य सुख स्वरूप हे, क्योंकि 
दुःख किसी को प्रिय नहीं होता है, अत्यन्त प्रिय होना तो अंसम्मव है, त 
“श्ात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा 
अरे दशनेन श्रवणेनमत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ । बृ० २४५९” अरे 
मेत्रेयी ! आत्मा ही द्रव्य ( अपरोच ज्ञातव्य ) है, ओर उसके प्रत्यक्ष दशन 
(ज्ञान) के लिये आत्मा ही श्रोतव्य ( श्रवणाह ) मन्तव्य (मंनन योग्य) ओर . 
निंदिध्यासितव्य ( ध्यातव्य ) है, अरे मैत्रेयी ! श्रात्मा के ही दशन श्रवण 
मनंन और विज्ञान से यह सब जगत्‌ विदित ( ज्ञात ) हो जाता है, यह 
याज्ञवल्क्य जी का मैत्रेयी के प्रति उपदेश है, तहाँ स्त्री पुत्रादि रूप भोग्य 
पदार्थों' के बर्णनादि से भोक्ता विज्ञानात्मा व्यावहारिक जीव ही द्रश्व्यादि 
कहा गया है, और भोक्ता के लिये. भोग्य जगत के होने से भोक्ता के ज्ञान 
से जगत के ज्ञान का वर्णन गौण रूप से किया गया है, ऐसी शंका होती 
हे । तथापि मुक्ति के लिये प्रश्‍न करने पर जिस आत्मा का उपदेश दिया 
गया है, और जिसके ज्ञान से सब संसार का ज्ञानं हो जाता हे । वह आत्मा, 
परमात्मा ही (सर्वात्मा ब्रह्म इश्वर ही) हो सकता है, भोक्ता जीवात्मा नहीं, यह 
सिद्धान्त है | क्योकि प्रकरण से यह आत्म ज्ञान से सब संसार के शान का 
वर्णन भी गौण नहीं प्रतीत होता है, किन्तु सर्वाधारता सबंकारणता अषि 
छानता आदि से ब्रह्मात्मा के ज्ञान से सब का ज्ञान मुख्य ही प्रतीत होता दे. 
इत्यादि । यदि कहा जाय कि आसकाम परमात्मा में तो स्वप्रयोजन के > 
लिये स्त्री पुत्रादि विषयक प्रेम हो नहीं सकता है, श्रतः जीवात्मा के द्रष्टव्य | 
तत्रादि का वर्णन है, तो इस शंका का उत्तर मतभेद से दिया गया हे कि न न 
प्रतिज्ञासिद्ेशिज्ञमाश्‍्मरथ्य: । त्रझ सू० १४२०” (आत्मा के विशात होने. 
पर यह सब जगत विज्ञात होता है। तथां यह सब जगत आत्म स्वरूप हैं, १३20 
ये प्रतिज्ञा हैं, इनकी सिद्धि के. लिङ्ग ( हेतु= बोधक ) रूपपुत्रादिप्रियतायुक्त | 
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आत्मा का वणन है, कि विज्ञानात्मा जीव परमात्मा से अन्य नहीं है, किन्तु 
कार्य कारण भाव से मेद के समान श्रमेद भी है, अतः जीव के ज्ञान से 
उससे अभिन्न परमात्मा ज्ञात होता है, ओर परमात्मा के ज्ञान से जगत 
ज्ञात होता है. यह आश्मरथ्य आचाय का सिद्धान्त है, ओर “उत्क्रमिष्यत 
एवं भावादित्यौडुलोमिः | ब्र १।४।२१” देहादि के सम्बन्ध से मलिन के 
समान जीवात्मा के ज्ञानादि से स्वच्छ होने पर, इस देहादि से उत्कमण 
कालिक मोचावस्था में ईसका एवंभाव होता हे | इसकी परमात्म रूपता की 
प्राप्ति होती है, श्रतः उस दृष्टि से जीवात्मा द्वारा परमात्म ज्ञान का उपदेश 
दिया गया है || यह झ्रोडुलोमि कहते हैं ग्रोर “श्रवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । 
ब्र १(४।॥२२? परमात्मा की ही जीवरूप से स्थिति होने से श्रमिन्नता के 
कारण जीवरूप . से परमात्मोपदेश का आरम्मादि उक्त श्रुति में किया गया 
है, यह काशकृत्स्न ग्राचाय का मत है, ग्रही सिद्धान्त मुख्य है | श्रुति है कि 
“नेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि | छा० ६।३।२” इस 
जीवात्मा रूप से तेज आदि में प्रवेश करके नामरूप का विभाग करू | 
इत्यादि || कबीर साहब का यही सिद्धान्त बीजक में प्रतीत होता है। अत 
एव जीव के सत्यस्वरूप में ईश्‍वर की कार्यता का कबीर साहव ने निषेध 
किया है काय रूप जीव विनश्वर होगा उपाधि की उत्पत्ति का कहीं जीव में 
व्यवहार- होता है । ओर “हहु जैसा रहहु तैसा” इत्यादि वचनों से एक 
रस स्थिति का वणन किया गया है कि जिससे अवस्था मेद से भी भेद के 
अमाव से मेदामेद का भी स्वीकार नहीं किया है, इत्यादि | भक्त समाज में 

` विशिष्टाद्वैत, शुद्धाइत, मेदामेद ( द्वेताद्वेत) केवल द्वेतादि प्रसिद्ध है 
उनसे कबीर साहब कुछ विलक्षण ही काशकृत्स्न मत के अनुसार कहते हैं 

सो उनके वाणियों के पूण विचार से ज्ञेय है। और उनकी बाणी (बीजक) 

______ का अथ “ प्रत्येक प्रकरणों के उपक्रमादि रूपतात्पय ज्ञान के हेतु रूप लिंगादि 

_______ से सय हैं, श्रतः श्रागे उपक्रमोपसंहारादि का वर्णन किया जाता है ॥ 

- 5156 उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूवताफलम्‌ । 

क अप अथवादोपपत्ती च लिङग तात्पयनिणये ॥१॥ 
ग्रन्थ के उपक्रम आर उपसंहार ( श्वारम्म श्रौर समाप्ति ) इन दोनों की 


32. थक १७ कता अन्थ के गात के प्रथम लिङ्ग-( चिन्ह ज्ञान के हेतु ) होता है 
| आर समाप्ति में जिस अथ का वणन हो, उस श्रथं की 














थ कता रयम ्ग होत 1 हे, उस श्रथ का श्रम्यास ( कैक वार कथन ) दूसरा । छ 
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लिङ्ग होता है और उस श्रथ में अपूवता ( विलक्षणता श्रन्य प्रमाण से 
असिद्धताशास्त्रकप्रतिपाद्यता ) तीसरा लिङ्ग होता है। और फल का 
प्रतिपादन जिसके हो, सो फल का बर्णन उसका चौथा लिङ्ग होता है | 
अर्थवाद ` (स्तुति) पञ्जमलिङ्ग होत है । और उपपत्ति (युक्ति प्रदशन) 
छठवां लिङ्ग होता दै | श्र्थातू जिस श्रथ की सिद्धि फे लिये युक्ति कहा 
जाय, सो ग्रथ उस ग्रन्थ का या उस ग्रन्थ. के प्रकशविशेष का प्रतिपाद्य 
अथ समझा जाता हे | तहाँ बीजक केरमेनीप्रकरण का आरम्भ “जीव रूप 
एक अन्तर वासा” र० १ इस जीव स्वरूप से हुआ है । ओर “येजियरा 
तदु हि सम्हारू” इस अन्तिम रमैनी से जीव शब्द पूवक ( उपसंहार किया 
गया है ) और “जस जिव आप मिलै श्रस कोई | २० १७” बिजक बतावे 
वित्त को, जोवितगुप्ता होय । शब्द वतावे जीव को, बूझै बिरला कोय | २० 1230 
३८] जिन जिव कीन्ह आपु विश्वासा | २०४३ ।” इत्यादि साक्षात जीव त 
शब्द से जीवात्मा के वर्णन काअभ्यास किया गया हे, ओर जीव के | 
पारमार्थिक स्वरूप में अपूर्वता तो है ही, क्‍योंकि यह निगुण अखण्ड ( | 
्रसङ्खग एक सर्वात्मा है, अतः. गुण जातिक्रिया सम्बन्धादि युक्त पदार्थो 
को ग्रहण करने वाले शब्द से श्रन्य प्रमाणों का वह विषय नहीं होता Me 
सो “हमरे कहल छूटि हहुभाई” इत्यादि से दर्शाया गया है॥ र “जो ४ 
चीन्हे तेहि निर्मल ङ्गा ॥ र० ४। ज्ञान अमर पद बाहरे, नियरे ते है _ ह 
दूर । र०३०॥ इत्यादि बचनों से उसके ज्ञान से मोच रूप-फल कहा | 
गया हे । और श्रखण्ड सर्वान्तर ज्योति स्वरूपता, तथा सत्यचित्रकारादि 
स्वरूपता के वर्णन, से ईश्वरता सच्चिदानन्द ब्रह्मरूपता का वणन रूप स्तुति _ ल 
किया गया है । और उसके ज्ञान के लिये विवेक विचारादिरूप युक्तिका व 
न किया गया है कि “चौंतिस अक्षर से निकलै जोई। पाप पुण्य जानेगा 
सोई । २० २४) जिन यह चित्र बनाइया, सांचा सो सुत घारि। कहहिं 
कबिर ते जनमले, चित्र हिं लेहिं विचारि । २० २६” इत्यादि, इससे रमेनी Ro 
प्रकरण का जीव के पारमार्थिकादि स्वरूप के प्रतिपादन में तासयं सिद्ध | जे 
होता है, और उससे जीव अपने व्यावहारिक स्वरूप को समझकर, । फिर क 
अपने सत्यस्वरूप को विचारादि से यदि समकेगा तो निज स्वरूप के शान | 
से अज्ञान संशय भ्रमादि रूप संसार दुःख मूलको नष्ट करके ण; टु 
यह इस प्रकार का मुख्य विषय हे इत्यादि, | प 2 
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आरम्भ हुआ है । और अन्त में फूठी:माया के: कथन पूवक, सत्य (राम ) 
के वणन से प्रकरण. को समासत किया गया कि “साँचा से भागाफिरे, -झूठै 
का वन्दा?”झूठा का. दास साँच ( सत्य ) स्वरूप से भागा फिरता है ।. गोरी 
( निर्गश ) वस्तु वाणी रूप से भी राम का ही अन्त में वणन किया गया 
है । और “माया महा ठगिनि हम जानी” शब्द० २। इत्यादि से माया कां 
अभ्यास किया गया है, ओर मोहादि रूप से भी माया का अभ्यास किया 
है | तथा “राम-गुण न्यारो न्यारी न्यारो ।७८!..राम न रमसि कोन दण्ड 
लागा” इत्यादि से राम का अ्रभ्यांस किया गया है, शास्त्र में वणित राम 
और माया मो अपूर्व ही पदार्थ है । अतः उस राम स्वरूप एक पुरुष और 
माया रूप एक नारी के गुरु के उपदेश के अनुसार जो विचार किया, उस. 
“विवेकी को. जबःगुरु ने मोह नीन्द से जगाया, तो वह कामादि .शजुओ्रों- के 
'आक्रमणादि से उबरा ओर उबरता ( बचता ) है | (शब्द ५ ) उस साम 
नाम. वाले. को निजात्म स्वरूप. निश्चय करने वाला मुक्त होता है । शब्द ७| 
इत्यादि फल का वणन है। और “श्रवधू कुदरत की .गति न्यारी | 
'कहहिं कबीर राम है राजा, जो कळु करै सो: छाजै | शब्द १४० इत्यादि 
स्तुति.हे | और निर्विकार राम के ज्ञान. के लिये: “जो पै:.बीजरूप भगवाना 
शब्द०८८ इत्यादि शब्दों से युक्ति (तक) का वर्णन किया गया है ॥ और 
प्राण श्रन्त; करणादि उपाधि से जो चेतनात्मा जीवात्मा कहा जाता है, सोई 
रमण विषयत्व रमण कतृत्वादि उपांधि ( कल्पितः विशेषण , से राम कहा 
जाता है । “और. वस्तुतः दोनों ( रमैनी शब्द ) प्रकरण के प्रतिपाद्य 'वस्तु 
सत्यात्मा एक ही है । तथापि औपाधिक भेद से दोनों में उपक्रमादि 
पूवक उसका - भिन्न-भिन्न प्रतिपादन किया गया है। उपदेश दिया गया 
है,.-अ्रोर उसके ज्ञान. के साधन: रूप से, हिंसा पाखण्ड ( दम्भ) आदि 
के निषेध द्वारा अहिंसा. सत्य, दया, क्षमा, सन्तोष, शौचादि का : दोनों 
प्रकरण में यथायोग्य विधान किया गया हैः | रमेनी प्रकरण के आदि में 
जिसको नारी शब्द से कहा गया है। उसी को शब्द प्रकरण के आदि में 
माया शब्द से कहा गया है. । जीव स्वरूप को राम शब्द से कहा गया है 


धर “नारि एंक संसार हि आई । चली जाति देखि एक नारी ॥८।७२। 
 <७३॥› यहाँवरिंत नारी का “सन्तो श्राबै जाय सो माया” इस- शब्द 
द्वारा विवरण किया गया.है, इस रीति से प्रायः शब्द प्रकरण रमैनी 






प्रकरणं का विवरण रूपं है; अतः दोनों प्रकरणों का मुख्य प्रतिपाद्य 





भूमिका श्प 


तथा ,विवेक्रादि 'प्रतिपाद्य हँ | “करु विचार विकार परिहरु, तरण तारणों 
सोई ।-कहहिं कबीरः भगवन्त भजु नल, द्वितीया और न कोई । : शब्द ॥४॥ 
कहहिं कंबिर :जन भये विवेकी, जिन. यन्त्री मनं लाया] शब्द ॥२॥” 
इत्योदिबचनों से. विचार त्याग अभ्यास विवेकादि का स्पष्ट ही. विधान वणन 
कियाःगयां है ॥२॥ 


कहरा प्रकरण के आदि में देह विषयक मोह ममता आसक्ति आदि 
को त्यागने के लिये जीव ( श्रज्ञ मनुष्य) को उपदेश दिया गया है कि 
“ऐसन देह निरापन बोरे | मुये छुवै नहिं कोई हो | कहरा १” यह देह 
ऐसा निरापन ( अपावन = अनात्मा - अपवित्र ) माया मय स्वप्न तुल्य 
मिथ्या है कि जिससे मरने पर इसको कोई सुन्दरांदि बुद्धि से छूतों 
( स्पश कर्ता) भी नहीं है । अन्त में उपदेश दिया गया हे कि 
“कइहि कबीर सुनहु हो सन्तो; ज्यों आवे त्यों फेरी हो । कहरा १२॥ हे 
सन्तो !. अहेर खेलने वाली, ठगने वाली कनक कामिनीं आदि रूप माया न 
जैसे ही आवे तैसे ही उसको फेर दो, उसके. संग आसक्ति झादि नहीं म 
करो | क्योंकि “कहहिं कबीर ते छूत विवर्जित, जाकेसङ्ग न माया | 
शब्दं १३” वही 'छूत से रहित होता है कि जिसके साथ में ठग ने | 
वाली अ्रपावन माया नहीं रहती है, जिसको माया के साथ सङ्ग 
( सम्बन्ध प्रेम ) नहीं रहता है इत्यादि, इस प्रकार से कहरा के 
उपक्रम और उपसंहार में एक रूपता है । ओर इंससे सिद्ध होता 
है क्रिःमायां के निरूपण विचार में भी शब्द प्रकरण का तात्पय यद्यपि हे - 
कहा भी गया है कि “एके पुरुंष एक है नारी, ताकर करहुं विचारा । शब्द ० व: 
४? तथापि उसमें हेयत्व ( त्याज्यत्वेन) तात्यय हे, उपादेयत्वेन नहीं| 
क्योंकि वह जाल पसारने वाली और बन्धन का हेतु है “रामनाम मजी || 
रामनाम भंजु” इत्यादि कहरा में उपदेश काग्रभ्यास है, उसका फल भक्ति 
आर योग द्वारा चित्त का निरोध है, भक्ति योगादि के बिना यंमयातनादि क ह टी > 
का वर्णन युक्ति रूप है, अथवादं रूप दशम कहरा है |३ै।| . भध 


विप्रमतीसी के उपक्रमादि सब विप्र की कुमति विषयक है, जिस कुमति . 
का फल राक्षसता की प्राप्ति रूप है । श्रतः कहा है कि “राक्षस करणी देव 
कहावै” इत्यादि और “देवी मागवत स्क० `६।१११ में कहां गया हे कि 
“पूव ये-राक्षसा राजँस्ते क़लो ब्राह्मणाः स्मृताः । पाघण्डनिरताः प्रायो भवन्ति 
जनवञ्चकाः ॥१॥. सत्यवादिनः -सब. वेदधम्‌ नोड विवर्जिताः । दाम्मिका-लोक?ः | 
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मोहमय भ्रम से सिद्ध संसार हिंडोला पर शवश्य भूलना (अनन्त सुख दुःख | 
दशा में प्राप्त होना) होता है, और सत्यसुकृत ( पुण्य पुण्यात्मा ज्ञानी गुरु) | 


१६ भूमिका 


| 
| 
चतुरा मानिनो वेदवर्जिताः ॥२॥ तथैव चत्रिया वैश्याः शुद्राश्रधमवर्जिताः | | 
सत्यवादिनः पापास्तथा वणांतराः कलो ॥३॥” प्रायः जो पाखण्ड में | 
तत्पर जनों को ठगने वाले होते है, हे राजन्‌ ! ऐसे लोग पहले राक्षस कहे 

जाते थे, वे कलि में ब्राह्मण कहे जाते हैं, सो पाखण्ड निरत ओर जन- 

वञ्चक होते हैं ॥१॥ वे सब असत्यवादी वैदिक धम से रहित दम्म से व्याव- 

हारिक लोक में अभिमानी वेद रहित होते हैं ॥२॥ वैसे ही कलि में क्षत्रिय 

वैश्य और शूद्र भी धम रहित श्रसत्यवादी और पापी होते हैं, तथा अन्त्यज 
भी वैसे ही होते हैं । श्रर्थात्‌ ब्राह्मंण क्षत्रिय से धमं कीं रक्षा होती है, उनके | 
घमं रहित होने पर सत्र धम रहित हो जाते हैं ॥२॥ कलि के प्रभाव से यह 
अपूव ( अद्भुत ) दशा होती हे, तहाँ मिथ्या अभिमान पाषण्डादि को 
त्याग कर शुद्ध सत्यात्मा के ज्ञान की प्राप्ति करने कराने में इस प्रकरण का 
मुख्य तालय है, कि जिस श्रास्मा की प्राप्ति ( अनुभूति ) से मुख्य ब्राह्मणत्व 
सिद्ध हो, वृहदारश्यकवार्तिक अ० २ ब्रा० ५॥ के वचन है कि “द्विजत्वं 
विद्धथनुष्ठानाद्‌ विप्रत्वं वेदपाठतः । ब्राह्मण्यं ब्रह्मणोशानादिति वेदान्त- 
डिंडिमः ॥३।। मेदसंसर्गहीनोथः स्वमहिम्नि व्यवस्थित; । साक्षादित्यादि 
रूपोऽथ ब्रह्म ब्राह्मण उच्यते ॥२॥ इमामवस्थां संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते | 
ब्राह्मणयं गौणमन्यत्र सब भूमिषु नाञ्जसा ॥३” संस्कारादि के अनुष्ठान करने ` 
से द्विजत्व समझो, वेद पाठ से विप्रत्व ओर ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मणात्व जानो | 
यह वेदान्त का ढिढोरा है ॥२॥ भेद सम्बन्ध से रहित असङ्ग आत्मवस्तु 
स्वमहिमा -- स्वरूप में स्थिर है, जो साज्ञात्‌ ८ अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, उस 
ब्रह्मस्वरूप को ब्राह्मण कहा जाता है ॥२॥ इस ग्रह्मावस्था को सम्यक्‌ प्राप्त कर 
लेने पर समी ब्राह्मण कहे जाते हैं | और सब भूमि ( स्थान ) में अन्य में 
गोण ब्राह्मणत्व रहता हे, अज्ञसा ( तत्त्वतः सत्य ) ब्राह्मणत्व ब्रह्म निष्ठ से 
अन्य में नहीं रहता है, अतः सो सत्य ब्राह्मणत्व कलि में मी प्राप्त करने | 
योग्य है, इत्यादि अथ में कहरा का तासर्य है। निन्दा को मी अथवाद | 
कहा जाता है, श्रतः सत्य त्राह्मणता रहित ब्राह्मण की निन्दा की गई है कि 
जिससे ब्राह्मण कलाने वाले सत्य ब्राह्मणता की प्रासिं के लिये प्रदत्त हों 
यत्न कर, इत्यादि ॥४॥ 


सत्य ब्रह्म रूपता की प्राप्ति के बिना कामी जीव (देव मनुष्यादि, को महा" 





२ भूमिका १७ 


की प्राप्ति द्वारा ज्ञान की प्राप्ति वैराग्यादि से जीव झूलने से रहित मुक्त होते 
हैं, उस भूलने का स्थान हिंडोला के वर्णन रूप हिंडोला प्रकरण कां (भरम 
हिडोलाना) इस मायामय भ्रम स्वरूप से आरम्म हुआ है और “देहधरे हरि 
भूलहीं देखहिं हंस कबीर” इस मायामय देह धारी से उपसंहार हुआ है, 
अतः उपक्रम उपसंहार की एकता है | भ्रम मायामय पाप पुण्यादि का वर्णन 
अभ्यास रूप है, और संसार में भ्रम रूपता मिथ्यात्व धर्माधर्मजन्यता आदि 
का ज्ञान गुरु और सत शास्त्र के बिना नहीं होता हैं, अतः यह ग्रथ अपूर्व 
है, और गुरुद्वारा इसमें मिथ्यात्वादि के ज्ञान से विरागादि पूर्वक आत्म | 


ज्ञान से फिर भूलना नहीं होता है, यह फल है। श्रनस्थिरता परवशता . 
आदि का वणन अथवाद और युक्ति स्वरूप है, अतः तालय के षड. | 
लिङ्ग युक्त यह प्रकरण है । और प्रकरण का मुख्य ताथ यह है कि सत्य... 


सुकृत को प्रास करक संसार हिंडोला से रहित होने के लिए मनुष्य को 
अवश्य यत्न करना चाहिए, सांसारिक सुख सर्वत्र मिल सकता हे, परन्तु 
यह यत्न अन्यत्र नहीँ किया जा सकता है, इत्यादि ।[५।। . 
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१८ भूमिका 


. शिव स्वरूप राम के चिन्तन विचारादि रूप भजन से मोक्ष रूप फल कहा 
गया है, और “जाके बारह मास वसन्त होय । ताके परमारथ बूके बिरला 
कोय? इत्यादि स्तुति और युक्ति दशाई गई है । अतः षड्विध तात्पय लिङ्ग 
वसन्त प्रकरण में मी हे ॥६॥ 


“जारहु जग का नेहरा मन बौरा हो” हे मन बौरा ( उन्मत्त मन 
वाले ) सांसारिक स्नेह (राग ) को जारो (.नष्ट करो ) उस स्नेह से मन 
उन्मत्त होता है । इस प्रकार जीव के प्रति उपदेश रूप से चाँचर प्रकरण 
का आरम्म हुआ है । और “कहहिं कबीर ते ऊबरे मन बौरा हो, जाहि न 
मोह समाय समुझु मन बौरा हो” मायाकृत कामादि बन्धन से वे ही जन 
ऊबरते ( छूटते ) हैं कि जिनके मन में मोह आसक्ति अविवेक राग नहीं 
घूसने पाते हैं, अतः उपक्रम उपसंहार की एकता सहित उपदेश के फल को 
भी यहाँ अन्त में दर्शाया गया है, सोई स्तुति रूप है। तथा उपदेश का 

भ्यास ही युक्ति रूप है, और इस उपदेश से शेय.सब कथा अपूव है। 
इत्यादि ॥७॥ | ॒ 
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भूमिका १९. 


प्रकार से उपक्रम उपसंहार की एकरूपता है, ओर इसी श्रथ के श्रभ्यासादि 
संक्षिप्त रूप से हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा ( लघु ) प्रकरण है ॥६॥ 


बिरहुली प्रकरण का जन्मादि रहित आत्मा के उपदेश रूप से आरम्भ. 


हुआ है, ओर उसी के ज्ञान वृक्ष के फल रूप जीवन्मुक्ति की प्राप्ति से सच्ची 


तृप्ति शान्ति का वणन श्रन्त में हैं, अतः उपक्रमउसंहार की एकता है। और 
जीवन्मुक्ति के प्रदशन से ही फल दशन स्तुति आदि प्रदर्शित हो गये हैं, 


यह अत्यन्त छोटा प्रकरण है, श्रतः स्पष्ट सब लिंगों का होना अशक्य 
सा हे ॥१०॥ 


साखी प्रकरण का आरम्भ चिति (साक्षी ) स्वरूप से हुआ है, सो 
पाँच कोश की अपेक्षा छठी चिति स्वरूप कहा गया है, वहीं जीव का श्रन्तर 
जोति स्वरूप रमैनी प्रकरण के आदि में कहा गया है, और शब्द के आदि 
में राम शब्द से कहा गया है, वसन्त के आदि में शिव शब्द से कहा गया है 
चोतीसी के आदि में श्रों कक्षा खखखा आदि शब्दों से कहा गया है, तथा 
विरहुली प्रकरण में आदि अन्त सब विकाराऽऽकार सम्बन्धादि से रहित कहा 
गया है, सो साखी ( साली परम प्रमाण रूप ) गुरु वेद वाक्य से ज्ञेय ध्येय 
है, ओर स्वयं भी साक्षी ( निरपेक्ष-सवप्रकाशक स्वयंप्रकाश ) है, उसका 
इस दशम प्रकरण में विशेष रूप से प्रतिपादन है, तथा सब प्रकरणों का.यह 
प्रकरण सार है, अतः यह प्रकरण शरीरों में सार स्वरूप साक्षी के समान इस 
बीजक ग्रंथ में सार तुल्य है और इसकी समाप्ति भी “वछुवा वाफेपेट में, 
श्रनदेखी नहिं कोय” इत्यादि अदृश्य माया में छिपे हुए स्वयं प्रकाश साली 
रूप से ही हुई है। इसके ज्ञान के लिए सार शब्दादि के विवेक धारण 
बेराग्यादि के उपदेश पूर्वक “हंसा तूं सुवरण वरण । पांचतत्त्व के भीतरे गुप्त 
वस्तु अस्थान” इत्यादि से बहुधा अभ्यास किया गया है । साक्षी स्वरूप 
वस्तु श्रपूव है “दुहरा तो नूतन भया, पदर्दि न चीन्है कोय | जो यह पदहि 
विवेकिया, क्षत्रधनी हे सोय ।६५॥ जो कोई इस साक्षी स्वरूप पद ( वस्तु) 
को नहीं चीन्हता (जानता) उसी को यह सूक्ष्म शरीर के प्रथम से रहते 


भी दुरा (दूसरा ) शरीर हुआ, आर होता है, और जो इससाची | के 


स्वरूप पद ( वस्तु) का विवेक किया, श्रवणादि द्वारा श्रनुमव किया वह 


क्षत्रधनी स्वतन्त्र राजा ( ज्ञानी ) है । इत्यादि से फल दशाया गया है, यद्यपि | 
दुहरा शब्द के दोहा छन्द कोई अर्थे करते हैं, तथापि वह युक्त नहीं प्रतीत | 


होता है, क्योंकि क्या दोहा ही नूतन इस ग्रन्थ में हुआ हे, शर सार 
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हरिपदादि छुन्द कहीं दूसरे ग्रंथ से संग्रहीत हुए हैं, ओर साखी प्रकरण सें 
भी केवल दोहाही नहीं है । तथा दोहा रूप या दोहासम्बन्धी पद ( शब्द ) 
के विवेक से कोई चत्रधनी नहीं हो सकता है, किन्तु साक्षी स्वरूप आत्मा 
के ज्ञान से हो सकता है, ज्ञानी को कबीर साहब राजा ( स्वतंत्र ) कहते 
हैं, और शास्र भी कहता है, और “मन भर के जो बोइये, घृंघची भर न 
होय” इत्यादि से युक्ति कही गई है “ज्यों गिरि सायर मुकुर में, मीजमार 
कछु नाहिं। ऐसे सुख दुख रहित है, ज्ञानी के घट माहि” इत्यादि से 
स्तुति रूप अर्थवाद सिद्ध होता है, इस ग्रंथ में सर्वत्र विद्यमान स्वमाबादि 
द्वारा ही स्तुति की गई है, कल्पित स्वभावादि द्वारा नहीं, यद्यपि श्रज्ञानी 
के घट में भी साची स्वरूप आत्मा सुख दुःख रहित ही रहता है, तथापि 
ज्ञानी को वह वैसा भासता ( प्रतीत होता ) नहीं दै, और ज्ञानी को 
भासता है । अतः ज्ञानी के घट में सुख दुःख रहित कहा गया है। 
इत्यादि ॥ उक्त रीति से बीजक के सभी प्रकरण विशिष्ट उपयुक्त प्रथं में 
तात्पर्य के लिङ्गो से युक्त हैं, और सब प्रकरण उपयुक्त श्रेष्ठ अथ के 
बोधक हैं | तथा विशिष्ट आनुपूर्वी सम्बन्ध युक्त हैं । इस प्रकार का ग्रंथ 
केवल संग्रह रूप नहीं हो सकता दै, न इसके संग्रह रूपता में कोई प्रमाण 
है, पाठ भेद भी इस ग्रंथ का नहीं हुआ हे । श्रतः यह परम प्रमाण रूप 
छ है, और किसी कारण वश जिसके चार प्रकार के पाठ भेद भी अभी 
घर्तमानहैँ, सोमी चारो मैं से कोई मी अप्रमाण नहीं हो सकता है, 
> क्योंकि चारो में बचन ( रमैनी ) आदि वे ही (तुल्य एक रूप ही ) हें । 
ग्रतः जैसे एक वेद के चार या तीन वेद श्री व्यास जी से किये गये ती 

भी वेद प्रमाणिक नहीं हुए, क्योंकि एक वेद में मी चार या तीन तथा 

 श्रनेक शाखा सम्मिलित थे, उनका ही विभाग अ्र्थादि के अनुसार किया 

गाया, जैसे कि कम काल में अथ का प्रकाशक ऋगवेद है, कम की विधि 
 प्रकारादिका प्रकाशक यजुबंद है, और कमकालिक देवस्तुति का गान 
साधक सामवेद है, सो श्रविमक्त एक ग्रन्थ रूप में रहने पर भी उन्हं 
कर्मों के लिए ये, विभक्त होने पर भी उन्हीं कामो के लिए रहे, तहा 
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सङ्गति योग्य नहीं है, इस रहस्य को जिन्होंने समभा, वे लोग तो जैसा गुरु 
या गुरु भाई आदि से लिखित ग्रन्थ पाये उसके ६५० साढ़ें छौ सौ संख्या 
ग्रोर उस श्रानुपूर्वी को अर्थानुसार रचित रखे । और जिनका यह विचार 
हुआ कि जिन बचनों का स्पष्ट अथ प्रतोत होता है, उनका तो वह ग्रथ है 
ही, परन्तु मिह सहदूल एक हर जोतिन” इत्यादि का कोई श्रथ नहीं है 
ये मन्त्र हैं, सर्पादि के मन्त्रों के समान इनके पाठादि मात्र से फल विशेष 
मिलता है, सिद्धि मिलती है, इत्यादि, वे लोग अथ का प्रवाह ध्यान नहीं 
करके सन्त सम्बोधन युक्त को एकत्र संग्रहीत किये, रामयुक्त को एकत्र पण्डित 
युक्त को एकत्र किये, इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी अपनी रुचि के 
अनुसार आनुपूर्वी का परिवर्तन किये कि जिससे चार प्रकार का पाठ हो 
गयां। और सुना जाता है कि शरोर के बिना सुख को नहीं मानने वाले 
कोई महन्त मान्य पुरुष “तन धरि सुखिया कोइ न देखा” इस शब्द को 
बीजक से निकाल दिया, वही किसी का नवीन पाठ है। अभी उसी की 
वहाँ मान्यता है, उस पाठ में एक सौ बारह शब्द हें । श्री पूरण साहब ने 
दो शब्द का संग्रह किया जिससे ११५ एक सौ पन्द्रह शब्द हुए, 
किसी ने साखी में अपने मन के अनुकूल स्पष्टाथक नहीं देखा तो उसको: 
निकाल दिया, ग्रथ के विचारादि के बिना यह गड़बड़ी हुई, सो कुछ 
सुनी जाती “है, कुछ देखी जाती है। तो भी बचन तो समभने वालों के 
लिए, प्रमाण रूप ही हैं। ओर किसी भी पाठ से “कनक कामिनी देखि 
के तू मति भूल सुरङ्ग | आपा तेजे हरि मजे, नख शिख तजै विकार | 
जीबन ते निवरता, सन्त मता है सार ॥ पच्चापच्चिक कारणे, जगतो जात 
भुलान । निरपक्षी हें हरि भजे, सोई सन्त सुजान? इत्यादि उपदेश हमें 
मिले, और कनक कामिनी श्वादि के मोह ममता में नहीं पड्कर, 
आपा ओर सब विकारों को त्याग सकुँ पक्षपात से रहित हो सकूँ 
आर हरि को भज सकूँ तो हमारी बेड़ा पार हो सकती है, फिर 
अनन्त शब्द सागर से हमें कोई जरूरत नहीं रह जाती है । परन्तु ऐसा भाग्य 
हमारा कहाँ है, हम तो पक्षपात में पड़कर धक्के खाते हैं, या पक्षपात नहीं 
करने पर भी प्रबल प्रारब्ध वश निष्कारण फटकारे जाते हैं “सांच कहो तो 
मारण धावे? इत्यादि का ही उदांहरण हो जाते हैं । इत्यादि ॥ सो सब प्रारब्ध 
का. फल है, और. प्रारब्ध ने ही जीवों को तत्तत्‌ समाजादि में लाया हे, 
ओर ऐसी बुद्धि ईश्वर से दिलाया है, कि जिससे आगे वतमान सत्य वस्तु 
नहीं दीखती है, झूठ में श्रास्था हों जाती है, जैसे मनुष्य उलूक के समान 
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होकर अज्ञानादिमय मोहादि रूप से प्रेम करता दे, प्रकाशमय व्यवहारादि 
से दूर भागता है, कूपमण्ड्रकता को धारण करके कही जाने ओर समभे 
बिना किसी का निषेधादि ईश्वर या पूवपापाधीन होकर करता है, तो 
वहाँ ईश्वरादि के आगे किसी सत्य वक्ता का वश ही क्या चलता है | 
तथापि 'मौनात्सत्यं विशिष्यते’ इस शास्त्र के अनुसार मोन का धारण नहीं 
` करके सत्य का उपदेश दिया है, और “कबीर कानि राखि नहीं । मुख 
देखी नाहिन भनी” इत्यादि भक्तमाल कें अनुसार कबीर साहब का बीजक 
“रमैनी, शब्द, साखी” रूप प्रधान प्रकरण युक्त हैं, उसका भक्त माल में 
उल्लेख है, जिसका ६५० साढ़े छौ सौ बचन प्रसिद्धि आदि के अनुसार 
अवश्य होना चाहिये | परन्तु कहीं छौ सौ इक्कीश, कहीं छो सो एकावन, कहीं 
छौँ सौ बावन वा, तिरपन संख्या मिलती दै। दौलतपुर स्थान के अनु- 
सार साखी ३१२-या ३१८ ही है ॥११॥ आर यद्यपि श्री कबीर साहब 
ने रमैनी के आरम्म में गायत्री की उत्पत्ति पूवक ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति 
कही है, तथापि वहाँ उनकी उत्पत्ति में श्री कबीर साहब का तात्पर्य नहीं है, 
किन्तु जीव जगत ईश्वर के सत्य (पारमार्थिक) स्वरूप ब्रह्मात्मा फे तटस्थ 


लक्षण द्वारा उस ब्रह्मात्मा को समभाने में श्री कबीर साहब का यहाँ 
तात्पर्थ है, इसी लिये देवी भागवत में वर्णित उत्पत्ति ्रादि का अनुवाद 


मात्र किया है, अत एव सत्ताइसवी २७ रमेनी में अन्य पुराणों के अनु- 
सार प्रथम ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति और उनको अधिकार देने फे बाद 
लिङ्ग रूप शंकर को ईश्वर ने उत्पन्न किया, ऐसा लिखा गया है। यदि 
उत्पत्ति में तालय होता, तो एक प्रकार से हो उत्पत्ति कही जाती 
आर ८२ शब्द के अन्त में कहा है कि “रजगुण ब्रह्मा तमगुण शकर, 
सत्त्वगुणी हरि सोई | कहहिं कबीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुरक न कोई” 


जो वस्तु रजो गुण उपाधि से ब्रह्मा होती है, तमो गुण से शंकर होती 


है, सोई सत्त्वगुणी (सत्त्वगुण उपाधि युक्त) हरि कही जाती है, वह वस्तु 
` सञ्चिदानन्दर्वरूप राम है । कबीर साहब कहते हैं, कि यदि उस राम में 
रमते रहा जाय तो सब श्रौपाधिक मेदों के मिट जाने से (गुणक्कतमिथ्या- 
भासने लगने से) हिन्दू तुरुकादि के भी कोई भेद सत्य नहीं भासेग, 
ब्रह्मा आदि में भेद भासना तो भ्रत्यन्त नष्ट हो जायगा, यही पक्ष कबीर 
साहब से मान्य है, ऐसा प्रतीत होता है। ओर भअध्यात्मरामायणादि 
में इस अथ का वणन है कि “वं रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः सर्गकारणम्‌ | 


Er सत्त्वा द्विष्णुस्स्वमेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते ||१॥ लये सद्रस्त्वमेवास्य स्वः 
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न्मायागुणमेदतः ॥२॥ श्री अगस्त्य जी श्रीरामचन्द्रजी में निगुण पर 
ब्रह्मदृष्टिता पूवक राम जी से बोले कि सर्वात्म स्वरूप आप रजोगुण उपाधि 
से सृष्टि का कारण ब्रह्मा हो, ओर सत्त्वगुण से संसार का पालक विष्णु 
अप ही हो, सो सत्पुरुषों से कहे जाते हो, श्रोर . तेरी माया के गुण भेद 
तमोगुण से इस संसार के लय में कारण रूप रुद्र श्राप हो॥ १।२॥। 
“रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे | रवीन्दु- 
नेत्राय च लोक साक्षिणे चिन्मात्र रूपाय परात्मरूपिणे | १” संसार के 
जन्म काल में रजोगुण सेवी, स्थिति में सत्त्ववृत्ति वाले, प्रजा के प्रलय 
में तमोगुणयुक्त, सूर्यचन्द्र नेत्र बाले, लोकसाची, चेतनमात्रस्वरूप परमा: 
त्म स्वरूप वाले के प्रति प्रणाम है, इत्यादि, आदि पुराण में कहा गया 
है । इससे त्रिगुण उपाधि वाले विशु ब्रह्मा आदि कबीर साहब के मान्य 
प्रतीत होते हैं, जो वस्तुतः निगुण राम स्वरूप ही हैं, इसी ब्रह्मा का 
अभिव्यक्त स्वरूप ब्रह्म लोक वासी कहा जा सकता है, तथा “हिरण्य 
गर्भ; समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रास'त्‌? इस श्रुति में इसी ब्रह्मा 
का वर्णन है। देवरूप ब्रह्मा आदि उक्त ब्रह्मा आदि के अंशरूप देहधारी 
गायत्री से होते हों, ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु श्री कबीर साहब का 
बीजक में एकात्मा के प्रतिपादन र उसके ज्ञान फे साधन के प्रतिपा- 
दन में तात्पय है, कि जिस ज्ञान से शान्ति मुक्ति मनुष्य पा सके । अन्य 
वार्ता आनुसङ्गिक है | इसी .से कहा है कि “बिजक बतावै वित्त कोज्जो 
वित गुप्ता होय | शब्द बतावै जीव को, बूझै बिरला कोय” जीव को == 
जीव के सत्य स्वरूप को ॥इस्यादि ॥१२॥ एक बीजक टीकाकार ने 
टीका को छपवा कर एक सन्त द्वारा भेजते हुए सूचित कराया कि इस 


के कुछ विचारादि करना, अतः अति संक्षेप से टीका विषयक बिचार | 


गे किया जाता है, यद्यपि मेरे लिये यह युक्त नहीं है, शरीरादि की 
अवस्था ठीक नहीं है, तथापि अनुमति के अनुसार विचार कतव्य है ॥. 


“न्तर जोति शब्द एक नारी” यहाँ ( अन्तर = भीतर वर्तमान जोति 
रबरूप एक आत्मा ) या. सबके अन्तर वतमान जीव का स्वरूप, यह श्रथ 
टोकाकार करते हैं । सो मेरे विचार से श्रसङ्गत प्रतीत होता हे, क्योंकि 


सृष्टि से प्रथम बाहर भीतर का मेद होना असम्मव है, ओर प्रथम जीव | 


मी नहीं था, अतः जीव र्थ करना मी श्रसङ्गत ही है, अतः अन्तर ज्योति 


पद का अर्थ, सबसे अन्तर «सबसे प्रथम स्वगतादि मेद रहित ङ्त 
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चेतन त्र था । ऐसा करना सङ्गत प्रतीत होता है। ऐसा नवीन रीका- 
कार ने लिखा है । परन्तु यह नहीं समझा है कि वेदान्त में जीव इईश्वरादि 
छुः पदाथ अनादि माने गये हैं, ्रतः परमाथ सत्य के श्रद्रेत होते भी 
बीज रूप से व्यावहारिक द्वेत महाप्रलय में भी रहता है, अन्यथा पुनः सृष्टि 
नहीं हो सकेगी, ओर ईश्वर की इच्छा से जीव कर्मों के अनुसार सृष्टि 
का वर्णन किया जाता है, तो यदि जीव और कम नहीं रहते हैं, न ईश्वर 
रहता दै किन्तु शुद्ध निगुण ब्रह्म ही रहता है तो सृष्टि कैसे हो सकती 
है हाँ शुद्ध निगुण ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं रहती है, सो सष्टिकाल 
में भी नहीं रहती है, अतः “तम आसीत्तमसा गूढमग्रे ( ऋग) नान्यत्‌ 
किञ्चन मिषत्‌ ( ऐतरेय ) इत्यादि शास्त्र के अनुसार, मिषत्‌ ( चलत > 
क्रिया युक्त ) कोई पदाथ प्रलय में नहीं रहता है किन्तु तम रहता है, तम 
से गूढ श्रन्य रहता है, उन सबका अन्त ज्योति स्वरूप उस समय भी 
प्रकाशक ही रहता है, ओर वस्तुतः तो यह सृष्टि के बाद शिष्यादि के प्रति 
उपदेश काल में जिज्ञासु के प्रति कहा जा रहा है, अतः कुतर्क और अक्ष- 
राथ से भिन्न अथ करना व्यथं है। तथा कभी पाक कर्ता जो होता दै, 
सो अन्य समय भी पाचक कहा जाता है। इत्यादि प्रसिद्ध है। और 
बृहदारण्यक ( ० ४। ब्रा० ४ ) में सूर्यादि ज्योतियों के अभाव काल में 
त्म स्वरूप ज्योति वाला पुरुष को कहा गया है, और आत्मा को ह्ृदयन्त- 
ज्योतिः पुरुष कहा गया है । सो प्राणादि उपाधि से जीवात्मता के प्राप्त 
होने पर भी अनादि ही वह प्रासि है, उसको सृष्टि काल में अभिव्यक्ति से 
ही, उसिंहोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “माया स्वाऽव्यति- 
रिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणि दशयित्वा, जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या 
च स्वयमेव भवति? इत्यादि । महाप्रलय में माया में लीन माया 
प्रकृति से अभिन्न शरीरों को दशां कर (व्यक्त करके) शरीरों में आभास 
रूप से जीव ईश्वर को माया सिद्ध करती है, और सत्त्व प्रधान स्वरूप 
वाली माया तथा मलिन सत्त्व प्रधान वाली श्रविद्या माया (प्रकृति) स्वयं 
ही होती है, इत्यादि ॥१॥ [ 
प्रथम अरम्भ कोन को भाउ | दूसर प्रगट कीन्ह सो ठाऊ ॥ 


इस रमैनी में काय और कारण विषयक प्रश्‍न को, या विचार को सब. 


टीका कार ने समभा, परन्तु “ये सब लागि रहे अविनाशी? इससे जो 
अविनाशी सवात्मा सत्र का आधार रूप उत्तर रूप में कहा गया उसको 


- प्रायः किसी ने नहीं माना, इससे उत्तर रहित प्रश्‍न रहा इत्यादि ॥२॥ 
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अर “नारी मोचित गम प्रसूती” इस वाक्य के नारी में चित्त के . 
रखने (देने) से गर्म में अपनी उत्पत्ति होती है, गर्भ में जाना होता है, 
ऐसा अथ करने पर, मो इसको में बनाना पड़ता है, चित को चित्त बनाना 
पड़ता है, तथा केवल नारी में ही चित्त लगाने से गभ स्थान में नहीं जाना 
होता है, किन्तु सव श्रनात्मपशु धनपुत्र कनकादि में चित्त लगाने से गभ में 
आना होता है, अतः नारी शब्द की मायिक वस्तु में लक्षणा करनी पड़ती 
है, अतः यदि ग्रन्थकार को यह अथ भ्रमिप्रेत होता, तो “नारी में मन 
गभ प्रसूती” लिखते, इतनो क्लिष्ट कल्पना का कारण वाक्यही क्यों 
लिखा, ऐसी कल्पना होने पर यदि कहा जाय कि लेखक को (नारी में मन) 
इत्यादि फुरा नहीं होगा, तो लेखक को अज्ञ सावित करना है । अतः माता 
रूप नारी से मोचित ( उस्पादित= त्यक्त) जिस गर्भ ( बच्चे ) की प्रसूति 
( उप्पत्ति ) होती है, सो गभ फिर उस माता वा पिता से भी कुछ पूछने 
नहीं लगता है, निज इच्छा से बहुत कल्पित सवांग ( वेष ) का धारण 
करता है, इससे अपने परम्परागत घम संस्कृति को खो बेठता है | मान- ह 
वता से रहित क्रामादि वश हो जाता है और “मातृदेवो भव” इत्यादि । 
उपदेशों को नहीं मान कर स्वांगादि मात्र से महत्त्व का अभिमान करता है, । 
यह नहीं समझता है कि माता के उपदेश से ही मदालसा के पुत्र सब ज्ञानी 
मुक्त विरक्त हुए। और “काम क्रोध तृष्णा मद मोहू । जनि स्वप्नेह इनके... 
वश होहू” इत्यादि माता के उपदेश से लक्ष्मण जीनेनिजधमांदिका || 
प्रतिपालन किया, यदि कहा जाय कि अब ऐसी मातायें नहीं होती हतो २. 
कहा जा सकता है कि जैसे बच्चे परम्परागत धम को स्वतन्त्रता से भूलगये. | 
हैं, इसी प्रकार बच्चियाँ स्वतन्त्रता आदि से अपने धर्मों को मूल गई हैं, ओर. 
वे भी फिर माता बनती हैं, तो मदालसा सुमित्रा के समान कैसे हो सकती 
हैं, अब भी जो स्वतन्त्रता उच्छु खलता को त्याग कर शास्रादि के अनुस 
स्वधम को सम्हारती हैं, सो पूज्य मान्य होती ही हैं, इत्यादि यहाँ ग्रन्थकार 
का तात्पय है | नहिं तो वैद्य कहा कि ( केशर खाबो ) तो रोगिने ( लीन्हा 
केश रखाय ) यही दशा यहाँ प्रतीत होती है ॥३॥ | 










“बिबि अक्षर का कीन्ह बँधाना” यहाँ दो अ्रक्षर का राम अथ किया । 
गया है । अर इसको आचेप पूण वचन कहा गया है परन्तु यहा प्राथामक दु > र ४ 
उपदेश का प्रकरण होने से श्राक्षेप का कोई अवसर नहीं प्रतीत होता है २ 
श्रौर यदि दो श्रक्षर से राम का ग्रहण माना जाय तो शिव और हरि शब्दों 
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ने क्या अपराध किया है, कि जिससे उनका ग्रहण नहीं किया जा संकता 
है। राम शब्द के समान शिव हरि शब्द की महिमा भी ग्रन्थों में वर्णित 
है, परन्तु हरि शिवादि शब्दों में दो ्रक्षर लेकर कोई युक्ति नहीं बनाई 
जाती है, और ओम्‌ में ओ सन्ध्यक्षर कहा जाता है, अतः उपनिषदों के 
अनुसार ( अउम्‌ ) इस अवस्था में “आद्गुणः” इस सूत्र से श्र उ के स्थान 
में झो वन जाने से ओम्‌ सिद्ध होता है, ओर व्याकरण के अनुसार “ग्रव- 
तेष्टिलोपश्च ' ( उणादिसूत्र । १३६ ) इस सूत्र से अ्रवधातु से मन्‌ 
प्रत्यय होता है, और मन्‌ प्रत्यय के टि (श्रन्‌) का लोप होता है, 
मण्ण्सात्र शेष रहता है, और “ज्वरत्वर” इत्यादि सूत्र से, श्रव्‌ 
धातु के दोनों अच्षर के स्थान में दोऊ होते हैं, फिर “अकः सवणेदीधः” 
से दोनों) के स्थान में एक दीघ होने पर “सावंधाठुकाधंधातुकयोः” इससे गुण 
होने पर ओम होता है | और गरुड़ पु० (आदिकां०अ०२३४।३ ) वचन है 
कि “सकारश्च हकारश्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ | सन्धिं च* पूवरूपोत्थं ततोऽ 


सौ प्रणबोभवेत्‌ ॥१” सोऽहम्‌, के सकार और हृकार का लोप ( श्रमाव ) 
करके प्रयोग करे तो, श्रोश्रम. यहाँ पूव रूप से सिद्ध सन्धि के करने पर प्रणव 


ओम्‌ होता है, सो जीव ब्रह्म के अभेद का बोधक होता दै, श्रोंकार में इस 
प्रकार दो अक्षर को लेकर युक्ति ( सन्धि ) बनाई जाती है, अतः विबि अक्षर 
से यहाँ ओंकार का ही ग्रहण सबंथा उचित है, स्थानि इष्टि से दो ग्रक्षर रूप है, 
स्वरूप दृष्टि से एकाक्षर कहा जाता दै, और प्रथम कण्ठ से उच्चारित 
ओंकार द्वारा ही श्री ब्रह्म का उपदेश आरब्ध हुआ, फिर ओकार मूलक 
वेदादि का बिस्तार हुआ, यह स्पष्ट मासता है फिर मिथ्या अन्यार्थं की 
कल्पना अनुचित है और “अनादिनिधना वेदा वागुत्सष्टाः स्वयं सुवा” 
इस मनु स्मृति आदि के अनुसार सब वेद रूप वाक उसत्ति नाश रहित 
होते मी ब्रह्मा से उत्स ( व्यक्त) होते हैं, तैसे ओंकार भी होता है, 
अतः उसके नित्यता के वर्णन से कोई बिरोध नहीं सिद्ध होता है । और 
सभी शब्दों को नित्य मान कर भी लिख गया है कि “श्रसत्ये वत्मनि स्थित्वा 
ततः सत्यं समीहते। उपायः शिक्त्यमाणानां बालानामुपलोलनम्‌॥ १ 
असत्य मार्ग में प्रथम स्थिर हो करके ही फिर सस्य को प्राप्त किया जाता 
है, श्रतः धातु प्रकृति प्रत्यय आगम आदेशादि रूप जो उपाय हैँ, सो 
शब्द के नित्य होने के कारण उस असत्य माग में स्थिर हो करके ही 
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बाल बुद्धि वाले सत्य नित्य शब्द को समझ सकते हैं, इस लिए वह उपाय 
बालकों का उपलालन सुख से सम्बोधन रूप है। ओर “अवतेष्टिन्नोपश्च? | 
इत्यादि से ओंकार का साधन प्रसिद्ध ही है, तथा--ओमम्यादाने' इस 
सूत्र से अभ्यादान ( आरम्म ) अथं में प्लुत होता है, तब “श्रोरम” ऐसा 
लिखा जाता है । ३० ऐसा लिखने की सिद्धि किसी सूत्र से नहीं प्रतीत 
होती है, किन्तु ध्यानाथक वह कल्पित आकार है, सो ध्याता सम्प्रदाय 
से सिद्ध हुआ है, इत्यादि || और “पोथी पढ़ि पढि जग मुद्रा, पण्डित 
भरा नकोय। एके अक्षर प्रेम का, सढ़े सु पण्डित होय ॥१॥” इस 
वचन के उत्तराद्य को इस प्रकार से भी पढ़ते हैं कि “ढाई अचर प्रेम 
का, पढ़े सु पण्डित होय” और “जाकु देव में नव पँच सेरवा, ताको होत 
अढाई हो | कहरा ७” यहाँ एकाक्षर को ही ढाई मात्रा ( अक्र ) युक्त 
कहा गया दै । परन्तु इन विवेक ज्ञान के बिना जो कुछ कहा जाय, सो 
सही कहा गया है कि “मुनि हि हरियरे सूम” श्रावण के हरियाली 
काल में ग्रंघ होने वाले को सदा भीतर हरियाली भासती है। वेसे ही 
कुछ साम्यं काल में कुछ महत्वादि को पाने वाले को सामथ्यं के नष्ट 
होने पर मी कुछ देर तक पूव के महत्वादि भासते हैं, अपनी अज्ञता भी 
नहीं सूझती है ।? “तहिया होत पवन नहिं पानी । र०२ इस रमेनी में सृष्टि 


का प्रसङ्ग कोन है कि जिसका निषेध किया जाय कि “तहिया सृष्टि | 
कवन उतपानी” इत्यादि । ओर प्रलय काल में काय रूप पवन पानी आदि 


के नहीं रहने पर भी अव्यक्त कारण रूप से सब संसार रहता ही है कि 
जिससे फिर सब सृष्टि होती है । अतः प्रलय में सबका सवथा निषेध बन 
नहीं सकता है। और ( तहिया ) शब्द पूव प्रसङ्ग में प्रास का बोधक 
होता हे | पूव से कोई उपयुक्त पदाथ नहीं प्राप्त हो, तो बुद्धिस्थादि का 
ग्रहण होता है। यहाँ पूव प्रकरण में.( निरालम्ब = निर्विकल्पसमाधिस्थ 
सुक्त महात्मा ) वर्णित हैं, अतः तहिया शब्द से उक्त मोक्षावस्था का ही 
ग्रहण होता है । ओर मोच वही कहा जाता है कि जिससे संसार में जन्मादि 
नहीं हो, प्रत्येक प्राणी के व्यष्टि अपने जन्मादिक ही दुःख रूप हैं, 
उसकी निवृत्ति हो मुमुलु चाहता है, परन्तु जन्मादि के कारण पवनादि 
के रहते जन्मादि का अभाव होना श्रसम्मव है, अतः कहा गया है, कि 
उस मुक्त अवस्था के आने पर ज्ञानी मुक्त के जन्मादि के लिए पवन | 
पानी आदि समथ नहीं होते हैं, ज्ञानी के शरीर छूटते समय प्रारब्धान्त 
काल में शरीर सम्बन्धी धब भूत अंश श्रपने-अपने अंशी में मिल जाते 
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हैं, यही उनका मानो व्यष्टि स्वरूप का नाश होता है । और सांख्य योग 
में माना गया है कि “नष्टमप्यनष्टं\ तदन्य साधारणत्वात्‌? प्रकृति ( प्रधान ) 
विवेकी ज्ञानी मुक्त के प्रति नष्ट होने पर भी अन्य के लिए नष्ट नहीं होती 
है, क्योंकि वह विवेकी से अन्य के भोग के लिए भी साधारण कारण है, 
गौर ब्रह्मसूत्र है कि 'तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा- 
भ्पाम्‌। अ. ३।१।१' शरीरान्तर की प्राप्ति काल में अज्ञानी जीव सूकम 
पाँचमूत सूम शरीरादि सहित ही गमन करता है, सो श्रुति गत पञ्चासि- 
बरिद्याविषयक प्रश्‍न और उत्तर से सिद्ध होता है, अधिकारी से भिन्न ज्ञानी 
को फिर शरीर नहीं होता है, बह मुक्त दै “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । न तस्य 
प्राणा उत्कामन्ति बृ. ४।४।६” सब काम रहित .आत्म निष्ठ ज्ञानी जीवित अव- 
स्था में ही ब्रह्म स्वरूप होता हुआ ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है, उसके प्राण 
उत्क्रमण नहीं करते हैं | ओर अज्ञानी के प्राण उक्कमण्‌ करते हैं, उनके लिए 
संसार का अभाव नहीं कहा गया है, तहिया शब्द से मोक्षावस्था स्पष्ट कही 
गई है, और मूत (अतीत) महा प्रलय का “प्रथम आरम्म कौन का भाऊ” 
इत्यादि तृतीय रमैनी से सूचनात्मक वर्णन हुआ है, क्योंकि भूत भोतिक 
पदार्थों की उत्पत्ति के वर्णन से ही सिद्ध होता है कि ये प्रथम नहीं थे । 
आर इनके अभाव युक्त काल को ही महाप्रलय काल कहा जाता है और 
“जब हम रहलि रहल नहिं कोई | २० ४१” इस रमैनी से भी “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि श्रुतियों के अनुसार अतीत महाप्रलय का 
वणन किया गया है, ओर शास्र दृष्टि (्रझात्म दृष्टि) से अपनी स्थिति 
सर्वाधारता का वणन किया गया है कि “हमरहिं माँह रहल सब कोई” 
आर भावी (आगामी) महा प्रलय का वर्णन है कि “पानी पवन आकाश 
जाहिर, चन्द जाहिगे सूरां हो क० १०? इत्यादि । और, तृतीय रमैनी 
में “ये सब लागि रहे अ्रविनाशी'' इस वाक्य से जिस सर्वात्मा राम को 
सर्वाधार कहा गया है, उसी को कहरा में कहा गया है कि “कहहिं कबीर 
सारि दुनियाँ विनशल, रहल राम अविनाशी हो” अतः स्पष्ट प्रलयों के 
वणनों के रहते बिना प्रसंज्ग. के प्रलय का वणन युक्त नहीं हो सकता दै ॥ 


किञ्च 
बिज्ञ पाठकगण सम्बत्‌ १६७६ में मैंने फतुहा पाठ पर “शिशु बोधिनी? 


नामक व्याख्या लिखी थी । जो फतुहा मठ से प्रकाशित हुई थी। उक्त 


१, कताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण त्वात्‌ । योगः २।२२॥ 
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पाठ पर ही मैंने सम्बत्‌ १६६६ में “स्वानुमूतिसंस्कृतमूलार्थबोधिनी हिन्दी 
व्याख्या” लिखी थी | जो श्री कबीर प्रेस सियाबाग बड़ोदा से सन्‌ १६३६ 
में प्रकाशित हुईं थी । उसके पश्चात्‌ उक्त ग्रन्थ स्वानुभूतिसंस्कृतव्याख्या 
आर श्लोकों की हिन्दी व्याख्या सन्‌ १६५० में उक्त प्रेस से प्रकाशित, हुआ 
है। .यह जो “स्वानुभूति संस्कृत स्वल्पाक्षर हिन्दी व्याख्या” प्रकाशित हो 
रही है, पूर्वोक्त पाठ पर ही है । इन चारों प्रकाशनों का पाठक्रम प्रकरण 
क्रम एक है; इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त एक 
धनौती के प्राचीन पाठ पर मैंने “हिन्दीस्वानुभूतिव्याख्या? लिखी थी । 

जिसका प्रकाशन सन्‌ १६५७ में मैंने वाराणसी से कराया था | जिसका 
पाठक्रम प्रकरणक्रम फतुहा पाठ से भिन्न है; उस रीका में इसका विशेष 

उल्लेख है। इन पाठक्रमों को दिया जा रहा हवै कि वस्तु स्थिति विज्ञ 

सज्जनों के सामने श्रा जाय | 


शिशुबोधिनी । स्वानुभूतिसंस्कृतमूलाथ- स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाच्षरा- स्वानुभूति 


बोधिनी हिन्दीव्याख्या । हिन्दीव्याख्या। हिन्दीव्याख्या, 
फतुहा पाठ फतुहा पाठ फतुहा पाठ धनोती प्राचीन पाठ 
१ रमैनी १ रमेनी १ रभैनी १ रमैनी 
२ शब्द २ शब्द २ शब्द २ शब्द 
३ कहरा ३ कहरा ` ३ कहरा ३ कहर 
४ विप्रमतीसी ४ विप्रमतीसी ४ विप्रमतीसी डं वसन्त 
५ हिंडोला १ हिंडोला ५ हिंडोला ५७ चाँचर 
६ वसन्त ६ वसन्त ६ वसन्त ६ बेली 
७ चाँचर ७ चाँचर ७ चाँचर ७ चोंतीसी 
८ ज्ञानचोंतीसी ८ ज्ञानचोंतीसी ८ ज्ञानचौतीसी ८ हिंडोला 
६ बेली ९ बेली & बेली ९ विप्रमतीसी 
१० विरहुली १० विरहुली १० विरहुली १० विरहुली 
११ साखी ११ साखी ११ साखी ११ साखी 


इस पाठक्रम को देखकर विज्ञ सज्जन स्वयं समझ सकते है कि वेस्तु 
स्थिति क्या है ? स्वानुभूति संस्कृत टीका फतुहा पाठ पर है ओर हिन्दी 
स्वानुभूति धनोती प्राचीन पाठ पर है । इन दोनों का पाठ भिन्न है ओर 
प्रत्यक्ष भी हे । शिशुबोधिनी ओर हिन्दोस्वानुभूति इन दोनों भिन्न पाठ 


त को न 
छक ता ० 
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क्रमों को “विमला” व्याख्याकार मुनि ने एक मान लिया है, यह उनकी 
परम्परागत तथा उनका स्वाभाविक धमं है । इन्हें किसी प्रबल प्रमादवस 
या व्यामोहवश भिन्न पाठक्रम एक दिखाई पड़ रहा है । ठीक ही गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने लिखा है “जाको दिग भ्रम भयउ खगेशा | सोकह पश्चिम 
उगे दिनेशा |” जन मानस में भ्रान्ति फैलाना इनका परम उद्देश्य है | 
इस दिग्दर्शन से विवेकी सज्जन बृन्द स्वयं सत्य का उद्घाटन करेगे । 
इन टीकाकारों ने मत्सरादि वस बीजक में अनेक स्थलों पर अथ का अनयं 
किया है, वह सर्वथा अ्रप्रमाणिक तथा ग्राह है ही। जैसे--- 
जसजिव आपु मिले अस कोई । | 
बहुत धर्म सुख हृदया होइ ॥रमेनी० १७॥ 

इसके नूतनटीकाकार लिखते हैं कि श्री कबीर साहब, घमंदास जी 
से कहते हैं कि हे धर्म दास! जैसा जीव निर्मल हृदय के अधिकारी 
मुझे आप मिले हो, ऐसा ही यदि अन्य कोई मिलता है, मिले, तो 
मेरे हृदय में बहुत सुख होता है इत्यादि यहाँ बीजक में ही सहृदय पाठक 
को देखना चाहिये की पूर्व पर ग्रन्थ में मी धमदास जी का कोई प्रसङ्ग 
है | अतः यह ग्रन्थ श्री कबीर साहब ओर धमदास जी का सम्बाद रूप 
है, अतएव श्री कबीर साहब घमंदास जी से कहते हैं | और इन दोनों से 
अन्य इसका लेख कर्ता कौन है। इत्यादि बिचार ने पर इसका रहस्य प्रकट 
होगा | श्रौर इस टीकाकार के परम मान्य (ग्रनुरागसागर) ग्रन्थ में लिखा 
है कि “बीजक ज्ञान दूत जो थापे । जस गूलर कीड़ा घट व्यापे” अनुराग 
सागर पृष्ट १२र पर देख । (वंकटेश्वर प्रेस प्रकाशित) यमदूत जो होगा 
सोई बीजक ज्ञान की स्थापना करेगा, और वह गूलर कीड़ों के समान 
घरों (देहो) में व्याप्त होगा, वार बार शरीरों में प्राप्त होगा, कीड़ों के समान 
जन्मेगा मरेगा, मुक्त नहीं होगा | इस कथन के अनुसार, इस टीका 
कार के सम्प्रदाय में इनसे प्रथम बीजक की मान्यता नहीं थी, श्रब तो 
इनकी टीका के अनुसार इनके कबीर साहब और घम दासजी भी बीजक 
ज्ञान को थापने वाले सिद्ध होते हें | अतः इनके मान्य वे दोनों गूलर 
के कीड़ों के तुल्य ही सिद्ध होते हें ॥ 

इनके श्रनुयायी एक दूसरे टीकाकार हुए हैं | उन्होंने लिखा है कि, 
गोघाती कसाई जैसे गाय को अपने तरफ खींचता है | तैसे ही धर्म शब्द 


| ' ` ` वाणी रुप गाय को खींच कर धमंशब्द का धमंदास झथ नहीं. किया . 
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है । किन्तु पुण्य रथं किया है । यह ग्राक्षेप उक्त १७ रमैनी गतधम 
शब्द के पुण्य अथ करने वाले का उक्त दूसरे टीकाकारने किया हो 
इस लेख से धर्म शब्द के पुण्य अथ करने वाले में कसाई तुल्यतासिद्ध 
की गई है, कि जिससे धम दासजी को मानने वाले उस पुण्य अथयुक्त 
टीका को हाथ से भी नहीं छू५ ॥ वित कटा मन 


अब यहाँ यह विचार कत्तव्य है कि उक्त दोनों टीकाकार धम शब्द के _ 
पुण्य श्रथे बीजक में कहीं भी मानते हैं कि नहीं, यदि “धम कथा जो कतो : 
रहई || धर्म कमं मति बुधि परिहरिया” इत्यादि स्थानों में सवत्र धम शब्द हर 
के धर्मदास अथे करें, तो हे धमंदास जो कथा कहते रहते हैं, यह अथ तो क्थ. 
ञ्चित्‌ किया जा सकता है। परन्तु हे धमंदास ! कम मति बुद्धि त्यागा, यह 
अर्थ होगा, सो किसी प्रकार श्रज्ञ के लिये संभव नहीं है, ओर अज्ञ मनुष्य 
धर्म ( पुण्य ) कम को त्याग सकता है । ओर बिना प्रसङ्ग के घम शाब्द | 
के धमंदास अथ करना सवथा विरुद्ध मोहमूलक है “स्याडममरित्रियां 
पुण्यश्रेयसी सुक्ृतं इषः” इत्यादि कोश के अनुसार तो धमशब्द का पुण्य | 
ही अथ हो सकता है । तथापि उक्त टीकाकार के अनुसार कबीर साहब के... 
ग्रन्थ में जो घर्म शब्द का पुण्य अथ कहीं भी कर्ता है, सो कसाई तुल्यहे, 
तो कसाई तुल्यता से वह लेखक उसके गुरु आचाय भी नहीं बच सकते हो 
इससे यह लेखक स्वयं घातक सिद्ध होता है | श्री कबीर साहब का बचन 














है कि “साधु भया तो क्या भया, बोले नाहिं बिचार, हते पराई आतमा, . 
जीम लिये तरबार” ॥ Fa नड 
“सन्तो बीजक सत परमाना” इत्यादि भजनों से बीजक की मान्यता. 
सिद्ध है, तथा जिसके रमैनी शब्द साखी रूप महाप्रकरणों का नाम महात्मा २ 
नाभाजी ने लिया है। जिसके कुछ ग्रंशों का उल्लेख गुरुनानक देवजी ने hg 
किया है, उसको श्रनुरागसागर मूलक आदि उक्त रीकाकार ने लिखा हे 
उसने यह नहीं समझा है कि यदि अनुरागसागर मूलक बीजक होता, तो 
बीजक में कहीं अनुरागसागर की चर्चा होनी चाहिये थी, सो क्यों नहीँ है! | 
और अनुराग सागर में निन्दित रूप से बीजक की चर्चा कैसे हे, सो बीजक 
की चचां प्रथम लिखी गई हे । रोर महात्मा गरीब दासजी ने लिखा है कि. 
“योगजीत करुणामय, सुनिद्र कहो कबीर । बारह पन्थ चलाइया, डिगे 
बधाव धीर ॥१॥ काशी तजि करि मगहर पहुँचे, ऐसा निश्चय कहिये 








सत्‌ शुर साखी समभे ले भाई, | थिर पकरि पर २९ ये ॥२” इन बच, रच 
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सिद्ध होता है कि काशी में प्रकटित शरीर से सद्गुरु कबीर साहब ने ही 
बारह शिष्य द्वारा बारह पन्थ को स्थापित किया, आर उसके बाद मगहर 
में जाकर शरीर को लीन किया ( त्यागा ) उसके बाद धर्मदास जी से 
मिलने की कथा अति प्रसिद्ध दै । और बाद में मिलने पर धमदास 
जो से अनुराग सागरादि फे अ्रनुस'र कबीर साहब यदि कहते हैं कि- 
“नाम. कबीर हमार कलि माहीं । कबिर कहत यम निकट न आहा” 
इत्यादि । परन्तु इस बात को जान सुनकर अन्याय करने वाला यमरांज 
कबीर साहब से बोला किं “तुम्हरी नाम ले पन्थ चलायब । यहि बिधि 
जीवन धोख लखायब” द्वादश पन्थ करब हम साजा! नाम तुम्हारे करब 
ग्रवाजा | अनुराग सागर पृष्ट ११६ पर, कबीर नाम में अपना घर कर, 
ने =यमराज पन्थ चलाऊँगा, ओर इस प्रकार मैं जीवों को धोखे में 
( कुमार्ग में ) ले आऊँगा बारह पन्थ का साजस्टसापन मैं करूँगा, परन्तु 
तुम्हारे - कबीर नाम का श्राबाज = उच्चारण करूँगा | अर्थात्‌ में यमराज 
होता हुआ कहूँगा कि में कबीर हूँ । और मैं सदुपदेश देने के लिए काशी 
में प्रगट हुआ हूँ इत्यादि । यहाँ बिचारना चाहिए कि श्री गरीबदासजी, 
श्र गुरुनानकदेव, श्री दादूजी आदि महात्माश्रों के बचनों के अनुसार 
श्री कीर साहब ने काशी में प्रमट होकर, बारह शिष्य द्वारा बारह पन्थ 
चलाकर, फिर उस शरीर को महगर में लीन करके मथुरा आदि में श्र 


` धर्मदासजी से मिले, और सो धमदासजी अनुरागसागर के अनुसार, नीरू 


जो काशी के जोलाहे थे, उसो के अवतार रूप थे “वंश व्यालिस अंश 
'हमारा । सुकृत गह लैहैं. औतारा । धर्म तुमनीरू आतारा ॥ .आमिन नीमा 
प्रगट विचारा । अनुरागसागर पृष्ट ११० देखे, इत्यादि अनुरासागर के बचन 
हैं, तहाँ विचारना चाहिये कि महात्माओं फे बचनों के अनुसार) नीरु- 
ग्रह में प्रतिपालित जो श्री कबीर साहब बारह पन्थ चलाकर, बीजक 
ग्रन्थ साली ग्रन्थ अनेक भजन बाणियों का उपदेश देकर, फिर श्री नीरुजी. 
के शरीर छूटने पर, उन्हे धर्मदास जी रूप से ्रवतीण होने पर, किंतने 


. वर्षों के बाद कहते हैं कि हमरा कलि में कबीर नाम होगा, और उनका 


बड़ा भ्राता यमराज कहते हैं कि में बारह पन्थ तुम्हारे नाम से चला- 
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 ऊंगा, श्रमी यमराज पन्थ चलाये नहीं थे, बहुत दिनों के बाद भविष्यत्‌ 


चलाने की बात उस दूसरे श्री कबीर साहब से यमराज ने कही 
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दूसरा “तिमिर,, दूत आयेगा, सो तुम्हारे बहुत ग्रन्थ चोरायेगा, और 
अपना न्यारा पन्थ चलायेगा ॥२॥ “अन्ध श्रचेतस'? तीसरा दूत होगा, 
सो तेरे पास खवास होकर श्रायेगा, सो सुरतगोपाल नाम से प्रकाशित 
होगा, अपना न्यारा पन्थ चलायेगा ||३॥ “मन भंग” दूत चौथा होगा 
सो मूल पन्थ चलायेगा ॥४॥ शान भंगी” दूत पंचम होगा, सो टकसार 
पन्थ चलायेगा ||५|| “मन मकरन्द” दूतजगत में आयेगा, सो कमाली 
नामक पन्थ चलायेगा ॥६॥ “चित भङ्ग” नामक सप्तमदूत आयेगा, 
दोन नाम कह कर पन्थ चलायेगा, बोलनहार पुरुष को व्यापेगा “बीजक 
ज्ञान दूत जो व्यापे | जस गूलर कीड़ा घटव्यापे” इत्यादि ॥७॥ “श्रकिल 
भङ्ग अष्टमदूत को समझो, वह परम धाम कह कर पन्थ चलायेगा | वह | 
कुछ कुरान कुछ वेद के अंश को चोरायेगा, और कुछ मेरा निर्गुण लेगा 8 
॥८॥ “विशम्मर” नवमदूत के तमासा देखो “रामकबीर” उसके पन्थ 9 क 
का नाम होगा, वह नियु'ण सगुण को एक में मिलायेगा ॥६॥ दशम 5:28 
पन्थ श्रब मैं बताता हूं “नकटा नैन” दूत का नाम होगा, वह सतनामी || 
कहकर पन्थ चलायेगा, और चारो वर्ण को एक में मिलायेगा ॥१०॥ | ( 
“दुरगदानि” एकादश दूत होगा, सो जीव पन्थ चलायेगा ॥११॥ “हंस मुनि र; 
द्वादश दूत होगा, सो प्रथम बचन वंश के सेवक होकर पीच्छे पन्थ चला |. 
येगा ॥१२॥ अ्रनुरागसागर पृष्ट १२० से १२३ तक देखे | यहाँ विचारना है 
चाहिये कि इन सागर ग्रन्थों को लिखने वाला कोन है | श्री कबीर साहब 
ओर घमंदास जो के सम्बाद को लिखने वाला तीसरा है, वह साधु सत्य 
वक्ता नहीं दै, क्योंकि साइश्रङ्ग साखीग्रन्य की साखी है कि “विका. 
तेज घरै नहीं, जो घन जुरे धमणड | साधु बचन पलटे नहीं, पलटि जाय | ् क. 
ब्रह्माण्ड” इस लेखक का सभी बचन उलटने ही वाले हैं | व्यालिस वंशादि 


को कबीर साहब्र के बचन रूप से अटल आदि से कहा (लिखा) सो सब | ळे; जु 
टलने ही वाले हुए | परमसन्त श्री कबीर साहब मिथ्या बचन कहें यह... क्य | 


हँ. कभी माना नहीं जा सकता है। यद्यपि अब कोई कहने वाले हैं कि वंश हः 2.5 
उच्छिन्न नहीं हुआ दै, धमदास साहब का वंश है ही, परन्तु जिनको पु 
नहीं हुआ उनको वंश परम्परा तो नष्ट हुआ ही, वही स्त्राथ फिर सता | 
रहा है, श्रोर उपनिषदादि में विद्या वंश के वणन होते मो स्वाथ मूलक 

न्दु वंश मात्र का आग्रह है (बंशोद्विधा विद्यया जन्मना : ह यादि का ._ 
अज्ञान आग्रह में कारण है। ओर यदि धमदास जी के परिव 
5 के की स्थिति से वंश की स्थिति हो तो व्या स्‌ ६ रि न ती श्रादि निरथक र्थक | 






















०४-८५ ८-४५ कक से % 
टी, न्यु नक्त. "३ से 4 छ पक आ ड़ 
i 5 > Se SRS 
NE काक १ 


“ई hn २६. छ» 
he ), ? Ch 8. FE ie हैं. अ. ॥ "> = १० /%, न | 
१9७ ९२२८ De जपे दर क जली क. ५ ON, ॥ 
व नर << iY Sa पन hse t CoN IN, i £ न 
बॅ]. « न ts = 4 - हि ह. ५० « टी ह > ०७ x ~ PO 0.00 22.4 
सर ८ “$ चक न है न. मे = 
फर 9-7 + $ ८” कल केस क कक 
4 + त a, a 
०. क. शो ST १८0 ० | Ra Ny Eg नदि 


३४ भूसिका 


होगा इत्यादि ॥ अतः ऐसा बचन स्वबंश पोषक किसी अज्ञ का हो सकता 

है, और उसका यत्न कुछ दिन सफल भी हुआ, खूब पूजाया, वह 

प्रारब्ध का फल है, परन्तु अज्ञ की माया जाल में मख को फंसाना चाहिये 

विवेकी को नहीं, आश्चय है कि पण्डित सानी मोह जाज में फसे हुए 

अ्नर्थभय बचनों को बोलते हैं। और लिखते हैं, पूवापर के विचार 

नहीं करते हैं । और बीजक में “जीव जनिमारहु बापुरा” इत्यादि बचनों 

से अहिंसा का उपदेश दिया गया है ॥१॥ “साँच बराबर तप नही” इत्यादि 

से सत्य भाषण का उपदेश है ॥२॥ “जनि लो चोरी भिक्षा खाई 

इत्यादि से अस्तेय का उपदेश किया हे ॥३॥ ` “बरही विष्णु कहा 

समुफाई । मैथुन भ्रष्ट तुम जीतहु जाई” इत्यादि से ब्रह्मवय कहा 

गया है ॥४॥ मूरख मानुष बहुत संयोवे” इत्यादि से परिग्रह (संग्रह) 

की निन्दा द्वारा अपरिग्रह का उपदेश दिया गया है ॥४॥ साँस 

गद्यादि के निषेध द्वारा आहार की शुद्धि (शोच) का कुसङ्ग के 

निषेध ( त्याग ) के उपदेश रूप शौच का विधान किया गया है काम 

१ ` क्रोधादि के त्याग रूप अन्तः शौच का शतशः विधान किया गया हे ॥६॥ 

) सन्तो है सन्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय'”' इत्यादि से सन्तोष का उपदेश 

हे । अन्यत्र मी कहा गया है कि “विनु सन्तोष न काम न शाही । काम 

अछत सुख स्वप्नेहँ नाहीं” ७॥ स्वधमानुष्ठान रूप तथा सन इन्द्रिय का 

निग्रह रूप तप का मी विधान किया गया है कि श्रबधू छाडहु मन 

विस्तारा । सो पद गहहु जाहिते सदूगति, पारब्रह्म ते न्यारा || आपन आश 

कीजे बहुतेरा । काहु न मम पावल हरि केरा” इत्यादि ॥८॥ पढ़ना 

पढ्हु घरहु जनि गोई” इत्यादि से स्वाध्याय ( सुन्दर अध्ययन ) का उप- 

देश दिया गया है ॥£॥ “जाय छुठीली आपनी, बात न पूछो कोय । 

जिन यह मार लदाइया, निर्वा देगा सोय ॥ अवधू कुदरत की गति न्यारी । 

रङ्क निवाज करे वह राजा, भूपति करै भिखारी” इत्यादि से ईश्वर की 

सर्वशक्तिमत्ता सर्वज्ञता प्रकाश रूपता आदि के वणन पूवक, इश्वर प्रणि- 

धान ( ईश्वर परम गुरु में कर्मापंण ) का उपदेश दिया गया हे ॥१०॥ इस 

क प्रकार से सब प्रकार के योगों के परम मूल == जड़, नीव रूप यम (संयम = 

5ST उपरति का, श्रौर नियम नियमन हेतु) का उपदेश दिया गया है, तथा “सहज 

ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु गुरु के वचन समाई हो” इत्यादि से सत्यात्म 

८ शि क: विषयक धारणा = ध्यान समाधि का सन्तोष क्षमा तितिक्षा श्रादि का उपदेश 

क: दिया गया है, शरोर साक्षात्‌ कहा गया है कि “योग युक्ति तन साधहु दो. 
13 स खु क PS 284 | े 
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इत्यादि ॥ “करु विचार जे सब दुख जाई | कहहिं कबीर जन भये विवेकी, 
जिन यन्त्री मन लाया ॥ एके पुरुष एक है नारी, ता कर करहु विचारा || 
सन्तो भक्ति सत गुरु आनी | नारी एक पुरुष दुइ जाया, बूझहु पण्डित 
ज्ञानी” इत्यादि से परम सत्य ज्ञान के सहेतुक सफल स्वरूप का उपदेश 
दिया गया है| इस प्रकार के सवंथा सत्य सवसन्त सवशासतर से मान्य 
उपदेशों को देने वाला बीजक ग्रन्थ हे । उस बीजक ज्ञान को स्थापन करने 
वाला यदि गूलर के कीट तुल्य गति पाता है तों उत्तम गति मोक्ष कोन 
पाता है, यह विद्वान्‌ को विचारना चाहिये, नहीं तो परम मूख और उस 
लेख को मान कर कुछ बकने लिखने वाला विद्वान्‌ में कुछ मेद नहीं 
सिद्ध होया || सववज्ञ सागर ग्रन्थ पृष्ठ १२८ में लिखा है कि 


कोटी ग्रन्थ ज्ञान हम भाखा । झुनि के भेद तुम अन्तर राखा ॥ 
पुनि टक्सार सें कहा अमानी । सो धमनि तुम सन नहिं मानी ॥ 
बीजक ज्ञान कह्यो अथोई | सो तुमरे चित एक न आई ॥ 
चोथे सूल ज्ञान ले आवा । सब लोकत को भेद बतावा ॥ 
चारो ज्ञान कहा समभाई। तेहि तुम्हें परतीति न आई ॥ 


इससे भी साफ सिद्ध होता हे कि आप के मान्य कबीर साहब ने भो 
` घमदास जी के प्रति बीजक ज्ञान ( उपदेश) को अ्रथ सहित समझाया 
परन्तु वह पनिषद्‌ ज्ञान एक भो धमंदास जी के मन में निश्चित नहीं 
हुआ, मान ( मिति=सीमा ) रहित टकसार सत्य .्राचार विचार भी 
कहा गया, उसको धमंदास जी का मन नहीं माना । सबके मूल इश्वर 
के ज्ञान को धमदास जी के प्रति ले आथा गया, कहा गया, शास्त्रा के सब 
लोकों के भेद को बताया गया, और श्रन्प करोड़ों ग्रन्थ के ज्ञान को कहा 
गया कि “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो त्रझव केवलम्‌? तो उसे सुन कर 
भी तुमने अन्तःकरण में भेद ही रखा | अतः चारो प्रकार के ज्ञानों को मेने | 
समझा कर कहा, परन्तु उनमें तेरी प्रतीति ( विश्वास = श्रद्धा ) नहीं आइ 
इत्यादि | इससे समझना चाहिए कि इस उपदेश से अनुराग सागर के 
उपदेश को क्या सम्बन्ध है, और दोनों में कौन यथाथ है, इत्यादि । 


श्रौर यदि धमंदास जी को कबीर साहब ने बीजक ज्ञान का प्रतिपाद. . 
किया तो धमदास जी समभ या नहीं समझे, कबीर साहब अपने हो. . 


Mumm. आई सागर के बचन के भ्रनुसार आप कीट तुल्य सिद्ध होते हँ | 
ऐसा कहने वाले कबीर साहब कौन हैं ? कि जिनको पूर्वापर का कोई ध्यान 
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पर, मुख देखी नाहिन मनी। कबीर कानि राखि नहीं, वणश्रमपट 


है | निष्पक्षपात मुमुक्तु होगा सो इतना ही से रहस्य समफेगा। नहीं तो 
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नहीं रहा, इत्यादि विचारणीय है, इति शम्‌ || आर श्री कबीर साहब ने 
जो बीजक में लिखा है, सो भक्तमाल के लिखने वाले श्री नामाजी महा- 
राज ने प्रथम ही कहा है कि, पक्षात रहित सबकी हित को बात श्री 
कबीर साहब ने कही है| कया ! अनुराग सागर की “द्वादश पन्थ जोव प 
जो ऐहें । सो हमरे मुख आन समै है” अनुराग सागर पृष्ठ ६५ बारह | 
पन्थ में जो जीव ग्रायेगें, सो हमरे ( काल ) के मुख में समायेगं । ओर 
(सत्य शब्द के साथ जेहि परवाना देई हैं। सदा ताहि हम साथ, सो 
जिव यम नहिं पाई हैं? सत्य शब्द युक्त पान परवाना जिसको दिया 
जायगा, उसके साथ सदा हम ( कबीर रहेग, ड्स जीव को यम नहीं 
पायेगें, इत्यादि बाणी पक्षपात रहित है) तथा बिना पान नह कम 
कटोई | कोटिन ज्ञान करे नर कोई ॥ सरब बीज पान है सारा । चाखत 
जीव तजि होनै न्यारा” इत्यादि अम्बुसागर, के बचन भी क्या पक्षपात 
रहित हैं, और सत्यघम मय हैं | विशेष इन सागरा की बात कही नहीं 
जा सकती है-- 





अतः श्री नाभा जी के बचन का बीजक के साथ ही समन्वय हो | 
_ सकता है । उनका बचन है कि “कबीर कानि राखि नहीं, वणश्रमपट | 
दर्शनी | भक्ति रहित जो धम; सोइ अधरम करि गायो। योग यज्ञ तत | 


र्‌ ~ a 
| दान, भजन बिनु तुच्छ बतायो ॥ हिन्दू तुरुक प्रमाण, मेनी शब्दे साखी । 
पक्षपात नहिं बात, सबन का हित की भाखी ॥ आरूढ़ दशा हं जगत में 





 दशनी॥१॥” इस विषय में हो सकेगा तो विशेष रूप से फिर लिखा 
जायेगा, या कोई लिखेगा, बीजक पवित्र ग्रन्थ के साथ इतना ही बहुत 









संस्कृति स्वानुभूति टीका, और हिन्दी स्वानुभूति टीका भिन्न पाठो पर 
इ, दोनों पाठों के प्रकरणों के भिन्न क्रम प्रत्यक्ष हें। उन्हें देखकर भी 
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लोगों को भ्रम डालने के लिए श्रश्रद्धा पैदा करने के लिए स्वादुः 
1 वाले ने गड़बड़ किया है इत्यादि। कोई प्रलापी इस महात्मा 
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भूमिकां ३७ 
समभा है, तो उसके घर या सम्प्रदाय में चाहे हजारों वर्ष से पुस्तक रही 
भी तो क्या फल मिला और श्रीसद्गुरु ने श्रपने हाथ से पूर्वापर प्रकरण 
बद्ध बीजक को लिखा सो बीजक से हो सिद्ध होता है | परन्तु वह भाग्य 
रहित को समझ नहीं पड़ता है, न वह ग्रन्थ उस सम्प्रदाय वालों को अब 
तक मिला ही था, अब मिलने पर भी निष्कारण द्वेष बश किसी का 
तुमाफेरी ( चोरी बञ्चकता ) रूप उसको ठहराना सिद्ध करना चाहता है, 
तो यह प्रतिबन्धक पूर्व-जन्म के पाप फल का निवारण कौन करे, ओर 
श्री सन्त शिरोमणिं परमपूज्य प्रातः स्मरणीयः रामानन्द स्वामी परमविवेकी 
ज्ञानी महात्मा थे । उनके शिष्य श्री ्रनन्तानन्द जी आदि भो पर ब्रह्मज्ञ 
थे, अतः “श्रात्ममध्ये जगत्‌ सवमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । आत्ममध्ये च 
गोविन्दं यः पश्यति स वैष्णवः ॥१॥ आत्मा नारायणो ब्रह्म चास्मैव सकलं 
जगत्‌ | अहं स सोऽहमित्येवं यो जानाति स वैष्णवः ॥२॥ तिय गू््वंमघस्ताच् 
सवं विष्णुमयं जगत्‌ । तन्मयेनैत्र भावेन यः पश्यति स वैष्णवः ॥२॥ 
( श्री कृष्ण भक्ति रसायने ) ये हिताः सवजन्तूनां गतासूया श्रमत्सरा; | 


बशिनो निःस्पृहाः शान्तास्ते वैभागबतोत्तमाः ॥४।। हमेव परोविष्णुम यि 
सर्वमिदं जगत्‌ | इति यः सततंपश्येत्तंविद्यादुत्तमोत्तमम्‌ |॥४॥ “नारदीय 


पु०” अपनी सत्यात्मा में ही इस सब चराचर जगत को जो कल्पत देखता 
है। तथा आत्मा में गोविन्द को जो अभिन्न रूप से देखता है, सो वैष्णव 
है ॥१॥ क्योंकि सत्यात्मा ही नारायण ब्रह्म श्रोर सकल जगत रूप है, अतः 
मैं उस गोविन्द नारायणादि स्वरूपहँ और सो गोविन्द मेरा स्वरूप है, 
ऐसा ही जो जानता है, सो वैष्णव है ॥२॥ तिरछे ऊपर नीचे सब जगत्‌ 
विष्णुमय है, इस प्रकार जो विष्णुमय भावना से देखता है सो वैष्णव 
है ॥३॥ सब प्राणी का हित, सद्गुण में दोषाऽऽरोपरूप असूया, अन्य के 
शुभ में द्वेष रूप मत्सर से रहित, जितेन्द्रिय निष्काम, शान्त उत्तम भागवत 
( वैष्णव ) होते हैं ॥४॥ में ही पर विष्णु हुँ ओर मुझ ( आत्मा ) में हो 
यह सब जगत स्थित कल्पित है, इस प्रकार से जो सदा समभता हे, 
उसको उत्तम से भी उत्तम भागवत समझना चाहिये ॥५॥ इन लच्षणों 
के लक्ष्य श्री स्वामी रामानन्द जी आदि थे और श्रन्य मी वेष्णव सन्त 


भक्त उक्त लक्षण के लक्ष्य होते हैं। उनके अनादर फे बचन कबीर | 
साहब कभी नहीं कहते हैं, ओर मुख देखि बात कहने का स्वभाव 
नहीं होने में उक्त लक्षण रहित को तथा पाखाण्डियों को कुछ कहते हे 


इत्यादि ॥७॥ | 
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“ऱयागि जो लागि समुद्र में, धुँ न परगट होय” यहाँ कोई कहते 
हैं कि कामाग्नि संसार समुद्र में लगती है, ज्ञानाग्नि नहीं, क्योंकि ज्ञानाग्नि 
अन्तःकरण में उत्पन्न होती है, इत्यादि, परन्तु कामादि भी ग्रन्तःकरण 
में ही उत्पन्न होते हैं, सो नहीं समझते हैं। श्रौर वस्तुतः “देवा अ्रपि 
मार्गे सुद्यन्त्य पदस्य पदैषिण;” अपद ( प्रासव्यपद रहित) माग रहित 
ज्ञानी के मार्ग को चाहने वाले देव भी मार्ग विषयक सोह को प्राप्त करते 
हैं, इत्यादि महाभारत स्मृति से ज्ञानी का माग और ज्ञान का फल ही श्र 
से अज्ञेय है। कामादि ऐसे पदाथ नहीं हैं। और जो यह कहा जाता है 
कि ज्ञानाग्नि संसार में नहीं लगती है, सो तो सवंथा विपरीत कथन है, 
भ्रुतियो में एक सत्यात्मा ब्रह्म के ज्ञान से सव संसार के ज्ञातत्व का वणन 
है, एकात्म ज्ञान से संसार के बाध का वर्णन है, ओर “अद्धश्लोकेन 
वक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभिः ! ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव 
केवलम्‌ ॥|१॥” इत्यादि रीति से जो ज्ञान होता हे, सो जगत विषयक 
होता हुआ त्रझात्म विषयक होता है । आर दूसरी साखी में लाई लावन- 
हार की बलिहारी कही गई है, तहाँ काम को लाने वाले की बलिहारी 
क्या है, यह काम तो अविद्या जन्य स्वभाव से ही कमवासनादि के 
अनुकूल प्रकट होता है । ज्ञानाग्नि को लाने वाले की ही बहिलारी कही 


जा सकती है, और अग्नि शब्द दुःखदवाचक है, यह कथन भी विपरीत . 


ही है। रसोई के सब साधनों में अग्नि को सुख्य कहते हुए भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य ने ज्ञान के साधनों में विचार को मुख्य कहा है, तो जिस 
रसोई के बिना निर्वाह नहीं है, न शौताक्रान्त गरीब की जिस अग्नि के 
बिना स्थिति शान्ति है, उस अग्नि का वाचक दुःखद का वाचक 
हे, यह कैसी बात है, दुरूपयोग से तो सब वस्तु ही दुःख रूप हो जाती 
है। और “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌? इस श्रुति.में वर्णित सर्वात्मा ईश्वर 
ही छप्पर है, ज्ञान से संसार ( शरीर ) के बाधित होने पर आत्मा ही 
सत्य निश्चित होता है ॥८॥ 


दुद्रा तो नूतन भया, पद॒हिं न चीन्है कोय । 
जो यह पदहि बिबेकिया, छत्र धनी है सोय ॥६४॥ 
दुहरा कत कहहिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
मूये गये न ऊबरे, बहुरि न ऐहो पेख। 
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यहाँ बहुत लोग अथ करते हैँ कि कबीर साहब के दुहरा (दोहा) 
आदि छुन्द नूतन ढंग के हुए हें, अतः उनके पदों को कोई नहीं चीन्हते 
हैं इत्यादि । परन्तु “वासांसि जीणांनि यथा विहाय नवानिणहणाति 
नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही | 
श्रीमगवद्गीता अ० २।२२” जैसे मनुष्य पुराने वस्नो को त्याग कर, 
अन्य नूतन वस्नों का ग्रहण करता है, तैसे ही देही (सूकम शरीर सहित) 
जीवात्मा जीण देहों को त्याग कर अन्य नवीन देहों को प्राप्त करता है, 
तहाँ शरीर के त्याग ग्रहणादि में आत्मा फे निर्वीकार साक्षौमात्र रहने से 
विवेकी शोकादि नहीं करता हैं, क्योंकि समझता है कि यह ग्रहण त्याग 
भी अज्ञान कामादि मूलक होते हैं, अतः ज्ञान के लिये यत्न करना 
चाहिये | इसी आशय से कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिक प्रेमादि फे 
कारण जो कोई निज पद ( स्वरूप ) को नहीं चीन्हते हैं, उन्ही को नूतन 
दुहरा (स्थूल देह रूप दोहरा कुर्ता) हुआ और होता है । और “कहहिं कबीर 
जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन लाया” इत्यादि रीति से जिन लोगों 
ने यह अपरोक्ष निजात्म स्वरूप पद (वस्तु स्थान) का प्रथम विवेक किया, 
सो फिर अपरोज्ष आत्मानुभवी छुत्रधनी (राजा = स्वतन्त्र) ज्ञानी हैं ॥६४॥ 
आत्मज्ञान विवेकादि के ग्रमाव से प्रतिदिन सब समय जो दुहरा (स्थूल 
देह रूप कुर्ता) देखे जाते हैं, कबीर साहब कहते हैँ, कि में उन्हें कहाँ तक 
कहूं, ज्ञान के बिना अनन्त शरीर होते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना मर कर 
जो कहीं गये सो भी नहीं उबरे विदेह मुक्ति नहीं. पाये, किन्तु लोकान्तर 
के भोगों को भोग कर फिर यहाँ ्राये, अतः सर कर फिर देह में 
नहीं श्राबोगे, इसके लिये निज स्वरूप को पेखो (देखो समझो) इस 
पुनरावृत्तिरहितता के लिये ज्ञान से अन्य साधन नहीं दै। अङ्ग की 
साखी है कि “स्वामी होना सोहरा दोहरा होना दास। गाडर 
ग्रानी ऊन को, बाँधी चरे कपास” स्वामी होना सहज है, ओर 
दास होमा कठिन है, स्वामीपन से तो ऐसी दशा होती है कि मानो गाडर 
( मेडी ) जन्‌ फे लिए कोई लाया ओर वह बाँधी हुई भेडी खुलकर 
कपास चरने लगी, तैसे सुख के लिये स्वामी बना, परन्तु बाँधा हुआ मन 
रुका नहीं, विषय मोग परायण हो गया, स्वामिता के अभिमान से सेवा 
भक्ती भी नहीं हो सकी, श्रतः प्राप्त सुख साधनादि भी व्यथ नष्ट हो गये, 
अतः कठिन भी दासता ही प्रथम प्राप्तव्य हे “हमको स्वामी सत कहो, 
हम हैं, गरिब अधार | स्वामी कहिये तासुको, जाका सब विस्तार” इत्यादि _ 


४० भूमिका 


से कबीर साहब ने अपने विवयक्र स्वामी शब्द के प्रयोग का भी निषेध 
किया है कि जिससे स्वामिता के अभिगान से गरीब की रक्षा नहीं दनती है, 
इत्यादि । गरिब अधार का= जिव आधार | पाठान्तर हे ॥६॥ 
मसि कागज छूवों नहीं, कलम घरो नहिं हाथ । 
चारिहुँ युग के महातम, सुखहि जनाई बात ॥१८४॥ 

यहाँ छूवों नहीं, का छुयो नहीं, इत्यादि पाठान्तर पूवक ग्रथ किया 
जाता है, कि कबीर साहब कहते हें कि मने स्याही झोर कागज को 
नहीं छुआ, न हाथ से कभी कलम गहा, ( घरा) किन्तु चारो डुग 
के महत्त्वयुक्त बातों को मैंने मुख से ही जनाई, इत्यादि । तहा संशय 
हो सकता है, कि इस साखी को कौन लिखा है, यदि कहा जाय कि कबीर 
साहब तो निरक्षर थे, किसी दूसरे से लिखवाई होगी, तो लिखवाना आर 
लिखना एक ही होता है। इसी प्रकार से उन्होंने सब ग्रन्थ को 
लिखवाया होगा, तो इस साखी को लिखवाने का कुछ फल नहीं सिद्ध 
होता है। तहाँ लेख विशेष प्रकरणादि युक्त ही ग्रन्थ कहा जाता 
है, वाचनिक व्याख्यान ग्रन्थ नहीं कहा जाता है। अतः यदि बीजक 
नामक ग्रन्थ है | तो यह अवश्य प्रकरणादि युक्त लिखा गया है, 
परन्तु जिन लोगों ने जैसा अर्थ समझा है, तैसा पाठ भेद भी बनाया 
है। अभी एक टीकाकार ( कलम धरो नहिं ) पाठ लिखते है, तो दूसरे 
( कलम नहीं गहि ) ऐसा पाठ लिखते है, फिर भी शपने-अपने पाठो को 
अति प्राचीन बताते हैं, यह एक साखी की दशा है, तो ग्रन्थ भर की 
दशा बताना ( लिखना ) कठिन है । वस्तुतः सदूगुरु कबीर साहब निरक्षर 





ओ। नहीं थे, परम विद्वान्‌ श्री रामानन्द स्वामी के सहवर्ती और श्री अनन्तानन्द | 
जी आदि के गुरु तुल्य गुरु माई होते तथा परम सिद्ध स्वयं प्रतिभात वैंदा- 
द थंज्ञ होते कबीर साहब निरक्षर हों, यह सम्भव नहीं है, अतः स्वय लेखक 


थे, उन्होंने अपने हाथ से बीजक को लिखा है, यह मानना उचित हॅ ड 
तहाँ जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रथम दो श्रध्याय में संच्िस रूप से सम्पा 
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भूमिकां ४१ 


होता है । अतः सद्गुरु कबीर साहब ने भी बीजक में प्रथम परम गूढ़ 
ग्रथॉ को यथा सम्भव विस्तार से कह कर, फिर संक्षेप से कहा है, तहां 
संक्षेप से कथन के श्रारम्भ में कहते हैं कि इस ग्रन्थ को लिखने फे बाद में 
मसी कागज नहीं छूवूंगा, न हाथ में कलम धरूया, क्योंकि चारो युग के 
लिये हित होने से चारो युग के महात्म रूप महत्त्व युक्त जो मुख्य बात है, 
सो इस ग्रन्थ में मुझसे जनाई ( समझाई ) गई है, तथा चारो युग के 
महात्माओं ने मी मुख्य ही बात जनाई है, अतः मैंने भी ऐसा ही 
किया है ॥ 

होवत ज्ञानी कोटि का, निश्चय निज्ञ सति एक | 

मारग फल में भेद नहिं, सन्तन किया विवेक ॥९॥ 

आगल ज्ञानी थइ गया, वर्तमान में होय। 

थासे काल भविष्य में, मार्ग भेद नहिं काय ॥२॥ 

्रागल ( ्रागे= प्रथम ज्ञानी, थइ (हो) गये हैं, और वर्तमान 

काल में भी होते हैं भविष्य काल में भी. थासे (होंगे) परन्तु इनके मागांदि 
में कोई भेद न हुआ, न है, न होगा ॥२॥ 


3% 


# ग्रोम्‌ राम ॐ 
भूमिका उत्तरा 


शुद्धं सबहित॑ सिद्ध करुणासृत सागरम। 
अह्वेतं हुन्हनिसक्त कबीर राममाश्रये ॥१॥ 


सत्यं सदा विद्धमरूपमेक विश्वेखर विश्वनिवासमायम्‌ । 
आद्यन्तहीन परसं पविन्न रामं कबीर सतत भजासि ॥२॥ 
विश्वासवासं जगतां निवासं निरन्तरं निसल बोधरूपम्‌ । 
सदाऽसहायं भवभावशक्त रामं कबीर सततं भजाभि ।।३॥। 
नित्यं निराकारमनन्तदेवं देवाधिपं देववरं विशुद्धम्‌ । 
भक्ताभयं सवेहित प्रसिद्ध रामं कबीर विमल भजामि ॥४।। 
'साया' यदीयाऽखिल कायंशक्ता स्वयं सदाऽसङ्गतयाह्मसक्तः | 
 तंसाक्तिणं देहगतः विदेहं रामं कबीर ह्यमलं अजामि ॥५॥ 
९. यं चाक्षरं योगविचारगम्यं शान्तं चिदानन्दसखरडमाहुः । 
। तं निगुणं निमंलसादि देवं रामं कबीर सतत नमामि ।।६॥ 
मतो यदीयेनS अयेन देवो वहन्यादिकोऽपि कुरुते स्वकम । 

















उन्न स्थितो वा उदितश्च यस्मात्त राममेक सततं नमासि ॥७॥ | ॥ 
छाखडानन्दबोधाय रिष्यसन्तापहारिणे । Es 

0 सच्चिदानन्दरूपाय रामायशुरवे नभः ॥८॥ 
 शुरुत्र्ोशुरुविष्ण शुरु देवो महेश्वरः > 
.__ गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।.6॥ र 


53 जक __ वन्दनीय गुरुदेव हमारे, जन को काज सम्भारे। Et 
सनकादिक व्यास मुनि नारद्‌, शुक का पन्थ प्रचार ॥ 






_ 2... 

क. विज्ञानमयावीश्वरजीवको । मायया कल्पितावेतो ताभ्यां 
= सब प्र कल्पितम्‌ ॥ पञ्चदशी, ६।२१२॥ २. श्रशरीर शरीरेष्वनवस्येष्व-. | 

स्थितम्‌ | महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति कठोप | 
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वेद पन्थ जो शुद्ध सनातन, धम ज्ञान शुभ. सारा । 

दया अहिंसा भक्ति सत्य का, सदूगुझ किया प्रचारा ॥ 

रामानन्द स्वामि भक्तन का, रास समान अघारा। 

उनकी मति गति सहित बेद सत, को गहिया शुभ सारा ॥ 

गहि औपनिषद्‌ सत अति निमंल, समता बिगत विकारा। 

सेद भाव इंषादि दूर करि, डाइ्य राम ' पुकारा ॥ 

गुरुनानक दादू दयालु पुनि, पलटू सन्त उदारा | 

जग जीवन आदिक सब सन्तन, पन्थ सोइ गह सारा ॥ 

यम नियमादि जु योग सकल के, साधन शुद्ध सुखारा। 

क्षमा दया शम दम सत्सङ्गति, विमल विवेक बिचारा ॥ 

काम रहित सत्कर्म सुभक्तिहुँ, का गुरुदेव उदारा। 

करि उपदेशा सदा सुख कारण, विमल बोघ परचारा ॥ 

ज्ञेय ध्येय सत्त सेव्य पूज्य का, करिया शुद्ध विचारा । 

निगुण सगुण ब्रह्म इशा का, जाते मति लह सारा || 

गम्यागम्य अभ्य अचय की, सति विवेक जिहि नाहीं । 

शेय ध्येय के ज्ञान रहित सो, नर पशु भव भरमाही ॥ 

बिलु विवेक नर परम पाप करि, ताहि कहे शुभ प्यारा । 

मति विहीनबहता भव सागर, तट नहि लहत गसारा ॥ 

कर्मयोग गुरु भक्तियोग बुघ, ज्ञान योग शुभ सारा । 
न्रिनिध योग क्रम से गहि प्राणी, भव दुख उतरत पारा ॥ 

१. राम नाम की औषघी, सतणुरु दई बताय। ओषधि खायरु पथ रहै 
ताकी वेदन जाय ॥१॥ सो गुरु निशदिन वन्दिये, जासो पाया राम । 
राम बिना घट अन्ध है, ज्यों दीपक बिनु घाम ॥२॥ अङ्ग को साखी ॥ 
राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल । राम नाम सौदा करो, 
राम नाम नहिं मूल ॥१॥ राम करत सो होत है, अपने शिर नहिं लेह्‌ । 
अपने सिर जो लेत है, मुगदर परिह गेह ॥२॥ सतणुरु सङ्गी सन्त हैं, 

` पारब्रह्म की सेव | राम नाम निगुण जड़ी, पास रहे दिल देव 
॥३॥ श्री गरीबदास जी || 
२. बुध=विवेकी प्राणी क्मयोगादि त्रिविध योग को क्रम से गह कर, | 
सारा=सब्र शुभ को गह कर, अशुभ को त्याग कर भव इनस सपार | 
उतरता है ॥ 322 





डड ` मूमिका उत्तरा 


कामी करै कम अक्तिहुँ शुभ, तजे न मोह विकारा | 

सो नहिं लहे मुक्ति लह भोगहि, बहता भव को धारा ॥ 

पामर पाप निरत जो प्राणी, करै न भक्ति बिचारा । 

विहिताऽविहित भोगरत मूरख,गति लह निपट असारा॥ 

पाप त्यागि शुभ भक्ति परायण, सस्सङ्गति शुभ द्वारा । 

पामर लहै कभी शुभ गति को, जो गुरु मिले उदारा || 

गुरु कबीर करुणा के सागर, कहि सत ब्रह्म विचारा । 

जाते पाप मोह मद्‌ त्यागी, पावे ब्रह्म अपारा ॥१॥ 

स्यागहि सब सुख मूल सहाना । रागहि दुःख सूल बुध जाना ॥ 

त्यागिय काम क्रोध मद लोभा । इर्ष्या मत्सर मोह अछोसा* ॥ 

द्रोह सकल दुभोवहुँ त्यागी । क्रूर कम खे दूरहिं भागी ॥ 

त्यागि कुसङ्ग करिय सत्सङ्ग | पाइय परम विवेक अभंगा ॥ 

यथाशक्ति करु दान सदाई | अभय दान अति पावन गाई ॥ 

अन्नदान शुभ पात्र विचारी । द्रव्य) दान सब पाप प्रहारी ॥ 

त्याग स्वरूप दान सुखदाई । समता त्याग परम पद्‌ गाई || 
त्याग हि से वैराग्य दृढ़, पाइय शम दस साच । 
श्रद्धा भक्ति विचार लहि, पाइय नहिं भव आँच ॥९॥ 

सत सुविबेक विचार धम से, पाइप शुभ सन्तोष । 

गह सन्तोष अस्त्र हृढ नीके, मारिय लोभ कुदोषा ॥ 


'लोभहि सकल पाप का कारण, इन्द्र दुःख का मला | 
सन्तोषाह सुख शान्ति देत नित, नाशत दन्द समला ॥ 





१. अ्रछोम=निदयता र क्रूरता || २. “दानेनाऽकार्यकारिणः? दान से 
्रकतव्यकारी शुद्ध होता है, यह मनुस्मृति में कहा गया है । “सतयं 
क दया तपः शोचं सन्तोषोञ्नैष्यमाजवम्‌ | ज्ञानं शमो दमो दानमेत- 
त्पात्रस्य लक्षणम्‌ || स्कन्द पु० खं० ७।२०७।१६ ॥ दानपात्र का 
लक्षण कहा गया है, और दीन अतिथि श्रादि भी अन्नदानादि के 

पात्र होते है “भूखे को कछु दीजिये? इत्यादि कहा गया है ॥ 





भूमिका उत्तराद . एन 


क्षमा अस्त्र गहि क्रोध संहारिय, काम नाशिये आगी! । 
लखि संसार स्वप्नसम मिथ्या, ज्ञान योग से जागी || 
ज्ञानाभ्यास ध्यान तप संयम, शुरु सेवा मन लाई | 
सत्य अहिंसा दया दानशुभ, श्रेय माग गुरु गाई ॥ 
मूल सहित सब दुख प्रणाशको, मोक्ष कहत भरति सन्ता । 
परमानन्द प्रकाश याहि ते, पाइप सहज अनन्ता 
ब्रह्मानन्द सुयोगानन्दा, ज्ञाचानन्द अपारा | 
आतम परमानन्द एक ही, लखत शुरुच का प्यारा ॥ 
सन्त सदा सद्गुरु के प्यारे, भेद सकल करि न्यारा । 
निजानन्द को जानि ब्रह्मसुख, पाइय मुक्ति अपारा ॥३॥ 
बन्दनीय गुरुदेव सबहिं का, बन्दनीय गुरुदेव । 

पाप ताप को भेटन हारे, अदूसुत निसंल एव ॥ 
बन्दत देव मनुज सुनि जाको, सिद्ध साधु बुध सेव । 

सो सद्गुरु सवोत्तम रामहि, व्यापक अमल अछेव ॥ 
एकहि सवीतम परमारथ, व्यावहारिक सब भेद । 
मायायुत परमारथ सोई, इश होत गत खेद ॥ 

ईश जीव सब जगत तीन में, माया कृत बहु भेद । 
लखि तहँ परमारथ इक सबका, करिये भेद भ्रमछेद ॥ 

भेद रहित परमारथ जोह, सोद सवोधार । 
अविनाशी अज अमल राम सो, सद्गुरु किया विचार ॥ 





१, अग्नि-तुल्य भोग से शान्त नहीं होने वाले कामों को दोष दशनादि 


से नष्ट करो ॥ २. आत्मानन्द और परमानन्द एक ही है ॥ ३. 
प्रायाऽऽख्यायाः कामधेनो व॑स्सौ जीवेशवराबुभो । यथेच्छं पिबतो द्व्तं 
“तत्व त्बद्देतमेवहि ॥१॥ पञ्चदशी० ६।२३६॥ 


राम नाम इहै निज सारू | औरो झूठ सकल संसारू || 
निराधार आधार ले जानी । राम नाम ले उचरी बानी ॥ 
एके काल सकल संसारा | एक नाम है जगत पियारा ॥ 
तिया पुरुष कछु कहल न जाई । सवरूप जगरहा समाई ॥ 

| रमैनी, बीजक ॥ 


हि. “e's 
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भूमिका उत्तरा 


निर्भय निर्विकार सवीतम, का करिया उपदेश । 
व्यवहारिक जीवन को जो गुरु, अद्भुत उनका देश || 
मानव व्यवहारिक जो प्राणी, माने गुरू उपदेश । 


हर्षे शोक से रहित होय सो, चिदानन्द लह बेष ॥४॥ 


स्वप्न तुल्य यह सब संखारा | जीव स्वरूप सत्य तह सारा ॥ 
ज्योति स्वरूप सुसहज प्रकाशा । सूयोदिक भासह का भासा || 
सोइ ब्रह्म मायी जगदीशा । ताहि सत्य सुख कहत सुनीशा॥ 
माया शक्ति रूप तहँ राजे | शक्ति सहित तह इश विराजे ॥ 
ताकी इच्छा से संसारा । विधि हरि शम्भु सहित बिरतारा॥ 
निगु ण॒ ब्रह्म सगण सो इशा । सत्य राम सिद्दि कहत कबीशा ॥ 
ब्रह्मवये रत मुनि विज्ञानी | ताहि लखहि निज आतम सानी ॥ 
पाप परायण परतिय गामी | रास न लखहि न अन्तयोमी ॥ 
सवोधार जु राम अखण्डा । प्रकटत तहा अमित अ्रह्मण्डा | 
ब्रह्मा विष्णु महेशहु तामे । प्रकटत भूमि अकाराहु वासे ॥ 
तिहि जानहिं सद्गुरु विज्ञानी | सकल जगत मिथ्या पहिचानी ॥? 
विज्ञहुँ करहि राम सुख आशा । करि अपरोज्ञहि होहिं निराशा ॥ 


प्रथम आश करि राम की, लखि अति होहि निराश | 


करहि सुक्त निज दास को, काटहिं यम जग फांस ॥४५॥ 


मारग चलना है तोहि भाई । : 


सन्तक चाल चलो अबही से, बहुरि कष्ट नहि आई ॥ 


RS E सन्त कहैं सुनिये सो वानी, सस्ससङ्गति में जा 





= माठु पिता शुरु स्वामि सन्त की, सेबा सब सुखदाई। 


इश र हा ने वतर घम सेवि जन, अभय सुक्त हु जाई ।।६॥ 


निज घर 
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भूमिका उत्तराद्ध ४७ 


हृदय कमल की खबर न जानी, जहाँ ज्योति अधिकाडे । 
पाच' कोश वा दश कोशहि पर, घर सो सत्य सुहाई ॥ 
कोइ कहते चौबिश से आगे, कोइ पचीस से भाई । 
कोइ पूर्व कोइ पश्चिम बत्तावे, उत्तर कोइ ठहराई ॥ 
कोइ कहत अनन्त कोश के, ऊपर हरि का थाना। 
हृदया भीत्तर वेद कहत है, सन्त सुमति सो जाना || 
चिदाननद घन त्रह्म हि घर है, सवोतख सत सोई। 
दूर समीप न होत काहु से, गुरु बिनु लखत न कोई ॥ 
मारग ही सतरुरु बतलावे, चलना है निज कामा । 
चलत संभारि सदा जो प्राणी, सो पहुँचे निज रामा ॥७॥ 
गुरु विनु लहे न नाथ सुपन्था । भव बन भुले कहे सद्म्रन्था॥ 
सत्य कूठ कछु जानि न जाइ । सग तुब्णाहु सत्य लखि घाई ॥ 
सत्य सदा सुख परम प्रकाशा । निकट न तहाँ करत विश्वासा ॥ 
सद्गुरु बिनु सो सूत नाहीं । बिजु विश्वास न पूछत ताही ॥ 
वेद विपिन का सर्म न जानै | गुरु बिनु तहँउँ भेद भय माने ॥ | 
अभयदानि गुरु को पहिचाने | ताहि सेविनिज तत्त्व पिछाने ॥ 

गुरुवचनासरतपान करि, होहिं भक्त इह मक्त | 

राम नास निज जानि के, करहिं न कम अयुक्त ॥८॥ 

सत गुरु सब सत साजहि साजे | 

जाते निखिलो मोह मान मद, ताप पाप भय भाजे ॥ 
एके बृत्त देह मति साही, पक्षी दोय विराजै॥ 
लखि विवेक युत शुरु से प्राणी, सुक्त होय नित गाजे ॥ 





१. श्रन्नमय १ प्राणमय २, मनोमय ३ विज्ञानमथ ४ श्रानन्दसय ५ ये पाच 
कोश हैं ॥ या स्थूलदेह, पांच प्राण, चार भ्रन्तःकरण, ये दश कोश है, ४ 
इन्द्रियाँ इनके श्रन्तगंत हें ॥ या प्रकृति ( माया) महत्तत्त्व (समि. | 
बुद्धि) अहङ्कार, एकादशेन्द्रिय ( सन सहित कमत्ञानेन्द्रिय )पंचत- 
न्मात्रा ( सूद्धम पांचमूत ) पांच महाभूत, ये चौवीश हैं, जीवात्मा सहित | 


'पचीस हैं | 


४८ भूमिका उत्तराद्ध 


समता! युत दो पक्षिन माही, इक विमुक्त जो देवा 
सो निर्मल प्रकाशा सुख रूपा, सर्वातम हि अछेवा ॥ 
भोग रहित सो सदा असङ्गा, इश्वर माया स्वामी । 
अन्तयोमिहुँ ताहि कहत हैं, साक्षी सदा अनामी॥ 
इक कर्ता भोक्ता कमन का, शोक सोह युत हावे । 
पाये सतगुरु से शुभ साजहि, शोक मोह भ्रम खोवे ॥ 
मोह गये साक्तिहि^ निज रूपा, चिदानन्द्‌ सत भाले 
इशतादि माया के कारज, दूजा सत नहि खासे ॥ 
करि व्यवहार साहि कमोदिक, भक्ति दान शुरु पूजा । 
शम दमादि को साधि निरन्तर, सुमिरे एक न दूजा॥ 
सत गुरु दया पाय सो सज्जन, होय अगम का भेदी। 
आप तरै आऔरन को तारे, भव बन को सब छेदी ॥९॥ 
आह स्वप्न तुल्य संसार दुःखमय; उपजन बिनशन हारा । 
यद्यपि इश रचित यह कहिये, तदपी निपट असारा ॥ 
सायामय अज्ञान आन्तिसय, वासनादिमय होड व 
अन्धकूप सम गर्भादिक में, दुख पावत सब कोई | र 
व्यवहारिक संसार माहि कोइ, व्यवहारिक ही जीवा ॥ 
कम उपासन भक्ति योग करि, लहत भाँग नहिं शीवा ॥ 
काम रहित हृ कम योग करि, भक्ति उपासन नीके । 
pe हव विशुद्ध लहि निज विवेक शुभ, त्यागि दुराशा जी के ॥ 
सद्गुरु चरण शरण के पाये, जानत राम्र अपारा | 
सवोधार अजर अविनाशी, सब विकार से न्यारा || 
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ह . समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | जुष्ट यदा पश्यः 
यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ शवे. ४।७॥। ठ 


राम है, निराधार आधार | नाम निरन्तर लीजिये, रोम | 


लार न 1 FR € हो क कयी री Ess: ` बारह - 
की लार के ॥ योगजीत करुणामय, मुनिद्र कहो कबीर | बारह 
लाइया, डिगे बघाव धीर ॥२। श्री गरीबदा 









४ भूमिका उत्तराद्ध र 


जानतेहि भव बन्ध मुक्त बुध, होवत जीवन्मुक्ता | 
यह सब वेद संत का सत्त मत, स्थृति पुराणमत युक्ता ॥ 
याते सद्गुरु संत कहत जो, सो बिलोकि सत ध्याना । 
करिय विचार सदा सत्संगति, पाइय पद्‌ निवोना ॥१०॥ 
एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबिर समाना बूक में, तहाँ दूसरो नाहि ॥१॥ 
एक साधे सब साधिया, एक बिना सब जाय | 
उलटि जु सीचे मूल को, फूले फलै अघाय॥२॥ 


बीजक साखी २७६-२८०॥| 


जिसके ज्ञान से निर्वाण ( मोक्ष ) होता है। सो एक सर्वात्मा पर 
त्र सकल मायिक भूत भौतिक चराचर में समाना ( समाया हुआ .प्रविष्ट ) 
है, सबमें समस्वरूप से वतमान है । सबका आधार अधिष्ठान दै । और 
सब संसार उसी में समाया है, स्थिर हे । अर्थात्‌ माला में तन्तु और 
मणिकायों के समान ब्रह्म ओर संसार की स्थिति है। तथा रज्जु और 
उसमें कल्पित सप के समान स्थिति है। अतः कबीर साहब कहते हैँ कि 
जत्र तक मनुष्य ब्रह्म ओर संसार के बूक ( बिचार =श्रनुभव ) में नहीं 
समाता ( प्रदत्त = प्राप्त ) होता हे । तब तक परब्रह्म सत्यात्मा से मिन्न 
दूसरा पदार्थं ( देहादी ) भी उसको सत्य रातमा नित्यादि भासते हैं । 
परन्तु जो बूझ में समाना (समाया*“प्रवृत्तब्ध्प्रात्त हुआ ) है । तहाँ 
(उसके मन में ) दूसरा ( नात्म पदाथ.) सस्य नहीं भासते हैं । अतः 
“ज्यों गिरि सायर मुकुर में, भींज मार कछु नाहिं। ऐसे सुख दुख रहित 
हैं, ज्ञानी के घट माहिं। बी. साखी. ३६२” जैसे दर्पण में पर्वत और 
समुद्र की मिथ्या प्रतीति होते भी वस्तुतः उसमें भींजना वा भार नहीं होता 
है । ऐसे ही ज्ञानी के धट में मिथ्या सुख दुःख की प्रतीति होने पर भी 
ज्ञानी की आत्मा सुख दुःखादि इन्दरों से रहित ही ज्ञानी को निश्चित 
रहता है। इस एक निश्चय ( आत्मानुभव ) के साधने ( प्राप्त करने ) 
से सब कतव्य सिद्ध हो जाते हैं। अज्ञान की निवृत्ति से अज्ञान जन्य 
कामादि की निवृत्ति पूवक पूर्ण तृप्ति होती है। इस एक आत्मजशञान 


के बिना कर्मादि से जो सुख लोक तृप्ति आदि होते हें, सो सब जाय ( चले 368 


जाते नष्ट होते ) हँ । श्रतः आत्मविचारादि नहीं करके, कर्मादि करना, 
मानो वृक्ष के मूल के सेचन को छोड़ कर उसके पत्र पुष्पादि फे सेचन 
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के समान व्यथे दुःखादि के हेतु हैं। काम कर्मादि से उपरत होकर 
आत्म विचारादि करना, पत्रादि सेचन से उलट ( निदत्त होकर ) मूल 
सेचन के समान होता दै ! अतः जैसे मूल के सेचन से डच में फूल फल 
लगते हैं और वृक्ष मी अघाता ( पुष्ट तृस ) होता है, तैसे श्रात्मविचार 
अनुभव विराग से सब पुरुषार्थ की सिद्धि और पूण तृप्ति होती है। अत 
विचारादि अवश्य कर्तव्य है, श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि 
यावानर्थ उदपाने सवतः सम्प्लुतोदके | तावान्‌ सवघु वदषु ब्राह्मणस्य 
ब्रिजानतः ॥१॥ ० २।४६॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृसश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥२॥३।१७॥ ज्ञानामृतेन तृप्तस्य 
कृत कृत्यस्य योगिनः। न चास्ति किञ्चिस्कतव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ 
॥३॥ उत्तर गीता० १२२” जैसे अनेक उदपानो ( छोटे छोटे जलाशयों ) 
में प्रथक-प्रथक्‌ स्नान पानादि रूप जितने अथ ( प्रयोजन ) सिद्ध होते हैं । 
सो सब प्रयोजन, सववत्र व्यास ( पूर्ण ) जल वाले एक ही गङ्गा आदि रूप 
जलाशय में सिद्ध होते हैं, तैसे ही ञ्रनेक कमकाणड रूप वेदों से विहित 
अनेक कर्मों से जितने फल मिलते हैं, सो निष्काम ब्रह्मनिष्ठ को एक ब्रह्म- 
निष्ठा से ही प्राप्त होते हैं ॥१॥ अतः जो कोई सत्यात्मा में ही रति (प्रीति) 
वाला होता है, तथा आत्मानुभव से ही तृप्त रहता है, और आत्मा में 
सन्तुष्ट रहता है, अनात्म वस्तु की तृष्णा जिसको नहीं रहती है, उसको 
कोई कर्मादि कर्तव्य नहीं रहते हैं ॥२॥ आत्म ज्ञान रूप अमृत से तृत, ज्ञान 
से ही कृतकृत्य जीवन्पुक्त ज्ञानी योगी की कुछ भी कतव्य बुद्धि नहीं 
रहती है । यदि कर्तव्य बुद्धि हो तो वह कतव्य बुद्धि वाला तत्वज्ञ 
नहीं हे ॥३॥ 


“होवत ज्ञानी कोटि का, निश्चय निज मति एक । मारग फल में भेद 
नहिं, सन्तन किया विवेक ॥१॥ आगल ज्ञानी थइ (हो) गया, वतमान में 
होय | थासे ( होंगे ) काल भविष्य में, माग भेद नहिं कोय ॥२॥ कम 
आर उपासना के साधन रूप माग बहुत प्रकार के होते हैं । तथा फल की 
प्राप्ति के लिये उत्तरायण-दक्तिणायनादि माग भेद कहे गये हें । परन्तु 
ज्ञान के साधन विवेक वैराग्यादि अमानित्वादि में भेद नहीं रहता है । 
न ज्ञान के फल को प्राप्ति में माग का भेद कहा गया है, क्योंकि ज्ञान 
के फल की प्राप्ति का कोई गन्तब्य माग ही नहीं है, न फल में मेद होता 


हे, श्रुति कहती दै कि “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माऽप्येति। इृ० ४।४।६।| विमुक्तश्र 
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विमुच्यते कठ० २।४।१ कामादि रहित होने के कारण जीवन अवस्था 
में ही ब्रह्म स्वरूप होता हुआ ज्ञानी विदेहावस्था में ब्रहम में लीन होता है । 
अतः विमुक्त = जीवन्मुक्त होता हुआ विदेह सुक्त होता है | वह मोक्ष दूर 


वा गति से प्राप्तव्य नहीं है, किन्तु ज्ञान से अज्ञान की निइत्ति रूप ही | 


ज्ञानमय बन्ध की निवृत्ति मोक्ष है ॥ 


उस आत्मज्ञानादि के श्रहिंसा सत्य भाषणादि साधन हैं। ्रतः उपदेश 
है कि “मा हिंस्या सर्वा भूतानि” सब प्राणी अहिंसा का ्राचारण कर, 
यथाशक्ति किसी प्राणी की हिंसा नहीं करे ॥१॥ “सत्यं वद” मिथ्या 
भाषण से मी हिंसा होती है, अतः सत्य बोलो । अर समझो कि “साँच 
बराबर तप नहीँ, झूठ बराबर पाप । जाके हृदया साँच है, ताके हृदया 
झाप |” साँच को हृदय में धारण करने वाले के शुद्ध हृदय में आप 
सच्चिदानन्द पर ब्रह्म प्रकट होता है, अतः सत्य बोलो । और “धम चर” 
अहिंसादि घम का आचरण करो, क्योंकि “अहिंसा सत्यमस्तेयमऽक्राम 
क्रोध लोमता । भूत प्रिय हितेहा च धर्मोंज्यंसाववर्शिकः” अहिंसा, सत्यभाषण, 
अचौयं, अविहित काम और क्रोध, लोम, इषया, द्वेष, मोह, मत्सर, 
पाषण्ड, दम्मादि को स्यागना, और यथाशक्ति सब प्राणियों के हित 
की चेष्टा ( व्यापार ) करना, ये सब वर्ण के धम-पुराण में कहे गये हैं | 
गौर “धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | धीर्विद्या सत्यमक्रोधो 
दशकं धर्म लक्षणम्‌ ||” यह मनुस्मृति का वचन है। श्ृतिः == सन्तोष = 
चैयं १, क्षमा २, दम.म्न्मन का दमन=निरोध ३, अस्तेय = अन्याय 
से पर द्रव्य का अग्रहण ४, शौच =बाहर-भीतर की पवित्रता ५, इन्द्रियां 
का निग्रह ६, थीः= शास्त्रादि का तत्त्व ज्ञान ७, विद्या = आत्म ज्ञान ८, 
सत्य भाषण ६, और क्रोध का त्याग १०, ये दश धम के लक्षण हॅ | 
इज्याऽऽचार दमोऽहिंसा दानं स्वाध्याय कम च। श्रयं तु परमोधमों 
यद्योगेनात्मदशंनम्‌? यज्ञ १, सदाचार २, मन इर्द्रिय का दमन ३, 
अहिंसा ४, सतपात्र के प्रति देशकालादि फे अनुसार दान ५, ओर 
अपने धर्ममय विद्यामय वेदादि के श्रध्ययनादि कम, ये धम कहे जाते हे । 


परन्तु यह तो परम धर्म कहा जाता है कि जो कमं योग ध्यानयोगादिद्वार 
शुद्धान्तः करण से आत्मानुभव किया जाता हे । इसके लिए प्रथम सात . 
देवोमव १, पितुदेबो भव, २, आचाय देवो भव, ३, तपसा ब्रहम विणि 0020 


श्ञासस्व, ४, आंहारशुद्धौ सत्त्व शुद्धिः सत्व शुद्धी धुवा स्मृति; | स्मृतिलम्मे 
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सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः, ५, दाम्यत्त, दत्त, दयध्वमिति = त्रय शिक्षेद, दमं 
दानं दयामिति, ६, न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः, ७, अ्शरीरं शरीरेष्वन- 
वस्थेष्वस्थितम्‌। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, ।८। माता रूप 
देव वाला वनो, अर्थात्‌ कुबुद्धि को नहीं पैदा करने वाली माता को देव 
समभो । और उसका सत्कार आदर करो प्रणाम करो। कुबुद्धि को पैदा 
करती हो, तो भी शक्ति भर उसकी रक्षा करो, परन्तु समभ कर उससे 
कथित कुबुद्धि को श्री भरतजी के समान हृदयङ्गम नहीं करो, १, इसी प्रकार 
से पिता रूप देव वाला होवों स्वामी रूप देव वाला होवो इत्यादि २, 
अर चार्यं ( गुरु) देव वाला होवो । आचाय ( धम ज्ञानोपदेशक ) 
गुरु को ब्रह्मा विष्णु आदि महान्‌ देव और ईश्वर ब्रह्म स्वरूप समझकर 
उनके उपदेश को मानो । तथा तन मन बचन से उनकी सेवा करो। 
क्योंकि ` आचायवान्‌ पुरुषोवेद । आचायाद्धथव विद्या विदिता साधिष्ठ 
प्रापयति” आचाय से ही अधिकारी पुरुष शेय ब्रह्म को प्रत्यक्षात्मरूप से 
जानता है । ओर आचाय से ही विदित = ( ज्ञातम=प्रास ) विद्या श्रत्यन्त 
साधु ( कुशल = मोक्ष ) को प्रात कराती है ३, ओर आचाय को सेवा 
मन इन्द्रिय का निरोध कुभोगों के त्याग पूवक, विहित भोगों की अल्पता 
' सद्विचारादि रूप तप से ब्रह्मात्मा को जानने की दृढ़ तीव्र इच्छा रूप मुमुक्षा 


का सम्पादन करो, इस प्रकार का तप सुसुक्षादि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का हेतु 
होता है, ४. तप में भी समसे प्रथम आहार की शुद्धि करनी पड़ती है। 


आशुचिवस्तु का सम्बन्ध, अन्यायाऽजितत्वादि सब दोषों से रहितत्त्व रूप 

' आहार की शुद्धि से सत्त्व ( अन्तःकरण बुद्धि) की शुद्धि होती है आर 
सत्त्व की शुद्धि होने पर धुव ( निश्चल =श्चवश्य ) स्मृति ( स्मरण ज्ञान 
बट . ध्यान) होती है । और स्मृति ( ज्ञान) होने पर अज्ञान मोह मूलक 
टक i कामादि ग्रन्थियों ( बन्धनों) का नाश रूप मोक्ष ( जीवन्मुक्ति) होता 
ह, ४, अशाच श्रन्यायाजनादि के त्याम के लिये, दाम्यत = मन इन्द्रि 
का दमन करो, दत्त=दान करो। और दयध्वम्‌= दीन दुःखी पर दया 
- करो, इस उपदेश के अनुसार मनुष्य दम, दान और दया, इन तीनो | 
ओ की शिक्षा को प्रात करे। श्रौर दमदानादि से बुद्धि को शुद्ध करे। मठः | 
स्मृति का बचन है कि “चान्त्या शुद्धथन्ति बिद्वांसो दानेनाक।य कारिणः! | 
नपापाजप्येन : क्षान्ति से विद्वान्‌, दान से 
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योग्य नहीं है, क्योंकि धन द्वारा विषय भोग से त्रज्ञानी की कामाग्नि 
प्रतिदिन बढ्ती ही हे, अतः शास्त्र कहता है कि “न जातु कामः कामानामु- 
पमोगेन शाम्यति” कामियों का काम कभी उपभोग से शान्त ( निवृत्त) 
नहीं होता है, इत्यादि ॥७॥ किन्तु शरीरों में रहते भी शरीरों के सम्बन्ध 
विकारादि से रहित, तथा अ्रस्थिरों ( चञ्चलों विनश्वरों ) में भी स्थिर 
( अचल अविनाशी ) महान्‌ ( विसु) आत्मा को जानकर विद्वान 
शोकादि से रहित ( जीवन्मुक्त ) होता है | अतः मुमुक्ष सुख शान्ति इच्छुक 
के लिये, आत्मा ही द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्य ध्यातव्य है| श्रन्य नहीं, किन्तु 
प्रथम उत्कृष्ट शुभेच्छा सुमुक्षा के लिये यज्ञदान तप आदि निष्कामता पूवक 
कतव्य हैं, अहिंसा सत्य शौचादि रूपयम नियमादि अनुष्टेय हैं, श्री सद्गुरु 
कबीर साहब ने नवम रमैनी में, ज्ञान, उपासना भक्ति और कम का प्रति“ 
पादन करते हुए निष्कामता से मोक्ष कहा है, सो सत्य निष्कामता ज्ञान 
से होती है, वह ज्ञान उपनिषदादि रूप शब्दों के श्रवणादि से होता है, 
अतः ऋगवेदीय उपनिषद्‌ तुल्य रमैनी की रचना की गई है। यजुवेदीय 
तुल्य शब्द प्रकरण है । सामवेद तुल्य कहरा आदि प्रायः गान रूप हें | 
साखी अथववेदीप उपनिषदतुल्य है रमैनी के बाद शब्दादि का अ्रवणादि 
जिज्ञासु कर । | 

९ ७ 
सव बेद सत्‌ शास्र प्रमाना | अहिंसादिसत घम हि माना ॥ 
घस विरति अभ्यास विभागा | योग भक्ति ज्ञानद अनुरागा ॥ 
इश भक्ति जांमें ज्यों होई | सुगुरु' भक्ति पावे त्यों सोई ॥ 
इश सुगुरु का भक्त महाना । सोइ लखे सत तत्त्व न आना ॥ 
दुश्चरित्र" सब त्यागै माना । शान्त समाहित होय सुजाना ॥ 
अद्धा सहित विवेक निघाना | सो लखि पाचे सत भगवाना ॥ 
अहिंसादि सत्‌ धम समान्यं । वेद सुगुरु का हे सोइ मान्यं |) 


निष्कामी ताहिते ज्ञाना | पाये पुनि ताते निवोना ॥ 





१, यस्य देवे परा भक्ति यथादेवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता हयाः प्रकाशन्ते 
महात्मनः । शवे, ६।२३॥ देवे = परमेरबरे | परा =उत्तसा ॥ २. नावि- 
रतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने- 


नेनमाप्नुयात्‌ ॥ कठोप, १।२।२३ ॥ 
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अहिंसादि अपवाद कहुँ, कामी जन में जानु। 
ज्ञान मोक्ष तजि मोह वश, गहत जु काम कशुच ॥११॥ 
त्रिगुण विषय जो वेद बतावत । काम कृशानुहि वायु वढावत ॥ 
त्रिगुण विषयक वेद सुनि कामी । स्वर्गोदिक सुख को सतनामी | 
कहत न सानत ज्ञान महाना । ब्रह्मातम नहि लखत अजाना ॥ 
त्रिगुण स्यागिसत्‌ आत्म विचारा । किये लहहि बुध आतम सारा || 
हषे शोक सब इन्द्र अपारा। सेटि होहिं भवसागर पारा | 
गीता में श्री हरि कहा, निस्त्रैगुण्य हि होउ। 
त्रिगुण विषय वेद हूँ तजि, आश न राखिय कोड ॥१२॥ 


> 


काम क्रोध तृष्णा दुख मूला । आशा देत हृदय में शूला।। 
भोगैश्वय न्नित जे होही । हृदय न ज्ञान लहहि परद्रोही।। 
क्रिया करहिं हिंसादिक युक्ता ते न होहि इन्द्वादि बिमुक्ता ।। 
इन्द्रविमुक्तिक जे जन कामी। तिन हित युक्ति कही हरि स्वामी ॥ 
यों हि सन्त श्री सद्गुरु देवा । बेद त्यागि कहि हरि गुरु सेवा || 
कामादिक नहि त्यागि शक, ताके हित सो वेद । 
काम्य कर्म देवादि की, भक्ति कहत जह खेद ॥१३॥ 
वेद पूज्य सब देव महाना । इश ग्रंश ईश्वर हिन आना ॥ 
माया मय बहु नाम स्वरूपा | इश्वर विमल अनूप अरूपा | 
सतत्वविभूतिमान्‌ में सोई | भ्रकटत भक्त पृज्यहुँ होई ॥ 
जो प्रकटत सो निगुण रामा । व्यापक ब्रह्म आतपा नामा ॥ 
ससुमि सुगुरु से हृदय निज, प्रकट करहि तिहि सन्त । 
श्री सद्गुरु उपदेश गहि, करही भव का अन्त।।१४।। 
जो न सकहि कामादिक त्यागी । सोड निषिद्ध कामादि विरागी ॥ 
सन इन्द्रिय को वश करि नीके । जीत हि काम अनीक मही के ॥ 
घमं युद्ध करि हरही प्राणा । अथवा निज प्राणहि दे दना ॥ 
पालहि प्रजा देश शुभ नीके ! नाश हि पाप दुष्ट अवनी के ॥ 


१, सब सन्त और बहुत सम्प्रदाय वालों ने जो कामादि मांममद्यादि त्याग 
सकते हैं | उनके. लिए ही प्रायः उपदेश दिया है, ओर वेदों ने परि- 
संख्या विधि द्वारा कामी आदि के भी कथञ्जित हित के लिये उपदेश 
दिया है कि “ऋतो भयामुपेयात्‌” इत्यादि ॥ | 


भूमिका उत्तराद्धे | ५५ 


निज सुविहीत कमन में, हिंसादिक जो होय । 
ताहि दोष नहिं गणत हैं, अनिवाय हि है सोय ॥१३॥ 
. समय विशेष माहि थे घमो । अश्वमेध आदिक बहु कमा ॥ 
पुरुष विशेष लागि थे सोऊ। चक्रवति क्षत्रिय जो कोऊ ॥ 
कलियुग माहि निषिद्ध हमेशा | कहत पुराण हि यह संदेशा॥ 
हिंसा रहित यज्ञ शुभ जापा । दान तपहुँ का प्रकट प्रतापा ।! 
कलि में हिंसा करहिं जु जानी । मांस हेतु वा  षहि आनी ॥ 
यह कलि प्रकट यवन की रीती | प्रकटी अधम अनीति कुरीति ॥ 


जगत सातु वा शाम्भु* हित, प्रेतादिक के हेत। 
हिंसा करहि सो नीच हैं, नाम घरावहिं श्वेत ॥१६॥ 
मानव तलु लहि मानवताही। है विवेक कतव्य सदाही॥ 
निज सुख दुख सम सब फर जानी । सुखहि देइ नहिं दुखवे प्राणी ॥ 
निज प्राण हि सम सब कर प्राणा । जानि न हने विवेक निधाना ॥ 
सानव देह विवेक विहीना। पशु पतक्षिहुँ से हीनहि गीना॥ , 
पशु भोगत पुराण निज पापा। नूतन नहिं उपञावत तापा॥ 
विनु विवेक नर नूतन पापा। करहि सदा पुनि भोगहि शापा ॥ 
अतः विवेक सु कम तप, भक्ति ज्ञान कतंव्य । 
है पुनि ध्यान सुयोग शुभ, परपीड़ा . हतंव्य ॥१७॥ 
परपीडा को नहि त्याग सका, मानच हुआ तो क्या हुआ॥ 
पर हिंसा को नहि त्याग सका, निज हिँसा को नहि जान) सका॥ 
सब वेद पढ़ा सुपुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा तो क्या इुआ॥ 
समता नहिं आइ आतम से, ममता नहिं गडे अनातम से। 
नहिं प्रीति हुई सर्वोत्म से, पुनि भक्त हुआ तों क्या हुआ ॥ 
सन इन्द्रिय को नहिं जीत सका, शुभ सत्य हि वैन न सीख सका । 
गुरु भक्ति न आई मानस में, विद्या हुँ शिखा तो क्या हुआ॥ 


विधि से नहिं आपन कम किया, नहि दान दिया जनदीनन को) . 


शुभ न्यायाजित घन जाहि नहों, गिरइस्थ भया तो क्या भया ॥ | 


१, क्कमांसं क्क शिवे भक्तिः कम क शिवार्चनम्‌ । मद्यमांसरतानां च दु 2 हि 
तिष्ठति शङ्करः ॥१॥ स्कन्दपु काशी ख. अ. ४६०॥ २. अञ्चानसे 


जन्ममरणादिरूपहिंसा को | 
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जपिया गायत्री नेमहि से, सावित्री हुं पढिया प्रेमहिं से। [ 
पर अथ न जान सका उनका, गायत्रि पढ़े से क्या हुआ॥ 
बन सें बसिया नहि सान तजा, संन्यासि हुआ नहि ज्ञान भजा । 
नहि मान तजा कनकादिन का, सन्यासि हुआ तो क्या हुआ॥ 
सत शास्त्रन का नहिं भेद लखा, शामदान्ति आदि नहिं ज्ञान चखा । 
चति दान्ति अहिंसा शोच नहीं, ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ॥ 
नहिं दीनन को प्रतिपाल सका, बहिरन्तर शत्र न टाल सका । 
धृति तेज सुशोय हुँदान नहीं, चषत्रीय हुआ तो क्या हुआ ॥ 
तित न्यायाजित घन घाम नहीं, निज आश्रित को विश्राम नहीं । 
गो ज्ञानिन को आराम नहीं, यदि वेश्य हुआ तो क्या हुआ ॥ 
नहिं इष्ट' न पूत हु कम किया, श्रद्धायुत नाहि सुदान दिया 
नहि योग न ज्ञान विराग किया, मानवता तेहि न आय हिया || 
गुरुदेव कबीर पालु कहें, करु सत्य विबेकहि मानव हे। 
तजि पाप द्शोविधि के नित ही, भजुरास सुखाकर को चित ही ॥ 


श्रवण सुकीतन स्मरणनित, शुरुपद सेवा युक्त | 
धारि अहिंसा शोच शुभ, होवत भव दुख मुक्त | १८। 


तजिपाखण्ड मान सब कामा। भजिय राम सब जग विश्राम ॥ 
। ससन वच कायदमनमय दण्डा । धारिय होइय अवश अदणडा || 
/ ____ सद्‌गुरु साधु सुजन विज्ञानी। से सुनिये नित धमं कहानी || 
“ शअधः पतन से बारत जोई। धृति क्षमादि सत धमे हुँ सोई ॥ 
सदाचार सत्सङ्ग विचारा । शम दम श्रद्धा शौच अचारा || 
राशज्ञान निज आतम ज्ञाना काम क्रोध मद का अति हाना ॥ 
अवण योग्य वे धम अनन्ता। धारि जाहि पाइय भगवन्ता ॥ 
तनमन वचन शोच जिहि होई। द्र्य शोच सङ्गति शुचि सोई ॥ 
रट हट | पावे ज्ञान योग्यता ध्याना । परम बिबेक शान्ति सुख नाना || 
5 ह | परम विवेक लहै जो. ज्ञानी । होय विसुक्त मोहमद भानी ॥ 




















( श्रौत कम ) पूत ( स्मार्त कम ) नहीं किया ॥ अझ्िहोत्रयज्ञा- 
गीत कहलाते हैं । बापी कूप तालाब देवमन्दिर अन्नदान धसंशाला | 
लाते हँ । विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्‌ स्वेषां पालने ग्रही । | ऱ्य 
संदमने संयासी सोच्च साधने । शुक्रनीतिः ॥ क 
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अरुण सगुण सत ब्रह्म के, सत स्वरूप गुण गान । न्य 
कीतेन जानिय शान्तिप्रद, करत मोह मल हान ॥१९॥ व: 
अगुण त्रह्म सत चित आनन्दा । सदा असङ्ग अखण्ड अडहन्दा ॥ हि 
आवागमन रहित अविकारी | सर्वातम जानहिं अधिकारी ॥ क 
राम सोइ रमते तहं योगी । रमत न तहां कुसङ्गि कुभोगी ॥ ग 
जाके सुख लव को कमि पाइ । अज्ञ देहि भव दुख विसराई ॥ हु 
करै अनथे न जाय बखानी | मद ममता मत्सर हियआनी॥ [|| 
[नी जन तिहि आतम जानी | जीवन्मुक्तहि होहि अमानी॥ | | 
ता महं यह संसार पसारा । स्वप्न समान विवत असारा ॥ वी: 
इश्वर सगुण जह्म नहिं आना | जीवहुँ तासे भिन्न न नाना? 
किन्तु ईश एक हि सवज्ञा सवे शक्ति युत भाखहितज्ज्ञा। [| 
जीव अनेक अल्पमति युक्ता । करतकम सो सुख-दुख भुक्ता ॥ क 


व्यवहारिक सब भेदन सांचा । नित्य मुक्त सत आत्म अवाचा || 
नित्य सुक्त न्रह्मातम ज्ञाना | करत व्यक्त तिहि जनत न आना॥ 
श्रवण सुकीतन मनन से, समरन से हो ज्ञान | | 
राम भक्ति विज्ञान से, मोक्षहि लहिय महान ॥२०॥ क न 
शुद्धाहार विचार करि, मन वानी को शोधि। 
कथा कीरतन करिय नित, सुगर बचन अनुरोधि ॥२१॥ 
“गरु नारायण रूप है, गरु ज्ञान का घाट । 
सत गरु वचन प्रताप से, मन का मिटे उचाट ॥२२॥ 
गरु महिमा गावत सदा, मन अतिराखे मोद । 
सो फिर भव आवे नहीं, बेठे प्रभु की गोद ॥२३॥ 
'कथा सुकिरतन कलि में, भव सागर कीनाव। | 
कहें कबिर जन रतन को, नाहीं और उपाब ॥२४॥ | 
कथा करो करतार की, निशिदिन सांमसिकार। 
काम कथा को परि हरो, कहे कबीर विचार॥रशा _ 
काम कथा सुनिये नहीं, सुनिके उपजे काम । 
कहें कबीर विचारि के, बिसरि जात हरि नास ॥२६॥ 
सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जा 
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कहँ कबीर सुमिरन किये, साई माँहि समाय ॥२६ 
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सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहारि॥ 
हाले डोले सुरति में, कहें कबीर बिचारी ॥२७॥ 
सुमिरन सो मन लाइये, जैसे कीट भिरङ्ग। 
कबिर विसारे आप को, होय जाय तिहि रङ्ग ।२८॥ 
सहकामी सुमिरन करे, पावै उत्तम धाम | 
निहकामी सुमिरन करे, पाचे अविचल राम ॥२७॥ 
कबीर चित चञ्चल भया, चहु दिशि लागी लाय । 
हरि सुमिरन पाथे (हाथे) घड़ा, लोजे वेगि बुझाय ॥३०॥ 
कबीर मुख से राम कहु, मनहि राम का ध्यान | 
राम क सुमिरन ध्यान नित, यही भक्ति यहि ज्ञान ।।३१।। 
नर नारी सघ नरक हैं, जब लगि देह सकाम । 
कहें कबीर सो पीब का, जो सुमिरै निहकाम ॥३२॥ 
निज सुख आतम राम है, दूजा दुःख अपार | 
मनसा वाचा कमणा, कबीर सुमिरन सार ॥२३॥ 


गुरु सुख से सुनि वेद महाना । सन्त वचन शुभ ज्ञान खजाना ॥ 
कथा सुकिरतन करहि जु कोई | सुमरन करहि सान भद खोई ॥ 
सो पावहि सत आतम ज्ञाना | मोह मार मति नाशाहि? नाना ॥ 
` पावहि जीवन्सुक्ति तुरन्ता। पुनः विदेह मुक्ति गत अन्ता ॥ 

“बेद उद्धि बिनु गुरु लखे, लागे लवन समान । 

वादर गुरुसुख डार हो, असत, फल दे दान ॥३४।। 
कहना मान्न भक्ति नहिं ज्ञाना। नाम कथन निष्फल यों माना ॥ 
विधि विश्वास प्रीति युत जोई। अथं ज्ञान युत नाम जु होई॥ 
ताका जप शुभ भक्ति कहावे । पाप नाशि सदूगति तह पावे | 
गायत्री जो मन्त्र महाना। ताका पाठ न पाठ जु नाना ॥ 
पाप विनाश मुक्ति का हेतू । भक्ति बिना नहि भव का सेतू ॥ 
अथ ज्ञान करि मान विनाशी | समरण करै तत्त्व अविनाशी ॥ 
जप नाम वा मन्त्र महाना। सो लखि पावे पद्‌ निवोना ॥ 





१. लाय (अग्नि) लगी तो हरिस्मरण रूप पाथ (जल) के घड़ा से शीघ्र 
शान्त करो || २. मार = काम || नाना मतिम्=्सत्य मेद बुद्धि को || 
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ज्ञाति वरण का भेद नहिं, नाम सुसुसिरन माहि! 

हिन्दु तुरुक सब गति लहै, भजे जु इश सदाहि ॥३५॥ 
पक्षपात तजि सब अभिमाना | हिंसा दम्भ कपट तजि साना ॥ 
दुश्चरित्र गर्वादि विहाई | सुमरन भजनःसकल सुखदाई ॥ 


सुमिरण करहु राम के, काल गहे हैं फेश। 

नहिं जानहु एब मारि हूँ, क्या घर क्या परदेश ॥३६॥ 
जप तप संयम साधना, सब कछु सुसिरन माहि । 
कभीर जाने भक्त जन, सुमिरन सम कछु नाहि ।।२७।। 
अवे खब ले द्रव्य है, उदय अस्त ले राज | 
भक्ति महातम ना तुले, हे सब कौने काज? ॥।३८। 
“राम नाम परतत्त्व है, दूजा तत्त्वहि नाहि । 

राम नाम को ध्यान घरि, मिलि रहिये ता माहि ॥३९।; 
जो नित सन में लग रहा, राम नाम का जाप। 
यह गीता यह भागवत, यह तीरथ तप आप ॥४०॥ 
हुँ देखू तहँ एक तू, आगे - पीछे राम। 

तीन लोक में राम है, और . नहीं विश्राम ॥४१॥ 
ज्योति स्वरुपी राम है, एकहि स्त्याञ्चार। 
अर सवहि को जानिये, माया का विस्तार” ॥४२॥ 
“सगुण' ध्यान रुचि सरस नहिं, निगु ण ते मन दूर । 
तुलसी सुमिरहु॒ राम को, नाम सजीवन भूर ॥४२॥ 
राम नाम के अङ्क है, सब साधन है सून 


अङ्क गये कछु हाथ नहि, अङ्क रहे दश गून ॥४३॥ 
हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बेर विहाय । 
उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज सुभाय” ॥४४॥ 
“राम नाम की देखिया, सन्तत चोकी* चार। 
रसना हृदय मध कमल, चौथी दश मे द्वार |४५॥ 


लाळ 


९. सुय के ध्यान में सथ (इच्छा मेम) नही हो ओर घरच ५ 
युक्त) सच्चिदानन्द निर्गुण ब्रह्म से मन दूर रहता हो, तो मीरामकेनाम | 


को स्मरण करो, वही सजीवन मूर है, ओर होगा ॥ २ चौकी स्थान ॥ 


६० भूमिका उत्तराद् 


तीन साल रसना जपे, हृदय वरस षदध्याय । 

पक्त अठारह नाभि में, फिर शून्यहि को जाय ॥४६॥ 

खेचरि मुद्रा रसना5भ्यास । सूचरि मुद्रा हृदय नित्रास ॥ 

होय अगोचरि नाभीस्थान । उन मुनि मुद्रा त्रिकुटी ध्यान ॥ 

चाँचरि मुद्रा भये प्रकाश | वहवां देखिय अगम उजास ।४७। 

“पय नहाय फल खाय जपु, राम नाम षट्‌ मास । 

सकल सुमङ्गल सिद्धी सब, कर तल तुलसी दास” ॥४८॥ 

जहाँ राम तहं काम नहिं, जहाँ काम नहि राम | 

तुलसी कबहुँ कि रहि सके, रवि रजनी इक ठाम ॥४९॥ 

चित्रहि सब जग लखन है, चित* चातुरी भुलाय । 

चित्रकार को जो लखे, सोई चतुर कहलाय ।५०॥ 

“चित्र हि चित्त चोरावई, करे मोह मतिहान। 

चित्रकार को जो लखे, सो सुमिरै भगवान” ॥५१॥ 

दस दोषों से रहित जो, पुरुष सदा निष्काम । 

नाम जपै भगवान के, नाशे दुख मति वाम ॥५२।। 

चोरी जारी हिंसना, निन्दा परुष रु झूठ । 

चिन्ता पर धन अहित की, जल्प रु बानर मूठ ॥५३। 
र चोरी १, जारी =ब्यभिचार २, हिंसना = हिंसा ३, निन्दा = पिशु- 
ओ। नता आदि ४, परुष=क्ररबचन गाली आदि ५, झूठ = मिथ्या भाषण ६, 
 जल्पम्च्व्यथं विवादणष्ज्वाक कलह ७, परधन की चिन्ता=चाह= 
 इच्छा८,.पर अहित की चिन्ता 5 द्रोह व्य देण्या मत्सरादि ६, और 
के ह. ` बानर मूठ ८ व्यथ हट“ आग्रह १०, ये शरीर, बचन, मन के दोष होते 
र हैं । इसे त्याग कर भगवान्‌ ( ईश्वर गुरु ) के नामों को जपने वाला वाम 


( टेढी विरूद्ध ) बुद्धि और सब दोषों को समूल नष्ट करता है, श्रर्थात्‌ 
शान पाकर मुक्त होता है ॥५.३॥ अतः सन्त कहते हैं कि-- 

FE राम सुमर राम सुमर यही तेरो काज है ॥ 
साया को सङ्ग त्याग, हरि जु की शरण लाग । 
जगत सब मान मिथ्या, झूठो सब साज है ॥ 
 स्वप्नहिज्यों धन पिछान, बृथा क्यों करत मान | 
बालू की भीत जैसे, वसुधा को राज है॥ हः 
` १, चित ( चेतनात्मा ) रूप चित्रकार की चातुरी ( विवेक ज्ञान ) को 
संसारी देहादि रूप चित्र मात्र को देखता हे ॥ ई 
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नानक जन कहत बात, विनशि जैहे तेरा गात | 
क्षण-ज्षण कर गयो काल्ह, तैसो जात आज है ॥१॥ 
भक्ति बिना संशय नहिं छूटे, गुरु यह भेद बतावै ॥ 
काह भयो तीरथ व्रत कीये, राम शरण नहिं आवै । 
योग यज्ञ निष्फल तिस मानो, जो प्रभुयश विसरावे ॥ 
सान मोह दोनों को परि हरि, गोविन्द के गुण गावे | 
कह नानक यहि विधि को प्राणी, जीवन्मुक्त बहावे ॥२॥ 
जामें भजन राम के नाहीं । 
तिहि नर जन्म ग्रकारथ खोया, यह समुझहु मन माहीं || 
तीरथ करे ब्रत पुनि राखै, नहिं मनुत्रा वश जाको | 
निष्फल धम ताहि तुम मानो, साँच कहत .मैं याको || 
जैसे पाहन जल में राख्यो, नहिं भेदे तिहि पानी | 
तैसे ही तुम ताहि पिछानो , भक्तिहीन जो प्रांणी॥ 
कलि में मुक्ति नाम ते पावत, गुरु यह भेद बतावे। 
कह नानक सोई जन गरुश्रा , जो प्रभु के गुण गावे ॥३॥ 
भूल्यो मन माया अरुभायो । 
जो जो कम कियो लालच लग, तहँ-तहँ श्राप बँधायो ॥ 
समुझि न पड़ी विषय रस राच्यो, यशहरि का विसरायो । 
संग स्वामि सो जान्यो नाहीं, बन खोजन को घायो ॥ 
रतन राम घटही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो | 
जन नानक भगवन्त भजन बिनु, विरथा जन्म गमायो ॥४॥ 
काहे रे वन खोजन जाई | 


सर्व निवासी सदा अलेपा, सो तोहि सङ्ग समाई ॥ 

पुष्प माहि ज्यों वास बसन्त है, मुकुर माहि जिमि छाई | 
` तैसे ही हरि वसन निरन्तर, घट ही खोजो भाई ॥ 

बाहर भीतर एके जानो, वह शुरु ज्ञान बताई । 


जन नानक बिनु आपा चीन्दे, मिटै न भ्रम की काई || 


मन रे साँचा गहो विचारा | 
राम नाम बिनु मिथ्या जानो, संगरो यह संसारा || 


६१ 


०४ 
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जाको योगी खोजत हारे, पायो नहिं तिहि पारा | 
सो स्वामी तुम निकट पिछानो, रूपरेख ते न्यारा ॥ 
पावन नाम जगत में हरि को, कबह नाहि संभारा | 
नानक शरण परेयो जगबन्धू , राखो बिरद तिहारा ॥६॥ 
साधो यह मन गह्यो न जाई | 
चञ्चल तृप्णा सङ्ग बसत है, ताते थिर न रहाई || ॥ 
कठिन क्रोध घट ही के भीतर, तेहि सुधि सब बिसराई | | 
रतन ज्ञान सबके हर लीन्हा, जाते कछु न बसाई ॥ 

योगी यतन करत सब हारे, गुणी रहे गुण गाई 

जन-नानक हरि भये दयाला, तो सत्र बिघ बनि आई ॥ ३| 


रि dds, ps 5 4 pits 3 
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-_ 2 साधो ! मन के मान त्यागो | 
डा काम क्रोध सद्धति दुजन की, ताते ग्रहि निश भागो ॥ 


नर | आशा तष्णा दोनों त्यागो शोर मान अपमानो । 

5 हषे शोक से रहे अतीता, जिन जग तत्त्व पिछानो ॥ 
` अस्तुति निन्दा दोनों त्यागो, खोजो पद निर्वानो। 
जन-नानक यह खेले कठिन है, किनहु गुरु मुख जानो ॥८॥ 


मन मेरे कामधेनु दुहि पीजे | 

जन्म मरण के सब दुख जावै, अविचल युग-युग जीवे ॥ 

रूप विहूनी सुरभी कहिये, जाका वार न पारा | 

दूघहुँ है पर रूप बिहूना, जाने जानन हारा ॥ 

: भाव वस्स पर नित प्रति दूहो, कबहुँ न खण्डित धारा | 

 भआक्तहोयसो दुह दुहिपीवै, क्या जाने संसारा | 

 ्रविचल दूध देत अविनाशी, पीवै सो सुख पावै। 

 कृहज्ञानी यह ज्ञान श्रगम है, सतगुरु मिलि समुझावै ॥१॥ 
i ओ देख, देखे शब्द विचारे, श्राप तरे औरन को तारे | 

 पत्नापक्षिक पक्ष न जालै, लोक वेद से उलटा चाले ॥ 


ME 5 
 आ््रात्मतत्वकाकरेविचारा, कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥२॥ 


Ts "द १ है. 
> टा माहि ल्य 9 
अञ्जन माहि निरञ्जन ध्यावे | सहज शूत्य में सुरत लगावे । 
+ म लड हैः ब ला = > ¢ ~ | | 
सतगुरु 4 “7% = १६. 33 CS *_ ifr 5५ ॥ 
मतृगुश शब्दे लागा रहये | काम क्रोध सो देह न दहये॥ ` 
( ००५ ९ ये दह गे हट नं बट 
थि 0 ठ्य “छ; 7४ कह £ र गुरु है ४: मारा हट 2 + ३ 
शा 0 ॥ 2 Fo है. ८ । नै ८ न शक 
तृष्णा से रह न्यारा । कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥२॥ 
s FI ८०४ ०३, 0 0 
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बहु मनुषा का सङ्ग निवारे | साँचा साहब हृदया धारे | 
आप अ्रविद्या अलगी खोवै। शब्द सुनी घर भ्रन्तर नोवे || 
देखे नहीं धरा आकारा। कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥४॥ 
शरण तुम्हारी जे भये, तिनकी करि प्रतिपाल । 
ज्ञानी का भय मेटियो, दीनानाथ दयाल ॥१॥ 
कलि में दान और नाम की महिमा प्रसिद्ध ही है, जिसको उक्त रीति 
से सन्तों ने माना है, तहाँ रामनाम की महिमा अतिशय गाई गई है। 
परन्तु कोई, बीजक में “रामनाम भजु लागू तीर” इत्यादि वचनों फे अचु- 
सार राम के भजन को मान कर भी-- 
सन्ध्या तर्पण औषट कमो । इ बहुरूप करहि अस घमो ॥ 
गायत्री युग चार पढाइ । पूछहु जाय मुक्ति किन पाइ ॥? 
। बीजक रमैनी ३६ ॥ 
इत्यादि वचनों से सन्ध्या आदि का खण्डन समभते हैं, सो समझना 
ठीक नहीं, किन्तु सदाचार अहिंसादि शौचादि रहित संध्यादि को व्यथ 
बताकर, सदाचार अहिंसादि के विधान में तासय है, तथा अथ कफे ज्ञान 
के बिना गायत्री जपादि से युक्ति के अभाव को समभा कर, श्रथ के ज्ञान 
सहित मननादि रूप जप के विधान में तासय है | सन्ध्या के विषय में शलोक 
है कि “सन्ध्यासुपारुते ये तु सततं संशितश्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति ्ह्म- 
लोकमनामयम्‌ ॥१॥ संशित ( सम्यक तीक्ष्ण तेजोमय ) ब्रत (नियम) वाले 
जो कोई सदा सन्ध्या उपासना करते हैं, सो पापों को नष्ट करके ब्रह्मलोक 
में जाते हैं.॥|१॥ तहाँ संशितत्व क्या है, सो योग दशन में. लिखा है कि 
"जाति देश कालसमयानवचर्लिन्नाः सावभौमा महदात्रतम्‌। पाद० २।३१११ 
जो अहिंसा सत्यादि किसी जाति देश काल और समय (संकेत) से ग्रवच्छिन 
( संकुचित ) नहीं होते हैं, किन्तु सवजाति देशादि में व्यापक रूप से सव 
अवस्था में वतमान रहते हैँ । सो महाब्रत ( संशित-ब्रत ) रूप होते हैं 
ऐसे ब्रतादि के बिना सन्ध्या अदि तुच्छ होते हैं, यह तासयं है, ओर 
“ऽते ज्ञानान्न मुक्तिः” ज्ञान फे बिना मुक्ति नहीं होती हे, यह अटल 


सिद्धान्त है, तहाँ गायत्री के पाठ मात्र से हिंसा आदि करते हुए जो मुक्ति | 


मान बैठे हैं, उनके लिये कहा गया है कि “गायत्री. युग चार पढाई । पूछह 


जाय सुक्ति किन पाई” इत्यादि, अतः गायत्री और उसका अर्थ ज्ञातव्य | र्न 
है, श्रौर हिंसादि.यथाशक्ति त्यक्तव्य हे । अतएव गायत्री श्रादि का रथ. 


लिखा जाता है 


६४ | भूमिका उत्तराद्ध | 


॥ ओम्‌ राम ॥१॥ 
॥ जपः स्मरणम्‌ ॥ 
अवतीबव जगत्‌ सब रमते यत्र योगवान्‌। 
स ओंकारो विशुद्धात्मा रामः सच्चिन्निजात्मकः ॥ १। 
गी ॥ हरि! ओम्‌ तत्सत्‌ ॥२॥ 
हरिहरति पापानि रक्तत्येव स्वबोधतः । 
तनोत्येवान्यया सव जगत्सत्त्वप्रकाशतः ॥२॥ 
यद्यपि “अमात्रश्चतुर्थो्व्यवहायः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोङ्कार ` 
ऋात्मेव || माण्ड्रक्य० १२” इस श्रुति के अनुसार ओङ्कार का लक्ष्याथ 
स्वरूप अ्रमात्र ( अवाच्य ) व्यवहारातीत, प्रपञ्चर दित, कल्याण स्वरूप अद्वेत 
आत्मा ही है, तथापि सत्ता प्रकाश ओर माया रूप शक्ति से जाग्रदादि 
काल में सब जगत्‌ की रक्षा करते हुए के समान ईश्वर स्वरूप वही रहता 
है, कि जिसमें योगी रमते हें । अतः यह विशुद्ध स्वरूप सच्चिदानन्द 
निजात्म स्वरूप ओङ्कार राम कहा जाता है ॥१॥ अपने बोध (ज्ञान) 
द्वारा ब्रह्मात्मा हरि, अविद्या ओर अविद्यामय पाप तापादि को हरते ( नष्ट 
करते ) हैं ओर रक्षा ही करते हें । किन्तु अन्यथा (ज्ञान भक्ति के बिना ) 
_ सत्ता और प्रकाश द्वारा सब जगत्‌ का विस्तार करते हैं ॥ २॥ “म्‌ 
भूमु वः स्वस्तत्सवितुवरेणयं भगों^ देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोद- 
यात्‌ '॥ ३ ॥ 
श्रोङ्कारलच्यंसच्चित्ुखात्मकं तत्‌ = परं ब्रह्म, सवितु दवस्य ( प्रपञ्चा- 
घिष्डानात्मकस्य) सर्वोसादकस्य = ईश्वरस्य = सूयस्य, वरेण्यं = वरणीय- 
 स्वरूपमस्ति, तत्‌ धीमहि==ध्यायेमहि। यो ध्यातो देवो भर्गः सन्‌ ( श्रविद्या 
कामादिदोषभजनः=दाहन=नाशनहेठु ज्ञानविषयः सन्‌ ) अश्रस्माक 
धियः सन्मागे स्वरूपे प्रचोदयात्‌ सदा सवथा प्रेरयेत=न कुमाग 
 कुवस्टुषु॥२॥ 


Re मरन कः 
श्रोङ्कार का लक्ष्य, तदा मुः सत्य, भुवः= चेतन, स्वः स्वग = सुख स्वर 
न रूप, तत्‌--वह परत्रह्म, सविता संसार का अधिष्ठान ( आश्रय ) सवपिता 
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इश्वर ओर सूर्यदेव क], सबसे वरने ( प्राप्त ज्ञान करने ) योग्य स्वरूप है | 
उस देव को तथा उसके स्वरूप को हम ध्यान करते हैं, कि जो देव ध्यान 
का विषय होता हुआ, श्रविद्या कामादि दोषों के नाश का हेतु ज्ञान का 
विषय होकर, हमारी वुद्धि को सन्माग स्वरूप में ही प्रेरणा करे ॥३॥ 

श्रथवा “ओम्‌ भूस वः स्वः, श्रोम्‌ तत्सवितुव रेण्यं, मर्गो देवस्य धीमहि, 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌” ॥२॥ 

“ एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृति पूर्विकाम्‌। सन्धयोवेदविद्विप्रो वेदः 
पुण्येन युज्यते ॥१॥ ङ्कारपूर्विकास्तिलो महाव्याहृतयोऽव्ययाः | त्रिपदा 
चेत्र सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥२॥ मनु स्मृ० २।७८-८११ वेदज्ञ विप्र 
दोनों सन्धि, सन्ध्या काल में इस श्रोङ्कार अक्षर और व्याह्ृतिपूवक इस 
गायत्री को जपता हुआ, सम्पूण बेद के पाठ जन्य पुण्य को पाता है ॥१॥ 
ओऑ्कारपूवंक अविनाशी अथ को कहने वाली तीन व्याहृतियाँ, और श्रष्टा- 


चर तीन पाद वाली सावित्री ब्ब्गायत्री को ब्रहम=वेदों का मुख समझना 
चाहिये ॥२॥ 


अथवा “ओम्‌ भूः, ओम्‌ भुवः, ओम्‌ स्वः, ओम्‌ महः, ओम्‌ जनः, अम्‌ तपः 
ओम्‌ सत्यम्‌ , ओम तत्सवितु व रेण्यं भगों देवस्य धीमहि, धियोयोनः प्रचोद- 
यात्‌ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म, भूभुंवः स्वः श्रोम्‌ || नारायणोपनिषत्‌ , ३५० 
सुवरोम्‌ इति श्रन्ते पाठभेदः ॥३॥ “भूराद्यास्ति्त एवेता महाव्याहतयो- 
ऽव्ययाः । महजनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥१॥ आपो ज्योतीरसो- 
ऽमृतं ब्रह्म भूभूंवः स्वरिति शिरः। प्रति प्रतीकं प्रणवमुच्चारयेदन्ते च 
शिरसः |२॥ कात्यायनस्मृतिः || 

भूः, भुवः, स्वः, ये तीन अव्यय व्याहृतियाँ हैं, और महः, जनः, तपः, 
सत्यम्‌ | ये भी व्याहृतियाँ हैं | तथा जपने के लिए गायत्री और शिर भी हैं । 
तहाँ प्रत्येक अंवयव ( प्रतीक ) में प्रणव =श्रोङ्कार का उच्चारण करे, 
श्रोर शिर के अन्त में प्रणब का उच्चारण करे | वह शिर “आपो रसोऽमृतं 
ब्रह्म भूम वः स्वः” इस स्वरूप वाला है ॥२॥ | 

भवतीति भूः सन्मात्रं ब्रह्मोच्यते, भवति वा कर्मादिक यत्र सा भूमि); 
भूरिति कथ्यते ॥१॥ सव भावयति = प्रकाशयतीति भुवश्चित्स्वरूपं ब्रह्मोच्यते | 
ग्रह चन्दर सूर्याद्याधारो वा प्रकाशबहुलोऽन्तरीच लोकः कथ्यते ॥२॥ सब 


सुत्रियते इति स्वः सवैब्रियमाणं प्राथनीयं सुखस्वरूपं ब्रह्मोच्यते, सुखबहुलो FR 


वा स्वरः कथ्यते लोकः |३॥ महीयते पूज्यते सरव रिति महः, सर्वातिशयत्ववद्‌ 
ब्रह्मोच्यते | ऋषिदेवाभिमं हनीयः स्तुत्यो लोकविशेघोऽपि कथ्यते ॥४॥ जनः 


६६ भूमिका उत्तरा 


यतीति जनः सकल कारणं ब्रह्म ( ईश्वर; ) कथ्यते लोकजनकस्प काय 
ब्र्मणो वा लोकविशेषः कथ्यते जन इति ॥५॥ तपतीति तपः, इति ब्रझणः 
स्वतेजो रूपत्व॑ ज्ञानमयस्वमुच्यते, तपोमय लोको वा कथ्यते ॥६॥ सवबाध 
राहित्यं निर्विकारस्मविनाशित्वमसङ्गत्वं निरवयवत्वमसद्‌ बुद्धथविषयत्वादि 
रूपं सत्यत्वं ब्रह्मणः सत्यम्‌ इति कथ्यते । महाप्रलयपरय॑न्ताविनाशी वा 
सत्य लोकः सत्यमिति कथ्यते ॥७॥ सवत्रlऽऽद्योऽथो मुख्यो ज्ञेयो ध्येयश्च । 
“असद्‌ ब्रह्मेति यो वेद, स्वयमेव भवेदसत्‌ । अस्ति ग्रति चेद्‌ वेद, 
सन्तमेनं ततो विदुः । तैत्तिरीयोप० २।६।।७” 
सदा. एकरस वर्तमान रहने वाला सन्मात्र ब्रह्म भू; कहा जाता है, या 
कर्मादि का आधार मूमि-भूः कही जाती है ॥१॥ सबको प्रकाशने वाला 
चेतन ब्रह्मयुवः कहा जाता दै, या ग्रह ताराचन्द्र सूयांदि का आधार 
' बहुत प्रकाश वाला लोक भुवः कहा जाता है ॥२॥ सबसे स्वीकाराह == 
प्रार्थनीय सुख स्वरूप ब्रह्म स्वः, स्वग, कहा जाता हे, या बहुत सुख का 
स्थानरूप लोक स्वः, स्वर्ग, कहा जाता है ॥३॥ सबसे जो पूजित सत्कृत 
हो, ऐसा सर्वातिशयता ( श्रेष्ठता ) वाला ब्रह्म महः कहा जाता है, या ऋषि 
देवादि से स्तुत्य लोक महः कहा जाता है ॥४॥ सबका कारण ब्रह्मईश्वर 
\ जनः कहा जाता दै । या स्तुत्य लोक जनक कार्य ब्रह्म का लोक विशेष जनः 
कहा जाता है ॥५॥ ब्रह्म के सब तेज मयत्व रूप ज्ञानमयत्व को तपः शब्द 
से कहा जाता दै, या तपोमय लोक को तपः कहा जाता है ॥६॥ ब्रह्म के 
सर्व प्रकार से बाघ रहितत्व, निर्विकारंत्व, अविनाशित्व, श्रसङ्गत्व, निरवय- 
वत्व, असद्‌ बुद्धि के अविषयत्वादि को सत्य शब्द से कहा जाता है| या 
महाप्रलय पर्यन्त स्थायी लोक सत्य कहा जाता है ॥ ब्रह्म असत्‌ है ऐसा 
जो जानता दै, सो स्वयं ही असत्‌ होता है, श्रौर यदि ब्रह्म हे, ऐसा 


समझता दै, तो उसको विद्वान्‌ सत्‌ समझते हैं । क्योंकि उसको आत्मा 
ही ब्रह्म है ॥७॥ 


यद्यपि उक्त श्रोङ्कार और गायत्री को जपने आदि का अधिकार, 
ब्राझणादिरूप तीन वर्ण ( द्विज) का ही शास्त्र में वर्णित है, परन्तु “सप्ताह _ 
प्रातरस्नायी सन्ध्याहीनखिमिर्दिनै; । द्वादशाहमनग्निश्च द्विजः शुर 
मृच्छाति ॥१॥ यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिवेत्‌ स व्रात्यः । ब्रात्यो 
ब्रात्यस्तोमेन यजेत्‌ । ब्रह्मसूत्र भामती० अ० १।३।३३” इत्यादि श्रुतिस्मृति 
. के अनुसार | सातदिन प्रातः स्नान रहित, तीन दिन सम्ध्या रहित, बारह | 
दिन अग्नि होत्र रहित, द्विज शूद्वत्व को प्रास होते है ॥१॥ और जो जिसका | 
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पिता वा पितामह भी सोम पान नहीं किया हो, न आप सोम पान करता 
हो, सो व्रात्य है, वह व्रात्य स्तोम से यज्ञ करे ॥२॥ अतः जप के अधिकारी 
का श्रसम्मव प्रतीत होता है, तथापि भ्रद्धालु पवित्रात्मा समयानुसार 
अधिकारी अवश्य मन्तव्य है । प्रायः शुचिभक्तिमान्‌ कलि में अधिकारी 


होते हैं ॥ बहुत लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने वर्णाश्रम को नहीं माना . 


है, परन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि “ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जानै” इत्यादि 
कथनों से उन्होंने ब्रह्मज्ञ सदाचारी श्रहिंसादि युक्त शमदमादि मान तपस्वी 
शुद्धि युक्त पुरुषों में अवश्य ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया है। तथा जिते- 
न्द्रियता पूवक न्याय से प्रजापालन करने वालों में से क्षत्रियत्व को स्वीकार 


किया है । अतः कहा हे कि "त्रिय सो जो कुटुम से जूझे” क्षत्रिय वह 


है कि जो निजेन्द्रियरूप कुटुम्ब से युद्ध करे, अथात्‌ मन इन्द्रिय को बश 
में रखने वाला. असली क्षत्रीय है, श्रन्यत्र मी लिखा है कि जो अपने मन 
आर इन्द्रियों को बश में नहीं कर सकता है, सो प्रजा और शत्रु को कैसे 
बश में करेगा इत्यादि । मनुस्मृति का वचन है कि “सेनापत्यं च राज्यं 
च दण्डनेतृत्वमेव च | सवेलोकाऽधिपत्यं च वेदशास्रविदर्हति | श्र० १२। 
१००? सेनापतित्व, राज्य, दणडनेतृत्व, सवलोक स्वामित्वादि को वेदशास्त्र 
के ज्ञानी ही पाने के योग्य होता है, श्रथांत्‌ वेदादि के ज्ञान पूवंक सेना- 
पतित्वादि उचित रूप से किये ज्ञा सकते हैं, और ऐसे किये बिना संसार 
का व्यवहार शान्तिपूबक स्थिर नहीं रह सकता है, वर्णाश्रमयोग्यता के 
अनुसार मानी गई है, योग्यता के बिना पाखण्ड रूप वर्णाश्रमादि को नहीं 
माना है, योग्यता के अनुसार अवश्य माना है, उसके बिना निवह नहीं 
है | श्रतः श्री नामा जी महाराज लिखते हैँ कि-- 


कबीर कानिराखी नहीं, वर्णाश्रमघटदशंनी || 
भक्ति विमुख जो धम, सो अधरम करि गायो | 
योग यज्ञ ब्रत दान, भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरुक प्रमान, रमैनी सवदी साखी। 
पक्षपात नहिं बचन, सबहि फे हित की भाखी ॥ 
्रारूढ दशा हे जगत, परमुख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानिराखी नहीं, वर्णाश्रमषटदशनी ॥१॥ 


श्री कबीर साहब ने वणं आश्रम की और योगी, जङ्गम, सेवड़ा 
यासी, दरवेश नामक षटदशंनी की स्वधमे भक्ति अहिंसादि रहित दशा 


ME) 
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में कानि ( मयादा प्रतिष्ठा ) नहीं राखी! ( नहीं मानी ) अतएव अहिंसा 
दया क्षमा श्रादियुक्त ईश्वर शुरु की भक्ति से विमुख ( रहित ) जो धमं, 
उसको अधम रूप कहा है। अहिंसादि युक्त भजन फे बिना योगादि को 
मी तुच्छु मसुझाया है | हिन्दू तुरक दोनों के लिये प्रमाण ( प्रधान ) रूप 
रमैनी शब्द ओर साखी आदि नामक बचनों को कहा है कि जिसमें पक्ष- 
पात का बचन नहीं है। अतः सब ही के लिये हित की बात कही है । 
आर ज्ञान भक्तियोगारूढदशा ( अवस्था ) में प्राप्त होकर उन्होंने, पर 
( अन्य ) को मुखदेखी ( मनोरञ्जक ) मिथ्या बात नहीं कही है । किन्तु 
सत्य ही कही है, इस प्रकार से कानि नहीं राखी है || योगी जङ्गम सेवड़ा, 
संन्यासी दरवेश | छठये दशन विप्र का, यामें मीन न मेष ॥१॥ 
बन्दी राम सकल शुभ रूपा । 


गणनायक सोइ विष्ननिवारक, ज्ञानदानि शिवरूपा ॥ 
बागदेवि करुणा का सागर, स्वयंप्रकाश स्वरूपा ॥ - 
सविता देव रोग दुख हारक, कारक ज्ञान अनूपा || 
बाहर भीतर तस का नाशक, आसक शुद्ध स्वरूपा || 
सवदे श्री सद्णुश सोइ, ज्ञानद ब्रह्म !अरूपा ॥ 

| सवोतम सब ना् रहित पुनि, बिन्ु नासहु' खबनामा। 
श्र सारतत्व सेश्वर देवा, नित में ताहि प्रणामा ॥१॥ 

अपने ही को नमना है, जिह नमना है सो आननहीं। ' 

सायासय व्यवहार सही, जिहि भजना है भगवान सही ॥ 
अशि अंश का भाव गहो, बिस्वा 55 भास स्वभाव लहो । 
एकहि सत्य न आन कहो, सो ब्रह अनामय भाव महो ॥ 
बिनु जाने जइ भजना है, तहं एक सत्य को तजना है । 
ज्ञान बिना दुख रचना हे, पशु तुल्य सदा भव पचना है ॥ 
जग सुख से जन वंचित हो, यदि राम नाम धन संचित हो। 
जानिय याहि सुभाग्य अहो, या हित शुद्ध बिचार गहो॥ 








१. ब्राह्मण हे के ब्रह्म न जाना | ता कहँ कलि में खोट बखाना || 
राक्षस करनी देव कहावै। कलि में बहुत जीव भरमावै ॥ 
भक्ति न जाने भक्त कहावै | तजि ग्रमरित सो विष ही खावे ॥ 
ऐसे के कानी नहिं राखी सन्त सुमति के बहुगुण भाखी || 
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_सानत्रतायुत झुविराग लहि, तरिये भव सागर ज्ञान गही। 
गुरु कबीर यह बात कही, जह संशय दुःख न घात कहीं ॥२॥ 
कहि कबीर गुरु अद्भुत बानी । बीजक आदि सन्त सुखदानी | 
वेद्‌ शाञ्ज सत मत अनलुसारा । धसं भक्ति शुभ ज्ञान विचारा || 
योग विराग विवेक विधाना। मानवता का तत्त्व बखाना | 
अघ पाखण्ड दम्भ सद्‌ सरडन। किया ज्ञान सदूभक्ति सुमण्डन ॥ 


मानवता युत श्रवण शुभ, ज्ञान हेतु विख्यात । 

सनन ध्यान शम भजन है, जा ते अघ तम घात ॥३॥ 
राग हष सब इन्द्र बिहीना। परम तत्त्व मौनहुँ से मोना ॥ 
स्वयं प्रकाश सदासुख खानी | अज अनवद्य लखहि तिहि ज्ञानी ॥ 
सर्वातम सवरूप बिहोना | ताहि भजत जन होत न दीना ॥ 
सदा असंग रहत भव साही । राम विकार गहत नहि काही ॥ 
जो जानत तिहि सो तद्रूपा | होत नित्य अज अजव अनूपा | 
जीवन्मुक्त विद्युक्तहु ताही । कहत बेद सब सन्त सदाही ॥ 
अभिमानहि भव बन्धन रूपा । अविद्या हि तह मूल स्वरूपा || 
सनकादिक नारद शुकदेवा | जनकादिक कपिलादि सु देवा ॥ 
जीवन्मुक्त भये सव ज्ञानी । अधिकारी हृ हित विधि ठानी ॥ 
ताते जन समाज के माही । मनहुँ भेद रत रहहि सदाही॥ 
उपदेशह्दि भक्तिहुँ शुभ कमी | आपहुँ करहि विचारी सुधमा ॥ 

कभी ज्ञानि जिज्ञासु की, सङ्गति माहि स्वलीन। 

रहहिं न मानहिं भेद सत, त्रह्मातम गहि झोन ॥४॥ 

कहहिं भक्त साकार फे, अधिकारिन को कोड। 

निराकार के भक्त ही, ज्ञानि लखहि गुरु सोड ॥५॥ 
केबल साकारक विज्ञानी । होवै साधु सन्त अभिमानी ॥ 
तो माया मत्त हि तिहि जानो । निराझार भजि के सुख मानो ॥ 
निराकार ज्ञातव्य अनन्ता । जानत जाहि होय भव अन्ता ॥ 
कमे सुभक्ति उपासन हेतू । मानिय साकारहु भव खेतू ॥ 


मिथ्या लखि संसार को, निराकार को सत्य। 
चिदानन्द भजि ताहि को, त्यागिय जगत असत्य ॥६॥ 
वारण का बारण किया, सिंह रूप दिखलाय। 
पुरुष सिंह ता धीर का, ध्यान घरिय मन लाय ॥७॥ 


~ 
DY 
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साहब सदूगुद सन्त, सत्सङ्गति सुविचार भव । 
करत सकल दुख अन्त, सुमिरन सेवन करत नित ॥५॥ 
साहब सब दुख पार है, राम ब्रह्म कहु ताहि। 
सहवर्ती सच के सदा, संग-काहु से नाहि ॥6॥ 
सद्गुरु संतं भवाब्धि में, नाविक परम दयालु। 
सत्य भक्ति सति नाव से, करहि पार शरधालु ॥१०॥ 
गहि सत्संग विचार हरि, उतरिय अव दुख पार। | 
राम स्वरूप दयालु के, गहि उपदेशहि सार ॥११॥ 
विद्या विनय विवेकिता, शम दम समता युक्‍त! 
क्षमा दया सन्तोषयुत, होय सुखी जन सुक्त ॥१९॥ 
काम क्रोध मद लोभ छल, निन्दा मत्सर मोह । 
इंष्यों परुष गुमान तजि, होय सन्त गत द्रोह ॥१३॥ 
सदा अहिंसा सत्य युत, ब्रह्मचय रत सन्त । 
शुचि सन्तोषी ज्ञान से, करही भव दुख अन्त ॥१४॥ 
ज्ञानक हेतु विचार हे, ताका विमल प्रकार | 
सुनिय कछुक पुनि देखिये, शब्द सुधादि उदार ॥१५।। 
॥ पांचो मूतो के प्रकृति आदि ॥ 

कामः क्रोधस्तथा मोहो भयं लोमस्तथैव च । 

ब्योमजानि भवन्त्यत्र देहे सर्वस्य देहिनः ॥१॥ 

कटिश्च हृदयं कण्ठ उदरं च शिरस्तथा। 


नभः प्रकृतिकान्यत्र भवन्ति कस्यचिन्मते ॥२॥ 
चलनं बलनं चैव प्रसारणं तथैव च | 


गमनाऽऽक्कु्जने पञ्च बायुजानि भवन्ति वे ॥३॥ 
ल्लुधा पिपासा तयाऽऽलस्यं निद्रा कान्तिस्तथैव च | 
भवन्ति वहिजान्येव देहे सवस्य सवथा ॥४॥ 
वीयं च रुधिरं लाला मूत्र स्वेदस्तथैव च । 
 जलजान्यस्थिमांसं त्वळ नाडी रोम च भूमितः ॥१॥ 
- भीतिर्हि भमितो व्योम्रि मोहश्च जलतो भवेत्‌ | 
 क्रोघश्राञ्मिमवः कामो वायुजो लोभकः स्वतः ॥६॥ 


॥ वा यौ ५ व्यो DE ४७ हल 
ORS Soe 
बलनं जलजं कोन गमनं भूमितस्तथा ॥ 
१ न ७, पल दे भः 1१1 बह 


वून विज्ञय 
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वह्णौ वायुभवा तृट्‌ स्यान्निद्रा व्योममवा त 

जलजा कान्तिरालस्यं भृमितश्च छञुधा स्वतः ॥८॥ 

जले वहिमवं मूत्रं पित्त तजनितं तथा | 

बातजश्च भवेत्स्वेदो लाला व्योममवा सदा | 

रुधिरं भूमिजं ज्ञेयं वीयं स्वांशः प्रकीर्तितः ॥९॥ 

भूमौ वारिभवंमांसं नाडी वहिमवा तथा! 

त्वक्‌ च वायुभवा रोम व्योमजं च स्वतोऽस्थि यत्‌ ॥१०॥ 

भूतसत्त्वाशजं सव बुद्धिन्दियमनोदुखम्‌ । 

प्राणः कमेंन्द्रियाण्येव रजोगुणभवानि वे ॥११॥ 

तमस्तयोश्चसाहाय्यं करोति गुणयोः किल | 

कार्ये साक्षी भवत्यात्मा झसङ्गो दोषबजितः ॥१२॥ 

रसादवे शोणितं जातं शोणितान्मांससुच्यते | 

मांसात्तु मेदसो जन्म मेदसोऽस्थीनि चैवहि || 

अस्थभो मजासमभवन्‌ मज्जातः शुक्रमेव च ॥१३॥ 

हुदि प्राणो शुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । 

उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सवशरीरगः ॥१४॥ 

वस्तुतः एकहि प्राण स्थान और क्रिया मेद से पांच कहे जाते हैं। 

सभी दशन शास्र का ज्ञान द्वारा मोक्ष हो मुख्य प्रयोजन ( फल ) 
कहा गया है, तहाँ न्याय दशन में, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजनादि 
षोडश ( सोलह ) १६ पदाथ के तत्त्व ज्ञान ( पथाथज्ञान ) से मोक्ष कहा 
गया दै । तहाँ प्रमाण और प्रमेय रूप ही अन्य सब भी हैं, अतः उन्हे 
गिनने की आवश्यकता नहीं दै । और द्रव्य, गुण, कम, सामान्य ( जाति ) 
विशेष, समवाय, और अभाव, ये सात पदार्थ वैशेषिक दशन में माने 
गये हैं, तहाँ द्रव्यादि के साधम्यं ( समान धमं ) और वैधम्य ( विरुद्ध घम ) 
के ज्ञान पूर्वक इन द्रव्यादिको के पथाथ ज्ञान से मोक्ष कहा गया हे। 
नित्य द्रव्यो में रहने वाले उनके भेदक अपूव विशेष पदाथ को मानने से 
ही उस दर्शन का वैशेषिक नाम हुआ है । एथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, दिशा, काल, मन, और आत्मा को द्रव्य कहते हैं । तहाँ एयिवी 


आदि में गन्धादि विशेष गुण माने जाते हैं, क्योंकि गुणवत्त्व, क्रियावचन | 
वा समवायिकारणत्व ही द्रव्य का लक्षण हैं। आर जीवात्मा में सुख, दुख, 

दै he ९ र क छ ~ रि माण, ११ ०१ है 
ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, अधम, शान के संस्कार, संख्या परिमाए, | 


पृथकत्व, संयोग और विभाग ये १४ चौदह गुण माने जाते हं ।. संख्या, 
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परिमाण, एथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये आठ 
गुण ईश्वर में माने जाते हैं। परन्तु ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 
नित्य रहते हैं, और जीव के अनित्य होते हैं | प्रथिवी आदि चार भूत के 


परमाणु को नित्य माना जाता है, आकाशादि को स्वरूप से नित्य 
माना जाता है परमाणु रूप मन को माना जाता है। “दुःख 


जन्म प्रब्रत्ति दोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगः? 
देहादि में आत्मत्व बुद्धिरूप श्रज्ञानमिथ्याज्ञान से राग-द्वेघादि रूप 
दोष पूवक प्रवृत्ति से पुण्य पाप पूवक जन्म और दुःख होते हैं। और 
तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निद्ृत्तिपूवक दोधादि की निवृत्ति से दुःखों 
का अमाव रूप मोक्ष होता है। यह न्याय वैशेषिक दोनों दर्शनो का मुख्य 
उद्द श्य है । और सांख्य दशन में, प्रकृति (माया ) महत्त्व (समष्टि बुद्धि) 
अहङ्कार, एकादशेन्द्रिय ( मन सहित कम ज्ञानेन्द्रिय ) पञ्चतन्मात्रा ( सूक्ष्म 
पाँच भूत ) पाँच महाभूत, ओर पुरुष ( आत्मा ) ये पचीस पदार्थ माने 
गये हैं, इश्वर सहित ये ही छुबीस पदाथ कहे जाते हैं, तहाँ इन समी 
दशनों में आत्मा अनन्त ( अनेक) माना गया है, कि जिससे रन्ध 
 सोचादि को व्यवस्था हो | परन्तु सांख्य योग मत में असङ्ग उदासीन चेतन 
मात्र ्रात्मा को मान कर बुद्धि के साथ सम्बन्ध से अविवेक कृत 
बन्धादि माना जाता है, तहाँ विवेकाऽमाव रूप अविवेक से भाव रूप 
_बन्धादि हो नहीँ सकते हैं । अतः भाव रूप भ्रविद्या भ्रज्ञान से बन्ध ओर 
ः ज्ञान से मोक्ष वेदान्त में माना जाता है, ओर श्री कबीर साहब ने वेदान्त 
की प्रक्रिया काही प्रायः आश्रयण किया है। श्रतः सो ज्ञातव्य है | 
न्यायादि में आकाश को नित्य माना गया है। परन्तु “तस्माद्वा एत- 
समाद्‌ आत्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरमिः, श्रमेराप 
दर ओ। झ॒द्भ्यः प्थिवी, एथिव्या ओषधयः, ओघषधिम्योउन्नम्‌, अन्नात्पुरुष), मनुष्यः 
 तेतरीयो० २।१ इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म से आकाशादि भूतों की उत्पत्ति 
_______* कही गई है, श्वेतास्वतरोपनिषद्‌ में माया को प्रकृति ( उपादान कारण ) 
कही गई है, मायी को महेश्वर कहा गया है। अतः मायी ब्रह्म से आका- 
शादि की उत्पत्ति पूवक औषधि श्रन्न की उत्पत्ति के बाद, श्रज्नमय कोश 
हट त ता रूप स्थूल शरीर ( युक्त ) पुरुष ( मनुष्य ) का वणन श्रुति में किया गया 
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तहा प्रथम सूम पाँचो भूतों की उत्पत्ति होने पर, मिलित पाँचों भूतों 
के सत्त्वांश ( सत्त्वगुण भाग ) से अन्तःकरण ( मन बुद्धि चित्त अहङ्कार ) 
की उत्पत्ति होती है | मिलित रजोंडश से प्राण की उत्पत्ति होती है, और 
आकाशादि प्रत्येक के सत्त्वांश से क्रम से, श्रोत्र, स्वक , नेत्र, रसना, प्राण, 
रूप सूक्ष्म इन्द्रिय बाहर ज्ञान के साधन उत्पन्न होते हैं, और पाँचों भतो | 
के प्रत्येक रजोगुणांश से क्रम से वाकू, पाणि, पाद, उपस्थ, गुदा नामक... 
कम न्द्रिय उत्पन्न होती हैं, स्थूल शरीर के बनने पर, मुख, हाथ, पैर, लिङ्ग, व 
मूलद्वार में रहकर, वचन, ग्रहण, गमन, मत्र त्यजन, मलत्यजन रूप क्रिया 
( कम ) करते हैं | यह सूक्तम भूत से सृष्टि कही जाती है। यद्यपि श्रति में 
प्रथिवी, जल, और तेज इन तीन भूतो का ही संमेलन रूप त्रिद्॒तकरण 
कहा गया है। परन्तु उसको उपलक्षण रूप मानकर पञ्चीकरण ( पाँचो भूत 
का संमिश्रण ) माना जाता है कि जिस पञ्चीकरण से पाँचों मूत प्रथम की 
अपेक्षा स्थूल रूप को धारण करते हैं, और स्थूल भौतिक पदाथ के जनक होते | 
हैं। तहाँ पञ्चीकरण के दो प्रकार माने गये हैँ। एक तो यह प्रकार है कि ह 
सूदम पांचो भूतों के समरूप में दो-दो भाग किया गया, उनमें से सब के र 
एक एक भाग को पृथक्‌ रखकर, और बाकी सब के आधे आधे भागो को न 





चार चार भाग किया गया, ओर चारों को अपने प्रथक रखे भाग को 0. 
छोड़कर अन्य के एथक रखे चारो भागों में मिलाया गया, इस प्रकार से ह 
सब मूतों में अपना आधा माग रहा, और आधा अन्य का माग आया, इस 
प्रकार पाँचों भूत मिश्रित होकर स्थूल हो गये | दूसरी रीति है किंसबभूतो च 
के पचीस पचीस माग तुल्य रूप से किये गये, उनमें इक्किश २१, इक्तिशे [|| 
भागों को पृथक्‌ रखकर चार-चार भाग सब में से निकाल कर, अपने-अपने | 








इक्किश अंश को छोड़कर, अन्य के इकिश अंश में एक एक अंश मिलाये _ ह. ह 
गये, इससे सब भूतों में अपना इक्तिश २ अंश ओर अ्रन्य के चा र | | 


अंश हुए, और स्थूलता हुई, तहाँ अपने अपने भागों के अधिक रहने से. 
पृथिवी आदि का प्रथक्‌ व्यवहार (कथन) होता है “वैशेष्पात्तुतद्वादस्तदवाद: | ४ 
ब्ह्मपूत्र ०९४।२२” पूवर्वाशत (चार अन्त; करण पांच प्राण और दशेन्द्रियों क बक 
का समूहरूप जीवों के भोगों का साधन रूप सूक्ष्म शरीर होता हे) ओर इस 
शरीर के अन्तगत सात्त्विक अन्तः करण अ्रविद्या के स्वांश में जो 
( आभाश "ल अ्रमिव्यक्त चित्स्वरूप रहता है, सो व्यवहारिक कतो भोक्ता 
जीव कहा जाता है ) यह जीव का स्वरूप अनन्त हे, ओर सबका पारमा- 
कि “आभास 


है. 
४४ Big , पोका नट | बि B{ 
टो ढ़ 
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एव च।अ०२।३।५०” सूकम शरीर द्वारा जीव स्वप्त के भोगों को भोगता 
है । पश्चीकृत स्थूल भत जन्य स्थूल शरीर से स्थूल भोगों को भोगता हे 
' तहाँ स्थूल शरीर भोग का आश्रय होता है, सूद्म शरीर ( इन्द्रियादि ) 
भोग के साधन होते हैं | तहाँ स्थूल शरीर में आकाशादि पाँच भूत आर 


उनके पांच पांच तत्त्व =( कार्ये र स्वभाव ) रहते हैं, उनको प्रकृति भी 
कहते हैं ।-- 


१ आकाश के, काम, क्रोध, शोक, मोह ओर भय, ये पांच तत्त्व 
( कार्ये ) हैं ॥ २ वायु के, चलन बलन ( बलकरन ) धावन, प्रसारन ओर 
आकुञ्जन, ये पाँच है ॥ ३ तेज के ज्ञुधा, तृषा, ( पिपासा ) आलस्य, निद्रा 
और कान्ति ये पाँच हैं ॥ ४ जल के, शुक्र ( वीय ) शोणित (रुधिर) लाला 
( लार ) मूत्र ओर स्वेद ( पसीना ) वे पाँच हैं ॥ ५ प्रथिवी के, अस्थि 

( हाइ ) मांस, नाड़ी, त्वक्‌ और रोम वे पाँच तत्त्व देह में है ॥ 
पंचीकृत भतों की ये प्रकृतियाँ हैं, अतः एक एक अपनी है, ओर 
चार चार अन्य की हैं | तहाँ आक्राश के शोक! काम" क्रोध) मोह आर 
भयरूप तत्त्वो में शोक आकाश का अपना अंश है, क्योंकि शोक होने पर 
शरीर शून्य तुल्य हो जाता है, और आकाश भी शून्य स्वभाव वाला 
| है ॥१॥ आकाश की प्रकृति में काम वायु का भाग है, क्योंकि कामरूप 
न वृत्ति चंचल होती है, और वायु भी चंचल होता है ॥२॥ आकाश में क्रोध 
तेज का भाग है, क्योंकि क्रोधावस्था में शरीर तस हो जाता है, ओर ताप 
तेज का स्वमाव है ॥३॥ आकाश में मोह जल का भाग है, क्योंकि मोह 
पुत्रादि में धीरे धीरे पसरता है, जल भी धीरे से पसरता है, ओर नीचे 
तरफ बहता है, मोह से प्राणी अ्रध/पतित होता है ॥४॥ आकाश में भय 
प्रथिवी का माग है, क्योंकि भय से देह में जड़ता ( निष्क्रियता) होती है 

आर प्रथिवी का भी जड़ स्वभाव है ॥५॥ 

वायु के प्रसारण १, धावन २, बलन ३, चलन ४, ओर ग्राकुच्चन रूप 
प्रकृतियो में, प्रसारण, ्राकाश का भाग है, प्रसारण स्वभाव वाला आकाश 
हे ॥१, धावन वायु का श्रपना भाग है, दोड़ना वायु का स्वतः स्वभाव 
है ।२|| बलन तेज का स्वभाव है, क्‍योंकि बल प्रभाव वाला तेज होता 
2 2 सच है ॥३॥ वायु में चलन जल का माग है | क्योंकि चलने को चलन कहते 
हें ओर जल भी निम्न देश के तरफ चलता है।४। वायु में ग्राकुचनएथिवी | 
का भाग है | क्‍योंकि श्राकु चन = संकोचन एथिवी का स्वभाव हे॥४॥ 
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तेज के निद्रा १ तृषा र क्ुधा ३ कान्ति ४ और आलस्पये पाँच 
प्रकृतिदेह में हाती हैं | तहाँ निद्रा आकाश का भाग है, निद्रा में शरीर 
शून्य हो जाता है, सो आकाश का स्वभाव है ॥१॥ तेज में तृषा वायु का 
स्वमाग है, तृषा कण्ठादि का शोषण करती है, वायु भी शोषण करता 
है ॥२॥ छुधा तेज का अपना भाग हे, लुधा अन्न को पचाती भस्म करती 
है, तेज भी फलादि को पकाता है, काष्ठादि को भस्म करता है ॥३॥ तेज 
में कान्ति जल का माग है, कान्ति तापादि से घटती है, ओर जल भी 
तापादि से घटता है ॥४॥ तेज में अलस्य प्रथिवी का भाग है, क्योंकि 
आलस्य से अकर्मण्यता आती है, सो प्रथिवी का स्वमाव है ॥५॥ 
जल के, लार १ स्वेद २ मूत्र ३ शुक्र ४ ओर शोणित ५ इन पाँचो 
तत्वों में लार आकाश का भाग है, क्योंकि शरीर में वह आकाश के 
समान व्याप्त रहता है ॥१॥ स्वेद वायु का भाग है, परिश्रम से स्वेद होता 
है, और श्वास वायु भी अधिक हो जाता है ॥२॥ जल में मूत्र तेज का 
भाग है, क्योंकि उसमें उष्णता रहती है ॥३॥ शुक्र जल का अपना मुख्य 
भाग है, क्योंकि शुक्र श्वेत और सन्तति का हेत होता है, जल भी श्वेत 
और अंकुरादि का हेतु होता है ॥४॥ जल में शोणित एथिवी का भाग 
है, क्योंकि शोणित रक्त होता दै, एथिवी कहीं स्वामाविक कहीं पकने पर 
रक्त होती है ॥५॥ 
पृथिवी के, रोम १ त्वक्‌ २ नाड़ी ३ मांस ४ ओर श्रस्थि ५ ये पाँच 
माग देह में हैं। तहाँ रोम आकाश का भाग है, अतः पीड़ा श्रादि से 
शून्य होता दै ॥१॥ त्वक्‌ वायु का माग है, अतः वायु के गुण स्पश का 
ज्ञान कराता है ॥२॥ नाड़ी तेज का माग है, क्योंकि नाड़ी से ताप को 
परीक्षा होती दै, आर तेज भी तापरूप है ॥३॥ एथिवी में मांस जल का 
भाग है, . क्योंकि दोनों में स्निग्धता रहती है ॥४॥ अस्थि एथिवी का 
अपना मुख्य भाग है, क्योंकि एथिवी अस्थि दोनों में कठिनता आदि तुल्य 
रहते हैं ॥४॥ | 
श्री कबीर साहब ने २९ उनतिस में शब्द मे.“ गज नव गज दश गज 
उनइसकी, पुरिया एक तनाई” इस कथन से पाँच प्राण चार अन्तःकरण 


रूप नव गज, ओर दशेन्द्रिय रूप दश गज को मिला कर उनइस तत्व न 
९ आर ५४: ४७ tS 
के सूच्म शरीर द्वारा पुनः शरीरान्तर को प्राप्ति का वणन किया है, ओर 


उन सभी को मायामय कह कर, फिर मायामय विस्तार को त्याग कर 


( इसको मिथ्या समझकर ) मोक्ष के लिए सच्चिदानन्द राम को मजने है | | 
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के लिए उपदेश दिया है । और दूसरे वसन्त में “एक बड़ी जाके पाँच 
हाथ | पाँचहुँ केर पचोस साथ” इस कथन से एक माया ( प्रकृति ) और 
पाँच तत्त्व तथा उक्त पचीस कार्यों का कथन करके, उन्हे मिथ्या श्रादि 
समभा कर उनके प्रपञ्चों से बचने के लिए उपदेश दिया है। और 
समभााया है कि ये सत्र तेरे सस्य स्वरूप नहीं हैं, न तुम इनके सङ्गी या 
स्वरूप हो, ये सब माया मात्र हैं, ओर तुम वस्तुतः सच्चिदानन्द स्वरूप 
- हो इत्यादि | उपदेश है कि तीन देह, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुसि आदि तीन / 
अवस्था के ज्ञाता आत्मा इनसे पथक इनका साक्षी है-तहाँ-- | 
स्वप्न सुषसि से भिन्न्= इन्द्रिय जन्य ज्ञान का ओर इन्द्रिय जन्य 
ज्ञानो के संस्कार का आधार काल को जाग्रदवस्था कहते हैं,१, व्यावहारिक 
इन्द्रियों से अजन्य = प्रातिभासिक इन्द्रियजन्य प्रातिभासिक विषयों के 
ज्ञान ( श्रन्तः करण की वृत्ति) युक्त काल को स्वप्नावस्था कहते हैं,२, 
सुख और अविद्या ( अज्ञान ) विषयक अविद्या की बृत्ति काल को सुपुसि 
अवस्था कहते हैँ,३, इन सब श्रवस्थाद्ओों का आत्मा साक्षी है ॥ 
जग्रत्‌ अवस्था में स्थूल स्पष्ट भोग जीव को प्रास होता है | उसके देत 
चौदह १४ ( चतुदश ) इन्द्रिय ( बाहर-भीतर के ज्ञान कम के करण ) | 
भ्रध्यात्म ( भ्रात्माश्रित ) कहे जाते हैँ,१, उनके सहायक चोदह देव = | 
श्रधिदेव ( देवाश्रित देवाव्मक ) कहे जाते हैं,२, श्रौर उनके चौदह विषय | 
श्रधिमूत ( मूताश्रित ) कहे जाते हैं,३, इन व्यालीसों ४२ से जिस अवस्था र 
डी . में व्यवहार होता है, सो जाग्रत्‌ अवस्था होती हे ॥१॥ 
 ©शओत्रादिपाच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ आदि पाँच कमन्द्रिय बाह्येन्द्रिय हैं | 
र . और मन बुद्धि चित्त अहङ्कार ये अन्तः करण ( भीतर के साधन ) हैं । सो 
सब अध्यात्म हैं ॥१॥ इनके अधिदेव ये हैं -- 
श्रोत्र का अधिदेव ( सहायक) दिगभिमानी देव हैं, १, खक्‌ का अधि- ` 
देव, वायुदेव है, २, नेत्र का अधिदेव, सूयदेव हैँ, ३, रसना का अधिदेव 
ट्र य ह ४, घाण का श्रधिदेव, अश्विनी कुमार, वा पृथ्बी के अभिमानी 
| व 202: पट | ४ 
वाक्‌ का अधिदेव, अग्निदेव हैँ,१, हस्त का अधिदेव इन्द्र हैं,२, पादका 
` अ्रधिदेव विष्णु है,३, उपस्थ का प्रजापति अधिदेव हे,४, गुदा का अधिदेव | 
ऱ्य प हँ ॥५॥ >> क आ 
क हक मनका अधिदेव चन्द्रदेव हैं,१, बुद्धि का अधिदेव ब्रह्मा जी दै. .. 
धिदेव अच्युत देव है देव हैँ॥शी। २. 


Rt 
2 BRR 
oS ह ज्र + AEN & 
र ॥ a क हे Kee | ५ क Ros धा क ह“ ३ ~ 
rs “७ Fed, 2 “a 2. - ४०,००0 पि टट्‌ + क 























| 
| 
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शानेन्द्रियों के शब्द १ स्पर्श २ रूप ३ रस ४ और गन्ध ५ विषय हैं, 
सो पाँच अधिभूत है ॥ 

कर्मेन्द्रियो के वक्तव्य शब्द १, ्रादातव्य = ग्राह्मवस्तु २, गन्तव्य 
मार्गादि ३ भोक्तव्य न्ट रतिविषय ४ त्यक्तव्य मल ५ अधिभूत है ॥ 

मन का मन्तव्य वस्तु विषय हे १, बुद्धि का बोधव्य विषय है २ चित्त 
का चिन्तनीय विषय है ३, श्रहङ्कार का अहड्डृतंव्य विषय है,४॥ ये सब 
अधिमूत हें । और मनन, निश्चय, चिन्तनादि मन आदि के व्यापार होते 
हैं । उक्त चौदह इन्द्रिय, चौदह उनके सहायक देव और चौदह विषय के 
मिलित स्वरूपों को चौदह त्रिपुटी ( चोदह तीन-तीन की सङ्गती) कही 
जाती हैं, जैसे कि-- 

अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत | अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत | 

१ श्रोत्र, दिगदेव, शब्द | | १ वाकू, श्रग्नि, वक्तव्य शब्द | 
२ त्वकू, वायु, स्पश | | २ हस्त, इन्द्र, दातव्य | 
३ नेत्र, सूय, रूप | ३ पाद, विष्णु, गन्तव्य | 
४ रसना वरुण, रस। | ४ उपस्थ, प्रजापति, रति रन्तव्य | 
प्‌ घाण, प्रथ्वीदेव, गन्ध । | ५ युदा, यम, त्यक्तव्य मल|| 

१ मन, चन्द्र, मन्तव्य | २ बुद्धि, ब्रह्मा, वोधव्य | 

३ चित्त, अच्युत, चिन्तनीय । ४ अहङ्कार रुद्र, अहङ्कतव्य || 

इन चौदहो त्रिपुटियों से जाग्रत काल में स्थूल भोग होता है, सो तीन- 
तीन के रहते ही भोग सिद्ध होता है | इन्द्रिय रूप नेत्र, और सूयदेव रहे 
भी परन्तु द्रष्टव्य रूप रूपवान पदाथ नहीं हो, तो दशन जन्य भोग ( सुख ) 
नहीं होता दै, इसी प्रकार विषय और इन्द्रिय हों, अधिदेव सूय या उसके पक 
अंश रूप कोई प्रकाश नहीं हो, तो भ्रन्धकार में रूप दशन जन्य भोगनही 
होता है, विषय और सूयं के रहते भी अन्धे को रूप ज्ञान जन्य भोम नही 
होता है । इसी प्रकार से सब त्रिपुटी में समझना चाहिये। ओर सबके... 
भावाभाव व्यवहारादि का साक्षी श्रात्मा इन सबसे भिन्न है, सो सबमे 
व्यापक है । परन्तु इनके द्वारा भोग करने वाला जीवात्मा सामान्य रूप क 
से तो शरीर भर में व्यापक रहता है, तो भी जाग्रत के मोग काल में विशेष | 
रूप से नेत्र में या त्रिकुटी में बसता है। अतः श्री कबीर साहब ने कहाह | 
कि “त्रिकुटी सङ्गम स्वामी बसई; रमैनी १३” औरं वैखरी वाणी बोलता 
है। स्थूल भोगों को भोगता है, क्रिया शक्तियुक्त रहता दै, अतः बन या 
प्रधान रहता है, और वह भोक्ता जीव विश्वनामा कहा जाता है, क्योकि | 
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उसमें सुघुसि और स्वप्न के भोक्ता भी वतमान रहते हैं, सब संसार वर्तमान 


रहता है। आर स्वप्न काल में इस विश्व के भोग का समाज लुप्त सा हो 
जाता है ॥१॥ 


किन्तु स्वप्नावस्था से जाग्रत्‌ के ज्ञान ध्यानादि फे संस्कार से अत्यन्त 
सूक्ष्म, हिता नामक, कण्ठ-देशस्थ नाड़ी में स्वप्नावस्था को जीव प्राप्त 
करता है | तहाँ कर्माधीन सूम भोग फे लिये प्रातिभासिक विषयादि उत्पन्न 
होते हैँ, सो (१० ४।३।१० ) श्रति में वर्णित है । उस विषय के भोगकाल 
को स्वप्नावस्था कहा जाता है । उस अवस्था में जीव विशेष रूप से कण्ठ 
देश में बसता हे, मध्यमा वाणी से व्यवहार करता है, सूकम वासनामय 
भोगों को भोगता हे, क्रिया शक्ति का श्रभाव सा रहता है,. ज्ञान शक्ति 
रहती है, ओर ज्ञान शक्ति के रहने ही से सत्त्व गुण रहता है, और उस 
समय के भोक्ता जीवकां तैजस, नाम कहा जाता है, क्योंकि तेजोमय अन्त; 
करण की प्रधानता रहती है, ओर मनोमय ही सृष्टि आदि उस समय 


. होते हें । यह स्वप्नावस्था सूक्ष्म देह की होती दै, आत्मा की नहीं, आत्मा 
इसके मावाऽमावादि सबका साक्षी है ॥२॥ 


| 'करण के विलय से इस स्वप्न के भी अमाव काल को सुघुति 
ओ अवस्था कहते हवै, कि जिस सुघुसिसे जागने पर मनुष्य कहता है कि 5 
(सुख से सोया परन्तु कुछ जाना नहीं ) तहाँ सुख ओर श्रज्ञान का प्रकाश | 
साक्षी स्वरूप अनुभव से होता है, ओर उस समय जीव हृदय में वसता है कै 
श्यन्ती वाकयुक्त रहता है, आनन्द का भोग होता है, द्रव्य ( आत्म ) 
शक्ति रहती है | तमोगुण प्रधान रहता है, सुघुसि फे भोक्ता जीव को प्राज्ञ 
कहा जाता हे | यह सुषुसि अवस्था कारण स्वरूप देह की है | तथा उस 
न र ह देह के अभिमानी भोक्ता प्रमाता जीव की अवस्था होती है, शुद्ध साक्षी स्व- 
रूप आत्मा की नहीं । यह व्यावहारिक जीव जागत्‌ और स्वप्न में भोगों को 
9 भोगता है, परन्तु उससे तृप्ति और शान्ति नहीं पाता है, तो फिर भी भोगने 



















र > ` आतिश्रान्त होने पर विश्राम के लिये, ज्ञानपूर्वज आसन पर सोर कर, वा | 
' बदहोसी में बैठे बैठे ही सुषुसि अवस्था से प्रास हो जाता है । तहाँ जाग्रत _ 
स्वप्न के उपाधि द्वन्द्व तो लीन हो जाते हैं, परन्तु अज्ञान रहता है, श्रत | 

` उस समय “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति। छा० ६।८।१॥। श्रयं पुरु | 
ताय ६ व रवात यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामकामयते | दृ० Rll 
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इस श्रन्त ( सुषुसि अवस्था ) के लिये आन्त होकर दोड़ता है, तहाँ सुप्त 


हो जाने से ( सो जाने से) किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, परन्तु 


प्रज्ञान के रहने से ब्रह्मात्मा का अ्परोक्ष नहीं करने पाता है, अतः प्रारब्ध 
कम के फल देने के लिए ईश्वराघीन उन्मुख व्यक्त होने पर, । कर वह जीव 
जाग्रत वा स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है। क्योंकि सुषुप्ति में कम 
वासनादि सहित ही जीव रहता है । और इस अ्रविद्यादि रूप व्यष्टि उपाधि, 
समष्टि ईश्वर की उपाधि से मिल भी जाती है, तो भी सूद्धण रूप से अविद्या 
पृथक्‌ के समान रहती है, तथा लिङ्ग शरीर भी अदृष्ट वासनादि 
सहित संस्कार ( अव्यक्त ) रूप से एथक्र के समान वर्तमान रहता हे । अतः 
चिदाभास रूप जीव भी प्रथक के समान रहता है । सत्य मेद तो नहीं है, 
तथापि मिथ्या भेद की निवृत्तिपूवक मोक्ष के लिये तीन अवस्था आदि से 
रहित आत्मा विचारादि से ज्ञातव्य हे कि अवस्था आदि रूप संसार 
साक्षी स्वरूप में नहीं है | कहा गया है कि “झूठ-झूठ के छाड़हू, मिथ्या यह 
संसार | र० साखी ६० कहु हो श्रम्त्रर का सो लागा । शब्द ६४ |”.इत्यादि | 
उक्त तीन अवस्था के तीन शरोरों में स्थूल जाग्रदवस्था के शरीर को 
श्रन्नमय कोश कहा जाता है॥१॥ सूम शरीरान्तर गत प्राण और कर्मेन्द्रिय 
के समूह को प्राणमय कोश कहते हैं ।२। ज्ञानेन्द्रिय सहित मन को मनोमय 
कोश कहते हैं ।३। ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं ।४॥ 
वासना अनन्दस्वरूप के. प्रतिफलनादि सहित कारण शरीर श्रज्ञान ही 
आनन्दमय कोश कहलाता है | ५ | ये कोश अपने में आत्मता आदि बुद्धि 


कराने द्वारा मानो सत्यात्मा का आच्छादन करते हैं | तहाँ विवेक से आत्मा 
ज्ञातव्य है कि जिससे शान्ति मिले इत्यादि उपदेश है ॥ 


यद्यपि-गोडपादीय सांख्यकारिका भाष्य का वचन है कि “पञ्चः 
बिंशतितत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे वसेत्‌ । जटी मुएडी शिखी वापी सुच्यते नात्र 
संशयः ॥१॥” आगमो ह्यास वचनमाप्तं दोषक्षयादू विदुः । क्षीणदोषो5्उंत 
वाक्यं न ब्रुयाद्‌ घेत्व्सम्मवात्‌ ॥२॥ सांख्यकारिका है कि “मूलप्रकृतिर- 
बृकृति महदाद्याः, प्रकृतिविकृतयः सस । घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन 


विकृतिः पुरुषः ॥१॥” पचीस तत्त्व ( वस्तु ) को जानने बाला जिस किसी | 
श्रम में बसे, जटी'=ब्रानप्रस्थ हो, या मुण्डी सन्यासी हो, या शिखी | 
शिखा धारी ब्रह्मचारी वा एही हो, तत्त्वज्ञान से मुक्त होता है, इससे 
संशय नहीं है ॥१॥ सांख्य आस का वचन है, दोष के नाशसे आता | 
को समते हैं। दोष के अभाव वाला मिथ्या वाक्य नहीं कदेगा, क्योकि ._ 
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मिथ्या कहने में दोष रूप हेतु नहीं है ॥२॥ सब कार्य की मूल रूप प्रकृति 
( कारण ) अव्यक्त प्रधान, किसी की. विकृति ( कार्यं ) नहीं है। झौर 
सहत्तत्=समष्टिबुद्धि, श्रहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा ==सूच्म भूत, ये सात पूव पूव 
के विकृत्ति और उत्तरोत्तर के प्रकृत्ति हैं, जैसे कि मूल प्रकृति फे महत्तत्त्व 
विकृति है, और श्रहङ्कार की प्रक्कति--कारण है इत्यादि । और मन 
सहित एकादश ( ग्यारह ) इन्द्रिय, पाँच स्थूल महाभूत, ये सोलह केवल 
विकार ( काय ) रूप हैं, किसी स्वतन्त्र तत्त्वान्तर के कारण नहीं है, और 
पुरुष = चेतनात्मा प्रकृति वा विकृति नहीं है । ये पचीस तत्त्व हैं, इनका 
पुराण और महाभारत में भी वर्णन है, ईश्वर सहित इनको ही योग 
दशन में छुब्बीस तत्त्व कहा गया है । ' 'क्लशकम विपाकाशयैरपरामृष्ट; 
पुरुष विशेष ईश्वरः” यह ईश्वर का लक्षण है। और “न वयं घट- 
पदाथवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ । सांख्यदर्शन १।२५” इत्यादि लेख से 
यह उपलब्ध सांख्यदशन सर्वादि सांख्य दर्शन नहीं है, तहाँ “मुक्तात्मन; 
प्रशसोपासासिद्धस्य वा । सां० १६५” इससे मुक्तादि के प्रशंसा रूप इश्वर 


विषयक श्रुति आदि को माना गया है, ओर “ना ऽद्वतश्रुतिविरोधो 
जातिपरत्वात्‌ । सां १।१५५ | जाति परत्त्व से अद्वेवभ्ुतिविरोध का वारण 


किया गया है, इत्यादि । “अष्टौ प्रक्यः परोक्ता्जय एव हि तद्गुणाः | 
विकाराः षोडशाचायः पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥।१॥। स्कन्ध ७।७।२२ इत्यादि 
श्री मदू भागवत के वचन हैं | तथापि यह प्रक्रिया सर्वथा श्रुति के नुसार 
नहीं है । अतः इसको कबीर साहब ने नहीं माना है, अतः इसकी चर्चा 
नहीं की है, किन्तु “एक हि ते अनन्त अनन्त” इत्यादि कहा है। इसी 
प्रकार, नेयायिक, घोडशप्रमाणादि को शेय बताते हैं, बारह = प्रमेय 
कहते हैं कि जिनका खण्डन वेदान्त में प्रसिद्ध है । वैशेषिक द्रव्यादि 
के साधम्ययुक्त वैधम्य॑युक्त के तत्त्व ज्ञान से मुक्ति कहते हैं सो मी सर्वथा 
अमान्य हे | विशेष पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता है कि जिसके 
अधीन वैशेषिक नाम मी सिद्ध हो, सो अन्यत्र प्रसिद्ध है, श्रतः 
उपनिषद्‌ रूप वेदानुकूल आत्मज्ञानादि का उपदेश श्री सद्गुरु कबीर 
साहब ने दिया है, और कहा है कि “जाको मुनिवर तप करै, वेद 
थके गुण गाय | सोई देउँ शिखापना, कहीं न कोइ पतिझाय ॥१॥ वेद 
कहे सो नहिं करे, समुझै श्रौर कि और । चौरासी के धार में, कबहुँ न पावै 


ठोर ॥२॥” इत्यादि || सभी दशनों के उपनिषद्‌ से श्रविसुद्ध आत्माऽसङ्गत्व | 
नित्यत्व योगादि गम्यत्वादि अंश मान्य हैं, अन्य नहीं | अतः योगादि से 
आत्मा ज्ञातव्य द्रष्टव्य है कि जिससे शान्ति सुख मोक्ष हो। व्याख्याकार, 


~ 
DSRS कप, 


२ ग्रोम्‌ राम ॐ 
आथ वशाष-कथा-भाग 


मङ्गलाचरणम्‌ । 


नेदाघे किरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ । 
तं बन्दे परमारसानं सच्चिदानन्द्विग्रहम्‌ ॥१॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण यान्ति विघ्नाः सदा लयम्‌। 
तं वन्दे बुद्धिदं नित्यं यशोराशि गुरु स्वकम्‌ ॥२॥ 
यानाश्रित्य सुमन्दोऽपि इन्द्वयुक्तो भवत्यलम्‌ । 
तान्‌ सवोन्‌ भद्रकान बन्दे शान्तये चित्तवारिधेः॥३॥ 
चित्तवारिधिशान्त्यय यत्‌ किञ्चितप्रवदाम्यहम्‌ । 
तुष्यतु तेन सबोत्मा परमात्मा सदोन्मुख। ॥४॥ 


( रभैनी ८ के अन्तगंत ) 
(१) 
'तत्त्वमसि' इस उपदेश का वणन छान्दोग्य उपनिषद्‌ श्र० ६ में है | 


कथा है कि--अरुण फे पुत्र का पुत्र शवेतकेठु थे, पिता की श्राज्ञा से बारह 
वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में जाकर बारह वष में सब वेदों को पढ़ कर 


पिता के पास आये; परन्तु आत्मज्ञान के बिना अभिमानी रहे, सो देखकर, | 


ज्ञानी पिता ( उद्दालक ) जी ने पूछा कि, क्यों अभिमानी हो, क्या वह उपः 
देश श्रपने गुरु से तुमने पूछा है कि, जिस एक के सुनने से अ्रश्नुत भी श्रुत 
होता है, इत्यादि | पुत्र ने कहा कि यह उपदेश केसा है । पिता ने कहा 
कि, जैसे एक मृत्‌पिण्ड के ज्ञान से.सब उसके काय ज्ञात होते हैं, क्योंकि 
विकार वाणीमात्र है । मिट्टी के सब विकारों कार्यों में मिट्टी ही सत्य है। 


इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो जाता है, इत्यादि | फिर पुत्र | 
ने कहा कि, यह उपदेश हमारे गुरु जी नहीं जानते हैं, जानते तो अबश्य | 
कहते, अब आपही कहें | इसके बाद “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव _ 5 
द्वितीयम्‌? इस वचन से एक सत्यात्मा को बताकर, सृष्टि का संक्षेप से... 
वर्णन पूवंक, पिता ने कहा दै कि, वही सत्य सबका मूल कारण है, इससे > 
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बही सत्य है, उसी के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है; परन्तु भूमि से बाद में 
उसके कारण को समभो । फिर भूमि के कारण के करण (हेतु) को समझो, 
इस प्रकार परम्परा से सबके मूल कारण को समझो, ओर उस परम सूकम 
कारणरूप ही यह सब जगत है, क्योंकि वही सत्य है, वही सबकी आत्मा 
है । “तत्वमसि श्वेतकेतो” हे श्वेतकेतो ! तुम भी वही सत्यात्मा हो अर्थात्‌ 
तेरी आत्मा मी बही सत्य है, इत्यादि | इसी अ थे को फिर भी पूछने पर 
केक बार समझाया है ॥१॥ 
(२), 

छान्दोग्य के अ० ७ में कथा है कि--ज्ञान प्राप्ति के लिये नारदजी 
सनत्कुमार जी के पास में गये हैं। ओर उपदेश सुनाने को कहा, तब 
सनत्कुमारजी ने कहा कि, श्रात्म-विषयक जो कुछ आप जानते हो सो कहो, 
उसके बाद अपके अज्ञात विषय को में कहूँगा। तब नारदजी ने सब वेद 
इतिहास पुराणादि का वणन किया है कि, इन सब विद्याश्रों को में जानता 
हूँ, परन्तु मन्त्रादिरूप वाक्यों को ही जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता 
हूँ, क्योंकि आप ऐसे महापुरुषों से सुना हूँ कि, श्रात्मज्ञानी शोकरहित हो 
जाता है | “तरति शोकमात्मवित्‌? और में अज्ञानी होने से सोचता हूँ, ताप- 
युक्त हूँ, आप मुझे शोक से पार कीजिये | तब सनत्कुमारजी ने वेदादि को 
नाम ( शब्द ) रूप बताकर, क्रमशः सूकम पदार्थों को बताते हुए अन्त में 
ब्रह्म को सुखस्वरूप भेद रहित बताया है | सवत्र व्यापक आत्मा को कहा है, 
उससे श्रन्य को विनश्वर तुच्छु कहा है, इत्यादि ॥२॥ 


(३) 

नारदीय पु० अ० ३३ में कथा है कि-नारदजी ने सनकजी से पूछा 
हे कि, किस कम से योगियों के योग की सिद्धि होती है । तब सनकजी ने 
उत्तर दिया कि, तत्त्व के चिन्तन करने वालों ने उत्तम मोक्ष की प्राप्ति 
ज्ञान से कहा हे ओर वह ज्ञान भक्तिजन्य होता है। और सुकमंबालों को 
भक्ति प्राप्त होती हे । हजारों जन्मों में दान यज्ञादि विविध कर्म जिसने 
किया हे, उसी को हरि में भक्ति होती है। भक्ति के लेशमात्र से भी अक्षय 
परम धम होता हे | उत्तम श्रद्धा से सब पाप नष्ट होता है। सब पापों के 
नष्ट होने पर बुद्धि निमल होती है, वही बुद्धि विद्वानों से ज्ञान शब्द से 
कही जाती है, ज्ञान मोक्षप्रद कहा गया हे । और वह ज्ञान योगी को होता 
` है | क्रियायोग बिना ज्ञान नहीं होता हे । इससे मन वचन कम से परपीडा 
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रहित होकर, विसु विष्णु की पूजा भक्ति सहित करें। और अहिंसा, सत्य, 
ग्रक्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनीष्या दया, ज्ञानयोग, श्रौर कमयोग दोनों 
के साधक हें । सबके आत्मा विष्णु हैं, ऐसा समझ करके ही योगाभ्यास 
करें | अपने समान सब प्राणी को मानने बाले ही विष्णु के प्रभाव को 
जानते हें । यदि क्रोधादि से दुष्ट मनवाला देवपूजा करता है, तो उससे 
विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, जिससे बह धर्मपति कहलाते हैं | कामादि से दुष्ट 
मनवाला दम्भी यदि पूजा करता है, तो वह व्यर्थं है। तिससे शमदमादि 
साधनों में तत्पर होकर, सर्वात्मा विष्णु की पूजा करे, मन वचन कम से 
सबके हित में रत रहे, सोई क्रियायोग ( कमयोग ) कहा जाता है, ॥३॥ 
(४) 
योगवासिष्ठ प्रकरण २ सग एक में कथा है कि--शुकदेव जी अपने 

से ही परम तत्त्व को समझे थे । परन्तु अपने विचार में विश्वास नहीं होने 
से, व्यास जी से पूछा कि, यह संसाराडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे नष्ट 
होता है इत्यादि | तब व्यास जी ने यथाथ अ्रमलतत्व का उपदेश दिया और 
संसार को कल्पित ( मिथ्या ) बताया, तब स्वयं ज्ञात इस उपदेश में भी 
शुकदेवजी को पूण विश्वास नहीं हुआ | तब व्यास जी पुत्र के अभिप्राय 
को समझ कर बोले कि, में वेद्य वस्तु को तत्त्वतः नहीं जानता हूँ, राजा 
जनक तत्त्वतः जानते है, उनके पास जा । तब सुमेरु पवत पर से. शुकदेव 
जी जनकपुर पहुँचे । तब उनके वेराग्यादि की परीक्षा करके, जनक जी 
ने पूछा कि | 

'नि$शेषितजगत्का यंप्राप्ताऽखिलमनोरथः । 

किमीप्सितं तवेत्याशु छृतस्वागतमाहत्तम्‌ ॥' 

आपने सब जगत्‌ के काय को समाप्त किया है, सब मनोरथ प्राप्त 

किया है, श्रापको जो ईप्सित है, सो शीघ्र कहो; स्वागत करके ऐसा जनक 
जी ने कहा, शुकदेव जी बोले कि- 

संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्यितं शुरो । 

कथं प्रशममायाति यथावत्कथया55शु मे ॥! 


इस प्रश्‍न का जो उत्तर व्यास जी ने दिया था, सोई उत्तर जनक जी 
ने मी दिया । तब शुकदेव जी बोले कि, इस तत्त्व को में स्वयं विवेक से 
समझा था, पिताजी मी यही कहा, आप भी यही कहते हो, शास्र भी यही 


कहता है कि 
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'यथाऽयं स्वविकल्पोत्यः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ || 
क्षीयते दग्धसारोऽयं निःसार इति निश्चयः ॥ 


जनक जी बोले कि, 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवशाद्वद्ठो निःसंकल्पश्च सुच्यते ॥ 
व्यासादधिक एवाहं व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोप्यत्यधिको भवात्‌ ॥? इत्यादि ॥४॥ 


(५) 

देवी भागवत स्कन्ध १ अ० १० श्र० १४ आदि में कथा है कि-- 
कलविंक पक्षी के पुत्र स्नेहरजन्य आनन्द को देखकर, पुत्र के लिए सौ वर्ष 
तप करने फे बाद, अग्नि के लिए अरणिं मन्थन व्यास जी करते थे और 
उसी समय भ्रृताची नामक अप्सरा आई, उसे देखकर व्यास जी कामातुर 
हुए । इन्हें काम से मोहित जानकर अप्सरा शुकी रूप होकर वहाँ से चली 
गई, तो मी काम को नहीं रोक सके | उस अरणि ( लड़की ) में ही वीर्य 
गिरा, उससे सुकदेव जी का जन्म हुआ, और बृहस्पति से शास्त्रों का 
अध्ययन किये । जनक जी फे कहने से विवाह भी किये, परन्तु फिर योग 
में स्थिर होकर पिता को भी त्याग दिये । तब पुत्र के वियोग से अत्यन्त 


शोकातुर व्यास जी को देखकर छाया शुकदेव बनाकर नारदजी ने व्यास 
जी को शान्त किया, इत्यादि ! 


-यही कथा महाभारत शान्तिपर्व अ० ३२३ और ३२४ में कुछ भेदं 
से हे | कया है कि--मेरुपर्वत के शुङ्ग पर पार्वती स हित शिव जी विचरते 
थे, और वहाँ ही व्यास जी उत्तम पुत्र के लिए तप करते थे । चे शिवजी 
की आराधना करते थे, तब प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि, अकाश वायु के 
तेजादि के समान तेरा पुत्र होगा । ब्र पाने पर अरणि मन्थनादि की 
कथा पूव समान ही है । शुकदेव जी के जन्म होने पर, उन्हें महा तेजस्वी 
देखकर, गंगापानी से तपंण किया और देव ऋषि लोक भी यथायोग्य 
स्तुति सत्कारादि किये | अ० ३२५ में दै कि, मोच के विचार से शुकदेव 


जी व्यास जी के पास गये तब व्यास जी ने उन्हें राजा जनक के यहाँ 
मेज दिया। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति करके शुकदेव जी फिर उत्तराखण्ड को 
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ही पधारे। और अ० ३२६ इत्यादि में है कि, नारद जी के उपदेश सें 
योगाभ्यासादि किये, इत्यादि । नारदीय पु० पूत्र सं० आ० ५८ में भी यह 
कथा हे ॥ए९॥ 


(६) 

याज्ञवल्क्य ओर जनक का संवाद दृहदारण्यकोपनिषद्‌ ग्र०४में दै | 
प्रथम अ० ३ में कथा है कि--राजा जनक बहुत दक्षिणावाला 'त्रश्‍वमेध' 
( राजसूय ) यज्ञ से यजन किये, उसमें कुरु पंजाब के बहुत ब्राह्मण एकत्रित 
हुए। राजा को जानने की इच्छा हुई कि, इनमें कौन अतिशय विद्वान्‌ 
हें । इसे समझने फे लिए गोग्रो के एक सिंग में पाँच पाद सुवण ढलाकर 
हजार गो उनके सामने गोष्ठ पै रखवाये, और प्रणामपूर्वक बोले, कि आप 
सत्र भगवानरूप ब्राह्मण हँ; परन्तु जो आप में अतिशय ब्रह्मनिष्ठ हैं सो इन 
गोश्रों का ग्रहण करे। कोई जब उनके लिए नहीं प्रवृत्त हुआ, तब 
याज्ञवल्क्य जी ने शिष्य को कहा कि, इन गौश्रों को ले चलो । फिर अन्य 
' ब्राह्मण सब अपना अपमान समझ कर बहुत विवाद, प्रश्न किये, परन्तु 
सब याश्वल्क्य जी से पराजित हुए, ओर यथायोग्य उत्तर पाये। | 


यह कथा वायु पु० अ० ६० में भी है । याज्ञवल्क्य जी ने सत्रका 
उत्तर दिया है, ओर याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका, 
गार्गी ने प्रश्‍न करके याशवल्क्य जी के महत्त्व को समझ कर ब्राह्मणों 
को समझाया कि कोई इनसे विवाद नहीं करो, तो भी शाकल्य ने बहुत 
प्रश्‍न किये, मुनि ने उत्तर दिया, और मुनि का एक प्रश्‍न का भी शाकल्य 
उत्तर नहीं दे सका, जिससे उसका शिर फट गया; क्योंकि ऐसा ही नियम 
करके मुनि ने प्रश्न किया था, यदि इसका उत्तर नहीं दोगे तो शिर 
फटेगा | “स एष नेति नेत्यात्मा' इत्यादि मुनि का कथन है। अन्त में 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” यह सबको समझाया हे । इसके बाद चतुथ अध्याय 
में कथा है कि--याज्ञवल्क्य जी स्वयं राजा के यहाँ गये हैं और उनके 
प्रश्‍न के अनुसार समभा कर अंत में स्वयं प्रकारा असङ्ग आत्मा का 
वर्णन किया है । शरीरी जीव के कर्मादि के अनुसार गति बताकर, निष्काम 
ज्ञानी की मुक्ति का वणन किया । भेद रहित आत्मा मन से समझने योग्य 


है | आत्मा में भेद मानने वाला बार २ मृत्यु पाता है। भेद रहित आता 


को सनभने के लिए शमदमादि साधन हैं, इत्यादि उपदेश देकर कहा 


है कि, यह रातमा ही अजर अमर ग्रमृत अभय ब्रह्म हैं, जो इस प्रकार. 
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जानता है, सो ञ्रभय ब्रह्म ही होता है। महाभारत शान्तिपवं अ० ३१० 
से ३१८ तक याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है कि, जिसमें सांख्ययोग की 
रीति से तत्त्वादि का वर्णन है । गरर ्र० ३१८।७६ का श्लोक है कि, 'स 
निमञ्जति कालस्य यदेकत्वं न बुध्यते । उन्मज्जति हि कालस्य समत्वे- 
नाभिसं वृतः ।,? कालम्य (कालेन) काल से वह ड्रबता है कि जब एकता को 
नहीं समझता हे । श्रोर वह काल से उबरता है जो समता से युक्त 
रहता है, इत्यादि ।।६॥ 


(७) 

दत्तात्रेय जी की कथा भाकण्डेय पुराण अ० १६ आदि में है कि-प्रति- 
छानपुर में कोई कौशिक नामक ब्राह्मण था | सो पूव जन्म के पाप से कुष्ठ 
रोगवाला था, क्रोधी था । परन्तु उसकी स्री पतिव्रता थी, सब प्रकार से सेवा 
प्राज्ञा पालन करती थी | उस कामी ब्राह्मण ने एक दिन किसी वेश्या को 
देखा और रात्रि के समथ वहाँ जा नहीं सकता था, तब स्त्री से कहा कि, 
मुझे वेश्या के पास पहुँचावो, कम से कम मैं उसे देखँगा, वह मुझे देखेगी । 
यह सुन कर पतिब्रता पति को काँधे पर लेकर चली, और माण्डव्य नामक 
ऋषि चोर न होते भी चोरपन की शंका से राजा द्वारा शूली पर चढ़ाये गये 
थे। सो उसी रास्ते में जीवनयुक्त कष्ट में थे रात्रि के समय अन्धकार होने 
से उस पन्निरा के पति का पैर उनके देह में लग गया । तब माण्डव्य शाप 
दिये कि, जिसका पैर लगा है, सो सूय को देखते ही मर जायगा, पतिब्रता बोली 
कि सूयं उदय ही नहीं होगा कि मेरा पति मरेगा | फिर सूर्योदय नहीं होने 
से सदा रात्रि रहने लगी, यज्ञादि कर्म बन्द हो. गये, तब देव सब चिन्ता युक्त 
इए, | तब प्रजापति ने कहा कि, एक तेज दूसरा तेज ही से शान्त होता है, 
इससे श्रत्रिमुनि की स्त्री पतित्रता अनसूया से ही फिर सूर्योदय होगा | इस 
चात को सुनकर देव सब अनसूया से प्रार्थना किये, तब अनसूया उसे सम- 
झाया कि, दिन होने बिना देवताश्रों में घबड़ाहट है, सूर्योदय होने दो, में 
तेरे पति को जिवित कर दुगी | उसने स्वीकार किया, तो अन सूया की स्तुति 
से सूर्योदय हुआ और उसका पति मर कर फिर जिवित हुआ | इसके बाद 
ब्रह्मा आदि त्रिदेव अनसूया के पास आकर वर माँगने के लिये कहे तो ग्रन- 
ख्या ने कहा कि, आप तीनों मेरा पुत्र होवें, यही मेरी इच्छा है | फिर ब्रह्मा 
चन्द्रमा हुए, विष्णु दत्तात्रेय हुए, शिव दुवांसा हुए | यही चन्द्रमा गुरुपत्नी 
[र दत्तात्रेय जनसंघ को छोड़ कर, जल में रह 
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कर तप करने लगे | परन्तु उनके साधु स्वभाव से ब्राह्मणों के बालक वहाँ मी 
साथ नहीं छोड़ते थे, तथ मायामयी एक स्त्री को साथ में लिये जल से 
निकले. तौ भी साथ नहीं छोड़ने पर कल्पित मदिरा पीने लगे तब सत्र साथ 
छोड़ दिए, इत्यादि । दत्तात्रेय की ही उपासना से सहृखाजुन सिद्धि पाया 
था । तथा मन्दालसा के चौथा पुत्र अलक इनके उपदेश से ज्ञानयोग पाया 
, इत्यादि । इस कुष्ठी और पतित्रता की कथा, ब्रह्म पु० खं० १। ग्र० ५३ 

में श्रन्य रूप से हैं | वहाँ अनसूया का वहाँ जाने की कथा नहीं है, किन्तु 
ब्रह्मा ग्रादिक ही उसे समभाये थे और कुष्ठी के मरने पर दिव्यरूप से उसे 
जीवित किये ये, इत्यादि ॥ 


भविष्य पुराण, पर्व ३ झ० १७ में कथा है कि--अ्रनसूया सहित श्रत्रि- 
ऋषि तप करते थे, तब ब्रह्मा आदि तीनों देव ऋषि से वर मागने के लिये 
कहने गये । ऋषि कुछ नहीं बोले, तब उनकी स्त्री के पास जाकर तीनों 
देव कुछ कुचेष्टा करते हुए, रति के लिये कहे और बलात्कार करना चाहे | 
तब ऋषि पत्नी ने शाप दिया कि, तुम तीनों मेरा पुत्र होगे श्रौर तपोबल 
से तीनों को पुत्र बनाया । 


महादेवस्य वे लिङ्ग' त्रह्मणो5स्य महच्छिरः । 
चरणो वासुदेवस्य पूजनीया नरैः सदा॥ 
भविष्यति सुरश्रेष्ठा उपहासोऽयसुत्तमः ।' 


यह अनसूया देवी की उक्ति है । यहाँ भाव है कि, सात्त्विक विष्णु 
का अवतार महापतिब्रता का पुत्र दत्तात्रेय महाविरक्त ज्ञानी थे, इससे (दत्ता- 
तेय बही रस स्वादा ) उक्ति उचित ही है । और माण्डव्य ऋषि को कथा 
स्कन्द प० खं० ५-३ आ० १६८ में है कि-किसी राजा के द्रव्य चोरा के 
चोर सब माण्डव्य ऋषि के ्राश्रम में छिपे थे, राजपुरुष सब आकर ऋषि 
से पूछा, तब ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिये, इससे चोर सहित ऋषि को पकड़ 
ले गये। फिर ऋषि को भी राजा शूली पर चढ़ा दिया; परन्तु योग तप के 


प्रभाव से शीघ्र प्राणत्याग नहीं हुआ, तब राजा शूली पर से उतारा ओर 


क्षमा माँगा, बाद में ऋषि का शरीर छूटा, इत्यादि | 


(८) 


वसिष्ठ और राम मिलकर जो कथा गाये, उसका बीजमात्र योगवासिष्ठ | द 
में इस प्रकार है कि--श्रीरामचन्द्र जी विद्याणह ( गुरुकुल) में सब बिद्या 
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का अध्ययन करके घर आये आर वहाँ आकर तीथयात्रा के लिये श्री दश- 
रथ जी से आज्ञा माँग कर, शुभ दिन में भाइयों के सहित यात्रा किये और 
सब दिशाओं में बार-बार विचरे श्र सब पृथिवी को देखकर घर आये | 
सुखपूवक घर में रहने लगे । बाद में भरत जी मामा के- पास रहने लगे और 
लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित रामजी घर रहने लगे । श्रोर विराग की भावना से 


चिन्तित दुःखी कृश हो गये | उस समय सोलह वर्ष से कम ही उमर थी, 
चिन्ता दुःख के मारे शारीरिक व्यवहार, नित्य कर्मादि से भी उपराम फे समान 
हो गये कि, जिससे उनके माता-पिता सब चिन्तित हुए और पूछने पर भी 
दुःख का कारण नहीं बताते थे। तब दशरथ जी ने श्रीवसिष्ठ जी से पूछा 
कि, राम के दुःख का क्या कारण है £ वसिष्ठ जी ने सोच विचार कर कहा 
र कि, हे राजन्‌ ! इसमें भारो कारश है, श्रल्प कारण से सन्त लोग हर्ष विषा- 
आ दादि के वश नहीं होते हैं; परन्तु आपको दुःख की कोई बात नहीं है |. इस 
Re वचन को सुनकर दशरथ जी चुप होकर दुःख सहित समथ बीताने लगे और 


सुख समय को प्रतीक्षा करने लगे । इसी समय में यज्ञ में उपद्रव करनेवाले 
राक्षसों से विष्नयुक्त महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा फे लिये राजा के पास 
आये कि, राक्षसों से यज्ञ की रक्षा किया जाय | श्री दशरथ जी ने श्री 
विश्वामित्र जी की पूजा आदि करके पूछा कि, श्रीमान्‌ किस कार्य के लिये 
आये है, सो आप कहें, मैं अवश्य करूँगा, आप महामान्य महर्षि हैं, 
) इत्यादि । तब विश्वामित्रजी हर्षयुक्त होकर बोले कि, आपका यह वचन 
 उचितहीहदै। और कार्य मेरा यह है कि, सिद्धि के लिये में यज्ञ करता 
र: हैँ प्या उसमें राक्षस विघ्न करते हें । और यह कम ऐसा है कि, इसमें शाप 
देना उचित नहीं हे । आपकी सहायता से यह यज्ञ पूण हो सकता है और 
आपकाबड़ापुत्र राम राक्षसो का नाश करनेवाले हैं, उन्हें ही मुझे आप 
दो हमसे रच्चित होकर बही राक्षसों का नाश करेंगे) और मैं भी उनका 

ओ। बेहुत कल्याण करूगा कि, जिससे वे तीनों लोक में पूज्य होंगे, इत्यादि । 
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1 राजा दशरथ इस बात को सुन कर, एक मूहूत निश्च ढु खी होकर 


= 


7 “पोलो [pin राम अभी युद्ध योग्य नहीं हैं, अन्य मन्त्री योद्धा हैं, उन्हें 
हित में इन्द्र से भारी योद्धाओ्रों के साथ युद्ध करूंगा | 
। और दूसरी बात है कि, इस समय राम 
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विशेष-कथा-भाग ददे 


जी ने विश्वामित्रजी के प्रमावादि को श्री दशरथजी के प्रति समभाकर, 
उन्हे देने में लाभ समझाया , तब उनसे राम लक्ष्मण दोनों माई बुलाये 
गये | प्रतिहार बोलाने गया, थोड़ी देर में. आकर, रामजी के विषाद को 
सुनाया । फिर विश्वामित्रजी बोले, कि यदि ऐसी. बात है तो रघुनन्दन को 
आप सब यहाँ शीघ्र लाओ । यह रघुपति का मोह आपत्ति रागादि से नहीं 
है। यहाँ आने पर हम सब च्णमर में मोह को दूर कर दंगे कि जिससे 
मोह रहित सुखी होकर अपना व्यवहार करगे । तब दशरथजी ने दूतको 
भेजा, तबतक रामजी स्वयं भाइयों के सहित घर से चल चुके थे। आकर 
पिता और मुनियों को प्रणाम करके, भूमि में बिछाये हुए कपड़े पर बैठ 
` गये। तब थी दशरथजी बोले, कि तुम विवेकी हो दुःखी नहीं होवो; ठग्हारे 
समान लोक वृद्ध विप्र शुरु से कथित पवित्रस्थान को पाते हैँ, इत्यादि | 
श्री वसिष्ठजी बोले, कि तुम वीर हों, कठिन विश्नय-शत्रुओं को जीते हो | 
. रज्ञ तुल्य मोहसागर में क्यों डूबे हो ! विश्वामित्र जी बोले, चित्तक्कत नेत्र 
की चंचलता को त्याग कर कहो कि, किन हेतुओं से किन विषयों में केसे 
तुम मोहित हो, इत्यादि। कहने से तुम अपना अभिमत इष्ट शीघ्र पावोगे | 
इस उचिताथयुक्त वचन को सुनकर, रामचन्द्रजी ने दुःख को त्याग दिया 
ओर आश्वासन पाकर बोले कि हे भगवन्‌ ! आपके पूछने पर में अज्ञ भी 
इस समय सब कहुँगा | सतू पुरुष फे बचन का उलंघन कोन करेगा | ऐसा 
. कहकर रामचन्द्रजी ने संसार फे दुःख लक्ष्मी जीवनादि फे दोषों का वणन 
किया । और पूछा कि, कौन वह स्थिति का स्थान है, जहाँ शोक नहीं हे, 
- जीवन्मुक्त कैसे रहते हैँ, इत्यादि | तब विश्वामित्र जी ने कहा कि, तुम 
स्वयं सूचमबुद्धि से सब बात जानते हो, केवल परिमाजन मात्र की जरूरत 
है, इत्यादि | और फिर कहा कि, रघुवंशी के कुलगुरु भीवसिष्ठजी इनके 
चित्त की विश्रान्ति के लिये युक्त बाते कहें, इत्यादि तब वसिष्ठजी महाराज 
बिचारादि के लिए उपदेश देकर एकात्मा का उपदेश श्रनेक युक्तियों 
से दिया। रौर कहा कि, सांख्यवादी के मत में ज्ञो पुरुष है, योगवादी 
' के मत में जो ईश्वर है; इसी प्रकार जो तत्तन्मत में काल शिवादि हैं, सो 
सब आत्मज्ञानी के आत्मा हैं |८॥ 


श्रौ कृष्णजी उद्धवजी को जो समझाया है, सो कया श्रीमद्धागगत 
स्कन्ध ११ अ० २७-२८ में है । उद्धव के पूछने से अध्याय २७ सें क्रिया... 
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योग का वर्णन किया है, कि जिसमें वैदिक तान्त्रिक मन्त्रों द्वारा द्विजों 
के कतेव्यरूप पूजा का कथन किया है । और मूर्ति देव प्रतिष्ठा आदि के 
फल बताया है। अ० २८ में कहा कि प्रकृति और पुरुष के साथ विश्व 
को एक स्वरूप देखता हुआ दूसरे के स्वमाव कम की प्रशंसा निन्दा नहीं 
करे; क्योंकि जो दूसरे के कम स्वभाव की प्रशंसा निन्दा करता है सो असत्य 
में अभिनिवेश से श्रपने स्वाथ से गिर जाता है। निद्रा से प्राप्त तैजस में 
, जैसे शरीरस्थ पुरुष मिथ्या स्वप्न देखता है नष्ट चेतनतावाला मछित 
; प्राणी माया वा मृत्यु को प्राप्त होता है । तैसे हो नाना अथ को सत्य 
देखने वाला संसार स्वप्न को माया मरण को प्रास होता है । श्वस्तु 
( मिथ्या ) द्वेत का कितना कौन वस्तु भद्र ( शुभ ) है और कितना कौन 
नि , श्रमद्र है; क्योंकि जो वचन से कहा जाता है, सन से ध्यात है, सो मिथ्या 
है। ओर छाया के व्यापारादि तुल्य भ्रमरूप श्रसत्‌ है, तो मी संसार में 


00 या द € “भै ४ 

ह काय करनेवाला हे । ऐसे ही देहादि श्रसत्‌ होते भी मरण मोक्ष पर्यन्त 
हः भय देते हे । वस्तुतः श्रात्मा ही माया द्वारा विश्वरूप से प्रगट होता है, 
EE प्रथु होकर प्रगट करता है, रक्षित होता है, रक्षा करता है; बही विश्वात्मा 
स्त हरा जाता है, ईश्वर होकर हरता हे । तिससे आत्मस्वरूप सृज्यादि से 


।। भिन्न अन्य कोई पदार्थं निरूपित ( सिद्ध ) नहों हो सकता । अध्यात्मादि 

। पदायाको प्रतीति मी श्रासमा में मिथ्या ही हे । इसे मायाकृत समझो | 
| मुभमे वर्णित इस ज्ञान विज्ञान की निपुणता को जाननेवाले किसी की 
निन्दा स्तुति नहीं करते हें । किन्तु लोक में सूर्य के समान झसङ्ग होकर 
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___ विचरते हें । इसलिये प्रत्यक्ष अनुमानागमादि से, अपने विवेक से आदि 
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 अन्तवाली सब वस्तु को श्रसत्‌ जान कर, यहाँ सङ्ग होकर विचरे | 
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3 आप विष का संसार नहीं निवृत्त 
नय थं की प्रासि होती है । 


[न से सब श्रनर्था -की 


डु; ` 
- FN ENS 
= न Re 4 न 
# का ष्ट कच ng EP 02 अर्व ०, 
“६-०” र aa कष्ट: + 3 ~ ` | १ 
१५०: जने | १: oe .780:2. > ऑर.) 1000 द्र 
(३४.९ १ ४ ब्‌ दै ० F 3 2 होरे 
PEN} oe ST SAS 
a ने क. य श्व FR है 1 ० ~ बळें 5 ० क = ‘3 = = 
र = { ७ क 14 की 7 ० 
5 SOURS 205 3400 जने, Lee 
> “छ,” a 4 s ह. ५ 
(“> ५ bo > 


र कि. » 
t ET 
<<, 


विशेष-कथा-मागां ६१ 


राजा जनक का विदेह कहलाने की कथा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड 
१ ० ११७ में हे कि-निमि नामक राजा के पहले वसिष्ठजी पुरोहित 
थे | राजा के निरन्तर याग से उपराम होकर विश्राम करना चाहते थे | 
आर राजा यज्ञ कराने को कहा तब ऋषि ने विश्राम लेने को कहा | फिर 
राजा बोला कि, पारलौकिक कर्म में समय की प्रतीक्षा उचित नहीं हे, 
इससे यदि आप नहीं यज्ञ करा सकते हैं, तो श्रन्य पुरोहित बनाकर, उनके 
द्वारा यज्ञ करूंगा । इस बात को सुनकर वसिष्ठजी ने शाप दिया कि, 
श्रान्त मुझको छोड़कर अन्य पुरोहित करना चाहते हो, इसमें ठुम विदेह 
हागे ( मरोगे ) । फिर निमि भी शाम दिया कि, धमकाय में विघ्न करते 
हो ओर दूसरा पुरोहित भी नहीं चाहते हो, इससे तुम भी विदेह होगे । 
फिर विदेह होकर दोनों ब्रह्माजी के पास गये | तब ब्रह्माजी ने निमिं को सब 
जीवों के नेत्रों में वास दिया । ओर वसिष्ठजी फिर मित्रावरुण के पत्र हुए, 
इत्यादि । देवी भागवत स्कन्ध ६ श्र» १५ में भी यह कथा है कि-वसिष्ठजी 
के शाप से निमिं राजा विदेह हुए, और इससे उनके वंशज विदेह कहाये, 
इत्यादि | तो भी जनकजी में ज्ञान के प्रभाव से देहाभिमान के अमाव से 
उनमें विशेष विदेहता का वणन किया है। ओर उनके ज्ञान का प्रभाव 
शास्त्र तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 

( रसैनी १३ के अन्तगत ) 


“मुये गये की” कथा कठ उपनिषद्‌ में है कि प्राणी के यह आत्मा 
मारने से नहीं मरता है, न जन्मता मरता है, यह अज नित्य है, तो भी 
उपाधि से भिन्न के समान होकर छाया और आतप फे समान विलक्षण 
हुआ है । शरीररूप रथ के स्वामी हैं, जिसमें बुद्धि सारथी है, मन लगाम 
है, इन्द्रिय घोड़े हैं, विषय सड़क है । अ्रज्ञानी के इर्द्रियाँ वश में नहीं रहती 
हैं, इससे मरने पर संसार मे कर्मादि के अनुसार प्राप्ति होती है। 
विज्ञानी इन्द्रियों को वश में करके संसार मागे के श्रन्त तक पहुँचता है, 
इत्यादि ॥१॥ ४ 

( रमैनी १४ फे अन्तगत ) 


(१) 


बामन श्रवतार की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ अ० २१ मेदे 
कि--प्रथम स्वायंभुवः मन्वन्तर में विश्वभुग देवेन्द्र हुए। उनके दायाद 
- बन्धु घोर सुर सब हुए। और उन श्रसुरों के राजा वाष्कलिनामा असुर 
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हु, सो इन्द्र के राज्य को बलात्कार से हर लिया । तत्र इन्द्र ब्रह्मा जीके 
शरण में गये | ब्रह्मा जी इन्द्र सहित विष्णु मगवान्‌ के शरण सें गये और 
सब वृत्तान्त सुनाये । तब भगवान्‌ बोले, कि में इन्द्र के राज्य को लोटा- 
ऊँगा, आप अपने लोक में जाइये | में बामनरूप से वाष्कलि के पास 
जाऊँगा | तब वह मुझे देखकर विस्मित होगा । उसी समय इन्द्र भी जाकर 
उससे याचना करे, कि हे वाष्कले ! मेरा तीनों लोक तुम बल से हर लिये 
हो तहाँ इस श्रति लघु वामन के पैर से तीन पग भूमि मुझे अग्नि स्थापन 
के लिये शीघ्र दो । इस प्रकार इन्द्र के कहने पर वह अ्रवश्य तीन पथ भूमि 
देगा। ऐसा कहने पर ब्रह्माजी अपने घर गये । भगवान्‌ वामन रूप से. 
वाष्कलि के पास गये | वह भगवान्‌ को देखकर श्राश्चर्य में था ही कि, 
इन्द्र भी पहुँचे | वाष्कलि ने इन्द्र का सत्कार किया, आगमन का कारण 
पूछा, तब इन्द्र बोले, कि दूसरी की भूमि में नहीं रहना चाहता हूँ, इससे 
'प्ररग्नि्थापन के लिये इस वामन के पद से तीन पाद भूमि मुझे दो। 
वाष्कलि ने कहा, कि अच्छा, इसके तीन पाद में आप सुख से रहो । फिर 
भगवान्‌ ने बढ़कर तीनों लोक का ग्रहण किया, इत्यादि । 


यही कथा पद्मपुराण में कुछ भेद से हे । यहाँ सं० १ श्र०३ में अदिति 

४ के गभ से ममवान्‌ के प्रादुर्भाव का वणन है। आर मत्स्यपुराण अ० २४४ 

। इत्यादि में भी यह कथा है । वहाँ भी अदिति के गर्भ से प्रगट होने का 

2 वर्णन है, और विरोचन के पुत्र बलि से इन्द्र के राज्य को लौटाया है, 
इसी से कबीर साहब भी कहते हैं कि, 


'बामनरूप छल्यो बलिराजा' 

श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध श्र० १८ में भी वामन भगवान्‌ का 
जन्म अदिति देवमाता से ही लिखा है। असुरों से अपने पुत्रों का राज्य 
हरण होने पर अदिति दुःखी हुई और अपने पति से दुःख की बात सुनाई, 
तब उन्होंने एक व्रत बताया कि, जिससे विष्णु भगवान्‌ अदिति को दर्शन 
दिये श्रौर उसके गर्भ से श्रवतार लेकर बलि के यज्ञ में गये । और स्वयं 
श्र० १६ में तीन पाद भूमि माँगा है। फिर बलि ने और माँगने के लिये 
. कहा है, तब भगवान्‌ ब्राह्मण के धमं संतोषादि का वर्णन किये हैं, तब बलि 
|... देने के लिये वचन दे चुका। उसके बाद उसके गुरु कहने लगे कि, ये देव 
के पक्तपाती विष्णु हैं, दो पग में ही सब लोक ले लेंगे, तीसरे पग के लिये 
[ष्या गति हे । तुम्हें महादुःल होगा, नहीं दो सोच बिचार कर बलि ने 
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कहा कि, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है ग्रतः सब दुख का सहना स्वीकार 
हे परन्तु न नहीं कह सकते हें । इसके बाद गुरु शाप दिये, तो भी बलि ने 
दान दिया । ' भगवान्‌ दो पैर से सब संसार ले लिये, एक पैर से उसका 
देह लिये, सुतल लोक में प्रसन्नतापूर्वक भेज दिये | इन्द्र को स्वग में स्थिर 
किये, इत्यादि | 


विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ अ० ५५ में वामन अवतार की कथा है 
क्रि--नरसिंह भगवान्‌ जब हिरण्यकश्यप को मार दिये, तब प्रहलाद के पोत्र 
विरोचन के पुत्र बलि उग्रतप करके सुरासुर से श्रजेयता कावरब्रह्माजीसे 
पाकर, दैत्यो का राजा होने पर इन्द्र को पराजित करके स्वग का राज्य 
करने लगा | तब इन्द्र कश्यप फे शरण में गये कश्यप इन्द्र सहित ब्रह्मा 
जी के शरण में गये ब्रह्मा फे कहने से भगवान्‌ विष्णु के शरण में गये, 
तब भगवान्‌ ने कहा कि में देवरूप होकर बलि को ठगू गा। फिर कश्यप 
द्वारा अदिति के वामनरूप पुत्र भगवान्‌ हुए। उसके बाद बलि राजा 
पालिग्राम में अश्वमेंध यज्ञ करने लगा । तब बृहस्पति जी अपने बाय काँधे 
पर रखकर उन्हें यज्ञ में ले गये | ब्रह्मपुराण की रीति से आप गये ओर भग- 
वान्‌ यज्ञ को स्तुति किये । धर्मात्मा बलि सुन्दर स्वरूप भगवान्‌ को यज्ञ 
स्थान में ले गया । वहाँ जाकर भगवान्‌ ने तीन पाद भूमि माँगा फिर बलि 
ने गुरु फे रोकने पर भी प्रदान किया, तब बढ़ कर तीनों लोक का ग्रहण 
किये और दानवों को मार डाले, बलि को पाताल में रहने का हुक्म दिये, 
इत्यादि ॥१॥ _ 


(२) 

हंसाइबतार की कथा विष्णुधमोंत्तर प्राण खणड २ अ० २२६ में हे 
कि--कृतयुग ( सत्ययुग ) में प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समथ प्रभुत्व युक्त यी | 
फिर कृतयुग के अन्त में परिग्रह में प्रदत्त हुई, जिससे लोम द्वेषादि की 
उसत्ति होने पर विवेक ज्ञान लुप्त हो गया । तिससे घमं का नाश हुआ, 
धर्मी का नाश होने से लोक भी नष्ट हुआ फिर नष्ट होता हुआ लोक की 
देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि में विचरने लगे। किसी देश में 
ऋषियों को भी ज्ञान बिना मोहयुक्त चिन्तायुक्त देखकर, उसने कुशल 


पूछा | ऋषि लोग बोले कि, ज्ञान के बिना कुशल कैसे हो। हेस भगवान न 


बोले क्रि, मैं ज्ञान दूँगा । ऋषि लोक बोले कि, ज्ञान के नाश से सब संसार 
का नाश न हो जाय, इसलिये ज्ञान देकर सबकी रक्षा करे । और अपने 
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स्वरूप का भी परिचय दें कि, आप कौन हैं। तब भगवान्‌ अपना परिचय 
देकर जश्ञन दिया । फिर ऋषिलोक शिष्यों को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 


( रमैनी २७ के अन्तर्गत ) 
 ज्रह्मा विष्णु का ईश्वरत्व के लिये विवाद और शिवलिङ्ग की प्रगटता 
की कथा ग्रनेक प्रकार की है । भविष्य पुराण खं० १ अ० १४३ में कथा. है 
कि--कल्प के आदि में सृष्टि पालन करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को 
अभिमान हुआ कि, में ही महान्‌ हूँ । 
“विवादस्तु महानासीत्कज्ञास्बुनगोकसाम्‌ । 
अहं कतो विकतो5हं पालकोऽहं महाप्रभुः ॥” 
कमलज ( ब्रह्मा ), श्रम्बु ( जल ) ओक (स्थान) वाला विष्णु, 
नग ( पवत ) स्थान वाला शिव को आपस में महान्‌ विवाद हुआ कि, 
में ही कता आदि हूँ, इतने में मोह अज्ञान रूप तम का प्रवेश हुआ तव 
` त्रहझमा्रादिव्याकुल हुए । फिर दप नष्ट होने पर, सूर्य स्वरूप ज्ञान प्रकाश 
प्रगठ हुआ । उसका श्रन्त खोजने के लिए ब्रह्मा ऊपर गये, शिव नीचे 
आये, विष्णु चारो तरफ गये। पता नहीं लगने पर उसःतेजःस्वरूप को 
प्रणाम करके स्तुति करने लगे । इत्यादि ॥१॥ 
लिङ्गपुराण अ० १७ में ब्रह्मा जी का कथन है कि, 
“हिरण्यगर्भो रजसा तमसा शंकरः स्वयम्‌ । 
सत्त्वेन सवगो विष्णुः सवोत्मत्वे महेश्वरः ॥” 
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० १६ में है कि, शिव जी प्रसन्न और प्रगट होकर बोले हैं कि, 
“त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो व्रह्मविष्णुभवाख्यया । 
सगेरक्तालयगुणेनिष्कल परमेश्वरः |? इत्यादि 

अ० २० में ब्रह्मकल्प की कथा है कि---मगवान्‌ विष्णु शेष पर सोये 

थे वहाँ दैव योग से ब्रह्मा आये विष्णु से बोले कि इस समुद्र में सोने 
वाला आप कौन हो । विष्णु अपने को जगत्‌-कर्ता बता कर, ब्रह्मा से 
पूछे कि-आप कौन हो | ब्रह्मा बोले कि, जैसे आप कर्ता हो वैसे ही में भी 
कर्ता हूँ । मेरे अन्दर सब संसार है देखो | फिर विष्णु ब्रह्मा के मुख द्वारा 
पैठकर, सत्र जगत्‌ को देख कर बाहर निकल आये | ओर ब्रह्मा को 
आपने सुख में पैठने के लिये कहे | जब ब्रह्मा विष्णु के मुख द्वारा पैठे, 
तब विष्णु सब द्वारों को बन्द करके सो गये । फिर ब्रह्मा सूच्मरूप होकर 


विष्णु के नामि कमल नाल से निकले | फिर दोनों को विवाद होने लगा | 
तब शित्रजी आये, इत्यादि । 


कूम पराण अ० २५-२६ में कथा है कि--उपमन्यु के बताने से 
. कृष्ण भमबान्‌ पत्र फे लिये शिव जी की उपासना-तप किये; फिर प्रगट 
होकर शिव पार्वती वर दिये। उसके बाद भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के 
साथ कैलास गये, ओर वहाँ कुछ दिन ठहरे; फिर नारद जी के द्वारा 
पता लगने पर गरुड़ जी द्वारिका में लाये। तब भगावान्‌ के दशन के 
लिए ऋषि लोक आये । वहाँ शिवलिङ्ग की पूजा करते हुए कृष्ण जी को 
देख कर मार्कण्डेय ऋषि ने उनमे पूछा कि, लिङ्ग क्या है ! तब भगवान्‌ 
ने कहा कि पहले एकाणंब काल में में महाविष्णु रूप में सोया था, इतने 
में चतुमुख ब्रह्म को भी देखा, दोनों में इंशत्ररता के विषय में विवाद 
होने पर एक लिङ्ग प्रगट हुआ और आकाश वाणी हुई कि, विष्णु नीचे 
जायें, ब्रह्मा ऊपर जाये । जो इसका पता लगा लेगा, सो ईश्वर होगा, 
वैसा ही करने पर दोनों को पता नहीं लगा । फिर शिव जी अपने जटिल 
वेष से प्रगट हुए और पालन सृष्टि के लिए ्राशीर्वाद दिये । स्वयं ब्रह्मा 
जी का पुत्र होने के लिए वर दिये, इत्यादि || 
शिवपुराण सं० १ अ० ६ इत्यादि में भी ब्रह्मा विष्णु का विवाद 
युद्ध का वणन है। भयानक युद्ध से घबड़ा कर देव सब शिवजी के शरण 
गये हैं । तब शिव जी ने गणेशादि को युद्धस्थान में भेजा; परन्छु ये _ 
ज्लोग कुछु कर नहों सके । इन तीनों के अन्न से अग्नि उसन्न हुई, तब _ 
उस अग्मि को भी दबानेवाला ज्योतिमय शिव दोनों के सध्य प्रगट हुए । 
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उसे देख कर दोनों विचार किये कि, इसके आदि अन्त को समझना 
चाहिये, इत्यादि । अन्त नहीँ पाने पर सत्य बोलने से विष्णु पूज्य हुए । 
और झूठ बोलने से ब्रह्मा अपूज्य हो गये, इत्यादि । उसक बाद सकुटुम्ब 
लिङ्गरूप शिव की पूजा ब्रह्मा विष्णु किये । प्रसन्न होकर शिवजी ने उस 
दिन का शिवरात्रि नाम धरा और अपने को व्यापक ब्रह्म आत्मा रूप 
उन दोनों को समझाया, तथा ऋऑकार का उपदेश दोनों को दिया | 
वायुपुराण में भी अ० ५५ में लिङ्गरूपता की कथा है। और २४ में भी 


[ अन्य रूप से यह कथा है ॥१॥ 

कुक पावती जी से शिवजी मोहित हुए सो वात स्कन्ध पुराण खरड २।२ । 
र आ० २० में है कि-- | 
“कीलितो देवदेवेशः रांकरश्च त्रिलोचनः | | 
2 गिरिजया महाभाग पातितो भूमिमण्डले।”इत्यादि।॥ 
1. देवी मागवत स्कन्ध ४ आ० १६ में विष्णु भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा जी से 
मायाजन्य श्रपने मोह का वणन किये हैं कि-- 

2 “बयं माया55वृताः कामं न स्मरामो जगदूगुरुप । 














परमं पुरुष शान्तं सच्चिदानन्द्भव्ययम्‌ || 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति सोहिताः। 
न जानीमो वयं धातः परं वस्तुसनातनम्‌॥। 
परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्मयोने निशामय। 
तथा त्वमपि रुद्रश्च सव चान्ये सुरोत्तमाः ॥ 
 सायया सोहिता मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः । 
` करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः॥ 
मन्दोऽपि दुःखगहने ग्ेवासेऽतिसंकटे । 
हः i 2 न करोति मतिं विद्वान कथं कुयोत्‌ स चक्रश्वत्‌ |” 
 स्क०५।१५।६मेमाया की उक्ति है कि-- 
. "नाहं पतिवरा नारी वतते मे पतिः प्रमुः। 
रा Ee सवकतो सवसाक्षी झकती निःरप्ृहः स्थिरः॥ 
निगणो निमंमोऽनम्तो निरालस्बो निराश्रयः 
अ र्त जञ ज्ञ) सबंगः साक्षी पूणः पूणोशयः शिवः॥” 
Sl र स्क० ५ क र में ब्रह्मा आदि में माया की अधिनता का और 
दु 0101 वादि का वणन हे | इससे कहा गया दै कि-'तीन लोक मोहिन 
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( रसैनी ४५ के अन्तर्गत ) 

विष्णधर्मोत्तर पु० खं० १ अ० ५३| हिरण्याक्ष के वध की कथा है | 
लिंग पु० आ० ६४ में भी अन्यरूप से हें | और पद्म पु० उत्तर खं० ग्र 
२४७ में भी यह कथा है | तथा म० मा० शां० ग्र० २०६ में कुछ मेदयुक्त 
है कि-श्रदिति और दिति दोनों कश्यपजी की स्त्री थीं । ग्रदिति ने इन्द्रादि 
देवों को उत्पन्न किया और दिति ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो भयंकर पुत्र 
को पैदा किया । फिर ब्रह्माजी ने देवों के राजा इन्द्र को बनाया और दानवों 
के राजा हिरण्याक्ष को बनाया | इन्द्र कों स्वर्ग दिया और हिरण्या को 
पाताल दिया । बाद में पक्ष रहने के कारण पर्वत सब प्रथिवि को छोड़कर 
श्राकाश में ही भावीवश उड़ने लगे कि जिससे भूमि हिलने लगी और पाताल 
जल से भर गया | फिर हिरण्याच युद्ध करके स्वग को दखल किया | तब देव 
सब विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये। देवासुर से अजेयता का वर हिरण्याक्ष 
को मिला था | इससे भगवान्‌ को वराह रूप होकर दैत्यसमा में जाना पड़ा 
आर वहाँ जाकर सब दैत्यों को चक्र से मारना पड़ा, जिससे हिरण्याक्ष का , 
मरण हुआ ॥ 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ ग्र० १२ आदि में कथा है कि--ब्रह्माजी 
मनु को उत्पन्न करके सृष्टि करने के लिए. आज्ञा दिये तो आज्ञा को स्वीकार 
करके मनु ने कहा कि, सब प्राणी का आधार पएथिवि महाजल में डूबी है, 
इसे ऊपर करने के लिये यत्न किया जाय तो सृष्टि हो सकती है । इस बात 
को सुनकर और भूमि को जल में निमग्न देखकर ब्रह्मा जी शोचने लगे कि, 
क्या करना चाहिये और ध्यान किये कि जिसके हृदय से में हुआ हूँ, वह 
ईश्वर इस काय को सिद्ध करे | इस प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के 
नासिका से ग्रंनुष्ठाम्र मात्र का एक बराह निकला और वह उनके देखतेर में 
हस्ती के समान हो गया । ब्रह्मा और सब ऋषि आ्राशचयंयुक्त हुए कि यह 
क्या है ! फिर भगवान्‌ को समझ कर सब स्तुति किये, ओर भगवान्‌ जल में 
पैठे | वहाँ से प्रथिवि को लाते समय हिरण्याक्ष गदा से युद्ध के लिये तैयार 
हुआ- तो उसको मार डाले; इत्यादि ॥ 

लिंगपु० ग्र० ६४ में कथा है कि--अंधकासुर के पिता हिरण्याक्ष ने 
देवताओं को जीत कर इस परथिवी को रसातल में ले जाकर इसे बन्दी किया 
था. तब उस दैत्य से पीड़ित ब्रझादि देव भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर 
समाचार सुनाये | तब भगवान्‌ दैत्यों के सहित हिरण्याक्ष को मार कर बराह 
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रूप से भूमि लाये, इत्यादि ॥ रावण को श्रीरामचन्द्र मारे सो श्रति प्रसिद्ध 
कंथा है | कंस को श्री कुष्ण जी ने मारा है ॥१॥ 


रमैनी ४७ के अन्तगंत 


जरासन्ध की कथा महाभारत सभापव श्र० १७ आदि में है कि>राजा 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का विचार होता था, उसमें जरासन्ध से विरोध का 
भय था; उसके नाश से ही निर्विघ्न यज्ञ हो सकता था । इसी प्रसङ्ग में भग- 
वान कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्‍न किये, कि जरासंध कैसा और कोन है । भगवान्‌ 
बोले कि, बृहद्रथ बडा प्रतापी राजा थे, काशीराज की दो लड़की फे साथ 
विवाह किये और दोनों में तुल्य वर्ताब का नियम किये, परन्तु बहुत यज्ञादि 
करने पर भी पुत्र नहीं हुआ | एक दिन काच्षिवान गौतम के पुत्र चएडको- 
शिक मुनि वहाँ आये । पत्निसहित राजा सेवा करके सुनि को प्रसन्न किया | 
मुनि राजा से वर माँगने के लिए कहे, तब राजा पुत्र के विना दुःख बताया । 
राजा की बात सुन कर मुनि आम के वृक्ष फे नीचे ध्यानस्थ हुए । फिर 
उनके गोद में एक रस से पुष्ट आम गिरा, उस आम को अभिमन्त्रित करके 
मुनि राजा को आम दिये और कहे कि, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोनों 
रानी फे लिए ग्राम दिया; फिर काट कर दोनों आधा २ आम खाई, और 
गर्भवती हुई, फिर एक २ आँख नाक हाथ पैर वाला दोनों के पुत्र दो खण्ड 
रूप सप्राण हुए । दोनों रानी देख कर भयभीत हुई | ओर दासी द्वारा राज- 
वनसे बाहर दोनों खण्ड को वस्न से ढाँक कर, धरवा दिया | उसी समय 
 जरानामक राक्षसीमांस की इच्छा से आई ओर दोनों खण्डों को जोड 
दिया, तब जुट कर लड़का बन गया, और रोने लगा, फिर लोग पहुँचे । 
श्र जरा भी राजा के प्रति लड़का का समपंण किया, इसी से वह जरासन्ध 
कहलाता हे और प्रतापी हुआ दै और माता-पिता के मरने पर सब राजाओं 
को पराजित किया हे, इत्यादि ॥ 
परस्पर विचार करके, भीम अर्जुन को साथ लेकर भगवान्‌ जरासन्ध के | 
नगर के पास गये | फिर संन्यासी का रूप घर के तीनों राजा के पास पहुँचे, | 
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युद्ध को स्वीकार किया । कार्तिक के परिंबा से त्रयोदशी तक बराबर युद्ध 
हुआ । चतुदंशी को राजा कुछ श्रान्त हुआ, फिर भगवान्‌ के समझाने से 
जरासन्ध के देह को जोड़ा हुआ जान कर एक २ हाथ से एक २ पैर को धर 
कर भीम ने बीच से फाड़ डाला । फिर बन्धे हुए सब राजाओं को मंगवान्‌ 
छोड़ाये ओर राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सहायता करने के लिये कह कर राज- 
पुत्र को गद्दी देकर चले श्राये, इत्यादि ॥१॥ 

सभापर्व में ही थ्र० ३६ से अ० ४५ तक शिशुपाल वध को कथा हे 
कि--राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजा निमन्त्रित हुए और आये, 
भगवान्‌ कृष्ण भी आये । बाद में विचार हुआ कि आये हुए सभी का 
अधांदि द्वारा सत्कार होना चाहिये; क्योंकि आचाय ऋत्विक सम्बन्धी 
स्नातकादि जो एक वर्ष पर अपने घर श्राते हैं, उन्हे अघ दिया जाता है | 
इस कारण से इन एक २ राजाओं के लिए अघ लाना चाहिये । इस प्रकार 
भीष्म जी के कहने पर युधिष्टिर बोले कि, हे पितामह ! प्रधान अघ आप 
किसके लिये फरमाते हैं । भीष्म जी बोले कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ 
कृष्ण प्रधान हैं, इनके लिये मुख्य अघे चाहिये । फिर सहदेव ने भगवान्‌ के 
लिए उत्तम श्र्घ लाये, भगवान्‌ कृष्ण भी अघ पूजा को स्वीकार किये | 
परन्तु शिशुपाल. उस पूजा को नहीं सह सका इससे भीष्म तथा युधिष्टिर 
को डाँट फटकार कर भगवान्‌ कृष्ण को भी फटकारा, कि कृष्ण न दृद्ध है 
न ग्राचाय हैं, न ऋत्विगादि हैं । बृद्ध उनके पिता, दोणाचार्यादि के रहते 
कृष्ण की पूजा उचित नहीं है, इससे आज्ञा देनेवाला भीष्म अनुचित किया 
है और युधिष्ठिर भी श्रनुचित किया है तथा कृष्ण भी अनुचित किया है 
कि, इतने इद्ध आचाय गुरु राजा आदि के रहते, स्वयं उत्तम पूजा को 
स्वीकार किया है, इत्यादि | इससे इन सब राजाश्रों का अपमान हुआ है । 
ऐसा करना था तो सबको क्यों बोलाये, इत्यादि कह कर शिशुपाल उठकर 
चला । तब युधिष्ठिर उसके पीछे दोड़े, शान्ति से बोले कि, भीष्म घमश हैं, 
श्राप व्यर्थ कटुमाषणादि नहीं करें.। सब राजा भगवान्‌ की पूजा को स्वीकार: 





१. विष्णु पु० अंश ४।१४ | में है कि, वसुदेव जी के प्रथा श्रुतदेवा 
श्रतकीर्ति श्रतश्रवा राजाऽधिदेवी नाम की बहिन थीं, उनमें श्रुतश्ववा का 
चेदिराजा दमघोष से विवाह हुआ, जिससे. शिशुपाल का जन्म हुआ, जो 
पहले हिरण्यकशिपु ओर रावण हो चुका था । 
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ओ। झाये, गोद में लिये तो कुछ नहीं हुआ, फिर द्वारका से कृष्ण बलराम आये, 
. तब कृष्ण भगवान्‌ के गोद में रखते ही दो बाहु गिर गये, एक नेत्र लुत 
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करके बैठे हें । श्राप भी क्षमा करें, इत्यादि । भीष्म जी बोले कि, इसके 
आगे नम्रता सान्त्वना की जरूरत नहीं है, कि जो कृष्ण को पूजा को नहीं 
सह सकता । ज्ञत्रियों में वही पूज्य होता है कि, जो विजयी हो । भगवान्‌ 
कृष्ण विजयी ज्ञानी आदि सब कुछ हैं। इससे सव पूज्य हैं, इत्यादि | | 
सहदेव बोले कि, महापराक्रमी कृष्ण जी की पूजा को जो नहीं सह सकते, | 
उन बलियों के मस्तको पर मैं पैर धरता हूँ और वे ही वध्य होंगे, इत्यादि । | 
फिर कोई नहीं बोला । और साधु-साधु आकाशवाणी हुई, इत्यादि । फिर | 
सहदेव ने सब पूज्यो को पूजा | बाद में कुछ लोग शिशुपाल के पक्षपाती 
होकर, यज्ञ में विघ्न करने का, विचार करने लगे । छुन्ध राजाओं को देख | 
कर युधिष्टिर ने. भीष्म जी से पूछा कि, यज्ञ का अविष्न और प्रजा के हित 
के लिए उपाय बताइये । भीष्म जी बोले कि, भय नहीं करो अभय माग 
का स्वीकार हम लोगों ने पहले ही किया है । भगवान्‌ शिशुपाल फे तेज को 


हरना चाहते हैं और सवं समथ हैं इत्यादि । इस बात को सुन कर, फिर 
भी शिशुपाल ने भीष्मादि का बहुत अपमान किया, निन्दा किया । तब 


उसके क्रूर रू वचनों को सुनकर क्रुद्ध भीम युद्ध के लिये उठना चाहते 
थे, तब भीष्म जी ने पकड़ लिया और भीम के प्रति बोले कि, जब चेदि- 
राजकुल में यह जन्म लिया था, तब चार सुजा तीन नेत्र वाला था और 
जन्मते ही गदहा के शब्द फे तुल्य शब्द किया था, चिल्लाया था, जिससे 
बन्धु सहित इसके माता-पिता भयभीत होकर इसे त्यागने का विचार करने 
लगे और सब चिन्तायुक्त हुए, तब आकाशवाणी हुई कि, हे राजन्‌ ! इसका 
पालन करो, इससे डरो नहीं, यह बड़ा बलिं होगा, अ्रभी इसको मृत्यु का 
समय नहीं है, परन्तु शस्त्र से इसे मारने वाला जन्म ले चुका दै । इस बात 
को सुनकर पुत्रस्नेहयुक्त इसकी माता बोली कि, जो देव वा इश्वर, इस 
अव्यक्त वाणी को मेरे पुत्र के विषय में कहा है, उससे में कर जोड़ कर 
पूळुती हूँ कि इसका मृत्यु कौन है, यथाथ रूप से यह भी बता दो। में 
सुनना चाहती हँ । तब फिर आकाशवाणी हुई कि, जिसके गोद में जाने 
से इसके दो भुजा भूमि पर गिर जायंगे और ललाट का नेत्र लुप्त होगा, 
सोई इसके मृत्युरूप होगा । इन सब समाचारों को सुन कर, सब राजा 
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इत्यादि | इस बात को सुनकर शिशुपाल बोला कि, हे भीष्म | यदि तुम्हें बन्दी 
की तरह स्तुति ही करना है, तो कृष्ण को स्तुति को छोड़कर इन बड़े-बड़े 
राजाओं की स्तुति करो, या द्रोणादि की स्तुति करो, इत्यादि | तब भीष्म 
जी बोले कि, इन राजाश्रों की इच्छा से में जीता हूँ, परन्तु इन्हें में तृणतुल्य 
नहीं समझता हूँ । इस बात को सुनकर राजा सब क्रुद्ध हुए, कुछ वादविवाद 
हुआ, तब भीष्म बोले कि, जिनकी हम लोगों ने पूजा को है, सो कृष्ण 
वर्तमान हैं, जिन्हें शोप्र मरना है, सो कृष्ण को ही युद्ध के लिये पुकारे, 
इत्यादि । इस बात को सुनकर शिशुपाल युद्ध की इच्छा से भगवान्‌ से 
बोला कि, दै कृष्ण ! तुम्हें युद्ध की इच्छा से पुकारता हूँ, पाण्डवों के सहित 
तेरा नाश करूँगा। क्योंकि अपूज्य को इन्होंने पूजा है, इत्यादि । फिर 
भगवान्‌ राजा सबसे कहे कि, यह मेरा अतिशय शत्रु है, इत्यादि । और 

इसके बहुत अपराध सहे हैं, अब नहीं सह सकते । फिर भगवान्‌ का वचन 

सुनकर राजा सब उसकी निन्दा करने लगे, ओर शिशुपाल हँसने लगा, 

कुछ कुशब्द बोलने लगा, फिर भगवान्‌ ने चक्र का स्मरण किया ओर 

इसका सो अपराध क्षमा किया, अब नहीं कर सकते, ऐसा राजाओं से कह- 

कर शिर काट लिया, फिर यज्ञ कराया, इत्यादि ॥२॥ 


सहसा--अर्जन की कथा हरिवंश ग्रन्थ. १।३३ में कहा है कि--कुत- 
वीय नामक राजा के कार्तवीय अजुन नाम वाला पुत्र हुआ । वह दस 
हजार वर्ष अ्रत्रिजी के पुत्र दत्त मुनि की आराधना ओर परम दुष्कर तप 
किया | तब दत्त जी उसको चार वर दिये । पहला युद्धादि के समय हजार 
बाहु होना । दूसरा श्रधम में प्रदत्त होने पर, महात्माश्रों के द्वारा निवारण 
होना । तीसरा उग्र युद्ध से भूमि को जीत कर, अपने धम से सबका अनु- 
रञ्जन करना | और चौथा संग्राम में बहुत शत्रुओं को मारने पर किसी 
महान पुरुष से वध होना वह अर्जुन ८५ हजार वषे तक चक्रवर्ती राजा 
हुआ । पाँच ही वाण में बल ( फौज ) सहित रावण को मुग्ध करके बाँध 
लिया, फिर पुलस्य जी के कहने से छोड़ दिया। ओर चित्रभानु ( अग्नि ) 
देव की याचना से उनकी तृषा भूख की निवृत्ति के लिये; वह सब राज्य 
अग्निदेव को दे दिया, फिर अग्निदेव सब जगत्‌ को जलाता हुआ वरुण 
के आपव वसिष्ठ नामक पुत्र के आश्रम को जला दिया। इससे उनके शाप 
से परशुराम जी द्वारा मारा गया, इत्यादि ॥ 


स्कन्ध पु० खण्ड ६ अ्र० ६६ में कथा है कि--ऋचीक ऋषि के पुव 
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यमदरिनि थे। उनके छोटा पुत्र परशुरामजी थे। एक दिन परशुराम जी 
सब भाई कन्द मूल फे लिए जंगल में चले गये थे । इतने में सहसाजुन 
राजा ऋषि के आश्रम में आया, ऋषि को प्रणाम किया, परस्पर कुशल 
प्रश्‍नादि होने पर, राजा जाने फे लिए आज्ञा माँगा। सुनि ने कहा कि 
देवाचेन के समय श्राप अतिथि आये हो, जो कुछ में देता हूँ सो आप 
अपने हाथ से भोजन करो । राजा ने कहा कि, मेरे साथ में सेना है | 
ऋषि ने कहा कि, में सबको भोजन दूँगा । तब परशुराम जी भगवान्‌ की 
उपासना से जो गो पाये थे, उस कामधेनु के बल से ऋषि ने सबको भोजन 
कराया । पद्मपुराण उत्तरखणड अ० २४१ में कथा है कि-ऋषि ही इन्द्र की 
उपासना से कामधेनु गौ ओर राम पुत्र पाये थे । फिर कामधेनु की महिमा 
को देख कर, राजा को उसे लेने की इच्छा हुई । ऋषि से माँगने लगा, 
बेचने को कहा, तब ऋषि स्वीकार नहीं किये फिर ऋषि को मार डाला 
ओर उसकी स्री को भी २७ बार मारा और गौ को ले चला, परन्तु गौ 
नहीं जा सको, इससे छोड़ गया । बाद में परशुराम जी आये और सब 


ह समाचार सुन कर और माता के ऊपर २७ प्रहार देख कर २७ बार 
ह निःक्षत्रिय करने का प्रण किया तथा सहसार्जून से युद्ध करके उसका 
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दोनों चरु ले गई, तब उसकी माता ने समका कि, ऋषि अपनी स्त्री के 
लिये कुछ अच्छा ही चरु बनाया होगा, इससे श्रपनी पुत्री का चरु श्राप 
खा गई और अपना चरु अपनी पुत्री को दिया, फिर गर्भ होने पर ऋषि 
अपनी स्त्री के देह में ज्ञात्र तेज को देखकर, समझ गये कि, यह चरु हेरफेर 
किया है, तब बोले कि, तुम्हारा पुत्र बहुत क्रूर होगा, सो सुन कर उसने 
बहुत प्राथना किया कि, आप ऐसे महापुरुष का पुत्र क्रुर नहीं होना 
चाहिए, तब ऋषि बोले कि, पुत्र नहीं तो पोत्र अवश्य क्रुर होगा इससे 
यमदभि शान्त हुए और उनके पुत्र परशुराम क्रुर हुए, इससे क्षत्रियों का 
नाश किया । और ब्राह्म तेज से उत्पन्न विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; 
परन्तु शिकार आदि राजधम में प्रवृत्त होने से पीछे बहुत क्रुर हो गये 
ओर वसिष्ठ जी की कामधेनु के लिये बहुत उपद्रव किये फिर तपस्वी हुए, 
इत्यादि । और पद्मपुराण ऊत्तर ख० अ्र० २४२ में कथा आई है कि-इच्वा- 
कुवंश के ज्षत्रियों को परशुराम जी नहीं मारते थे; क्‍योंकि ये उनके 
मातामह कुल के थे; परन्तु रामचन्द्र जी के बल प्रताप को सुनकर युद्ध के 
लिये आये थे, इत्यादि ॥३॥ 


रावण के बीतने की कथा देवी भागवत स्क० ६।१५ | और ब्रह्मवैवत 
पु० प्रकृति खण्ड अ० १३ में है कि--भगवान्‌ से नारद जी ने पूछा कि, 
तुलसी नारायण की प्रिया केसे हुई, इत्यादि । तब नारायण भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया कि, दक्ष सावि मनु के वंश में दृषध्वज राजा हुए, सो केवल 
शिवपरायण हुए, शिव जी का भी उसमें बहुत स्नेह हुआ; परन्तु वह राजा 
अन्य देव की पूजा को. छोड़ दिया, इससे सूयं शाप दे दिये कि, तुम 
` श्रीरहित होवो, तब शिव जी सूर्य को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दोड़े, 
सूयं भागे, ब्रह्माजी के यहाँ गये, ब्रह्मा मी भागे, फिर दोनों विष्णु भगवान 
के यहाँ गए, शिवजी भी वहाँ पहुँचे; परन्तु भगवान्‌ की महिमा से शान्त 
हुए । भगवान्‌ के पूछने पर शिवजी बोले कि, सूर्य मेरे भक्त को शाप दिए 
हैं, उसकी क्या गति होगी । भगवान्‌ बोले कि आधि घडी में दैव युग से 
इक्कीश युग बीत गए, वृषध्वज और उसके पुत्र मी मर गये । उसके पोत. 
घसंध्वज कुशध्वज हैं, अमी भक्ति तप परायण हें । ( अ० १६-१४ ) वे 2 
दोनों लक्ष्मो की आराधना से घनी हुए, कुशध्वज की स्री मालावती को 
पुत्री वेदवती हुई, वह भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए तप करती थी, वहां 
ही रावण पहुँचा और श्रत्याचार करना चाहा, तब उसने शाप दिया कि, 
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मेरे ही निमित्त से तेरा नाश होगा और अपना शरीर छोड़ दिया, वही 
सीता हुई । रामजी के वनवास होने पर, अम्िदेव ने रामजी से कहा कि, 
यह सीताइरण का समय आया है, इस सीता को मेरे यहाँ न्यास ( धरोहर ) 
रखो ओर छाया सीता को अपने पास रखो, ऐसा ही किया गया । रावण 
छाया सीता को हरा, जिससे उसका नाश हुआ । अभिपरीक्षा के समय 
सच्ची सीता फिर रामजी के पास में आई और छाया सीता तप करने गई, 
फिर वही द्रौपदी हुई । ; 


० १७-१५ में है कि--धमध्वज की माधवी नामक स्त्री से तुलसी 
नामक पुत्री हुईं, वह भी तपस्विनी हुई ॥ अ० १८-१६ इत्यादि में है कि, 
उस तुलसी का शंखचूड़ नामक दानवेन्द्र से विवाह हुआ । वह दानवेन्द्र 
सब देव को युद्ध में पराजित किया, तब देव सब विष्णु भगवान्‌ के शरण 
में गये, भगवान्‌ ने विश्वास दिलाया और कहा कि, में युक्ति से उसका 
नाश करूंगा उसके पास में एक कवच है, उसके रहते उसका नाश नहीं 
हो सकता, तथा उसकी स्त्री पतिब्रता है, उसके पतिब्रत नष्ट होने बिना भी 

2 उसका नाश नहीं हो सकता; ऐसा कह कर शिवजी को उसके साथ लड़ने | 
 . के लिए आशा दिये और सबको भी आज्ञा दिए । बहुत युद्ध हुआ; परन्तु | 
% सै 0? वह नहीं मरा, तब भगवान्‌ ब्राह्मण रूप होकर उसके कवच माँग लाए, | 

ओ। ओर शंखचूड़ का रूप बना कर वह कवच पहन कर तुलसी के पास गए, | 
/ र = उससे युद्ध में अपना विजय बता कर उसके धम को नष्ट किये। तत्र 
 रंखचूइ़ मारा गया, उसकी हड्डी से शंख पैदा हुआ | रतिविलास से 
प्रथस तुलसी ने भगवान्‌ से पूछा कि, युद्ध में कैसे बिजय पाये ! तब भगवान्‌ 
मक ज्र त बोले कि, सब दानव तो मारे गये, परन्तु ब्रह्मा जी अन्त में मेल करा दिये | 
2 फिर णात के समय तुलसी समझ गई कि, यह मेरा पति नहीं है, 
Eu देने के लिए तैयार हुई, तब शाप के भय से भगवान्‌ 
ओ। आपना स्वरुप प्रगट किये, तो भी शोक वश शाप दिया कि तुम्हारा 
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को आर केश पवित्र पुष्प तुलसी होंगी, इत्यादि । तुलसी 





= शेंखचूड़ की कथा शिव पु० संहिता २ खं० ५ ग्र» २७ से ४१ तक में है, 





५ कां a 
` ra A £ डी शुद > है 
४७ ७ न et दै 0] 
उ १५ हे MEN » रि 
3०७9. 2 शा क्त क 
र ... का. | ० 8. 
| ७ ® ०0 १७ | 
क्व ५ लं 
iN / Neneh: ४ 
0000 200 कट 4 6 
क = Bei र 35.2, 
उँ? ३ "पा 


3 { 
> eS Ee 00 पि 






विशेष-कथा-मागं १०५ 


सो शिव माहात्य विशेष रूप है । तुलसी को शिवजी ने जाकर समाता 
है, इत्यादि || यहाँ तुलसीकी कथा प्रसङ्ग से है | रावण के बीतने में वेद- 
वती सीता ही कारण है ॥ और यद्यपि पूव रीति से सीता ही द्रौपदी हुई 
थी, परन्तु स्कन्द पुराण खं ० ४ पूर्वाध अ० ४६ में लिखा है कि, 


उमापि .च जगद्धात्री द्रपद्स्य महीभुजः । 
यजतो वहिकुण्डाच प्रादुश्वक्रऽतिसुन्द्री || 
पंचापि पाण्डुतनयाः साक्षाद्रद्रवपुधरा : । 
अवतेरुरिह स्वगोंदू दुष्टसंह्दारकारकाः || 


अर्थात्‌ द्रौपदी उमारूप थी और युधिष्ठिरादि रुद्ररूप थे, तथा विष्णुरूप 
कृष्ण इनके सहायक थे | शत्रु से दुःख प्रास होने पर जंगल में द्रोपदीने | 
सूय की आराधना किया, तब सूयं भगवान्‌ बडुली, करछी, ढापना दिये २ 
कहे कि, जितने को भोजन कराना चाहोगी, उतने को इससे भोजन करा | 
सकोगी । परन्तु जब तुम भोजन कर लेगी, तब यह बटुली खाली हो जायगी 
इत्यादि | और बनपव फे आरम्भ में महाभारत की कथा है कि, युधिष्ठिर ` 
जब वन में चले हैं, तब बहुत ब्राह्मण भी साथ लगे। फिर धोम्य ऋषि से 
युधिष्ठिर ने पूछा कि, इनकी रक्षा के लिये क्या करें, पास में धनतोहे | 
नहीं; तब ऋषि सूर्यदेव की उपासना बताये कि, इसी से रक्षा सानकी [| 
प्राप्ति होगो । फिर युधिष्ठिर के उपासना स्तुति करने पर सूय प्रगट हुए ओर | 
तामे की बटुली दिये और कहे कि, जब तक द्रोपदी नहीं खायेगी तबतक Fe 
इसका अन्न अक्षय होगा, बारहवे वष में तुम्हें राज्य मिलेगा, इत्यादि | | | 
कहकर लुप्त हो गये ॥४॥ हल) 
महाभारत आदि पव अ० १८ में कथा हे कि-पाण्ड राजा महाबन 
में विचरते समय मैथुन युक्त मृमयूथप को देखकर पाँच बाण से मृग ह i 
मृगी को मारा; परन्तु उस मृगरूप में किंदम नामक सुनि थे, इससे मनुष्य 
की बाणी द्वारा बहुत बात करके राजा को शाप दिये कि मैथुन रूप अनु. 
चित काल में मुके मारे हो, इससे तुम भी कामासक्त होते ही सरोगे। छ इस `| 
बात को सुनकर राजा बहुत पश्चात्ताप किया और मूघणादि उतार कर 
` संन्यासी होने का विचार करने लगा । तब कुन्ती उसकी स्री बोली कि, यदि 
श्राप त्यागोगे, तो मैं मी श्रमी प्राण त्याग करूंगी । ओर आप अन्य आश्रम 
में भो रहकर तप कर सकते हैं, कि जिसमें हम सब भी ' जा सकते हैं, तब 
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पांड मान गये और उत्तरखण्ड में जाकर बहुत काल तक तप किये। फिर 
यह बिचार हुआ कि युत्र बिना सुगति नहीं होती हे, किसी प्रकार पुत्र होना 
चाहिये | फिर अपने मन की बात कुन्ती से सुनाये, तब बहुत कुछ कह सुनकर 
कुन्ती बोली कि, मैं बचपन में दुर्वासा ऋषि की सेवा से मन्त्र प्राप्त किया है 
कि जिससे आहान करने पर जिस देव को चाहें सो देव श्रा सकते हैं । 
आप जिस देव को कहें उस देव का आह्वान कर फिर राजा क्रम से घम 
वायु, इन्द्रदेव का आहन फे लिये कहा कि, जिससे युधिष्ठिर भीम श्रजुन 
हुए | बाद में दूसरी स्री माद्रि के कहने से राजा ने कुन्ती को मन्त्र बताने 
को कहा, फिर माद्री मन्त्र पांकर अश्विनी कुमार का आह्वान किया कि 
जिससे नकुल सहदेव हुए । ये ही पांणडुपुत्र कहाये, इन्हीं फे पूर्वोक्त 
प्रभावादि के आशय से कहा गया है कि, दुर्योधन अभिमान हि गयऊ। 
पाणडव फेर भेद नहिं पयऊ ॥|५'॥ 


ˆ दुयोधन के विषय में महाभारत आदि पव श्र० ११५ में कथा है कि- 
पाण्डु के बड़ा भाई धृतराष्ट्र की ख्री गांधारी ने भूख श्रम से पीड़ित व्यासजी 
की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया, तब व्यासजी प्रसन्न होकर बर देने लगे, 
तब गान्धारी ने अपने पति फे समान पुत्र माँगी । फिर गभ होने पर दो 
वर्ष तक गभ का धारण किया । दुःखयुक्त हुई, बाद में कुन्ती के पुत्र का 
जन्म सुनकर आर अपना उदर की स्थिरता को देखकर, चुपके से अ्रपना 


पेट पीट्ने लगी, जिससे मांस का पिण्ड लोहपिएड के समान पैदा हुआ | 
व्य 122“ यो 

उसको बिगने का विचार कर रहो थी। इतने में व्यास जी आये और 
कटे गांधारी से बोले कि, तुम क्या करना चाहती है। वह अपनी बात कह 


सुनाई, व्यासजी बोले कि, मेरी बात झूठ नहीं हो सकती है | इस पिण्ड 
को जल से सींचो, सींचने से सौ पुत्र .होंगे | फिर घृत से पूर्ण कुण्डों में 
गुप्त स्थानों में रखो क्रम से सौ भाई पैदा होगे .फिर सोंचने से अज्भष्ट पर्व 
सात्रों के प्रथम विमक्त हुए, इत्यादि । कुण्ड में रखने पर सबसे पहले दुर्यो- 
धन का व ह अर महान्‌ ग्रशकुन हुआ | तब गणक कुल का 
कल्याण के लिये उसे त्यागने 

De त को कहा, परन्तु पुत्रमोह से धृतराष्ट्र त्याग 


( रमैनी ५५ के अन्तरत ) 
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कौ रामजी के पास ले गये, और कहे कि, जानकी पतिव्रता हे. ये दोनों .' 
आपके पुत्र हैं, इत्यादि । लोगों के विश्‍वास फे लिये शपथ करते समय 
जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकार में राम से अन्य को मन से भी नहीं 
स्मरण करती हूँ, तो तैसे ही भूमिदेवी मुझे विवर ( माग ) देने योग्य है | 
ऐसा सीताजी के कहने पर, दिव्य पुरुषों और भूमिदेवी सहित एक सिंहासन 
प्रगट हुआ । भूमि देवी जानकी जी का स्वागत कहकर आसन पर उन्हें 
बैठाई और उनका भूमि में प्रवेश हो गया, इत्यादि । 


सर्ग आठ ८ में कथा है कि-उसके बाद कुछ दिन बीतने पर ऋषि वेषधारी 
काल रामजी फे दर्शन के लिये आया। और लक्ष्मणजी से कहा 
कि, अतिबल महर्षि का मैं दूत हूँ, राम को देखना चाहता ई | 
उस महर्षि मुख्य की बात बहुत देर तक राम से कहना है। फिर 
लक्ष्मण जी ने शीघ्र जाकर रामजी से उसके आगमन को बात कही | तब 
रामजी ने लक्ष्मण से कहा कि, मुनि को शीघ्र लाबो। फिर लक्ष्मण जी 
मुनिवेश बाला काल को रामजी के पास ले गये। सुनि मधुर वचन से राम 
जी को कहा कि, आपकी बुद्धि हो । फिर उस सुनि की विधिपूवक पूजा 
रामजी ने किया, कुशल पूछा, इत्यादि । फिर रामजी ने कहा कि, जिस 
कार्य से यहाँ आये हो सो कहो । तब मुनि बोले कि, यह वचन, दो ही के 
रहते कहने का दै । और श्रन्य को सुनने के नहीं है, जो इसे सुने देखेगा 
वह आपका वध्य होगा। तब रामजी इस बात को स्वीकार किया आर 
लच्मण्जी को कहा कि तुम द्वार पर रहो, यहाँ कोई आने नहीं पावे, जो 
आवेगा वह मुझसे मारा जायगा, इत्यादि। फिर रामजी और काल को 
बात होने लगी । इतने में दुर्वासाजी आये ओर लक्ष्मण से बोले कि, राम 
को शीघ्र देखावो, मुझे मारी काम है। लक्ष्मणजी बोले कि, कोन काम 
है कहिये, मैं करूँगा; रामजी किसी काम में व्यग्र हैं, एक मुहूत प्रतीक्षा 
` कीजिये । मुनि क्रु होकर बोले कि, दे लक्ष्मण ! यदि राम को शीघ्र नहीं, 





देखावोगे, तो देश सहित वंश को भर्म करूँगा | सो सुनकर लच्मणजी | | | ( 
समझा कि, सबका नाश से एक मेरा नाश कारणवश श्रेष्ठ दै, ऐसा | 
निश्चय करके दुर्वासाजी का समाचार रामजी से लद्मणजीने कहा। | न 


फिर रामजी ने काल को विदा किया । शीत्र दुर्बासाजी का दशन किया, | 


प्रणाम करके प्रयोजन पूछा । मुनि ने चिरकालिक उपवास ब्रत की संमाति ` ` 


के लिए मोजन माँगा । रामजी ने भोजन कराया, भोजन करके युनि 
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अपने आश्रम पर गये । बाद में पहली बात को स्मरण करके रामजी 
दुःखी हुए । तब लच्मणजी बोले कि, मेरी चिन्ता नहीं कौजिये, मेरा 
बघ कीजिये; आपकी प्रतीज्ञा के भंग से मुझे भी नरक होगा, इत्यादि । 
ऐसा लक्ष्मणजी के कहने पर रामजी ने मन्त्रियों से मी पूछा; सन्त्रियों ने 
कहा कि, लद्दमण को श्राप त्यागो; परन्तु पतिज्ञा नहीं त्यागो, श्रन्यथा 
धर्म निष्फल होगा, धर्म के निष्फल होने से सबका नाश होगा इत्यादि । 
इसके बाद रामजी ने लक्ष्मण का त्याग किया अर कहा कि, सत्पुरुषं 
का त्याग वा बघ तुल्य है । इसके बाद लक्ष्मण जी रामजी को प्रणाम 
करके सरयू किनारे गये और वहाँ से स्वगं गये, इत्यादि । फिर नवम 
अध्याय में प्रजा सहित रामजी की स्वगयात्रा का वर्णन है । 


वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड अ० ६७ में भी इसी प्रकार सीताजी 
के भूमि में प्रवेश का वर्णन है। और सग १०३ इत्यादि में काल के 
गमनादि और लक्ष्मणजी फे स्वग गमन की कथा है। फिर आगे 
सब भाइयों के पुत्रों के राज्याभिषेकादि की ओर रामजी के स्वर्गारोह 
की कथा है ॥१॥ 


कुरुबंशी होने से दुर्योधनादि को ही कौरव कहा गया है। एक भीम के 
द्वारा वे सब भाई अठारह दिन के युद्ध में मारे गये हैं, सो कथा महाभारत 
की है । भोजप्रबन्ध की टीका में भोज की कथा है कि-राजा भोज के पिता 
भोज फे बचपन में ही मर गये थे और मुझ नाम फे उनके चाचे के हाथ 
सें उन्हे सौंप गये ये । किसी ज्योतिषी से उनका सोमाग्य सुनकर देर्ष्या से 
स्ट उनका चाचा, एक मन्त्री को उन्हें मारने को कहा; परन्तु मन्त्री दयावश 
उन्हे न मार कर, राजा को समझाया कि, उन्हें मार दिया बाद में मुझ ने 
















0“ पूका कि, मरते समय उसने क्या कहा, तब भोज के खून से भोज का 
Ee लिखा हुआ यह श्लोक मन्त्री ने देखाया कि, 

ऱ्य 'सान्धातेति महीपतिः कृतयुगेडलझ्लारभूतो गतः, 
22... सेतुयंन महोदधो विरचितः काऽसौ दशास्यान्तकः । 


अन्ये चापि युधिठिरप्रश्ृतयो याता दिवं भूपते |, 
ह. ` नेकेनापिं समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ।? 

।। उसको पढ़कर इञ विकल हुआ, तब उसी समय एक योगी श्या 
उसने कहा कि, मन्त्रबल से मैं मृतक को भी जीवित कर सकता हूँ। 
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फिर मुञ्ज भोज को राज्य देकर, प्रायश्चित के लिए तप करने गया श्रोर 
मोज राजा धारानगरी में रहकर अच्छी तरह राज्य किया, इत्यादि । 


आर पाण्डु को पूर्व वर्णित मुनि का शाप था कि, कामासत्त होते ही 
मरोगे, इससे कभी माद्री के साथ बन में विचरते थे, वहाँ ही कामासत्त 
होते ही मर गये ॥ 


हरिश्चन्द्र की कथा मारकण्डेय पु० अ० ७ में है कि-सतयुग में हरिश्चन्द्र 

राजर्षि हुए । एक दिन किसी सग पर धावा करते थे, इतने में किसी स्त्री 
का शब्द सुन पड़ा कि मेरी रक्षा करो | मूग को छोड़ कर राजा बोला कि, क 
भय नहीं करो, मेरे राज्य में कौन अन्यायी है और वहाँ जिस विद्या को | आ 
शिवादि भी नहीं सिद्ध किये थे, उस विद्या को विश्वामित्र सिद्ध करतेथे, | 
. इससे उस विद्या ही का वह शब्द था, कि जिससे सिद्धि में विष्न हो, बह | 
विध्न ही राजा. में मी प्रवेश किया, इससे राजा और कुछ भी बोला, तब pt 
विश्वामित्र क्रुद्ध हुए और विद्या सिद्धि नष्ट हुई, फिर विश्वामित्र राजा | 
को डाँटने लगे, तत्र राजा ने कहा कि, मयमीत की रक्षा राजा का पमे हे ० 
इससे मैं बोला, इत्यादि । तब ऋषि बोले कि, यदि तुम दाता राजा है, तो २ 
जो माँगता हूँ सो दो । राजा ने कहा कि, हाँ दूंगा, तब प्रथम राजसूय युश 1000 
की दक्षिणा माँग कर, फिर राजा रानी पुत्र के शरीर मात्र को छोड कर 
सब कुछ माँग लिये और बोले कि मेरे राज्य से निकल जावो और राजसूय 
की दक्षिणा दो, इत्यादि । तब राजा काशी में जाकर, तीनों शरीर कोबेंच | 
कर दक्षिणा दिया और पुत्र के मरने पर दोनों प्राणी चिता में जलनेके 
लिए तैयार हुए, तब देव ऋषि सब प्रसन्न होकर बचाये आर राजा के _ 
विपत्ति को सुनकर, वशिष्ठ जी विश्वामित्र को शाप दिये कि, जिससे विश्वा | 
मित्र बक हो गये, और विश्वामित्र के शाप से वसिष्ठ जी आडी नाम के 
पक्षी हुए, और पक्षी होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, तब ब्रह्मा जी. 
फिर पूर्वरूप बनाये और समझाये तब मेल हुआ, इत्यादि... 



















~ 


पुत्र के मोह से उसके बचपन मै यश फिर डी, 
के भय से पुत्र के जंगल में भाग जाने पर, वरुण के शाप से | दा 


पर, कीना हुश्रा शुनःशेप दारा 
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शेप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड़ देने को कहा; परन्तु राजा नहीं 
छोड़ा, फिर मन्त्रोपदेश देकर वरुण से ही छोड़वाया आर उसी क्रोध से 
हरिश्चन्द्र के राज्य को छूल करके हर लिया। और इसी कारण से वसिष्ठ 
जी से मी बैर हुआ । 
स्कन्ध ७ अ० १६ से २७ तक में कथा है कि--पूर्वोक्त रीति से वचन 
नहीं मानने के कारण हरिश्चन्द्र पर विश्वामित्र क्रुद्ध थे ही; फिर राजा को 
प्रशंसा वसिष्ठ जी से सुनकर उसे सत्य से गिराने के लिये बहुत यत्न किये 
परन्तु राजा सत्य से नहीं गिरा तब फिर सब प्रसन्न हो गये, इत्यादि | 


ब्रह्मपु० गौतमी महात्म्य खं० ३४ में कथा है कि-- राजा हरिश्चन्द्र के 
पास में नारद श्रौर पवत ऋषि गये, राजा उनसे पुत्र का फल पूछा 
उन्होने कहा कि, पुत्र बिना गति नहीं होती है, पिता यदि उत्पन्न जीवित 
पुत्रका मुख देख लेता है, तो मनुष्य लोक और अन्तरिक्ष लोक के सब 
. भोगों को प्राप्त करता है राजा ने कहा कि, मुझे कैसे पुत्र होगा, तब मुनि 
. बोले कि यदि वरुण प्रसन्न होवे तो श्रेष्ठ पुत्र दे सकते हैं। राजा वरुण को 
. तुष्ट किया, प्रगट होने पर उनसे पुत्र माँगा, तब वरुण बोले कि, पुत्र तब 
दूँगा कि यदि उसी पुत्र से तुम मेरा यज्ञ करो । राजा स्वीकार किया, पुत्र 
हुआ; परन्तु टालमटोल करके पुत्र को युवराज बना दिया । फिर वरुण के 
| हु कहने से यज्ञ करने के लिये तैयार हुआ, तब पुत्र ही जंगल में माग गया | 
ओ। वरुण क्रुद्ध होकर, जलोदर के लिये शाप दिये। तब राजा का पुत्र ही 
 अ्रजिगत ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को कीन लाया, ओर राजा को यज्ञ करने . 
के लिये दिया, तब राजा के मन में हुआ कि, पूज्य ब्राह्मण द्वारा कैसे यज्ञ 
ES ह किया जाय । फिर आकाशवाणी हुई कि इस ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करो, इसके 
मन 'के बिना ही तेरा यज्ञ पूण होगा, फिर वैसा ही हुआ | 


a 
ओ। ईन यज्ञ दानादिकों से ही हरिश्चन्द्र की अन्तरिक्ष में परी छाई रही । 


> ~ | 


श्रीमद्भागवत स्क० ६।७ में भी हरिशचन्द्र की कथा है। 
न .  ( रसैनी ७५ के अन्तगेत ) 


 दशरथकुल( घर ) आदि अवतार लेकर आने की कथा, ब्रह्म पुराण 


उत्तर खण्ड आ० २४२ में इस प्रकार की है कि--प्रथम स्वायंभुव मनु. 
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में भगवान्‌ को अपने पुत्र. होने के लिये वर माँगे, जिससे दशरथ ओर 
वसुदेवरूप मनु हुए और कृष्णरूप विष्णुदेव हुए, अब कलि के अन्त में 
शम्भल ग्राम में मनु ब्राह्मण होंगे, तब उनकी मुक्ति होगी उस ब्राह्मण से 
कल्कि भगवान्‌ होंगे । 


रावण से पीड़ित देवताओं की प्राथना से दशरथ जी के यज्ञ हविष 
द्वारा कोशिल्या में प्रगट होंकर, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके सीता 
को विवाह कर, परशुराम को जीत कर, बारह वष अ्रयोध्या में रहकर, पिता 
के वचन से रामजी ने चौदह वर्ष वनबास किया, जयन्तकाक बन में जानकी 
जी को देख कर मोहित होकर स्तन में चोंच मारा, तब रामजी ने कुशमय 
ग्रस्न छोड़ा कि जिससे कहीं नहीं शरण मिलने पर, राम के ही शरण में 
आने पर बचा और सूपणखा के नाक कान को रामजी अपने ही काट लिये, 
क्योंकि वह सीता को खाने के लिये दोड़ी थी | बाद में खरदूषणादि को 
मारने पर सीता का हरण हुश्वा, तब रावण से चत शप्र का संस्कार करके 
मतंग ऋषि के आश्रम में गये, फिर शवरी के यहाँ गये, उसके फल पूजा 
अदि का स्वीकार करके कवन्ध को मार कर, मोदावरी के पास गये और 
उसने सीता के विषय में पूछा कि, जानती हो तो कहो, परन्तु वह कुछ नहीं 
बोली, तब रक्त जलता का शाप दिये | फिर उसका विनय रौर ऋषियों 
की स्तुति से कहे कि, शबरी के स्नान करने से यह शाप से सुक्त होगी, फिर 
वैसा ही हुआ । बाद में सुग्रीव से मित्रता आदि होने पर समुद्र के किनारे 
गये और बाणों से समुद्र को सूखा दिये | फिर समुद्र पूजा स्तुति आदि 
किया, तब वरुणात्त्र से समुद्र को भर दिये। और समुद्र के वचन से सेतु 
बना कर लंका गये, रावण को मारा, इत्यादि | 

कबीर साहब कहते हैं कि यह सब मायामय लीला हैं । निर्गुण सर्वात्मा 
राम के साथ लगो कि, जिससे जन्मं मरण छूठे । 

वाल्मीकी रामायण बालकाण्ड अ० १५ में कथा हे कि--राजा दशरथ 
जब पुत्रेष्टि यज्ञ का आरम्म किये, तब सब देव महर्षि भाव का प्रतिग्रह के 
लिए वहाँ आये और ब्रह्मा जी से बोले कि, आपके वर के प्रभाव से रावण 


हम सबको पीड़ित करता है, तीनों लोक को उद्विग्न करता है, इत्यादि |. 


उसके नाश के लिये उपाय करने के आप योग्य हैं । सो सुनकर ब्रह्मा जी 
बोले कि उसका नाश का यह उपाय है कि, वर माँगने के समय देवासुरादि 
से अवध्यता का वर उसने माँगा है। परन्तु अनादर से मनुष्यों का नाम 
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नहीं लिया है, इससे वह मनुष्य से मरेगा । इस बात को सुन कर देवादि 
सव आनन्दित हुए, और उसी समय विष्णु देव मी आ गये, ब्रह्मा जी से 
मिलकर स्थिर हुए, तब. देव सब स्तृति करके बोले, कि हे विष्णो ! सब 


. लोक के हित की इच्छा से हम सब आप से कहते हैं कि दशरथ जी की 


स्त्रियों में आप चार रूप से पुत्र हों श्रोर मनुष्य रूप होकर दुष्ट रावण को 


युद्ध में मारे, हम सब आपके शरण मे हैं इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 


राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया श्रौर देवादि से कहा कि आप लोग 
भय त्यागे, में रावण को मारूंगा, इत्यादि । 


० १६ में इष्टि से पायस की प्राप्ति और पायस के खाने से कोसिल्या 
आदि के गर्भ का वर्णन है। अ० १८ में रामादि के जन्म का वणन है | 
इत्यादि और रामायण की रीति से सूपणखा के नाक आदि लक्ष्मण जी ने 
काटा दै । तथा सूखाने से पहले ही समुद्र प्रगट हुआ है, इत्यादि ॥१॥ 


विष्णु देव का देवकी के गभ में आने की कथा भागवत स्क० १० के 
आरम्म से ही है कि- प्रथिवी दस ( दपयुक्त ) नपरूप असुरों के सैकड़ों 
हजार फौजों के भार से दत्रकर रोती हुई गोरूप से ब्रह्मा जी के शरण में गई 
और अपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्माजीं अन्य देव ओर शिवजी सहित समुद्र क 
किनारे जाकर, पुरुषसूक्त से विष्णु भगवान्‌ की स्तुति किये | फिर समाधि 
में आकाशवाणी सुनकर, ब्रह्माजी ने देव सबसे सुनाये कि जो वाणी में सुना 
हूँ सो श्राप सब सुनिये और वैसा ही शीघ्र कीजिये | भगवान्‌ पहले ही भूमि 


. के दुःख को जान गये हैं । और श्राप लोग भी अंशों से यढुकुल में जन्मिये, 
इत्यादि | फिर कथा है कि, यदुवंशी क्षत्रियो की राजधानी मथुरा थी । वहाँ 


कभी उग्रसेन की पुत्री देवकी के साथ विवाह करके चलने के लिए वसुदेव 
जी रथ पर चढ़े । ओर उग्रसेन का पुत्र कंस बहन का प्रिय करने की इच्छा 


कस घोड़ों के बागडोर को रथ हाँकने के लिए पकड़ा | फिर आकाशवाणी 
हुई कि, जिसको तुम रथ द्वारा पहुँचाते हो, इसी का अष्टम गर्भ तेरी 
. मत्युख्प होगा। सो सुनकर, कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, 
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समभाये कि, नन्दादि गोप और उनकी खियाँ तथा बृष्णि वसुदेवादि और 
इनकी स्त्रियां, बन्धु आदि प्रायः देव सब हैं और सब असुरों को मारने के 
लिये यत्न कर रहे है । सो सुन कर कंस यदुवंशियों को देव समझ कर 
आर देवकी के गभज को विष्णु जानकर, देवकी वसुदेव को बाँध दिया 
ग्रौर देवकी के पुत्रों को विष्णु की शंका से मारने लगा । माता-पिता आदि 
को भी बाँध दिया, अपने राज्य करने लगा । उसके बाद सप्तम गभ हुआ 
सो विष्णु की माया द्वारा देवकी के गभ से खींचकर, वसुदेव जी को ही 
स्री रोहिणी जो गोकुल में कंस के भय से रहती थी, उसके उदर में किया 
गया । उससे बलराम जी हुए और विष्णुदेब की मायारूप नन्दजी की पुत्री 
हुई । अष्टम गमं से विष्णु भगवान्‌ कृष्ण रूप हुए। इनके जन्म के 
बाद श्र्घरात्रि में ही वसुदेव जी इन्हें नन्दजी के यहाँ रख आये अर उनकी 
पुत्री को ले ग्राये । जिसे सबेरा होने पर देख कर कंस आकाशवाणी को 
झूठ समभा, इत्यादि । कृष्णभगवान्‌ को गोद खेलाने का सोमाग्य यशोदा 
को मिला, देवकी को नहीं मिला ॥२॥ 


 _ हिरण्यर्काशपुका बध की कथा विष्णुधमात्तर पुराण खण्ड १ अ० ५४ 

में हे कि--हिरण्याक्ष फे मारे जाने पर, हिरण्यकशिपु घोर तप जपादि 
किया, तब प्रसन्न होकर देवादि सहित ब्रह्माजी ने आकर वर माँगने फे लिये 
कहा, तब उसने वर माँगा, कि देवासुरादि शस्तरात्रादि से भी मेरा मरण 
नहीं हो । ब्रह्माजी एवमस्तु कह कर अपने लोक में गये, तब देव सब ब्रह्मा 
जी के पास गये ओर कहने लगे कि, इस वर से यह असुर अवश्य देवबध 
करेगा; इससे इसके बघ फे उपाय बताइये | तब ब्रह्मा जी बोले कि तप का 
फल इसको अवश्य मिलेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाश करगे । इसके बाद 
वह असुर उपद्रव करने लगा, देवलोक में भी अपना आधिपत्य किया । तब 
देवलोक भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हुए। फिर भगवान्‌ नसिंहरूप होकर, 
उसकी सभा में गये और दानवों को नष्ट किये, उसे पछाड़ कर मारा, 
इत्यादि | लिंगपु० अ० ६५ में भी यह कथा है | प्मपु० ख० १ अ० ४७ में 
है। उत्तरखं ० २३८ में है | शिवपु० सं २ खं० ५ अ० ४३ में रूपान्तर से है । 


विष्णुपुराण अंश १ श्र० १७ में कथा है कि--कश्यपजी की खी दिति 
के पुत्र हिरण्यकशिपु था । वह इन्द्रादि को जीत कर राज्य करता था। 
उसके पुत्र प्रह्लाद थे, सो गुरुकुल में पढ़ते थे । एक दिन पिता फे पास में 
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गये । उनसे पिता पूछा कि, जो श्वब तक पढ़े हो, उसका सार स्वरूप कुछ 
कहो । उन्होंने कहा कि, सबका सार विष्णु है, सोई मेरे मन में स्थिर है 
उसी अनादि अनन्त को मैं प्रणाम करता हूँ, इत्यादि । इस सब बातों को 
सुनकर हिरण्यकशिपु आध्यापकों पर रंज ( क्रुद्ध ) हुआ कि, आप लोगों ने 
इसको क्या उलटा पढाया है । उन लोनों ने कहा कि, इसका यह स्वाभाविक 
समक है. हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है । फिर पिता प्रह्वाद से पूछा कि, यह 
उपदेश तुम्हें कौन दिया है | प्रह्माद ने कहा कि, सबका उपदेशक विष्णु है 
उसके बिना कौन किसको उपदेश देता है। इसके बाद प्रह्माद को मारने 
के लिये बहुत यत्न किया गया । परन्तु बचते गये ओर अन्त में इसिंह- 
भगवान्‌ ने प्रगट होकर हिरण्यकशिपु को मारा । 


भागवत स्कन्ध ७ में आरम्भ में ही प्रश्न हुआ है कि, सम सबके प्रिय 

भगवान ने इन्द्र फे लिये असुरों को कैसें मारा । तब शुकदेवजी ने कहा हे 

र कि, निर्गण अज श्रव्यक्त भी भगवान्‌ अपनी माया के गुण में पैठ कर बाध्य 
i बाधकता को प्रास हुए हैं। और अविवेक से कल्पित यह संसार है, इसके बाद 
इ जय-विजय के शापादि की कथा है, वही हिरण्या हिरण्यकशिपु हुए हें । 
र बराहावतार, नसिंहावतार द्वारा मारे गये हैं | तिसकी कथा विस्तारयुक्त हे ॥३॥ 


















> गोवर्धन पवत का कर से धारण की कथा भागवत स्क० १० पूर्वाध 
€ श्र० २४-२५ में है कि--एक समय इन्द्रयाग के लिये यत्न करते हुए गोपों 
को देख कर कृष्ण भगवान्‌ ने अनजान के समान पूछा कि, यह श्राप लोग 


रूप भगवान्‌ इन्द्र हैं, मेघ उन्हीं की मूर्ति हैं; सो प्राणी के जीवनरूप जल 
बातिहें। इससे उस इन्द्र को हम सब और श्रन्य लोग मी उनसे सिद्ध 
दरव्यों द्वारा क्रतुओं( यशो ) से पूजते हैं, इत्यादि | सो सुनकर, इन्द्र के 
5. क्रोध को पैदा करते हुए, कृष्णजी ने नन्दजी से कहा कि, कम से ही जन्मादि 
सब होता है, ईश्वर मी कर्ता ही को फल देता है, अकता को नहीं देता । 
. फिर कर्मानुसारी प्राणी को इन्द्र से क्या जरूरत है, इत्यादि। हम 
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` क्या करते हो, इसका क्या फल हे, इत्यादि | तब नन्दजी बोले कि, पजन्य- ` 
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सबको देश ग्राम तो कुछ है नहीं, वनवासी हैं इससे जो इन्द्र कायज्ञफे | 
लिये साधन है, उससे गौ ब्राहमण पर्वत की ही पूजा किया जाय, यही हमें ` | 
स बात को हरि प्रेरणा से नन्दादि सब | 
दार किये | तब 
कप 
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इन्द्र क्रुद्ध होकर अकाल में भी बहुत दृष्टि के लिये मेघों को हुकुम दिये आर 
कहे कि इन गोपों की सम्पत्ति को नष्ट करो तो भ्रति दृष्टि होने लगी, तिससे 
पीड़ित गोपादि को देखकर, सात दिन तक कृष्ण भगवान्‌ गोवर्धन पवत 
को हाथ पर घरे रहे ओर गौ गोपादि उसके नीचे आराम से ही रहे, सो 
देखकर इन्द्र अभिमान रहित हुए और मेघों का निवारण किये ॥४॥ 


मत्स्य होकर जल में विचरने की कथा मत्स्य पुराण अ० १ में है कि 
प्रथम राजा मनु ने पुत्र को राज देकर तप किया | और मलयाचल के पास 
में शमादि सहित उत्तम योग प्राप्त किया | तब ब्रह्मा वर देने आये । तब 
मनु ने वर माँगा कि, प्रलय काल की प्राप्ति होने पर, स्थावर जंगम प्राणी 
की रक्षा में मैं समथ होऊं, यही वर मुझे दिया जाय । ब्रह्माजी 'एवमस्तु 
कह कर अन्तर्हित हो गये । फिर कभी अपने आश्रम में राजा पितृ तपण 
करते थे, तब हाथ में जल सहित सफरी मछुली गिरी । दयावश उसकी रक्षा 
के लिये उसे जलपूण घड़ा में रख दिये | दिन रात में वह सोलह अंगुल 
बढ़ गई | और राजा से बोली कि, दया करके मेरी रक्षा करो। फिर बड़ा कुंडा 
में रखा | तब रात्रि भर में तीन हाथ बढ़ कर बोली कि, रक्षा करो । फिर 
राजा कूप में रखा | तब वहाँ नहीं समा सकी, तब तालाब में रखा, वहाँ भी 
बहुत बढ़ने पर गंगा में रखा, गंगा में भी अतिवृद्धि देखकर समुद्र में रखा, 
गर समुद्र में भी उसकी श्रतिवृद्धि देखकर, भयभीत होकर राजा बोला कि, 
आप कौन हो, क्या आप भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोई इस प्रकार का 
मत्स्य केसे हो सकता है | मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही हो, इससे तुझे नम- 
स्कार करता हूँ | मत्स्यरूप होकर मुझे दुःखी क्यों करते हो । ऐसा कहने पर 
साधु-२ कहकर मत्स्यरूप भगवान्‌ बोले कि, तुम मुझे पहचाने हो, कुछ 
दिन में प्रथिवी जल में डूब जायेगी । तब देव समुदाय से निर्मित यह नौका 
यहाँ आयेगी और में भी आऊंगा । उस समय सब प्राणी का बीज-समुदाय 
की रक्षा के लिये, सब प्राणी को इस पर रखकर रक्षा करना, युगान्त वायु 
से जब नौका व्यास होगी तब मेरे शग में नौका को बाँधना | फिर प्रलयान्त 
में प्रजापति सवज्ञ मन्वन्तर के स्वामी देव पूज्य होंगे | अ० २ में मनु के 


पूछने पर प्रलयादि का वर्णन करके भगवान्‌ छुप्त हो गये। फिर प्रलय _ 
होने पर मत्स्यरूप भगवान्‌ मनु के पास में प्रगट हुए। और र॒स्सीरूपसे . 


शेष प्रगट हुए, । 
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श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अ० २४ मै कथा हे कि-राजा परीक्षित ने 
पूछा है कि, भगवान्‌ हीन मत्स्य स्वरूप का धारत जिस लिये किये सो 
कहिये | तब शुकदेवजी ने कहा है कि, गो विप्र देव साधु धम की रक्षा के 
लिये भगवान्‌ सब प्रकार के शरीर धरते हैं । और निर्गुण होने से बुद्धि के 
गुणों से लिस नहीं होते। और प्रथम ब्रह्मा के सो जाने से नेमत्तिक 
प्रलय हुआ, जिससे भूरादि लोक समुद्र में डूब गये निद्रा युक्त ब्रह्मा 
के मुख से निकले हुए वेदों को पास में स्थिर हयग्रीव श्रसुर ने हर लिया । 
सो जानकर भगवान्‌ ने असुर रूप का धारण किया । सत्यब्रत नामवाला 
कोई राजर्षि भक्त था। सो तप किया था, जो इस कल्प में सूय का पुत्र 
मनु है | एक समय कृतमला नदी में तर्पण करते हुए सत्यन्नत के अंजलि में 
एक सफरी आ गई, तो वह नदी के जल में ही छोड़ दिया | तत्र वह सफरी 
बोली, जाति घातक मच्छुलियों से मयभीत मुझको नदी के जल में केसे 
त्यागते हो तब राजा कलश में घर कर श्राश्रम में लाया; फिर वह मछली 
बढ्ने लगी, राजा बड़ा जलाशय में रखता गया, अन्त में समुद्र में धरने 
गया तब मत्स्य बोला कि, यहाँ तो बली मकरादि खा ही जायेंगे। इस प्रकार 
मोहित होकर राजा ने पूछा कि, आप कोन हो, आप तो भगवान्‌ मालूम 
होते हो, आपको नमस्कार है | आप जिस कार्य के लिये यह रूप धरे. हो 
सो जानना चाहता हूँ इत्यादि । तब भगवान्‌ बोले कि, आज से सालवे दिन 
मूर्भवरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र में डूबेगा, उस समय हम से प्रेरित कोई 
. नौका आयेगी, तुम ऋषियों के सहित सब के छोटे बड़े बीजों को लेकर, उस 
। नौका पर चढ़कर, ऋषियों के तेज से अव्याकुल होकर एकाणंब में विच- 
रोगे । बली वायु से काँपती हुई नाव को वासुकी से उपस्थित मेरे शग में 
तुम बाँधना । जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तत्र तक ऋषियों के साथ तुम 
को इस समुद्र में तैराते बिचरूगा और मेरी महिमा रूप परब्रह्म को भी तुम 
बु व्य | ४ _ पूछ कर मेरी कृपा से हृदय में प्रकाशित समझोगे, फिर वैसा हो हुश्रा । 
शरोर हयग्रीव को मारकर वेदों को लेकर फिर जागने पर ब्रह्माजी को दिया । 


















ह ऱ्य पपु उत्तर खं० ६ अ्र० २३ में कथा है कि--कश्यपजी से दिति 
अदिति द्वारा दैत्य देव की उत्पत्ति होने पर, मकर नामक महाबली असुर 


____ ब्रह्मलोक में जाकर और ब्रह्मा को मोहित करके सब वेद हर लाया | तब. 
देव की प्रार्थना से भगवान्‌ विष्णु मत्स्यरूप से उसे मार कर 
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कच्छुप अवतार की कथा श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ८ अ० ५-६ में हे कि 
जब युद्ध में श्रसुरों से मारे गये देव सब गिरने लगे और मरने लगे, तथा 
दुर्वासा के शाप से इन्द्र सहित सब लोकश्री ( लक्ष्मी ) रहित हो गये । फिर 
यज्ञादि क्रिया नष्ट हो गई । तब यह देखकर, इन्द्र वरुणादि. देव विचार कर 
भी कर्तब्य का निश्चय नहीं कर सके, तब सब देवगण मेरु के शिखर पर 
ब्रह्मसभा में गये | और प्रणाम पूवक ब्रह्माजी को अपनी दशा सुनाये | फिर 
ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सत्त्व प्रमा रहित देखकर और लोगों को अमंगल- 
प्राय देखकर श्रसुरों को उससे विलक्षण देखकर फिर समाहित मन से पर 
पुरुष का स्मरण करता हुआ, देव सबसे कहा कि, जिसके अवतार अंश कला 
से हम सब रचे गये हैं, उसी के शरण में हम सब चलें । ऐसा कहकर देव 
सहित ब्रह्मा तम से परे साक्षात्‌ भगवान्‌ के स्थान में गये श्रौर देव वाणी से 
स्तुति किये | तब भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए | फिर स्तुति नमस्कार करके 
ब्रह्माजी ने कहा कि, जिस कार्य के लिये हम सब आये हैं, उसे आप सिद्ध 
करो, हमारा कल्याण करो । फिर भगवान्‌ ने कहा कि, अभी जाश्रो, आप 
सब सुरों से सन्धि ( मेल ) करो और श्रमृत की उत्पत्ति में शीघ्र यत्न 
करो, कि जिसके पीने से मृत्युग्रस्त प्राणी मी अमर होंगे | चीर समुद्र में 
तृणलता औषधि डाल कर मन्दर को मन्थान आर वासुकि को नेत्र ( रस्सी ) 
बना कर, मेरी सहायता से समुद्र को मथो, दैत्य क्लेश भागी होगे और श्राप 
सब फल ग्राहक होंगे, इत्यादि । ऐसा कहकर भगवान्‌ शरन्तर्हित हो गये | 
फिर भगवान्‌ को प्रणाम करके ब्रह्मा और शिवजी अपने २ स्थान में गये 
आर अन्य देव सब बलि के पास गये और भगवान्‌ को बताई हुई बात 
उससे कहे | असुर सब उस बात को मान गये | समुद्र सथने के व्यापार में 
लगे । मन्दरगिरि को उखाड़कर ले चले | रास्ते में गिर गया, तब भगवान्‌ 
पहुँचाये | अ० ७ में दे कि--मथते समय गणेश कृत विघ्न से पवत नीचे 
धँस गया | तब सबको विषादयुक्त देखकर, महान्‌ कच्छप होकर भगवान्‌ 
ने पर्वत को ऊपर किया और पृष्ठ पर धारण किया, इत्यादि | 


पद्मपु० खं० १ अ०४ में कथा हैकि-एथिवी पर विचरते हुए 
दुर्बासाऋषि एक विद्याधरी के हाथ में अतिसुगन्ध माला देखकर, जटा में 
बांधने के लिये, वह माला उससे माँग लिये । कुछ दिन उसे लिये विचरते 
रहे | फिर ऐरावत पर चढ़ कर जाते हुए इन्द्र को बह माला प्रेम से दिया । 
इन्द्र लेकर उस माला को हाथी के शिर पर डाल दिये । हाथी भूमि में डाल 
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दिया । तव क्रुद्ध होकर ऋषि शाप. दिया कि तेरा ऐश्वय नष्ट होगा, 
जिससे सब रत्नादि नष्ट हो गये, इत्यादि । 


पद्मपु० उत्तर ख० ६ ग्र० २३१ में है कि--दुर्वासाजी कभी मेरु पर्वत 

पर गये । फिर इन्द्र को देखने की इच्छा से चले । तब हाथी पर जाते हुए 

' इन्द्र को देखकर, पारिजात की माला इन्द्र को दिये। इन्द्र उसे हाथी के 

शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमि सें बीग दिया । इससे दुवासा क्रुद्ध होकर 

त्रेलोक्य की सम्पत्ति के नाश के लिये शाप दिया । इससे इन्द्र की लक्ष्मी 

आदि नष्ट हो गई; तब समुद्र का मथन का विचार हुआ । तब कूमरूप होकर 
भगवान्‌ ने मन्दर का धारण किया, इत्यादि । 


स्कन्द्‌ पु० खं० २-४ अ० ८ में कथा है कि-दुर्वासा के शाप से 

i इन्द्रादि देव ऐश्वय रहित हो गये, तब समुद्र के मथने पर ऐरावतादि रत्न 

उतपन्न हुए, और हरितकी श्रादि दिव्य श्रोषधियाँ लक्ष्मी तुलसी उत्पन्न 
म हुई, इत्यादि ॥६॥ 


द्वारावती (द्वारिका) में शरीर छोड़ने की कथा महाभारत मौसल पव में 

है कि यादव कुमार सब साम्ब को स्तरीरु बनाकर ऋषियों के पास ले गये 

. और पूछे कि, यह बश्नु की स्त्री पुत्र की इच्छा वाली है, कोन सन्तान पैदा 

करेगी | ऋषि लोग क्रद्ध होकर बोले कि, यह घोर लोहा का मूलस को पैदा 

1 करेगी और सो तुम सबका नाशक होगा, फिर ऋषि सब भगवान्‌ के पास 

राये, भगवान्‌ इत्तान्त सुन कर सब को सुनाये, एक दिन के बाद साम्ब ने 
 मूसलपैदा किया, राजा ने उसे चूण कराकर समुद्र में बिगवाथा और नियम . 
 . किया गया कि; आज से मद्यपान कोई नहीँ करे | परन्तु वहाँ काल प्रवेश । 
 - किया, उतपात अशकुन होने लगे, जिस ग्रहदशा में महाभारत हुआ था, | 
'  छुतीस वष पर उसी दशा को भगवान्‌ ने देखा, फिर सब को तीर्थयात्रा के | 
1 लिये श्राज्ञा दिया, तब प्रभास क्षेत्र में जाकर सब बसे, परन्तु वहाँ सब माँस 
ळल मद्यादि खाने पीने लगे, फिर किसी दिन समा में ही वादविवाद होते २ 
हु व्शा . आपस में युद्ध हो गया | प्रथम अस्र शस्त्र से लडे, श्रत्न श्र नष्ट होने पर 
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द्वारका गये | पिता से सब समाचार सुनाये ओर अजुन के साथ जाने के 
लिये कह कर, फिर वहाँ गये तब तक बलराम जी भी शरीर त्याग दिये थे | 
फिर आप मी जरा मिल्ल के बाण लगने पर देह त्यागे, इत्यादि ॥७॥ 


जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का पिण्ड गाड़ने की कथा ब्रह्मपुराण अ० ४३ 
में है कि एक बार श्रीलक्ष्मणजी ने भगवान्‌ से प्रश्‍न किया, किं योग यज्ञादि 
तो कल्याण के कठिन साधन हैं ही, कोई सुगम स्थान तीथ बठाइये कि, जहाँ 
जान्ने से सहज में कल्याण हो । तब भगवान्‌ बोले कि-सुखताध्य सुफल दाता 
तीथ रूप पुरुघोत्तमपुरी है, परन्तु उसका भेद कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा भी 
सब संसार को प्रगट करके मेरे ध्यान में लगे, तो में प्रगट होकर उनसे 
पूछा कि, किस कायं के लिये ध्यान कर रहे हो, फिर उन्होंने कहा कि, 
थोगादि की अपेक्ञा सुगम साधन तीथस्थान बताइये, तो उनको भी मैंने 
यही पुरुषोत्तम स्थान बताया | यह स्थान दक्षिण समुद्र के किनारे दै, वहाँ 
एक अक्षुयबट भी है, तथा देव निर्मित एक मूर्ति है, श्रक्षयबट को छाया 
में ही जाने से मनुष्य ब्रह्महत्या पाप से सुक्त होता है, और मूर्ति के दशन से 
मेरे लोक में जाता है, सुक्त होता है । परन्तु इस प्रकार अनायस ही मेरे भवन 
सें लोगों को जाता हुआ देखकर, यमराज मेरे ( भगवान्‌ के ) पास में आये 
आर स्तुति करने लगे, तब पूछने पर उन्होंने कहा कि, इस पुण्य स्थान में जो 
इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सबं कम फलप्रदा प्रतिमा है, प्रेमभाव से उसे देख 
करके ही श्वेत नामक आपके भवन में सब चले जाते हैं, इससे में अब 
अपना व्यापार नहीँ कर सकता हूँ | इस लिये कृपा करके उस प्रतिमा को 
हर लीजिये | इस बात को सुनकर, यम से मैंने कहा कि, उस प्रतिमा को मैं 
बालू से गुप्त कर दूंगा । फिर बालू से उसे ढाँक कर, यम को यमपुरी में भेज 
दिया, इत्यादि । इसी पुरुषोत्तम स्थान में श्रवन्तिकापुरी के राजा इन्द्रद्युम्न 
ने पवित्र स्थान जानकर; अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान्‌ का दशन पाया 
तथा कुष्ण बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना किया इत्यादि | नारदीय 
पु० उ० खं० अ० ५२ इत्यादि में भी यह कया हे । उस मूर्ति को गाइने 
की दृष्टि से वा कृष्णजी की शरीर दृष्टि से कहा गया है कि--'लै जगन्नाथ 
पिण्ड नहिं गांडा? | ब्रह्मपु० अ० ६७ में ब्रह्माजी का कथन दै कि, आदि 
कल्प में अव्यक्त जन्मवाला मैंने विश्वकर्मा से कहा कि, भगवान्‌ वासुदेव 


की एक पत्थर की मूर्ति बनाओ कि, जिसका दशन करके राक्षसादिसे टन 


भयभीत मनुष्यादि और इन्द्र पयन्त देव मी स्वंग में निर्भय होकर बसं | 
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फिर उस प्रतिमा का निर्माण होने पर इन्द्र उसे अपने लोक में ले गये। 
आर उसी की पूजा के बल से इत्राद असुरों को नष्ट किये। फिर त्रेता में 
रावण हुश्रा | वह तप के बल से इन्द्र को मी जीत कर, उस प्रतिमा को ले 
आया और विभीषण की प्रार्थना से पूजने के लिये विभीषण को दे दिया! 
फिर रावण को मारकर रामजी उस प्रतिमा को लाये और निजलोक की 
यात्रा फे समय समुद्रेश को दे गये | वही प्रतिमा कृष्णावतार के समय 
समुद्रेश के द्वारा समुद्र के किनारे पुरुप्रोत्तमपुरी में की गई । और अ० ७२। 
२६ का श्लोक है कि, 'उज्ज्ञहारात्मनः केशो सितकृष्णों डिजोक्तमाः ।? 


क्षीरशायी भगवान्‌ ने बलराम ओर कृष्णावतार के लिये श्वेत कृष्ण 
दो बाल उखाड़े । जिससे उनके दो बाल तुल्य ये दोनों हुए । इससे कबीर 
साहब पूणं तत्त्व के साथ लगने को कहते हैं ॥८॥ 


स्कन्दपु० खं० ६ अध्याय २५१ में कथा हे कि- तारकासुर फे उपद्रव 
> से देव सब पावंतीजी की रति में विघ्न किये, तब क्रुद्ध होकर शाप 
.... दिया कि- 
कह 'मत्येलोकं च संप्राप्य प्रतिमासु च सवंशः। 

सर्व देवाश्च वरदा लोकानां प्रभविष्यथ ॥१॥ 
यस्माद्विष्णो महेशानस्त्वयाऽपि न निषेधित; | 

तस्प्रात््वमपि पाषाणी. भविष्यस्ति न संशयः ॥९॥ 

_ “1 हरो5प्यशमसयं रूपं प्राप्य लोकविगर्हितम्‌ । 

 लिह्ञाकारं विप्रशापान्महद्‌ दुःखमवाप्स्यति ॥३। 
निम्नगा गण्डकीनाम ब्रह्मणो दयिता सुता। 
पाषाणसारसंभूता पुण्यदात्री महाजला। 

हि ` सस्या सुविमले नीरे तव वासो भविष्यति ॥४॥ 
 (स्मैनीष१ के अन्तर्गत ) 

 न्रह्माजी को धिया ( पुत्री ) के साथ नशाने की कथा ऐतरेय ब्रा० १३। 


६ में Ke है कि--प्रजापति ने श्रपनी पुत्री को मार्या रूप से ध्यान किया कि 


जिस र | ' नाम था, या उष नाम था | रजोदशनयुक्त मृगीरूप उसके 
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स्कन्द्पु० खं० ३-१ श्र० ४० में कथा हे कि--वाक नामक अपनी 
पुत्री से मोग की इच्छा ब्रह्मा ने की, वह तो लज्जा से हरिणी हुई! 
फिर ब्रह्मा हरिश रूप होकर धावा किये, तब शिवजी व्याधरूप होकर, ब्रह्मा 
के शिरों को पिनाक से काट दिये | फिर सावित्री गायत्री की प्राथना से जीवित 
किये | शिवपु० सं २खं० २ में कथा है कि--ब्रह्माजी की मानसपुत्री संध्या 
नाम वाली हुई । उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए । तब उनके पुत्रों के सामने 
ही शिवजी ने उन्हें बहुत फटकारा | फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप किया श्रोर 
दक्ष से तप करवाया कि जिससे ऐसी स्त्री हो, कि जो शिव को मोहित करे । 
फिर दक्ष से सती उत्पन्न हुई और उससे शिवजी के विवाह के समय ब्रह्मा 
मी मोहित हुए और पश्चाताप करने लगे कि, जो दूसरे का अहित चाहता 
है, उसको अपना भी अहित होता ही है, इत्यादि । और वर्णन है कि, 
सती के विवाह के समय सती के मुख को देखकर तथा पावती के विवाह के 
समय पावती के पैर को देखकर, ब्रह्मा का घातुपात हुआ। दोनों समय 
रुद्र मारने के लिए तैयार हुए, तब देव ऋषि सब बचाये | सती के विवाह 
के समय जो धातुपात हुआ, उससे मेघों की सृष्टि हुई | पावती के विवाह के 
समय ब्रह्मा जी के बोय से बालखिल्या ऋषि सब उत्पन्न हुए। ओर तंत्र- 
वार्तिक में लिखा है कि, विधिनिषेधादि मनुष्य के लिए है, देव प्रजापति के 
लिए नहीं, इससे कोई दोष नहीं | प्रजापालन करने से प्रजापति सूर्य 
का नाम है सो अरुणोदय वेला में उषा ( प्रभात ) को प्राप्त होते है, 
काल्पनिक श्रथ में तात्पप है, इत्यादि ॥१॥ 


ब्रह्मपु० खं० गौतमी माहात्म्य अ० १६ में ब्रह्मा जी का कहना है कि, 
मैं सब कन्याओ्रों में भी अति सुन्दर कन्या रच कर, गोतम जी के पास में 
पालने के लिये रख दिया और कह दिया कि, इसे पालो । परन्तु जब युवती 
हो जाय तब मेरे पास लाना। उसे पोस कर निर्विकार वह मुनि मेरे पास 
लाये, उसे देख कर, सब देव ऋषि को उसे पाने की इच्छा हो गई । तब 
मैंने कहा कि, सम्पूर्ण एथिवी की प्रदक्षिणा करके जो प्रथम आयेगा, उसी 
से इसका विवाह होगा । सब देवादि भूमि की प्रदक्षिणा करने गये ओर 
गौतम जी श्रद्ध प्रसूता गौ तथा शिवलिङ्ग की प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजी के 
पास गये और ब्रह्माजी मी पृथिवी की प्रदक्षिणा मान कर विवाह कर दिये। _ 
देव सब धीरे-धीरे आये । और अपने-अपने लोक में गये । परन्तु इन्द्र काम 
से मोहित होकर ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण के वेष से रहने लगे | एक दिन 
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सबेरे ( प्रभात ) के संध्या आदि करके गौतम ऋषि शिष्यो के सहित आश्रम 

से बाहर गये | इन्द्र ऋषि का रूप धर कर, अहिल्या फे साथ रति में 
प्रवृत्त हो गये | इतने में ऋषि भी बाहर से लौट कर आये, तो अहिल्या को 
नहीं देखा और ग्रह के रक्षक सब कहने लगे कि श्वय हे कि, ऋषी अनेक 
रूप से रहते है, भीतर भी हैं रोर बाहर से भी आ रहे हैं, इत्यादि | सो 
सुन कर ऋषि भीतर चले, तब इन्द्र विलाड़ होकर घूमने लगे । डरती हुई 
अनजान ञ्रहिल्या भो आई, तब शुष्क नदी होने के लिए अहिल्या को शाप 
 दिये। फिर प्राथना करने पर बोले किं, गौतमी नदी के संगम होने पर 
श्रपने रूप को पावोगी और इन्द्र को सहख भग का शाप दिये | फिर बोले 
कि, गौतमी में स्नान करके सह्नाच होवोगे || ब्रह्म पु० खं० १ अ० ५६ में 
यही कथा रूपान्तर से दै | प्रायः इस प्रकार की परिमित कथायं तत्तन्मा- 
हास्य के प्रसङ्ग से बहुत रूप से हो गई हैं । वाल्मीकि रामायण बालकाएड 
सर्ग ४८ में कथा है कि-- गौतम जी स्नान करने गये थे, इतने में उनका रूप 
धरके सहखाक्ष इन्द्र आये ओर अहिल्या समक गई, परन्तु दुष्ट भाव से व्यमि- 
चार किया और माग जाने के लिए कही, परन्तु तब तक ऋषि ग्रा गये और 
अफल ( वृष्ण रहित ) होने के लिये इन्द्र को शाप दिये और प्राणियों से 
अहश्य होकर भस्मशायिनी निराहार रहने का शाप* ग्रहिल्या को दिये 
हजार वर्ष के बाद वहाँ रामचन्द्र फे जाने से शाप से मुक्ति के लिए 
कहे और वैसा ही हुआ, इत्यादि। श्रध्यात्मरामायण बालकाण्ड सर्ग 
ओ। ५ में है कि, गौतम के ब्रह्मच से संतुष्ट ब्रह्मा गौतम को लोकसुन्दरी कन्या $ 
र है क्क अहिल्या दिये और कभी गोतम के बाहर जाने पर, इन्द्र गोतम के वेष से द 














| खिर में जाकर व्यभिचार किये और मुनिवेष से ही बाहर निकलते समय मुनि 
.  उन्हेदेखकर, सहल भग के लिए शाप दिये और ग्रहिल्याकोतप भजन | 








करती हुई अहश्य रूप ये शिला में निराहार रहने का शाप दिये और अनेक 
ओ हजार वष के बाद जब राम लक्ष्मण सहित इस आश्रम में आयगे, तेरा 


आश्रम रूप शिला पर चढगे, तब तुम पाप से मुक्त होगी, राम की परिक्रमा 






' स्तुति नमस्कार से शाप से मुक्त होगी, इत्यादि ॥२॥ 
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चन्द्रमा की कथा मत्स्यपु० अ० २३ में हे कि--ब्रह्मा जी अत्रि ऋषि ` 


को सृष्टि करने के लिए ज्ञा दिये, तब तीन देव की उपासना आदि रूप 
तप ऋषि ने किया, जिससे सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए । फिर ऋषि देवादि 
सोम को अपना स्वामी बनाये, दक्ष कन्या प्रदान किये, फिर सोम राजसूय 
यज्ञ किये | यज्ञ की समासि होने पर, सोम के रूप से मोहित होकर, लक्ष्मो 
सिनीवाली, युति, तुष्टि, प्रभा, कुहू, कीर्ति, घृति, आदि देवियाँ अपने-अपने 
पतियों को छोड़कर, स्वयं सोम को सेवने लगीं । सोम मी उनमें आसक्त 
हुए ओर उनके पति लोग भी कुछ कर नहीं सके । उसके बाद देवगुरु को 
पत्नी तारा को किसी बाग में देखकर, सोम उसे पकड़ लिया, तारा भी 
उसमें अनुरक्त हो गई । देव शुरु भी कुछ कर न सके, दोनतापूवक मांगे, 
तो भी सोम नहीं दिया, तब शिवजी क्रुद्ध होकर युद्ध करने लगे, फिर ब्रह्मा 
जी के समझने से युद्ध उपरत हुआ और बृहस्पति को तारा मिली ॥ पद्य 
पु० खं० १ अ० १२ में मी सोम की यही कथा है ॥ विष्णुपुराण अंश ४।६ 
में कथा है कि-ब्रह्मा के पुत्र ्रत्रि र अत्रि के पुत्र सोम ( चन्द्रमा ) 
हुए। ब्रह्मा जी उन्हें सब औषधि द्विज नक्षत्रों के राज्याभिषेक करके राजा 
बनाये । फिर सोम ने राजसूय यज्ञ किया । जिससे प्रतिष्ठा के बढ़ जाने से 
उनमें मद का प्रवेश हो गया और मद से गुरुदेव बृहस्पति की स्री तारा 
को हर लिए | बृहस्पति ब्रह्मा जी की प्रेरणा द्वारा सब देव ऋषि के कहने 
पर भी नहीं दिये। फिर बृहस्पति के द्वेषी शुक्राचाय चन्द्रमा के पन्च में हो 
गये और सब्र दैत्य दानव भो चन्द्रमा के पच में हुए । र अ्रंगिरा के 
शिष्य रुद्र वृहस्पति के पच्च में हुए तथा सब देव भी बृहस्पति के. पक्ष में 
हुए । इस प्रकार तारा के लिए महान्‌ युद्ध हुआ, जिससे सब संसार भयभीत 
होकर ब्रह्मा जी फे शरण में गया, तब ब्रह्मा जी युद्ध को रोककर, तारा 
को वृहस्पति के प्रति दिलाये। वृहस्पति ने उसे गर्भवती देख कर, गभ को 
त्यागने के लिये कहा । फिर उसने इषीकास्तम्ब में गभ को त्यागा, गभ 
( बालक ) को सुन्दर देख कर, सोम बृहस्पति दोनों को लेने को इच्छा 
हुई, परन्तु पूछने से सोम का वीयज ठहरा, इससे सोमपुत्र बुध कहलाये। देवी 
भागवत स्क० १।११ में कथा है कि--तारा चन्द्रमा को यजमान जानकर, 


उनके घर में गई और वहाँ दोनों कामासक्त हों गये, और वृहस्पति के कहने 


से नहीं दीये, तब युद्ध होने पर भूगु ऋषि के कह से दिये, इत्यादि ॥१॥ 


महाभारत आदिपर्व अ० ६७ में कथा है कि--बसुदेव जी के पिता... 


शूरसेन थे, उनकी प्रथा नाम की श्रपनी पुत्री थी, उसे अपनी फुआ (पिता 
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की बहन ) का पुत्र कुन्तिमोज के प्रति अपण किये; क्योंकि कुन्तिभोज 
अपत्य रहित थे और शूरसेन प्रथम से करार (प्रतिज्ञा) किये थे, कि प्रथम 
जो अपत्य होगा, सो मैं आपको दूंगा, एथा ही फिर कुन्ती कहलाने लगी । 
आर वहाँ दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा भक्ति उसने किया, तब ऋषि प्रसन्न 
होकर बहुत मन्त्रादि कुन्ती को बताये | फिर एकान्त में मन्त्र की परीक्षा के 
लिए कुन्ती ने मन्त्रपूवंक सूर्य देव का आहवान किया, तब ( हरि ) सयदेव 
मनुष्य शरीर से आये और मोह से रति फे लिए प्रदत्त हुए, जिससे कण 
की उत्पत्ति कुन्ती की कुमार अवस्था में ही हुई । देवी भागवत स्क० २।६ 
में मी है कि, कुन्ती शूरसेन की पुत्री थी, कुन्तिभोज उसे दत्तक लेकर 
अपनी पुत्री माने थे श्रौर कुन्तीमोज के ही घर में कुन्ती ने दुर्वासा की सेवा 
से सन्त्र प्राप्त किया था, इत्यादि ॥४॥ 


( शब्द ३ के अन्त गत ) 


यह कथा प्रथम अआ गई हे कि, तुलसी का पति शंखचूइ था, उसके 
मरने पर उसकी हड्डी से शंख हुआ, बही शंखासुर था । ग्रोर भागवत 
स्कन्ध १० पूर्वाध अ० ३४ में भी कुबेर के अनुचर शंखचूड़ के बध की 
भी कथा है कि, वह गोपियों को ले भागा था, फिर उसे मुष्टिका से ही मार- 
कर भगवान्‌ उसके शिर में रत्न था, सो ले लिये ॥१॥ 


स्तम्भ फोर कर बाहर होने की, नख से उदर विदारने की कथा, श्रीमदू 
मागवत स्क० ७-आ० ८ में हे कि--प्रह्माद असुर के लड़कों को भी भगवद्‌ | 
 भक्तिका उपदेश दिये, सो सुन कर उनके पिता उन्हें मारने के लिये निश्चय | 
किया ओर बहुत फटकारा और कहा कि, क्रुद्ध होने पर हमसे ईश्वर सहित | 
ER तीनों लोक कापता है। तुम किसके बल से मेरी आशा का उलंघन | 
 क्रियाहै,इत्यादि। तब प्रह्नाद बोले कि, वह भगवान्‌ मेरा ही बलनही | 
है, किन्तु आपका भी बल वही हैं और सब बलियो का बल है | स्थावर | 

जंगम पर अवर ब्रह्मादि सब उसके वश में हैं, भगवान्‌ ही सृष्टि आदि करते 

हैं, आसुरमाव आप छोड़ो तो कोई श्रापके श्रन्नु नहीं है, इत्यादि। इन 
गातो को सुनकर, हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर बोला कि, अब तुम अवश्य 
मरने की इच्छावाला हो, इसी से अधिक विरुद्ध कथा करते हो, इत्यादि | 
द तुमने जो हमसे भिन्न जगदीश्वर कहा है, सो कहाँ है, यदि सवत दै 
स्तम्भ में क्यों 1 शिर काटूंगा, जिसे तुम _ 
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अपना रक्षक मानता है, देखें कि वह तुम्हारी रचा करता है, इत्यादि कह 
कर, तलवार लेकर, आसन पर से उठा और अपनी मुष्टि से स्तम्म में मारा, 
उसी समय उस स्तम्भ में भयानक शब्द हुआ जिससे सब डर गये ओर 
प्रथम कुछ नहीँ दिखा, फिर अद्भुत स्वरूप सिंह दिख पड़ें। जिससे वह 
असुर आइचयं में पड़ गया, अपनी मृत्यु की शंका करने लगा, गदा लेकर 
युद्ध के लिए तैयार हुआ, एक बार भगवान्‌ के हाथ में जाकर भी निकल 
गया | फिर न॒सिंह जी की मर्जना से उसकी अ्राँखें ढप गइ, तब भगवान्‌ 
पकड़ कर, श्रस्रादि से अबध्यता का वर के कारण से द्वार फे ऊपर अपने 
जंघे पर गिरा कर नखों से उदर फाड़ दिये, इत्यादि ॥२॥ 


कंस बध की कथा श्रीमद्भागवत स्क० पूर्वा अ० ४४ में हे कि-- 
चाणूर मृष्टिकादि मल्लो के नष्ट होने पर कंस क्रुद्ध होकर कहा कि हुडत्त 
वसुदेव के पुत्रों को यहाँ से निकालो गोपों के धन को हर लो, दुबुद्धि नन्द 
को बाँधो और वसुदेव को शीघ्र मारो, इत्यादि | सो सुन कर क्रुद्ध कृष्णदेव, 
उछल कर अति शीधता से कंस के ऊँचे मचान पर चढ़ गये फिर उन्हे प्रवेश 
करते हुए देख कर, अपना मृत्यु समभ कर, कंस ढाल तलवार, आसन 
पर से उठ कर लिया | फिर तलवार लेकर घूमता हुआ कंस को कृष्णजीने 
बल से पकड़ लिया । और केशों को पकड़ कर, मंच पर से नीचे गिराया 
आर आप उसके ऊपर गिरे । इतने में उसका प्राण छूट गया, इत्यादि ॥२॥ 


( शब्द ३० के अन्तरगत ) 


वाल्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु० खं० ५ अ० २४ में हे कि--भृगुवंश 
में सुमति नामक ब्राह्मण था, कौशिकी उसकी स्त्री थी, अग्निशमा उसका 
पुत्र था । कमी अकाल पड़ने पर वह सुमति, स्त्री, पुत्र सहित दक्षिण दिशा 
में गया | और श्रहीर चोरों फे साथ जंगल में रहने लगा । इससे अर्निशमा 
को चोरों के साथ संगति हो गई | उस माग से आ्रानेवालो को वह पापी 
अग्निशर्मा मारने लगा | किसी समय तीथयात्रा के प्रसंग से सप्तर्षि भी उसी 
मार्ग से आये । उन्हें मारने की इच्छापूवक श्रग्निशमा ने कहा कि, वस्त्र 
छाता आदि धर दो और तुम सब मारे जावोगे | अत्रि ऋषि बोले कि, हम 
सब तीर्थयात्रा में जा रहे हैं, हम सबको दुःख देनारूप पाप तेरे मन में क्यों 
भावता है | अग्निशर्मा बोला कि, मेरे माता पिता पुत्र हैं, उनके पालना _ 
का भाव मेरे मन में रहता है । ऋषि बोले कि, जाकर पिता आदि से पूछो 
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कि, तुम सब के लिये मैं पाप करता हूँ, सो किस २ को लगेगा | अग्निशमा 
को कुछ होश हुआ । जाकर पूछा । सब कह दिये कि, पाप तुम की होगा 
मैं क्या जानता हूँ । यह सुनकर क्रृषियों के शरण में आया। ध्यान और 
रामनाम महामन्त्र ऋषि बताये | वह ऐसा ध्यानस्थ हुआ कि, उसके ऊपर 
बल्मीक ( दीमक ) हो गया | इससे बाल्मीक कहलाया | 


स्कन्दपु० खं० ६ अ० १२४ में कथा है कि--चमत्कार पुर में 
माण्डव्य वंश के लोहजंग नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री पतिब्रता थी, 
माता पिता जीवित थे | एक समय अ्रकाल पड़ने पर, आनत देश में गया । 
वहाँ भी भोजन वस्न की प्राप्ति नहीं होने पर, माता आदि की रक्षा के लिए, 
चौरी डकैती करने लगा | फिर अच्छा समय होने पर भी लोहजंग का वही 
काम जारी रहा । उसी समय तीथयात्रा में जाते हुए सप्तर्षि उसे मिल गये, 
उन्हें वह मारने दोड़ा । फिर उसके यज्ञोपवीत को देखकर ऋषि सब बोले 


कि, तुम ब्राह्मण होकर यह कुकम क्यों करते हो। उसने कहा कि, कुटुम्ब के 


पोषण के लिये यह कम करता हूँ । ऋषियों ने कहा कि, जाकर सबसे पूछो 
कि इस पाप के वे सब भागी हैं कि नहीं | इस बात को सुनकर वह भयभीत 


. हुआ और जाकर सबसे पूछा, तो पाप के भागीपन को सब नहीं स्वीकार 


BS, ह, 


म्ह ~ 


है 0.  किया। फिर वह पश्चात्ताप करता हुआ ऋषियों के पास में आया और 
_ अपने कल्याण के लिये प्राथना किया तब हँसी के स्वभाव वाला पुलह 


मुनि ने उससे कहा कि, 'भाटघोट' यह मन्त्र सब सिद्धि को देनेवाला है 
इसीकी सदा जपो। फिर मुनि सब वहाँ से चले गये । वह उसको जपते 


ओ जपते देहादिको भूल गया । उसके देह पर वल्मीक हो गया, इससे बाल्मीक 


कहलाया, महासिद्ध ज्ञानी हुआ, इत्यादि । 
स्कन्दपु० खं० ७ अ० २७८ में कथा है कि-शमीमुख नामक ब्राह्मण के 


~ 


माता पिता कै वृद्ध होने पर, चोरी आदि से पालने लगा । कभी सप्तर्षि | 


र. E मिल गये, तो उन्हें भी मारना चाहा, तब वे बोले कि, लिसक पोषण के 
लिए पाप करते हो, उससे पूछो कि, वह पाप के साझी हिस्सेदार हैं कि : 


५ पूछने ७० 
८” ५ + Si र 
7, SORT 
#* + ¢ a, कुरुते र र 
पय र ७ 
कु" ७: ¢ 
कका ० 
| से A 
भं मुच्यन्ते 

ह ह. प्‌ || ( १ 
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सो सुनकर, वैशाख ऋषियों फे पास में गया, विनय करने पर “झाट- 

घोट” यह मन्त्र सुनाये, उसीको जप कर वह बाल्मीक ऋषि हुआ, इत्यादि | 
( शब्द्‌ ३७ के अन्तगंत ) 

पीपाजी की कथा भक्तमाल में है कि--पीपाजी प्रथम राजा थे और दुगा 
के भक्त थे। फिर संसार से उपराम होकर, दुर्गाजी से भगवदूमक्ति का 
उपाय पूछा । तब दुर्गाजी ने कहा कि, तुम रामानन्दजी क शिष्य होवो, 
तब भगवद्भक्ति मिलेगी | फिर राजा काशी में रामानन्दस्वामी के यहाँ 
शिष्य होने के लिए गथा, तब कुछ परीक्षा करके स्वामीजी ने शिष्य 
बनाया, साधु सेवा के लिए श्राज्ञा देकर घर लौटा दिये | तब राजा घर जाकर 
साधु सेवा करने लगा | फिर एक वर्ष के बाद स्वामी रामानन्दजी उनके 
मकान (घर) पर शिष्यों के सहित गये | तब पीपाजी भी विरक्त साधु हो गये । 
परन्तु बारह रानी में से छोटी रानी सोता उनका साथ नहीं छोड़ी, वह भी 
विरक्ता हो गई और दोनों परम उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बल से 
परम सिद्ध पाये इत्यादि ॥१॥ 

कवि चक्रती जयदेवजी की कथा भक्तमाल में है कि--जयदेवजी रामः 
कृष्ण गीतगोविन्द के कर्ता परम भक्त हुए हैं । उनको कभी माग में ठग 
मिल गया | उस समय उनके ,.पास में कुछ द्रव्य था । ठगों ने पूछा कि, 
तुम कहाँ जाते हो, जयदेवजी,ने कहा कि, जहाँ तुम जावोगे, वहाँ ही में 
जाता हूँ, और उन ठगों को ठग जानकर मी जो कुछ द्रव्य था, सो उन्हे 
दे दिया, कि पाप का जड़रूप धन,,को त्यागना ही उचित दै । ठगों ने 
समझा कि यह कपटी है, .हमें द्रब्य देकर, फिर नगर में जाकर दमे पकड़वा 
देगा । इससे इसे मार डालना चाहिये । फिर. कुछ विचार कर जयदेवजी 
के हाथ पाँव काट कर, निजल कूप में उन्हें डाल दिया । प्रारब्ध का फल 
समझ कर जयदेवजी प्रसन्न ही रहे । फिर दैवयोग से वहाँ एक राजा 
आया । उन्हें कूप से निकाल कर, सज्जन भक्त समझ कर, अपने घर ले 
गया, और सेवा करने लगा | फिर राजा को सन्तसेवी जानकर, वे ठग सब 
भी सन्त के वेष बना कर वहाँ आये । जयदेवजी उन्हें पहचान गये, तो भी 
उनकी पूर्ण सेवा के लिये राजा को जञा दिये, परन्तु ठग भी यशदेवजी को 
पहचान लिये। इससे भय के मारे शीघ्र विदाई माँगन लगे | तब जयदेवजी ने. 
पूर्णा द्रव्य दिलवा कर विदा करवाये | और सिपाही को कहे कि इनके घर तक 
इन्हें पहुँचावो, ये मेरे भाई हैं, इत्यादि । फिर पहुँचाने वाला सिपाही रास्ते 


रु 9 ~< । 
० " >>> वि म १७ 
| २७". 7५ NE अस्ता 
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में उनसे पूळा कि, जयदेवजी से आप सबको कौन सम्बन्ध है कि, जिससे 
इतना सत्कार करवाया है । . ठगों ने कहा कि, हम सब एक राजा के पास 
नौकर थे । एक अपराध में राजा ने इन्हें मारने का हुकुम हमें दिया, हमने 
इनके हाथ पैर काट कर छोड़ दिया । इसीसे सत्कार करवाये हैं। इतना 
कहते ही ठग सत्र भूमि में धेस गये | सो सुनकर जयदेवजी हाथ पैर पटकने 
लगे, फिर ईश कृपा से पूव तुल्य हाथ पैर युक्त हो गये, इत्यादि ॥२॥ 


नामदेवजी की कथा भक्तमाल में है कि--छिपा वामदेव भक्तजी फे 

नाती ( दौहित्र ) नामदेव भक्त हुए हैं | जिनके विषय में कहा जाता है कि, 

“नामदेवजी के छाजन छाया । मंदिर फिराया गाय जिलाया ॥? नामदेवजी 

के घर में अचानक ही श्रग्नि लग गई, तब अग्नि से बची हुई वस्तु को | 

भी नामदेवजी ने स्वयं अग्नि में डाल दिया कि, हे भगवत्‌ स्वरूप अग्निदेव ! 

यह भी में आपको भेंट करता हूँ, इसको स्वीकार कीजिये, आपके इस घर 

में अन्य तो ्राही नहीं सकता है। फिर इस भावना से प्रसन्न होकर 

भगवान्‌ स्वयं उनके घर छाये। उत्सव के समय नामदेबजी भगवद्‌ 

मन्दिर में गये । तहाँ विचारा कि जूता को बाहर छोड़ने से उसमें मन लगा 

रहेगा, इससे उसे कमर में बाँध लिया। सो जान कर, भ्रन्य लोकों ने उन्हें 

धक्का देखकर निकाल दिया । फिर नामदेवजी ने प्रसन्नतापूवक मन्दिर के 

पीछे जाकर भजन करने लगे, तो जड़ से मन्दिर फिर गया । नामदेव के 

सन्मुख हो गया | ओर नाना के कहीं जाने पर, नामदेवजी भगवान्‌ को 

i मोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ प्रकट होकर दूध नहीं पिये, तो नामदेवजी भी | 

ओ।  मौजन नहीं किये, तीसरे दिन भी भगवान्‌ के दूध नहीं पीने पर नामदेवजी ३ 

चाकू से अपना गला काटना चाहा | तब प्रेमवश भगवान्‌ प्रगट हुए और 

दूधपीये। उनके नाना के आने पर, यह वृत्तान्त सर्वत्र फेल गया सो 

सुनकर यवन बादशाह परीक्षा के लिए मरी हुई गौ को जिलाने के लिए 
कहा, तोवहभीभगवत्‌-कपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥३॥ 


( शब्द ४० के अन्तग त ) 






















कपि ( हनुमान्‌) जी की कथा ब्रह्मप० गौतमी मा० अ० १४ में है कि-- 
ब्रह्मगिरि के पास में अंजन नामक पवत है, किसी सुनि के शाप से भ्र | 
` श्रप्सरा अंजनी नामक बान्दरी होकर वहाँ रहती थी, उसके पतिका नाम | 

केसरी था, सो कमी दक्षिण समुद्र की तरफ चला गया और उसके बाद अंजन | 
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पवत पर अगत्स्य सुनि आये और अंजनी की पूजा से प्रसन्न होकर, बर 

[गने के लिये कडे, तब अंजनी ने लोकोपकारक बली पुत्र मांगा, फिर 
उसके बाद वायुदेव आये अर कामवश होकर, उससे रमण किये, जिससे 
हनुमानजी की उत्पत्ति हुईँ। और वायुदेव के कहने से, अंजनी गोतमी में 
स्नान किया, उससे शाप से मुक्त हो गई | 


भविष्य पु० पव ३। अ० १३ में कथा है कि शिवजी मानसरोवर के उत्तर 
पवत पर गये और वहाँ ही अंजनी रहती थी, तथा उसके पति केसरी रहता 
था, केशरी फे मुख में किसी प्रकार रुद्र के घोर तेज प्रवेश किया और वायु- 
देव भी केसरी फे देह में प्रवेश किये, उसके बाद वह केसरी से कामा- 
तुर होकर अंजनी से रति किया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई । फिर 
कुरूप देख कर माता त्याग दिया, तब हनुमान जी ने उछल कर सूर्य को 
पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया,कि जिससे सूथ को छोड़ कर रावण से ही 
लड़ने लगे, तब रावण डर कर भागा, इत्यादि । 


शिव पु० संहिता ३ | अ० २० में कथा है कि-मोहिनीलूप के दशन से 
जो शिव जी का वीय गिरा था, उसी को ससर्षि लोक पत्ते में रख दिये थे, ने 
उसी को अंजनी मै उसके कान द्वारा स्थापित किये कि जिससे रुद्रावतार वन्य 
हनुमान हुये, इत्यादि ॥१॥ डर 


ब्रह्मवैवत पु० त्रह्मखंड अ० ८ में नारद जी की कथा है कि--ब्रह्मा जी 5 
ने सनकादि आदि की उत्पत्ति करके, उनसे सृष्टि करने के लिये कहा तो, 2 
वे लोक सृष्टि नहीं करके तप परायण हो गये। उसके बाद अन्य ऋषियों... जु; 
की और नारद जी की सृष्टि करके; सृष्टि करने के लिये कहा तो, नारद जीने... 
कहा कि, पहले मेरे पूवजों को लाइथे और में इस सृष्टि में नहीं लगंगा, | ड > यर 
इत्यादि । तब ब्रह्माजी ने ज्ञान का लोप (अभाव ) होने का, कामी [|| 
गन्धवं होने का और दासी पुत्र होने का शाप दिया । फिर नारद जी ने | 
तीन कल्प तक अपूज्यता का शाप दिया, इत्यादि | अ०२३ में हैं किशाप २. 14 
से मुक्त होने पर फिर भी नारदजी ब्रह्माजी के पुत्र हुए; तब फिर भी ब्र 
विवाह के लिये कहे, परन्तु किसी प्रकार विनयादि से छुटकारा पाये ओर _ 
तपके लिये पधारे ॥२॥ दु ० 
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विष्णुभक्तसहरू भ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते ॥ 
रृद्रभक्तात्परतरो नास्ति लोके न संशयः! श्लोक २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्ध॑ श्र०५ में है कि, त्रिशंकु कीसी 
पद्मावती मन वचन शरीर से सदा विष्णु भगवान्‌ के भजन . करती थी | 
कभी द्वादशी कै उपवास पूर्वक पति के साथ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में 
सोई थी, स्वप्न में भगवान्‌ बोले कि, क्या चाहती है £ तब पद्मावती बोली 
'कि, वेष्णव पुत्र चाहती हँ इत्यादि । फिर भगवान्‌ तथास्तु कह कर फल 
दिये, जागने पर फल देख कर, पति से बृत्तान्त सुना कर, फल खा गई, 
कि जिससे ग्रम्बरीष की उत्पति हुई, पिता के मरने पर अम्बरीष मन्त्रियों पर 
राज्यमार को छोड़ कर तप किये, हृदय सें भगवान्‌ की धारणा परायण हुए 
तब भगवान्‌ इन्द्ररूप होकर वर देने आये। अम्बरीष बोले कि, में आपकी 

` आराधना नहीं करता हूँ, न आप से कुछ चाहता ही हूँ, तब भमवान्‌ अपने 
स्वरूप को धारण किये, तब राजा स्तुति करने लगा, फिर भगवान्‌ वर माँगने 
के लिये कहे, तब वर माँगा कि जैसे आप भव (शिव) के भक्त तत्परायण हैं, 
वैसा ही में आपका भक्त होऊ, इत्यादि । फिर तथास्तु, ऐसा कह कर और 
सब दुःख से रक्षा के लिये शिव से प्राप्त चक्र राजा को देकर गुप्त हो गये । 
फिर राज्य करता हुआ राजा की श्रीमती नाम पुत्री हुई | कुछ दिन के वाद 
नादर पवत दोनों ऋषि राजा के यहाँ ग्रा ये, राजपुत्री को देख कर दोनों 
एकान्त में राजा से उसके लिये प्रार्थना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके 
कहा कि, यह कन्या दोनों में से जिसकों वरेगी, उसको मैं दूँगा । तथास्तु, 
इस प्रकार कह कर, कलह आने का वचनं देकर दोनों गये और विष्णु लोक 
में भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे । एकान्त में नारद जी भगवान्‌ से बोले कि, 
i आपका भक्त श्रम्बरीष की कन्या से में और पर्वत दोनों विवाह के लिये 
ह पट कहा, तब राजा बोला हे कि, कन्या जिसको वरेगी उसके साथ में विवाह 
७“. कर दृणा, इससे क आप मेरा हित करें और पर्वत के मुख को बानर के समान. 
कर द्‌ | यदि मेरी भलाई चाहें | तथास्तु ऐसा कह कर, भगवान्‌ नादरको | 


'अन्यभक्तसहस्ने भ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 
| 
| 
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फिर दोनों अयोध्या पहुँचे तब राजा दोनों को देख कर नगरी की सजावट 
विवाह के समान करके समा सें कन्या को बुलाया ओर कहा कि, इन दोनों 
महात्माश्रों में से जिसे चाहती हो, उसे वरो । कन्या दोनों फे मुख को विकत. | 
देख कर काँपने लगी । पूछुने पर बोली कि, ये नारद पवत मुनि नहीं दै 
उन दोनों को में देखती ही नहीं हूँ; किन्तु इन दोनों फे बीच में एक षोडश 
वष के सुन्दर पुरुष को देखती हूँ, इत्यादि | नारद पवत उस मध्यगत पुरु | 
के लक्षण कन्या से पूछे तो बह बताई । बाद में दोनों चिन्ताग्रस्त हुए, “यु 
सोचने लगे कि, यह किसकी माया है, इत्यादि | कन्या उस मध्यगत पुरुष 
को वरी अर तुरन्त अदृश्य हो गई | भगवान्‌ के यहाँ पहुँच गई । फिर | 
दोनों सुनि भगवान्‌ के यहाँ चले, सो जान कर भगवान्‌ श्रीमती कोल || 
कर दिये, दोनों ऋषि जाकर बोले कि, हमारा आपने क्या प्रिय किया, हमें | 
मोहित करके आप ही कन्या ले आये । भगवान्‌ अंगुलियों से कान बन्द 
करके बोले कि, आप यह क्या बोल रहै हैं, इत्यादि | फिर मुनि बोले कि, मर 
बानरादि के मुख आप क्यों किये! भगवान्‌ बोले कि, आप दोनों के कथन... 
नुसार दोनों का हित किया । मुनि बोले कि,. वह कन्या कौन ले गया । 2 
भगवान्‌ बोले कि मायावी अनेकों महापुरुष हैं, कोई ले गया होगा, इत्यादि । 1. 
तब मुनि बोले कि, श्रापका दोष नहीं है, किन्तु श्रम्बरीष्‌ की ही माया है । ल 
ऐसा कह, कर राजा के पास चले और जाकर बोले कि, तुम हमें बोला कर | 
अन्य किसी को कन्या दिये हो, इससे अपने को यथाथ रूप से नहीं जानोगे, 
तम तेरा अमिभव करेगा, इत्यादि | तत्र राजा के प्रति तमोराशि प्रगट 
हुआ, इतने में तम के प्रति विष्णुदेव का चक्र धावा किया, तब तम और 
चक्र मुनियों के पीछे लगा, फिर मुनि लोकों में भ्रमते हुए, त्राहि २ करके 
भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हुए । भगवान्‌ ने चक्र और तम का निवारण 
किया ओर भगवान्‌ बोले कि, ऋषि का वचन अन्यथा नहीं हो सकता, 
इससे जब श्रम्बरीघ के वंश में मैं राम होऊँगा, तब यह तम मुझे प्राप्त होगा | ह > 
इत्यादि | इसके बाद शोकयुक्त दोनों मुनि चले गये | जन्म भर बरह्मचय को न्य 
का नियम किये श्रौर रामाऽत्रतार में विष्णु अपने को भूल गये | नारद २ 
पवत कुछ दिन में विष्णु को माया को समझ कर, उसको निन्दा करके 
रुद्रभक्त हो गए, इत्यादि ॥२॥ MF 
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शिवपुराण सं० ३ अ्र० १६ में कथा दै कि--ब्रह्माजी के पुत्र अत्रिजी 
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प्राथना करते थे | तप के तेज बढ़ने पर, सब देव सहित ब्रह्मा विष्णु भगवान्‌ 
के पास गये, फिर सब शिव के पास गये, उनसे सब समाचार सुनाने पर, 
तीनों देव अत्रि जी के पास गये । त्रि ऋषि ने तीनों को नमस्कार किया 
आर सत्कार करके बोले कि, मैंने तो एक इश्वर का ध्यान किया था, आप 
तीनों कैसे आये । त्रिदेव बोले कि, आपके ध्यान के अनुसार ही आये हैं, 
हम तीनों तुल्य हैं, तीनों के अंश से आप के पुत्र होंगे । रुद्र के अंश से 
दुर्वासा हुए, सो अम्बरीष की परीक्षा के लिये एकादशी की पारणा समय 
द्वादशी के दिन थोड़ा पहले पहुँचे ओर भोजन के लिए निमन्त्रण पाकर, 
स्नान करने गये, वहाँ देर कर दिये, तब तक राजा जल पी लिया, इससे 
आने पर ऋषि क्रुद्ध हुए, तब चक्र चलना चाहा, इतने में आकाशवाणी 
हुई कि दुर्वासा को साक्षात्‌ शिवरूप समझो और चक्र को शान्त करो, ये 
परीक्षा के लिए आये हैं, इस ऋषि के शरण में प्राप्त हो, नहीं तो प्रलय 
होगा । फिर राजा चक्र की स्तुति किया, चक्र शान्त हुआ, इत्यादि। यही 
दुर्वासा रामचन्द्रजी की परीक्षा के लिए कालागमन के समय गए थे । और 
इनके स्नान के समय में कभी लंगोटी दह गई थी, तब द्रोपदी अपने कपड़े में 
से फाड़ कर परदा के लिए दी थी कि, जिससे वस्त्रापहरण के समय वस्न का 
ढेर लगा, इत्यादि । 


श्रीमद्‌ भागवत स्क० & श्र० ४-५ में भी नाभाग पुत्र ्रम्बरीष की 
कथा है, सो दूसरे प्रकार से हे | वहाँ है कि-एकादशी उपवास फे बाद 
राजा पारणा के लिए तैयार था, तब दुर्वासा आये और आवश्यक क्रिया के 
लिये निमन्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यान में देर हो गया, तो राजा 
अन्य विद्वानों से पूछ कर जल से पारणा किया । ने पर ऋषि इस बात 
को जानकर क्रोधपूवक जरा से कृत्या ( मारक देव ) को उत्पन्न किये | 
फिर चक्र उस कृत्या को नष्ट करके ऋषि के पीछे लगा । ब्रह्माजो शिवजी 
' के यहाँ ऋषि गये, कोई रक्षक नहीं हुए, भगवान्‌ विष्णु के यहाँ गये, वे भी 
अपने को भक्ताधीन बताये, रक्षा नहीं किये, और अम्बरीष के यहाँ भेजे, 
फिर अम्बरीष के पाद पकड़ने से ऋषि का प्राण बचा, इत्यादि ॥४॥ 


विष्णु पु० अंश ३ श्र०५ में हे कि-याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मरात के पुत्र 
थे और व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के शिष्य थे | एक समय ऋषि सब 


 महामेरूपर सभा किये, और नियम किये कि, इस समा में जो ऋषि नहीं 
आयेगा, उसको सात रात में ब्रहमहत्या की प्राप्ति होगी | वहाँ वैशंपायन जी 
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नहीं जा सके और अपने भगिने को पैर से थोड़ा मारा, वह छूते ही देवयोग 
से मर गया, तब वैशंपायन जी ने सब शिष्यों को कहा कि, इस ब्रह्म हत्या को 
निवृत्ति के लिये तुम सब ब्रत करो | तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि, इन अल्प 
तेजवाले ब्राह्मणों को कष्ट देने से क्या फल है, में ही इस व्रत को करूगा | 
तब गुरुने कहा कि, इन ब्राह्मणों के अपमान करनेवाला, इन्हें अल्पतेजा 
कहने वाला, तेरे ऐसे शिष्य से हमें काम नहीं है, जो हम से पढ़े हो, सो 
हमें फेर दो । याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि, मैंने तो भक्ति से कहा था; परन्तु 
शापकी ऐसी ही इच्छा है, तो अपनी विद्या लीजिये। ऐसा कह कर रुधिर 
युक्त मन्त्रों को त्यागा, अन्य शिष्य तित्तिर बनकर उस विद्या का ग्रहण किये, 
सो तैत्तिरीय श्रुति हुई । फिर तप करके याञ्चवल्क्य जी ने सूय से यजुवद 
पढ़ा, सूर्य अश्वरूप होकर पढ़ाये, इससे उसका बाजी शाखा नाम पड़ा ॥५॥ 


विष्णु पु० अंश २ अ० १३ में जड़ भरत की कथा है कि- राजा भरत 
राज्य छोड़ कर, सालग्राम नामक तीथे में बिरक्तरूप से रहते थे और 
अहिंसादि घम मनोनिरोध में पूण स्थिति वाला भक्तियुक्त थे । योग जप तप 
कमे में पूणा स्थिति पाए थे | एक दिन नदी में स्नान करने गए, स्नान . 
करके संध्या आदि कर चुके, इतने में पूण गर्भवती एक मृगी वहाँ जल पीने 
आई, उसके जल पी लेने पर, सिंह का भयानक शब्द हुआ कि, जिससे 
डर कर बह मृगी पानी में कूद पड़ी, और उसका गम ( बच्चा ) नदी में 
गिर गया, आप वह नदी के पार होकर भय और व्यथा से मर गई | उसे मरी 
हुई देखकर राजा उसके बच्चा को ्राश्रम में लाकर पोषने लगे अर उसमें 
स्नेह से आसक्त हो गये | इससे मर कर मृग हुए, परन्तु तपोबल से स्मृति 







चाहा, तो देवी उस चत्ता को ही नष्ट कर दिया । फिर वह राजा उपदेश _ - 


लेने के लिए कपिलजी कें आश्रम में जाने के लिए तैयारी किया, तव क क 
` सिपाही लोग उस महात्मा को भी मोटा देख कर वेगार में पकड़ लिय कने 
और पालकी ढोने में लगा दिया । पापक्षय की इच्छा से वे भी कहारों के 
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` साथ पालकी ढोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं परिचित होने के कारश 
तथा भूमि देखकर चलने से पालकी टेढी हो जाने पर, राजा ने कहा क्रि-- 
संभार कर चलो, मोटे हो तो क्या इतना परिश्रम भी नहीं सह सकते हो | 
फिर ब्राह्मण ने कहा, ये स्थूनता आदि देह के धम हैं, मुझमें स्थूलता 
अदि नहीं हैं, इत्यादि | फिर राजा चकित होकर, पालकी से उतर गया 
आर पाँव पड़ के उनसे ही उपदेश लिया। नारदीयपु० पूव खं० आ० ४८ 
में और श्रीमद्‌ भागवत स्क० ५ आ० ७ इत्यादि में भी यह कथा विस्तार 
से हे । मागवत में चक्रनकी ( गंडकी ) के पास पुलहाश्रम के उपवन में 
भरत राजा का निवास लिखा है ॥६॥ 


विष्णु पु० अंश १ ग्र० ११ में ध्रुव की कथा है कि--स्वायंभुव मनु 
के उंत्तानपाद पुत्र थे उत्तानपाद की प्यारी सुरुचि नामक स्त्री से उत्तम 
नामक पुत्र हुआ ओर सुनीति नामक स्त्री से धुव नामक पुत्र हुश्रा । 
कमी राजा उत्तम को गोद में खेला रहा था, उस समथ अपमानित सुनीति 
के पुत्र भ्रव भी राजा के गोद में जाने के लिए यत्न करने लगे । सुरुचि 
के सामने राजा ने उनका आदर नहीं किया और सुरुचि बोली कि, तुम 
व्यथं यत्न करते हो, तुम दूसरी स्री के गर्भज हो, मेरा गर्भज पुत्र तुम होता 
तो राजासन मिलता, इत्यादि | सो सुनकर क्रुद्ध होकर ध्रुब माता के पास 
गये । पूछुने पर माता से सब बात कहे, फिर क्रोध की शान्ति के लिए 
माता बहुत समझाया; परन्तु नहीं माने और प्रण किये कि में वह यत्न 
करूंगा कि, जिससे सब जगत से पूज्य स्थान को प्रास करूँगा, ऐसा कहकर 
घर से निकल पड़े | फिर बाहर जङ्गल में उन्हें सप्तर्षि मिले, ( लिंगपु० श्र० 
६२ ) के अनुसार विश्वामित्र मिले, ( श्रीमद्‌भागवत स्क० ४ आ० ८-६ ) 
के अनुसार नारद जी मिले और ऋषियों को ध्रुव प्रणाम किए, ऋषियों ने 
कहा कि, इस चार पाँच वष की ग्रवस्था में तुम्हें वैराग्य का क्या कारण 
है, तब उन्होंने अपनी कथा कह सुनाई | ऋषि लोक चकित हुए और 
भगवान्‌ क्री भक्ति उपासना का उपदेश दिए , मन्त्र बताये कि, जिससे साधन 
करके भ्रुव राज्यसिद्धि आदि पाये, इत्यादि ॥७॥ 


 शिवपु० सं० २ खं० २ झ० २४ आदि में शिवजी की खी सती की 
 . _ कथा है कि--एक समय सती सहित शिवजी भूमि पर विचरते थे। तब 
डिक > ह. कि त में सीता के विरहयुक्त रामचन्द्रजी को देखे और दूर ही से 


5  लद्दमणजी सहित रामजी को प्रणाम करके जय-जय कह कर चल दिये । 
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सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली कि आप स्वयं परब्र सबका सेव्य 
प्रणम्य वेदान्तवेद्य हो । विरह व्याकुल ये दोनों कौन हैँ कि जिनको प्रणाम 
करके आनन्द में मग्न हो रहे हो, स्वामी को सेवक के प्रति प्रणाम करना 
उचित नहीं है | शिवजी बोले कि, बरदान के प्रभाव से ( में बिष्णु को बर 
दिया हूँ कि तुम हमसे पूज्य अजेयं होगे, उस वर के प्रताप से ) में आदर 
से प्रणाम किया हूँ । और ये रघुवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण 
हैं । लघुभ्राता शेष का अवतार लक्ष्मण हैं | बड़ा भाई राम पूर्णाश विष्णु 
हैं; भूमि मार हरण के लिए अवतार लिये हैं, इत्यादि || इन सब बातों को 
सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ | तब शिवजी बोले कि, 
तुम राम की परीक्षा करके देख लो, तबतक मैं बट तर बैठता हूँ | जिस 
प्रकार विश्वास हो सो करो | शिबाज्ञा पाकर सती चली और सीता का वेष 
बनाई कि, विष्णु होंगे तो मुके समभेगें, अन्यथा सीता ही समझेग और राम 
के आगे गई । तब शिव-शिव जपते हुए रामजी विहँस कर सती को प्रणाम 
किये और बोले कि, शिवजी कहाँ हैं, तुम अकेली बन में कैसे आई । यह 
रूप क्यों बनाई है, सो कहो। सती इस बात को सुनकर चकित हुई; शिवजी 
की बात सत्य समझ कर लज्जित हुई । फिर अपना रूप घर कर, रामजी 
से बोली, कि गण सहित विचरते हुए शिवजी आपको दूर से प्रणाम करके 
चट तर बैठे हैं। और वे आपको विष्णु बताये, तो मेरे मन में विश्वास 
नहीं. हुआ । इससे उनकी आज्ञा से मैंने आपको परीक्षा की है ओर अब 
आपको विष्णु समझती हूँ । तो मी में पूछती हूँ कि, आप शिव के प्रणम्य 
कैसे हुए । तब रामजी बोले कि एक समय शिवजी अपने लोक में विश्व" 
कर्मा को बोलाकर, अपनी गोशाला में एक मदान्‌ भवन बनवाये, सिंहासन 
बनवाये, फिर ब्रह्मा इन्द्रादि सब देव देवी ऋषि श्रादि को बोलवाकर, 
राज्याभिषेक सामग्री को मँगवा कर, विष्णु को राज्याभिषेक किये । अपना 
सब ऐश्वर्य दिये और भक्तवत्सल शिव बोले कि, राज से यह विष्णु मेरी 
आजा से लोकेश और मेरा बन्दनीय हो गये, इत्यादि | तथा सबके क्ता | 
धर्ता सबसे अजेय और हमसे मी अजेय होंगे, इत्यादि) उन्ही को 
आज्ञा से मैं चार रूप से अवतार लिया हूँ.। तथा विष्णु गोप वेष सेरहते . 
हैं, अब तेरा दशन हुआ कल्याण होगा । इन बचनों को सुनकर सती को | 
शान्ति हुई, परन्तु अपनी सीता रुपता को समझ कर शोक भी हुश्रा। 
चिन्तायुक्त सती शिवजी कें पास जाकर प्रणाम किया, परीक्षा का प्रकार - 
पूछने पर नहीं कहा । शिवजी ध्यान से समझ कर, सतीमेंज्ीमांवका 
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त्याग किया । इसके बाद आकाशवाणी हुई कि, हे शिव ! तुम धन्य हो, 
दुम बिना ऐसा कोन कर सकता है, इत्यादि | इसके बाद कथा है कि-- 
प्रयाग में किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता दक्ष को प्रणाम नहीं किये थे, 
इससे दक्ष उन पर रुष्ट थे इस कारण से दक्ष अपने यज्ञ में अन्य देवों को 
बोलाये, परन्तु शिवजी आर सती को नहीं बोलाये | तो मी चन्द्रमा से 
पिता के यज्ञ का समाचार सुनकर, शिवजी की आज्ञा लेकर, पिता के यज्ञ 
में गई | और शिव के अपमान से प्राण त्याग किया, इत्यादि ॥८॥ 


( शब्द ५६ के अन्तग त ) 

पावती के पुत्र गणेशजी के विषय में अनेक प्रकार की कथा है | 
ब्रह्म वैवतपु० गणेश खं ० की कथा है कि--पार्वती के साथ विवाह होने पर 
शिवजी रतिपरायण हो गये | उनकी यह दशा देखकर सब देव चिन्ताग्रत 
हुए और ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान्‌ के पास गये | ब्रह्माजी भगवान्‌ से 
समाचार सुनाये। भगवान्‌ बोले कि, कोई चिन्ता की बात नहीं है । परन्तु 
सब देव मिलकर, ऐसा यत्न करो कि. जिससे शिव का वीर्य भूमि में 
गिरे, यदि पावती के योनि में बीय॑ गिरेगा, तो उससे उत्पन्न पुत्र सुर असुर 
सबका नाशक होगा । इस बातको सुनकर, देव सब शिवजी के दरवाजे पर 
जाकर, एथक-प्रथक्‌ पुकारने लगे कि, शिवजी क्या कर रहे हैं, इत्यादि । 
सो सुनकर शिवजी को उठने की इच्छा हुई, परन्तु पार्वती के मय से उठ 
नहों सके | फिर भी देवताओं के भय को समझ कर उठे, तब डर लज्जा 
सहित शिव का वीय भूमि में गिरा, उसको भूमि नहीं सह-सकी, तब अग्नि 
में दे दिया | अग्नि शरके जंगल में दिया । वहाँ बह वीर्य बालक रूप 
हो गया उससे कृतिका को प्राप्त हुआ | यही बालक स्वामी कार्तिकेय 
कहलाया । शिवजी शीघ्र बाहर आये और देव सब से कहा कि आप सब 
भागो । बाद में पावती आई तो किसी को नहों देखने से क्रोध को रोक 
रखी | शिव पार्वती कार्तिकेय को नहीं देखे, इससे पार्वती पुत्र के 
लिये व्याकुल हुईं, तब शिवजी पुत्र के लिये ब्रत का उपदेश दिये। 
ब्रत की समासि होने पर, फिर रतिपरायण हुए, तो स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ इद ब्राझण होकर पुकारा कि, मैं भूखा हुँ, कुछ खाने को 
 दो। फिर महादेव और पावंती उठकर चले । महादेवजी के बिन्दु 


| आसन पर ही गिरा, उससे विष्णु के अंश रूप गणेश हुए । कुछ बात 
करके ब्राह्मण लुप्त हो गया। फिर पावती पुत्र की चिन्तायुक्त हुई । तब 
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शग्राकाशवाणी हुई कि, पावती शान्त होवो, घर में जाकर देखो बालक हे, 


` सो भगवान स्वरूप ही है । पार्वतीजी ने उस पुत्र को घर में देखा, श्रौर 


शिवजी को मी देखाया । फिर उस पुत्र के उत्सव में देव संब आये, शनि 
भी आये । ऋतुकाल के भंग करने से शनि को अपनी स्त्रीका शाप था 
कि, जिसे तुम देखोगे, वह नष्ट हो जायगा | ईससे शनि नीचे शिर करके 
पावती के पास गये; तो पार्वती के पूछने पर शिर नीचे करने का कारण 
पावती को सुनाये । परन्तु पावती को नहीं विश्वास हुआ, इससे बोली कि 
मेरे पुत्र को देखो । फिर गले के पास में शनि के देखते ही गणेश का 
गला कट गया | तब हाहाकार मचा, फिर विष्णु भगवान्‌ ने हस्ती के शिर 
को जोड कर, श्रपनीशक्ति से जीवित किये, इत्यादि | 


इसके बाद शिव वीयं को अमोघ जानकर कार्तिकेय का खोज किया | 

तब देव सब कतिका के घर से उन्हें लाये एक समय दुर्वासा जी हरि का 

प्रसाद रूप माला इन्द्र को दिये थे, जिसके धारण. का सवपूज्यता फल होना 

था । इन्द्र प्रमादवश उस माला को अपने हस्ती के गला में डाल दिया 
था । उसी हस्ती का गला गणेश के गले में लगा | ओर कातवीय अ्रजु न 2 
यमदग्नि ऋषि के आश्रम में गया, तब कामधेनु के बल से ऋषि उसका 
पूर्ण सत्कार किये | फिर श्रर्जुन को कामधेनु की इच्छा हो गई ओर मुनि २ 
नहीं दिये | इससे वह मुनि को मार दिया । फिर मुनि के पुत्र परशुराम जी 
शिवजी से वर पाकर,उसे मार कर शिवजी के दर्शन के लिये गये ओर 
उस समय शिवजी पार्वती के साथ एकान्त में थे । इससे गणेशजी ने थोड़ा... 
ठहरने के लिये कहा । फिर कुछ बात होने पर परशुराम जी ने परशु से 
एक दाँत तोड़दिये, इत्यादि । > 
स्कन्दपु० खं० ६ अ० १४२ में कथा हे कि-- एक समय सब मनुष्य _ ड 
तप ध्यान ज्ञानदि के प्रभाव से स्वगं में जाने लगे | तब इन्द्र शिवजी से 
प्रार्थना कीये कि, सब मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे है, श्राप कोई ई उपाय _ 
करो कि. जिससे ऐसा नहीं हो । तब शिवजी पावती जी के तरफ देखने 
लगे । फिर पार्वती ने श्रपने देह के मैल से चतुमुंज गणेश को उ रि ज्ञ किया 
आर सब गणों के स्वामी बनाया, तथा हुकुम दिया कि, तुम सब सुम 
कार्यों में विध्न करना । स्वर्ग मोक्ष परायण हो, उनके कार्या म॑ मात” 
करना । फिर गणेश विध्न करने लगे; इसीसे सब काय में उन 3 
० ४६ में मीय 

प्रथम की जाति है। महाभारत शान्तिवव श्र 
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स्कन्द्पु० खं० १--२ अ० २७ में कथा है कि--देवताश्रों की स्तुति 
से दयायुक्त पावतीजी ने शरीर के उद्दतंन के मल से हस्ती के सुखवाला 
मनुष्य को बनाया | फिर शिवजी पावती से बोले कि, यह तेरा पुत्र मेरे 
समान होगा और भक्ति पूजा आदि रहित के कार्यों में यह विघ्न करेगा | 


स्कन्द्पु० खं ० २--७ ग्र० ८ में कथा है कि-दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा 
लेकर, शिवजी को बोलाने के लिये केलास गया, तो मृत्यादि के प्रति 
स्वामी के उत्थान को निषेध समझ कर, शिवजी ने उत्थानादि नहीं किया 
इस तत्त्व को समझने विना दक्ष रुस्ट होकर चले आये। फिर शिवजी के 
रोकने पर भी सती उस यज्ञ में गई और यज्ञ में शिवजी के भागादि 
को नहीं देखकर प्राण का त्याग किया, इत्यादि । और तारकासुर 
को ब्रह्मा जी वर दिये कि, शिव जी के पुत्र से अन्य कोई तुम्हें नहीं 
मार सकेगा | उसने समझा कि, सती के मरण से ख्री-पुत्र रहित शिव हैं । 
परन्तु फिर पावती द्वारा पुत्र होने से उसका नाश हुआ । और पार्वती के 
अतिरतिपरायण होने से गभखाव होते जाता था | तब देव सब अग्निदेव 
को भेजकर रति में विध्न किये कि, इससे पुत्र हो, इत्यादि । 


लिंगपु० अ० १०४ में कथा है कि--देत्यादि मी यज्ञादि करके देवलोक 

में जाने लगे तब देव सब शिवजी की स्तुति किये। १०५ फिर स्तुति प्रणाम 
करके स्थिर देव सबको देखकर, शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया । तब 
निर्भय होकर ब्रह्माजी बोले कि, शुम कर्मादि में शरसुरों से निर्विध्नता के लिये 

` प्रथम आपको प्राथना की गई थी। इस समय देवापकारी के यज्ञादि में 
विघ्न के लिये आपसे प्रार्थना है । इस बात को सुनकर शिवजी आप ही 


अपना एक दूसरा गणेशरूप शरीर बना लिये । बही गणेश महेश्वर के 
पुत्र कहलाये, इत्यादि | 


` भविष्यपु० पव १ अ० २२ में कथा है कि--स्वामी कार्तिकेय स्त्री 
डा का लक्षण रूप एक ग्रन्थ बनाते थे | उसमें गणेश ने विध्न किया, तब 





= कोतिकेय ने एक दाँत उखाड़ लिया और मारने के लिये भी तैयार ढुए | 
ओ। तब शिवजी ने आकर रोका और क्रोध का कारण पूछा । तब कार्तिकेय 







३शष का लक्षण लिखा हूँ । स्री का लक्षण लिखने में इन्होंने 
या है, यही क्रोध का कारण हे । शिवजी बोले कि, मेरा लक्षण 
आप कपालपाणि होंगे, सो अविचार का फल 
ने उस ग्रन्थ को समुद्र में फेंक दिया | उसके 
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बाद किसी देवसमाज में, ब्रह्मा और रुद्र को विवाह हुआ कि, में बडा हूँ, 
फिर शिवजी ने कहा कि, में तेरी उत्पति को जानता हूं, मुझे कोई नहीं 
जानता । तब ब्रह्मा के पञ्चम शिर ने हंस कर कहा कि, मैं तुमको जानता 
हूँ । तब रुद्र ने नख से उस शिर को काट डाला खोर वह कपाल शिवजी 
के हाथ में ही स्थिर हो गया । फिर दोंनों पुरुषों को उत्पन्न किये, युद्ध 
होने लगा । आकाशवाणी से युद्ध की निश्वृत्ति होने पर दोनों का मेल 
हुआ । फिर ब्रह्मा समुद्र से उस लक्षणरूप अन्थ को बनाने के लिये कहे, 
समुद्र बनाया, सो सामुद्रिक विद्या हुई, इत्यादि । ' ह 
भविष्यपु० पव॑० ३ अ० १२ में कथा है कि--प्रलय के बाद अनन्त | 
सृष्टि देखकर महालक्ष्मी विस्मित हुई । और भगवान्‌ से बोली कि, इसकी 
गणना हमसे कैसे हो सकती है; . सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दो स्वरूप हो 
गये । एक चतुर्भुज गणेश हो गये, सोई सब सृष्टि की गणना के इश्वर 
गणेश ईश्वर भव नाम से विख्यात हुए और दूसरा जो निरञ्जन चतुर्भुज 
रहे सो योगियों के ध्येय परमात्मा रहे । एक बार ब्रह्मा से उत्पन्न होकर र 
शिवजी ने गणेशजी की पूजा की, गणेश के प्रसन्न होने पर बर साँगा कि, 
मेरा पुत्र होवो । तब गणेश पावती के देह से उत्पन्न हुए, इत्यादि | 
स्कन्दपु० खं० १ आ० १० में कथा है कि हस्ती पर चढ़े हुए गणेशजी 
को शिवजी नहीं जानते थे कि, यह पार्वती का पुत्र है। इससे बहुत दिन 
तक युद्ध करने पर भी अजेय समझ कर हाथी सहित गणेश को निशूल तेः मायी 
` मार डालने पर, पार्बतीजी के कहने से जीवित किये ओर हाथी के मुख 
जोड़ दिये कि, जिससे गजानन हुए । Fe 
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के मैल से सुन्दर बालक बना कर दरवाजे पर रखा शोर हुकुम वया हक. 
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जो प्राणी पहले मिले, उसका शिर ले आवो । गणों को दैवयोग 
से एक हस्ती मिला, उसी फे गला काट लाये, उसे जोड़ कर देव 
सब जीवित किये, इत्यादि ॥१॥ 


( शब्द १०३ के अन्तगांत ) 


नारदसुनि के बदन छिपाने की कथा प्रथम भी आई है । ओर शिवपु० 
सं० २-१ ग्र० २ आदि में कथा है कि--एक समय नारदजी के मन में 
तप करने की इच्छा हुई, तब गंगाजी के किनारे, हिमाचल के उपर जहाँ 
महादिव्य आश्रम था, महाणुफा थी वहाँ गये, और 'अहं ब्रह्मास्मि? इस 
प्रकार अपरोक्च अनुभव जिससे हो उस समाधि का अनुष्ठान करने लगे । 
प्रासन लगाकर मौन होकर तपनिष्ठ हुए । उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र 
काँप उठे कि, यह मुनि मेरा राज्य चाहता है। फिर तप में विघ्न करने 
के लिये इन्द्र ने काम का स्मरण किया । काम शीघ्र उपस्थित हुआ, तब 
इन्द्र ने उसकी प्रशंसा करके समाचार सुनाया । तप में विघ्न करने फे 
लिये आज्ञा दिया । तब अभिमान सहाय सहित काम जाकर सब उपाय 
किया, परन्तु ईश्वरानुग्रह स्थान के प्रभाव से मुनि के मन में विकार नहीं 
हुआ; क्योंकि उस स्थान में प्रथम शिवजी ने भी तप किया था और उस 
स्थान को वर दिया था कि, इस स्थान में काम का प्रभाव नहीं चलेगा, 
इत्यादि | इससे हतोत्साह होकर काम इन्द्र के पास में गया । मुनि के प्रभाव 
को सुनकर इन्द्र चकित हुए । नारदजी भी वहाँ बहुत दिनों तक तप करके 
तप को पूणं समझ कर तप से उपराम हुए। शिव की माया से मोहित 
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कि, आपकी कृपा है तो काम का प्रभाव क्या है । और वहाँ से विदा हुए । 
मुनि के जाने पर भगवान्‌ ने अपनी माया से उनके माग में ही सो योजन 
का विस्तार युक्त एक नगर रचे। उसमें शीलनिधि नाम का राजा आर 
उसकी कन्या रचे । उसका स्वयंबर के सामान रचे । मुनि उस नगर को देख 
कर, उस राजा के पास गये । राजा इनका सत्कार करके कन्या का शुभाशुम 
पूछा । नारद लक्ष्मीरूप उस कन्या को देख कर काम से मोहित हो गये 
आर सर्वेश्वर इसका पति होगा, इस प्रकार राजा से कह कर, विष्णु भग- 
वान्‌ के पात सौन्दर्य के लिये गये, भगवान्‌ सब सौन्दय दिये, परन्तु सुख 
वानर का दिये, लौट कर मुनि उस नगर में आये, तब वहाँ ब्राह्मणरूप से 
दो रुद्रगण रक्षा के लिये रहते थे, सो मुनि के साथ लगे अर व्यंग रूप 
में सत्य बात कह दिये, परन्तु मोह वशता से मुनि समझ नहीं सके, बाद में 
श्रीमती कन्या मी जयमाला लेकर आई, सो इनके रूप को देख कर क्रुद्ध 
हुई और लौट गई, किसी राजा को भी नहीं वरी, बाद में मगवान्‌ राजा 
रूप से आये उन्हें वह वरी । फिर नारद जी शाप दिये कि, जिस रूप से 
कन्या को स्वीकार किये हो, सोई रूप धरना होगा, स्त्री के वियोगवश दुःख 
सहोगे । वानर सहायक होंगे, इत्यादि । सद्रगण को राक्षस होने का शाप 
दिये मोह मिटने पर पश्चाताप किये और गणों को कहे क्रि शिव केही 
अपर शरीर से मृत्यु पाकर शाप से मुक्त होगे, इत्यादि ॥१॥ 
स्कन्द पु० अवन्तिका मा० खं० ५ अ० २ आदि में कथा है कि ब्रह्मा 
की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी वर माँगने के लिये कहा, तब ब्रह्मा ने 
वर माँगा कि, मेरा पुत्र होवो तब शिव जी ने कहा कि, अच्छी बात हे, 
परन्तु इस अनुचित वर के कारण मैं तेरा पञ्चम शिर कारण वश कार्दूँगा, | 
उसके बाद ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तब्रिन्दु उनके ललाट से | 
गिरा, उससे पंचवदन रुद्र प्रगट हुआ, सो ब्रह्म के पञ्चम शिर काटा, इप्यादि। 










स्कन्द पु० खं० ७ अ० २४८ में कथा दै कि, स्रृष्टि करते समय एक 
अदभुत रूपवाली खत्री उसन्न हुई, उसे देख कर ब्रह्मा जी मोहित हुए और | Fe 
रति के लिये उससे प्रा थना करने लगे, इतने में भी उनके | पञ्चम गदभ : Re 
शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ Fe 

( कहरा १२केअन्तगंत) 
अंगी ऋषि की कथा महामारत बनपव अ० ११० में हे कि-- 
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प्रथम देवकन्या थी, उसे ब्रह्मा का शाप था कि मृगी होकर मुनि को पैदा 
करके शापमुक्त होगी, उस मुनि के शिर में सिंग मी था, इसी से कऋष्यश्रंग 
कहे जाते थे | वह मुनि पिता से अन्य मनुष्य को कभी देखे ही नहीं थे | 
इससे नित्य ब्रह्मचारी थे | इसी समय में दशरथजी के मित्र अंगदेश के 
राजा लोमपाद के राज्य में अ्रनावृष्टि हो गई, पुरोहित के साथ विरोध होने 
से ब्राह्मण सब उस समय राजा को त्याग दिये थे। पूछने पर एक मुनि 
राजा को उपदेश दिया कि, ब्राह्मण क्रुद्ध हैं, इसके लिये कुछ प्रायश्चित 
करो ओर बनवासी ऋष्यश्ंग को ख्रीयों द्वारा मँगावो, यदि तेरे राज्य में 
वह आयेंगे तो ग्रवश्य दृष्टि होगी । अ० ११२-११३ में फिर राजा वेश्याओ्ं 
को धन देकर भेजा, वेश्या सब नौका पर मिष्टान्नादि लेकर गई और मुनि 
के पिता की श्रनुपस्थिति काल में लोभा कर मुनि को ले आई, उनके 
आते ही दृष्टि हुई | राजा शान्ता नामक लड़की से उनका विवाह कर दिया 
र उनके पिता की शान्ति के लिए, उनके मार्ग में लोकों द्वारा सत्कारादि 
का बन्दोवस्त किया कि, जिससे वे भी आकर शान्ति पूर्वक लौट गये और 
पुत्र से कह गये कि, पुत्र हो जाने पर, राजा का हित करके फिर बन में 
आना, इत्यादि | वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सग १० में भी यह कथा 


कुछ भेद सहित हे | मुनि के शाप के मय से मन्त्री आदि ऋष्यश्रृंग को नहीं 
 लासकेथे, तब राजा वेश्या द्वारा मँगवाया था ॥१॥| 
ब्रह्मा जी के शिर फोरने की कथा कूर्मपु० उ० ग्र० ३१ में है कि- 
एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा से पूछा कि, परतत्त्व क्या है, तब माया से मोहित 
होने के कारण अपने को ही परतत्त्व बताये | फिर नारायणांश त्रिलोचन 
शिव प्रगट होकर बोले कि, तुम क्या आज उलटा कह रहे हो | मेरी शक्ति 
से आप सब कुछ करते हो, इत्यादि । विवाद होने पर सब वेद भी शिव 
को ही परतत्त्व बताया, परन्तु ब्रह्मा नहीं समझे आर कहने लगे कि, सदा 
_ स्री के साथ रहनेवाला शिव परतत्त्व कैसे हो सकते हैं; इतने में ग्रमूत प्रणव 
' स्वरूप शिव प्रगट होकर ब्रह्मा को समभाये कि, देवी आगन्तुक है, भगवान्‌ 
____ अपने स्वल्प में सदा रहते हैं, इत्यादि । तो भी नहीं मानने पर भैरव रुद्र 
. प्रगट होकर ब्रह्मा के पञ्चम शिर काट लिये, इत्यादि | 
2... दैत्य बह्मपु० गौतमी मा० श्र» ४३ में कथा हे कि--देवताश्ों से हार कर 
ओ। (त्य सब भागे जाते थे, तब ब्रह्मा के पञ्चम गर्दम का शिर बोला कि, तुम 
स कहा भागे जाते हो, जो देव सब आते हैं, उन्हें मैं क्षण मात्र में खा 


न“ ‘4 इस | + he को $ a Fe देव | है खे बोले 2 ॥ कि ६ अ 
. णा, इस बात को सुनकर देव सब विष्णु भगवान्‌ से बोले कि, ब्रह्मा. 
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के इस नीच शिर को चक्र से काट दीजिये, विष्णुमगवान्‌ ने कहा कि, 
इसे चक्र से काटने पर कटा हुआ भी यह चराचर को खा जायगा | शित्र 22 
जी इसे काट कर धारण कर सकते हैं, फिर शिवजी ने उसे काटकर 


भूमि में धरना चाहे, तब भूमि बोली कि, इस पापमय शिर को मेरे ऊपर डी 
रखोगे. तो मैं रसातल चली जाउँगी । इससे शिवजी कोहाथ मेंदी 
रखना पड़ा, इत्यादि ॥ २॥ जाद 

( बसन्त ३ के अन्तर्गत ) हिट. 


राजा बेन की कथा विष्णु पु० अंश १ अ० १३ में है कि-बेन अपने. 
मातामह के संग से दुष्ट चित्तवाला होकर, यज्ञादि सत्कर्मा को बन्द कर | 
दिया । ऋषियों के समझने पर मी नहीं माना, तब ऋषि सच अभिमन्त्रित 
कुश से उसे मार दिये | फिर राजा के बिना प्रजा में उपद्रव देखकर बेन 
के वामा उर ( जंघा) को मथे, उससे पापमय निषाद के प्रगट होने पर 
बेन के दहिना हाथ को मथे कि जिससे भगबदंशरूप थु हुए आर धम से 
प्रथिवी तथा प्रजा.का पालन किये, इत्यादि | पद्मपु० खं० २ ग्र० २८ आदि 
में पृथु की कथा है । हरिवंश १।५ में कथा है कि--बेन को शापादि से 
मार कर, ऋषियों ने प्रथम उसके वामभुजा को मथा, उससे हृस्व कृष्ण 
वर्ण के पापमय निषादादि प्रगट हुए । फिर दाहिना सुजा के मथने पर, र | 
पवित्र पृथु राजा उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री एथिवी कहाई | बेन ओर... 
प्रथु की कथा श्रीमद्भागवत स्क० ४ अ० १४ आदि मेंविस्तासेहे| 
तहाँ उरु मथने से निषाद की उत्पत्ति का वर्णन है और दोनोबाहुके 























| सथने से प्रथु और उनकी स्री अचि हुई है ॥१॥ वि 
| ( चांचर २ के अन्तगत ) वि 
| नारद के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ आ० २६ श्रा दि 9 
| मे है कि-सुंजयं नामवाला राजा की पुत्री दमयन्ती थी। नारद पर्वत 

| ऋषि राजा के यहाँ चातुर्मासे में निवास किये | नारदजी के गान सुनकर 253 


| . दमयन्ती मोहित हुई और नारद भी मोहित हुए। सो देखकर पवत ने _ 
: ` नारद को बानर मुखता के शाप दिये | नारद उन्हें स्वगाञ्यमन के शाप 
4 दिये । फिर नारद के विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापानुग्रह किये | 
| महाभारत शान्तिपव अ ३० में कथा है कि--नारद पवत सामा 
भगिना थे । दोनों एथिवी पर विचरते समय संकल्प नियम किये, कि शुभ 
वा अशुम जो मन का भाव हो सो गमी छिपाना नही । बा में संजय राजा के 
5 > हर हने लगे | राजा अ पनी पुत्र सेव म नियुक्त किया । नारद को 
> काम व्याप्त हुआ | परन्तु ल वंत से नही त तपोबल 
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आर व्यवहार से समझे, तब नारद को शाप दिया, कि तुम नियम का भंग 
किये हो । इससे यह कुमारी तेरी स्री होगी । और विवाह के बाद आपके 
ब्रानर का स्वरूप होगा । फिर नारद पर्वत को शाप दिये कि, तुम स्वग 
नहीं जा सकोगे | फिर पवत इस लोक में विचरने लगे, नारद कन्या पाये । 
विवाह के बाद उनकी स्त्री उन्हें बानररूप देखने लगी । परन्तु उनमें प्रीति- 
वाली रही । फिर कमी पर्वत नारद को देखे, तब प्रणाम करके बोले कि 
कृपा करके शापानुग्रह कर । नारद बोले कि, प्रथम तुम शाप दिये हो, तब 
में शाप दिया हूँ | और तुम पुन्रतुल्य हो, तुम्हें शाप देना उचित नहीं था | 
बाद दोनों मुनि परस्पर के शापानुग्रह किये । तप्र नारद की स्त्री उन्हें दिव्य- 
रूपवाला पुरुषान्तर समझ कर भगी । फिर पवत के समझाने से समभो । 
बाद में पवत स्वगं गये; नारद धर गये, इत्यादि ॥१॥ 

( कथाश्ओों से प्रतीत होता है कि, नारद पवत एक २ व्यक्ति सतयुग से 
द्वापरान्त तक नहीं थे; किन्तु नाम एक २ था, व्यक्ति अनेक रहे। चरित्रों 
में मेद रहा । इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास शुकादि के विषय में भी 
प्रतीति होती है । या एक २ व्यक्ति होते भी कवि कल्पित अनेक हो सकते 
हैं, अथवा उपाधियाँ हो सकती हैं । इससे चरित्र भेदादि में संदेह को जगह 
नहीं हे । और व्यक्ति मेद से ही सद्गुरु कबीर साहब ने जिस नाम वाले 
को कहीं सिद्ध महात्मा मुक्त कहा हे । उसी नाम वाले को कहीं संसारी वद्ध 
मी कहा हे, इत्यादि ) । | 
सभापव अ० ४३।१ “न्यस्तमात्रस्य तस्याळू भुजावभ्यधिकाबुभो । 

पेततुस्तच्च नयनं न्यमज्जत ललाटजम्‌ ॥! 

इस महाभारत के अनुसार,.यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ के गोद में आने हो 


से शिशुपाल के अधिक भुजा गिर गये थे। तथापि कबीर साहब उसे 
मायाशक्ति से उखाड़ना ही मानते 


इसीसे स्कन्द्पु० खं० ५-२ अ० ५ में कथा है कि- कुरिडनपुर 
निवासी भीष्मक राजा को आकाशवाणी हुई कि, तुम श्रपनी पुत्री रुक्मिणी 
को चतुभु ज पुरुष के प्रति देना, उसके बाद शिशुपाल के पिता उसके पास 
` गया, राजा ने पूछा कोन चतुभु ज है कि, जिसको आकाशवाणी के अनु 
सार पुत्री दिया जाय, उसने कहा कि, मेरा ही पत्र चतुसु ज प्रसिद्ध है | 
फिर राजा उसके साथ विवाह के लिये निश्चय करके सर्वत्र निमन्त्रण 
दिया, उसमें भगवान्‌ भी गये ओर रुक्मिणी को हर कर ले चले. उसका भाई 


ई  चयुद्धक शि लिये तैयार हुश्रा, तो श्रपना चतुमु'ज रूपदिखाये, फिर वह प्रणाम 






. करक लोट गया, इत्यादि ॥२॥ 
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विशेष कथा भाग १४५ 
( साखी १८७ के अन्तरत ) 


विन्ध्य के चलते ( बढ्ने ) से धरती बेहाल हुई थी । सो कथा देवी- 
भागवत स्क० ११।२ इत्यादि में है कि--पवतों के मान्य विन्ध्यपर्वत के धर 
देवयोग से नारदजी गये । तब विन्ध्य ने अतिथि सत्कार करके आगमन-का 
कारण पूछा | नारदजी बोले कि, में सुमेर ओर लोकपालों के पास से आ 
रहा हूँ | फिर शोकयुक्त होकर, श्वाँस लेने लगे | सो देखकर विन्ध्य ने पूछा 
कि, श्वांस लेने का क्या कारण है। मुनि बोले कि, हिमाचल शिवजी का 
श्वसुर होने से पूज्य हे, केलाश शिवजी का स्थान ही है, निषध गन्धमादः 
नादि भी अपने २ स्थान मै श्रेष्ठ ही है । परन्तु सुमेरु को अभिमान है कि, 
अइ नक्षत्र सहित सूर्य मेरी प्रदक्षिणा करते हैं, इस कारण से मैं ही बड़ा हूँ । 
सेरे समान कोई नहीं है । उसी अभिमानी फे अभिमान को स्मरण करके 
उच्छवास आता है । परन्तु मुके इससे क्या मतलब ( फल) है, में अपने घर 
जाता हूँ । ऐसा कहकर नारदजी ब्रह्मलोक चले गए। विन्ध्य चिन्ता से 


ड्याकुल हुआ कि, में सुमेरु को किस प्रकार जीतू । फिर उसके मन में 


आया कि, बढ़कर सूरय के मार्ग को में रोक दूँ, कि जिससे अभिमान का जड़ 
कट जाय और वैसा हो किया । फिर सूर्य के मार्ग रुकने से, सब लोकों में 
कोलाइल दोनेपर, देव सब शिवजी के पास गये फिर वहाँ से विष्णुलोक में 
गए. । तब विष्णु भगवान्‌ के उपदेश से काशी में अगस्त्य मुनि के पास गए | 
तब अगस्त्य सुनि विन्ध्य के पास गए, वह नम्र होकर प्रणाम किया ओर मुनि 
उसे लाँघकर दक्षिण गये और कह गये कि, जबतक में नहीं लोटता हुँ तबतक 
शसा ही रहो | स्कन्दपु० काशीखण्ड के आदि में ही यह कथा रूपान्तर से है । 
पदमपुर खं० १ अ० १६ में कया है कि-मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य 
'को देखकर, विन्ध्य ने सूय से कहा कि, जैसे आप मेरु की प्रदक्षिणा करते 
महो) ऐसे मेरी भी करो । सूर्य बोले कि, -में अपनी इच्छा से मेरू की प्रदक्षिणा 
नहीं करता हूँ; किन्तु ऐसा मेरा मार्ग ही बना हैं, इत्यादि। तब विन्ध्य मागे 
रोकने के लिए उठा, फिर देवताओं की प्राथना से अगस्त्यजी वारण किए, 
इत्यादि । (यह कथा अगस्त्य तारा की दक्षिण स्थिति, विन्ध्य की पूव समुद्र से 
'पश्चिस समुद्र तक लम्बाई, ब्राह्मण की महिमा को लेकर प्रसिद्ध हुईं हे) ॥१॥ 


विदहुँ केर कहल नहिं करई | जरतहिं रहे सुस्त नहिं परदे ॥' रमेतो३१ 
'वेद कहे सो नहीं करे, समुझे और कि और । चौरासो के घार में, कतरह न 
यावे ठौर ॥ परिशिष्ट साखी ६५ वेद कहते हैं कि 
९॥ 


१४६ विशेष कथा भाग 


“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥' 
ऋग+० १०।१६१।२।अथवं ° ६।६४।१ 
(समायो व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहा सति ॥' 
| ऋू० १०।१६१।४ अथवं० ६।६४।३ 
“यूयं घेण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं हितं वद्त। युष्माकं 
मनांसि संजानताम्‌- एक समानमर्थेमवगच्छन्तु न विरुद्धमू। यथा 
पूर्व देवाः संजानानाः सम्यक्‌ पञ्यन्तः स्वं भागमुषासते, नान्यस्य तथा 
कुरुत ॥' युष्माकमाकूतिः- संकल्पः-भावः, समाना-सरळा-एकविषा 
सवैन्तु । इृदयानि-अन्तःकरणानि-समाना-तुल्यानि भवन्तु । मनः सनन 
विचारः समानमस्तु] यथा सति-सञ्जने, एतानि सुसहानि (सुलभानि); 
सवन्ति तथा युष्माक भवन्तु ॥' 
आप सब सम्यक्‌ मिलकर चले, बोलें, मन को अच्छी तरह समझें, प्रथम 
के देव विद्वानादि जैसे अपना २ भाग दी लेते थे, तैसे करें । आप सबके. 
भावादि सरल निष्कपट तुल्य हों, जैसे सज्जनो में होते हैं । 


“तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वयंयुः । 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेबापि गच्छतात्‌ ॥” ऋू० १०।१५४।२ 
तप के प्रभाव से जो विषयादि से अनाछष्य ( अपराजित ) हें । 
` स्वर ( स्वर्ग सुख ) पाये हैं ओर को महत्‌ तप किए हैं या करते हैं, तिनको 
ही प्रात हो, उनका ही संग करो। “न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । कठ० 
_ १)१॥२७” घन से तूस करने योग्य मनुष्य नहीं है। “अमृतत्वस्य तु नाशा5. 
स्ति वित्तेन। | बृहदा० २।४।२” घन से तो अमृतत्त्व (मोक्ष) की आशा नहीं है! 
'तिषमासौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिद्दामनृत न शा चेति । प्र०१।१४ 
5 तिनको वह निगुण ब्रह्मस्वरूप प्रास होता हे कि जिनमें कपट झूठ माया नहीं है।' 
कः सत्येन ळभ्यस्तपसा ह्यंष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । यु०३।%. 
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विशेष कथा भाग १४७ 


घौर उस ज्ञानी पुरुष फी उपासना भक्ति करते हैं, सो इस शुक्र ( वीय-रेतः ) 
को नहीं पाते हैं, शरीर रहित मुक्त होते हैं, इत्यादि । 
'य इ चकार न सो अस्य वेद, य इं ददशे हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स सातु योना परिवीतो, बहुप्रजा निऋतिमाबिवेश ॥' 
जो मनुष्य ई' ( गभ ) किया, विषयोपभोग से गर्भ के कारण हुआ, सो 
' इस गभं के दुःखादि को नहीं जानता है । जो इस गर्भ को देखा सो तिससे 
` हिरुक्‌ ( दूर ) हो रहा, वह गभ माता की योनि में परिवीत ( आबृत ) रहता 
' है । इससे बहुत प्रजा वाला निऋ ति ( यमलोक ) में गया। “बहुप्रजाः 
ङुच्छुमापद्चते, इति परिब्रोजकाः |? निघण्टु» १।१२।८ 


न विजानामि यदि वेदभस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि | 
यदा माऽऽगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अइनुवे भागमस्याः ॥ 
यदि वेदं (यद्यपीदं ) यह विश्व में ही हुँ, तो भौ तैसा नहीं जानता हूँ। 
जिससे निराय ( मूढ़ चित्त ) हूँ, अविद्यादि से संनद्ध ( बद्ध ) होकर, या मन 
से बड होकर मन फे साथ चलता हुँ । जब ऋत (ब्रह्म) कौ प्रथमजा ( प्रथमा 
अनुभूति ) माऽऽगन्‌ (मुझे मिलेगी) आदित ( तभी ) इस वेदवाणी का 
भाग (आनन्द) को पाऊंगा। अन्तमु खवृत्ति से ही आनन्द होता है, अन्यथा 
नहीं ॥ क्र» १।१६४।३७। अथर्व ६।१०१५ | 
अपाङ प्राङेति स्वधया गृभितो अमत्यो मर्त्येन सयोनिः । 
ता शश्वस्ता विषूचिना वियन्ता न्ययं चिक्युने चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
[ ऋ० १।१६४।३८ अथव ६।१०।१६ 
अमत्य ( आत्मा ) मत्यं ( देह ) के साथ सयोनि ( समान स्थान वाला; 
यंरिच्हिन्न ) होकर और स्वधा ( भोग देइ माया ) से रमित (गृहीत) होकर, 
अपाङ ( नीचे ) और प्राङ्‌ ( ऊपर ) एति (जाता है ) और ता (तौ ) वे 
दोनों ( देह ओर आत्मा ) शश्वन्तो अपृथक्‌ होते भी विषूची ( विरुद्ध 
स्वमाववाले ) हैँ । और वियन्तौ-विसद्ध गति प्राप्तिवाले हैं। तो भी मनुष्य 
अन्य ( देइ ) को निचिक्युः ( जानते हैं ), आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि । 
एक एवाभिबेहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः। दु 
एकेवोषाः सरवमिदं विभाति, एकं वा इदं विबभूव सम्‌ ॥ऋग० उश्ठार 


जगत्‌ गोलकादि में अनुप्रविष्ट होकर बहुधा प्रादुमूत होता है, एक ही उषा 





जैसे एक ही अग्नि बहुधा दीप्त होती है, एक सूर्य (ईश्‍वर या देवे) २ 


१४८ | विशेष कथा भाग 


( प्रभातदीप्ति ) इस सब जगत्‌ को प्रकाशता हे, तैसे ही एक ब्रह्म इस सब 
रूप हुआ है और सबको प्रकाशता है, इत्यादि । 


“स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते । 
योनीनां गुणवैषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृती स्थितः ॥” श्रौमद्‌भा०२।३८।४३ 
'पचित्नं ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्र्ुगौत्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततनु ने तदामो अइनुते, शृतास इद्वहन्तस्तत्समासते ॥” 
ऋण ६।८३।१॥ साम० ५६५८७५ 
हे ब्रह्मणस्पते ! ( वेद विद्यादि पालक ) प्रभो ! तेरा वितत ( व्यापक ) 
पवित्रस्वरूप है, इससे प्रभु होकर सबका गात्र ( देह ) को सवतः व्याप्त होते 
हो | परन्तु तप से अतप्त देहवाला आम ( अपक्व ) मनुष्य उसको नहीं पाता 
है । किन्तु श्वतास (पक्व) ही साधनों को पाता हुआ उस स्वरूप को पाता हैं । 


धो जागार तसूचः कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥” ऋ०५।४५।१४ 
जो मोहादि को त्याया जागा, उसी को आक्‌ चाहते हैं, साम मिलते हैं 
और उसी को यह सोम ( विद्यायुक्त ईश्वर ) कहते हैं कि में तेरा सख्य 

( मित्रताभाव ) में न्योक नियत स्थानवाला अचल ) हूँ, इत्यादि । 
४स वरुणः सायमर्नि भवति स मित्रों भवति प्रातरुद्यन्‌ । 
स सबिता भूत्वाउन्तरिक्षे याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥” 
अथवं० १३।३। १३ | 
स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक) वह परमेश्वर सर्वात्मा ही 





आ सायंकाल में दीप्त प्रकाश युक्त अग्नि होता है, प्रातःकाल में उदय होता 
हुआ मित्र नेतरानुग्राइक होता हे । वही सविता ( जगत्‌ स्रष्टा ) होकर अन्त- 
272 रिक्ष में जाता है और इन्द्र होकर मध्य अकाश में तपता है । | 
न “न भोजा मम्नुन न्यथंमीयुन रिष्यति न व्यथन्ते ह ओजाः । 


इदं यदू विश्वं सुवनं स्वरचेतत्‌ सब दक्षिणेभ्यो ददाति ॥” 

हद. | चा» १० । १०७ ।८ 
भोजयिता न मरे न व्यर्थं (निकृष्ट गति ) पाये न नष्ट होता है, न वे 
भोजयिता व्ययित होते हैं । और यह जो विश्वञ्ुवन स्वर्ग है, यह सब उनको 
दक्षिणा ही देती ( प्राप्त कराती ) हे । “अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा 
कर्मा तत्प्रतिषेधः ।' निरुक्त १।८ अध्वर यह यज्ञ का नामं हे, यहाँ ध्वरति पद 
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= गतध्यू घाटु हिंसा अर्थ में है, उसका निषेघरूप ही अध्वर (यज्ञ) दै, इत्यादि। 








विशेष कथा भाग १४६. 
“स्वस्तिपन्थासनुच रेम सूयो चन्द्रमसाविव । 
पुनद्ंदताऽघ्नता जानता संगमेमहि॥' ऋ० ५५१।१५ 


सूर्य चन्द्रमा के समान दीसत शान्त होकर कल्याणपथ का अनुसरण 
करेंगे और दानशील अहिंसक निष्कपट विद्वान्‌ के साथ पुनः २ संगत होंगे). 
मिलेंगे कुपण हिंसकादि से नहीं मिलेगे, न मिलना चाहिये | 


“बतेन दीक्षासाप्रोति दीक्षयाऽऽप्रोति दक्षिणाम । 


दक्षिणा श्रद्धासाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥” शुक्लय° १६।३० . 


यमनियमादि महाब्रत से ज्ञानयोगादि की योग्यता रूप दीक्षा पाता है, 
उस दीक्षा से भो उदारता विद्यादिरूप दक्षिणा पाता है। ओर दक्षिणाः 
( दक्षिणया) से श्रद्धा भत्‌ ( सत्य ) को घारण करनेवाली निल बुद्धिः 
( विश्वास ) पाता है, उससे सत्य ब्रह्म ग्राप्त होता है | र 


“यस्मान्न जातः परो अन्य अस्ति, य आविवेश भुवनानि बिश्वा | 
प्रजापतिः प्रजया संरराणः, त्रीणि ज्योतोषि सचते स षोडशी ॥? 
शुक्लय० ८।३६ 
जिस सत्यात्मा ईश्वर से जात ( उत्पन्न ) या अन्य ( अजात ) कोई पर 
( भिन्न सत्तावाला या उत्तम ) नहीं है । या जात प्रपञ्च जिससे पर (उत्तम). 
अन्य (भिन्न) नहीं हैं | “एकं वा इदं विबभूव |” ऋ० ६।४।२६ “पुरुषः 
एवेदं सवं यदू भूतं यच्च भव्यम्‌ ।” ऋ० १०।६०।२ “आनीदवातं स्वधया 
तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास” ऋ० १६।१२६।३। वायु आदि रहित 
स्वधा ( माया ) सहित वह एक ही था, उससे अन्य पर कुछ नहीं था | जो 
परमात्मा सब भुवन ( लोक शरीरादि ) में पैठा, वही षोडशी ( षोडश कला 
उपहित ) प्रजापति, प्रजा ( उत्पन्न मूर्ति ) से संरराणः ( सम्यक्‌ रमता हुआ ) 
अग्नि सूर्य चन्द्ररूप तीन ज्योतियों को सेवता प्रकाशता सिद्ध करता है । 
| “क्‌; स्विदेकाकी चरति, क उ स्विञ्जायते पुनः । 
किं स्विद्धिमस्य भेषज, कि वा55वपसं महत्‌ ॥” 
“सूये एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः । 
क्षरिनहिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ | शु०२३।६-१० 


सूर्य ( आत्मा ) ही एकाकी चरति ( रहता जानता है ) । पुनः ( फिर ) 
उससे चन्द्रमा उत्पन्न होता है । हिम ( अज्ञान मोह ) का ज्ञानाग्नि भेषु 
( नाशक ) है । भूमि (मनुष्य देह) महत्‌ आवपन ( मोक्षफल के बीज साधनो | 
'क्के वपन स्थान ) है तथा मत्यलोक कमंबीज प्ररोह का स्यान है, इत्यादि | 


"४५० विशेष कथा भाग 


“उसे हंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा, सर्वाणि भूतानि ससीक्षन्ताम्‌ । 

` सित्रस्याहं चक्षुषा सबोणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चश्चुषा समीक्षामहे ॥” 

शुक्लय० ३६।१८ 

“यौः शान्ति? शु० ३६। १७ इत्यादि में बर्णित शान्ति मुके मिले । 

“है शान्ति ! विहत ( विदीणं भिन्न मावयुक्क ) होने पर भी युक्ते ऐसा तुम 

“हु हू ( हृढ अभिन्न करो ) कि जिससे सब प्राणी मुके मित्र की दृष्टि से देखें 

और सब प्राणी को में मित्र को इष्टि से देखू । ऐसा होने पर मित्र कौ इष्टि 

से ही हम देखेगे, इत्यादि | प्रलय सृष्टि आदि का सामान्यरूप से बणन हो 

“सकता हे, विशेष रूप से नहीं। इसीसे ऋग॒वेद का मन्त्र कहता है कि 

“क्‌ अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इये विस्ृष्टिः । 
अबोंग्‌ देवा अस्य विसजनेनाथ को वेद यत आबभूव ॥? 


अद्धा ( सत्य ) रूप से कोन जानता हे, या फोन यहाँ बिशेष रूप से कह 


“सकता दै, कि यह सृष्टि किस निमित्त उपादान कारण से हुए हैं । सर्वज्ञ माने. 


` गये देव भी इसको विसर्जन ( सृष्टि ) से अर्वाग्‌ ( पश्चात्‌ ) सिद्ध हुए हैं । 

अथ ( अतः ) इससे जिससे हुआ है उसको कोन जान सकता है । ऐसा होने 
“पर भी सत्‌ चिद्‌ आनन्द अनन्त अप्रमेय आत्म स्वरूप से मोक्ष हेतु ज्ञान का 
0 सीबेदादिमें वर्णन हे; क्योकि जिस ज्ञान से प्रबळ राग द्वेष मोहादि का 
, ) अमाव होता है; सोई ज्ञान शान्ति सुख. मोक्ष का हेतु है । ईश्वर माया आदि 
ओ का विशेष शान शान्ति आदि का हेतु नहीं हे। ओर इन्हें अनिर्वाच्यादि समझ 
ओ कर शान्त हो णाय तो कोई हानि नहीं है, पिता के जन्मादि को या निज 
5 "जन्मादि को विशेष रूप से पुत्र नहीं जाने, तो कोई हानि नहीं है । 

















bg 28 किन्तु पिता के साथ भपने सम्बन्ध कतव्य, अपना स्वरूप को नहीं जाने तो 


| क __ “हानि है, यही बात ईशबर के साथ जीवों को है और स्वरूप को जानना अति 
लम हे भुति कतो है कि-“*हणवन्तो बहवो यं न विदूयुः |” कठ० १।२।७ 
कब्र प्रतयगात्मानमैक्षत्‌ ।” कठ० २।४।१ ऋग्वेद अ० रका मन्त्र है कि 


र नस ९६, नच्छये हे जीवमे ९ 
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बिशेष कथां भाग | १५१ 


(असघर्मा) अमत्य (अमरणघर्मा, नित्य) ही रहता है । ओर स्वघाभि (कर्मा- 
मुसार प्राप्त अन्ना से) चरति (वतंता है) । इससे जीव देह का विवेक बताया 


गया है | अथवा अनत्‌ , एजत्‌ , तुरगातु शरीरं, भ्रंवं जीवमहं शये । अर्थात्‌ ` 
जीव सहित शरीर के श्वांस कम्प गतियुक्त होने पर भी में स्वात्मा अन्तर्यामी 
स्वरूप से, जीव के देइरूप घरों में आशये (अच्छो तरह शयन करता हूँ, रहता ` 
हूँ । यह सदूगुरुरूप परमात्मा की उक्ति है । ओर अमत्य (नित्य) जीव (प्राणी): 
सत्यं (प्राण रहित) वस्तु की स्वघामिः ( भोज्यादि से ) मत्यं देहादि के अस-- 
योनिः (असघमा विवेकी) होकर विचरता हे, सुखी होता है। ओर प्राणी कीः 


हिंसा द्वारा स्वघादि की प्राप्ति से अविवेकी दुःखी होता दै, इन वेदवचनों : 
के अनुसार कमांदि नहीं करने से ओर नहीं समझने से जीव दुःखी, स्थिरताः 
रहित होता दै । भतृहरि कहते हैं कि, 


तुषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं शीतमधुर , 
क्षुधातः शाल्यन्नं कवलयति सूपादिसहितम्‌ । 
प्रदीप्ते कामाग्नौ सुद्टढतरमाढिङ्गति वधूं , 
प्रतीकार व्याधेः सुखमिति विपयस्यति जनः ॥' 
पिपासा से मुख के सूखने पर शीत मधुर जल पीता है, मूख से दुःखी 
होकर दालादि सहित भात खाता है, कामाग्नि के प्रदीप्त होने पर स्रो का 
गाढ आलिङ्गन करता है। इस प्रकार व्याधि का प्रतिकार (निवारण) को हौः 
सुख समझकर मनुष्य श्रान्त होता दै | सञ्चिदानन्द को नहीं सम्रझता है । 
द्धि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव । 
सव यस्मान्मघुर तं मधुरतरं को न जानाति॥१॥ 
द्रविणं दयितं सुतोऽपि दयितः शरीरं दयितं युवतिदंयितेव । 
सव यस्माइयितं त दयिततरं को न जानाति॥२॥ 
अधरं रुचिरं नयनं रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिरैव। _ 
सव यस्माद्रचिरं तं रुचिरतरं को न जानाति॥३। कविःः 
“नावेद्विन्मततुते त॑ बृहन्तरम्‌  तै० ब्रा० ३। १२।६।७ 
त एतद्धिगच्छन्ति विष्णोयत्परम पद्म्‌ । 


अहं ममेति दौजेन्यं न येषां देदगेहजम्‌ ॥' भीमद्मा० १२।६।३३ . 


अहो सायाबळं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ । | 


कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌॥' भीमद्भा०्।१फः | 






- २१५२ विशेष कथा भाग 


आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात्सत्यदृङ्‌ मुनि: । 
ततो निरीहो विरमेत्स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः ॥' भ्रीमद्‌भा °७।१४।४४ 


अज्ञानादि से ही दघि आदि में स्वन्तत्र मधुरता, धनादि में प्रियता; 
-अधघरादि में रुचिरता भासती है । अतिमधुर अतिप्रिय अतिसुन्दर आत्मपर- 
आत्मतत्त्व ज्ञान विराग समाधि सुखादि को कोई नहीं जानता है । ओर 
-त्रेदादिरूप सदुपदेश के अज्ञानी उस विशु आत्मा को नहीं समझता है। 
जिसको देह गेहादि से जन्य अहं ममादिरूप दुजनता नहीं रहती है, वही 
वेदवेत्ता होकर, जो विष्णु (ब्रह्मात्मा) का परमपद (स्वरूप) है, उसको प्रत्यक्ष 
-जानता है । परन्तु विष्णु की साया का बल आश्वयरूप है, कि जिससे यह 
जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) से बाँधा है, कौन किसके पति पुत्रादि हँ । इस 
ममता में मोह ( माया ) ही कारण है । सत्य इष्टिवाला सुनि उस माया को 
आत्मानुभव में हवन करे; तब आत्मानुभव से आत्मा में स्थिर इच्छादि रहित 
होकर, सब क्रियादि से उपराम हो, इत्यादि । 


हनूमान गुरुभक्कि से, वेदत्व को जानि। 
सुखमय जग विचरै सदा, तजै भेदमय ग्लानि ॥ १॥ 
सुकरम से कुकरम इने, ज्ञान भक्ति तम) हानि । 
करि विचरै वा थिर रहै, बने न कहुँ अभिमानि ॥ २॥ 
यही मोक्ष ओ सुख सदा, बिनु इच्छा स्थिति जोय । 
मोह द्रोह जामें नहीं, सदा प्रगट हरि सोय ॥ ३ ॥ 


, 8 ३ रास ६ 





कः शात्रुवंद खेददानकुशलो हुर्वासनाना चयः। 
कि मित्र सतंतोपकाररसिकस्तत्त्वावबोधः सखे ॥ १ ॥ (जगन्नाथ कविः) 


१ ज्ञानभक्ति से अज्ञान अमिमानादिरूप तम की हानि ( नाश ) करके 
विचरे या समाधिस्थ होय, इत्यादि । 


२ दुःख देने में चतुर दुष्ट वासनाओं का समूह है और सदा उपकार में 


मळ Ee | रसिक ( प्रेमी ) तत्त्वज्ञान है, इत्यादि । 
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# ओम्‌ राम अ 


अथ रमेनीरसोद्रेकः प्रारभ्यते 
तत्र मङ्गलाचरणम्‌ 


स्मार स्मार निखिळसुचनेऽसारतां? तद्विरक्तः? - 
ध्यायं ध्यायं परमविमलं देवमन्तर्निषण्णम्‌ । 
पायं पायं निजहृदि ळसत्सच्चिदानन्द्पेयं , 
| गायं गायं निजगुणान्‌ सवदा नितः स्याम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वस्योद्भूतिहेतु: स्थितिळ्यविधौ यः समर्थोडद्वितीय:3 
सऱ्याऽऽछो कर्वरूपः सकलकरणाऽगोचरः स्वप्रकाश; । 
जामत्स्वप्माद्साक्षी निरवधिपरानन्द्रूपोऽविनाञ्ीः 
- हत्काशीवासिदेवस्तमंहमविदं यत्कृपातो नुमस्तान ॥ २ ॥ 
अध्येतव्या निखिळनिंगमा यस्य सदेबोधसिद्धथै , 
कतंव्यं तद्विबिधविधिना कर्मजात सदैव । 
मीमांसा सा श्रतिशिखरिणां मस्तकानां` यद्यौ , 
भक्त्याभव्येऽ तदतिळघुना° ह्मपयदूभ्यो नमोस्तु ॥ ३॥ 


१ भवन्तीति झुवनानि, निखिलानां भुवनानां समहारो निखिलभुवनं 
तस्मिन्‌ । छु? पक 
२ तस्माद्विरक्त इत्यत्र कतृ करणे कृता बहुलम्‌, इत्यत्र बहुलगरहणादू 
विभक्कन्तराणामपि क्वचित्‌ कुदन्तेन समासः । अ. 

- तर छि ३ 

२ न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समश्चाम्यधिकश्च दुश्यते। | 35 
पराऽस्य शक्तिविविधेवं भयते, स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रियाच ॥१॥ 533 म 
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यद्वाचमाकण्ये' झुधावधीरणीं नेवादणन्तोह बुधाः सुधामाप । 

तं दैदिकेन्द्रं प्रणमामि योगिनं ज्ञानावतार खळु त्रह्मणो5पिहि ॥४॥ 
मायाकृत॑ दइरद्रमनन्तपारं भयावहं ततुसपारयन्तस्‌ । 
विलोक्य योऽटवन्द्पदं प्रदृश्य भयापहस्तं गुरुमाश्रयञ्दम.। ।७॥ 
चाणीं यस्य बुधा निपीय बिमला गायान्त सर्वोज्वलम्‌ , 
सवौनन्दकरै ह्मलौकियशः स्वानन्द्मञ्ञा सह: | 
ध्यायन्‌ यस्य पदारविन्दमनघं भक्तश्च | सोसुच्यते, 
प्राहाज्ञन्मजरादितो द्रुततरं वन्दे ह कबीरं हि तम्‌॥१। 
मू्तियस्य मनीषया हृदि घृता धेयं च धम क्षणाद्‌, 
दत्ते शान्तिमतुत्तमां च विततां विस्तारयच्तो यशः। 
स्वर्ग मोक्षसुखं च मोक्षमतुळं तड़तुबिद्याधनम्‌, 
अन्यद्यच्च सुवांछितं तमनघं वन्दे कबीर शुरुम ॥श। 
पेयं सुधासमरसं वचनं यदीयं गेया गुणाश्च सतत अवबन्धयुक्त्य । 
ध्येया सदैव चिमळा सुजनैयेदीया मूर्तिवरा तमहमाप्तवर प्रपद्य ॥८॥ 
समरसं विरसं “भववारिधौ सुशरणं "रसशाछिनमव्ययम्‌ । 
भ्रतिविंदा विदितं विदुषां वरं कविवरं हि कबीरमह्‌ श्रये ॥९॥ 
कलुषहं करुणाकरसत्कथं त्बकथकायविराजितमोक्षदम्‌' | 
करुणया धृतकायमकायकं कविवरं हि कवीरमह श्रये ॥१०॥ 
कुसरणौ प्रतिपद्य विमोहतः कुरमणे रमणाय झतेहितमू । 
निजदहशि प्रतिपाद्य प्रबोधकं कविवरं हि कबीरमहं श्रये ॥११॥ 
समुदायास्तविहीनमनीहं विमळबोधमयं गततापम्‌। 


 उातमळं क्षयवृद्धिविहीन॑ विधुवरं हि भजे बुधबोरम्‌॥१२। 


न वज्रधारी न च योऽसुरारिगेतिन यस्याअमुबल्लभेन । 
तथापि धीरं परमं कबीर भजेऽहमिन्द्रं खळ देवदेवम्‌ ॥१२॥ 


~ 


१ सुघाया अवघीरणं च स्वरगतत्रत्यविषयसुखादीनां दुच्छुत्वबोधनेन 


Ei __ग्रियतमात्मबोधकस्वेन च । २ पर्यासिवचनेष्विति तुमुन्‌ । ३ जीवन्मुक्तिसमाधिजं 
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४ रागाश्रयविंषयादियुक्तेऽपि संसारे सर्वथारागादिभिरसम्बद्धम्‌ । 
५ आत्मानन्दस्वरूप्रह्मानन्देन सदैव दीप्यमानम्‌ | 
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विरक्त सुशीळं गतग्रन्थिवग गतस्नेहसन्देहलेश परेशम्‌ । 
पवित्रं परं पावनं पापदूरं नसस्यासि तं शाश्वतं श्रीकबीरम्‌ ॥१४॥ 
उदारं गुणागारसंतोषयुक्तं दयागारदैन्यादिहीनं सुशान्तम्‌ । 
गरिष्ठं वरिष्ठं सदा ब्रह्मनिष्ठं हितं भाषमाणं भजेऽहं कबीरम्‌ ॥१५॥ 
असक्तं जितडन्हदोषं सुयुक्तमहिंसादयासत्यसोम्यैकमूतिम्‌ । 
शाद्येः सुयुक्तं मदादेवियुक्त गतद्रोहळेशं भजेऽहं कबीरम्‌ ॥१६॥ 
गुरु ब्रह्मभावेन वै सन्यमानं वदन्तं तथा शिष्यवगेषु शाश्वत्‌ । 
मुनिं ज्ञानविज्ञाननिष्ठं स्थविष्ठं` समं निस्पृहं संश्रयेऽहं सुधीरम्‌ ॥१७॥ 
यदशनं’ दोषगणान्निहन्ति साघ्रोति सवं खलु मङ्गळं च | 
तं निमळं शुद्धतमं सुवृत्तं बन्दे सदाऽहं सुगुरु सुधोरम्‌ ॥१८॥ 
शसो दमस्तोषविशुुद्धसत्त्वाऽहि सांदयामैत्रिमनीषितादि । 
तपःक्षमासत्यविवे कितादिसद्रत्नपूगोऽस्ति भजे हि यस्य ॥१९॥ 
स्पद्धो दिहीनं” गतगर्वखवं सदैवं मान्यं चुधसञ्जनानाम्‌। 
दीने दयादानयुतं शरण्यं भजे सदाऽहं सुगुरु कबीरम्‌ ॥२०॥ 
संसाराव्धौ प्रचलितमहाकामकोपादि भङ्गात्‌ , ` 
त्रम्तान *स्रस्तान्‌ स्वपरमशुरो ! पाहि लाळप्यमानान्‌ । 
जीवान्‌ दृष्टा *सपदि करुणाव्यापतचित्तोऽभवद्यो, 
सोहध्वान्तावरणहरणे ससम्प्रवृत्तो जुमस्तम्‌ ॥२१॥ 
अहिंसाशौचाद्यः शसद्सदयादाननिव है 
चिंसृष्टस्वान्ता ये विगतमदमोहाः सुमनसः । . 
असारं पञ्यन्तो जगदिदमपार त्वनुपळं, 
हितं तेषामुक्तं गुरुबरकबीरैश्च जगतः ॥२२॥ 
ब्रह्मा चतुमुंखो” यो नो विष्णुर्यो न चतुसुजः । 
शिवखिनयनो यो नो तं धीर मिहिरं भजे ॥२३॥ 





१ अतिशयेन गुरुन्‌ = गाम्भीर्यसात्तिविकधैयंयुक्तमतिमहान्तम्‌। २ विसु- 
स्वरूपम्‌ , प्रबृद्धम्‌ । २ यदीयस्वरूपस्य प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌, यदीयविचारात्म्रः 
कोग्रन्थश्च । ४ गतो गर्वोत्मकः खवोहस्वता यस्मादिति भावप्रधानों 
निदेशः । ,५ स्वलच्यात्‌ च्युताच्‌। ६ त्रम्‌ | ७ यश्चदुमुंखो नास्ति तथापि 


ज्ञानवान्‌ सन्‌, ज्ञानवन्तं पुरुषं रचयति। तं रक्षयति अविद्यादिक संहर 


दीति भावः । अतएव विषाताविष्णुः शिवश्चयस्तै घोर मिहिर ( सूयी ) 
` सर्वप्रकाशकं रुरुम्‌ भजे । | क 


स्वाञ्नायरिखरैस्तुल्या वाणी यस्य विराजते । 
तं ` सवेसुहृदं हृद्यं कबीर मिहिर भजे ॥२शा 
यंत्पादकमळ॑ पोतं विधायवात्र सञ्जनाः। 
सवस्ति भवपारं तं सत्यं सदूगुरुमाश्रये ॥२५॥ 
यच्छरणं हरते भवतापं यच्चरणं तरणं भवसिन्धोः । 
यहरणं' वरमानसतोषं तं हि भजे करुणाभकबीरम्‌ ॥२६॥ 
पूर्वेषां स^ गुरुरिति वचनाद्यः परः शास्ति सत्यम्‌ , 
आंचायेस्य वपुषि स विळसत्यागमोऽप्याह तथ्यम्‌ | 
देवानां च परतमरमणः सत्तमोऽट्टतपथ्योः , 
वन्दे तं त्विह निखिळनिगमेज्ञयमेक कबीरम्‌ ॥२७॥ 
पठित्वा सकृदेवाहं यद्वाक्यं श्रद्वयाऽभवम्‌ । 
महाम्राहाद्‌ भ्रमान्सुक्तस्तमे किन्नु ददाम्यहम्‌ ॥रंणी। 
मनो नास्ति वशेऽस्माकं कायश्च क्षणभङ्कुरः । 
किञ्चिद्‌ धनादिक नारित यदस्ति तत्कृतं तव ॥२९॥ ` 
अतो मे प्रणतिः शश्चसादयोस्ते दयानिघे ! । 
विधेयं मे मनस्तादृक्‌ त्वत्स्वरूपे हि यद्टसेत्‌ ॥३०॥ 
| मन्त्र यदीयमलम्व्य भवाव्धिमध्ये 
- शिक्षातरिं च सुतरां गुरुकणधाराम्‌। 
क छच्धुं सदाऽस्मि सबलो भवभीतिंसुक्त- 

स्तं नौसिं तं च गुरुमद्यमात्मरूपम्‌ ॥३१॥ 


ओ। दौक्षाप्रद' शुरुवरं खळ मोहनाख्यं, शिक्षाप्रदं च रमितागुरुमाझुतोषम्‌ । 
ओ। वझिद्याप्रदं हरिहर बुधबोधनाळं, वन्दे च यगुरुवरः प्रतिबोधि तो$हम्‌ ॥३२॥ 


आ ] गगह 
के ०००३ ५ 





___________ १ जिनका वरण ( स्तुति 5 प्रार्थना) श्रेष्ठ मन की तुष्टि का जनक 
ओ- > होता है | करुणया भातीति करुणाभः, तं हि मजे | 
पत पूवंषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌-इति योगसूत्रम | परिपक्वमला ये 
१. _ तानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाआचायंमूर्तिस्थः | स 
ओ। ईश्वरः | २ पथोडनपेतः पथ्योऽद्वेतश्चासौपथ्य इति विग्रहः । 


_ ४ मन्त्रपदं शिक्षाप्रद चाद्वयं परमात्मस्वरूपं गुरुम्‌ नमस्करोमि | 
५ दौयते वि मलं जञानं कषीयते कमवासना | व्याख्याता तेन दीक्षेति 


न्त्व 


विद्वदिमस्ततत्वदशिभिः || १ ॥ इति क्वचित्‌ “शाम्बुपुराणे ० ३५ चोक्तम्‌? | 
re ares पर योगादेवकर्मणः । शिरसो वपनाचेबदीक्षितः पुरुषो | 
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'गुरुरात्मवतामात्मा शास्ता धाता पितासहः | 
वन्यश्व पूजनीयश्च तस्मा अस्तु नमो नमः ॥३३॥ 
ईशो सेशः सुरेशश्च गणेशः सबंदेवताः। 
'विधिः सरस्वती सूयंस्तस्मिन्नेव समाहिताः ॥३४॥ 





भवेत्‌ ॥२॥ इत्यादि वचनों के अनुसार दौक्षामद और शिक्षाप्रद दोनों गुरु 
ज्ञानप्रद होते हैँ । अतः कहीं एक की वन्दना से भी दोनों की वन्दना समझी 
जाती है। और वस्तुतः “सो शुरु निशिदिन. बन्दिये, शब्द लखावे दाव? 
इत्यादि भेद को मूख नहीं समझते हैं । अतः संशयग्रस्त होते हैं । 

इस प्रकरण के प्रथम और तृतीय -छोक के “मन्दाक्रान्ता” नामक छुन्द 
है। लक्षण हे कि “मन्दाक्रान्ता” ऽम्बुधिरसनगेमों भनौ गौ य युग्मम्‌? 
जिसके पाद में मगन, भगन, नगन दो गुरु, दो यगन होते हैं और चार, 
छौ, सात पर विश्राम होता हे ॥१॥ 

दूसरा के “सुवशा” नामक छन्द है “ख्याता पूर्वः “सुवंशा” यदि 
सरभना स द्वयं गौ गुरुश्च” यदि मगन, रगन, भगन, नगन, दो सगन, 
दो गुरु क्रम से हों तो वह पूर्व के आचायों से “सुबंशा” नामक छन्द 
कहा गया है ॥२॥ 

चतुर्थ के “इन्द्रवंशा” नामक छुन्द है। “वदन्ति “वंशस्थविलं” जतौ 
जरौ | “तच्चेन्द्रवंशां” प्रथमाक्षरे गुरो” जगन, तगन, जगन, रगन के 
क्रम से रहने पर “वंशस्थविलं” या “वशस्तनित” नामक छुन्द होता 
है और उसीमें प्रथमाक्षर के शुरु रहने पर “इन्द्रवंशा” वृत्त छन्द 
कहा जाता है ॥३॥ 

पञ्चस के “उपजाति? वृत्त कहते हैं क्योंकि “स्यादू इन्द्रवञ्जा यदि 
"तौ जगौ गः । “उपेन्द्रवज्रा” प्रथमे: लघो सा” दो तगन एक जगन, दो गुरु 
के रहने से इन्द्रवज्रा होता है । उसी में प्रथमाक्षर के लघु होने पर “उपेन्द्रः 
बञ्रा” बृत्त होता है और प्रथमाक्षर किसी पाद में लघु हो किसी में गुरु हो तो 
उपजाति’ नामक वृत्त होता है, सो अन्यत्र भी ज्ञातव्य हे ॥४॥ 


छुव, सात के “शादूलविक्रीडित” बृत्त है । “सूर्याश्‍वैमसजस्तताः स गुरवः 


“शादू विक्रीडितम्‌” मगण, सगन, जगन, सगन, दो तगन, गुरु से शादू ल" 


'विक्रीडित” होता है | उसमें सूर्यं १२ ओर अश्व ७ पर विश्राम होता हे ॥९॥ 
अष्टम का “वसन्ततिलक” बृत्त है । “शेयं “वसन्ततिलकं तभजा जगी 


त 
४1; र 
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ह्‌ क 
अथ सम्बन्ध, 


इयं प्रदवत्तिमेननात्मिका मम श्रुतस्य वाक्यस्य गुरोगरीयस ५. 
उपासनैव क्रियते मया त्वियं स्मृतियथा स्यात्सततं गुरोगुरोः ॥१॥ 
_ छव्ध्याउत्र मानुष्यमतीव* दुलेभं योषिद्धिरण्यादिपरे:* कुबुद्धिभि * | 
नवम से एकादश पर्यन्त का “दुतविलम्त्ित? वृत्त हे । “दुतविलम्बित- 
माह नभौ भरो” नगन, दो भगन, रगन से दुताविलम्बित” बृत्त होता है । 
द्वादश छोक में पन्द्रह मात्रा के पाद हैं, एकादशाक्षर हे । नगन, दो 
भगन, दो गुरु के प्रत्येक पाद में है, नाम अनिर्दिष्ट हे ॥१२॥ 
तेरहवाँ छोक का “उपेन्द्रवज्रा” वृत्त है ॥१२॥ आगे १४ से १७ चोदहः 
से सतरह तक द्वादशाक्षर पाद वाले छोक हैं, नाम अनिदिष्ट हैं | फिर १८ से 
२० तक “इन्द्रवज्रा” तुल्य है | इक्कोशवाँ का “मन्दाक्रान्ता” नामक वृत्त है । 
बाइसवाँ का “शिखरिणी” वृत्त हे। २३ से २५ तक अनुष्टुप्‌ है | छुब्बिशवाँ 
का “दोघक'? नामक वृत्त है । सताइसवाँ “चित्रलेखा” से मिलित सा हे । 
३१ ओर ३२ झोका का “वसन्ततिलक” नामक वृत्त छुन्द है । 
सम्बन्ध प्रकरण के प्रथम छोक “वंशस्थविल” नामक छुन्द रूप है 
“वदन्ति “वशस्थविल” जतौ जरो” यह उसका लक्षण है । | 
| दूसरा कोक इन्द्रवंशा’ नामक है, “तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरो” यह 
लक्षण है। ग्यारह -छोक तक इन दोनों का मिश्रित स्वरूप है (उपजाति है) ।: 
| द्वादश छोक का “इन्द्रवज़ा' नामक छुन्द है। “स्यादू = इन्द्रवज्रा = यदि 
तो जगौ गः” यह लक्षण है । फिर १३, १४, १५ छोक “वंशस्थविल” और 
“इन्द्रवंशा” के मिश्रण हैं । सोलइवाँ “इन्द्रवज्रा” है। १७, १८, १६ इनके 
उक्त ही छुन्द हैं। २०,२१ के “वसन्ततिलक नामक छन्द हैं। जेयो “वसन्त- 
तिलक” तभजा जगौ गः” यह लक्षण है । एकतिसवाँ का कोई लक्षण नहीं 
मिलता है, कुछ अनुष्टप्‌ हैं। ३५ आदि के उक्त ही छुन्द हैं । ५७, ५८ के 
_अुजङ्ग प्रयात नामक छन्द हे । “सुजज्ञप्रयातं, चतुमियंकारैः” यह लक्षण 
_ है। उनसठ का “सुवशा” नामक छुन्द हे, “याता पूर्वः “सुवंशा?' यदि 
 सरभनाःस द्वय गो शुरुश्च” यह लक्षण हे । 
१ अतिशयेन गुरुगरीयान्‌ तस्य गरीयसः | 
२ अत्यन्त अधिक दुलंम । 
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मृत्यु प्रपश्येद्यदि चार्तिकस्थं भयङ्करं' दुविषहं च. संबः | 
आहारनिद्रादिसुखं न` भायात्‌ कथं नरः स्यात्‌ स विकमकारी ॥२॥ 
वैराग्यसदूबोधविवरजितो नरः काम्यादिकमोदिषु संतः सदा। 
बद्धः पुनः कर्ममयेः कुपासकैः प्रपच्यते वै नरकेषु जन्मसु“॥४॥ 
अतश्च बोधाय तथा विरक्तये कुयोत्सुयत्नं खलु संद्विवेकवान्‌ । 
ताभ्यां च भक्त्या* परमात्मलाभतो भवेत्सुतृप्तो ननु निव तः सदा॥&॥ 
.आताश्चः जिज्ञासुजनाथकासुका बुधा भजन्त्येव परेश्वरं सदा । 
आताः सुखाथ निजबोधळव्धये जिज्ञासवो बोधविशुद्धये ° बुधाः ॥६॥ 
अज्ञा नतो“ यद्धि विकम जायते तन्नाइयते जातु सुकमेणा ह्यपि । 
ज्ञानं विना नैव तु कर्मसंचयः संक्षीयते क्कापि सुकमणा तथा॥७॥ 
अनन्यभावेन बुधो अजस्ततो विंशुद्धविज्ञानयुतो विराजते । . 
न तत्र भेदो न च कमंजं भयं जन्मादिजिं तत्र भयं न जायते ॥८॥ 
ज्ञानं विना मुक्तिसुखस्य कायुका ज्ञेया जनेस्ते ननु बालिशाः नराः । 
कर्मानुसारेण भवन्ति ते सदा सुखस्य दुःखस्य च भाजनानि वै ॥९॥ 
न कर्मणा करमेनिबहणं'' भवेद्नन्तकल्पाजितकमसंचयः | 
अनन्त एवास्ति तथैच वासनाऽप्यनन्तरूपा खलु विद्यते सदा ॥१०॥ 
ज्ञानाध तुष्टौ नहि कमें तिष्ठति सवासनं नञ्यात मूलनाशतः । 
तुष्टाश्च तिष्ठन्ति हि दम्भवजिता बन्धेऽनृतरतं ह्यवबुध्य तत्त्वतः ॥११॥ 
ज्ञानादू विमुक्तिं श्रतयो वदन्ति बन्धेडनृतत्वं '' स्फुटमेव तेन । 
तथैव शश्वद्‌ गुरवो वदन्ति ज्ञानस्य सिद्धये ळघुसाधनानिं॥१२॥ 


१ दुःखेन विषह्यते, खल प्रत्ययः परिनिविभ्य इति षत्वम्‌। रन 
भायात्‌-न रोचेत-तस्मै-इति । ३ जन्मसु-सत्सु | ४ साक्षात्कारतो निष्ठातश्च । 
५ ननु-अवश्य। ६ चतुर्विधा भजन्ते मामित्यादि गीता। ७ संशयश्रम- 
निवृत्तये श्रवणादिकं बुधाः ङुर्वन्ति। ८ प्रायश्चित्तेरपैत्येनो यदज्ञानकृत 
भवेत्‌ । कामतो व्यवहार्यस्तु वचनादिह जायते ॥ १ ॥ याज्ञवल्क्यस्मृती | 
६ अज्ञाः बालतुल्याः । १० निवहेणं = बहिष्करणम्‌ । ११ उत्तर ज्ञानादिभिः | 
ूवज्ञादीनां सुहृदूदशनेन शोकस्य च निवृत्तावपि तत्र नातिव्यास्ि तत्त्व, 
ज्ञानत्वेन विमोचकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । तेषां तु विरोधिगुणात्वादिना निवतं 


कत्वं न तु तत्त्वज्ञानत्वेन | ये तु सत्ख्यातिवादिनः सत्यस्याप्यन्तःकरणादि 





बन्धस्य भक्त्या निवृत्तिममिदर्धात, तैहिं “नासतौ विद्यते भावों नाभावो 
विद्यते सतः ' इत्यादि शाख्रमश्रुतमेवेति मन्तव्यम्‌ । यां च सतो रे रोगस्मौषधि- यो 








शसादिसिद्धयै ननु योगमभ्यसेज्निष्कामकर्मादिकमाचरेत सदा । 
शमादिसिद्धों गुरुपादसे वया बन्धाहिमुक्तो निजबोधतो भवेत्‌ ॥१३॥ 
सद्धक्तिकमोदिषु योगवत्मसु सदाउप्रवृत्ताविह मूढचेतसाम्‌ । 
भवेत्‌ प्रवृत्तिह्वशं कुवत्मसु बलातकृत्या नरके निपातनम्‌ ॥१४॥ 
ततो ह्यहिसादियुतेषु कमसु सद्भक्तियोगेबु शमादिलब्धये । 
भवेस्वृत्तो न नरो विकर्मसु नात्मावघातेषु कदापि संच रेत्‌ ॥१५॥ 
सत्यात्मसिथ्यात्मभिदां निरीक्ष्य गौणात्मभेदं निपुणो विळोक्य । 
तेषामहिसामथ तद्विहिंसां निरीक्ष्य तेषां हननं न कुयोत्‌ ॥१६॥ 
सत्यात्मनोऽज्ञानमथो विपयेयो हिंसा तदीया कथिता कवीश्वरैः । 
अखण्डसौख्येकरसेन बोधनं भवेदहिसाविहिता मुनीश्वरैः ॥१७॥ 
विकर्मवृत्त्या' तमसा प्रवृत्त्या हठेविपीड्यास्य विपातनं वा! 
सिथ्यात्मदेहस्य भनवेद्विहिसा ततोऽन्यथा स्यादंविहिसनं च ॥१०॥ 
गौणात्मपुत्रस्य च शिष्यवृत्तरशिक्षणं' स्यादतिछालनं च। 
विहिंसनं तस्य च शिक्षणादि भवेदहिंसा विहिता श्रुतो या ॥१९॥ 
_ आत्मा$वहिसनमिदं त्रिविधं वदन्ति, 

तसमासर च विविधं मनसा वचोभिः! 

कायेन हिंसनसिदं कथितं परेषा, 

हेयं: सदा भवति तञ्च बुधैर्विविच्य ॥२०॥ 

हितवैव ` हिँसनमिदं ` स्त्रपरात्मनोचे, 
___ कुयोद्धिते सुमनसा वचसा शरीरैः। 
Ks < एतद्धि धर्मेमनघाः परमं वदन्ति,' 
1 तस्यंव साधनमिमे खल ` सवधमोः॥२१॥ 
नक रकती ~ हसै ७ से 
ओ। यथाशक्ति हाहिंसेव कतेव्या ज्जनेः। ` 
र ` अशक्ये लघु चाश्रित्य महत्तद्धिसनं त्यजेत्‌ ॥२२॥ 
Re i कथयन्ति, तत्कारणे लयमात्रम्‌ भवति, पुनरपि रोगोत्पत्ते', प्रक्ृते च 
घुसत रहित सकारणबाधो मोक्षशब्दार्थत्वेन विवक्षित इति संक्षेपः । ` 
जहर माचरणं तेन | लेच मोहेन या प्रवृत्तिस्तयेत्यथः || २ शिष्यस्य | 
_ बृत्तियास्मन्तस्य | २ अहिंसैव परोघर्मः शेषास्तु त्रतविस्तराः | अस्यास्तुपरिरक्षायै 
पादपस्य यया>जत्ति ॥१॥ अहिंसैव मतामुख्या स्वगंमोक्षप्रसाधिनी | अस्यास्तुर | 
पररक्षा न्याय्य, सत्यादिपालचम्‌ ॥२॥ “महामा० अनुशासनप० अ० ११९१ | 
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आत्महिंसा न कत्या कदाचिदपि सज्जने: । | 
जीवन्‌ सर्व नरः कुर्योन्सृतः कि स करिष्यति ॥२३॥ ` 
आहिसाद्येः सुसंसाध्य शुद्धं चेतो निजात्मनि । 
स्थापयेज्ञेव' चान्यत्र  भववन्धविसुक्तये ॥२४॥ 
कायेन विहितं कमे हिंसाकल्कादिविजितम्‌ ` | 
कामदम्भादिक त्यक्त्वा शुद्धयं कुयोदगबितः ॥२५ 
शास्रश्चचिहिते मार्गे जुगुप्सा चेद्‌ भवेत्‌ कचित्‌। 
स्वप्रियत्वाद्विर धमस्य तमघम परित्यजेत्‌ ॥२६॥ 
अशक्तोविहिते मार्ग निन्दितं. न समाचरेत्‌ | 
तत्रापि च परीक्षेत देशकालादि सर्वतः ॥२७॥ 
कायेन मनसा वाचा य॒द्यत्कम समाचरेत्‌! 
बुद्धया विशुद्धया नित्यं तद्ब्रह्मणि समपंयेत्‌ ॥२८॥ 
सव करोति वै ब्रह्म मायया सुविकल्पितम्‌ | 
वस्तुतः क्रियते नेव न करोत्यद्वयत्वतः ॥२९॥ 
द्वितीयाऽभिनिवेशेन* भयं भवति नान्यथा । 
आभजेतं - ततोऽद्रेतं गुरुदेचात्मविन्सुन्निः ॥३०॥ 
योऽस्त्यात्मा यश्चरामो विसुविभवश्याली* गुणनिधिः, 
यञ्चास्ते सवदेवो दिवि भुवि विलासी सुखनिधिः | 
सव भूत्वा प्रकृत्या विलसति सदा यो गुणपरः, 
तद्देवस्येव भक्त्या पुनरपि गुणान्धो न भवति ॥३१॥ 
बेधोविष्णुहरेष्वेव त्रिगुणेष्वपि कुत्नचित्‌ । 
तावन्मात्रे हल बुद्धि कृत्वा सक्तो निबध्यते ॥३२॥ 


१ यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | ततस्ततो नियभ्यैत दात्मत्येव 
वश नयेत्‌ ॥ १ ॥ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । उपेति 
` शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २॥ “श्रीमदूस°० गी० अ० ६ । २६-२७ 
२ कल्कः-पापाशयः । ३ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 


एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षादूधर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ `“सनुस्मू० अ० २।१२ ह : 
४ अभिनिवेशोऽत्राऽऽग्रह आशक्तिः “मेदबुद्धो भवेदेतदवश्यं विदुषासपि। | 
रागोद्रोषो भयं मोहो मदोद्वन्द्वानि सवशः ॥१॥ इति निश्चित्य सद्वाक्ये- 2 


: वेंदान्तैः स्वमनीषया । मेंदबुद्धि परित्यज्य सदद्वैतं सदा थयेत्‌ ॥श॥ | | 
- ५ विभवैः सर्वतञत्वादिभिः- शलतेसर्वान्‌, संश्रणोति = इति विभवशाली, गली, / 





१० 


तत्रापि च विवेकेन परिपश्यँश्चिद्व्ययम्‌ । 

तत्तत्‌' तत्त्वमपि ध्यायन्‌ सुच्यतेऽहिंसको नरः ॥३३॥ 

सवभ्यः सारमादद्यान्मध्ये नेव वसेत्‌ कचित्‌ । 
अन्तप्राप्तौ सयत्नः स्यान्मानुष्यं तस्य शोभते ॥३४॥ 
गुरु हि मत्वा भवमानवं जना भवन्ति तुच्छस्य फलरय भागिनः । 
शुद्धं विदित्वा खलु बोधदृष्टितो महाफळं प्राप्यपलायते भवात्‌ ॥३५॥ 
लोकेषु देवेषु जनेपु . चैवं शनेविदित्वा परमारमरूपम्‌ । 
स्वान्तेषु चैवं परिचिन्तयन्‌ तं जनो विमुक्तो भवति त्वसङ्गः ॥३६॥ 
आत्मेव वेधा च हरो हरिश्च गुणं समाश्रित्य प्रथङ्‌ न तादृक्‌ । 
इद्‌ समस्तं जगदात्मरूपं तेष्वस्ति बोधश्च चळं न चात्र ॥३७॥ 
यदा जनो भिन्नतया निषेवते गुणाँश्तदा सेव्यतया स पश्यति | 
'गुणात्मिकेयं नतु बन्धनप्रदा माया तयाऽसौ स्ववशं निबध्यते ॥३८॥ 
यदा जनोभेदमपास्यदूरतो निषेवते कापि परं चिद्व्ययम्‌ । 
तदा विधूयात्मसुबोधतो ह्यमूं परासरे ब्रह्मणि मोदते सदा ॥३९॥ 
आत्मेवरामः स च कृष्ण उच्यते ब्रह्मच चात्मा न ततः प्रथग्धि सः । 
योग्यादिसिध्येयतया विवक्षितो रामेति शब्देन निगद्यते पर: ॥४०॥ 
रोंश्चकषंन्‌ सहिकृष्णशब्दभाग्‌ ब्रह्मेति बृद्धेरभियोगतो भवेत । 

| | प्राणान्‌ विकषन्‌ स च जीवशब्दको मायां वशीकृत्य परेश्वरो भवेत्‌ ॥४१॥ 
। स्वयं न जीवो नच वा परेश्वरस्तथापि रामो रमतेऽत्र सज्जन: । 

घैयेण सद्धारणया च संयुतो विभेदमुक्त स जनो विराजते ॥४२॥ 
उपाधिभेदाजिखिळा भिदा भवेदुपाधिभेदो हि गुणप्रभेदतः। | 
गुणेषु भेदो मज्शुद्धिभेदतस्तयोस्तु भेदः कृतकमेतो भवेत्‌ ॥४३॥ 


विसरतो त म विसुश्चासो विभवशालीति | १ एतदभिप्रायेणैवोक्क 
. शङ्कर सत्त्वगुणी इरि सोई? सर्वात्मा राम एव तत्तदूरुणे धंह्मा दिनामको 
 वतीत्यथः। | तत्तन्नामा देवविशेषा जीवास्त्वन्य एव, तत्रापि च तत्तदूगुण- 
 विशिष्टरामस्य ब्रह्मण एवशक्त्योडभिव्यज्यन्ते इति भावः | २ यच्चाप्नोति 
__ यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति 
 गीयते॥१॥ ऋषिः सरवगतत्वाच 
ह 


म्‌ रजगुण ब्रह्मा तमशुण 


| दत्‌ सवे विधाः स च्च शरीरी सोऽस्य यप्रमुः । स्वामित्वमस्य 
यत्‌ सव १ सवप्रवेशनात्‌ ॥२॥ भगवान्‌ मगवद्मावान्निमलत्वाड्छिवः 
` स्मृतः| परमः सम्प्रकृष्टत्वादवनादोमिति स्मृतः ॥३॥ “लिङ्गपु० ७०७६ ९८४ 
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कर्मादिभेद: खल पूथदोषत उपाधिभेदाच्च हि तत्र भिन्नता | 
चक्रेण तुल्या परिवतेमानता हीत्थं त्वनादिंः किल वतते भवे॥४४४ 
तत्रेव मूढः परिवतमानो विभेति . शब्वज्निजकर्मदोषात्‌ । 
विद्वान्‌ बिलूयात्र विभेदजातं विराजते दोषभयादिसुक्तः ॥४५॥ 
अनादिभेदस्य सवस्य मूळतो निवृत्तये वित्तिरछं निजात्मनः | 
विचारवैराग्यशमादितश्च सा प्रळभ्यते कामकलाविवजितेः ` ॥४६॥ 
निजात्मनस्तावदयं विचारः सवेविधेयो ननु बोधसिंद्धये। 
आत्माऽस्त्यणुः किं स हि देहमात्रे किम्वा विभुः सवजनानुविद्धः ॥४७॥ 
तस्यात्यपणत्वे हि कथं त्विहस्थाः सूयं प्रपश्यन्ति जना दिविस्थम्‌ | 
गत्वेन्द्रिय नैव निवेदयेत्तं जडत्वतो नेव मनोऽपि तस्मात्‌ ॥४८॥ 
गत्वापि नामैव हि बुध्यते तं गत्भागतौ संहननं` विनश्येत्‌ । 
_आळातवद्श्राम्यति चात्मचेतःः कथेति वेद्या ननु वेदबाह्या ॥४९॥ 
स्वान्तस्य नेत्रस्य तु तैजसत्वात्स्वच्छत्वतो वृत्तिरथो प्रढीपिः | 

मूल ह्यहिरवैब ठु वततेऽळं दूरात्सुदूरे सति .तायमाना ॥५०॥ 
प्रदीपवत्तच्च निजात्मनोऽन्यथा संकोचचिस्तारयुतं विवेकिभिः । 
प्र्रश्यते नात्मनि सम्भवेत्तथा ध्रवं ह्यनित्यत्वसुखास्तथा सति॥५१॥ 
अतो नचात्मा खळ देहमात्रके विसुः सदा सवंत एव विद्यते । 

तेन व्विहस्थोपि रवि प्रपश्यति वित्ते व्यवस्था ननु बुद्धिभेदतः ॥५२॥ द 
आत्मा न देहो न मनो न बुद्धि चेवेन्द्रियं प्राणमुखा न के 5पि। [| 
जडत्व इदइयत्वविकारयोगादात्मास्त्यसङ्गर्चितिमात्ररूपः?) ॥५३॥ 
ज्ञातत्वयुक्तं च स एव पञ्यति ततोऽन्यथा सवंजगत्‌ स पश्यति । 
सीन विकाराँर्च विकारिणं सदा स्वयं प्रकाशः स विकारहीनः ॥५४॥ 
भूमेः परोऽयं च ततः परोऽयमित्थं भघावन्‌ हि जनस्त्विहान्ते। वा 
नेतः परं वेद्मि किमस्ति छिन्नो ह्यास्ते त्वनन्तं किमपि प्रजाने ॥५५। 















१ कामांशकामकलनामूलब्रद्विरहितैः | २ शरीरम्‌ । ३ आत्मसहितं चेत; 
आत्मनो वा चेतरिचत्तम्‌। ४ सर्वस्य सचाप्रदेसति-आत्मनि कमवासनादिमि- 
` स्तायमानेत्यर्थः । जीवात्मभिन्नेश्वरे तायमाना चु न जीवभोगव्यवहारादीना 
सिद्धये समर्था स्यादित्यनुसंघेयम्‌ । ५ अस्यैवात्मनः तत्वमसि । छा 
६।८।७2 प्रज्ञानं ब्रह्म । “ऐतरेय० ३।५।३ अयमात्मा ब्रह्म। “वू २।५।१६ 
इत्या दिश्॒त्यैकत्वबोघनं क्रियते | “साधो सो सदगुरु मोहि भाषे | यह सन गा 
जहाँ लगि जबही, परमातम द्रशावै ॥7 २९ इत्यादि ह य्‌ व्वा कौ -: नन; 


४ टी 
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डूत्थं ह्यनन्तं प्रवदन्ति सर्व जानन्ति सर्वे च विकारसंघान्‌। 
अनोसुखानां नहि ते विकारैजोतु प्रवेद्या ह्मखिळा भवेयुः ॥५६॥ 
रविश्वक्षुसो देवतेस्याह शास्त्र) प्रकाशो रविनोस्ति तेनानवस्था । 
'तथैवायमात्मा स्वयं ज्ञानरूपो जगद्भासयन्‌ वतते तैरसङ्गः ॥५७॥ 
सदेकं प्रभुनिभेयं निर्विकारं, श्रतं यच्छुतो ज्ञानमात्रं निरीहम्‌ । 
'तदेवाभयं निर्गुण निर्विकल्पं, निजात्मास्ति देवोञद्वयो दोषहीनः ॥५८॥ 
योऽसङ्कः सवसाक्षी न्तिरवधिपरानन्दरूपोऽद्ठितीयः, 
इच्छादिद्रष्ट्ररूपस्तनुसतिमनः प्राणसंघप्रदीपः | 
सकस्मासेष्ठरूपो विहरति किरन्‌ सौख्यलेशं . पुरेषु, 
सर्वज्योतिः प्रशान्तौ विळसति यो ज्योतिषा स्वेन सात्मा ॥५९॥ 
यक्चेन्द्रिये बोह्यगुणान्‌ प्रपश्यति, 
| बुद्धयन्द्रियं तामपि भासयन्‌ स्वयम्‌ । 
शुद्धो ह्यसौ तत्र गुणस्य विस्तृति-, 
मोयामनोऽध्यासमयेरुपाधिभिःः ॥६०॥ 
यस्मादुदेति ल्यमेति च यत्र विइवं, 
मायामयं हि सुचिरं परिपाल्यते च । 
शास्त्रकवेद्यसुखवोधसदात्मको यो, 
जञात्वा तमेब सुचिरं परिमोदतेऽळम्‌ ॥६१॥ 
प्रष्टस्तमेव निजशिष्यवरेण केनचित्‌, 
तन्वादिसवविरसेन रसात्मळच्धये । 
हृटो दयादिगुणपूणकलेवरो गुरुः, 
सत्यं ह्याच तदिदं सुजने निशभ्यताम्‌ ॥६२॥ 





' ° सूर्यस्य स्वयं प्रकाशरूपत्वात्सजातीयम्रकाशान्तरापेक्षानास्ति, न वा 

` देवतारूपस्य तस्य चल्नुषो देवतान्तरं सम्भवति । तथैवार्त्मान सजातीयप्रका- 
 शान्तरामावो ज्ञातव्यः | विजातीयप्रकाशस्य दु मायिकत्वेन मिथ्यात्वजडत्वा- 
दिभिः पराइत्वादपेक्षाशंकेव नोदेति विदुषामिति तत्त्वम्‌ “छान्दोग्य भाष्ये) 
 अ०५१।१४ | प्राणसम्वादीये तु, कायंकस्णवतीनां देवतानामकरण ईश्वरो 
नियन्ता प्रोक्तः स च “अपाणिपाद? इत्यादि श्रुत्यनुसारेण सर्वकार्यकरणदीनोपि 
सर्व कठु' समर्थः | २ सदेकमित्यादि ब्रह्म श्रुतम्‌ । “प्रभुरीश्वरः श्रुतः” इत्यादि । 
$ यत्त्‌ केचित्‌ सूर्यवत्‌ स्वयं प्रकाशे ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि नाध्यासरूपाया 
हु [¦ सम्भवो ज्ञानाज्ञानयो' विरोधादतस्तद्‌ मिन्नेञ्ल्पशक्को जीवेउष्या- 
नडे de Mee 20 > ts | 

































(३. 
वस्तुतो5प्रष्ट एवेदं प्रोक्तवान्‌ सवसिद्धये । re 
्र॒त्वा मत्वा च तत्सव सवं सिद्धा भवन्तु वै ॥६३॥ Eo 
तत्त्वमस्यादि वाक्येन दशमोऽसीति वाक्यतः । क 
सोऽयमित्यादि सह्वाक्येरपरोक्षा मति यथा 1१४, | 
तथैव - सदूगुरो वॉक्याहिचारसहितादिह । | प 
अपरोक्षात्म विज्ञानमुत्तमस्योपजायते ॥६५॥ क 

उत्तमो मध्यमो वापि कनिष्ठोऽभ्यासतत्परः । २ त, 

श्रत्वा मत्वा शुरु ध्यात्वा स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥६६॥ क अम 
श्रत्वा सव नरो भक्त्या ध्यात्वा गुरुपादाम्बुजम्‌ । 
आत्मानं हरिमव्यक्त ज्ञात्वाऽध्यक्ष विमुच्यते ॥६७॥ 
हिंसां दम्भं मद्‌ हित्वा लब्ध्वा सुकृतमुत्तमम्‌ । र 

शोधयित्वा स्वक स्वान्तं लभेत हरिमव्जसा ॥६८॥ उँ 
रसोद्रेकं जनः श्रत्वा कुतं हनुमतात्विदम्‌ । 

रसान्मुक्तो रसं प्राप्य रसायामपिं राजताम्‌॥६९॥ 

* इति सम्बन्धग्रन्थः सम्पूर्ण: + Ke ह | 
सादि सर्वसंसार इत्यादि वदन्ति, तैस्तावदिदं नालोचितं यद्यथा स्वयंप्रकाशे 

1 सूर्ये तमः सत्तां न लभते तथा तदाश्रिते तत्सन्निधावपि क्वचित्तमो न इश्यते) | 

| तद्वदूब्र्मश्रिते जीवे ब्रह्मसन्निघो वाऽविद्या कथं सत्तां लमेत) यदि ब्रह्मस्वरूपं 





ज्ञानं तद्विरोधि स्यादित्यकामेनापि, ब्रहाबिद्याया अविरोधि, विद्याऽविद्या 
कस्य स्वस्य साधक साक्षिस्वरूपमेवेत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । तया च व्रझाकारबतीद 
चेतनेनैव व्यष्ट्यविद्यानिवत्तौ जीवानां मुक्तत्वमप्युपपद्यते, इति सर्वः सुस्थमे 
ब्रह्मणि चाज्ञानादीनां कल्पनासत्वेऽपिं तत्स्वयं प्रकाशसवविदेव) जीवानामेव 
जञत्वात्‌ । ज्ञा्ञी द्वावजावीशाऽनीशो, इत्यादि श्रुतयोपिं संगच्छन्तेतरासितिदिक| 
5. १ रसात्‌-रागात्‌ । र्‌ बु प्रथिव्याम्‌ । राजताम्‌- 
| जौवन्पुक्तो भववु।. 
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रमैनी १, सृष्टि प्रकरण १ 


जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर जोति कोन्ह प्रकाशा ॥ 


जीवात्मैको' वसत्यन्तरभासयन्निखिलं जगत्‌ | 
अन्तर्ज्योतिहि ` भूतानां सवेषां चिसळं महः ॥१॥ 
प्रकाशकोऽद्रयः सैव त्वन्तयीमी परेश्चरः । 
साक्षी सस्य विश्वस्य स सत्यानन्दचि्रहः ॥२॥ 
वाय्वम्निरविवत्सेक उपाधिष्वेब भिद्यते । 
आभासेबुद्धिमायास तच्छास्नेऽत्रापि च स्फुटम्‌ ॥३॥ 


=m “५ 51 “51:35 न द पद किन 
१ जीवस्वरूपेणोपक्रमस्तु वेदितव्ये वस्तुनिपरोक्षत्वात्यप्रसिदलादि असः 


निवारणाय, भ्रमेणेवाप्रात्तप्रतीत्तिनिराकरणाय चेत्यादि स्वयमूहनीयम्‌। जीवानों 


व्यावहारिकाणामात्मेतिविग्रहः । “साक्षिणः पुरतोभाति 'लिङ्गदेहेन संयुतम्‌ । 


चितिच्छायासमावेशाजीवः ` स्याद्‌ व्यावहारिक; ॥ वाक्यसुघा० १६” 
सवन्द्रियसमायुक्त प्राणान्तःकरणात्मके । लिङ्गोऽविद्यासमायुक्तं चैतन्यं प्रतिः 


विम्त्रतम्‌ ॥१॥ व्यावहारिकजीवस्तु चञेत्रज्ञः पुरुषोऽपि च। स एव जगता | 


भोक्ताऽनाय्ययोः पुण्यपापयोः ॥२॥ 
२ योऽयं विज्ञानमय 0 हृद्यन्तज्योंतिः पुरुष; | “बु० ४।३।७” त देवा 


ज्योतिषां ष्योतिरायुहॉपासतेः्मृतम्‌ ॥ “4० ४।४।१६? प्रधानता से जीवों के 


एक अन्तरात्मा कहा गया है, सब भूतभौतिक चराचर का सत्यान्तरात्मा एक  . 


विसु ब्रह दै, और सबका अन्तज्योति होने से सूर्यादि ज्योतियो का मौ | 


तर्ज्योति-है । 





२ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी १ 


अनौपाधिकतत्त्वस्य  ज्ञानान्मोहतिरस्कृती । 
जीवन्सुक्तोविसुक्तश्च जीवो ब्रह्मत्वमरनुते ॥४॥ 
ब्रह्मात्मा मङ्गलात्मेव तन्निदेशो5्त्र विद्यते । 
गणवरणक्कतो दोषो विद्यते -नात्र कश्चन 
“दवताचाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्व नेवनिन्याः स्यु गणतो छिपितोऽपिचाः ॥६॥ 





चिदानन्दघन ब्रह्म का, सद्गुरु का धरि ध्यान। 

साषाभणित कि भणिति शुभ, भाषा सुनहु सुजान ॥१॥ 
जिस निज सत्य स्वरूप के अज्ञान से व्यावहारिक जीव कामादिवश पाप 
' पुण्य करके चौरासी लाख योनि आदि में भ्रमते हैं और जिसके ज्ञान से 
कामादि को नष्ट करके मुक्त सुखी होते हैं, सो सब जीवों का सत्य स्वरूप आत्मा 
एक अखण्ड अविनाशी है और मूतभौतिक सब संसार सब शरीर के अन्दर 
बसने वाला है तो भी सबसे असङ्ग है । “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरणवाणि इत्यादि श्रतियो के अनुसार शरीरों में जीवरूप से निवासं 
) . करता है और सबके भीतर में ज्योतिः ( प्रकाश = ज्ञान ) स्वरूप से सबका 
| निविकाररूप सें प्रकाश किया हे और कर्ता है, बुद्धि आदि उपाधियों के 















6 fo . भेद | र से आभास प्रतिबिम् तुल्य व्यावहारिक जीवों के स्वरूपो में भेद रहता . 


सत्यात्मा में नहीं, सो ६४ शब्द और १० कहरा आदि में स्पष्ट वर्णित है । 
[ आऑद्मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌। 

नी सजसा गोरवं यान्ति मनो ठु गुरुलाघवम्‌ ॥१॥ 

 . मो मूमिः श्रियमातनोति य जलं इद्धि रचाग्निम तिम्‌ । 
 _ > सो वायुः परदेशवूरगमनं त व्योम शून्यं फलम्‌ ॥२॥ 

उक ह . य सूर्यो (भयं) रुजमाऽऽददाति विपुलं भेन्ुर्यशो निर्मलम्‌ । 

डर!  नोनाक (ग) श्र सुखप्रदः फलमिदं प्राहुगंणानां बुघाः ॥३॥ 

85 3 अच आदि मध्य ओर अन्त में लघु ( हृस्व ) अक्षर के होने से यगण;, रगण 
ओ और तगण होते हैं और इसी प्रकार गुरु (दीर्घ) अक्षर के आदि मध्य अन्त मे 
होने पर भगण, जगण और संगण होते हैं और सवंगुरु वाला मगन, सर्व 













- लघु वाला नगन होता हे ॥१॥ मगन का भूमिदेव है सो लक्ष्मी का विस्तार | > र 
रती है, देव हे सो आयु आदि कौ वृद्धि करता हे । रगण | 
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सृष्टि प्र० १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीठ्य़ाख्यासहित र्‌ 


इच्छा रुप नारी अवतरी | तासु नाम गायत्री घरी ॥ 
तिहि नारि के पुत्र तिनि भाउ । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउँ ॥ 


अन्त््योतिः स्वरूपस्य साक्षिगः परमात्मनः | 

अहमेको) बहुः स्यां वा एवभिच्छा ह्यजायत्त।७। 

मायाऽऽविष्टस्यः तस्यैव स्विच्छात्मेवोत्तमावधूः । 

अव॒तीर्णा हि गायत्री नास्ता साऽऽसीदूयुता सतो ॥=॥। 

त्रयस्ते भ्रातरस्तस्याः पुत्रा जाता अयोनिजाः । 

प्रभावैरसमा; सरवे ब्रह्मविष्णुहराभिधाः  ॥९॥ 
गमन फल देता है, तगण का आकाशादेव है, उसका शून्य फल है, यगण का 
सूयंदेव है, वह विपुल रोग या भय फल देता है, भगण का चन्द्रदेव है सो 
निमज्ञ यश देता है, नगण का स्वर्ग या नागदेव है सो सुखप्रद होता है, यह 
गणो का फल विद्वान्‌ कहते हैं ॥२-३॥ एवं क१, खर, गर, घर, च+, 8६, 
ज७, डट, दध, घ१०, न११, य१२, श१३, स१४, क्ष१५, ये शुमाक्षर कहे 
जाते हैं ओर ङ१, झर, अ३, ८४, ठ५, ण६, त७, थ८, प६, फ१०, ब११, 
भ१२, म१३, २१४, ल १५, व१६, ष१७, इ१८ ये अशुमाक्षर कहे जाते हैं। तहाँ- 

दीजो भूलि न छन्द के, आदि झ, इ, रभ) ष, कोय । 

दग्धाक्षर के दोष ते, छुन्द दोषयुत होय ॥१॥ 

मङ्गल सुर वाचक शब्द, गुरु होवै पुनि आदि। 

दग्धाक्षर को दोष नहि, अरु गण दोषहुँ वादि ॥२॥ 


मायी उस ज्योति स्वरूप से इच्छा रूप नारी ने अवतार लिया ( प्रकट 
हुई) देवीभागवत के अनुसार उसका गायत्री नाम धरा गया । उसी नारी के 


मानस पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामवाले तीन भाई इस भूमि पर प्रकट हुए । 





१ सोऽकामयत, बह; स्याम्‌, प्रजायेयेति । (तैत्तिरीय २।६।४) 

२ मायाशाब्देनात्रानिवचनीयं भावभूतं वस्त्वमिधीयते, यद्धि “न सदाः 
सीन्नासक्षसीदू” इत्यादिश्र तौ तमः शब्देन प्रसिद्वम्‌ । लोकेऽपि मायाविनिः 
मिंते गन्धव नगरादो वाधाह मायाशन्दवाच्यत्वं प्रसिद्धम्‌ | 


३ ब्रह्मणोऽपि युणसम्बन्धविवक्षया ब्रह्मबिष्णुइरादि पदवाच्यत्वं भवति। . 


तच्च “रजगुण ब्रह्मा” इत्यादिना ८२ इति शाब्देऽभिहितम्‌। शा च 


ग्रसिद्धम्‌। जीवरूपा देवा अपि ब्रह्मादिपदवाच्या भवन्ति, ते च साघारण 





जौवेभ्यो विलक्षणाः सामथ्यंविशेषयुक्ता भवन्ति, तञ्च “ब्रह्मा को 
र 





क 
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तब ब्रह्मा पूछल महतारी | के तव पुरुष तुं केकर नारी ॥ 
इम तुम तुम हम ओर न कोई । तुमहि पुरुष इमहिं तोर जोई । 
जनिं लब्ध्वा विकल्प्येतज्जगच्चेव चराचरम। 
जिज्ञासायां पुरा ब्रह्मा त्वपृच्छद्‌ भ्रातसन्निधी ॥१०॥ 
मातरं विनयेनेव कोभती तव विद्यते । 
भवति ! कस्य भायासि ब्रहि श्रोतुं क्षमं यदि ॥११॥ 
श्रत्व तच्चात्रवोन्माता तत्त्वदृष्ट्या न लाकतः । 
यस्त्वं साऽहमहं त्व च नान्यः सत्योऽत्र विद्यते ॥१२॥ 
आवयोरात्मनि स्वच्छे सिदालेशो न विद्यते । 
सदैव मत्स्वरूपररवं स्वदात्माऽहं न संशयः ॥१३॥ 
पुरुषो ब्रह्मदृष्ट्या त्वं सायो तेऽहं गुणात्मिका । 
शक्ति महेशितुदेवी गायत्री झुभनामिका॥१४॥ 
. तब (जन्म लेने पर ) प्रबृत्ति के स्वभाववाले राजस ब्रह्मा ने अनादि स्त्र 
“पुरुष के संस्कारों की अभिव्यक्ति से माता से पूछा कि तेरा पुरुष (पति) कौन 


है, तू किसकी नारी (स्त्री) है! तत्र माता प्रथम आत्मदृष्टि से बोली कि 


हम तेरा स्वरूप हैं, तुम मेरा रवरूप हो, क्योंकि “योऽसौ साऽहंमहं 
योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविञ्रमात्‌? जो वह परमात्मा है सो मैं हुँ, और मैं हूँ 
सो परमात्मा है, भेद तो बुद्धिगत भ्रम से है । अतः सत्यात्मा सत्रका एक है, 


और आत्मा से अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है । ओर तुम ही उस सत्यात्मा 


ओ- युरुष स्वरूप हो ( तत्त्वमसि ) उससे भिन्न नहीं हो | मं भौ तेरा स्वरूप 
__ “होता हुआ भी (आत्मदृष्टि से अभिन्न होता हुआ भी) इच्छा (माया) रूप से 





तेरी जोई (योनि) उत्पत्ति' का कारण हूँ ( तेरे व्यावहारिक स्वरूप का हेतु हूँ ) 


ओर अन्यपति के विना चेतनास्मा की सत्ता प्रकाश से ही भोगादि को सिद्ध 


करनेवाली स्त्री हूँ | तुम सबके जिये सरस्वती आदि को सिद्ध करनेवाली 


| गहाणेमा विधे ! शक्ति सुरूपां चारुहासिनीम्‌ । देवीभा० स्क ३॥३” 
; इत्यादि द्रष्टव्य है । सब देवादि की शक्तियों का और सब प्राणी के निद्रादि 
`का वणन ( दुगासससती ) में द्रष्टव्य है, इसी एक चेतनात्मा और माया 
को कहा गया हे कि “एके पुरुष एक है नारी | शब्द ५४” इत्यादि | 





जर _ ब्रह्मण्डा” इत्यादिना निरूपितम्‌ | “अन्नत्यो विषयो? । (देवीभागवते स्क० ३ 
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सृष्टि प्रः १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित ‘५ 


साखी-प्राप पूत की एके नारी, एके साय ब्रियाय। 

ऐसा पूत सपूत न देखा, बापहिं चीन्है धाय ॥१॥ 
ईशजीवात्मनोरेबं. मायैका महिला सता। 
जननीपुत्रवर स्य सेवाबस्थाप्रभेदतः ॥१५॥ 
तादृशश्च सुपुत्रा नो दृश्यन्ते सुवनत्रये। 

बहवो ध्यानतोयेऽत्र जानीयुः पितरं निजम्‌ ॥१६॥ 
असङ्ग सञ्चिदानन्दं भिन्नं तु मतिविश्रमात्‌ । 
स््रास्मनश्च सदाऽभिन्नं कतार मायया किल ॥१७॥ 


-आत्मैच योषा पुरुषो निगद्यते काक्षादिकामादिसमाश्रयात्‌? किळ | 
“स्वयं न योषा पुरुषश्च कथ्यते मास्यन्‌" जगन्सातृतया स उच्यते ॥१८॥ 
स एव माया परिमोहिंतश्च, तोकादिभावैः परिवतेमानः | 
'कर्मादियोग॑ विद्धन पितापिं,- ज्ञानेन मुक्तः परिंठृप्तिसेति ॥१९॥१॥ 
ईश्वर रूप इच्छा कर्ता बाप (पिता) ओर व्यावहारिक जीवरूप पुत्र की 
-मायारूप एक हो नारी हे । अर्थात्‌ एक प्रकृति शुद्ध सत्त्व की प्रधानता से 
साया कही जाती हे, सो ईश्वर की उपाधि हे; मलिन सत्त्व की प्रधानता से 
अविद्या कही जाती है, सो जीव की उपाधि है, ईश्वर उस माया में कर्मादि 
“बीज को धरकर तामसो साया से भूतभौतिक वस्तु को उत्पन्न करता है, और 
जीव उस माया रचित संसार में भोग पाता है। अतः एक माया अविद्या 
माता होकर चराचर पुत्रों को विआती (उत्पन्न करती) हे । तहाँ ऐसे सपूत 
'(ुपूत) नहीं देखे जाते हैं कि जो शुद्ध पिता के ध्यान करके उसको प्रत्यक्ष 
समभे कि जिससे उसके अज्ञानज बन्ध से मुक्त हो जाये । अर्थात्‌ ऐसे बहुत 
कम जीव होते हैं | साखी का हरिपद छन्द है । लक्षण है कि “विषम हरीपद 
कीजिये सोलह, सम शिव दे सानन्द | इरिपद याइ हरिहि नित थ्याइय) 
'पाइय परमानन्द ॥१॥ हरिपद छन्द के विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों सें 
सोलइ-सोलह मात्रा कतव्य हैं, सम ( द्वितीय चतुर्थ) चरणों में शिव ( रुद्र 
एकादश = ग्यारह ) मात्रा कर्तव्य हैं, अन्त में “नन्द” गुरु लघु साथ रहना | 
चाहिये ॥१॥” | 





` १ काङक्षादि (प्रबलकामादि)। कामादि (वीर्यादि)। सम्यग्‌ उल 
२ मास्यन्‌=जगत्‌ (जगत्‌ को मापता हुआ स्वाधीन करता हुआ) । 
३ तोकम्‌ (अपत्यम्‌-सन्तन्तिः) । | Pe 


६ कबीर साहब छत बीजक _ [ रमैनी २: 


सम्बन्ध “अयमास्मा ब्रह्म? इत्यादि के समान प्रत्यक्षात्मा के ज्ञानपू्वक परोक्षः 
विसु सर्वात्मा ब्रह्म को समझाने के लिये प्रथम जीव स्वरूप से उपदेश 
का आरम्भ हुआ है | तहाँ केवल जीव के सत्य जयोतिःस्वरूप से इच्छा: 
द्वारा ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति की प्रतीति होती है। परन्तु मायारूपः 
शक्ति के बिना उत्पत्त हो नहीं सकती हे ! अतः मायायुक्त ब्रह्मात्मा से. 
उत्पत्तिका वर्णन करते हुए पूर्वोक्त सामान्य अथ का विशेषरूप से वणन. 
करते हैँ, सामान्य अर्थ के बाद विशेष का वणन हो उचित होता ह । 


रमैनी २ 
तर जोति शब्द एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥ 
ते तिरिये भगलिङ्ग अनन्ता | तेउ न जानल आदिउ अन्ता ॥ 
एकोऽयं वतेते ह्यन्त अ्योतिरात्मा परं महः । 
सत्यश्चापरिणामो स ह्यखण्डानन्द्विभ्रहः ॥२०॥ 
| द्वितीया वतते माया शब्दादि जननो च सा । 
ES परिणासिन्यनित्या चाऽसस्या शब्दादि रूपिणी ॥२१।] 
हट ताभ्यामेव च जायन्ते हरिव्रह्ममहेश्वराः । 
यशस्विनो मद्दावीयास्तपःस्वाध्यायतत्पराः ॥२२॥ 
Po सत्त्वादिगुणशालिन्या मायया सहिता हि ते। 
सजन्ति विविधं लोके वनितापुंमयं जगत्‌ ॥२३॥ 
 तेभ्यश्चजन्ञिरे चातः स्रीपुंसाः खल्बनन्तकाः । 
दि तेऽपि नेवाविदुदेबे सवस्याद्यन्तलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
जन शुरु चिना न यं देवा अविदुव कथब्चन। जा 
2S ६  वतेदिष्यन्ति कथ त हि केपि सदूगुरुमन्तरा ॥२५। हट 
सबके अन्तर (भीतर) में वतमान परम सूक्ष्म ज्योतिस्वरूप सर्वात्मा ब्रह्मः 
एक है ओर जिसमें ओंकारादि शब्दपूर्वक वेदादि की सब नामरूप की सृष्टि 
- का शाख्र में वणन हे उसकी अव्यक्त शब्दादिरूप नारी प्रकृति (माया) भी | 
. एक है| उन दोनों से जन्य उस व्यक्त स्वरूप गायत्री के पुत्र हरि ब्रह्मा | 
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टी १ शब्द इति चेन्नातः प्रभवत्वात्मरत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । “बह्मसूत्र १ ३1२८” 
` विग्रहयुक्त (शरीरी) देव के होने पर, शरीरी देव के, उसके वाचक शब्द के 
ओर शब्दार्थ सम्बन्ध के अनित्य होने से), वेद में नित्यता मूलक प्रामाण्य काः' _ 
गे 34 वैदिक | i 
अभाव होगा, इस शंका का उत्तर दिया गया है कि वैदिक शान्दों से ही/ _ 
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सृष्ट प्र १] स्वाचुभूतिसस्क्ृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्पराख्यासद्वित ७ 


त्रिपुरारि (शिवजी) हुए | फिर मायिक शक्ति सहित ते (उन) तिरिये ( हरि 
आदि तीनों) से अनन्त भग लिङ्गताले स्री पुरुप हुए । परन्तु शुरु बिचारादि 


के बिना वे लोग भी सत्र संसार के आदि अन्त स्वरूप ( उत्पत्ति प्रलय का _ 


अधिष्ठान स्वरूप ) सत्यात्मा को नहीं जान सके, तथा “एश्वर्यस्य समग्रस्य 
अर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीङ्गना ॥१॥ समग्रः 
ऐश्‍वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, इन छेवों का भग यह इङ्गना=नाम 
है और उन हरि आदि तीनों में इन भगो के लिङ्ग अनन्त रहे, ऐश्वयादि 
के चिन्ह बहुत रहे तो भो शुरु आदि के बिना आदि अन्त को नहीं जान 
सके । अतः गुरु आदि प्रासव्य है । शुरु तथा विचारादि से ज्ञातव्य है कि 
“आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति; 
आनन्दं प्रयन्त्यामिसंविशन्तीति | तैत्तिरीय? ३1६” “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तजला- 
निति शान्त उपासीत | छा० अ० ३।१३” आनन्द स्वरूप ब्रह्म से ही सब ये 
'प्राणी अग्नि विस्फुलिङ्ग के समान उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर आनन्द 
से जीते हैं और प्रलय को प्रास होते हुए आनन्द में ही अभिसंवेश (प्रवे ए- 
स्थिति) करते हैं । अतः आनन्दस्वरूप ब्रह्म सबका आदि अन्त स्वरूप है | 
अतएव यह सब संसार ब्रह्म स्वरूप ही वस्तुतः है, इसलिये राग-दूवेषादि को 
त्याग कर, तज ( ब्रझजन्य ) तल्ल ( ब्रह्म में लयवाले ) ओर तदन (ब्रह्म में 
जीवनवाले) ऐसा सबको समझकर शान्त होकर उपासना करे इत्यादि| 
““किद्च, माया च्षेत्राण दशयित्वा, जीवेशावभावसेन करोति माया चाविद्या 
च स्वयमेव भवति । नसिंहोत्तरता० खं० ६” माया-सूक््म देहरूप क्षेत्री को. 
व्यक्त करके चिदाभास द्वारा जीव और ईश्वर को सिद्ध करती है। 
“जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ | निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्मः 
तद्गिरा ॥१॥ यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादि दू षताम्‌ । आदत्ते तत्पर 
ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते ।।२॥। त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्पर्रावरोधिनीम्‌ अखण्ड 


सञ्चिदानन्द परं ब्रव लक्ष्यते | पञ्चदशी १।४४~ ४६? तामसौऱ्तमः प्रचाना= | 





देवादि उत्पन्न होते हैं, और देवादि की आकृति तथा अव्यक्त शब्द नित्य 


हैं, उनका सम्बन्ध भी निस्य है, अभिव्यक्ति अनित्य है, सो प्रत्यक्ष (अति | 
और अनुमान स्मृति से सिद्ध होता है। “स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमसत्‌। | 
तै० ब्रा० २।२।४।२” नाम रूपे च भूतानां कमणां च प्रवतनम्‌ । वेद शब्देस्यः . 
एवादौ निर्ममे स महेश्वरः | मनु० २११२१” अनादि वे नाम ओर रूप 


'मायात्मक हैं अतः शब्द रूप एक नारी को कहा गया हे। | 
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८ कबीर साहब कृत बीजक [ रभैनी २, 


- बाखरी एक विधाते कीन्हा | चौदह ठहर पाठ सो दीन्हा || 
हरिहर ब्रह्मा महतो नाउँ । तिन पुनि तीन बसावल गाउँ ॥ 


'विंचाराद्यंस्तथा मातुज्ञारचा तं श्रवणाद्विधिः। 

अन्येभ्य उपदेशाथ दयया प्रेरितो मुहः ॥२६॥ 

वेदाँश्चकार शुद्धात्मा" पञ्यन्त्यादिक्रमेण सः । 

पराया ब्रह्मरपाया वैखरीझब्दळक्षणान्‌ ॥२७॥ 

तेषामेव तु वेदानां पठनं पाठनं तथा। 

सुवनेषु हि सवषु प्रावतंत पुरा सदा ॥२५॥ 

स्वभूशंभुविधातारो महान्तस्ताबदीरिताः। 

तेषां वाचस्ततः सर्वेः प्रमाणत्वेन संघृत्ताः ॥२९॥ 

देबमानबपातालाँल्लोकाँश्च त्रस्त एव हि। 

सवज्ञा वासरामासुर्लांकानां वबृद्धिहेतवे ॥३०॥ 
माया के द्वारा जो जगत्‌ का उपादान कारण होता है। शुद्धसत्त्ववाली माया 
द्वारा निमित्त कारण होता हे । तत्त्वमसि, मे तत्‌ पद से वह ब्रह्म कहा जाता 
है, काम-कर्मादि से दूषित मलिनसत्त्वा=अविद्या द्वारा स्वं पद से कहा जाता हे, 
तीनों को त्यागने पर ब्रह्म ज्ञात होता है । 
. मातारूप गुरु के उपदेश से तथा विचारादि दूवारा, प्रथम श्री ब्रह्मा 
` विष्णु और महेशजी ने सबके आदि अन्त स्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म को समझा; 
न फिर अन्य जिज्ञासुओं को समभाने के लिये विधाता (ब्रह्मा) जी ने एक: 


SE. 
श्र ५ । बै ॥ १ 





 बाखरी (बखार=्धमंज्ञान शब्द अर्थ का कोषरूप खजाना) रूप बेखरी वाणी- 
रूप वेदी की रचना की (वेदों को प्रकट किया) । फिर चौदह ठहर (स्थानों 
भुवनों) में उसी का पाठ लोगों ने लिया | (वेदों का अध्ययन किया) | क्योंकि: 
श्रीहरि, हर, ब्रह्मा महतो ( महान्‌) नामवाले अधिकारी ( नेता) पुरुष हुए. 
हैं | अतः उनके उपदेश व्यहारादिक को लोगों ने प्रमाणरूप माना, फिर उन 
 जजअह्यादिकोंने तीन लोदरूप, तीन ग्रामो को बसाया, तथा तह्नल्ोंक, वेकुण्ठ, 

केलास का बसाया । 










जली १ पराया ब्रह्मरूपाया; सकाशात्‌ पश्यन्तीमध्यमा क्रमेण बेखरीशब्दलक्षणान्‌ 
 वेदाश्चकार “सव परात्मक पूर्व ज्ञप्तिमात्रमिद जगत्‌ ज्ञप्तेबमूवपश्यन्ती 
ओ- मध्यमा वाळू ततः परम्‌ । वक्त्र विशुद्धचक्राख्ये बेखरी सा मता ततः । 
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तिन पुनि रचल खण्ड बह्मण्डा । छो दशन छयानबे पाखण्डा ॥ 
पेटहि काहु न वेद पढ़ाया । सुनत कराय तुरुक नहि आया ॥ 


अज्ञानां भोगसिद्धयथ तञ्ज्ञमोक्षाथमेच च | 
ब्रह्माण्डं सह खण्डेर्ते रचयामासुरादृताः ॥२१॥ 
षडदशनानि पाषण्डास्तथा षण्णवांते पुरा । 
जातानि गुणभेदेन किञ्चरित्तत्रोच्यते श्र] ॥३२॥ 
केचिद्गर्भ न वै वेदान्‌ पठित्वा लेभिरे जनिम्‌ । 
ळभन्ते न तथा केऽपि छिन्नाशश्राम्रकाः सदा ॥२२॥ 
तथापि वेषरूपेण यस्किञ्चित्‌ क्रियते जनैः । 
तत्सवे विद्धि पाखण्ड धर्मेसम्बन्धवजितम्‌ ॥३४॥ 
फिर तिन (उन) ब्रह्मा आदिको ने भूमि में नव खण्ड को और ब्रह्माण्डं 
को भुवनादि को रचा (विविध रचना विभाग युक्त किया) और रचना में ही 
छुः दर्शन और उनके भेदरूप छयानबे पाखण्ड (वेपघारी-लिङ्गो) हुए । 
अर्थात्‌ १२ योगो १, १८ जङ्गम २, २४ सेवड़ा= जैन ३, ६० संन्यासी ४,. 
१४ दरवेश शेख ५, १८ व्राह्मण ६ हुए । तहाँ माता के पेट से ही वेद 
पढ़कर कोई हिन्द नहीँ आया । न पेट मे ही सुनत कराकर तुक आया | अतर 
जन्ममात्र से न ब्राह्मणादि हुआ न तुरुकादि हुआ | किन्तु सबके आंद अन्त 
स्वरूप एक ब्रह्म के ज्ञानादि के बिना छः दर्शन और छयानबे पाखण्ड हुए | 
“दर्शन नयनस्वप्न बुद्धिधमोंपलब्धिषु? नेत्र, स्वप्न, बुद्ध, धर्म और ज्ञान का 
वाचक दर्शन शब्द होता है, यहाँ धर्म का वाचक हैं । घम मे भेद के बिना 
वेष प्रवर्तक आचार्य नामाद के भेदमात्र से भेद होना पाखण्ड हे । 
“पाजण्डा सवलिङ्गिन २१ यह अमरकोश का बचन हे | 


नारी मोचित गभ प्रसूती । खाँग घरे बहुते करतूठी ॥ 
` गभोद्मुक्ताः समे गभा मोचिता मायया समाः । 
जायन्ते ते पुन वेषान्‌ कृत्वा श्रेष्ठय तु सन्वत ॥२५॥ 


कल्पितान्‌ कुरुते वेषान, धमभेदेन मानवः | 
वेत्ति नेव पर॑ तत्त्व सवस्याद्यन्तलक्षणम्‌ ॥२६॥ 








a 


१ “कुक्षिभ्रुणामका गमाः । असर कोश” घनौती पुराने पाठ में मोचित | 
के स्थान में मुञ्चित' पाठ है | | 





डन व्य ' आस्मभेदस्तु' बोधेन मनुष्ये नान्यथा क्कचित | 
. ततो बोधं विना सवे स्मियोऽपि पुरुषाश्च वा ॥३९॥ 
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वेषायेः कृतकृत्यत्व॑ मनुते मोहतो नरः। 
अज्ञानादेव संजाताः पाखण्डा नव तत्त्वधीः ॥३७॥ 
माता के पेट में कोई वेषादि के नहीं होने पर भी इश्वर की मायारूप 

नारी तथा माता से मोचित ( उत्पादित ) गभ (बच्चे) की प्रसूति (प्रजनन) 
'होने पर वह गभ (बच्चा) बहुत करतूत (कल्पित) स्वाँग धरता है। अर्थात्‌ 
'प्रसवकाल में स्वतन्त्र नहीं जन्म पाता है | किन्तु ईश्वर की माया और माता- 
रूथ नारी से मोचित (गर्म से मुक्त) गर्भ किया जाता है, किर न ईश्वर के 
ध्यान विचारादि करता है कि सबका आदि अन्त स्वरूप वह ईश्वर कोन है 
'कौ जो निज माया द्वारा मेरा जन्म दिया है। “मातृदेवोभव, पितृदेवो- 
“भव, आचयदेवोभव । तैत्तिरीय० १।११।२” इत्याद शिक्षाओं को भौ नहीं. 
प्राप्त करता है । किन्तु अपने मन के अनुसार स्वाँग धरता है, वही पाखण्ड 
'कहा जाता है। एकावन रमैनी में कहा गया है कि “रहे वदन नहिं स्वाँग 
'स्वमाऊ” धारणा भक्ति वाला मनुष्य वदन (देह) मे स्वाँग (वेष) बनाने के 
स्वभाववाला नहीं होता है। “देह हलाये भक्ति न होई । स्वाँग धरे नर 
बहुविधि जोई || रमेनी ६७” देह के हलाने ( कृश करने ) से भक्ति नहीं 
होती है | यदि कोई बहुत प्रकार के वेष धरे तो उससे भक्ति नहीं होती है । 


) क्योंकि “देह हलाय पिञ्जर करे, घरे रैन दिन ध्यान | तदपि मिटै नहि 
ओ- वासना, विना विचारे ज्ञान ॥१॥” अतः विचारादि से सर्वाद्यन्त स्वरूप 
ज्ञातव्य है। “आपुहि कर्ता भया कुलाला | रमैनी २६” इसमें ईश्वराधीन 
 डाभवास ओर गभ से प्रमोचनादि का विस्तार से वर्णन है तथा “संसारमोक्ष- 
__ स्थितिबन्घहेतुः | श्वेता० ६।१६” इस श्रति में संसार से मोक्ष का और संसार में 
स्थिति तथा बन्धन का हेतु इश्वर को कहा गया है। अतः उसके ज्ञानमक्ति 
. आदि के बिना वेष घारणमात्र निरथक होता है । 


` तहिया हम तुम एके लोह । एके प्राण बियापै मोहू ॥ 





ननी जना संसारा | कोन ज्ञान से भयऊ न्यारा ॥ 


जन्म काले वर्य यूयं ह्यस्रङ्मासादि संहतौ । 
शरीरे प्राणसक्क च कृत्वात्मधिषणाः खल ॥३८॥ 





९ 
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००७ न 
तुल्या नास्त्यत्र सन्देहो मोहायरावृतत्वतः | 
he ७५ (~ >) 
केन ज्ञानेन चात्रेते जन्मना सिन्नतां गता: ॥४०॥ 
मायेका जननी वाऽमून्‌ जनयामास देहिनः । 
स्वात्मबोधं" चिना केन वोधेन भिन्नता भवेत्‌ ॥४१॥ 


तहिया (उस जन्मकाल में) हम तुम सब मनुष्य एके (एक से=तुस्य) 

सोहू (रुधिर) वाले और एक से प्राणादिवाले रहते हैं अथात्‌ रुधिरादियुकत 
शरीर के तुल्य अभिमानी रहते हैं और एक-सा मोहू (मोह) सबको व्यापता 
है, मोह सबको घेरे रहता है । संसार में सब जनी ( स्त्री) ओर जना (पुरुष) 
जन्मकाल में एक से रहते हैं अथवा एक मायारूप जनी (सत्री) ने सब संसारी 
को जना ( जन्माया ) है तो जन्मकाल में ही या वेषमात्र के धारणादि से सब 
कौन ( किस ) ज्ञान से न्यारा ( भिन्न-भिन्न ) हो गया | अर्थात्‌ जन्म अज्ञानः 
मोहादिकाल में किंसी ज्ञान से न्यारा नहीं हुआ | किन्तु अज्ञानमूलक पाखण्ड 
से न्यारा-न्यारा हो गया (भेदभाव बढ़ गया) । आत्मज्ञान से देहादि से भिन्न 
नहीं हुआ । 
भौ बालक भग द्वारे आया। भग भोगी के पुरुष कहाया ॥ 
अविगति की गति काहु न जानी । एक जीभ कित कहीं बखानी ॥ 

सुबोधेन हि ये पूणोः पुरुषास्त उदाह्ृता: । 

सवेश्रेष्ठाश्र मान्यास्ते तया वेदा वदन्ति वै ॥४२॥ 

अहो तथापि सोहेन जनित्वेव भगाज्नरः । 

बालो भूत्वा पुनस्तस्य भोगात्‌ पुंसं प्रमल्यते ॥४२॥ 


इत्थं भूता नराः केऽपि नादृश्यं सवसाक्षिणम । 
९ 4 ~ ~ र ~ द्‌ 
आत्मानं कापि विद्धस्ति करहि वषशत्तेरपि ॥४४॥ 


मेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । ज्ञानं नराणामधिको हि लोके ज्ञानेन हीनाः पशुमिः 
` समानाः ॥ नरसिंहपुर अ० १६1१३” 
१ यच्चाप्नोति यदादत्ते ययात्तिविषयानिह । यचास्य सन्ततो भाबस्त 





अत्ति, अतति इति आत्मा व्यावहारिक पारमार्थिक स्वरूप ज्ञातव्य है।. 


महावाक्यो से अखण्ड एक सचिदानन्दस्वरूप ज्ञातव्य है । 
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जिह्वया चेकया वक्तुं कथं कोपि भवेज्जनः । 
समर्थस्तान्‌ जनान्‌ सवान्‌ महिम्नो वा महेशितुः ॥४५॥ 
यह जीवात्मा देहीरूप से भग द्वारा संसार में आकर प्रथम निपट अज्ञ 

बालक हुआ । फिर ज्ञानध्यानादि के योग्य अवस्था को पाकर भी विवेकादि 
के बिना भग भोग कर (भग भोग में आसक्त होकर) हो अपनी स्त्री का पुरुष 
(स्वामी पति) कहलाने लगा । अतः योग्य ब्रह्मचर्यादि से रहित होने के कारण, 
भोगासक्त काहु (किसी) ने अविगति (अग्राह्य अदृश्य) उक्त ज्योतिःस्वरूप 
आत्मा की गति (मम॑ महिमा) नहीं जानी । अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य आत्मा का 
अनुभव नहीं कर सके, उस आत्मा की महिमा अनन्त है तथा अज्ञ जीव 
भौ अनन्त है। अतः एक जीभ से कहाँ तक व्याख्यान करके कहे जाये । यें 
अनन्तरूप से ही ज्ञातव्य हैं | ज्ञान के लिये सत्य, तप, विवेक, ब्रह्मचर्यादि 
श्रुति मै वणित साधन सम्पादनीय हें । फिर ज्ञान होने पर जितेन्द्रिय पुरुष 
होना उचित है । क्योंकि “आत्मञ्चानेन ये पूर्णाः पुरुष।स्त उद'ह्ृताः | याहः | 
शास्ताइशाः सन्तु शरीरेण द्विजोत्तमाः ॥ आत्मपु० अ० ५ ३४२? गार्गी 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी से कही है कि हे द्विजोत्तम ! जो आत्मज्ञान से पूण हैं, वे ही 
पुरुष कहे गये हैं, शरीर से जैसा हों तैसा रहे । 


जो शुख होय जीभ दश लाखा | तो कोइ आय महन्तो भाखा ॥ 


अनस्तो महिमा तस्यागृह्मस्य चै निजात्मनः । 
एकया जिह्वया तावत्‌ कथकारेण कथ्यते ॥४६॥ 
जिह्वादकत्राणि चेत्‌ कस्य नियुतानि दश$त्र वै । 

' तथाप्यस्याल्प एवासौ महिमा कथ्यते हि तैः ॥४७॥ 

ह यदि किसी के मुख और जीभ दश लाख हों तो कोई (कुछ) ही महन्त 
| (महिमा) उस महापुरुष की भाखा (भाषण) मै आ सकती है, सम्पूर्ण नहीं, 
न्य प _इसीसे आगे ७८ शब्द में कहा गया है कि “जाकी गति ब्रह्मा नहिं जानी; 
क: शिव सनकादिक हारे | ताकी गति नल केसे पैरें, कहहिं कबीर पुकारे ॥” 


न प 
"व. बडी...” 
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क व्य । शुक्लयजुवद्‌० अ० ३१ | २” अमृतत्वस्य = मोक्षस्य ईशानः 
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र छ ला पत इसा जजानान्यद्‌ युष्माकमत्तर बभूव । नीहारेण प्राता | र 
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सृष्टि प्र १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पांक्षराहिन्दींठ्याख्यासहित १३० 


साखी-कहहि कबीर पुकारिके, ई बेली व्यवहार | -: 
राम नाम जाने बिना, बूड़ सुआ संसार ॥२॥ . 
इत्थं भूतात्मतत्त्व हि न लभ्यं पशुधर्मिभिः । | 
अहो तथापि लोकोऽयं पशुधम प्रवतंते॥४८॥ 
भगासक्त्यभिमानादिः पशुधमो निगद्यते। 
तेन रामं नरोऽज्ञात्वा संसारेऽत्र न्ञिमज्जति ॥४९॥ 
रामं ज्ञात्वा महाप्राज्ञा ह्यत्तरन्ति भवाणेवम्‌ । 
रामनाम विना मूढो मुहुभोन्त्वा निमजति ॥५०॥ 
सकृदेव प्रपन्नस्य सवंभूताभयं यतः | 
स रामः सवेश्वत्‌ साक्षी ज्ञानमात्रेण रक्षति ॥५१॥ 
यस्याज्ञाने च केऽप्यत्र न तरन्ति भवार्णवम्‌ | 
त सबवंसुहृदं रामं वन्दे सञ्चित्सुखात्मकम्‌ ॥५२॥ ° 
यन्नामवित्त्या! सततं च भक्त्या स्खृत्या च यस्यात्र निजात्मतत्त्वम्‌ । 
सदाऽम्रबुद्धं त्वधुनाऽनुबुद्धं स्यात्तं भजे राममजं इरिञ्च ॥५३॥२॥: 
सद्गुरु कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि (ई) यह भग भोगादि में आसक्ति; 
| मिथ्या पुरुषसत्वादि के अभिमानादि, बैल तुल्य जड़ मनुष्यों के व्यवहार होते 
| हैं कि जिससे सर्वात्मा रामनामवाले परम पुरुष को जाने बिना ये संसारी जीव 
संसार सागर जन्मा प्रवाह में बूड़ (डूब ) कर मुये ओर मरते हैं । इस” 
जीव का व्यावहारिक स्वरूप कहा गया है कि “चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गः 
देहश्च यः पुनः चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घो जीवञच्यते॥ पञ्चदशा 
प्रकरण ४११” में कूटस्थ निर्विकार अधिष्ठानस्वरूप चेतन और लिङ्ग (सूक्ष्म) 
देह लिङ्ग देह में चिदाभास इन तीनों का समूह जीव कहा जाता है ॥२॥ 


इमानि मूतानि यतस्तं न विदाथ । युष्माकमहं प्रत्ययमम्यानामन्यवू तत्‌ नोहार 
रेण-अज्ञानेन यूयमाबृताः, जह्प्याः मिथ्याज्ञाने नाड्गताः, अतः प्रोणान्‌-इन्द्रियाणिः 
तृप्यन्तः, उक्थं शंसन्तश्चरन्ति न परमात्मान्वेषणपरा भवन्तीत्यर्थः ।: 
मूतमावी वर्तमान जो यह सत्र वस्तु हैं सो पुरुष स्वरूप ( आत्मा ही ) हैं |. 

वही अमृतत्व (मोक्ष) का स्वामी (दाता) है। अतः वही अन्न (अमृत) से वृद्धि 
करता है | जिससे ये प्रजा हुई उसको नहीं जानते हो, तेरा वह अन्य स्वरूप 
सत्य अन्तर्गत है । तुम अज्ञान से आवृत्त हो | अतः मिथ्या ज्ञान से आइच, 
इन्द्रिय तर्पक) उक्यगायक होते हो, परमात्मा का अन्वेषण नहीं करतेहो। 
१ इन्द्रवञ्रा-उपेन्द्रवज्रा का मिश्रणरूप (उपजाति) वत्तन्छुन्द्‌ है। 





“१४ कबीर साहब कृत बीजक [रमैनी ३ 


सम्बन्ध-उक्त मृत्यु से बचने के लिये आगे उपदेश है और विशेष सृष्टि 
तदाधार का वर्णन है कि-- 


रमैनी २ र 


प्रथम अस्म्भ कौन के भाऊ | दूसर प्रगट कीन्ह सो ठाऊ ॥ 
अगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती | प्रथमहि भक्ति कीन जिव उक्ती ॥ 
आगटे पौन पानि ओ छाया । बहु विस्तार के प्रगटी माया ॥ 


आरम्भोह्रभवर्त्‌' केषां तावदेतद्विचायताम्‌ । 
प्रभवन्ति यतञ्चैते द्वितीयो विद्यते स कः ॥५४॥ 
असिव्यक्तविचारो हि प्रथमः क्रियतां त्वया । . 
अभिव्यक्ताश्रयस्याथ द्वितीयः स विधीयताम्‌ ॥ ५४ 
वेधोचिष्णुहराः शक्ति ब्रह्मणोऽपरिणासिनः । 
माययापरिणासिच्या ह्यात्रिरासन्‌ - युगादिषु ॥५६॥ 
जीवत्वं रवेषु संकल्प्य भक्ति चक्रुश्च ते पुनः । 
सतारिशवा पयश्चैव तेजोऽपि व्यनगात्मनः ॥५७॥ 
महाका शस्वरूपेण स्वयं मायाऽभवत्‌ किल | 
आत्मसत्ताप्रकाशाभ्या जानीहि मतमुत्तमम्‌ ॥५८॥ 





. जाहिये कि सृष्टि के प्रथम (आदि) काल में किसका आरम्भ (असत का जन्म) 
“हुआ, दूसरा विचार करना चाहिये कि इन कार्यों से भिन्न इन्हें जन्म 


विचारों र समझना चाहिये कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये संत्र देव और शक्ति 
___ (देवो) ये सब प्रकट (उत्पन्न) हुए हैं । अतः ये अभिव्यक्ति जन्मवाले हैं, ये 
ही जगत्‌ का अधिष्ठान आधार या कर्ता नहीं है। अतएव ये सब अपने में 
“क जीवभाव की उक्ति (कथन कल्पना) करके प्रथम ही भक्ति किये हं । अर्थात्‌ 








अपने में जीवता की उक्तिपूर्वक तप आदि किये है । इनसे भी प्रथम पोन 







। सहित पानी (जल) ओर छाया (कान्ति-तेज) प्रगट हुए ओर बहुत विस्तारः 
. स्वरूप आकाशरूप के (सि) माया स्वयं प्रगट हुई । 
_ ॐ पवमसतः पञ्चात्कारणव्यापारात्कारणाद्‌ भिन्नस्वेनात्मलाभ आरम्भ इति 
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सृष्टि प्र १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पक्षराहिन्दीठ्याख्यासहित १४ 


प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा | पृथिवी प्रगट कीन्ह नव खण्डा । | 
प्रगटे सिद्ध साधक संन्यासी | ये सघ लागि रहे अविनाशी ॥ 
प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी | ताही खोज परे सब हारी | 
जरायुजाण्डजातानि ब्रह्माण्डानि सहः । “45 
प्रथिवी तत्र खण्डानि प्रादुरासन्‌ पुरा ततः ॥५९॥ क 
सिद्धाश्वसाधकाः सर्व जनाः सन्य्रासिनस्तथा । 
प्रादुभूयाउडछगन्‌ सर्वे देवे नाशविवजित ॥६०॥ 
देवा नरा मुनीनां च सङ्घा वै भूतजातयः । 
पादुभूय तमन्विष्य परां ग्लानिमुपागताः ॥६१॥ 
अनात्मान हि यं मत्वा ढेभिरे नेव केचन | 
तमात्मत्वेन मत्वा तु ळभन्तेऽत्र विवेकिनः ॥६२॥ 4. 
ब्रह्माण्ड प्रगट हुआ, उसमें अण्डपिण्ड ( अण्डज पिण्डज ) प्राणी हट र 
प्रगट हृए। प्रथिवी प्रगट हई, उसमें नौ (नव) खण्ड ( विभाग ) क्रिये गये । 
भारतादि नवखण्ड हुए । सिद्ध (अणिमादियुक्त) साधक ( साधनाभ्यासी 2. के नकी | 
संन्यासी (ज्ञानीविरक्त ) प्रगट हुए। ये सत्र अविनाशी सर्वात्मदेव में | यो 
लग कर स्थिति काज्ञ में स्थिर रहे (स्थिर हुए )। अर्थात्‌ अविनाशी | जा 
अधिष्ठान, ईश्वर सर्वात्मा के आश्रित सब स्थिति पाये। सुर, नर, मुचि 
सब झारी ( अशेष ) प्रगट हुए | प्रगट होकर जिसके आश्रित रहे, उसको | स्‌ र 
दूर तटस्थादिमान कर, और कम उपासना तप आदि के द्वारा खोज कर हार 
परे ( हैरान हुए ) कोई आत्मज्ञानी ही ज्ञान से पाये । ~ 
जिस अविनाशी को यहाँ सर्वाधार कहा गया है | उसीको “घट घड 
अविनाशी बसै” इस प्रकार से ( रमैनी साखी ६३) में कहा गया है। | 
रमैनी ७४, में “निराधार आधार ले जानी । राम नाम ले उचरी वानी” | 
निराधार सर्वाधार राम उसीको कहा गया दै। “कहहिं कबीर मुवा नहि 
सोई, जाके आवागमन न होई । शब्द ४६” इससे अविनाशी 'सवोत्मा क 
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न्यायवैशेषिकमतम्‌ । सतत्त्वतोऽन्यथाभावः कारणसमसत्ताकः परि 
सांख्ययोगमतम्‌ ।। अतत्वतोऽन्यथाभावो विवत इति वेदान्तमतम्‌ 
मंतयोः सत्कायवादस्वीकारादभिव्यक्तिरेव ` कायर भवति, तत्र सांख्य 
 स्वरूपसत्वम्‌, वेदान्ते तु कारणातमना कायसत्त्वमित्यन्यदेतत ॥ 


"१६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ३ 


साखो-जीव शीव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास । 
कबिर और जानै नहीं, राम नाम की आश ॥२॥ 


तटस्थेशाश्व जीवाश्च सर्वेञ्मीमायिनोनिजात | 
प्रादुरासन्नजाद्देवादतः सर्वश्वरो हि सः ॥६९॥ 
ज्ञानिनो न तमन्यं तु पश्यन्ति वे निजात्मनः | . 
विविक्त तं परिज्ञाय वतेन्त निश्चिताः स्वयम्‌ ॥६४॥ 
अविनाशिनमात्मान॑ ज्ञात्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
श्रेयः प्रेयस्ततरचैव पश्यन्ति ज्ञानिनः खलु ॥६५॥ 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरण च तम्‌। 
चिज्ञायतन्मयाभूत्वा जायन्ते नेंब ते पुनः ॥६६॥ 
सर्वमुपद्यते यस्मादू यस्मिंस्तिष्ठति लीयते । 
तस्याशा कुवेत तेऽत्र त्वाशायुक्ताभवन्ति च ॥६७॥ 
रामं ज्ञात्वा मरुन्नाथ॑ मायानार्थ जगप्पतिम्‌। 
अनाथं सवंनाथं च जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥६८॥ 
श्रतं श्रुतौ स्मृतं सव स्मृति एंचे पर महः । 
यत्तं राममहं वन्दे त्वनुभूतं महात्मभिः ।।६९।३।। 


` `इति इनुमदीये रभैनीरसोद्रेके स्रृष्टिनिरूपण नाम प्रथसः प्रवाहः ॥१॥ 

 ~“विञयुदर्शाया गया है। तथा ' 'कहहि कबिर सारि दुनिया विनशल, रहल राम 
अविनाशी हो | कहरा ११” इससे अविनाशी में श्रुतिसिद्ध अद्वोत सद्रूपता 
ओ अण्डजादि जीव और ब्रह्माआदि तरस्थशिव (स्वामी इश्वर ) सब्र प्रगट 
_ -हुएः। परन्तु वह एक अविनाशी राम सच्चा ठाकुर (स्वामी ) है, अन्य 


te 


35८3 8६:4५. > १ 
__ सब उसौ सर्वाधार के दास हैं, इसीसे ( कबीर कामबिजेतास्ज्ञानी गुरु) और 
. (अन्य) को जगदीश सेव्यादि नहीं जानते हैं, किन्तु एक सर्वात्मा राम निज 
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रम० प्र० २] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित १७ 


अथ रमणादि प्रकरण २, रमैनी ४ 
ग्रमम चरण गुरु कोन्ह विचारा | कर्ता गावै सिरजनहारा ॥ 
Oe २ ॥ रि ॥ २ ~ 
कम हि के के जग बोराया । शक्ति भक्ति ले बाँधिन माया ॥ 


विश्वस्य प्रथसे भागे काळे कृतयुगात्मके | 
येऽभूवन्‌ गुरवस्ते वै विचारं उ्यदधुर्मिथः ॥ १.॥ 
विचा रेण परिज्ञाय साश्चय ते स्विद्‌ विदुः । 
अहो स्वयमयं कर्ता खरष्टारं मन्यते अन्यकम्‌ ॥ २॥ 
संगायन्‌ भजते तं च तस्य॑व प्राप्तये मुहुः । 
वित्ताद्यथ च कर्माणि ङुरुतेनात्मचिन्तनम्‌ ॥ ३॥ 
' कमाण्येव ' तु कुवोणो लोकः कामादिनाऽसुहत्‌ । 
शक्तिभक्तया ततो मायाऽबध्नादेनं गुणात्मिका ॥ ४ ॥ 
संसार के प्रथम चरण (पईला भागऱ्पाद ) रूप सतयुग के गुरु (सर्वाधार 
ठाकुर के ज्ञानी ) ब्रह्मा आःदकों ने अन्यप्राणियों के हित के लिये, संसार के 
कर्ता आदि का विचार किया कि-“किं स्विदासी दधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्‌ 
कथासीत्‌। यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकमा विद्यामोर्णोन्मदिना विचक्षा | आगम 


ag 


१।६।८१। यजुः अ.१७।१८ जिससे आरम्भ किया जाय, सो उपादान कारण 


क्या था, किसका किस प्रकार से आरम्भ हुआ । यह कुछ सत्य नहीं था कि 


जिससे विर्वद्रष्टा विश्वकर्मा भूमिको रचता हुआ, द्योः (स्वर्ग) को विऔणोंत्‌= 
बनाया | सो सत्य अधिष्ठान अपनी महिमा से युक्त क्या था, इत्यादि । 
फिर इस विचार से समझा कि स्वयं कर्तास्वरूप जीव किसी अन्य तरस्थ- 


'सिरजनिहार ( कता ) को गाता है | अर्थात्‌ “विश्वतश्चन्नुरुत विश्वत्तो मुखः 


श्वेता" अ० ३।३। स इइ प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः । व०१।४।७।? वह कर्ता ही 


सब तरफ नेत्रादि वाला बना हुआ है और इस शरीर में आभासादिरूपसे 


नखाग्रपयन्त प्रविष्ट हे । अतः सवास्मा है, सोई माया शक्ति द्वारा सब का 
कर्ता है, अश जीव अन्य को गाता है। वह कर्ता भक्ति ज्ञान से 
पाप्तव्य है, ज्ञान के विवेकादि साधन हैं, विवेकादि के सत्कर्म उपासना 





१ “कमणा मृत्युसृषयोनि घेदु प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः अथापरे 


'ऋषयो ये मनीषिणः परं कमभ्योऽमृत्तवमानशुः॥ १॥ नेकान्ततः प्रतिकारः कमणां 
कम ` केवलम्‌ । मा. स्क. ७२६२४” . 
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अद्बुद रूप जाति की वानी | उपजी प्रीति गसैनी ठानी ॥ 
गुनी अनगुनी अर्थ नहिं आया । बहुतक जने चीन्हि नहि पाया॥ 
जो चीन्दै तिहि निर्मल अंगा | अनचीन्हे नर भये पतगा ॥ 


अनिीच्यस्वरूपा सा मिथ्याऽऽश्चयोत्मिका खलु ! 
शब्दखाद्यात्मिका जात्या सदा लोकाय रोचते ॥ ५ ॥ 
प्रीतौ तस्यां तु जातायां तत्रैंब रमणं जनाः । 
प्रारभन्त विमोहेन न कदापिचिदात्मनि॥ ६॥ 
मायायां) रममाणाश्च सगुणं बा ऽशुणं विभुम्‌ । 
तत्त्वं नैव व्यजानंश्र स्वार्थोऽपि सिद्वयतिस्म नो ॥ ७ ॥ 
बहंचो गुणिनो ये वा मायया वद्धमानसा: | 
तिचार्यापि न जानीयुरथतत्वं कदापि ते॥८॥ 
अजानन्तो जनाः सर्व महत्यग्नौ पतङ्गवत्‌ । 
नयन्ति ज्ञानिनो नैव निमेळाङ्गा भवन्ति ते॥ ९॥ 
साधन हैं, परन्तु यह अविवेकी जग ( संसारी जीव ) सकाम शुभाशुभ कम ही 
कर करके बौराया है | तटस्येश्वर ब्रह्माआदि की विभूति आदि की इच्छा से 
कर्म कर करके मोहित हुआ है, अतः माया ने शक्ति की भक्ति रूप रस्सी को 
लेकर, इन जीवों को वाममार्गादि में बाँध दिया है, उन कुकमों में ममता: 
अभिमानादि करा दिया हे, इत्यादि । 
 उक्तंशक्ति और माया का अदडुद्‌ ( आश्चर्यमय ) अनिर्वाच्य स्वरूप है, 
और वह जाति की दृष्टि से वानी मात्र है, वानीमात्र जाति ( उप्पत्तिकार्य ): 
बाली. है । अतः कहा गया है कि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? वाणी के 
आलम्बनमात्रविकार ( माया के कार्य ) नाममात्र हैं तथा आश्चयरूप होने 
से क्या उसमें वाणी जाती है, अर्थात्‌ वाणी से सत्य असत्यादि कुछ कही 
_ नहीं जा सकती है, तो भी माया से बंध हुए अज्ञों की शब्दादिविषय स्वरूप 
३० 2 आय में ही प्रीति उत्पन्न हुई, अतः उद्तीमें रमेनी (रमण क्रोड़ा करना ) जीवों 
नक _ ने ठानी सळ किया ) । कि जिससे गुणी ( सगुण ) अनगुणी (निगुंण)' न 
ण ` अर्थ ( ईश्वर शुद्धब्रह्म ) समझ में नहीं आया । न मोक्षरूप अर्थ (फल ) प्रास | 
हि. ` कमा |, तथा मावा में रमने वाले बड़े बड़े गुणियों ने गुनी ( विचारकिया ) र 
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साखी-चीन्ह चीन्ह क्या गावहु, वाणी परी न चीन्द | 
आदि अन्त उत्पति प्रलय, आपुहि कै के लीन्ह ॥४॥ 


ज्ञायतां ज्ञायतामत्र तस्मादात्मानमात्मना । 
सायां ज्ञात्वा जहीह्यनां शब्दज्ञानेन किं भवेत्‌ ॥१०॥ 
यावन्न सदूगुरोः सारशब्दः परिचितस्त्वया । 
दब्द्खाद्यात्मिका माथा यावत्परिंचिता न च ॥११॥ 
१आत्मनस्तावदाद्यन्ती स्वयमेव करोषि च। 
उत्पत्तिप्रलयौ स्वस्य संकल्पयसि चात्मनः ॥१२॥ 
आद्यन्तं स्वस्य मत्वाऽन्यं जन्म च मरणं ततः । 
मत्वा स्वस्यभयादूभोतो लभसे न कचित्सुखम्‌ ॥१३॥ 
मायामयं सवमिदं विदित्वा त्यक्तवा च मोहं ममतां सुदूरे । 
ज्ञात्वा निंजेक शिवबोधरूपं संसारवन्धादू विनिमुच्यसेऽङ्ग! ॥१४॥४॥ 
परन्तु उनको सत्य अथं नहीं प्रास ( ज्ञात ) हुआ, और बहुतक जने ( बहुत 
लोग ) तो माया को भी नहीं चीन्ह पाये, न सयुणनिणु'ण राम को समझपाये, 
कोई विरल निष्काम जिज्ञाछु समझा | तहाँ जो कोई चीन्हता ( समझता ) है, 
उसका अङ्ग ( स्वरूप ) निर्मल (अविद्यादिमल से रहित ) हो गया और होता 
है। अनचीन्दे (अज्ञ) मनुष्य अग्नि में पड़ने वाले पतङ्ग तुल्य हुए । अतः 
निषिद्धशब्दादि में पढ़ कर नष्ट हुए और होते है | 
चीन्दे ( सममे ) के बिना पतङ्ग तुल्य नष्ट होता है। अतः प्रथम चरण 
के गुरुओं का उपदेश है कि उस आत्माराम ओर. साया को विवेकपूर्वक 
अवश्य चीन्हो, केवल वाणीमात्र को गाते क्या हो, यह वाणी भी माया का 
ही स्वरूप है । माया में रमने वालों को विषय रूप वाणी भी नहीं चीन्द पड़ी 
है, न चीन्हपड़ती है । अतः शब्दादि विषयों में फंसकर, अपने आदिअन्त 
( जन्ममरण ) रूप उत्पत्तिप्रलय को आपही सिद्ध करते हैं, कर लिये हो। 
सत्य उपदेश रूप वाणी नहीं समझ पड़ी है कि जिस वाणी ने सब के आदि 





` १ "आत्मनो . जायते विश्वमत्र व प्रविल्लीयते | .स मायो मायया वद्धः 
करोति विवधास्तनूः ॥ १ ॥ स्वयं कम करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । स्वयं 
भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते २ ॥ ईश्वरगीता अ० २। ६-७ | “सः 
एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ | केवल्यो० १। १२ 1. 
२ छंद “इंद्रवज्रा? है । | 
३. 
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अशानी.ज़ीव कब से जन्मादि दुःख के भागी हुए हैं, ऐसी जिज्ञासा: होने: 
(पर संसार की अनादिता की दृष्टि से कहा गया है कि 


रमैनो ५ 


कहँ ले कहौं युगन की घाता । भूला ब्रह्म न चीन्है बाटा ॥ 
हरिहर ब्रह्मा के मन भाई । ब्रिबि अक्षर लै. युक्ति बनाई ॥ 


अनन्तयुगमारब्ध वतते खल्विदं. जगत्‌ । 
उच्यतामस्य किं वृत्तमनन्तं वतते हि तत्‌ ॥१५॥ 
माच स्वयं जीवो ब्रह्मा वा ञ्नन्तकालतः । 
श्रान्तत्वान्नेच सन्मागसपश्यदू वै कदाचन ॥१६॥ . 
सारशब्दादिके मायामपि यो नेव बुद्धवान) '' 
किं तेन ज्ञायते स्वात्मा ्रह्मरूपो निरामयः ॥१७। ` 
कदाचिन्मातृवाक्येन विचारध्यानतस्तथा । 
हरिन्नह्महराणां हि मनस्खु प्रत्यभादयम्‌ ॥(८॥ `` 
सत्यात्मा नित्यनिर्बाधश्रिदानन्दघनात्मकः। | 
निट्ठेन्दो निर्मळ: शञ्वदजरामरविम्रहः ॥१९॥ 
अन्येषामुपदेशाय ते मनस्सु व्यचिन्तयन्‌। | 
अकारोकारयोः सन्धि चक्रुर्चोङ्कारसिद्धये ॥२०॥ | 
_सवे्मोकारमात्रै वै भूतं भवद्भविष्यकम्‌। 
काळातीतं हि यत्‌ सत्यमोंकारात्तच्च ढक्ष्यते ॥२१॥ ` 


अन्त स्वरूपआत्मा को और उससे सबके उत्पत्तिप्रलयादि को कर लिया है । 
५समझाया है) आत्मा से अन्य आदि अन्त की कल्पना, तथा अपने उत्पत्ति- 
प्रलयादि तुम आपही कर लिये हो ॥ ४ ॥ 

_ अनन्त युगो कि बात कहाँ तक कही जाय, ये जीव अनादिकाल से. 
व्य हँ | क्योंकि इन का भ्र्मस्वरूप अनादिसे भूला हुआ है, उसकी प्राप्ति 
के विवेकादि बाट ( माग ) को भी स्वयं जीव नहीं चीन्हते ( जानते ) हँ) 
इसी प्रकार ब्रह्माआदि भी ब्रह्मस्वरूप और मार्ग को प्रथम भूले रहे । फिर 


| गायत्री माता के उपदेश और विचारादि से हरि हर और ब्रह्मा के मन में 
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अन्य के प्रति उपदेश के लिये उन्होने अकार उकार रूप. दो अक्षर लेकर 
युक्ति ( सन्धि ) द्वारा उपदेश की रीति बनाइ । अर्थात्‌ उपनिषद्‌ में, अ, 
उ, म्‌, मात्राओ का ओकार में वणन किया गया है, उस रीति से. तो अ, उ, 
अक्षरों का सम्बन्ध (सन्धि) कहा जा सकता है | “अवतेष्टिलोपश्च” इस उणादि 
सूत्र १३६ के अनुसार अवधातु से मन्‌ प्रत्यय होता है और प्रत्यय के टि (अन) कक. 
का लोप होता है, म्‌ मात्र शेष रहता है, “ज्वर त्वर' इत्यादि सूत्र से अव धातु FE 
के दोनों अक्षर के स्थान में दो ऊठ (ऊ) होते हैं, फिर “अकः सवणेंदीर्घः? न 
से दीघ होने पर “साव घाठुकाधघातुकयोः? से गुण होकर ओम शब्द सिद्ध 


होता है| और ( गरुडपुराण आदिकाण्ड अ० २३४३०) का वचन है कि ऱ्य 
“सकारश्च इकारश्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ | सन्धिं च पूव रूपोत्थं ततोऽसौ स 
प्रणवो भवेत्‌ ॥ १॥” सोऽहम्‌ के सकार ओर हकार के लोप ( अमाव ) ट 
करके प्रयोग करे तो ओ अम्‌, यहाँ “एङःपदान्तादति” इससे पूर्वरूप- न्य 
सन्धि के करने पर वह प्रणव (ओम्‌ ) होता है, सो जीव ब्रह्म की एकता का व 
बोधक होता हे | इस प्रकार से दो अक्षर को लेकर युक्ति बनाई जाती है, फिर जज 
भी स्थानिवद्भाव से दो अक्षर समझा जाता है, तथा ओ, और म्‌ की वर्त- 3 2... 
मानता से भी दो अक्षर कहे जाते हैं, उनको उपदेश के लिये व्रझाजी आदिः 2“ 
कों ने-युक्ति बनाई। अतएव कहा गया है कि “ओकारशचाथ शब्दश्च दवेती २ 














ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा बिनिर्जातौ तस्मान्माज्ञलिकाबुभौ । नारदीय पु० 
११११०० “सर्वेवेदा यस्पदमामन्ति तपांसिं सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। यदिच्छन्तो 
ब्रझचय चरन्ति तत्तपदसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । कठ० १।२।१५।१ ओङ्कार 
और अथ शब्द ये दो प्रथम ब्रझाजी के कण्ठ को भेदन करके उनकेकण 
से निर्गत ( प्रकट ) हुए, अतः ये दोनो शब्द माङ्गलिक (मङ्गल कारक) ही . 
सब वेद (वेदान्त) जिस पद=(प्रा्ब्य) शेय ब्रह्म को कहते हैं | सब तप (कसो | 

पासना ) जिसको कहते हैं (चित्त की शुद्धि द्वारा जिसकी प्राप्ति कराते २. 
तथा तपस्वी जिसका कथन करते हँ । तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते 
हुए मुमुल्लु ब्रह्मचयं | सवंमैथुन त्याग, कुकम त्याग, शुरुकुलवास रुरु सेवा र 
करके श्रवणादि करते है । उस ब्रह्मात्मक पद को तेरे प्रति संक्षेप से कहता हूँ 
कि वह ब्रह्म ओम्‌ इस अक्षररूप प्रतीकवाला इस अक्षर का वाच्य लक्ष्य होने 


से मानो इस अक्षर स्वरूप ही हे | अतः ओकार के | कोवे: ध्यानादि 
से ब्रह्मात्मा-स्फुरित होता है, इत्यादि | “एक एव पुरावेदः प्रणव; र 


Re 
इट a है 
and 


_  दैवो नारायणो नान्य एकोऽग्तिवरणे एव च ॥१॥ श्रीमदुमा० स्कः 
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बिबि अक्षर का कीन्ह बंधाना । अनहद शब्द जोति परमाना ॥। 
अक्षर पढि गुणि राह चलाई । सनक सनन्दन के मन भाई 1; 


संसाध्योंकारशब्द ते तं च हृत्सु समादखु: । 
तस्य च शब्दमुख्यस्य शब्दगस्ये निरञ्जने । 
ज्योतिरात्मनि निःसीमे संकेतं व्यदधु बुंधा: ॥२२॥ 
तमक्षरं पठित्वा ते विचायं च पुनः पुनः | 
ज्ञानो पांसनयोमीर्गाइचक्रुशचरमचारुदान्‌ ।२२॥ 
सनकस्य मनस्येवं सनम्दनमतो तथा। 
प्रत्यभात्‌ प्रस्यगात्माऽयं चित्स्वरूपः स्वयं प्रभः ॥२४॥ 
अन्येषां च मनस्स्वेवं कञ्चिरका सनातनः । 
सनातनेन' मारेण भातिस्म परमेश्वरः ॥२५॥ 


फिर उन दो अक्षरों का बम्धान ( सकेत = नियम ) करदिया कि ये दोः 
अक्षररूप ( शब्द ) अनइद्‌ ( विभु ) ्योतिःस्वरूप ब्रह्म का बोधक हें । अतः 
ब्रह्म बोध के लिये प्रमाण रूप हैं । ज्योतिमात्र के बोधक ये शब्द ही प्रमाण 
रूप हैं, अतएव माङ्गलिक हैं | उन अक्षरों को पढ़ गुण ( विचार ) कर, उन 
EF लोगों ने कर्म उपासना भक्ति ज्ञान मार्गों को चलाया ( स्थापित किया ) गुरु 
 शाष्यभाबकोइढ़ किया | पुनः ब्रह्माजी के उपदेश से सनक, सनन्दनादि केः 








Ss मनम्‌ सम्माग सहित सत्यात्मा भासित ( ग्रतीत-ज्ञात ) हुआ | 
गा 


>: १ “सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषश्च क्षमाजवम्‌ । ज्ञानं शमोदया दानः 
| मैषधमः सनातनः | गरुड पु० आचार खं० १।१२१।२४ अद्रोइश्वाप्यलोमभश्चः 
1 दमों भूतदया तपः ब्रह्मचर्यं तया सत्यमनुक्रोशः क्षमाधुतिः | सनातनस्य 
रस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ | “वायु पु० अ० १८1११६? सत्यमाषण) दम = 
 इन्द्रियदमन, तप  स्वधर्मानुष्ठान, शौच = बाह्यान्तर की पवित्रता, सन्तोष = 











द १ 28 आल । 


ओ। न्यायाजित घन से तुष्टि लोमाऽभाव, क्षमा नम्रता = औघत्याभाव शास्त्रात्मादि 
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. का ज्ञान; विवेक, शम > मनोदमन, दया और उचित दान, ये सनातन 


> 
**ळ क्र. 


| 
pA ण... 





(अनादि) धर्म हैं। अद्रोइ ( अहिंसा निर्वेरता ) अलोम, दम) प्राणियों | 
4 2 त; ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्रोश = करुणाद्रता' क्षमा, धेय ये सनातन | 
ल oe rs 3 0) स > ER = ७० ली | 


br >, को १ ih, 
TS की Ce ER च ‘ 
र. > 4 हें ॥ शि 
दुलम NF i हर 0 | be, ह 
® “0 १ ॥ ४, a * 4 - वि कं न १४०३ द 5 ७ 
करन जाको FR > ६. बी ० = ड" ‘ed 44, 
0 कळ. ४) मूल ५ ), ७०4, व - जे ~ Fr NN ISN 
bse 4 # » ज्‌ क्ष ७ ७ "वक a = कं ७ So FS, 
ही 20 क कल fe य... ~ = ® वि | 1 वि >> र 
१ ७५ ३ ५ 18. न 10... ह ० ३ ४ ५ 
३4 f ०५ पु 
1 
८ 


०५ "बह 
hd 
ts 

हु 






प | ल F क Ce 
4२ 1 ७,८१८ दू = ` 





जी ३ 
९० i से”. कै - fe 
"7166-77 २“ ) ie कति छ 
a 3 ५ गी > र -% = i 
“| pa 2 sf 








gees °; र ० “A द्वद है व 
हँ ७ है क » <<” ७ rr नव बळ य. 
400, ७” Tighe TIS रही गट 2०७८७०३” .“- दर | जे र Psy gt १८० 
६ क्क तह RN sR SES 23 ४ का. 
ty i न NES res FF के TiS bs दु ०, urs MY bs क 
+ शप ऱ्य आय.” Re फू pe a Sit ट ब "व. t's भू P र बज 2८” दै क क ९-2९ 
Es NS, I A NN i SE की tt: ES FN 


२४५ 
5 


रम० प्र० २] स्वांनुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासह्टित २३ 


वेद कितेब कीन्ह विस्तारा । फैलि गेल मन अगम अपारा ॥ 
चृहुँयुग भक्तन बाँधल बाटी । सुमि न परल मोटरी फाटी ॥ 


ततो बुद्धिश्रमादन्ये वेदशाख्राण्यनेकशः । 
सविस्तराणि संचक्र मनसो विस्तृति यतः ॥२६॥ 
तेन संशयसंग्रस्तं जनस्यतन्सनो5भवत्‌ । 
अगम्यापाररूपं सदू विकल्पाकारसकुलम्‌ ॥२७॥ 
मनसो निग्रहायाळ॑ सज्जनास्तु चतुयुंगे | 
भक्ता मागोन्‌ हि संचक्रः शस्बळ व्यद्धुस्तथा ॥२८॥ 
तथापि चिस्ठृतेस्तेषां तत्त्व नैवेह गम्यते । 
ळभ्यते न कचिच्छान्तिर्विस्तरान्मति विभ्रमात्‌ ॥२९॥ 
“विस्तारा? क्लेशसंयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखावहा: । 
पराथ विस्तराः सब त्यागमात्महितं बिढुः ॥२०॥ 
द्विधा श्रतिः स्मृतिःचैव निश्चयो नाधिगम्यते” 
महाविचारसद्भाग्यान्निश्चयं कोऽपि गच्छति ॥२१॥ 
“एच यदि भवेच्छात्रं ज्ञानं सुनिश्चित भवेत्‌ । 
बहुत्वादिह शाख्नाणां ज्ञानं तत्त्वं सुदुलंभभ्‌ ॥२२॥ 
फिर लोगों ने उस ओंकारादि द्वारा वेद और किताबों (वेदाङ्गस्मृति- 
आदि ग्रन्थो) का विस्तार किया कि जिससे 'मन भी अगम अपार उस शब्द 
समुद्र में अगम अपार रूप से फेल गया । पुनः उस फले हुए मन को समेटने 
(वश करने ) के लिये और तत्त्व सममने के लिये चारोयुग के भक्ता ने 
वाटी (मागी और मार्ग खर्च) बाँधा, आत्मज्ञानादि के लिये योग तप दानादि 
को सिद्ध निश्चित किया तो भी बहुत लोगों को सन्माग सत्यात्मा समझ में 
नहीं आया, क्योंकि सोटरी फाट गई | बात बहुत विस्तृतरूप से फेल राई 
अनेक भेदभाव युक्त श्रतिस्मृति सिद्वान्तादि की सिद्धि हो गई । 


भय भय एथिवी दहुँदिशि धावै | स्थिर न होय न औषध पाते ॥ 
होय मिस्त' जो चित न डोलापै । खसम छोड़ि दोजख को धावे॥ 
तिञ्चयाऽभावतः सवं भयभीतजना मुहुः । 
पुथिव्यां दिक्षु धावन्ति भन्ते न स्थिति क्रचित्‌ ॥३३॥ 


१ महाभा० शा० अ० २६८।३७ । २ नरसिंह पुराण । 
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सद्गुरोः शरणे संम्यक स्थिते लोभं विनां जनाः। ` 
आत्मज्ञानोषधं नेव ळभन्ते कापि कहिंचित्‌ ॥२४॥ ` 
गुरु सुहृदमन्विष्य ` शरणे स्थीयते यदि। | 
लभ्यते चै जनैर्मोक्षः स्वर्गछाभे किंमस्त्युत ॥२५॥ 
हा तथापि जना मूढा स्वामिनं गुरुमी वरम्‌ । 
असङ्गं स्थं परित्यञ्य धावन्ते नरके. स्वयम्‌ ॥३६॥ 
3पुष्णन्ति देहं ममतां च कुवते सर्वेण भावेन कुबुद्धयो नराः। 
ज्ञानं दिना रागमदान्धबुद्धयो घोरातिघोरे नरके पतन्ति च ॥३७॥ 


भयभीत होकर, पृथिवी पर के निवासी जन, एथ्यी पर तीर्थादि में दशो 
दिशाओं में दुःखाद से रहित मुक्त सुखी होने के लिये शरीर से तथा मन 
द्वारा दौड़ते हैं | इरि सद्गुरु स्वामी के शरण में, अपने हृदय में स्थिर 
नहीं होते हैं। अतः भवरोगादि के भयादि के नाशक ज्ञान, ध्यानादिरूप' 


उक्करीति से निभय ब्रह्मात्मा के नहीं समझने के कारण, बार बार 
औषधि को नहीं पाते हैं । | 
| 


) | यह जीव यदि विवेकपूर्वक सद्गुरु के शरण में उपदेश में निज हृद्य में 
छ स्थिर होय, ओर उनके उपदेश से एक ओंकाराथ सर्वात्माराम से चित्त (मन) 
को नहीं डोलावे, ओंकाराथ के चिन्तन ध्यान में मन को लगाये रहे, तो 
इसको अवश्य भिस्त) (विहिरत) स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होय । परन्तु यह तो 


|  विबेकादि के बिना सच्चे खसम (स्वामी आकाश तुल्य असद्धविसु आत्मा 
| राम ) को छोड़ कर, राम के विचार ध्यानादि नहीं करके, स्वयं दोजख 
 (नरक)में जाता है, नरक के हेतु विषयादि को प्राप्त करता है, उनमें 


हक आसक्त होता है, इत्यादि । 













 ©श१ुरुक मत में विहिस्तपद से मोक्ष ही कहा जाता है, वैष्णवादि के 
a समान उनके मत में लोक विशेष की प्राप्तिही मोक्ष माना जाता है| 
१ ळर “यन्नदुःखेन सम्भिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीत च दत्सुख 
र हः. ' स्वःपदास्पदम्‌ |” इस वचन को वैष्णवादि लोक विशेष में संयोजित 

. करते हैं। २ किमुत = अस्ति = क्या संशय = विकल्प = वितकं दै । 
2. ह छन्द इन्द्रवंश' है । | 





का. 


(मार्ग = आश्रयः स्थानम्‌ ) पूर्वकायेस्वस्सिस्नतिनिकटे हाद = अस्ति» 
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पूरन 'दिशा हंस गति होई । हे समीप सन्धि बूमै कोई ॥ ज्र 

अक्ता भक्तिन कीन्ह शिंगारा । बूड़ि गेल सब मॉकहि धारा ॥ न 
पूर्वकाये. हृदि स्तरस्मिन्नत्यन्तं' निकटे5स्ति या. । क 
. तस्या हंसगते ममं केपि पञ्यन्ति.` सज्जना: ॥३८५॥ जु 


ज्ञानिनां च. वियुक्त यं रहस्यं नेव (बुध्यते । 
* भक्तवेष॑ विधायापि ते त्रडन्ति भवाणब्रे ॥३९॥ 
























' खियो वा पुरुषा वापि श्रङ्गारैकपरायणाः। खी; 
वेषासक्तिविमोहाभ्यां भवमध्ये ब्रडन्ति हि ॥४०॥ 

हंस (विवेकी) मनुष्य की पूवे दिशा में गात होतो है, अर्थात्‌ सब काय से - 
प्रथम रहनेवाला सर्वात्मा ब्रह्मात्मा के तरफ उसके मन की गति होती है, >> 
३७ शब्द में कहा गया है कि “सकल ब्रह्म महं हंस कबीरा” उस ब्रह्म में पट 
प्राप्ति के लिये शरीर के पूर्वमाग हृदय में विवेकी मन को स्थिर करता दै» हुई 
तहाँ हृदय कमल के पूर्वदल पर मन को स्थिर करता है कि जहाँ भक्तिपूवक हि 
5५४ 


धर्म की वृद्धि होती है | संसार के पूवं ( कारण ) स्वरूप आत्माराम की गति 
( प्राप्ति ) होती है । वह पूव का स्थान और पूर्व की. कारणरूप वस्तु अत्यन्तः 
समीप में है, परन्तु उसके भेद मर्म रूपसन्धि को कोई विरल समझते हैं । 
शब्द जालादि के वश बहुत लोग बाहर भटकते हैं, सद्गुरु आदि के बिना 
समझ नहीं पाते हैं । क्योंकि प्रायः भक्त और भक्तिन कहलानेवाले वेषमात्र 
से शरीर के श्रृङ्गार किये और करते हैं, और धम विवेकादि को प्राप्ति नहीं 
करते हैं, अतः ऐसे लोग जौवन काल में भवाणव से पार नहीं हुए, किन्तु 
स्वर्ग पाताल के मध्यवर्ती मानव देहादि के अभिमानादि करके सब सध्य _ कु... 2 


धारा ( प्रवाह ) में डूब गये | "न 8 


१ “अङगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मर्नितष्ठति। कठ० २४१२” 
“एषम आत्माऽन्तहदयेऽगीय\न्‌। एषम आत्मा. ष्यायान्‌ | छा? ३।१४।३ ` 
यदापूर्वदले विश्रमते तदा भक्ति पुरःसरं धर्मे मतिमवति। इत्यादि| 
“यान बिन्दू ६४?” आत्माऽस्यजन्तो निहितो गुहायाम्‌ । कठो० १।२।२०। 
“आत्मप्रबोधतो यस्मादूडन्त्यविद्यामयं पुमान्‌ । तस्माद्धस इति ण्डितै 
वैदवादिमिः । आत्मपु० अ० ६ । ६०२” २ या हंसानां ( विर किनां ) गा 


च्या स्य )४ ० 





तस्याः-इति सम्बन्धः | . 


२६ कबीर साहब कृत बीजक .[रमैनी५. 


साखी-पिलु गुरु ज्ञान इन्द्र भई, खसम कही मिलि बात | 
युग युग सोइ कहवैया, काहु न मानी बात ॥४॥ 


गुरु ज्ञानं विना चैवं इन्द्रानि जज्ञिरे यदा । 
स्वासिनो रक्षकाः सवे मिलित्वा गुरवस्तदा ॥४१॥ 
हित तथ्यं प्रियं वाक्यं प्रोचुः स्थित्ये जनान्‌ प्रति । 
प्रतियुगे च वक्तारो वचः कैश्चिन्न मन्यते ॥४२॥ 
आत्मना वा प्रकल्प्याऽत्र मिथ्याभूतं पति निजम्‌ | 
मोहात्तस्येव वक्तारो भवस्ति सव॑दा जनाः ॥४३॥' 
वाचारब्ध॑ वद्न्तीमे तं तथा मन्वते नहि। 
सद्गुरोरूपर्रेशं बा तत्त्वं श्रण्वन्ति नो जनाः ॥४४॥ 
गुरु विना) नैव सदा हृदिस्थं तत्त्वं जनेजोतु निभाल्यतेऽलम्‌ । 
इन्द्रस्ततस्ते परिभूयमाणा वावद्यमाना विसुखाश्रमन्ति॥ ४५ ॥ ५॥ 


इति हनुमदीये रमैनीरसोद्र्के रमणादिनिरूपणं नाम हितीयः प्रवाहः 11२॥ 


गुरु और ज्ञान के बिना जब संसार में रागद्द षादि रूप द्वन्द्व हुआ, तब 
खसम ( रक्षक ) असङ्ग स्वामी स्वरूप गुरुजनो ने मिलकर विचारपूर्वक 
सत्य बात कही, तथा खसम की बात गुरुओं ने कही कि वह सर्वात्मा सव 





 ददयनिवासी है, दूर तटस्थ नहीं है, सब युगो में सद्गुरु सोई बात कहनेवाले 
हुँ) परन्तु कोई अविवेकी उनकी बात को नहीं माना, न मानता है । अतः 
 सत्सङ्गादिद्रारा प्रथम विवेक सम्पाद्नीय है । 

८6 ७४ छर >> रि 

अ 5777: 5 अथवा विवेक विज्ञान के बिना इन्द्र होने पर भो; सत्र अज्ञमिल कर 
ओ। मिथ्या तटस्थ खसम की बात करने लगे, वाचारब्ध विकार को सत्य मानने 
कहने लगे। उसां को सब युगो में कहनेवाले हैं, सच्ची बात को किसी 





. ने नहीं मानी न विकारों को बातमात्र समझा इत्यादि ॥५॥ 
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'नित्य ०प्र०३] स्वानुभूतिसंस्क्रस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित २७- 


अथ नित्यमुक्तस्वरूपमोक्षावस्थाप्रकरण २ 


रूप आकारादि रहित आत्माराम ब्रह्म को समझे बिना जो उसके रूप 
आकारादि का वर्णन करते हैं, संद्विवेकादि के लिये यत्न नहीं करते हैं, उनके 
परते विवेकादि के लिये कहा गया है कि 


रमैनी ६ 


चरणहु कौन रूप औ रेखा | दूसर कौन आई जो देखा ॥ 
औ ओंकार आदि नहिं वेदा | ताकर कहडु कौन इल मेदा ॥ 


ब्रह्म सर्वशरीरेषु बाह्ये चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ | 

आकाशमिव भूतेषु रूपाऽऽक्ारविंबजितम्‌॥ १ ॥ 

निमे सुमनोगम्यमवाच्यं जातिवर्जितम्‌ । 

स्वप्रकाशं निराधारं नामादिभ्यः परं शिवम ॥ २॥ 

वण्यते कि तदा तत्र रूपं संस्थानमेव च। 

कश्चान्यो ऽस्ति ततो यो चै तज्ञानीयाद्‌ विचक्षण २ ॥ 

ऑँकारमूलको वेदो यस्मिन्नेव भ्रवतते । 

सर्वात्मनि परे तस्मिन्‌ कुळगोत्रादिक कथम्‌ । 

सम्भवेदिति चालोच्य कुलगोत्रादिक स्यज ॥४॥ 

सर्वात्मा राम में किस रूर और रेख ( आकार ) का वर्णन करते हो, 

वह तो “अशब्दमस्यर्शमरूपसब्ययम्‌' इत्यादिश्रृतियों के अनुसार शब्दस्पश, 
रूमादि से रहित निगुषणनिर्विकार है। उससे अन्य दूसरा द्रष्टा कौन है कि 
जो उसको देखा, वह तो “नान्यदतोडस्ति द्रष्ट् । ३० २।८।११ अग्रह्मोन हि 
गृह्यते । वृ० ४।२।१४” इत्यादि के अनुसार अन्यद्रष्टा ग्रदीता से रहित स्वयं 
प्रकाश है, अतः वह घटादि के समान सावयव स्थूल हरय नहीं है, स्वयं प्रकाश 
सर्वात्म ज्योतिः स्वरूप से ही ब्रह्म ज्ञातव्य है । “वेदः प्रणव एवाग्रे । भागवत- 
स्क० ११।१७।११ प्रथम प्रणब ( ओकार ) स्वरूप ही वेद था; सो ओंकार | 
जिस वेद का आदि दै, सो ओंकारमूलक वेद भी जिस बद्र को अन्य ` र 





वस्तु के समान नहीं कह सकता है, क्‍योंकि “यतो वाचोनिवर्तेस्ते | 
तत्तिरी० २६)? जिससे वाक्‌ निवृत्त हो जाते हैं । अतः लक्षणा से जौ. कथः 
ञ्चित्‌ जाना जाता है, उस ब्रह्मात्मा के कुल जाति आदि के भेदो को क्या 
कहते हो, सब भेद गुणक्रियादि से रहित आत्माराम ज्ञातव्य दै। | 


रद कबीर साहब कृत बीजक ` [रमैनी ६ 


नहिं तारागण नहिं रवि चन्दा | नहिं कछु होत पिता के विन्दा ॥ 
नहि जल नहिं थल नहिं थिर पवना । को धरु नाम हुकुम को बरना 
नहिं कछु होत दिवस औ राती । ताकर कंइहु कोन कुलजाती ॥ 
यत्र सूयो न वै भाति चन्द्रस्तारागणो नचख। | 
नास्ति जनयिता यस्यं वीयंविन्द्रादिकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भूमेरपां न सम्बन्धो वियत्पवनयो. ने च। ` | 
तस्य नमानि के चक्रःप्रभोः कर्याऽऽज्ञयाऽथवा ॥६॥ 
दिवारात्रादिभेदो नो यस्मिन्‌ {तत्त्वे हि विद्यते । 
तस्य जातिः कुळं बापिं कि कथं चेतिं कथ्यंताम्‌ ॥ ७॥ 
विदिता' बिदितस्थूल हस्वादिभ्यो विलक्षणम्‌ ।- 
जन्मादिंबिक्रियाहीनं ज्ञायतां . तत्परं पदम्‌ ॥ ८॥ 
अस्य मति न तकेणाऽवरेण गुरुणा न च। 
छभ्यते सद्रिवेकाद्येः` सद्शुरो वचनाद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ९॥ 
“यतो वाचो निवतन्ते यो सुक्तरवगम्यते । 
तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः*” ॥१०॥ 
' स्वयं प्रकाश होने से ब्रह्मात्मा में तारागण सूर्य चन्द्रादि के प्रकाशो की 
अपेक्षा नहीं होती हे, श्रुति हे कि. “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा- 
` विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । कठ० २।५।१५? (इवे० ६।१४) । “नचास्य 





कप कश्चिजनिता न चाधिपः। श्वेता० ६।६” उसमें सूर्यादि नहीं भासते 
(प्रकाशते) हैं । तो यह आग्नि केसे आस सकती है। और इसके 
 पिताया स्वामी नहीं हैं। अतः पिता के बिन्दा ( बिन्दु ) आदि कोई 
कारणों का इसमें सबम्ध नहीं होता है तथा पिता के बिन्दा ( लब्धा) 
:  हाकरकछु ( कुछ ) मनुष्यादि रूप वह नहीं होता है, क्योंकि “अशरीरं 
. शरीरेष्वनस्थेष्ववत्यितम्‌ | महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। 
कड १।२।२२” श॒रीरों में शरीर रहित अस्थिरों में स्थिर महान्‌ विभु आत्मा 


की जान कर ज्ञानी शोक रहित होते हैं, सोई ब्रह्म और राम कहा जाता है । 








१. “अन्यदेव तंदूविदितादथोडविदितादधि | केन० १ । ३० * “अस्थूल- 
ह नका. ली ७ | २४) १? २ मनसैवेदमाप्तव्यम्‌ | कठ० २। ४1 १९१४ | 
. है योगवासिष्ठ स्थि० प्रश स० ५। ३१ = 








नित्य०प्र०३] स्वानुभूतिसंस्कतस्वल्पाक्षराहिन्द्रीव्यास्यासहित न २९ 


अतः वह जल भूमि थिर ( आकाश ) और वायु के सम्बन्ध स्वरूप्रता आदि 
से रहित दै, जल से भीजना भूमि से अवरोध होना आकाश में गमनादि 
दोना ये कोई क्रियादि उसमें नहीं होते हैं, तो फिर उसका नांम कौन घर 
सकता है, किस के हुकुम ( आज्ञा ) से उसके नामादि का वर्णन कोन कर 
सकता दै, या उसको हुकुम कौन दे सकता है । अर्थात्‌ आत्मा जैसे रूफ 
आकार से रहित है, तैसे नामादि से भी रहित है, क्योंकि गुण क्रिया जाति: 
सम्बन्घादि से नामसिद्ध होते हैँ । ब्रह्मात्मा गुणादि से रहित है, उसंकोः 
अनात्मा से भिन्नत्व की अपेक्षा से आत्मा, अल्प को. अपेक्षा से ब्रझादि कहा | 
जाता है । परन्तु जैसे “दशमेऽहपिता नाम कुर्यात्‌? इत्यादि शास्त्र कीः 
आज्ञा रूप हुकुम से शरीर के नाम घरे जाते हैं । तैसे ब्रह्मात्मा का नाम नही 
घरा जा सकता है, क्योंकि नाम करण में दशम दिन का कथन किया गया 
है । कुल जाति आदि के अनुसार सौम्य, बलवत्‌ आदि नाम धरने का शास्त्र 
में विधान है, नित्य आत्मा में दिन रात्रि आदि किसी काल का कोई सम्बन्ध 
नहीं होता है । तो उसका कुल और जाति भी कोन है, सो कदो । अर्थात्‌. 
सब देइ और देहो के धर्म तथा मूत भौतिक पदार्थात्मक सब नाम रूप से 
रहित सब. से असङ्ग अन्त ज्योतिस्वरूपनित्यमुक्त आत्मा मुमुक्षु से ज्ञातब्य है 
सोई बिच ब्रह्म है। यद्यपि उसके नियत जाति आदि नहीं होने से नियत-सत्यः 
'नाम भी उसके नहीं हैं, तथापि विचार ध्यानादि से ज्ञेय ध्येय है, तथा. 
_ श्रवणा दिद्वारा त्यक्ष द्रष्टव्य है, क्योकि 


साखी-सहज शून्य मन सुमिरते प्रगट मई एक जोत | 















बलिद्दारी ता पुरुष की, निरालम् जो होत ॥६॥ | क 
,सहजधारणयाञ्थ समाधिना विषयशु्यकृत मनसि स्वयम्‌ ह 


स्सृतिपथे च कृता मनसाऽसुना स्फुरति वै चितिरद्वयलक्षणा ॥१९।॥ 
„~ विषयभावमपास्य तदात्मना? भवति यः पुरुषः सुविचक्षणः। | 
गिरा वा. क्या... 

रतुतिगिरां विषयः स हि मुक्तधीरहह कुत्र जनेरिह लभ्यते ॥१२॥ __ 
सहजेन स्वभावेन शल्ये स्वहृदयेऽ्चा। . 


सुविचारे कृते उ्योतिरात्मानन्दोभिळक्ष्यते १ 


५ 
se) 








१ स्थिर इति शेषः। २ “अशरीरं वाव सन्तं ग्रिया प्रिय । छा 
कृते तपतः | : xl ? छन्द 
८१२१” “उमे उद्दैबैष तरति नैन॑ ताते तपतः | ३० ४शीरेर छ 
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ज्ञात्वा तं यो निरालम्बो वतते . भे दवजनात्‌ । 
स एव पुरुषो धन्यो विमुक्तो भववन्धनात्‌ ॥१४॥ 


ये वीतरागाञ्च) जितेन्द्रियास्तथा सुखे च दुःखें च समानवृत्तयः । 
त्यक्तारिसित्रादिकुबुद्धयो नरास्सुखेन ते शान्ति/पदस्य भागिनः ॥१५।६॥ 
सहज ( रागद्वेघादि रहित ) चित्त की धारणा आदि के द्वारा, विषयादि 
के स्मरणादि से शून्य (रहित) मन के द्वारा ब्रह्म.त्माराम के स्मरण (चिन्तन- 
विचार ध्यान ) करने पर जिनके हृदय में एक सवात्मा राम ज्योतिः प्रगट 
( अनुभूत ) हुई हो, और जिनकी निरालम्त्र ( नामरूप रहित ) में स्थिति से 
जो निरालम्ब ही समाधिकाल में होते हों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं 
“उन पुरुषों की बलिहारी ( धन्यवाद ) करता हूँ, वही समाधि मुमुक्षु के लिये 
“कतंव्य है, और उससे समाधिपरायण जीवन्मुक्ति के सुख और शान्ति को 
“पाते हैं अन्य नहीं । 


'एकोवशी सवंभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषाँ सुखें शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।।१॥ 
 नित्योनित्यात्रां चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
: तमाऽऽमस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शास्वती नेतरेषाम्‌ ॥२॥ 
ह ; ( कठ० २।५।१२-१३ )' 
ह एक ( सज्ञातीयादि भेदरहित ) वशी ( सब जगत को वरा में रखनेवाला 
ओ। स्वतन्त्र ) सब प्राणियों के अन्तरात्मरूप जो आत्मा अपने एक निरूपाधिक 
र  चित्स्वरूप को ओपाधिक बहुधा = नाना प्रकारवाला करता है, आतमस्थ = 
. “अपनी बुद्धि में स्थिर उस आत्मा को जो धीर = विवेकी गुरु उपदेश से 
 परोक्षजानता है, उसको शाश्वत = निस्य सुख ( आत्मानन्द ) होता है, 
` सन्य को नही ॥ १॥ जो नित्यरूप से. मान्य कालादि का नित्य स्वरूप है, 
ततथा अनित्यो का निस्य अधिष्ठान है, चेतन बुद्धि देवादि का मी चेतन है । 
ततथा एक होते जो बहुतो के कार्मो = इष्ट पदार्थों को विधान=सिद्ध दान 
 'करताहे, उसको जो धीर आस्मस्थ समझता है, उसको नित्य शान्ति प्राप्त 
. होती है, अन्यको नहीं ॥ २ ॥ ६ ॥ 













डॅम 


> NE 


ह | तर र असर विल इन्द्रवशा उपजाति हे | ¢ 'सुहन्मित्रायु दा- 


नमध्यस्थद्वेष्यन्बधुषु । सांधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
-भ० गी०६।६१ 





नित्य०प्र०२] रबानुभूतिसंस्ट्र तस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ३१: 


रमैनी ७ | | 
तहिया होत पवन नहि' पानी । तहिया सुष्ट कोन उतपानी ॥. 
तहिया होते कलि नहि' फूला । तहिया होत गर्भ नहि मूला ॥/ . 
आलम्बे त निरालम्बं सर्वालम्वविवजितम्‌। | 
यस्यैवाळस्बनाद्‌भूयः कापि लम्बो न लम्बते ॥१६ 
निराळम्बे स्थितौ तावन्निरालम्बबुधस्य वे । 
जन्मादौ न समर्थः स्याच्छसनो वारि वा कचित्‌ ॥१७॥ 
विद्यया बाधितः सरवोभूतसङ्कस्तदा भवेत्‌ | 
शरीरस्य समुत्पत्तिर्चिपत्ति वा कुतो बुधः ॥१४॥ 
कर्मात्मा मुकुलो नेव जन्मात्म कुसुम न च । 
कलहादिविवादश्च तदानी नैव जायते ॥१९॥ 
सर्वेषां मूलभूतं यदज्ञानं तच्च नस्यतिं। 
गर्भे वासः कुतस्तस्य कुतः कामादि सम्भवः ॥२०॥ 
उक्त समाधि के फल का वर्णन किया गया कि तहिया ( ज्ञानपूर्वक उस” 
निरालम्ब अवस्था के.होने पर ) उस ज्ञानी के जन्माद संसार के लिये कारण 
रूप पवन पानी आद पाँच भूत तथा प्राण इन्द्रियाद्‌ भौतिक पदा थं समथः 
नहीं होते हैं, अन्तकाल में ज्ञानी के स्वरूप सङ्ग में नहीं रह जात हैं । अतः- 
उस अवस्था के होने पर फिर ज्ञानी के शरीररूप सृष्टि को कौन उतपानी' 
( उत्पन्न करे ) १ क्योकि उस अवस्था के होने पर वासना पुण्यपापादरूपः 
कलि ( मुकुल ) नहीं रहते हैं, न होते हैं, न फिर जन्मकर्मादिरूप फूल होते" 
हे । अतः आयु कर्ममोगादिरूप फल भी नहीं होते हें । क्योंकि फिर उसको. 
गर्भवास नहीं होता है, न कामामिमानादिरूप गर्म उसकी बुद्धि में रहते हैं ।- 
क्योंकि जन्मादि, कामादि के मूल कारणरूप अविद्या श्रम संशय उसमें नहीं: 
रहते हैं। भाव है कि “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्ररननिरूपणाः ` 
म्याम्‌ । ब्रह्मसूत्र अ० ३।१।१” इत्यादि शाख के अनुसार शरीरान्तर की | 
प्राप्तिकाल में अज्ञ जीव सूक्ष्म पाँच भूत और इन्द्रिय कमंवासना आदि सहित 
_ ही गमन करते हैं; जिनके द्वारा शरीरान्तर की प्राप्ति करते हैं और ज्ञानी के | 
कर्मवासना आदि ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। अतः पाँच भूतादि से भी | 2 
प्रारन्धान्त में वियोग हो जाता है ज्ञानी ब्रह्मात्मा में लीन होता है। 70 सी 


१ आलम्बे ( आश्रये ) निरालम्बम्‌ ( पुज (जलन) निरालम्बम्‌ ( निराघारम) सर्वालस्बविवडितामू -सर्वोलम्बविवर्जिताम्‌- | 
( सर्वशब्दावाच्यम्‌ ) लम्बः ( अवसंसः ) न लम्बते ( न आप्नोति) किन्तु, 








लडेर 2 कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ६: 


_तहिया होत विद्या नहिं वेदा | तहिया होत शब्द नहिं स्वादा ॥ 
तहिया होत पिण्ड नहिं वासू | नहिं धर धरनी गमन जकाश्‌ ॥ 
:तहिया होते गुरु नहिं चेला | गम्य अगम्य न पन्थ दुहैला ॥ 
कामादीनामभावेहि\ भवबन्धो न विद्यते । 
खिद्यते न जनो भूयो विद्या वेदा निरथकाः ॥२१॥ 
शब्दादिविषया. नैव तेषां स्वादो न विद्यते। . 
शारीरं न तत्रास्य भवेद्‌ बासः कथञ्चन ॥२२॥ 
झरीराभावतो नात्र क्रिया काप्युपयुड्यते । 
भ्वाकाशगमनायात्मा , गात्रत्राणाय सम्मता ॥२२॥ 
नापि तत्रोपयुक्तः स्याद गुरुः शिष्योपि कश्चन । 
गम्यागम्य न मार्गी स्तः सर्वषां वाधितत्वतः ॥२४॥ 
गम्यः स्वगोदिकस्तस्य मार्गोपि मुनिभिः स्मृतः । 
गस्य एव तथाऽगम्योनरको बुध्यते जनेः ॥२५॥ 
स्वगमागञ्च कष्टेन साध्यते वहुधा हु यः। | 
पातादभयं करस्तेषां नरकोपि विशेषतः ॥२६॥ 
ससार के मूल अविद्या आद के अभाव होने पर तहिया ( उस असस्था 


. में ) कोई विद्या और वेदादि ज्ञानी के लिये किसी काम के सार्थक नहीं रहते 


“हैं | न शब्दादि विषय और उनका स्वाद लेना ( भोग ) ही बाकी रहता है । 
अतः भोग के लिये फिर किसी पिण्ड (शरीर) में ज्ञानी का वास उस अवस्था 


ओ। मैं नहीं होता है शरीर में वास नहीं होने से घर ( धड़ = शरीर ) द्वारा 


॥ > कक 






_______ “्रह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति । छा० २।२३।१? १ “योड्कामो निष्काम आप्त- 


ES 
हि ® 4 


"घरणी ( मूमि ) और आकाशाद में कहीं गमनादि नही होते हैं | इसीसे उस 
अवस्था में शुरु शिष्य भाव (उपास्य उपासकादि भाव) नहीं रहते हैं, न गम्य 
-(प्राप्तव्य) स्वर्गादि के पन्थ (मार्ग) अगम्य ( अप्रातव्य ) नरक तियंगादि के 


_ दुहदेला (कठिन) पन्थ वाकी गन्तव्य रहते हैं, न उत्तरायण दक्षिणायण कठिन 





कर्मापासना से साध्य माग बाकी रहते हैं, ज्ञान से सबका बाघ हो जाता है । 


_ अतः गमनागमन रहित ज्ञानी निस्य मुक्त रामस्वरूप हो जाता है | 





काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उल्लामन्ति ब्रह्मेवसन्‌ ब्रह्माप्येति | 
_ -ड° ४।४।६” “यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति । एवं मुनेर्विजानत 








आत्मा भवति गौतम | कठ० २।४।१५२? 





नित्य०प्र०३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ३३ 


साखी-अविगति की गति क्रा कहौं, जाके गाम न ठाम | 
गूण विहूना पेखना, का कहि लीजै नाम ॥७॥ 
ग्रासो न विद्यते यस्य वासो वापि कथब्वन। |. 


 अदइड्याप्राह्मरूपस्य निराळम्बस्य तत्त्वतः ॥२७॥ 
जातिक्रियागुणाद्यश्च _ विहीनस्यात्मनः खल। ` 


८ 0003 है | i SEN 

(006 2%% 70५३ SO STH PN SE SAM 2.1 , 
fu 0११४१ ब्‌ १७८४ 0 CAS TUS लो ॥ ॥ 
® 1180, (4 Meri 1286१ ५333 1 YT हरि, क. * 


प्राप्तिः का कथ्यतां धीरे सिं वौञविषयात्मनः ॥२८॥ र 
गुणत्रयात्परश्रायं  सर्वोपाधिविवजितः । < 

इति ज्ञप्तिभवेत्तस्य नेति नेस्यादिवाक्यतः ॥२९॥ डक 
गुणक्रिये च सम्बन्धो जातिरूढी तथैव च । क 
नात्मन्येते हि विद्यन्ते नाम कि प्रोच्य गृह्यताम्‌ ॥३०॥ | र्यी 
'न यस्य) नामापि च नो गुणादयो विशुद्धविज्ञानधनस्य तत्त्वतः | 5 
न देशकाछौ नहि सङ्गसंकथा तदात्मने वें विदुष नमोनमः॥३॥।॥।  /7।_। 
इति हनुमदीये रभैनीरसो रेके मुक्तिदशावणन नाम ठृतीयःप्रवाहः॥॥ | 














उक्त रामरूपता से ही कहा गया हे कि अविगति ( विशेषगति रहित) 2 
क्रिया शून्य की गति ( प्राप्ति) मी क्या कही जाय कि जिस रामरूपतात्मक 
मुक्ति का कोई गाम और ठाम (स्थान ) नहीं है । अतः सब गुण क्रियादिसे. | 
विहीन ( रहित ) हो उस नित्यमुक्क रामस्वरूप ज्ञानी को पेंखना ( देखना = 
समझना ) चाहिये, नाम क्या कहकर लिया जाय । अर्थात्‌ गुण क्रियादि को 
कहकर शुक्ल गन्ता आदि नाम लिये जाते हैं, ओर निर्युण निष्क्रिय का नाम 
वस्तुतः नहीं लिया जा सकता है । अतः वह मुक्त स्वरूप सब नामरूप से रहित | 
ही शेय-ध्येय ओर प्राप्तव्य है । क्योंकि “मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न ्ामन्तरः | य सु रः 
मेव वा । अज्ञानह्ृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १ ॥? मोक्ष (सुक्त) के 
वासस्थान या ग्रामान्तर ही नहीं है । किन्तु अज्ञान और अज्ञानजन्य ! > 
“ग्रन्थि (मनोबन्धन) भ्रम, काम, मोह; अविवेकादि का नाश ही मोक्ष इस 
शब्द से कहा जाता है ॥ ७॥ न यी ती 


~ 
~ 
ES 





नु 
१ “स वैदैतत्‌ परमं ब्रह्मघाम यत्र विश्वं निहितं भांति शुभ्रम । उपासते 

पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति घीराः । कक” ३।२।१” वह ज्ञ 
परब्रह्म स्वरूप इस घाम को जानता है कि जिसमें विश्व निहित है तो भी व 


2४८१७ 


श्वास शुभ्र = शुद्ध = शुचि है | उसके ज्ञानी नी र १ उपासना = स्वात 








कनि । ५ 
SS Se Sg 
A, ES रु कक 


३४ . . . -कषीर साहब कृत बीजक _ [ रमैनी ६ 


' तत्त्वोपदेश प्रकरण ४ 

“सम्बन्ध-पूर्ववर्णित रीति से ब्रह्मात्मा राम.के नामरूप के अभाव सुनने पर 
जिज्ञासा हो सकती है कि नामरूप रहित का उपदेश केसे होता है १ क्योंकि. 
शब्दात्मक नाम से ही उपदेश होता है। अतः नाम. रहित के उपदेश कीः 

रीति का वर्णन कियाश्गया है कि | 

. .  -स्मंनी ८ ह 

तक्तमसी इनके उपंदेशा। ई उपनिषद कहै संदेशा ॥ 
६ निश्चय इनके बड़ भारी | याहि कि वर्णन करु अधिकारी ॥ 
परम तस के निज परमाना | सनकादिक नारद शुक माना ॥ 


एवं नामादि हीनस्य निगुणस्योपदेशनम्‌ । 
तत्त्वमसीति वाक्येन सम्यक्‌ सद्भिनिंगद्यते ॥ १ ॥ 
त्रिगुणेभ्यः परं सत्यं तवेवात्मा न संशयः । 
द [ सघ वेदा वदन्त्येवं वेदान्ताः संदिशन्ति च ॥२॥ 
5 = ' निरालम्बादिरूपो यः सोऽस्मदात्मेति निश्चयः । 
३ ) : मद्दानिश्चय एतेषां शिष्याणां च विमुक्तये । ३ ॥ 
अतश्चास्यव वाक्यस्य वणनाऽप्यधिकारिभिः | 
व्यासादयः क्रियते लोके तस्यार्थो प्रियते हृदि॥ ४ ॥: 
सनकाद्येः शुकेनापि नारदेन मुनीश्वरैः । 
प्रमाणं - परतत्त्वस्य त्विदमेवाइतं सदा ॥ ५ ॥ 
इ इन जिज्ञासुओं के प्रति, इन निरालम्बस्थिति वाले ज्ञानियों का यह 
._ उपदेश” होता है, बनता है, कि 'तत्त्वमसिः तत्‌ = वह नामादिरहिंत सत्यः 
'स्वरूप, त्वम्‌ (तू ही) असि (हो) । अर्थात्‌ तेरा आत्मा ही निशु'ण अविगतिः 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, देहादि का द्रष्टा तुम देहादि स्वरूप नहीं हो। सब 
उपनिषद्‌ इस संदेश (सम्यक आनादि उपदेश ) को कहती हैं। इन जिज्ञा- 
सुओं मुमलुओ के लिये, इन महात्माओं ज्ञानियों का यही भारी ( सर्वोत्तम ) 
` _ निश्चय ( निश्चित अनुभव ) उपदेश है । अतः इसी का वर्णन अधिकारी 
( मुख्याचायं = डगन्नेता) लं.ग करते हैं । परमतत्त्वन्परब्रह्मसत्यसर्वात्मा के 
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याज्ञवल्क्य ओ जनक सम्त्रादा । दत्तात्रेय चहो रस स्वादा ॥ 
वद्दी वसिष्ठ राम मिलि गाई । वही कृष्ण उद्धव सपुझाई ॥ 
वही बात ले जनक इढाई । देहे धरे विदेह कहाई ॥ 


याज्ञवल्क्यस्य सम्वादे जनकेन वृत्ते . पुरा । 

क षश 

इदं वै दृस्यते तत्त्वमद्दतानन्दळक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अयमेव  रसस्तावद्दत्तात्रेयेण घीमता। 
स्वादितः कृतकृत्येन विरक्तन समाधिना ॥ ७॥ 
श्रीरामेण मिलित्वा च वसिष्ठोऽपि महामुनिः | 
खंजगावमुमेवाथ श्रीकृष्ण उद्धवेन च॥८॥ 

९ ° 
श्रीकृष्णो बोधयामास. यमथ ह्यद्धवं प्रति। 


तमथ विधिवड्ज्ञात्वा जनको याज्ञवल्क्यतः ॥ 

सति देहे विदेहत्वं ह्यामद्‌ इढबोधतः ॥ ९॥ 
जिसको सनकादिक नारद और शुकदेवादिक महामुनियों ने माना है । ज्ञान 
के लिये प्रमाणस्वरूप स्वीकार किया है। यह तत्वमसि, इस उपदेश का यहाँ 
ग्रहण “अयमात्मा ब्रह्म” प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि उपदेशों का भी, 
उपलक्षण है कि विशेष नामरूप से रहित जो वह सर्वात्मा चेतन प्रज्ञान स्वरूप 
सर्वाहं प्रत्यय (ज्ञान) में साक्षीरूप से भासता है, सो ब्रह्मात्मा सर्वात्मा है | 


भ्रीयाज्ञवल्क्य मुनि और जनकजी के परस्पर उपनिषदादि सम्बाद में 
इसी तत्त्वमसि की चर्चा है, महात्मा दत्तात्र यजी ने इसी तत्त्वमसि के उस 
अपूर्व रस ( आनन्द ) का स्वाद लिया, इसके दारा अद्र तानन्द का अनुभव 
किया । भीरामजी से मिलकर श्रीवसिष्ठजी ने उसी “तत्त्वमसि अद तात्मा _ 
को योगवासिष्ट में गाया ( कहा) ओर भ्रीकृष्णजी ने उसी “तत्त्वमसि 

अर्थ को भ्रीउद्धवज्ञी के प्रति समझाया और जनकजी ने उसी बात ( उपदेश ) 
को श्रीयाज्ञवल्क्यजी से लेकर दृढ़ निश्चय अपरोक्ष अनुभव किया कि जिससे 
देह के रहते जीवन्मुक्त देहामिमानादि से रहित होने के कारण विदेह कहलाये। 
बृहदारण्यक उपनिषद, पुराण, योगवासिष्ठादि से इनकी कथायें ज्ञातव्य हे ।' 


यद्यपि पुरोहित वसिष्ठजी के शाप से निमि राजा विदेह = विगत. देह हो ये हु 


थे = मर गये थे, इससे उनके वंशज की विदेह उपाधि हो गई थी | तथापि. 
यहाँ सद्गुरु कबीर साहब ने निरमिमानिता की दृष्टि से विदेह कहा है | 
४ 
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साखो-कुल अभिमाना खोय के, जियत सुआ नहि होय । 
देखत जो नहिं देखिया, अदृष्ट . कहावे सोय !'८।। 


देहासिसानिनां ग्रत्यु: प्राणोव्क्रान्त्यादिलक्षणः । 
दिष्टक्षये भवत्येव नैव स ज्ञानिनां कचित्‌ ॥१०॥ 
अभिमानानि संत्यज्य स्तात्मनिष्ठो भवेदतः। ` 
अन्यथा भवचक्रोऽयं कदापि न नशिष्यति ॥११॥ 
अभिमानं समं त्यकरवा यो जीवति विसुक्त धीः । 
म्रियते न कदाप्येष साक्षिरूपेण तिष्ठति ॥१२॥ 
या हि पझ्यति सब चित्‌-दृश्यते नेव केनचित्‌ । 
अदृष्टः सबक स्वात्मा साक्षिरूपो निरञ्जनः ॥१३॥ 
तस्य ज्ञानाद्‌ भवेत्तञज्ञः साक्षिरूपोऽव्ययः स्वयम्‌ । 

.- अहृच्यञ्चाप्रमेयश्च विदेहो नात्र संशयः ॥१४॥८॥ 


कुल (सब ) अभिमानो को खोय ( त्याग ) करके जो ज्ञानी जियत 
(जीवित ) भौ रहता दै सो कभी मुआ नहीं होता है ( मृत्युयुक्त देह का 
अमिमान कमी नहीं करता है) अभिमानादि के अभाव के कारण देह 
से उ्रान्ति आदिरूप मृत्यु को नहीं पाता है। किन्छु एक सर्वोन्तण्योंति 
स्वरूप हो जाता है । अतः जो ज्योतिःसाक्षीस्वरूप सबको देखता ( प्रकाशता ) 
हे । परन्तु किसी से जो इन्द्रिय द्वारा देखा नहीं गया है, वही आत्मा अदृष्ट 
कहा जाता हे) “एष त आत्माऽन्तयाम्यमृतोऽदष्टो द्रष्टा-नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । 
: वृ० ३।७।२३” इत्यादि | इस उक्त रीति से नामशुणादि रहित का भी उपदेश 
` होता है ओर उस उपदेशजन्य ज्ञान से जीवन्मुक्तिपूर्वक वि देहमुक्ति होती है; 
- इसी अर्थ का आगे वर्णन है कि “दृश्यमान सो विनशये, अइश्यहि लखै न 
- कोय । नाहीं कोइ गाहक है, जाहि मिले सुख होय ॥ साखी ३४७” नेत्रादि 
` के दृश्य सब विनश्वर हैं, अदृश्य स्वयं प्रकाश आत्मा ही अविनाशी है, परन्तु 
म. उसका कोई अविवेकी ग्राहक ( जिज्ञासु ) नहीं है कि जिसको वह मिले ओर 
EE क्ट उसको सुख हो तथा जिसके मिलने से अन्य को भी सुख हो, ऐसे जन दुलभ 
हैं, भुति भी कहती हे कि “अतोऽन्यदातंम्‌? आत्मा से अन्य सब वस्तु दुःख 
अ जप है, इत्यादि ॥८॥ | 
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सम्बन्ध-उक्क रीति से भक्ति ज्ञानादि के द्वारा अभिमान कामादि रहितों 
नकी मुक्ति मुक्ति होती है और अभिमान कामादि से जन्मादिरूप बन्धन होते 
हैं, उन बन्धन और मोक्ष दोनों का आगे सहेतुक वणेन है कि | 


रभैनी ९ 
शान्ध्यो अष्ट कष्ट नव सता | यम बान्ध्यो अजनी के पूता ॥ | 
यस के वाहन बान्ध्यो जनी | बान्ध्यो साष्ट कहाँ लौ गनी॥ / र्‍ 
 जोवन्सुक्तेरसंग्राप्तौ बध्यन्ते सवदेहिनः । क 


यमेनापरिमेयेन काळरूपेण सवदा ॥१५॥ की. 
सिद्धयो! निधयइचैबाविद्यादिक्ळेशसंयुताः । EF 
पुयष्टकप्रकृत्यष्ट समूहा ये भवन्ति हृ ॥१६॥ र 
सकामा भक्तयो वापि ह्यष्ट्घा नवधाणुणाः । है टॅ 


सूत्रभूताभवन्त्येते बन्नाति ते यमो जनान्‌॥१७॥ 
तथैव ये भवन्त्येषामुपासनपरा जनाः। 
एतेषां पुत्रवद्‌ भक्तास्तान्‌ वन्नाति स्वयं यमः ॥१-॥ 
















अजायाः प्रकृते सेक्तास्तत्पुत्रा इव ये नराः । १ 
तान्‌ बच्चाति तथैवासौ यमो वै बलबत्तमः ॥१९॥ छि 2010 
जनिमन्तं तु बघन्ति सव तद्वाहनानि च] . | | 
तमः काममुखान्यङ्ग ! सृष्टि च कळ यामि किम्‌ ॥२०॥ क यी 


जीवन्मुक्ति निरमिमानता को अभाव दशा में अव्यक्त ( माया ) महतत्त्व 
( समष्टि बुद्धि ) अहंकार और पञ्चतन्मात्रा सूच्ममूत' आठ प्रकृति ( कारण) 
जन्य कष्ट स्वरूप देह में जीव बाँधा जाता है तथा “मनोबुद्धिरइंकारस्तया || 
तन्मात्रपञ्चकम्‌ । इति पुर्यष्टकं प्रोक्तं देहोऽसावातिवाहिकः ॥ योगवा० निश व पक 
स० ५११” मन आदि आतिवाहिक ( लोकान्तरादि में प्रापक ) देह कही | 
है । उससे जीव बाँधा जाता है | यम यातना आदि कष्ट उस देह दारा सहता | 
है | इसी प्रकार नवग्रह ( चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) रूप सूत (डोरी 
तन्तु ) से बाँधा जाता है ओर ज्ञाता, ज्ञान, शेय, कर्ता, करण, कम; भोक्ता 
भोग, भोग्यरूप नवविध संसार से बाँधा जाता है ओर अजनी = जन्मरहित 
अनादि अजा प्रकृति ( माया ) के पुत्र ( मन माया के वशवर्ती ) उसके 


> ह क. NS ८ 2“_ 
यक, 


१ अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्य महिमा तथा । इशि 
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उपासक जीवो को यम स्वयं बाँधता है। अर्थात्‌ मायिक सिद्धि आदि के 
इच्छुक जीव सम से बाँधे जाते हैं और यम के वाहन तमोगुण कामादिक ने 
सब जनी ( जन्म वाले लोगों ) को बाँधा है ( वश में किया है ) तथा सबः 
सृष्टि ही यम के वाइनौ से बंधी हुई दै, गिनकर कहाँ तक कहा जाय । 


बाँध्यो देव पतीस करोरी। समरत लोह बन्ध गो तोरी ॥ 
राजा समरे तुरिया चढ़ी। पन्थी समरे नाम ले बढी ॥ 


देवाँश्रासौ त्रयद्धि' शत्कोटिकान्‌ बलवान्‌ यमः । 
वाहनानि च वष्नन्ति काऽन्येषां बन्धने कथा ॥२१॥ 
एवं बग्धनयुक्तोऽपि स्मरणात्‌ सुविचारणात्‌ । 
मनसःसावधानाच्च दृढं बन्धं भिनत्त्यसो ` ॥२२॥ 
महासजसमो ज्ञानी स्वतन्त्रः प्राप्य तुयके । 
तमेव च स्मरञ्च्छश्वत्सावधानो भवेत्‌ सदा ॥२३॥ 
उपासकः स्वसेव्यस्य गुणनामादिक स्मरन्‌ । 
अवलम्बन तेनेव तत्त्वं स्मरति वै बुधः॥२४। 
सने: पान्थ इव प्राप्य स्वात्मदेवं निरञ्जनम्‌ । 
तत्रस्थो भोदते चासौ सावधानो विराजते ॥२४॥ 













वाशत्वं च सर्वकामावसायिता ॥ १ ॥ सावज्ञं दूरश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ । 
८ वाकसिद्धिः कल्पदवक्षत्वं सष्द संहत मीशता ॥ २॥ अमरत्वं च सर्वाय 
 सिद्योऽष्टादशास्मृताः। चाद्जरत्वम्‌ | ब्रह्मवैवतपु० ब्र खं अ० ६।१८-१६। 

A अनूमिमत्त्वं देहेऽस्मिन्‌ दृरश्रवण दशंनम्‌। मनोजवः कामरूपं परकापप्रवंशंनम्‌, 
| १॥ स्वच्छन्दमृत्युदेवानां सहक्रीडाऽनुदशंनम्‌ | यथासंकल्पसंसिंद्धिराज्ञाऽप्रति-- 
इता गतिः ॥२॥ इति दशगुणसिद्धित्वेनान्यत्र वणिताः सन्ति, सिद्धयस्तु पूर्वोक्ताः 
अष्टावेवाणिमादयः || पझोऽस््रियां महापद्मः शंखो मकरकच्छुपो | मुकुन्दकुन्द- 





 जीलाश्‍च खबश्च निधयोनव ॥१॥ शब्दार्णवकोश ॥ मूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाः 
Fr > श्र के वाय ७ . 2 2 
 कमवायवः। अविद्या चाष्टक प्रोक्तं पुर्यष्टमधिसत्तमैः ॥१॥ यद्वा ज्ञानेन्द्रियाणि 








. सलुपञ्च तया पराणि कमेन्द्रियाणि मनआदि चतुष्टयं च। प्राणादि पञ्चकमथो 
 व्यिदादिकञश्च कामच कमं च तमः पुनरष्ट्घापूः ॥ २॥ वेदान्तसंज्ञायाम्‌ ॥ 
१ कोट्यो द्रादशाकस्य तथैकादशधूजटेः। कोटयोऽष्टौ वसूनां च दो 


:> कक कोरीदसयोमते ॥१॥ २ आत्मचिन्तासमस्तानाँ दुःखानामन्तकारिणी । चिर । 


ओ- संभतदुः्स्वप्नसंसारभ्रमहारिणी ॥ १ ॥ योगवा० नि० स० २४२” 
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यद्यपि अधिक जीवनवाले होने से देव सब अमर कहलाते है, तथापिं यम 
और यम के वाहन तेतीस कोटिदेव को भी बाँधा हे ओर बांधता है) देव मी 
ज्ञानादि के बिना अभिमानादि से मृत्यु कामादि के वशवर्ती होते हैं । परन्तु 
इनदेव मनुष्यादि में जो कोई सर्वात्मा राम के स्मरण विचारादि भक्ति किये, 
सो स्मरते ही अभिमान कामादि रूप अविद्यामय लोह बन्धन तुल्य मोह 
समतादि रूप दृढ बन्धनो को तोर ( नष्ट ) करके संसार से पार मुक्त हो गये । 
'तहाँ राजा ( विवेक वैराग्यदि युक्त स्वतन्त्र ज्ञानी) ठुरिया ( जाग्रदादि 
अवस्थाओं से पर चतुथ ) अवस्था में प्राप्त होकर ( चढकर ) स्मरण ध्यान 
सम्भारादि करता है । पन्थी ( पथिक तुल्य मार्गस्थ उपासक भक्त ) अपने 
उपास्य सेव्य के नाम को लेता ( जपता ) हुआ, आगे ज्ञान की अवस्थाओं 
शुभेच्छा सुविचारादि में बढता हुआ स्मरणसम्मार करता है | मन इन्द्रियों का 
निरोध पूर्वक ध्यान स्मरणादि करता है | 
अथ विहूनी समरी नारी । परजा समरे पुहुमी झारी ॥ 
अथच्छारहितो यश्च नारीवाऽस्ववशो नरः। 
कमठः सोऽपि संस्मृस्या परं तत्वमवाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
अळमनत्र बहुक्तन त्वेतावन्तं विनिश्चिनु । 
अथत्यारेन निष्कामाः सर्व शुद्धा भवन्ति हि ॥२७॥ 
पृथिव्यां सन्ति याः काश्चिद्‌ देवलोकेऽपि सन्ति याः । 
प्रजास्ता परिशुद्धयुरथेच्छादिविव जनात्‌ ॥२८॥ 
न यत्र रागो न च मोहमत्सरौ मानादिहीने गुणबन्धवजित । 
न द्रोहरोषौ भयभोगभावना ज्ञेयः सदा सोऽत्र विमोक्षभाजनम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ (द्रव्यादि कमफल) की इच्छा से विहूनी (रहित) निष्काम नारी (पर- 
“वश कर्मी) स्मरती है, स्मरण संभार करने पाती है । निष्काम होने पर, पुहुमी | 
{भूमि) पर रहने वाली झारी (सभी) प्रजा स्मरण विचार संभारकर कसती है 
सुधर जाती है, क्योकि कामही सब अनर्थोंका हेतु है, “काम बन्धन मेवैक नान्यः 
दस्तीहबन्धनम्‌। कामबन्धनसुक्तो हि ब्रह्ममुयाय कल्पते | काम ही एक (मुख्य) 
बन्धन है, काम के बिना इस संसार में अन्यबन्धन नहीं है । अतः ज्ञान विराग 
द्वारा कामरूप बन्धन से मुक्त मनुष्य ब्रह्म भाव (मोक्ष) के लियेसमर्थ होता है । 


दोही-बन्दि मनावे ते फल पावे, वन्दि दिया सो देइ । 
कहर्हि कबीर तेइ उरे, निशिदिन नामहि लेइ ॥९॥ | 
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बन्धयुक्ता यतः सवें कामेनेव निरन्तरम्‌ । 
शुभाझुभफछं तेन भुञ्जते च भ्रमन्ति च ॥३०॥ 
ईचबरो देववर्गो बा जीवें दत्तं ददाति हि। 
यतश्चैतैः कृतस्येब फळदाता भवेत्‌ प्रभुः ॥३१॥ 
देहि) मे ते ददाम्येबं यजुब दे स्फुटं श्रतम्‌ । 
दत्तमेव परस्मै च सुखं दुःखं च लभ्यत ॥३२॥ 
रागढेषो व्युदस्यात्र यो नरः सततं स्मरेत्‌ । 
गृह्णीयात्‌ सारशाब्दं च स तरेदूभवसागरम्‌ ॥३३॥ 
सद्गुरुः कृपया प्राह संदेशं तं सनातनम्‌। 
- यंच्छवणादितो धीरो सवबन्धाद्विमुच्यते॥३४॥ 
अथोदिक यो निपुणं विहाय कामादिसुक्तः सततं परेशम्‌ । 
भजेज्जपेत्तद्विमळं च नाम स बन्धमुक्तो हि तरेदू भवाव्धिम्‌ ॥३५।९।[ 


पूर्वं जन्म के काम कर्मादि से बन्दि (बन्धनयुक्त परवशदास) जीव मनावे 
ते (इच्छा प्रार्थना करने से) ही सुखदुःखादि सांसारिक तुच्छ फलो को पाता 
दै, क्योकि राग, द षादि पूवक, अन्य देवमनुष्यादि के प्रति दिये हुए सुख- 
दुःखादि को ही, सो ईश्वर देवादि इस जीव को देते हैं। अर्थात्‌ अपने सकाम 
कर्मादि के फल को ही यह जीव, ईश्वर देवादि द्वारा कभी पाता है। अतः जो 
जीव फलेच्छा अभिमानादि को त्याग कर, निशिदिन (सदा) सत्कमं इश्वर 
स्मरणादिपूवेक नाम ही लेता. (जपता) है, कमं फलादि नहीं लेता.है, सो शुद्धि 

) ओ। शान्तिपूर्वक ज्ञान पाकर अवश्य संसार बन्धन से उबरता (मुक्त होता) है। 

`! ; प्रथम निष्काम सत्कर्म से सदूगति और सकाम से संसार गति कही गई 

३, यह मेद उपासना भक्ति मे नहीं दर्शाया गया है । अतः सो भेद दर्शाया 

जाता है कि-- 





क द रमेनी १ > 9 
राही छै पिपराही बढी । करगी आवत काहु न कही ॥ 


व्य आई > करगी भौ अजशूत्‌! | जन्म जन्म यम पहिरे बता. ।॥ 
आशुता पहिरि यन करे समाना । तीन लोक महं करे पयाना ॥ 


a 
a ` 











 श्टदेदिमेददामिमने, निमेधिहिनितेदषे। निहारं चहरासिमे निहारं 
2०० क नि ७. हः (~ जु ° ~ 
i निहृराभिते, स्वाहा | शुक्लयजु, ३।५। मे निषेहि-नितरांघारय। अद्ध . 


` यजभानोक्षिः मेनिहारं-भुल्येन दातु योग्यम्‌.हरासिन्प्रयच्छु । 


FS ९: हिने 
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पथिकोपासकोऽप्यथं गृहीत्वोपास्तिसम्भवम्‌ | 
पिप्पळं श्रतिसंप्रोक्तं भवनद्या निरुह्मते॥२६॥ 
बन्धप्रदस्य तस्यात्र ग्रहणे समुपस्थित । 
- न कोपिप्रोक्तवानेनं पथिक सञ्जनोऽपि हिं ॥२७॥ 


करग्राहमिमं` त्यक्तवा भवनद्यास्तट श्रय। कट 
न यापय वृथा काळं न कामवशगोभव ॥३५॥ 
अतः काम्यफळान्येनं प्राण्य चाञ्चयरूपताम्‌ | 
[प्नुवन्‌ सर्वेजन्मादौ काळवेषं विधाय हिं॥२९॥ रव्य 


तेपां वेषात्मकः कालः कृत्वा परिकर ` स्वयम्‌ | 
ईयिवाँ * ह्लिषु लोकेषु छोकानां बन्धनाय हि ॥४०॥ 
राही (उक्वपन्थी) पिपरा ( भक्ति उपासना रूप मानस कर्म के लोकिक 
फल ) को ही लेकर ( उसकी इच्छा करके ) ही संसारसागर में बही ( बह 
गया बहता है, उस इच्छा के करगी ( पास समीप ) में आते समय जिव को 
आज तक किसी गुरु ने भी यह बात नहीं कहीं कि इच्छा प्राथना ( काम- टङ 
क्रोघादिकं ) ही संसार नरकादि के हेतु हैं। अतः इन्हें त्याग कर अपना श्रेय - 
कल्याण करो। तो उस गुरु उपदेशादि से रहित जीव के करगी (पासर्मे 
अन्तःकरण में ) आकर वह कामादिक अजगूत (-आश्चय ) स्वरूप हो गया, डु 
और होता है, क्योंकि वही कामादि कामी जीवों के जन्म जन्म ( सब जन्मो) 
मैं यम के बूत ( स्वांग वेष ) को पहिरता है ( यम के आकार बल का घारणश . 
करता है) । यम के बूत को पहिर कर, तथा यमरूप होकर, वह समान 
( संसार के साधन को सिद्ध तैयार ) करता है, तीनों लोक में कामी जीव के 
साथ पयाना (यात्रा) गमन करता है, वहो सर्वत्र सब अनथ का हेतु होता है! 


















साँच मन्त्र बाँधिन सब झारी | अमरित वस्तु न जाने नारी ॥ 
्र्मविष्मुमहेशान्‌ स॒ बबन्धेव महाबलः | 
देवान्‌ मुनीन्‌ मनुष्याँश्च बबच्यैच न संशयः ॥४१॥ 


PES 





१ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति । मुण्डक» ३।१।१.॥ २ करं यढ्वार्ती 
.कमंण्युपपदे5णू ।. ३ आरम्मं परिवारं वा कृत्वा । ४ उपेयिवानित्यादावुपेत्य 
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राणेशं भूतसंघाश्च पवनं पावकं सह्दीम्‌। 

नीरं च चन्द्रमस्सूयौं बीरौ सेव बबन्ध ह ॥४२॥ 

सत्यमन्त्रविचारादीन्‌ सर्वानन्विष्य हेलया' । 

बबन्धसोऽतिवेगेन कलनाय` समुद्यतः ॥४२॥ 

सर्वडतः कासिनो मोहात्‌ कान्तावत्‌ परकामुकाः | 

अस्वतन्त्रा न जानन्ति ह्यम्ृतत्च निजात्मकम्‌ ॥४४॥ 

इन कामादिकों ने बड़े बड़े उपासक ब्रह्मा विष्णु ओर महेश को बाँधा 
है । तथा सब देव मनुष्य मुनि ओर गणेश को बाँधा है। पवन, अग्निथल 
५ भूमि ) नीर (जल ) देवों को बाँधा है, तथा चन्द्र सूय स्वरूप दो वीर 
( बली ) देवों को बाँघा है, अर्थात्‌ पूर्वजन्म के सकाम तप. उपासना के 
वशवर्ती ( होकर के ही ब्रह्मा आदिक भी अधिकार को भोग रहे हैं) विदेह 
मुक्ति नहीं पाये हैँ। यह काम ने ही सब सत्य मन्त्र ( गुप्त विचारादि ) 
रहस्य उपदेशों को झार (खोज ) कर बाँध दिया है, कामियों के हृदयो में 
प्रगट.नहीं होने दिया है, अतः परवशनारौ तुल्य कोई कामी अमृत बस्तु को 
साक्षात्‌ नहीं जानता है, सब कामों से रहित होने पर कोई अमूत आत्मा को 
“जान कर मुक्त होता है, अन्य नहीं । 
साखी-असृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय | 
कहहि कबिर कामो नहीं, जीत्रहि मरण न होय ॥१०॥ 


अमृतत्वं न जानन्ति सर्वमा भवाणेवे । 
कासेन विषमेनात्र नोन्मज्जन्ति कदाचन ॥४५॥ 
इदानीमपि चेत्कामं* त्यजेत्सर्वात्मना जनः। 
अस्य नेव पुनः कापि सरणं स्यात्‌ कदाचनः ॥४६॥ 





समुद्यतः | २ इश्यन्ते हि महात्मन ऋषयो दिव्यचन्नुषः | संसक्ताः सूद््मभावेषु 
ते दोषास्तेषु सशिताः ॥१॥ वायु पु० १२ । २६ | 
क 5 gr ४ अकामो धीरो अमृत; स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चोनः । तमेवविद्वान्‌ 
ज विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌। अथव १] ४। द । ४४ 
ओ- “कामानां हृदये वासः संसार इति किर्तितः । तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तौ 
 “अनिषिभिः ॥ आत्मपु० अ० ६। १३०३० कामबंधनमेवैकं नान्यदस्तीह 









Pe 





So 


बनमू | कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्ममूयायकल्पते ॥१॥. 





मनो "प्र०५.] स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित ४३ 


विस्मृत्य चात्मानमनन्तचिदूघनं कामेन सवे खल संसरन्ति हि। 

्रह्माशिवो विष्णुमुखा हि देवताः कामेन बद्धा नहि -तद्विपयये ॥४७॥ 
यत्रैव भेदोऽपि विभिद्यते तथा वियुज्यते रागमदक्रधादिकम्‌। . 
हृद्येव नित्यासृतपानतः सुधी सृत्योः सुदूरे वितते . प्रमोदते ॥४५॥ 


इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके तत्त्वोपदेशवणन नाम चतुथः प्रवाहः ॥४॥ 


साँच मन्त्र के बंध जाने से कामौ जीव अमृत ( अविनाशी ) को नहीं 
जानते हैं। और अमृत वस्तु के अज्ञान से सब लोग संसार में निगग्न 
( आशक्त ) हुए हैं, इसमें डूब रहे है । सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि 
यदि अब भी जीव को काम नहीं उत्पन्न हो, सर्वथा काम का अभाव हो 
जाय, तो फिर उन जीवों के जन्म मरणादिं नहीं हों । क्योंकि “अकामो 
शीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः | अथंववेद कां० १ | ४ | 
८ | ४४” काम रहित घोर ( विद्वान्‌) अमृत ( मुक्त ) स्त्रयंभूः ( स्वतन्त्र ) 
रस ( आनन्द ) से तृप्त, सबसे न्यूनता रहित हो जाता है ॥१०॥ 





अथ मनोमायादिमहिमा प्रकरण ५ 


सम्बन्ध-बैराग्यादि के लिये कामादि द्वारा मायात वञ्चनाओं का णेन हे किर 
रमैती ११ | 
आँधरि गुष्टि सृष्टि भइ बौरी | तीनि लोक महँ लागु ठगौरी ॥ 
अह्महि ठग्यो नाग कहुँ जारी' । देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगौरी विष्णुहि परी | चौदह सवन केर चौषरी ॥ 
तामस्याः खलु मायया गोष्य्या कामेन वे जगत्‌ । 
उन्मत्तं वर्तते सवं वञ्चनाञतो जगत्त्रये ॥१॥ 
बञ्चकैः .क्रियते सा च मनसाऽमागगामिना | 
मायया कमणा चैव कामेनापि दुरात्मना ॥२॥ 


ब्रह्माणमपि मायेषाऽबञ्चयत्‌ सष्टिलालसा | 
अदहत्‌ सर्वनागान्‌ सा कुभोगेः कामरूपिंणो ॥२॥ 


१ जाई | पाठान्तर हे । 


४४ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी १-९ 


शंसु वञ्चयते स्मैवं संहारेजणैव कमणा ॥४॥ 
सवेषां सुवनानां तु पाळनाकमंणा हरिम्‌! 
`. सवळोकप्रधान साऽवञ्चयद्‌ राजधर्मिणम्‌॥%। _ ` 
यर्याप काम के अभाव से ही जीवों का कल्याण होता है, तथापि काम 
का अभाव केसे हो ! यह सृष्टि (सब संसारी ) आँघरी ( तामसी माया कुबुद्धि 
| 


` देवाँश्च सुखलोभेन वामासक्तान्‌ विभूतिभिः । 


जड़ वस्तु ) की गुष्टि (कथा) में ही बोरी हो रही है, अनात्म कथा से 
विवेकादि रहित सृष्टि हो गई है । अतः तीनों लोक में मन माया काम कुत 
उगोरी ( वञ्चना ) लगी है, और लगती है । इस शुष्टि जन्य काम ने प्रथम 
ब्रह्मा ही को उगा, और नागों के पास में जाकर नागों को ठगा, उन्हें भोग 
अग्नि आदि में जलाया, अन्य देवों के सहित त्रिपुरारी (शिव ) जी को ठगां 
( मोहित किया ) चोदहो सुवनों फे चौधरी ( स्वामी नेता ) विष्णु भगवान्‌, 
में राज्य काये (रक्षण ) रूप वञ्चना ही माया से प्राप्त हुई कि जिससे रक्षा 
आदि के लिये बार बार अवतार लेना पड़ता है । अधिकार भी बन्घनरूप है, 
अधिकारान्त में अधिकारी मुक्त होते हैं" । 
उक्त सब वञ्चना, कामादिबश भय से प्राप्त होती दै, अतः उपदेश हे कि- 
आदि अन्त जाकि जनक न जानी। ताकी डर तुम काहे मानी ॥ 
वे उतङ्ग तुम जाति पतङ्गा। यम घर कियहु जीव को सङ्गा ॥ 
| . नीम कोट जस नीम पियारा | विष को अमरित कहे गमारा ॥ 


यस्या धातापि नाद्यन्तो स्वयं वेत्तीह तत्त्वतः । 
अनिवोच्यस्वरूपायास्तस्यास्त्व किं विभेषि वे ॥६॥ 
तस्या नेव भयं युक्तं प्रोतिस्तत्र न युज्यते । 
भयेन वशगो भूत्वा आन्तो भ्रमति सर्वदा ॥७॥ 
उद्यताग्निशिखातुल्या माया तस्यां पतङ्गवत्‌ । 
प्रेम्ना .पतति मूढो यः स याति यमसदूमनि ॥८॥ 
निम्बजातस्य कीटस्य प्रियो निम्बो भवेद्यथा । 







यो तथैव विषयासक्तो विषं वे मन्यतेऽस्ृतम्‌ ॥९॥ 
व मोहने EN 

ड ब त्वया सौम्य ! यमगेहे निजात्मनः । 

ह... सम्बन्धः क्रियते तद्दन्‌ विषयो भुज्यते विषम्‌ ॥१०॥ 


FN 
® 1 
EAN 


© “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ | ब्रझसूत्र० अ० ३।३।३२? 
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यथा कोञप्यतिमूढो हिं विषं संभाषतेश्मतम्‌ । 
| अकृतात्मा तयैबाऽयं विषयान्‌ भाषते हितान्‌ ॥११॥ 

जिस अनादि माया के आदि अन्त को लोक जनक ( पितामह ) ब्रह्माजी 

भी. नहीं जान सके, उसका डर ( भय ) दुम क्यों मानते हो, वियुक्त केः 

लिये अभय, सत्व (अन्तःकरण) की सम्यक्‌ शुद्धि, शान और योग में निष्ठा, . 

दानदमादिरूष दैवी सम्पत्तियां का ग्रहण करो | क्योंकि सन्माय में अभय 

पूवक प्रवृत्ति के अभाव रहते, माया से डरने पर; वे काम विंषयादि उतङ्ग 

( उंची ) अग्नि की शिखा के तुल्य होते है । तुम मनुष्य पतज्ञ जाति के 

तुल्य होते हो, इसौसे यमघररूप संसार सांसारिक विषयों के साथ अपने 
जीवात्मा (मन) का सङ्ग किये हो, विषयादि में मन को लगाये हो | जैसे . 

नीम के कौर्टो को नीम ही प्रिय प्रतौत होता हे, तैसे सदा विषयों के साथः 

` सम्बन्धवाला गमार ( अज्ञ ) विषयरूप विष को ही अमृत समझता ओर कहता 

` हे । विवेक से विषयों को त्यागकर सत्यात्म असत को प्राप्त करना चाहिये | 


विष अमरित गौ एकै सानी । जिन जानी तिन विष के मानी ॥ 
विष के सङ्ग कौन गुण होई । किचित्‌ लाभ मूल गो खोई ॥, 


धीयूषविषसम्बर्धं यत्र जानाति बुद्धिमान्‌ । ५ 
एकस्मिन्‌ तन्नः चादते विषं मत्वा तमञ्जसा ॥१२॥ ड 

योगं उ ७ ५95: र्ड 
सुखदुःखसमा ज्ञात्वेंचं विषयादिषु । ग 


बुघानाददते तांस्तु ज्ञात्वेव सरणप्रदान्‌,॥१२॥ 















१ भीमगद्गीता० अ० १६।१-२। द्रष्टव्य हे 
२ अञ्जसान्तस्वतो्टितिवा। | || 3 
३ “विषमिश्रं यथैवान्नं मूढस्य सुखदं भवेत्‌ । एवं मूढस्य 
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“हो, तहाँ जो उस मेल को जाननेवाले होते हैं, सो उस मिलित वस्तु मोद- 
-कादि को विषरूप ही समझते हैं, क्योकि विष के साथ मिल जाने पर अमृत 
“का अपना कोन गुण रह सकता है ! उसके पोषणादि सब गुण नष्ट हो जाते 
'हैं। अतः विषयुक्त अमृत ( स्वादु वस्तु ) के खाने पीने से किञ्चित्‌ 
“(अति अल्प) लाम ( उदरपूर्ति ) होता है, फिर मूल (भोग का साधन) देह 
-खोय जाती (नष्ट होती है) इसी प्रकार निषिद्ध विषयों के सङ्ग से भी किड्चितू 
आत्मानन्द की अभिव्यक्तिरूप लाम होता है, [फर वह आनन्द अत्यन्त 
आहृत्त हो जाता है, मोक्ष अलभ्य हो जाता दै, ओर महाअनथं की प्राप्ति 
“होती हे । अतः दुःख मिश्रित सांसारिक सुख को दुःख ही समझना चाहिये | 








काह भयो नर शुद्ध विशुद्धा । बिचु परिचय जग बूड न बुद्धा ॥ 
“मति के हीन कोन गुण कहई । लालच लागी आशा रहई ॥ 
मूळ सोख्यविनारी च वंशझुद्धया भवेत्‌ किसु । 
आचारादिविशुद्धो बा किं करिष्यति मन्दधीः ॥१६॥ ` 
सबॉनन्द्निदानस्य स्वात्मनोऽनुभचं विना । 
भवाब्धावेव मञ्जन्ति सर्वे नेव तु पण्डिताः ॥१७॥ 
यश्चात्ममतिहीनः स गुण कं वा चदिष्यति। 
शमादिलिक्षणं किम्वा ह्यमानित्वादिलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
स छोभेन स्वयंग्रस्त आशया पीड्यते सदा। 
a यतोऽग्राज्ञऽविरक्ते च छोभाशे सह तिष्ठतः ॥१९॥ 
यदि विषय सङ्गादि रहित परमानन्द की प्राप्ति नहीं हुई, तो कुलगोत्र 
 क्रियादिद्वारा शुद्ध -विशुद्ध होनेपर भी क्या फल मिला। क्योंकि आत्माराम के 
` "परिचय (अनुभव) के बिना शुद्ध-विशुद्ध मी राग-द्वेषादिमय संसार सागर में. 
Et 38 (इब गया) । विषय सङ्गादि के त्यागी बुद्ध ( ज्ञानी ) ही नहीं बूढ़ा तथा 
. अविवेकी बूड़ते हुए अपने को नहीं समझ सका । क्योंकि कुसङ्गादि के कारण 
. जो सति ( भावी स्वहितज्ञान ) के हीन (ज्ञान की प्राप्ति रहित) है। सो अमा- 
ओ। नित्वादि शमादिरूप कौन (किस) गुण की बात को कहता है! या कह सकता ` 
है | गुण का आचरण तो 











रमो०प्र०५] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ४७ 


कि जिससे सन्तोष हो ओर सन्तोष वह है कि जिससे लोभ और आशा का 
अभाव हो, कुल गोत्रादि की शुद्धिमात्र से सन्तोष नहीं होता हे, न्यायोपार्जित 

भोग भोजनादि से सन्तोष विवेकादि होते हे । श्रुति हे कि “आहार शुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृति? आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती 

है, उससे अवश्य उपदेशादि के समय पर स्मृति होतो.है कि जिससे कुमारः 
में प्रवृत्ति नहीं होती है । न्याय प्राप्त वस्तु में सन्तोष नहीं करके अन्याय से 
भी अधिकाधिक की इच्छा होना लोभ कहा जाता है और अप्राप्त भावी की 

इच्छा आशा कही जाती है। तहाँ “अज्ञानप्रभवो लोमो भूतानां इश्यते सदा ॥ 
अस्थिरत्वं च भोगानां इष्ट्वा ज्ञात्वा निवतते ॥ म० शा० १६३।११ यावः 

द्विषयभोगाशा जीवाख्याःतावदात्मनः | अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा न हि. 
वस्तुतः ॥ योगव० प्र ६।१२१।१२ 


साखी-पुये हो मरि जाहुगे, पुगे कि बाजी ढोल | 
स्व सनेही जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥११॥ 
कामलोभादिभिवि्न्‌ बहुछृत्वो मृतो भवान्‌ | 
सत्यज्ञाने पुनस्तव हि मरिष्यसि पुनः पुनः ॥२०॥ 
एतस्य मरणस्यव भेरी लोके निहन्यते। | 
अतो यत्नो विधातव्यो येन मृत्यु नं बाधते ॥२१॥ 


ये ळोकास्तं परित्यञ्य स्वप्नवन्‌ मार्यिकेषु वे । 
स्नेहं यञ्नन्ति नञ्यन्ति तेषां नासैव शिष्यते ॥२२॥ 
न ज्ञानं छभ्यते तैश्च न सौख्यं न पर पदम्‌। 
खिद्यन्ते ते मुधा हरवत काळपाशवशंगताः ।।२३॥ 
मायावशे प्राप्यचिसूढमानसाः , 
सुवद्िताः कामविमोहजालके: । 
भीताः प्रतीताश्च विळञ्जिताः क्कचित्‌ , 
खिग्धाः कचित्‌ मृत्युसुखे प्रयास्तिहि ।।२४।१९॥। 


उक्त कामादिवश अनन्त बार मुये हो और फिर मरकर कामादिवश कही 


जाओगे और मुये (मरने) पर मरण का ही ढोल बाजा ओर बाजता है । अतः . 
जागो और सङ्गादि स्वप्न को त्यागो । क्‍योंकि जो संसारी स्वप्न तुल्य संगा . 
को नहीं त्यागकर, स्वप्न तुल्य मिथ्या संसार के स्नेही हुए वे लोग नष्ट ही : _ 


हो गये, उनकी ( बोल ) नाममात्र की सहिदानी ( निशानी चिन्ह ) कुछ 
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दिन के लिये रह गई । अतः जन्मादि संसार से रहित अविनाशी स्थिति के 
लिये मोह निन्द से जागना चाहिये । क्योंकि ` मोह निसा सब सोवनहारा | 
देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा ॥ जानिय तबहिं, जीव जग जागा । जब सब 


विषय विलास विरागा ॥ ११ ॥ इत्यादि 
मोह स्नेह और कुसज्ञादि को त्यागने के लिये, शरीर और जन्मादि का 


आगे वर्णन है कि-- 
रमैनी १२ 


-माटिक कोट पषाणक ताला | सोई बन सोई रखवाला || 
आत्मनो राजवयंस्य' बुद्धिव नगरी शुभा ! 
सत्त्वांशो$स्य गृह तत्र स सुव्यक्तो5त्र' तिष्ठति ॥२५॥ 
मृन्मयञ्चास्य देहोऽयं प्रकारो) विद्यते महान्‌ । 
क्षणे भङ्करतायुक्तो वालकाग्हवन्मतः ॥२४॥ 
मनः पाषाणवच्चैतलिङ्गदेइस्तथैव . च । 
आसुक्तेः स्थायिरूपत्वाद्‌ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपतः ॥२७॥ 
मन एव चनं चेद्मशुद्धं स्याद्‌ विकल्पनेः । 
- विषयाक्त' भयस्थान जीवसस्रृतिकारणम्‌॥२८। 
लिङ्ग चास्मिन्‌, गृहे. देहे कपाट.यन्त्रिकादिकम्‌ । 
रक्षकं चास्य देहस्य जोचस्याविषयो) मनः ॥२९॥ 
चेतन स्वरूप जीवात्मा राजा है, . सूकम देह उसकी नगरी है, बुद्धिगत 
(सत्त्वांश ) उसका ग्रह है, उसमें व्यक्तरूप से हृदय में आत्मा रहता है ओर 


यतिका आदि पाँच स्थूल भूतों के काथरूप यह स्थूल देइ उसका कोट 







पट . वा वय हति वोध्यम्‌ | २ अत्र संसारे | ३ प्रकारो वरण इति । ४ क्षणे व्यतीते 


925, सिदूधम्‌ । हृस्व यन्त्र यन्त्रिका, रुधूवीपचीत्यादूयुणा दिन्रम्त्ययान्तादू स्वार्थे 
- *कप्रत्ययः, स्रीत्वं लोकात्‌ | ७ उत्तरपदप्राधान्यात्पु स्त्वम्‌ । 


( किला ) है; इसी में मिट्टी प्रधान है । अतः इसको माटी का कोट कहा गया 
है, यह माटी के कोट के समान क्षणभंगुर भी है और चिरस्थायी पाषाण 
-तुल्य, मोक्षपयन्त व्यक्ताव्यक्ररूप से रहनेवाला सूक्ष्म शरीर ही उस कोट का 





१ राजा चासो वयं उत्तमः प्रधानमिति यावत्‌ , अथवा राज्ञां वर्यः, पुरुषो- 
: त्तमवत्समासः, न निर्धारणे, इति निषेधो नेति-इति भावः । राजभी -राजम्यो 





सतिभगुरतायुक्तः । ९ विषयरक्त व्याप्तमित्यर्थः । ६ यन्त्रिका = ताले ति- 
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रक्षक फाटक ताला आदि स्वरूप है तथा जीवात्मा का भी इस स्थूल में 
निवासादि का हेतु सूक्ष्म शरीर ही है तथा सूक्ष्म देह में वर्तमान कामवास- 
नादि भी रक्षक होते हैं, सोई सूम देह कामादिरूप से मूल भय का स्थानरूप. 
सघन वन है और स्थूल देह का रखवाला (रक्षक) है | 2 


सो बन देखत जीव डराना | ब्राह्मण वैष्णव एके जाना ॥ 
ऽयोरि किसान किसानी करई । उपजे खेत बीज नहि परई॥ 


विकल्पवन्मनो दृष्टा वनभूत हि जीविकाः। 

तस्माद्‌ भीता अनात्मानममन्वत हि रक्षकम्‌ ॥२०॥ 

ब्राह्मणं वैष्णव सब ह्येकं कृत्वा त्वमन्वंत | 

पूज्यं नैव स्वमात्मानं सवंदुःखभयापहम्‌ ॥३१॥ 

ब्राह्मणा वैष्णवाद्या वा ह्येकमन्यं स्म जानते | 

भुक्तये सुक्तये चैत्र स्वात्मानं नेव मुक्तये ॥३२॥ 

यथा कृषीवळ: . कग्चित्‌ कृषिं कुर्याद्विचक्षणः । 

पळाळस्यातिवृद्धिः स्यात्तत्र चान्नं लगेन्नहि ॥ ३३ | 

तथैवानात्सभानेन ध्यानाद्येश्च' भवेत्‌ सदा। 

२शुरीरश्षेत्रबृद्धि चै बोधबीजंः न जायते ॥३४॥ 

भ्रम संशयादियुक्त उस वन को देखकर ( समझकर ) जब जीव डरा; 

आरणादि से भयभीत हुआ, तब वेष्णवादि शरीरघारी (शरीरों के अभिमानी) 
जीवों ने भय से रक्षक किसी तटस्थ एकदेव को समझा और माना, सद्गुरु 
सङ्ग त्यागादि के बिना सर्वात्माराम को बहुत लोगों ने नहीं समझा कि जिससे 
सर्वथा भय का अभाव हो । फिर अज्ञान कामादिपूर्वेक, उस देव की भक्ति 
कर्मादि करने से ऐसी दशा हुई कि जैसे कोई किसान किसानी ( खेती ) करे 
खेत में डाँठ घास अधिक उपजे | परन्तु उसमें बीज ( अन्न दाना ) नहीं परे 
(नहीं लगे) तैसे ही तटस्थ देव की भक्ति सकाम कर्मादि से स्वरादि में देहरूप 
खेत उत्पन्न होता है तथा देह से पुत्र-पौत्रादि घन राज्यादि खेत उत्पन्न होते 
हैं । परन्तु आत्मज्ञान मोक्ष शान्ति सुखरूप बीज नहीं प्रास होता है । 


१ ध्यानमाद्य' यत्तैः । २ शरीरमेव क्षेत्र तस्यद्वदिधः, तत्र कामतृष्णा 
कर्मादीनां च बृद्धिरित्यर्थः । २ बोधात्मक बीज, बोधस्य वा बीजं विचारः 
बैराग्यादिकमिति । 





उक्तरीति से बीज नहीं पड़ने पर सांसारिक क्रीड़ा खेंचतानादि में लगे 
रहने से भावी ज्ञानाद की सम्भावना नहीं की जा सकती है। अत; भावी 
ज्ञानादि के लिये उपदेश है कि-- 
ड़ि देहु नर झेलिक झेला | बूडे दोऊ गुरु औ चेला॥ 
तीसर बूड़े पारथि भाई। जिन वन. दाह्यो दावा लाई ॥ 
भो नरा स्त्यञ्यतामस्माद्‌ भवाम्भोधौँ वि चेष्टनम्‌ । 
क्रीडितव्यं तु नैवैव मत्रत्येः वेस्तुसिः कचित्‌ ॥२५॥ 
अत्रैव क्रीडमानौ ढौ गुरुशिष्यौ न्‍्यमजताम्‌ । 
व्यथेबादविवादाद्येः कालस्य यापने रतौ॥३६॥ 
ज्ञानाभ्यासं विना यस्तु हठयोगरतो नरः | 
रक्षकः स्वेन्द्रियादीनां विकल्पवनबाधने ॥३७॥ 
हठेनैव प्रवृत्तो5भूत स न्यमञ्जत्‌ तृतीयक: ॥ ३८ 
एवं ये रक्षकाः केचित्‌ क्रोधदाघाग्निनाऽदहन्‌ । 
संसारवनसेतेऽपि न्यमञ्जन्‌ व्यसनग्रहात्‌ ॥२९॥ 
हे मनुष्यो | अब भी इस संसार मेलिक (झील=अगाघ विषय जलाशय) 
के मेला ( क्रीड़ा ) क्रिया राग-द्वेषादि को छोड़ दो । क्योंकि इसे छोड़ने के 
बिना गुरु और चेला दोनों संसार में बूड़ गये और बूड़ते हैं। उन दोनों के 
पारथि ( रक्षक ) भ्राता तुल्य तीसरे देव सेव्य राजा आदि भी बूड़ गये कि 
जिन्होंने स्वार्थवश संसार वन को दावानल लगाकर जलाया है अर्थात्‌ जो देवः 
५ राजा आदि अज्ञ जीव पर क्रोधाद करके उसको पीड़ित करते हैं सो संसार 
में स्वयं गोता खाते हें । अतः परम श्रेयः के लिये देवादि की आशा को त्याग 
र कर, वैराग्यादिपूवेक आत्मानुभव कतव्य है । यद्यपि अजुन ने खाण्डव नामक: 
वन को जलाया था और युद्ध स्थान में भगवान्‌ से प्रास ज्ञान को विषया” 
-_____ सक्ति आंद से भूल गया था तो फिर पूछने पर भगवान्‌ अनुगीता से समझाया 
ओ। ऐसी कथा है तथापि यह उस व्यक्ति दृष्टि से वर्णन नहीं है हिन्दी में रक्षक 
1 को पारथी और पारधी भी कहते हैं, काम, क्रोध जनित व्यसनो का मनु में 
 वर्णनहे, उनके द्वारा राजा लोग प्रजा को पीड़ित करते हैं योगीजन इठ से - 
ले संसार को दुग्ध करना चाहते हँ, उन सबके तात्य से यह वर्णन है) अचुक. - 


। पाथ कहलाते है; पारथि नहीं । 


&० ` कबीर साहब कृत बीजक हॅरी [. रमैनी १२ 
| 
| 




























मनो०प्न०.५] स्वांनुभूतिसंस्करतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित . ४५४. . 

` रक्षक माने गये देव में भी बहुत भेद माना गया: है, : उनमें कोई सुदेव": 
और कोई कुदेव भी होते हैं, भूत प्रेत, पिचाशादि .कुदेव माने गये हैं, तहाँ | 
जैसे कुत्ता से सियार डरता है और बली सियार से कुत्ता भी डरता'हे, तैसे 
मनुष्य से कुदेव डरते हैं और कुदेव से मनुष्य डरता है । परन्तु किसी केः | 
वचनादि से उन्हें पूज्याद मान कर उनकी स्तुति आदि मनुष्य करता है,. | 
तहाँ अनिष्ट की ही प्राप्ति अन्त में होती है । अतः कहते हैं कि-- | 


भूँकि भूँकि कूकुर मरि गयर | काज न एक स्यार से भयऊ. 
विवेकेन विना वेव भषित्वेवेह मानबः। ` | 

अज्ञस्य जम्वुकस्येव श्रत्वा वाचोबिनञ्यति ॥४०॥ Es 
श्रुतिपाठादिं कुर्वाणा निष्फलं सफल यथा। | क 

ळभन्ते न फळं सत्यं मोक्ष विज्ञानमन्तरा ॥४१॥ डि. 

वैकं कार्य समीचीनं वञ्चकाद5सवत्‌ कचित्‌ | FS. 
कस्यापिभुवने लोकास्तं तथाप्यनुयान्ति हि ॥४२॥ 

सालोक्य सामीप्य सरूपतादि भेदस्तु सत्कमेविशेषसिद्धः । Co 

न कमेसिद्धसय तु नित्यतेति विचायं विज्ञो विरतिं मजेद्धि' ॥४ 
अज्ञ मनुष्या ने स्वयं हिंसक कूकुर तुल्य होकर तया कूकुर तुल्य की वाणी को . 01 ( क 












सुनकर, हिंसक प्रेत पिचाशादि को स्तुति को, मूक-भूक कर वे मनुष्य मर गये,. _ रट 
परन्तु सियार तुल्य कुदेव से कमी किसी का सच्चा एक कार्य भी सिद्ध नहीं 
हुआ, किन्तु कष्ट ही हुआ ओर होता है सो शब्द से आगे कहा गया है कि- 
८यह अमभूत सकल जग खाया । जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया॥” इत्यादि । 
साखी-मूस बिलाई एक सँग, कह कैसे रहि जाय । ८0 
अचरज एक देखहु दो (सन्तो), हस्ती सिंदहिखाय॥१२॥ | 
मार्जारेण समं यद्ठत्‌ मूषिको न वितिष्ठते । 2 हर र ऱ्ह के 

धूतेश्चेव कुदेचेश्च तथैवायं जनो न हि.॥४४॥। ge 2 





सम्पत्ति भोगौधो भवरोगदः | आपदः सम्पदः सर्वाः सवत्रानादरो | 
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साधोः ! निरीक्ष्यतामेतदाश्चयं विद्यते महत्‌ । .. 
'रित्सञ्जनाञ्‌च्छिष्यान्‌ धूतोः खादन्त्यनेकपाः ॥ ४२ 
. नाशयन्ति ह्यमा्गेण स्वयं नष्टा भवन्ति च। 
न तत्सङ्गो विधेयोऽतः सावधानेन भूयताम्‌ ॥४६॥ 
भरे ७ हर 
कुसङ्गमाच्चव कुदेवपूजनात्‌ सुख न तिष्ठन्ति हि जातु दुर्धियः । 
सिंह्दोऽप्यमागेणहिसम्पतन्नरो विनाइयते धूतगजेन्द्रीलया ॥४७॥१२॥ 
-इतिहनुमदीयेरमेनीरसोद्रेके मनोमायामहत्व वणेनं नाम पञ्चमः प्रवाहः ॥५॥ 


कहो और समझो तो मूस तुल्य अज्ञ मनुष्य, बिल्ली तुल्य कुदेव मायावी 

के संग में एकत्र केसे सुख शान्तिपूवेक रह सकते हैं ! अतः एक साथ होने पर 

मनुष्य मनुष्यतायुक्त नहीं रह जाते हैं | किन्तु मनुष्यता से च्युत नष्ट हो जाते 

हैं | यद्यपि कुदेव उनकी शक्ति माया हस्ती तुल्य है और मनुष्य उनके प्रति 

-सिंह तुल्य है, तथापि एक आश्चर्य देखो ( समझो ) कि अविवेक से मनुष्य 

मूस तुल्य हो गया है। अतः इस सिंह को हस्ती खाता ( पीड़ित करता ) 

-हे । इस पीड़ा से बचने के लिए सत्सज्ञादि द्वारा विवेक का सम्पादन करना 

चाहिए, विचार परायण होना चाहिये, कहा गया है कि “करु विचार जे सब 

-दुख जाई । परिइरि झूठा केर सगाई ॥ रमे नी २३” इत्यादि “सङ्गी हि 

) बाध्यते लोके निःसङ्गः सुखमश्नुते । तस्मात्‌ सङ्गः परित्याज्यः सर्वदा 


छ 


PP I ST PI >> 


| 


-सुख मिच्छता ।। १॥ १२ 


अथ द्रव्यादिजन्य संसारिदशा प्रकरण ६ 

| रमनी १३ 
नाहि प्रतीजे यही संसारा | द्रव्यक चोट कठिन कै मारा ॥ 
'सो तो शेषहुँ जाय लुकाई । काहू' को परतीति न आई! 
“चले लोग सब सूळ गमाई । यम की बाढि काटि नहिं आई ॥ 

संसारिणो न वेसत्यं बिउवसन्ति कदाचन । 

यतो द्रव्येच्छया होते वतन्ते विहळा इव ॥१॥ 

सोः साधो ! न त्वया किब्ित्‌ सत्यमत्र प्रतीयताम्‌ । 
_ सुखदं वा पवित्र वा कथञ्भिदप्यनामयम्‌ ॥२॥ _ 


* 2 १ “देखी तो सब कहत हैं, अनदेखी नहिं कोय | अनदेखी तो सो कह, 
- मौतर पैठा होय॥ साखी २७१” | 
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सत्यवादि प्रतितो हि बाधतेऽस्य स्पृहाभृशम | 

कठोराघाततुल्याच स्पृहा भवति दुःखदा ॥३॥ 

अनयेवाचिनाइयात्मा शिष्यसाणो न छक्ष्यते । 

कस्यापि .प्रत्ययो जातु नानया सुदृडोऽभवत्‌ ॥४॥ 

सांनुष्यमात्मतत्व च मूलतत्वे विहाय चै। 

यन्त्यन्यत्र जनास्तेषां यमबन्धो न खण्यते ॥|४॥ 

विवेकादि के विना इस संसार में वर्तमान अविनाशी सत्यात्मा राम का 
प्रतीजे ( प्रतीति विश्वास = निश्चय) किसी को नहीं होता है। क्योंकि 
अविवेकियों को कनकादिरूप द्रव्य की चोट ( चाइ इच्छा ) कठिन द्रव्य के 
चोट ( मार ) तुल्य लगी रहती हे कि जिससे सब बदहोश हुए रहते हैं । 
अथवा उपदेश है कि स्वप्न तुल्य संसार की सत्यादिरूप से प्रतीति नहीं करो, 
न सस्यादि रूपता का विश्वास करो | क्योंकि ऐसी गरतीति और विश्वास से. 
द्रव्यादि की इच्छा कठिन मार तुल्य पीड़ित करती है । फिर संसार में सत्यादि 
के विश्वास से तथा सत्यात्मा सत्योपदेशादि में अविश्वास से महाप्रलयादि 
में भी सो शेष ( बाकी ) रहनेवाला अविनाशी सर्वात्मा उस अविवेकी से 
खुकाय ( छिप ) जाता है। अतः द्रव्यादि के इच्छुक अविवेकी किसी 
मनुष्य को उस अविनाशी की प्रतीति ( ज्ञान) नहीं आई ( नहीं ग्रास हुई )। 
अतः वे लोग मूलधन सत्यात्मा को गमाय (कोशमय धूल में डार ) कर चले, 
अतएव उनसे यम की बाढ़ी, वृद्धि वरहा कठिन बन्धन ) काटी नहीं जाती १ 
है, बार बार यमयातना दि वे सहते हें । निर्बन्ध होने के लिये सत्योपदेशों की 
में विश्‍वसादिपूवक विवेकादि कर्तव्य है | | 
उक्त विश्वास विवेकादि भो इस मनुष्य तन के रहते ही कर्तव्य दै, अन्य 

जन्मादि की आशा करना उचित नहीं है, इत्यादि आशय से कहते हैं कि- 


आजु काज है काल्ह अकाजा । चलेउ लादि दिगन्तर राजा॥ 
सहज विचारे मूल गमाई । लाम ते हानि होय रि माई॥ 
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प्रारब्धेन, हिः सिद्धयन्ति भोगाइच स्ेसम्पदः । 
तल्लाभार्थं बिचाराच्ैस्वल्लाभेन सुखेन च॥९॥ 
तुच्छे न-महती ` दानि जोयते सवृंदा चुणाम्‌ | 
एतावद्धि न जानन्ति मूढाः कसविमोहिताः ॥१०॥ 

“ह्‌ चेद्वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदिन्महती विनष्टिः | केन २।५” 
इत्यादि शास्त्र के. अनुसार आजु (इस मानव देह में ही) आत्मज्ञान यमबन्ध-. 
नादि का नाशरूप कार्य हो सकता है । सत्यानन्द की प्राप्ति मूलधन कौः 
रक्षा आज ही हो सकती हे । आज इस कार्य के नहीं सिद्ध होने पर काल्ह 
(जन्मान्तर मे) अकाज (महाविनाश) होता है. और कष्ट यमयातनादि सहना: 
पढ़ता है । क्‍योंकि यहाँ ज्ञान जीवन्मुक्ति नहं होने पर इस तनथनादि केः 
राजा जीव कर्मवासनादि के दुःसह बोझ (भार) को अपने अन्तःकरण में लाद: 
कर किसी दिशा देशान्तरादि में चला और-चलता है, फिर उसके अनुसार 
जन्म आयु और भोगादि पाता है, मुक्त नहीं होता है, तो भी अज्ञ जीक 
मूलघन को गमाय गमा ( भूल ) कर, प्रारब्धानुसार सहज (अनायास) प्राप्तः 
होने वाले द्रव्याद्‌ का विचार करता है, उनकी प्राप्तिको लाम समझता 
है, परन्तु दे भाई ज्ञार्नाद के मिना इस लाभ से भारी हानी होती है, अर्थात्‌, 
धर्माद का भी ज्ञान सम्तोर्षाद हो तो न्यायाजित धनादि भोगदानादि से. 
'सुख शान्ति मिल सकती है, परन्तु ज्ञानादि के बिना लोभादिवश मनुष्य: 
ओ। न्यायको त्याग देते हैं, अतः हानि ही होती हे । 

ओ ओछी मती चन्द्र गों अथई । त्रिकुटी सङ्गम स्वामी वसई ॥। 
तबही विष्णु कहा सम्नुझाई | मेथुन अष्ट तुम जीतहु जाई ।। . 
द्रव्यादिसङ्गमाच्चेयं मतिस्तुच्छा विनश्यति । 
हस्वो बुद्धथात्मचन्द्रो वा स्वेन्द्रियेषु विछीयते ॥११॥ 
एवं जाते त्वयं स्वामी भ्रमध्यं प्राप्य तिष्ठति । 
उ गृहनसदेन्द्रियेरथोन्‌ मोदं बाह्येषुः मन्यते ॥१२॥ 
ono 
; १ “इहैव सन्तोऽयविदमस्तद्वयं न चेदवेदीमंहतीविनष्टिः। ये तद्विदुरमृतास्तेः 
. मवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति | बृ० ४।४, १४१ का 
२ “पराथिलानि व्यंतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराड-पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कुंठ०२।१।१२ यहाँ कोई, त्रिकुटी में बसनेवाला स्वामी ईश्वर को समझते हेँ। 
परन्तु न्दु हृदय गुहा में बसनेवाला ईश्वर को शास्त्र में कहा गया है, सुपुसिमे ' | 
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तं निरीक्ष्य तथा चरिष्णुः सात्त्विकः पुरुषोत्तमः । 
उवाच सवजीवेभ्यो मनुष्येभ्यो विशेषतः ॥१३॥ छै 
गत्वा स्वे हृदये स्थित्वा त्वष्टधा मैथुनानि वे । "क्यो 
स्यज्यन्तामात्मनश्चच विचारः क्रियता सदा ॥१४॥ रज 
स्री द्रव्यादि के सङ्ग चिन्तनादि से ओछी (तुच्छ ) मति (बुद्धि) रुस 
न्चन्द्रमा तुच्छु प्रकाश करके गो ( इन्द्रियों ) में अथई ( अस्त लीन होता है) 
तभर्थात्‌ बुद्धि इन्द्रियों द्वारा भोग परायण होती है अथवा कुविचरादिसे |. 
:अथई शो { नष्ट ही हो गई ) तथा नष्ट ही होती है, क्योंकि अज्ञ में ब 2 
“मति ओछी रहती है, पूर्ण नहीं । फिर भावी सुबुद्धि से रहित देहादि गेहाद म 
के स्वामीत्व के अभिमानी जीव त्रिकुटी संगम (दोनों अ्र, केबीच)मे 

न्बसने लगा, हृदय में स्थिर होकर सद्विचार कमी नहीं किया न करता है। | 
तब इसकी ऐसी दशा को देखकर विष्णु ( सात्त्विक परहित पुरुषोत्तम ) ने 
-उन जीवो को समझाकर कहा कि तुम सत्सङ्गादि में जाकर, प्रथम आठ 
"प्रकार के सैथुन ( मिथुन भावरूप सङ्ग) को जीतो | ( त्यागो )--““योऽन्य 
ढुःखानि विज्ञाय साधुवाक्यंः प्रबोधयेत्‌ । स एव विष्णुः सत्वस्थः यतः परहिते 
स्थितः ॥१॥ ना. पु. भ्र, ७।६८ "दशनं स्पशनं केलिः कीतनं गुणमाषणम्‌। . 
-संकल्पोऽ्यवसायश्च क्रिया निद्वत्तिरेवच ॥ २ ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गः प्रवदन्ति, 
भनीषिणः । विपरीतं ब्रहमचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्तुभिः ॥ ३ ॥ कठरूद्रोपनिषद्‌ ६ || 


“तब सनकादिक तत्त्व विचारा | जैसे रंक पाच घन पारा ॥ 
श्रौ मर्यादः बहुत सुख लागा । यहि लेखे सब संशय भागा ॥ 


सनकाद्यरिंदं यस्तु श्रत्वा त्यागपुरस्सरम | 
सुबिचारः कृतस्त हिं स्वात्मा छच्घोऽजरोऽमरः ॥१४॥ 
यथा रङ्को ळभेत काप्यपार धनसुत्तमम्‌। ० 

अञ्जसा तेन मोदेत तथेते मोदमाप्चुवन्‌ ॥१४ ड ES 
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जीव भी हृदय में वशता हे अतएव सत इश्वर से उस समय अ | 
जाता है, जाग्रत काल में जीव ही त्रिकुटी में बसता है कि जिसको मैथुन | 
त्यागने के लिये उपदेश दिया जाता दै। “शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युः 
स्कामतीश्वरः । भ. गी. १५८? यहाँ इश्वर शब्द से भी जीव को कहा गया | 
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डवै । अतः स्वामी शब्द वाच्यता उसमें उचित हीदे। + 
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त्यागाथ मैथुनादीनामुपदेशेन को5पिवा । 
वेषिणस्त्यागमात्रेण तत्त्वश्राप्ति प्रमेनिरे ॥१७॥ 
यथारङ्गोऽतितुच्छेन धनेनापि हि मन्यते | 
धनिकत्व॑ तथैतेऽपि मोक्षप्राप्ति प्रमेनिरे ॥१८॥ 
सुविचा रेण ते घन्याः प्रतिष्ठां छेभिरे सदा। 
अक्षयं च सुखं तेन! ज्ञानाच्च संशया गताः ॥१९॥ 
वेषिणश्च प्रतिष्ठां वा लब्धवन्तः सुख तथा । 
संशयो गतवत्तन विचारः क्रियतां कथम्‌ ॥२० 


उक्त भीविष्णु के उपदेश से जिन सनकादिक (विरक्को) ने तब (उपदेश 
_ केबाद) तत्त्व (सत्य )का विचार किया, उन्होंने उस मूलधन को इसः 
प्रकार प्राप्त किया कि जैसे कोई रंक ( दरिद्र) कहीं पडा हुआ धन कोः 
आनायास ही पा जाय, और परम सुखी हो जाय । क्योंकि इस मूलधन को 
पाने वाले विरक्तों की लोक में भी मर्यादा ( प्रतिष्ठा ) हुई, और बहुत सुख 
उन्हें लगा, ( प्राप्त हुआ ) इस अनन्त सुख स्वरूप आत्मा के लेखे ( अप- 
रोक्ष करने ) से उनके सब संशय अज्ञान भ्रम भग गये ( नष्ट हो गये )। 
अथवा भी विष्णु के उपदेश के बाद जिन सनकादिकों ( त्यागाश्रम केः 
वेषधारियों ) ने त्याग मात्र को ही तत्व विचारा ( समझा) और जैसे रंक. 
कहीं पड़ा हुआ तुच्छ धन को पाकर सुखी हो, तैसे त्याग मात्र से वे लोग 
सुखी हुए । क्योकि लोक में मर्यादा हुई, कि जिससे उन को बहुत सुखः 
लगा, उस प्रतिष्ठा सुख को देखते ही मानो उनका सब संशय भाग गया ।: 
फिर विचारादि किस फल के लिये करे । 
देखिन उतपंति लागु न वारा | एक मरे एक करे विचारा ॥ 
सुये गये की कोइ न कहई | झूठी आश लागि जग रहई ॥ 
आत्मनोऽनुभवादेच क्षणाइुसत्तयोऽखिलाः । 
य हिं दृष्टास्त्वतत्त्वेन तेषां स्युः संशयाः कुतः ॥२१॥ 
विवेकेन विनेतेनाऽज्ञ एको म्रियते$परः । 
र विचारं वै धनाद्यथ कुरुते नात्मनः सदा ॥२२॥ 
Ee प्रकृती वा विलीयापि स्वोत्पतिं लेभिरे पुनः! 
स्वल्पे हि कालेन वेषादेरभिसानिनः ॥२शा 
पुनश्चान्यान्यदेहाय विचारं ते प्रकुवते । 
न ज्ञानाय न मोक्षाय वेषाद्यै झुक्तताधियः ॥२४॥ 










द्रव्या०प्र०६] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षरा दिन्दीव्याख्यासहित ५७: 


मृतानां च धनाद्यर्थं स्यक्स्वैव गच्छतां सदा । 
वार्ता कोऽपि न च जूते जगदाशां न मुव्वति ॥२५॥ 
आशयाञ्नुतयेवायं मृत्वामत्वापि जायते । | 
कुतः शान्ति कुतो मोक्षं लभतां वै कुधीजनः ॥२६॥ 
` मृतानां वा$त्रदेहानामनन्तानां न केऽपि हि। 
वार्ता संकथयन्तोह मिथ्याशा बाधते ततः ॥२७॥ 
त्यागपूर्वक विचारादि करने वाले संशयादि से रहित होकर आत्मज्ञान" 
पूर्वक संसार के उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या को मी 
देख लिये । अतः भगवान्‌ स्वरूप हो गये और उसे देखने में बार ( बहुतः 
दिन-देर ) नहीं लगा । क्योंकि एक सर्वात्माराम के ज्ञान से ही सबका शानः 
हो गया । एक आत्मा को सत्य समझकर अन्य को मिथ्या मायामात्र समक 
लिया.। उन्होने समझा कि एक आत्मा ही अज्ञ देदामिमानी होकर मरता है । 
वही एक आत्मा मरण से रहित होने के लिये विचार करता है, एक आत्मा 
से भिन्न नाना जीवों की सत्ता नहीं है। अथवा केवल वेषधारी अपनी उत्पत्ति 
को देखिन ( पाये ) इसमें देर = अधिक समय नहीं लगा | क्योकि वे लोग 
सदा एक शरीर से मरते हैं, एक अन्य देइ के लिये विचार कर्मादि करते हैं, 
मोक्ष के लिये विचारादि नहीं करते हैं । सद्गुरु कबीर साइब कहते हैं कि 
मुये गये की ( मरकर खाली हाथ गये की ) बात भी कोई अज्ञ नहीं कहता 


दै । अतः झूठी वस्तुओं की आशा संसारी जीवों में लगी रहती हे कि जिस _ ह 


आशा तृष्णाद से फिर जम्ममरणाद होते हैं । अतः मेथुनों के त्यागपूर्वक- 
विचारादि से आत्मानुभव द्वारा आशा आदि निवारणीय हँ । | 
आशा आदि को त्यागने के लिये साघन का उपदेश हे कि-ण 
साखी-जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार। | 
विष विषया कहूँ खायेहु, रात दिवस मिलि झार ॥१२। 


भोः सौम्यानन्तयोन्यादौ गर्भागनौ पुनः पुनत 


तापत्रयेण संतप्य भाग्येन मानवो भवान्‌॥रद। ||. 
भूत्वा तिष्ठति सुस्वस्थ इदानीं सद्गुरोः प्रभो [| 
कस्यापि स्तुतिमाह्मानं ङुरुतां वै समादरात्‌॥२९। . 
भुक्तस्य हृदि सक्त्य 

बासनाद्यात्मता शउवत्‌ मिलित्व 





Ne ४-५ 5३८ णे. 
हर » हु )£ 2: हि हि च 
क 


३२ > UR की र 
७-3 ह. ७ शं ८५ ९) 


दि ॥ ee 5 ॥ 
9 ७ कु न“ ०9 = 4 "4. ९५४ + ES. 
क = ५ न » क] srs 
हॉक FAN EES १-2: te बया NN > Me: Lz २०२; 
"५८१५-३५ ०८४१० त कका 
TEE ० हक" 


रू a ॥ ह” ८ 2” “> “र 4 बै ` 
24 hr d॑ ४. क न र F च 2० र न ०. वळ. > - ०“ Rie क 0 क्र 
NN क नी I कट की NE BS eR eS १ 0” 


> छ 


0०१ 
हा 


हि टश है 
पर ee 0020 ना छू | E+ सह, 
* 2 ही RO ६ % छः >>> ०० en i ००५ न RS 
> २ ‘ड eS (४१ DT 
`, 2 ५. wp ० पाका १८.४ ~ क & >. )) 78 त" क 
0३ ~ > ~ - १३३ 4 2 * = < ® ८ 4 “ये. 
भू ७ ति rE ~+ ~ £ 
क rf ~} Sie TES न नी Fo SE [१ 4*.>* ~ ४. १2.2 SS 
~ ७७० > ९९ ७१ स्य ॥ 7 / (ल, POSS 
hd » | म हे | >» 
॥ क के ` # 0000... 
>> ०० PAROS शा, 111 
न st be 
भू 
















"शय | ` कबीर साहब कृत वीजक [ रमैनी १४ 


निवृत्तावेव सद्यत्नः कतेव्यो नान्यभक्षणे । 
अन्यथा भबबन्धस्ते प्रत्यहं सुदृढो भवेत्‌ ॥३१॥ | 
-अनन्तयोनौ नरकाग्निसंघके तंपिखिभिसत्व॑ सुहुरत्र संज्वलन्‌ । | 
केनापि पूज्येन हि कमणा सखे मनुष्ययोनाविहजन्म ळब्धवान्‌ ॥२२॥ 
-पुनयेथा नो नरके निपातनं न यातना स्याच्च तथा विधीयताम्‌ | 
सद्यश्च मोहो ममता विधूयता सवासनोऽसौ विषयो विस्रुञ्यताम्‌ ॥३३॥ 
हे मनुष्यों ! अनन्तो बार गर्भ नरकादि अग्नियों में तापत्रय से 'जलते- 
-जलते इस मानव स्वस्थ शरीर में कुछ बचे हो (शान्ति पाये हो) इस अवस्था 
रमे किसी सद्गुरु ज्ञानी सन्त को गोहार ( पुकार ) करो । उनसे मिलकर जो 
प्रथम विषय विष को खा (भोग) चुके हो, उसकी वासना आदिरूप विषो को 
-रात) दिन सदा झारो (नष्ट करो) ब्रह्माभ्यास सत्सङ्गादि से वासना कामादि का 
“निवारण करो, अन्य विष नहीं खावो, ऐसा अवसर फिर शीध नहीं मिलेगा । १२ 
सम्बन्ध--उक्त विषय वासनादिरूप मायामय वस्तुओं को त्यागने के 
[लिये उनमें दोष दशाया गया हे कि 


` रमैनी १४ 


 बड़सोपापी आहि गुमानी । पाखण्ड रूप छल्यो नल जानी ॥ 
| बामन रूप छल्यो बलि राजा । ब्राह्मण कीन्ह कोन को काजा ॥ 
आह्मण हि सब कीन्हो चोरी | त्राह्मणहि कह लागल खोरी ॥ 


अविद्या वासनाद्यात्मा माया सा सलिनाशया । | 
सहापापत्मिका शब्वद॒हड्लार विधायिनी ॥२४॥ | 
अहङ्कारस्वरूपा च पाषण्ड छलरूपिणी । | 
तत्परा चङचनेऽज्ञानां चिज्ञाच्च भयमेति सा ॥३५॥ 
विकृतां मानवाकारैमानवं ये तु जानते। 

तानू सा वञ्चयते माया बहुरूपं विधाय वै ॥३६॥ 
' खवरूपेण मायव बलछिराजमवञ्चयत्‌ । 

Me मायिनो ब्राह्मणाश्चेवं कस्य कार्याण्यसाधयन्‌ ॥३७॥ 
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द्रव्यो ०प्र०६] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोठ्याख्यासहित ५९ 


वाच्यथी नियतास्तेषां स्तेननेन हि ते द्विजाः । 
कृतवन्तो5खिलं चौय तद्दोषभागिनोऽभवन्‌ ॥३८॥ 
सो ( पूर्वोक्त ) आँधरी, विषय वासना अविद्यादिरूप वाली माया बढ़ 

९ मारी ) पापास्मिका और गुमानी ( अहङ्कार स्वरूपा ) है तथा पाखण्ड 
स्वरूपवाली है सो मनुष्यो को छुल्यो (उग लिया) है । उसको किसी महात्मा 
ने जानी है सो उससे बचे हैं, (गइ ठगौरी जब ठग पहिचानाः) अथवा 
मनुष्य रूपता को प्राप्त उस माया को विवेक के बिना जिन्होंने उसको मनुष्य 
समझा, उन्हें उसने ठग लिया, क्योंकि वह पाखण्ड (ठग) स्वरूप ही हे । | 
उस माया ने ही बावन रूप से बंलिराजा को ठगा, बावन के समान मायाबी 
ब्राह्मणों ( उपदेशकों ) ने भी किसका कार्य किया; किसी का नहीं । उल्टा 
ऐसे ब्राह्मण ( उपदेशक ) ही सब चोरी किये, उस चोरी के खोरी ( चो 
भी ब्राह्मण को ही लगा । अर्थात्‌ “वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वागूवि- 
निःस॒वाः । तां तु यः स्तेनयेद्‌ वाचं स सवेस्तेयकुनरः । मनु. ४२४६ सब अर्थ _ 


फलादि वचन में नियत हैं, वचन मूलक हैं | वचन से निकले है; उस वचन 


की चोरी करने वाले ( मिथ्या भाषी ) उपदेशकादि सब चोरी के फज्च भागी 


_ होते हैं, अतः यह सवेया त्याज्य है। . | ५ BE अ 
ब्राह्मण कीन्हो ग्रन्थ पुराना । केसहु के मोहि मानुष जाना ॥ _ 


इक से ब्रह्मे पन्थ चलाया । इक से हंस गोपालहि गाया ॥ 


५१५४२५ 


इक से शम्भू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रत मन लाया | 
केचिदल्पश्रता ग्रन्थान्‌ पुरागाद्योन्निजेच्छया | 

चक्र मौनवताया वै कथब्चत्‌ स्वेषु सिद्धय ॥२९॥ 
मायात्वस्यहि गुप्त्यर्थं सन्तो मायामयाश्चते | 
यद्ठा प्रन्थान्‌ विनिमोय तेऽच्येपु  सञ्जनष्वापि ९2 
कथब्चिद्‌ मानव हि सेतिरे नाधिकारताम्‌ | | 


 खगोपकगयोस्तकहालाईत आ ६ 
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ते चैकेन प्रबन्धेन ब्रहममाग विनिसमुः ! 
हंसं गोपालमेकेन गीतवन्तत्न सवथा ॥४२॥ 
झम्सुमाग तथैकेन चक्र रेकेन ते पुनः। 

` पुंसां मनांसि भूतादौ प्रेतादौ समयोजयन्‌ ॥४३॥ 

: मायावी ब्राह्मणों ने भी ग्रन्थपुराण को रचना की कि जिससे किसी प्रकार 
लोग सुके मायावी ( मायात्मक ) नहीं समझें, किन्तु इम मानुष जाने जाये, 
तथा चे लोग किसी प्रकार मुझे मनुष्य मात्र समझ पाये, ग्रन्थ पुराण के कर्ता 
ब्राह्मणादि सच्चे सन्त भक्त ज्ञानी के स्वरूप को प्रायः नहीं समझ पाये । 
अतः एक सत्यामा के ज्ञान के बिना किसी एक ग्रंथ से ब्रह्मा को तटस्थ ईश्व- 
रादि सिद्ध करके ब्रह्मा के पूजनादि रूप पन्थ को चलाया गया । किसी एक . 
ग्रंथ से हंसावतार को गाया, किसी से गोपाल को ही गाया । किसी एक ग्रंथ 
से शम्मू का शेव मागं चलाया । किसी एक अंथ पुराण से मनुष्यों के मन कोः 
भूतप्रेताद में लगाया गाया । पञ्चदशी प्र. ६? में कहा गया है कि “अन्तया- 
मिनमारभ्यस्थावरान्तेशवादिनः । सन्त्यश्वत्थाकवंशादेःकुल दवतदश नात्‌ ॥ १॥ 
अद्वितीय ब्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा । ञ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्वसुक्ति 
क्वेह वा सुखम्‌ ॥२॥ अन्तर्यामी से स्थावर पर्यन्त को ईश्वर कहनेवाले हैं । 
क्योंकि पीपल आक, वांश आदि कुलदेव पूज्य देखे जाते हें ॥१॥ परंतु अद्वितीय 
ब्रह्म को नहीं जानते हैं, तब सब भ्रान्त हैं | उनको मुक्ति और सुख कहाँ है ।२॥ 


इक से पूजा जैनि विचारा | इक से निहुरि निवाज शुजारा॥ 
कोउ काहू का इटा न माना | झूठा खसम कबीरन जाना ॥ 
तन मन मार रहु मोर भक्ता । सत्य कबीर सत्य हे वक्ता ॥ 
एव पूजाविचारञ्च जैनतन्त्रविचारणाम्‌। ` 
नम्रीभूय निमाज यत्‌ तत्सव समसाधयन्‌ ॥४४॥ 


एकैकेन प्रबन्धेन साधयन्तरच ते तदा। 
कस्यापि वारणं नेवामन्यन्तेते कुमार्गतः ॥४५॥ 


विग्रादन्यो ब्रजेदघः ॥१॥ ब्रह्मवैवर्तपु. । कृष्ण जन्म खं० | अ. ८३।५२ । 


इत्याद बचनों के आशय से यहाँ का कथन है, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य को भी 
ऑकारोच्चाराणा[द से बहिष्कृत किया गया है। ऐसे वचन व्यास जी के नहीं 


हो सकते हैं | भगवान्‌ जो करमा के खिचड़ी सघना व्याध की पूजा आदि से 
अर वी | तृप्त होते हे, उनकी तो कथा क्या कही जाय! 








द्रव्यो०प्र०६] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ११ 
असत्यं स्वामिन चेतेऽमन्यन्त मूढमानवा: । | | 
गुरुभक्तजनेभ्यस्तु सत्यं सद्गुरुरुक्ततान ॥॥४६॥ ` 
शरीर॑स्व मनश्चैवासत्यात्संरुध्य यत्नतः| . 
१सत्ये सर्वात्मरूपे हिं ध्रियतां तन्मनः सदा ॥४७) ` ` | 

किसी एक ग्रन्थ से बहुविघ पूजा का तथा जैनियों के मत का विचार 
किया, एक ग्रन्थ से निवाज गुजारा ( निवाज पढ़ना सिद्ध किया ) और कोई 
किसी का इटा ( निवारण ) को नहीं माना, जिसके मन में जो भासा उस 
मार्ग को वह सिद्ध किया और उस मार्ग में चलने लगा, सत्य का अन्वेषण 
सनातन मार्ग द्वारा नहीं किया | इससे एक सत्य सर्वात्मा स्वामी को नहीं | 
जानकर, झूठा ( मिथ्या = परिच्छिन्न) खसमों ( स्वार्मियो ) को कवीरन 

( कवियों ) ने जाना है तथा उन झूठे खसर्मो को कबीरों ( ज्ञानियों ) ने नहीं 

जाना ( माना ) है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे गुरुमक्कजनों ! उन 

मूठ खसम मार्गादि से अपने तन, मन को मारे ( रोके ) रहो और जो सत्य 

कबीर सत्यवक्ता हैं, उनकी बातों को सुनो | ८ 

वह सत्य क्या दै कि जिसके वक्ता सत्य कबीर हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर 
कहते है कि वकत 


आपुहि देवा आपुहि पाती । आपुहि कुल आपुहि हे जाती ॥ कक 


सर्वभूतः संसार निवासी । आपुहि खसम आपु सुखवासी॥ 
कहइत मोहि मेल युग चारी । काके आगे कहीं एकारो 
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कस्याग्र कथ्यतां चाय दुलभा5स्याधिकारिता । 
अन्येभ्यः कथितं सव निष्फल भवति ध्रवम्‌ ॥५१॥ 

सत्यात्मा किसी एक व्यक्ति स्वरूप नहीं है। किन्तु “आत्मैव देवताः 
-सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा वै जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ । मनु० 
-अ० १२।११६? “इद सर्व यदयमात्मा | वृ० ४।५।७” पुरुष एवेद विश्वं 
-कर्मतपो ब्रह्म परामृतम्‌ । मुण्ड २।१।१०” इत्याद शास्त्र के अनुसार आपुहि 
“( आत्मा ही ) सब देव स्वरूप सबका प्रकाशक है और आप ही देव पर 
“चढ़ाई जानेवालौ पाती ( विल्बपत्रादि ) है तथा आपही - सब कुल और जाति 
“है । अर्थात्‌ सबकी एक ही सत्यात्मा है, भिन्न व्यक्तियाँ मायामय हें । अतएव 
सर्वभूत ( प्राणी ) स्वरूप आत्मा है और सर्वभूतो में निवास करनेवाला 
अन्तर्यामी सवसाक्षी ईश्वर मी आत्मा ही हे और आपही खसम ( स्त्रामी 
राजा ) है तथा राज्य में सुख से बसनेवाली प्रजा भी आपही है । श्री कबीर 
“साहब कहते हैं कि इस प्रकार गुरुरूप से कहते हुए चार युग बीत गये । परन्तु 

लोग समझते नहीं हे तो किसके आगे पुकार कर कहा जाय । 


शसाखी-साँचहि कोई न मानई, कूठा के सँग जाय | 
कूठहि झूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥१४॥ 
सत्य केपि न सन्यन्तेयान्ति चासत्यभाषिभिः । 
| डु मिलित्वा तेश्च तिष्ठन्ति सचऽसत्यपरायणाः ॥५२॥ 
नाप्नुबन्ति ततः सौख्यं मोक्षं चाज्ञाः कथञ्चन । 
| मुञ्जते विषयान्‌ तुच्छानहो माया कदथना ॥२॥ 
_ 'मायामये स्वप्नसमे हि जन्तत्रः सत्यादिबुद्धया खछ सक्तचेतसः । 
सत्य न श्रण्वस्ति न साधुसङ्गमे तिष्ठन्ति मूढा विषयेषु सङ्गताः ॥५४॥ 
कुवञ्चके वच्चितबुद्धयस्ततः सुखैविहीनाः परितो भ्रमन्ति ते । 
'स्वकमणा चाजितमेव भुञ्जते तृण फळं नेव सुखं सद्च्ययम्‌ ॥५५॥१४॥ 


| इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रके द्रव्यादिरूपमायायां 

-_______________ विश्वासानहंतावणन नाम षष्ठः प्रवाहः ॥६॥ 

क सत्य बात सत्य वस्तु सत्यात्मा को कोई नहीं मानता है। किन्तु सब कूठे के 
साथ में जाते हैं और स्वयं झूठा ( असत्यमाषी ) दूसरे झूठों से मिलकर रहते 

न्‍ ८ - हट “हैं | अतः ये अहमक ( नादान मूर्ख ) खेह खाते हैं ( तुच्छ विषय भोगते हैं) 








मानो धूलि फाँकते हैं, सत्यानन्द को नहीं पाते हैं। उचित है. कि सत्सङ्ग | 


2 
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सद्गुरु द्वारा सत्यानन्द को प्रास करे | परमा स्वरूप से सत्यात्मा एक है, व्याः | 
बहारिकस्वरूप अनंत दै । अतः उपदेशादिका सम्मव होता है सो साधन शुभ, 


संस्कार रहित सें दुय, अशेय है. । अतः साधनादि के लियेउपदेश है ॥१४। | 





अथ भवपन्थखेद प्रकरण ७ 1 म 
रमेनी १५ न 
उनइ बदरिया परिगौ संखा । अगुआ भूले वन खण्ड भंफा॥ 
पियः अन्ते धनि अन्ते रहई। चोपरि कामरि माथे गहई॥ | 
आनन्तो मोइमेघोऽयं तृष्णाविद्युत्समन्वितः । “7 
आलम्वते हृदाकाशे मायया जनितः: सदा ॥ १ ॥ 

तावता वृद्धतात्मा वा सन्ध्या मरणरूपिणी । 
उपस्थिताडतिवेगेन सवर्वहरणाय वै॥ २॥ 

काले ७ ८ 

तस्मिन्‌. भयावहे काळे प्रधानं कुगुरुमनः । 
भेदभावरतश्चाज्ञो विश्वखण्डे विमोहतः ॥ ३ ॥ 

श्रान्तो श्रमति" सद्बुद्धय सुखबुद्धया दनेः समे | 
तच्छिष्याणां कथा कास्ति सदैतं ह्यनुगच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतेषां सम्मतः स्वामो स्वगोदववतिष्ठते । 7 
एतेऽत्र मर्त्यलोके तु पत्युर्विरहकातराःः॥५॥। ` 
आत्मापति मेहिम्नि स्वे तिष्ठत्येते न तत्र च। | रत) 
अहो दौभौग्यमेतेषामन्तिकस्थो न छभ्यते। ६ 
अठाभादन्तिकस्थस्य पत्युः सत्यस्य मानवाः! | 
युते वेदसंख्यारि पार 
अवस्थाभियुते देहे भरात्मताम्‌॥७। | 
- खवृष्टिभिराद्रित 2-1 | नकि व्या 
प्रकलप्य करणे वान्त दुखदृष्टिभिराद्रता।)। 
ळभन्ते न कचिच्छम भ्रमन्तो5त्र निरन्तरम्‌॥८॥. = 
१ “जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक त्रयम्‌ | ब्रह्मपु. २११६” वेकुण्ठः 
शिवलोकश्व गोलोकश्व तयोः परः | नित्यो विश्वब हेमू तर त्त त्माकाशदिशो 
यथा । त्रह्मवैवतेपु. ७1२० 4 इत्यादि स्तावकवाक्यः सदूचुद "ति २ विरहेण-- 

वियोगेन, कावराः-अघीराः-व्याकुलमनस इत्यथ 
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सत्य वचन में विश्वास के अभाव और भूठो के सङ्गादि से मनुष्यों के 


- हृदयाकाश में मोह ममता कामादिरूप बद्री ( मेघ) उनई ( उमड़ ) 


आई । इसी अवस्था में वृद्धतारूप संध्या पड़ गई (प्राप्त हो गई) 
उस अवस्था में भो अगुआ ( अग्रगामी ) गुरु और मन; जिनके संसार बन 


“के किसी खण्ड ( लोकादि भाग ) में सत्यादि बुद्धि से भूले ( आसक्त ) 
- रहे । उन मनुष्यों का पिय ( प्रियतमात्मा ) कहीं अन्ते (स्वमहिमा स्वरूप में) 
- रहता है । तया उनका मान्य तटस्थ स्वामी कहीं अन्य लोक में रहता है । 


और घनी ( धन्या ) स्त्री तुल्य वे भक्त उपासक अन्यत्र मनुष्य लोक में रहते 


-ह और चोपरि, (बाल्य, कुमार, युवा और बृद्घतारूप चार अवस्थावाली) 


--देइरूप कामरी ( कम्बल ) को ये लोग अपने माथे ( शिर ) पर गहते हैं, देह. 


: में आत्मता के अभिमान किये रहते हैं। अतः सत्यानन्द को नहीं पाते हे, 
“किन्तु खेद पाते हैं । 


. साखी-फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो रोय ॥ 


ज्यो ज्मा भीजे कामरी, त्यो त्यो. भारी होय ॥१५॥ 
यदा च पुष्पवतत्‌ू फल्गु भरो न शक्यते हितैः। 
ग्रहीतुं स्वेष्टमित्रेभ्यो रुदित्वा कथ्यते तदा ॥९॥ 
शरीर कम्बलोऽयं भो दुःखोघेः पीड्यते मुह: । 
यथा यथा तथाऽयं वै भराक्रान्तो भवत्यळम्‌ ॥१८॥ - 
कर्मे मार्गेषु रत्यर्थं सामर्थ्यं नैव विद्यते । 
कथंकारं हिं कतेव्यं येन संप्राप्यते पतिः ॥११॥ 
बृद्धाःस्मो स॒र्कल्पाः स्मो ळब्धो नेव पतिः प्रियः । 
मृरचा ळप्स्यामहे नो वा चेत्यादि कल्पयन्ति ते ॥१२॥ 
जीवन्सुक्तरभावाच्च शान्ति नैवेह ळभ्यते । 

न सुखं न समं ब्रह्म कालपाशवशंगतै: ॥१३॥ 


खिळळो 
` य नह ळच्धोऽखिळलोकचल्ळभः सदान्तिकरथः परमः प्रियः प्रभु: । 


“ते व्याधिभि्चैव जरादिभिहता रोसुद्यमानाः सततं ब्रजन्ति हि ॥१४॥ - 


सकते, परन्तु प्रारब्ध वश शरीर को भार 
"तब उस समय अपने सखियों ( साखाओं मित्रो ) से रो कर कहते हैं कि यह 


` ` अत्यन्त बृदूध या रोगादि से पीडित होने के कारण, जब फूल का भार 
नहीं ले सकते, या फूल के समान कमजोर हो जाने से कोई भार नहीं ले 
के समान धारण करना पड़ता है; 
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काया रूप कामरी ज्यों ज्यों भींजती है ( थकती है ) त्यो त्यो भारी होती 
' जाती हे । कम्बल का भी स्वभाव है कि वह भीजने से मारी हो जाता है, 
शरीर भी अन्त में भाररूप हो जाता है, तहाँ अज्ञ चिन्ता. से अधिक 
दुःख पाते हैं, ज्ञानी नहीं । क्योंकि 
“ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकमंणी। न क्लेशो ज्ञानि ) चैयान्मूढः 
क्लिश्यत्यधैयंतः ॥१॥ मागें गन्त्रोद्द योः श्रान्तो समायामप्यदूरताम्‌ । जानन्‌ 
घैर्याद्‌ दुतं गञ्छ्ेदन्य स्तिष्ठति दीनधौः ॥२॥ पञ्चदशी ७।३३-३४॥ विषाद 
युक्तो विषमामवस्थासुपागतः कायवयोऽवसाने | भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धमं- 
रिक्ताञ्‌ जन्तुजरावानिह दह्यतेऽन्तः ॥१॥ योगवा० वैराग्य प्रः २७१ ज्ञानी 
ओर अज्ञानी के प्रारब्ध कर्म तुल्य ही ( अवश्य भोक्तव्य ) रहते हैं, परन्तु 
श्ैयं से ज्ञानी को क्लेश ( व्याकुलता ) नहीं होता है, मूढ अधीरता अविवे- 
किता से क्लेश पाता है ॥१॥ मार्ग में दो पथिक की भान्ति ( भरम=कथावट) 
के तुल्य होने पर भी गन्तव्य स्थान की अदूरता को जानने वाला शीघ्र गमन 
करता है, और अपने इष्ट स्थान पर पहुँचता दै, और अन्य ( अज्ञ) दीनता 
युक्त बुदिघवाला होकर माग में रह जाता है ।. ऐसी अवस्था आत्मज्ञ और 
अज्ञ की होती है ॥२॥ शरीर आयु के अवसान ( अन्त ) काल में घमरहित 
अपने भावो का स्मरन करता हुआ, विषादयुक्त ओर विषम अवस्था को 
प्राप्त जरा अवस्था वाला प्राणी यहाँ मौतर ताप शोकयुक्त होता है ॥१५॥ 
रमैनी १६ 
चलत चलत अति चरण पिराना । हारि परे तह अति रिसियाना ॥ 
बाण गन्ध मुनि अन्त न पाया हरि अलोप जग धन्धे लाया ॥ 
कुवासनाभराक्रान्तो देहाभिमितिमान्नरः । 
कास्यकर्मादिमागपु ब्रजन्नास्ते सुचत्मंसु ॥१५॥ 
तत्रेव गच्छतस्तस्य सनोबुद्धयादिळक्षणः। . 
चरणो व्यथितोऽत्यन्तं सोऽपिखिन्नोऽतितप्यते ॥१६॥ 
खेदात्तापाढिवेकस्य स्वभावेन स सन्दधीः। | 
क्रधत्यजस्रमन्येभ्यः स्वापराधं न पदयति ॥१७॥ 
अकल्प्य चेदवरं सिन्नं तत्र चायं विमूढधीः । के 
ल्प्य बहुदोषांश्च तस्मै क्रध्यति वेश्वशम्‌॥१८॥ ` Er ड 
. सुनयो गणगन्धवो सस्यान्तं न विदन्ति . हि । र 
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अव्यक्तो वा स भूत्वाऽछं स्वक्रीडाथ जगञ्जनान्‌ । 

व्यवहारे. क्षिपन्नास्ते वदत्येवं कधा जनः ॥२०॥ 

स्वकर्षफल योगेन प्राप्य दुःखमचेतनः। | 

निमित्तधारणे वैरं करोति कुमतिः किलः ' ॥२१॥ 

उक्त कष्ट अशान्ति में यह कारण है कि अज्ञ जीव स्वामी सुखादि को 

दुर मान कर उसकी प्राप्ति के लिये, सकाम कम [दि मार्गों में देहादि के. 
अभिमान सहित चलते हैं, तहाँ चलते चलते जब इनके मन बुद्धि रूपचरणः 
( कर्मसाधनं ) अति पिराते ( पीड़ित होते.) हैं। कर्मादि की शक्ति नहीं रह 
जातो दै, और प्रिय स्वामी मानकर जिस हरि आदि देव को खोजते हैं, सा 
भी यदि नहीं मिलता है, तत्र तहाँ ( उस बन रूप संसार में ) हो हार कर 
परे, और हारकर पड़ते हैं। चलने की शक्ति नहीं रहने पर अत्यन्त 
रिंसियाये और. रिसियाते हैं ( ऋ.द्धदोते हैं) और कहते हैं कि जिस हरि 
( प्रमु ) के अन्त ( मर्म ) को गणदेव, गः धर्व देव, और सुनि लोग भी नहीं 
पासके, सो इरि. अलोप (गुप्त ) रहकर संसारी जीवो को अनेक घन्धा 
( कर्म व्यापार ) में लगा दिये हैं, इत्याद । | 


गहीन बन्धन वाणि न सका । थाकि परे तह कडु नहि बूझा ॥ 


भूलिपरे जिव अधिक उराई । रजनी अन्ध कूप ह्वे आई ॥ 
स्वयं वे बन्धनं कृत्वा गृहीत्वा बन्धन प्रदम्‌ । 
बाचारम्भणमात्रं न सम्पश्यन्ति जगत्‌ समम्‌ ॥२२॥ 
सद्गुरोः सारशाव्दं च विवेकेन न प्यति । 
नात्मानं न परं चापि तत्त्वेनातो श्रमत््वसौ ॥२३॥ 
भ्रमणाद्‌ व्यथितोऽमागे वृद्धत्वं सझुपागतः । 
अष्टं चापि न जानाति नेव किश्वित्त पश्यति ॥२४॥ 
एवं स्थिते महामोहे संसारेऽत्र स्थितो जनः । 
क अन्धकूपे महारात्री मृत्युकाले ह्यपस्थिते ॥२५॥ 
प स विभेत्यधिकं तत्र त्रातारं नेव पञ्यति। 
| त्राता च विद्यते देहे मोहाद भाति सुदूरतः ॥२६।। 
सद्गुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि वस्तुतः हरि ने संसारी को घन्षों में 
८ रारा ला ने; स अहान-वातनाविवय, मा नहीं लगाया है, किन्तु संसारियों ने स्वयं अज्ञान वासनादिवश. बन्धनरूप 








ओ। १ “देवी मा.स्क. २२०४४ २ स्वयं कम करोत्यात्मा स्वयंतकलमश्नुते। 


____ स्वयं अमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥१।। योगवा, नि. उस. * ४२४० ७७” 
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घन्धौं को गहा ( पकड़ा ) दै । क्योकि बन्धन से रहित करनेवाली सच्ची 
वाणी इनको मोहादिवशं सूझ नहीं पड़ी है ( ज्ञात नहीं हुई हे ) न वाणी- 
मात्र मिथ्या संसार सूझा (ज्ञात हुआ) हे । और यदि स्वस्थावस्था में सब 
बाते नहीं सूझ पड़ी, तो थाक कर पड़ जाने पर तो तहं ( उस अवस्था में ): 
कोई कुछ नहीं बूझ ( समझ ) सके, न समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो 
जीव संसार. बन में सदुपदेशादि रूप मार्ग को भूलकर, संसार में ही सत्यादि 
बुद्धि से पड़े रह गये सो अधिक डराते (डरते ) हैं और मरणादि कालः 
उनके लिये अन्धकूप तुल्य भयावह रात्रि ही होकर आई और आती है। 


माया मोह वहाँ भरपूरी। दादुर दामिनि पवन अपूरी ॥ 
वरषे तपै अखण्डित धारा | रेनि भयावनि कछु न अहारा ॥ 


मायामयी विमोहाख्यजढैः पूण जगत्‌ सरित्‌ । 
महाभयावहा तीक्ष्णा' तत्रभाति - झुदुस्तरा ॥२७॥ 
दुःश्राव्यो दढुरादीनां शब्दोऽपि श्रूयते तदा । क 
बिद्युद्वच्चञ्चढस्तत्र प्रकाश .उपळभ्यते ॥२८॥ ह 
स्थिरं न लभते ज्ञानं न प्रकाशं कथञ्चन | 4 
अतिवेगेन वातश्च वाति प्राणान्‌ विघूणयन्‌ ॥२९॥ ब 
णश्चापूणेतामेति  वर्षेवाती विधूयते । ऱ्य 
तापेश्च तप्यतेऽजस्रं कोप्याहारो न लभ्यते ॥३०॥ 223. 
महाभयावहा रात्रि सतिरेषाडविवेकिनाम । . न न ; 
दुःखदा' सवलोकेबु योनिषु च पुनः पुनः ॥३१॥ 
तत्र मोहेन वषश्च भाति तापश्च संततम्‌। ` 
बुसुक्षा चतितीत्राऽत्र नाहारो न सुखं तथा ॥३२॥ हक 
मरणादि से भयरूप अभिनिवेश ( जीवन की आशा ) वालों के हृदयों _ टक 
में उस मरणकाल में माया (ममता) और मोह ( अविवेक आसक्ति) अज्ञानादि 
















“कर्माणि दुःखोदकाणि कुर्वन्‌ देहेन तैः पुनः। देहमाभजते तत्र कि सुखं 
मत्यंघर्मिणः | भाग० स्क० ११।१०।२६” १ “सुचिराम्यस्तमाव तु वासना . 
चितं मनः । यत्र तत्र भ्रमत्‌ स्वगनरकादि प्रपश्यति | योगवा.नि.स. २२३८० 
स्वयं स्वप्न इवाभाति म्रतस्य परलोकघीः । तमेव पश्यतिचिरं न तत्राप्यस्ति 
सत्यता || नि० उ० स० १४३ । ४०? , २ “विष्ठयां याहशं डु/खमसह्य जाः 
कुमे* ताइशं त्रह्मलोकेंऽपिमरणादो प्रजायते ॥ आत्मपु० अ० ४७३६? 
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अत्यन्तपूर्ण हो जाते हैं. और दाहुर आदि के अस्पष्ट शब्द छुन पडते हैं । 
“बिजुली के समान चञ्चल प्रकाश दीखता है तथा क्षणिक ज्ञान होता है और 
“वायु मानो झकोरता है, प्राणरूप वायु अपूर (शक्तिहीन)हो जाता है। 
वर्षा और ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती हे । भयावह रात्रि तुल्य उस 
अवस्था में ज्ुघा अत्यन्त पीड़ित करती हे । परन्तु कुछ भी आहार नहीं 
“मिलता है। इस प्रकार से पापजन्य स्वप्न के समान मरणकाल में मी अज्ञ 
प्राणी अपने अपराध से ही महा कष्ट पाते हैं, अन्य से नही । 
साखी-सबै लोग जहड़ाइया, अन्धा सबै झुलान । 
कहा कोइ नहिं मानये, एकहि माह समान ॥१६॥ 
कामान्धा हि जनाः प्रायः सम्मोहमिहिकाहता: । ` 
मायायै वञ्चिता भ्रष्टाः सत्यं ऋण्वन्ति: नासृतम्‌ ॥२२॥ 
: अतः सर्वे इमे लोका ह्येकस्मिन्‌ यममस्दिरे । 
महामाये भ्रमे चैव संविशन्ति परे नहि ॥२४॥ 
एकस्मिन्‌ बा परे तत्त्वे विद्यन्ते सवंथा समे | 
अर्थी इति न कस्यापि जनाः *शण्वन्ति भाषितम्‌ ॥२५॥ 
आजन्म यै नैव सतां सुवाक्यं श्रुतं न दत्तं सुगुणेषु चेतः । 
ते ह्यन्तकाले यममन्दिरेषु स्वयं त्रजन्त्यर्धधियो मनुष्याः ॥र३॥ ३) 
इति हनुमदीये रमैनीरसो द्रेके मोहान्ध घावनश्रान्त्यादि 
| वर्णन नाम सप्तमः प्रवाहः ॥ ७ ॥ 
(> ` यदि इस संसार वन के खण्डो में अगुआ मूले तो आप जहड़े ( पीड़ित 
हुये) ही अन्य अनुगामी सब लोगों को भी जहड़ाये ( पीड़ित किये ) क्योकि 
उनके अनुगामी अन्ध (अज्ञ) सब भी संसार में सत्यादि बुद्धि से मोह, ममता 
करके इस संसार में भूल भटक गया । इस प्रकार से भूलयुक्त अश कोई 
ओ। मनुष्य सद्गुरु सतशात्र का कहा हुआ उपदेश को नहीं मानता है । किन्तु. 
एक यम मन्दिर संसार शरीर में ही सब समाता ( पैठता अभिमान करता 
'आसक्त होता ) है .तथा एक आत्मस्वरूप ही सबमें समान ( तुल्य ) है, यह 
ह पदेश नहीं मानता है । अतः राग; दुवेषादि करके जहड़ता = जहड़ाता है | 
माव है कि “समोऽइं सबमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न परियः । ये भजन्ति तु मां 
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. बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः-। भः गौ. ६।५” “जस्‌ रे कियहु तस पायेहु हो: रमैया 
राम । हमर दोष जनि देहु हो रमैया राम ||” इत्यादि - वचर्नो के अनुसार 
इश्वर साधारण कारण हैं, ईश्वर की भक्ति से प्राणी अपने भजनरूप क्म ही 
का फल पाता है, ईश्वर को भजनेवाले स्वभाव से ईश्वर में रहते है इश्वर 
भौ स्वभाव से उनमें व्यक्त रहता है । लोक ( देह ).के कतृ त्व को घटादि 
कर्म को और कर्म फल के संयोग को भी ईश्वर नहीं रचता है। किन्तु स्वभाव 
{ प्रकृति माया ) सब रूप से प्रवृत्त होता हैं। अतः प्रकृति ( स्वभाव )-के 
अनुसार आपही अपना बन्धु और शत्रु होता है। इत्यादि ॥ १६ ॥ 





अथ अविवेकनिवारकोपदेश प्रकरण ८. | | > 
रमैनी १७ 
जस जिव आपु मिले अस कोई । बहुत धरम' सुख हृदया होई ॥ 
जासो बात राम की कही प्रीति न काहू सो निवेही ॥ 


श्रान्तश्चायं जनो यइच्छोकसूयेण तापितः । 
वत तेऽवस्मेनागच्छन्‌ सुह्यममानः स्खलन्‌ पतन्‌ !! १ ॥ 
उत्पतन्‌ निपतंश्चापि विसपंन्‌ सवतो भयात्‌ । 
तथा चेदस्य मिढति घम सौख्यं च मन्यते ॥२॥ 
तस्यच वचनं आह्यं मन्यते च विसूढधौः । 
साद्ध गच्छति तेनैव विवेकेन विना सदा॥ ३॥ 
अतो यस्मै हितं शदवच्छोरामेत्यमृताक्षरम्‌ । 
महद्भिः कपया प्रोक्तं तच्च तस्मै न रोचते ॥४॥ 
_ रोचनेऽपि न च प्रीतिः स्थिरा भवति वै हृदि । 
पुन मिलति कामेन कामिभि ने च सञ्जनैः ॥ ५।। 
सद्गुरु और सतशास्त्र की बातों को नहीं मानने में यह कारण है कि यह 
'जीव जैसे अविवेकी व्यसनी भ्रान्त या कुमागी आप रहता दै, वैसा हौ यदि 
इसको- कोई मिलता है तो इसके हृदय में बहुत घम (पुण्य) प्रगट हुआ प्रतीत. 
Sr  : ४४ 5 ES य 


१ धर्माः पुण्य, यस, न्याय, स्वभावाऽऽचार सोमपाः | अमरकोश । 
'घसोऽस्जी पुण्य आचारे स्वभावोपसथोः क्रतौ | अहिसोपनिषन्त्याबे ना धनुर्बः 
मसोमपे । मेदिनीकोश | 2 हु 1 
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होता दै और घम का.फल सुख होता हें । अतः ऐसे जिस किसीसे सवीत्मारामः 

“की बात कही गई या कही जाती हैं तो उंस बात में. तथा राम में किसी की: 

'प्रौति (भद्धा प्रेम) नहीं होती है, प्रीति क्षण भर होती मी दै तो वह निवंइतिः 
(स्थिर होती) नहीं है । अतः वे लोग शुरु उपदेशादि को नहीं मानकर, राम 
को नहीं भजकर, अन्य के भजनादि में लगते हैं| परन्तु “ संत्यज्य हृद्गुहेशान्ञं 
देवमन्यं प्रयान्ति ये । ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभाः ॥ योगवा० 
उपशमप्र० स० ८1१४” जो कोई हृदय गुफावर्ती ईश्वर को छोड़कर म्यान, | 
रामन करते हैं सो मानो हाथ में स्थिर कौस्तुम नामक सर्वोत्तम मणि को त्यागः 
कर अन्य मणि को चाहते हैँ । 


विवेक के अभाव से सत्यात्मा राम और सत्योपदेश में प्रीति नहीं होती 
है । अतः विवेक के लिये उपदेश दिया गया है कि 
एके" भाव सकल जग देखी । बाहर परु सो होय विवेको ॥ 
`. .ोदि सत्र जगद्‌ दृष्टा मायारूपं ततो बाहुः । 
ज्ञात्वात्मान वसेत्तैत्र सविवेकी भवेद्धुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा योऽखिछे. विश्वे सत्तत्त्वमेकमद्दयम्‌ ' । 
` दृष्टा भवति निठ्ठेन्ढः स विवेकी भवेन्मुनिः ॥ ७॥ 
सट्विवेके च चैराग्ये शमिताद्युदये तथा। 
अपरोक्षं हि विज्ञानं भवत्येव न संशयः॥ ८॥ 
इयं च लभ्यते दृष्टि: सद्गुरोः समुपासनात्‌ | 
. सङिवेकादिपूर्व सा नान्यथा जन्मकोटिभिः॥ ९॥ 
सब संसार को एके माव ( स्वभावः) एक मिथ्यात्व स्वरूप से मायामय 
देख समझ कर जो सब संसार शरीरादि से बाहर पड़ता ( प्रास होता ) है सो 
सत्यात्मादि के विवेकी होता है । अर्थात्‌ सब विषय और देहादिरूप यन्त्र से 
भिन्न सबका विषयी ( प्रकाशक ) यन्त्री “संचालक आत्मा में मन लगानेवाला 
र विवेकी होता है। कहा गया है कि “कहहिं कबीर जन भये विवेकी; जिन 
| यन्त्री मन लाया | शब्द ६? अथवा सब संसार में एक ही भाव (सत्य सत्ता)' 
हड तार बार उमशकर जो सब संसार से बाहर भात होता है सो विनेश को विचारादि द्वारा समझकर जो सब संसार से बाहर प्रास होता है सो विवेकी 








Peer? | ५ ; | २ जयी ¦ संवभावात्मक चंवा। यः पश्यति सदात्मानं स॒ समा 
~ हित उच्यते ॥१॥ योंगवा,. उपशम. प्र. सं. ५६1२७१? सवमेवाहमेवेति तत्त्वज्ञो 


कश 
~® 


 जावसीदति। न णह्वाति पदार्थेषु विभागानर्थभावनाम्‌। यो. उ स. ४९ २ 
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होता है | गीता में कहां गया है कि “सवमुतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्वि सात्त्विकम्‌ । अ० १८।२० विभक्त देहादि 
सब मूत में अविभक्त = अद्वितीय = अविनाशी भाव ( सवसत्ता ) को जिस 
ज्ञान से जिज्ञासु अपरोक्ष अनुभव करता है, उस ज्ञान को सात्त्विक समझो। 7763 
उक्त विवेक विचारादि के बिना जो अनर्थ की प्राति होती दै, उसका... 
“वर्णन करते हैं कि . र 
विषय मोह की फन्द छोड़ाई | तहाँ जाय जहे काड कसाई॥ | 
आहि कसाई छुरी हाथा | कैसंहु आंवे कांटे माथा। 
विवेकेन विना केचिल्लब्ध्यापि . विरतिं जनाः । | क 

अपरीक्ष्य गुरु यान्ति ग्रह त्यक्त्वा यतस्ततः ॥१०॥ >> 

त्यक्त्वा गृहादिकं मूढा द्रव्याणि विविधार्नि च । की क 

'तत्र गच्छन्ति यत्रेनान हन्त्यज्ञो मांसिको यथा ॥११॥: - - ह 


2:  अज्ञोडस्ति कौटिको नूनं छुरो हस्तेञ्स्य विद्यते । र 

¬ कथश्चिदागतस्यासौ शिरञ्च्छेदं करोति हि ॥१२॥ ह 

वञ्चयित्वा हि वेषेण मुण्डन प्रविधाय च। * ` ` ड 

` आत्मनो विमुखं इत्वा शिरो हन्तीति 'मन्मंहे ॥११॥ ८ 

` -उक्तरीति से संसार से बाहर विवेकी हुए.बिना! जो वतमान विषय (णह- 2 


वित्तादि) के मोहरूप फन्द या मोह की फन्द (बन्धन) को किसीप्रकारसे छोड़ातो 
'त्यागते हैं सो बन्धन को छोड़ छोड़ाकर भी विवेकादि के बिना भावी विषधादि. | 
की आशा से तहाँ जाते हैं कि जहाँ इनको कसाई काटता हे । क्योंकि आशा... 
तृष्णादि तथा अज्ञ सदूभक्ति आदि रहित कुगुरु कसाई आही (हैं) क्योंकि इनके... 
हाथ में मानो क्र रता आदिरूप छूरी रहती है। अतः किसी प्रकार जो इनके 
पास में आता है, उसके माथा (शिर) को ये काटते हैं, उसे आत्मविमुख कर र 
शिरो. मुण्डनमात्र कर देते हँ, अधिकारादि की परीक्षा या ज्ञानोपदेश देना नही 
जानते हैं तो भी अज्ञान अविवेकवश “जस जिव आप मिले अस कोई । बह 


म सुख हद्या होई | | 2 अतः विवेक कतव्य हे | - घच 


मालुष बड़े बड़ा हे आया | एकहि पण्डित सबहि पढ़ाया ॥ | 

यढ़ ना पढ़हु धरहु जॅनि गोई । नहि तो निश्चय जाहु विगोई ॥ 
महदूभ्यो5पि महान्‌ भूत्वा वेषाद्यरबुधो नरः। | 
प्नन्‌ सब इव लोकाँग्राभूदेकः पण्डितो हासो.॥१७॥ . 


१सवः=्चाण्डाल। 
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स पाठयति सर्वाश्ध विश्वस्तान्‌ हन्ति सश: । 
कुनरैज्ञोयते नैवाऽविवेको बळवद्रिएु॥१॥ 
नरेभ्यो योत्तमा देवा देवेभ्यश्चोत्तमास्ठु ये। 
जसि लब्ध्वाउमवन प्राज्ञा एकं तेऽध्यापयन्ति हि॥१६॥: 
अत्तो5न्यत्‌ पठने$प्यत्र पठितव्यं हि शिष्यते । 
नेभ्यस्तत्पठताजख़ं कालक्षेपो न युज्यते ॥१७॥ 
- पठित्वा तच्च सदूयुक्त्या सत्सज्ञाथयविचायताम्‌ । 
छादितव्यं न तत्सद्भ्यो विस्मतव्यं न कहिचित्‌ ॥१५॥ 
अन्यंथा पठितं सर्व निश्चितं नाशमेष्यति ॥१२॥ 


बह माथा (शिर) काटनेवाला, मनुष्यों में बड़े से भी बड़ा होकर आया 
और जाता दैः। वह एक ( अद्वितीय ) पण्डित होकर सबही को अनात्मा को 
कथा पढ़ाया, पढ़ाता है । अतः मनुष्य विवेकी नहीं होने पाते हँ । श्री सद्गुरू 
कबीर साहब कहते हैं कि सबमे एक भाव स्वरूप सर्वात्माराम की कथा 
ही पढ़ना (पढ्ने लायक) है, उस कथा को किसी सद्गुरू से पढ़ो और पढ़ने पर 
उस कथा को गोय ( छिपाय.) कर नहीं घरो। किन्तु सत्सङ्गादि द्वारा उसका 
अभ्यास सतयुरुषो में प्रचार करो । नहीं तो निश्चय समझो कि अभ्यासादि के 
विना प्रबल. वासनादिवश उस सर्वात्माराम को और उसके उपदेशादि: 


| को भी विगोय ( भूल ) जावोगे । 
 साखी-सुमिरण करहु राम के, छाड़इ दुख को आश | 
तर उपर घरि चाँपिहें, कोल्हु कोटि पिचास ॥१७॥ 


रामं स्मरत भो नित्यं त्यजताशां सुदुःखदाम्‌ | 
अन्यथा सैव सकत्राप्यघश्चोष्व बहिस्तथा ॥२०॥ 
गमेऽन्तश्च सदाचक्र तिळपीडसमा मुटु: । 











लट कोटिधा पीडयित्वा च भवतो नाशयिष्यति ॥२१॥ 

के २, 2 Ee ०५ ९ Cs a ° 
ह / 75 वन्धाद विमुक्तेयेदि वतेते रहा, तदा$खिलाशां १ त्यजतातिदूरतः | ˆ 
ुँ ` रामं सदा तं स्मरतान्तरात्मनि, सकृद्दिभातं परतः परं शिवम्‌ ।॥॥२२॥ 
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सैवान्तरात्माउप्यवभातिदूरतः कामादिदोषाहतबुद्धितः सदा । 
तदात्मनश्चेव सुखस्य लब्धये परिश्रम्जीवगणश्च पीड्यते ॥२३॥ 
जो पढ़ना है, उस राम की कथा को पढ़कर सदा राम के स्मरण, भजन, 
ध्यान, विचारादि करो और दुःखमयलोक विषयादि की आशार्ओं को छोड़ 
दो नहीं तो वे आशा, तृष्णादिक ही तर ( गर्भ नरकादि ) में भरकर और 
ऊपर मूमिस्वर्गादि में धरकर ( पकड़ कर ) चाँपेगें ( पीड़ित करेंगे ) जैसे 


कोल्हू में तिलादि पींचे जाते हैं, तैसे आशा आदि तुमे करोड़ों बार पींचेगं । 


क्योंकि-“स्निग्धत्वात्तिलवत्सर्वं -चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । तिंलपीड़ैरिवाक्रम्यंः 
भोगैरज्ञानसम्भवैः ॥ म°भा०्शा०अ० २११॥६” तिल पेरकों से तिल के समान 
अज्ञानजन्य भोगों से इस संसार चक्र में सब जगत्‌ ( संसारी ) को स्ववश 


करके पीड़ित किया जाता है, उसमें स्नेह ( राग ) हेतु है । अतः राग रहितः | 2 


होने पर जीव संसार चक्र से बचता है ॥१७॥ 
रमैनी १८ 


अद्‌भुत पन्थ वरणि नहिं जाई । भूले राम गुले दुनिआई ॥ 
जौ चेतहु तौ चेतहु भाई । नाहीं तो जिव यम ले जाई। | 


अदूसुतानन्तमागोहि मूढेरेव प्रवतिताः । 
मानितास्ताहशैरेव चित्रवाक्यंः सुसंस्कृता:' ॥२४॥ 
वतन्ते वणनाऽनही  विस्ताराधित्ररूपत: । 
परस्परं विरुद्धत्वान्मागा भासाविमोहदा: ॥२०॥ 
तत्र सन्मागबुद्धया च रामं विस्मृत्य दुजन: 
सक्ता व्यवह्ृतो सन्ति छोकिक्यां न निजात्मनि ॥२६॥ 
चेतितव्यं त्वया साधो ! चेत्यता यदि रोचते | 
सावधानेन संचिन्त्य सतां मागण गम्यताम्‌ ॥२७॥ 
अन्यथा त्वां यमो जीव ! यमधान्निप्रणेष्यति । 
सव न्िर्यातयित्वा च संसारे क्षेपयिष्यति।२८।। 
दुराशा अञ्चानादि से सिद्ध, अद्भुत ( आश्रय स्वरूप ) अ 
( कर्मादिरूप मार्ग = मत सम्प्रदाय ) हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा 
सकता है । उन पन्थों में पड़कर मनुष्य राम को भूले हैं । अतः राम दे 
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| स्मरणादि नहीं करते हैं और दुनिआई ( संसार के सदूव्यवहार ) को भी भूले 
"हुए हैं । अतः आशा को त्याग कर मातृ-पितृ भक्ति इद्धरुग्णादि की सेवा नहीं 


करते हैं तथा संसार के असद व्यवहार में मूले (फंसे आसक्त) हैं | तहाँ उपदेश 
है कि हे भाई ! यदि चेतना हो तो चेतो (मूलों को नष्ट. करो) असद्‌ व्यवहारों 
( हिंसादि ) त्याग कर राम को समझो, भजो नहीं तो हे जीव ! कुछ काल में 
तुमको यम ( मृत्यु ) ले जायगा, फिर यमयातना मिलेगी । क्योंकि “धर्म एव 
इतो इन्त धर्म रक्षति रक्षितः । तस्माद्धमों न इन्तव्यो मानो धमोँइतोऽवधीत” 
अहिंसादि धर्म इत ( नष्ट ) होने पर दिंसादिरूप अधमं होकर मनुष्य को नष्ट 
करते हैं और रक्षित रहने पर रक्षा करते हैं। अतः स्वधमं कभी इन्तव्य नहीं 
है, ऐसा न हो कि धर्म नष्ट होकर तेरा बध करे यह मनुस्मृति का उपदेश है। 
( मूलि दुनिआई ) यह-पाठान्तर है, अर्थ सुगम है । 


शब्द न चीन्हे कथये ज्ञाना | ताते यम दीयो है थाना ॥ 
संशय सावज बसे शरीरा । ते खायल अनबेधल हीरा ॥ 


सद्गुरो: सारशब्द यो नो जानाति विवेकतः । 
नैवालोचयति ज्ञानं सद्भिश्च भाषितं रूशम्‌ ॥२९॥ 
प्रकल्ण्य निजमत्याऽयमसारं भाषते सदा । 
तमेव मन्यते ज्ञानं तत्त्वं सहितं तथा ॥२०॥ 
ततो यमोऽस्य नाशाय स्थानं कृत्वेह तिष्ठति । 
संशयाख्यमृगोऽप्यस्य हृदयाज्नापसपंति* ॥३१॥ 
'तिष्ठंश्रासौ शरीरेऽस्य वोधसस्य विनाशयन्‌ । 
सदयन्‌ सद्विवेकादींश्चखादाखण्डर्नकम्‌॥२२।। 
स्वप्रकाशं सदानन्दं सवस्य, ज्योतिरव्ययम्‌ । 
अच्छिद्रं मनसा प्राह्ममम्राह्मं परमं शिवम्‌ ॥३२॥ 
प्रायः मनुष्य सद्गुरु सतशास्र के सार शब्दों को नहीं चीन्हते हैं, न शब्द 





१ “विवेकोस्ति वचस्येव चित्र ५ग्निरिव भास्वरः | यस्य तेनाऽपरित्यक्ता 
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ज्ञान द्वारा राम को चीन्हते हैं और.अपने मन से कल्पित मिथ्या ज्ञान तथा ज्ञान 
के साधनों का कथन करते हें तथा शास्र में वर्णित ज्ञान मार्गों का भी केवल 
मुख से कथन करते हैं, हृदय से प्रमाणरूप शब्दांदि को नहीं चीन्इते हैं । 
आर विहित निषिद्ध शब्दादिरूप विषयों को भौ विवेकपूवक नहीं चौन्हते हैं । 
अतः निषिद्ध शब्दादि का उपभोग करते हैं, तातै ( इस कारण से) इन्हें 
स्ववश करने के लिये यम ने थाना.दिया है ( इनके हृदय में रहने का स्थान 
बनाया है) ओर अवशय निवारण योग्य संशयरूप सावज = ( मृग ) इनके 
शरीर ( हृदय ) में सदा बसते हैं, ते ( वे ). मृग ही अनवेघ ( अखण्ड = 
अछिद्र ) हीरा ( अद्वैतानन्द स्वरूप स्वयं प्रकाश राम) को खा गये हैं, 
उसके अनुभव स्मरण भजनादि को नहीं होने देते हैं | 
साखी-संशय सावज शरीर महे, सङ्गहि खेल जुआर । 
ऐसा घाई पापुरा, जीवहिं मार झार ॥१८॥ 
संशयात्म शरव्य वै स्थित्वा सवकलेवरे | 
क्रीडित्वा केतवे जीवैस्तान्‌ पराजयते ध्रवम्‌ ॥२४॥ 
शयो घातुकः क्रो वतते वळवान्‌ खलः । 
पराजित्यापि सवोन्‌ यदयं हन्ति जनान्‌ सदा ॥२५। 
यथाऽयं गृहयालुश्च शरारुवेहविद्यते । 
विद्यते न तथा कोऽपि दुष्टो दोषगणेस्वपि॥३६।। 
सन्देहयुक्ते नहि लभ्यते कचित्‌ सुखं च शान्तिः स्थितिरक्षयाऽथवा । 
श्रद्धा न सद्भक्तिविचारणादिकं ततो जन ! त्वं त्यज तं विवेकतः ॥३७॥१८॥ 
संशयरूप सावज ( संशय भ्रमयुक्त मन ) शरीर के भीतर हृदय में रहता 
दै और इस जीव के साथ मानो जुआ खेलता है तथा संग में रहकर मानो 
संसार समुद्र के जुआर ( तरंग ) रूप खेल खेलता हे । जीव के साथ कपट ८. 
करता है, इसको धोखा देता है | क्योंकि यहद ऐसा बापुरा (बावरा दुष्ट) घाई हे 
( घातक = पड़दा की रट्टी ) है कि इसके आश्रित रहकर काल (यम) सबको 
झार ( खोज ) कर मारता है । अतः संसय भ्रम प्रमाद से रहित होकर अमृत . 
स्वरूप के स्मरणादि कर्तव्य है। क्योकि--“असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्ट- है. ; 
चैत साम्‌ । न मुक्ति ज॑न्मजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमाप्नुयात्‌ ॥१॥ मैत्र प्युपनिषदू 
२।१६” “अजश्चाभ्रद्घानश्च संशयात्मा विनश्यति | नायं लोकोऽस्ति न 
परो न सुखं संशयात्मनः । भ, गी, ४।४०' संशय रहित ज्ञानी की मुक्ति होती वट 
है । संशययुक्त चित्तवालो की अनेक जन्मो के अन्त में मी मुक्ति नहीं हो 

















___ वैराग्येण च गझते” इत्यादि शास्त्र के अनुसार चित्तदृत्ति निरोध मनोनिग्रह 
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रमैनी १९ 
अनहृद अनुभव की करि आशा । ई देखहु बिपरीत तमासा॥ 
इहे तमासा देखहु भाई । जहवाँ शून्य तहाँ चलि जाई ॥ 


मोहं नैव मृद्त्वाउय शतायित्वा न संशयम्‌ । 

नादाभ्यासरतो' लोके लययोगपरो जनः ॥रेप॥ 

करोति महदाइचयं नादानुभवनाशया । 

तत्‌ पइयन्तु बुधाश्चित्रं विपरीतं हि कौतुकम्‌ ॥३९॥ 

आनन्दं चिद्घनं त्यक्त्वा शूत्ये गच्छत्यसौ नरः । 

विवेकादि विना नैव स गच्छेत्‌ परमात्मनि ।'४० । 

प्रकृतौ गगनादौ वा महत्तत्त्वमुखेऽथवा | 

ळीयतेऽसौ विमूढात्मा ज्ञानी ब्रह्मणि लीयते ।४१ । 
सकती है । अतः सद्गुरु के वाक्य में और निर्णीत एक सत्यात्मा में विश्वास 
करना चाहिये । क्योंकि जो निःश्रेयस = निश्चित शुभ है सो असंशय स्वरूप 
हौ है ॥ १ ॥ विवेक विज्ञान रहित अज्ञ, गुरु शास्त्र ईश्वर मोक्षादि में भ्रद्धा- 
रहित अविशवासी और संशययुक्त मनवाला विनष्ट ( सत्याथं से पतित ) होता 
है | उनमें भी संशयवाला अत्यन्त नष्ट ( दुःखी ) होता है । क्‍योंकि संशययुक्त 
मनवाले का यह साधारण लोक भी नही है, न परलोक है, संशय से वह कहीं 
के लिये न निश्चित साधन कर सकता है, न शान्ति पा सकता है ॥ २॥१८॥ 

विवेकाद के अभाव से आत्माराम के अनुभव द्वारा अज्ञान संशायादि 


का निवारण नहीं करके बहुत लोग दश प्रकार के अनहद शब्द, विभु प्रकृति 


आकाशादि के अनुभव की आशा करते हैँ । तहां इस विपरीत तमाशा को 
देखो, इसको उल्टा मिथ्या तमासारूप समझो । क्योकि इस अनइदादि के 
अनुभव से -विनाश के देतु संशयादि का नाश नहीं हो सकता है । अतः 





_ १ चिणी?, चिथ्चिणी , घण्टानादः, शक्ञनाद तन्त्रीनाद्‌^, तालनाद; 
वेणुनाद”, मृदङ्गनाद“, भेरीना द, मेघनाद १ °, इंसउप० इत्यादि में नाद वर्णित 
है। प्रकृत में भाव है कि “अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोघः। अभ्यासेन तु कोन्तेय | 
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हे भाइयो ! इसे 'तमासामात्र देखो ( समझो) तमासा समझकर त्यागो; 
इसमें लगो नहीं । क्योंकि इस तमासे में लगे रहनेवाले, जहाँ शून्य ( सत्या- 
नन्दज्ञानादि का अमाव) दै, वहाँ अन्त में चले जाते हैं । अर्थात्‌ जड़ प्रक त 
आकाशादि'में आत्मज्ञान के विना लीन होते है । अतः अनहदादिके अनुभवादि 
की आशा को त्यागकर, सच्चिदानन्द परमप्रिय सर्वात्माराम के स्मरणादिः 
कर्तव्य है कि जिससे अन्त में सच्चिदानन्दरूपता की प्राप्ति हो | क्योकि 


शून्यहि वाँछे शून्यहि गयऊ। हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ ॥ | 
संशय सावज सब संसारा | काल . अहेरी साँझ सकारा ॥' 


हा तथापि च लोकोऽयं वांछित्वा शूत्यमेव हि | 
` तत्रः गच्छति संत्यज्य हस्तस्थमिव कोरतुभम्‌ ॥४२॥ ` 

खा बोधं च हृदिस्थ म णिमुचमम्‌ । 

संशये ग्रेस्‍्यते चातः काळपशे न मुच्यते ॥४३॥ 

संशयात्मा सगो लोके ज्ञानसस्यं ्रसत्यलम्‌ । 

काळश्च लुब्धको नित्यमाखेटं कुरुते ततः ॥४४॥ 

सगं त्यक्त्वा जनस्येव करोति सृगयामसो | 

अहर्निशं जनस्येतद्‌ वौभोग्यमतिढुःसहम्‌ ॥४५॥ 

जो कोई राम के अनुभवस्मरणादि की वाँछा नहीं करके शब्द आका _ 

शादि रूप शून्य की वाँछा किये, शून्य के अनुभवादि की इच्छावाले हुए, 
सो मरकर शून्य में ही गये। शून्य में लीन हुए। झल्यमें लोन होतो 
से हाथ ( मन ) में प्राप्त भी कुछ ज्ञान सुखादि को वे लोग छोड़ दिये अतः कै 
ज्ञानादि बेहाथ ( नष्ट लुप्त ) हो गये, जड़ में लीन होने वाले जड़ ठुल्य हो... 
गये, और संशयरूप सावज सब संसारं में ( सब संसार विषयक ) बना रई 
गया, जिससे काल मी साँझ सकारे ( सबेरे ) शिकारी होता है । 


साखी-सुमिरन करहु राम के, काल गहे हैं केश। | 
नहिं जानहु कब मारिहें, क्या घर क्या परदेश ॥१९॥ 
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` १ “संत्यज्य ह्ृद्गुद्देशानं देवमन्यं प्रयान्तिय । ते रत्नमभिवाञ्छ न्ति 
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महाकालाच्चसवस्मात्‌ त्रातारं ज्ञानमात्रतः । 
-भक्त्यैब सुळभं रामं स्मरतान्यो न चिन्त्यताम्‌ ॥४६॥ 
गृहीरवेवेह . केशेषु काछस्तिष्ठत्यतन्द्रितः । 
ज्ञायते न कदा चायं मारयिष्यति कुत्र बा ॥४७॥ 
भक्ति इवः करणीयां त्वमद्यव कुरु सत्वरम्‌ । 
` . मा भूत्तेहि विलम्वोऽत्र ळौक्रिके कमणि कचित्‌ ॥४७॥ 
ज्ञात्वा हरि त्वं सुनिवेकतोऽञ्जसा ह्यत्यन्तिकस्थं-शमन तथोष्वतः । 
'मूधस्थितं दुर्विषहं प्रबुध्य वे भजस्व तूण इरिमात्मरक्षकम्‌ ॥४९।१९॥ 
इति हनुमदीयेरमैनीसो द्रेके अविवेक निवारकोप देशवणनंनामाष्टमःप्रचाहः ८ 
उपदेश है कि काल कष्टादि से बचने के लिये, क्या घर, क्या परदेश, 
सवत्र सदा, अन्य को वांडा को त्याग कर राम के सुमिरण विचार ध्यानादि 
करो, और इस स्मरणादि में आज्ञस्यादि नहीं करो, क्योकि काल तेरे केशो 
को पकड़ कर बेठा है, सदा शिर पर वतमान है । आयु के श्वांसों को मानो 
गिन रहा है । वह स्वास के पूण होते ही. मारेगा। तुम यह नहीं जानते 
हो कि कब कहाँ मारेगा, क्या घर में मारेगा, या परदेश में मारेगा । अतः 
शीघ्र राम स्मरणादि द्वारा कालादि के भयादि से रहित मुक्त होवो ॥१६॥ 





अथ दुःखमययातनादि वास्णर्थापदश प्र० ९ 
रमंनो २० 
अब कहु राम नांम अविनाशी | हरि छोडि जियरा कतहुं नजासी ॥ 


जहाँ जाहु तह होऊ पतङ्गा | अभ जनि जरहु समुक्षि मिष सङ्का ॥ 
योगतः सो गतस्तात ! समयः सनचिन्त्यताम्‌ । 
इदानां भज़ रास रवं ह्यविनारिनमव्ययम्‌ ॥१॥ 
स्मरञ्रहि - च तज्नामा5हिंस[दिब्रतमाचर | 
सवात्मान हरि त्वक्वा क्वचिन्न याहि भद्रहे ॥२॥ 
टा . यन्न गच्छसि तत्रव भवसि त्थं पतङ्गवत्‌ । 
` तद्भूयो भवमादेवत्वात्मनाऽऽस्मनि शम्यताम्‌ ॥३॥ 2 
ह १ “न श्वः समुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेद | शतपथ ब्रा २।१। 
. ३।९” “वः कायमद्य कुर्वीत पूर्वाह्न. चापराहिणकम्‌। नहि प्रतीक्षते मृत्यु: 
। 6 कतमस्य न वाऽङृतम्‌ | म° भा शा० १७५१५" २ छन्द ( इन्द्रवंश ) है । FF हि 
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शळभोहि यथा दिते वह मोहेन दद्यते । 

तथा त्वं विषये जन्तो ! दह्य थाः स्वाविवेकतः ॥४॥ 

पुनः पुनः सुदग्धोऽसि गभांदौ विषयेषु च' । 

इदानीमपि चात्मानं ज्ञात्वा त्रायस्व सुत्त !.॥५॥ 

विषयैः सङ्गमादङ्ग ! दह्यतां मा न गृह्यताम्‌ 

मनसा जागती लळोळकल्ञोळभङ्करा गात: ॥६॥. - 

हे जियरा ( जीव ! ) अब भी अविनाशी राम नाम ( स्वरूप ) को कहो 

( भजो ) राम के नाम को कहो(लोजषो) और हरि, राम को छोड़ कर 
कहीं नहीं जावो ( राम के स्मरण चिन्तन पूवक ही सब उचित व्यवहार करो) 
क्योंकि राम को छोड कर जहाँ जाते हो, तहाँ पतङ्ग तुल्य होकर विषय 
विषाग्नि में जलते हो, अब समझकर उस विषय विष के सङ्ग करके नहीं: 
जलो, अज्ञान से बहुत जल चुके हो | 


राम नाम लौ लायसो लीन्हा । भृङ्गी कीट समुझि मन दीन्हा ॥ 


रामनान्नि मनो शृत्वा भक्त्या ज्ञात्वा तु तत्त्वतः । 
शरङ्ग कीटो यथा ध्यात्वा गृहीरवा रुवात्मभावतः ॥ 
शृङ्गो हि जायते तद्ठद्‌ विद्वान्‌ रामो हि जायते ॥७॥ 
हरौ तद्भावतां. प्राप्ता . विद्वांसो निमले5डये । 
नावतन्त पुनस्तऽत्राऽविद्यामूळप्रहाणतः ॥८॥ 
नाम? मात्रे तु मूखस्तु मनोधूत्वा कथञ्चनः । 
गृह्वन्ति विषयादीन्वा देवादीन्‌ न हरि हृदि ॥९॥ 
यथा भ्रज्ञो मनौ दध्यात्‌ कीटे तत्त्वाय मोहतः । 
तथैते विषयादौ हि मनो दधति मोहतः ॥१०॥ 


विषयों को विषरूप जानकर, विवेकियों ने रामनाम वाले में लो ( प्रेम हः 




















१ “नष्टात्मस्थितयो भोगवाह्विषु प्रज्वलन्त्यलम्‌ । देवा दिवि दवेनाद्रौ 
ह्यमानाद्गुमाइव ॥ योग वा० उ० स० ६७।२७” 2 जज 
२ इष्टंःदत्त' तपो5्धीतं ब्रतानि नियमाश्चये | सर्वमेत्तद्विनाशान्त ज्ञान 
स्यान्तो. न विद्यते । स.मा. अश्वमेघय अ. ४४।२१ “न च.पुनरावतते | छुः 
८।१५।१? “तेषां न पुनराब्वत्तिः । बृ० ६।२।१५' “यद्गत्वा Re 
-तंदूधामः परमं मम | भ. १४६” धामशन्दार्थ आत्मे: . कक 55 
३ अयं मावः, निष्कामस्यैव श्रेष्ठेपि नामनाम्निरतस्य शारि गा तविज्ञानादीन#ः 
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शीध्रं लामो मवति । नान्येषाम्‌ । निरतिशय सुनीरमणविषयत्वाद्‌ भक्तामिष्टाथ्‌ 
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ध्यान ) लगाकर.सो ( रामनामी ) को लिया ( प्राप्त किया ) और कीट जैसे 
मृङ्ग को समझकर, उस मृद्ध में मन देता ( लगाता ) है, और भृज्ञ रूप हो 
जाता है । तैसे राम में मन लगानेबाले विवेकी. राम स्वरूप हो गये । 
“राम को नहीं समझने वाले अविवेकियों ने राम के नाम मात्र में लो लगाकर, 
:सो ( विषयाग्नि ) को लिया, मुख से राम जपा; और हृदय में विषयों को 
-घारण किया । जैसे भृङ्ग ही कीट को ध्येय समझ कर कीट में मन दिया 
«( लगाया ) हो, तैसे अविवेकियों ने किसी विषय स्त्री पुत्र लोकादि को भ्रम 
से अविनाशी सुख स्वरूप समझ कर उनमें मन लगाया कि जिससे अनथ 
"हुआ | क्योकि 
भौ. अति गुरु जे दुख के भारी | करु जिय यतन जो देखु विचारी ॥ 
सन की बात है लहर विकारा | ते नहिं घे वार न पारा ॥ 

मोहाद्‌ दुःखभरोऽत्यन्तं भवत्यत्र पुनः पुनः । 

तट्ठेगेनातिखिद्यन्ते सर्वे वे मोहभागिनः॥११॥ 

अतो बुद्धया. विविच्येव सत्यासत्यादितत्वतः | 

यत्नो विधीयतां युक्तो सनो नेवानुगम्यताम्‌ ॥१२।। 

अग्रशुद्धं मनो विद्धि . सवानर्थस्य भाजनम्‌ । 

भवाब्धिं तत्र जायन्ते कामाद्या बीचयः सदा || १३।। 

जिकाराम्रेह कल्लोळास्ते बुडन्ति कुबुद्धयः । 

हृश्यते नास्य पारश्च भङ्ग नोनाविधेरिह ॥१४।। 

राम में लौ नहीं लगाकर, विषयाग्नि में मन के लगाने से ही अत्यन्त 


` रष ( गम्भीर ) जो दुःख के मारी ( भार बोझ ) हैं; सो भौ (प्राप्त हुए हैं ) 


अर्थात्‌ भ्रम संशय सहित संसार के कठिन दुःख सब संसार में मन के लगाने 





प्रदत्वादेश्व रामनाम्नः सवभ्रेष्ठत्वं बोध्यम्‌ । ( राशब्दो विश्ववचनो मश्चार्पीशवर 











दुःख०प्र ६] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित ८१ 


से ही प्राप्त इए हैं, अतः उपदेशं है कि विचार कर जो भजनादि सुखद 
समझो सो करो, और संसार से मन को इटाओ, सुख स्वरूप राम में 
मन को लगाकर भजो, क्योंकि विचारादि रहित मन की बात़ ( समझ व्यव- 
हार ) तो विकार ( दोष) स्वरूप दुष्ट दुःखद लहर ( तरङ्ग वा ज्वाला ) स्वः 
रूप डूबाने जलाने वाले होते हैं। क्योंकि (वे) उस मन के लहर से ही 
संसार के वार पार ( सत्यात्मा ) नहीं सूझता है । अतः विचार अवश्य कतव्य 
हे । विचार रहित मन की बात को मेट कर राम ज्ञातव्य है । क्योकि 


साखो-इच्छा करि भव सागरे, वोहित राम अधार | 


कहहिं कबिर हारि शरण गहु, गोखुर बछ विस्तार ॥२०॥ 
मनः संकल्पसंभूता काङक्षेव भवसागरः । 
सम्पन्नस्तत्र सर्वात्मा. राम एव तरिट्टढा ॥१५॥ 
सवस्य सारभूतोऽसौ सर्वस्य परमः प्रियः । 
तस्येवाज्ञानतः कामस्ततोऽयं भवसागरः ॥१६॥ 
गतानां शरणं तस्य सर्वोऽयं भववारिधिः। 
चत्सीयखुरवत्‌ सद्यः स्ववतारो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥१७॥ 
युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 
दूर संस्यक्तयुक्तेस्तु मह्दामत्ताणेबोपमः ॥१८॥ 
इच्छाक्ृतोऽयं ननु ते भवाणंब, आधाररूपो हरिरत्र नोस्तव । 
तस्येंच सम्यक्‌ शरणं प्रपदयतां भजेत्तदा वत्सखुरेण तुल्यताम्‌ ॥१९॥ 
विचारादि रहित अशुद्ध मन से जो जीव ने पूवजन्मों में इच्छा करी) 
सो इच्छा ही इसके लिये वर्तमान जन्मादिरूप संसार हुआ है। इस भव- 
सागर में सर्वाधार स्वरूप अविनाशी राम ही इस जीव के कल्याण के लिये 
वोहित ( नौका ) है | अतः उपदेश है कि अन्य सब इच्छा आदि को त्याग 
कर अब भी केवल हरि ( स्मरणादि से दुःख इती ) राम के शरण को गो, 
तो यह-मायामय संसार का विस्तार भी गो के बछुड़े के खुर के समान सुख 








१ रमन्ते यस्मिन्‌ स सर्वात्मा रामः, इलश्चेतिघञ्‌ प्रत्ययान्तः | रमते 
सब स्मिन्निति रामः; ज्वलादिरबाण्णान्तः रमणं रामस्त करोतीतिमावघञन्तादच्‌ 


-्रत्ययान्तोऽपि रामशब्दोबोध्यः । अच सर्वत्रपचचे विशुद्धानन्द स्वरूप त्र . 


रामशब्देन बोध्यते | स असज्ञोपि माययामायीश्वरः सन्‌ सत्त्वांश स्वासित्वः | 
विवक्षायां हरिरित्यभिधीयते । २ “योगवा० स्थिति प्रश स० ४५७३३२ 
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से तरने के योग्य हो जायगा, दुस्तर नहीं रहेगा, राम के ज्ञान ध्यानादि से 
बाधित वर्तमान संसार भी भयावह नहीं रहेगा | ( गोखुरवत्‌ ) यह मूल पाठ 
ठीक प्रतीत होता दै । वत्‌ का वळु हो गया है। “दुःख जन्म प्रवृत्तिदोष- 
मिथ्याशानानारुत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः न्यायदशंन १। १ | २” 
दैहिकादि दुःख (ताप ) जन्म ( मानवादि शरीर की प्राति ) शुमाशुभ 
ग्रबृत्ति ( दान चौर्याद ) दोष ( रागद्वेष मोह ) मिथ्या ज्ञान ( अज्ञानः 
अम संशय ) इनकी निरन्तर प्रवाहरूप से प्रबृत्ति ( सिद्धि ) संसार कहा 
जाता है। और तत्वज्ञान से इनमें उत्तरोत्तर ( अज्ञानादि ) के अपाये < 
निवृत्ति से पूर्व पूर्वं की निवृत्ति को अपवर्ग (मोक्ष ) कहा जाता है। इसी 
अर्थ को “अविद्या हेतवः कामाः काममूलाः प्रबत्तयः” इत्यादि वचनो से 
श्री वार्तिककार ( सुरेश ) ने कहा है, इत्यादि । 


रमैनी २१ 


बहुते दुःख दुःख की खानी | तब बचिहृहु जब रामहि जानी ॥ 
रामहि जानि युक्ति जो चटई । युक्तिहि ते फन्दा नहिं परई ॥ 
| अनन्तदुःखरूपेयमिच्छा दुःखाकरात्मिका । 
| तजन्योऽयं' भमवसस्‍्तद्वदूदःखमेव न संशयः ॥२०॥ 
) भक्त्याह्मनन्यया रामं ज्ञात्वेबास्मात्सुदुःसहात्‌ । 
सदूयुक्त्या मुच्यते सम्यग्‌ गुरु वाक्येन ळब्धया॥२१॥ | 
रामं ज्ञात्वा सुयुक्त्या यस्त्वमानित्वादिरूपया । 
सम्यग्‌ याति विवेकेन स बन्धं बाधते तया ॥२२॥ 
युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य शान्ति दान्त्यादिनिष्ठया । 
` बते ज्ञानवहि वै यदि मन्दो भवेदसो ॥२२॥ 
अपरोक्षानुभूतिरबं ढं , प्राप्य स एव तु। 
| पाप दहति वै सव भवबीर्जं भयावहम्‌ ॥२४७ 
> ` - इच्छाजन्य संसार में हरि शरण को गहने के बिना यह संसार बहुत मकार 







_ कक पस sss कल मकर कप 
मक उ. कई रिणा २: ९ 

` ˆ १ परिणामतापसंस्कारदुःलै गु णव 
योगसुशपा०२।१५” | 





दुःख०प्र०९] खानुभूतिसंस्कृतसवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासाहत र्‌ 
होते हैं। तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज और स्थावर चार प्रकार की खानि 

भी दुःख के हेतु ही हैं । इस दुःखरूप संसार से तभी बचोगे कि जब अन्य, 
सबकी आशा, तृष्णादि को त्यागकर राम ही को शेय, ध्येयादि जानकर 

राम की शरण और मजन; स्मरण को गहोगे । क्योकि जो राम ही को सत्य, 
शेय, ध्येय, निजात्मा जानकर निर्मानिता, निमाहिता सङ्गदोषत्यागिता आदि 
युक्ति से चलता है सो उन युक्तियों के ही प्रभाव से फिर कहीं कभी बन्धन में 
नहीं पड़ता है । “गीता अ० १५।५” का वचन है कि--“निर्मानमोहाजित- 
सद्धदोषा5अध्यात्मनित्या विनिद्वत्तकामाः । ढन्दूवैविंमुक्ताः सुखदुःखसशेगच्छ- 
न्त्यमूढाः पद्सव्ययं तत्‌ ॥” अभिमान मोह से रहित सङ्गरुप, सङ्गजन्य दोषाः 
को जीतनेवाले राग, दूवेषरहित तथा अध्यात्मचिन्तक, काम रहित सुख-दुःख 
नामक इन्दी से मुक्त ( हर्ष, शोक रहित ) अमूढ (ज्ञानी ) उस अविनाशी 
परपद ( मोक्ष ) को पाता है । 

युक्तिहि युक्ति चला संसारा । निश्चय कहा न माड हमारा ॥ 

कनक कामिनी घोर पटोरा । सम्पति बहुत रहल दिन थोरा |! 


सवे संसारिणश्चेह कान्ताकनककामुकाः । 


स्वयुक्त्या विचरन्तीह गुरूक्त सन्न मन्वते ॥२५॥ र 
कनकं कामिनीमइवं वासांसि विविधानि च | > 
'सम्पाद्यैव समे लोकाः सम्पत्ति मन्वते पराम्‌ ॥२६॥ उ 98 















न चिरं वतेते साऽत्र तिष्ठत्यत्यल्पवासरान्‌ । 
चौरादिभयसंयुक्ता दुःखमुक्ता न कहिँचत्‌॥२७॥ 
दुःखहानाय सम्पाद्य दुःखमूलमनथंदाम्‌ । 
अहो मूढतमो लोक एनयेवोन्मदायते ॥२८॥ 
निगेवेत्वं सुसम्पत्तौ चैदुष्येऽपिं सुनन्रता' । ह 
शक्तौ दानादिशीळत्वं यस्यास्ति सुक्त एब सः॥२९|.. . 
यद्यपि जिस अपने मन की बात को विकार लहररूप कहा गया है, उस | 
मन से कल्पित युक्ति ही युक्ति से सब संसारी चलता है तयापि निश्चय करके . 
हमारा ( सद्गुरु सतशास्न का ) कहा हुआ उपदेश को नहीं मानता है। | 
अर्थात्‌ निर्मानितादिपूर्वंक राम को जानकर राम के शरण में नहीं प्रास होता 
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है । अतः फन्दा में पड़ता है, संसार में डूबता है । क्योकि अपने मन की | 
-युक्ति से चलनेवाला, कनक) कामिनी, घोड़ा, पटोर ( रेशमी वज्र ) आदि 
मायिक सोइजनक वस्तु को हो बहुत सम्पत्ति समझता है, शमदम थद्धा आदि 
को नहीं । अतः कनकादि के लिये यत्न करके उसको प्राप्त करता है 

सो सम्पत्ति बहुत थोडे दिन संसारियों के पास में रही और रहती है । परन्तु 

उसीके अभिमानादि से यह राम से विमुख होकर फन्दो में पड़ता है | क्योकि- 


भोरेददि सम्पति गौ बौराई। धमराय को खबरें न पाई | 
देखि त्रास मुख गौ कुम्हिलाई । अमरित धोखे गौ विष खाई ॥ 


अल्पयेच हिं सम्पत्त्या मदान्धाः सवदुजना' । 

उन्मत्ता अभवन्नैच सन्माग तेऽविदुः कचित्‌ ॥१०॥ 
. उन्मत्तत्वान्न ये मूढाः संजज्ञुर॑न्तकस्य हि । 

वृत्तान्तमतितीत्रे ते त्रेषु दृष्ट्व तं अआशम्‌ ॥३१॥ 


अशुष्यँञ्च सुंखान्येषां शुझुचुस्ते तदा तथा। 
अहो पीयूषबुद्धये्र अक्षितं विषसुल्वणम्‌ ॥२२॥। 

विषयाख्यं न चास्सासौ हरि ज्ञातो महाञ्मतम्‌ । 
झुज्यतेऽफलमस्माभिः कृतं न सुकृतं यतः॥२२॥ 
कनका थोरी ( तुच्छ ) सम्पत्तियां से ही अविवेकी बौराय गये । अतः 
राम की भक्ति आदि नहीं कर सके, न शुरुशात्र की आज्ञा को सुन सके | 
अतएव धर्मराज के न्यायादि की खबर भी इन लोगों ने नहीं पाई, पापाभिमा- 
नादि जन्य यम यातना को भूल गये । अतः मनमाना कमादि करते ही में 
जब अन्तकाल आया । तब कर्मादि के अनुसार भयानक यमराज को देखकर 
"त्रास ( भय उद्वेग ) भया हुआ और सुख कुम्हिला गया (सुख गया) और 
पश्चाताप करने लगे कि अहो मैंने तो अमृत के धोखे में (अमृत के भ्रमसे) 
यिषय विष को खा गया कि जिसका यह परिणाम (कुफल) है, इत्यादि दशा 4 
FE 'बौराने आदि से होती है, जिन्होंने अमृत के धोखे में विष को खाया उन्हे 
अवर्ग कष्ट हुआ और होता है । क्योंकि “जन्ममृत्युजरादुखमचुयान्ति इन 
शट पुनः । विमृशन्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः । योगवा० प्रश १।३२ [३६१ | 
-मोहयुक्त पशु ( अज्ञ ) प्राणी. जन्मादि जन्य दुःख बार-बार पाते है। परन्तु. 
उससे रहित होने के लिये संसार का विचार नहीं करते, तथापि शाख शुई ओ 
में विश्वास करके, दुष्ट सङ्ग और विषयादि मुमुत्नु से अवश्य त्याज्य दैँ। 


7८ 4 
८२०2 270002. . 
टू A 
छा” ° RPE |) eg ° लो ०७ 
जे. ^ i कि >५ sin 0७० 
टि AS >» न कि” eh 
ही हिका A ७ 
2३40008८24. > 
PS 9] >, 





























SND, NI ~~» ७ ee 
अ PN NSS Spe BPE THEA NO) Sal ci क 


्दु'ख०प्र० ६ | स्वाचुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित टं [2104 


साखी-मैं. सिरजो मैं मारऊे, में जारो में खाव | 
जल थल नभ में रमि रहो, मोर निरञ्जन नाँच ॥२१॥ 
सत्ताप्रकाशमायासिः सर्वकारी निरज्ञनः । 
कर्माये यमरूपेण सदा भाति च वक्ति च॥३४॥ 
स्रजाम्यहसिद्‌ं विश्व मारयामि चराचरम्‌ । 
संदह्य प्रळये सूरथेरद्धि सस न संशयः ॥३५॥ 
सरकाले जळं भूमिमाकाशं च जगत्त्रयम्‌ । 
व्याप्येवात्र सुवत हं सन्नामास्ति निरञ्जनः ॥३३॥ 
पापिनां दण्डदश्चाहं धन्येभ्यो5ह च नाकदः | 
भव्यानां भोगदश्चापि ज्ञानान्मोक्षो वाप्यते ॥३७॥ 
ज्ञानं विना नैव विसुच्यते नरो ज्ञानं नहि स्याश्च शमादिक विना। | 
वैराग्यहीनस्य शमादिक न च न दोषहृष्ट्यादि विना विरक्तता ॥र५॥ 
सम्पन्मदै संत्तधियोन दोषान्‌ पश्यस्ति न स्वान्तवशे चरन्तः । 
तेभ्योऽपि तेपां परिदशेनाथं सम्यग्‌ ध्युवाचात्र शुरुदयाळः ॥३९।२१॥ 
त्रास में. और सुख के कुम्हिलाने में हेतु दर्शाया गया है कि वह ययरांज 
अज्ञ पापियों से कहता है कि में ही संसार को सिरजता ( उत्पन्न करता ) हूँ 
और मध्य में पालन करके अन्त में मारता हूँ और मदाप्रलयकाल में सूर्य॑रूप 
अग्नि से सबको जलाता ( पकाता ) हूँ ओर पकाकर सबको खाता हूँ और 
जल भूमि तथा आकाश में रमा ( व्यापक ) रहता हूँ ओर मेरा ही निरञ्जन 
{ असङ्ग ईश्वर ) नाम है । अतः सब व्यवहार करता हुआ भी अकता हूँ । 
भाव है कि सत्कर्म भक्ति ज्ञानाद के विना सव रक्षक इश्वर हौ अन्त में 
भयानक यमादिरूप माया से प्रतीत होता दै और ईश्वर ही जलादि में संत्र 
संहर्ता है, कर्माद के अनुसार संहारकर्ता है । सोई भक्ति ज्ञानादि द्वारा मोक्षप्रद _ 
है । अतः भक्ति द्वारा सर्वेश्वर राम निज स्वरूप ज्ञातव्य है, श्रुति है कि 
“एकं सदूविप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः | आगसः १ अः २ 
अनु. २२। सू; ८ वर्ग १० | ६६” एक दी सत को विग्र बहुत प्रकार से कहते 
हैं, अग्नि यम और मातरिश्वा भी एक सत्‌ ब्रह्म को कहते है ॥२१॥ . 
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अलख निरञ्जन लखे नः कोई । जेहि बन्धे बन्धा र सब कोई॥ 
.जेहि झूठे बन्धाय अयाना । झूठी बात साँच के माना | _ 
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घन्धा बन्धा किन व्यवहारा । कर्म विवर्जित बसे नियारा ॥ 

मन्दप्रज्ञेरळद्योऽयं सवीऽऽहारी निरव्जनः' । 

क्षेप्यतरत॑ न पश्यन्ति बध्यन्ते येन बन्धनेः ॥४०॥ 

तस्येब मायया) हाज्ञा मनसा चातियन्त्रिता । 

प्रपञ्चै ह्यनृतेसक्तार्तथ्येनाऽऽसेनिरेऽन्तम्‌ ॥४१॥ 

वितथे तथ्यबुद्धयाते त्वात्मनो वन्धनप्रदान्‌ । 

चक्रिरे व्यवहाराँश्व नेव जातु विमुक्तिदान्‌ ॥४२॥ 

अहो तेऽद्यापि सत्कर्म भक्ति ज्ञान विवजिताः । 

गोचरेषु वसन्त्यज्ञे नेव तिष्ठन्ति सत्सुच ॥४२॥ 

वह मृत्युकाल में प्रतीत होनेदाला सर्वेश्वर निरञ्जन सदा प्राणियों केः 

हृदयादि में अन्तर्यामी और सत्यात्मारूप से वर्तमान रहता है | परन्तु सब 
अज्ञ प्राणियों से सदा अलख ( अदृश्य अज्ञ य ) रहता है । अतः कोई अवि 
वेकी मलिन मति वाला कर्मी उस अलख निरञ्जन को यथा थै रूप से नहीं 
लखता ( नहीं जानता ) है । और नहीं लखने दी से जेहि ( जिस ) निरंजन 
के बन्चे (बन्धन ) में सब कोई बंधा है। जिससे रचित ससार में सब बंधा 
है, वह परमात्मा भी उनको ही बाँधा हे कि जेहि ( जौ) अयान (-अज ) 
स्वयं झूठे ( मिथ्या ) पदार्थों में बन्धाया ( आसक्त बद्ध ) हें। विवेकादिः 
के बिना झूठी बातों को साँच (सत्य) निश्चय कर के जो मानते हैं |. 
निज जिसने बन्धा ( बन्धन ) रूप छल मायामय धन्धा ( काय ) का हो व्यवहार 
(उद्यम) किया है, और करता है, अन्याय से द्रव्याद का उपार्जन करता 
ओ। छै | और अवश्य कर्थव्य कर्मों से विवर्जित रहकर, जो सत्पुरुषादि से न्यारा 
बसता है, सत्सङ्ग सदूभक्ति सद्विचारादि नहीं करके जो ङुसङ्गादि करता ह+ 
 वहीसंसार में ईश्वर से बाँधा जाता है, अन्य नदी । , 


. पट दशन औ आश्रम कीन्हा। षट रस बात षट बस्तुहि चीन्हा ॥ 
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ओ। चारि उच्च औौ संखा बखानै । विद्या अगणित गणे न जानै ॥ 

5 | १ “यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोमेभवत ओदनः। मृत्युयंस्योपसेचन क १ 
0... इत्था वेद यत्र स; | कठ०१।२।२४ “अत्ता चराचर ग्रहणात्‌ । ब्रह्म सू० 







. १1२६” | २ अहिते हितसंज्ञः स्यादशुवे भुव संज्ञकः । अनथे चार्थं विज्ञानः 
___ स्वमर्थ यो नवेतिसः.॥ १॥ पश्यन्नपि प्रस्खलति श्वण्वपि न बुध्यति । 
. पठन्नपि न जानाति देवमाया विमोहितः ॥२॥ गरुड़ पु० अ० ४६) रे रे। ३४” 


~ १ DISS SS 


-दुःख० प्र०६ | ्वातुभूतिसंस्क्रतस्वल्याक्षराहदिन्दीञ्याख्यासहित ८७ 


औरो आगम करै विचारा | ते नहिं छल्ले वार न पारा ॥ 
जप तीरथ ब्रत कीजे पूजा । दान पुण्य कीजे बहु दूजा ॥ 


सद्भ्योञन्यत्रेव ये स्थित्वा चक्रिरे दशनानि षट्‌ | 
आश्रमान्‌ षड्विधां चर्चा षड्‌ वस्तूनि च मेनिरे ॥४४॥ 
ते वेदाँश्वतुरोऽधीत्य षडङ्गानि प्रपञ्चय च। . 
विचाय चिविधां विद्यां नात्मानं न यमं विदुः ॥४५॥ 
विचार्योप्यागमान्‌' सर्वान्‌ यावत्स्व॑ नो विढुयेमम्‌ । 
वैवास्य दृश्यते तावत्‌ पारावारो हि तेरिह ॥४६॥ 
कामं कुवेन्तु तीथोनि जपं च त्रतपूजनम्‌। 
दानं पुण्यानि चान्यानि नेतैरस्ति विमुक्तता ॥४७॥ 
मृत्योः कदर्थनां ज्ञात्वा वैराग्य ज्ञानमन्तराः । 
न कश्चिन्छुच्यते जन्तुट्टंढाद्ै भवबन्धनात्‌ ॥४८॥ 
योगी जङ्गमादि छौ दश न, ब्रह्मचर्यादि आश्रम के वेषादि का जिन्हों ने 
“धारण किया, किन्तु एक सत्यात्मा को एक रस की बात को नहीं जाना, षट 
रस वाली बात षट वस्तु को चीन्हा (सत्य समझा ) सो भेद युक्त रस (प्रेम) 
ज्ञान वाले रागद्दोषादि द्वारा यम से बाँचे गये; ओर बाँधे जाते हँ । ओर जो 
चार. वृक्ष तुल्य चार (वेद) और उसके छः शाखा (अङ्ग) का व्याख्यान करते 
हैं, तथा अगनित ( अनन्त ) विद्या को गनते ( विचारते गुनते ) हैं, परन्तु 
शक सत्यात्मा सच्ची बात को नहीं जानते हैं तो सो यदि ओरो (अन्य) आगम्‌ 
(न्त्र) पञ्चरात्रादि ग्रन्थों का भी विचार करते हैं तो ते (उन ) सबसे सौ 
उनको एक राम की भक्ति ज्ञानादि के बिना संसार के आरपार नहीं सूझते हैं। 
अक्ति और ज्ञान के बिना चाहे जप, तीर्थे, ग्रत, पूजा आदि किये जाय । और 
दुसरे प्रकार के ज्ञान पुराण कम किये जायें, परन्तु इन सबसे भी संसार के वार 
पार नहीं सूक्षते हैं । किन्तु भक्ति आत्मज्ञानादि के द्वारा सांसारिक स्नेह 
(राग आसक्तिं मोह ) को त्यागने से संसार के वार पार सूझते हैं। क्योकि - 


रागाद्युपहते चित्ते ब्रतादि क्रियते हियत्‌ | तदम्भः प्रोच्यते तस्य Fe 
अनाङ्‌ नच २ “योगवासिष्ठ० ३।६।२३१? 





दङ्‌ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी २२ 


साखी-मन्दिर तो है नेह का, मत कोई पेठ धाय | 
जो कोई पेठ घाय के, बिज्ञ शिर सेतिहि जाय ॥२२९॥. 


शरीराख्य गृहं चेदं . स्नेहेनेवेह जायते। 

तत्र केऽपि न गच्छन्तु द्रुत मोहेन जन्तवः ॥४९॥ 

थे विशन्त्यत्र मोहेन सुखं मत्वा कुबुद्धयः । 

` आसक्ताञ्च भवन्त्यत्र पुन व्यथ ब्रजन्ति ते ॥५०॥ 

उत्तमाङ्गो महानात्मा तमग्राप्यव गच्छताम्‌ । 

'मानुष्ये निष्फळं नूनमेवं जन्मान्तराणि च ॥५१॥ 

' नान्यत्र ज्ञानतपसो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रह्वात्‌ । 

नान्यत्र सवसंस्यागात्‌ सिद्धि विन्दति मानवः ॥५२॥ 
ज्ञानाऽज्ञातैः स्नेहजाळः कृतोऽत्र कृत्वा देहं तत्र बध्वा क्षिपेद्धि | 
तस्मात्सह सर्वयत्नेन हित्वा. स्वात्मारामोऽन्वेषणीयः सदैव ॥५३॥ 
दष्टं स्याच्चेत्‌ क्षणमप्यस्य रूपं सव बन्धं सनिदानं दह्देत्‌ सः । 
संसा रेऽस्मिञ्छमनो हन्त्यवश्यं वध्वा स्नेहैः कुगुणेरन्यथा वै ॥५४।॥ 


इति हनुमदीये रमेनी रसोद्र्के राम भक्त्यादि बिना डुःखयातनांद्‌ 
' चणनं नाम नवमः प्रवाहः ॥ $ ॥ 

यह वर्तमान संसार शरीर रूप मन्दिर, अज्ञानमूलक पूव जन्म के स्नेह 
का कार्यरूप है सो दुःखरूप अनित्य अपवित्र है । अतः सुखेच्छु मुमुछु कोई 

2 | भावी मन्दिर में स्नेह द्वारा घाय कर नहीं पैठो, किन्तु हेयं दःखमनागतम्‌ 
हे दु ` इस उपदेश के अनुसार स्नेह के निवारण द्वारा भ'वी शरीर प्रवेश का 
निवारण करो, वतमान संसार शरीर की आशक्ति को त्यागो । क्योंकि जो कोई 
इसमें दौर कर पैठता दै (स्नेह करता है) सो सेतिहि (व्यथ ही) बिना शिर केः 
 दोकर (शिर कटाकर) जाता है ( आसञ्चादि के बिना बार-बार मरता है )। 








| “को गृददेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियम्‌। स्नेहपाशद ढेबद्धमुत्सहेत- | 
दि हे : विमोचितुम्‌ | मा० स्क० ७ | ६ | ६” निःस्नेहो याति निर्वाण स्नेहोऽन थस्य क 








कारणम्‌ । निःस्नेहेन प्रदीपेन तदेतत्‌ प्रकटीकृतम्‌ । सुभाषितम्‌ । यही में 
ओ।  आसक्क अजितेन्द्रिय दद स्नेहरूप बन्धन से बद्ध आत्मा को विमुक्त करने के 
८१... लिये कोन पुरुष उत्साह कर सकता है ॥१॥ स्नेह रहित ही मोक्ष पाता हे) 
wT 


. क्योंकि स्नेह अनर्थ का कारण है, स्नेह ( तेल) रहित दीप ने यह प्रकट करु 






SS, 
a ण 
=” ` 


संसा ०प्०१०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यास हित ५९, 


स्नेह बन्धन का हेतु प्रायः राग कहा जाता है, अतः उक्त अर्थ किया गया है । 
यद्यपि “स्नेहेन धनलोमेन लाभेन मणिपोषिताम्‌ | आपात रमणीयेन चेतो 
गच्छति पौनताम्‌। योगवाः प्र, '*ैस-*० » इत्यादि वचनो के अनुसार, स्नेह 
घन के लोम और आपात रमणीय मणि स्त्री के लाभ से चित्त (मन) 
पीनता ( पुष्टता ) को प्राप्त होता है, सत्त्वापत्तिरूप ज्ञान का साधन 
मन की तनुता दै) तथापि कथञ्चित्‌ अथ हो सकता है कि संसार के वार- 
पार सूझने फे लिये शुद्ध स्फटिक के मन्दिर के तुल्य शुद्ध स्नेह ( प्रेम 
भक्ति ) का मन्दिर दै ( प्रेम मल्ति युक्त हृदय है ) | परन्तु उसमें बहुत 

शान्ति से पैठा जाता है । अतः कोई दोड़कर बेठने के. लिये साहसः 
नहीं करो | यदि कोई इसमें दौड़ कर पैठता हे तो वह भी बिना शिर से 
ही इसमें जाता है | अर्थात्‌ सब अभिमान ममता को त्यागकर शीघ्र .भक्ति कोः 
प्रास करता है। अतः शीघ्र मक्ति-मुक्ति के लिये अभिमानादि त्याज्य हैं ||२२॥ 


सम्बन्ध--प्रथम कहा गया हे कि स्नेहमूलक शरीररूप मन्दिर में धाय | 
कर बैठने से व्यर्थ ही शिर कटाकर जाना होता है, तहां शंका होती है किः 
व्यर्थ ही कैसे जाना होता है, देह की प्राप्ति होने पर लोक परलोक में नाना 
प्रकार के भोग सुख की प्रासि होती है। तो “नाल्पे सुखमस्ति”छा. ७।२४।१२ 
परिछिन्न विषयादि में सुख नहीं है। “ आदिमध्यावसानेषु दुःख सवमिदं 
जगत्‌ । तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्‌ सदा ॥१।। पञ्जौकरण वार्तिका? 
“कुन्नापि कोपि सुखीति, तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते विवे- 
चकाः । सांख्यसू. अ. ६।७।८ आदि मध्य और अन्त में यह सब जगत्‌ 
ढुःखरूप दै । अतः असत्य बुद्धि आदि से सबको त्याग कर, सत्यात्मनिष्ठ सदा. 
होना चाहिये । कोई ब्रिरल प्राणी कहीं सुखी रहता है, तहाँ भी उसका सुख). 
दुःख से मिश्रित रहता है। अतः विवेकी लोग उस सुख को भी दुःखही: 
समझते हैं, इत्यादि आशय से शंका का समाधान है कि? 
अथ संसारासारता प्रकरण १० 
> 
रमंनी २३ 
अलपे सुख दुख आदि हुँ अन्ता । मन सुलान मैगर में मन्ता ॥ 
सुख विसराय मुक्ति कहूँ पावै । परिहरि साँच झूठ कहे घावे ॥ 
` दुखै गर्तमिदं सबं सौख्यमल्पं तु बतते। 
आदावन्ते च सौख्यस्य नामापीह न ळक्ष्यते ॥१॥ 


so 5 श्र 
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तथापीदं मनश्चैव सहोन्मत्तो मतकङ्गजः । 
दुःखान्येतानि क्षिस्मृत्य घत्त सौख्याभिमानिताम्‌ ॥२॥ 
यदि नेद्‌ स्मेरत्‌ सौरूरमभिमानं विवजयेत्‌। 
प्राप्तुयादू वे तदामोक्षमक्षायां शान्तिसेव च ॥२॥ 
मनश्चेदं सुखं सत्यं त्यक्स्वैव कुरुते रतिम्‌। 
असत्ये सुच्यते नातः सुदृढाद्‌ भवबन्धनात्‌ ॥४॥ 


अल्प ( परिच्छिन्न ) संसार में सुख भी अल्प ( तुक्छ ) ही होता है और 

चह सुख, तथा उस सुख के साधन के आदि ओर अन्त में दुःख अवश्य 
व्याप्त रहता है, जैसे कि शारीर के आदि अन्तरूप जन्म मरण काल में महान 

दुःख रहता है । सुख का नाम भी नहीं रहता है, तैसे ही द्रव्यादि के उपा- 
जन नाश काल में दुःख रहता है तो भी मैगर ( मस्त हाथी) तुल्य में मन्ता 

( अभिमानी ) मन उस दुःख को झुलाना ( बिसरा मूला ) रहता है, ओर 

सुख ही समझता है | याद यह मन सांसारिक सुख को विसराय दे ( मूल 

जाय ) और दुःख को नहीं भूले तो स्नेह के त्याग विराग भक्ति ज्ञान को प्रास 
करके मुक्ति को प्राप्त करे, परन्तु संसार में सुख माननेवाला मन तो साँच सुख 
सत्यात्मा सढुपदेशादि को भी त्यागकर, झूठे सुखादि का ही ध्यान करता है, 
उसके लिये दौडता है तो ऐसा मन वाला मुक्ति कहाँ और केसे पासकता 
है? क्योंकि “यन्मनसा चिन्तति, तद्वाचा वदति, यद्‌ वाचावदति तत्कमणा 
(शरीरेण) करोति, यत्कर्मण। करोति तदभिसम्पद्यते” और “ध्यायतो विषयान्‌ 
यु सः सङ्गस्तेषूपजायते | सङ्गात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽमि जायते ॥१॥ 
क्रोचाद्‌भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिवि ञ्मः | स्मरति ञ्रशादूबुद्धिनाशो बुद्धि- 


_ नाशास्रणश्यति ॥२॥ भ० गी० २।६२६३'' जिनका मन से चिन्तन करता 


'है, उसको वाणी से कहता है और क्रिया से सिद्ध करके उसको प्राप्त करता 
है । तथा मन से विषयों के ध्यान करनेबालों का विषयों में सङ्ग ( आसक्ति 
ग्रेम ) होता है, फिर काम और क्रोध होते हैं, क्रोध से अविवेक स्मरण शक्ति 
का नाश, ज्ञान शक्ति का नाश क्रम से होता है, फिर मनुष्य जीवनकाल में 
ही मृतक तुल्य श्रेष्ठ पुरुषाथ से होन हो जाता है, मोक्षकी बात ही नहीं रहती दै । 


अनल जोति डाहे एक सङ्गा | नयन नेहजस जरे पतङ्गा ॥ 


__ 'करु विचार जे सब दुख जाई । परिहरि झूठा केर सगाई ॥ 


हरि न 
बम 






. लालच लागे जन्म सिराई। | जरा मरण नियरायल आई ॥ 
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संसा०प्र०१०] स्वानुभूतिसंस्छृतत्वल्पाक्षराहिन्दरोव्याख्यासहित ` ९१ 


यं ध्यायति मनश्चेदं तेनास्येको5त्रसन्नमः । 

ओषयेदू दह्यते तस्मान्नेत्रस्नेहात्पतङ्गवत्‌ ' ॥२॥ 

असत्यैः सङ्गमं त्यक्त्वा विचारः स विधो यताम्‌ । 

येन दुःखानि सर्वाणि समूळानि भवन्ति नो ॥६॥ 
असत्यस्यैच लोभेन जन्मानि सुबहूनि ते । | 
व्यतीतानि पुन सत्यु जरा चोत्तिष्ठतेऽस्तिकम्‌॥॥ ` 


जिन कूठे विषयादिकों का मन ध्यान करता है, उनके साथ एक सङ्ग 
भात्र ही इस मनुष्यादि को काम क्रोघादि के द्वारा ( अनल .जोति ) अग्नि 
की ज्वाला के समान डाइता ( दाहता ) जलता है, तो भी यह मनुष्य 
विषय संग से स्वयं ही इस प्रकार से जलता है कि नेत्र के विषय-दीपादि 
में नेह (स्नेह ) से जैसे पतज्गा जलता है, उपदेश है कि झूठा ( असत्य ) 
विषयादि के सगाई ( संग आसक्ति ) को सर्वथापरिहरि ( त्याग ) करके, अब 
भी स्वधर्म सत्यात्मा के विचारादि करो कि जिससे आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान 
की निवृत्ति से अज्ञान मूलक सब दुःख नष्ट हो जाये । क्योंकि विचारादि के 
बिना लालच ( लोभादि ) में लगे रहने से अनेक जन्म सिराय (बीत) गये, | 
इस जन्म का भी बहुत समय बीत गया, परन्तु विचारादि विना सब दुम्ल | 
नहीं गया और जरामरण पास में आ पहुँचे,. अतः इन के पास में आने पर 
भी विचार अवश्य करो कि जिससे सत्र दुःख नष्ट हो जाय । क्योंकि 
“मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्र | मनगपि कृतो येन तेनाप्तं जन्मनः | 
फलम्‌ ॥१॥ सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञ य॒थामूतावलोकिनम्‌। अ।सादयन्त्यपिे ई 
स्फारा नाविद्याविभवा मृशाम्‌) ॥२॥” किङ्चिद्विचार सेकुछमी जिले | 











साखी-भ्रम के बाँधल ईजगत, यहि विधि आवै जाय। 


मातुष जन्महिं पाइ नर, काहे को जइडाय ॥रश॥ | 
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सैकत वेश्मवत्‌ | म० भा० शा० अ० २६८।२४ ॥ 22 1 
२ योगवा, उपशमप्र, सर ६२।१-४ | नोसबते द 
साधने: । यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌ 
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श्रमेणेब सुसन्नद्धाः सवं संसारिणो जनाः । 
एवं ळोसाभिमानाभ्यां पुनरायान्तियान्ति च ॥८॥ 
मानुषयंप्राप्य-किं सौम्य ! पुनर्माहेन पीड्यसे । 
विचारेण परित्यज्य मोहंसोख्यं समाप्नुहि ॥९%। 
सोहं) ळोभं परिहर तरसा सङ्गत्यक्त्या भज हरिमरसम्‌ । 
मानुष्यं स्वं सफळय नर हे कि त्वं श्रान्तो भ्रमसिविहरहे ॥१०॥ 
'अ्थोदिमूळंः परमाथद्शंकं मानुष्यमेतद्वहुजन्मनोउन्ततः । 
ळच्ध्वा तथा यत्नपरो भवान्‌भवेद्यतो न यायान्नरके विमुक्तितः॥११॥| 
` विमुक्तयलाभेऽपिच मूलरक्षणे कुर्योत्सुयत्नं हि विचक्षणो भवान्‌ । 
'मूलस्यसत्त्वे ठु विमुक्तिलक्षणा स्यादेव बृद्धि कदाचि दक्षया॥१२।२३।। 
विचारादि के बिना अज्ञान जन्यभ्रम के द्वारा अभिमानसङ्ग लोभकामादि 
से बंघाया हुआ ई जगत ( यह संसारी ) इस पूव कही विधि ( रीति ) से 
लोभ सङ्जादि करके जलते हुए आता है जाता है ( जन्मता मरता है) तहाँ 
हे नर ! मानुष जन्महैँ पाकर तुम पशु आदि के समान काहे को (क्यों) जइडतेः 
हो, कामादि वश क्यो पीड़ित होते हो, विचारादि से बचो ॥२३॥ 


सम्वन्ध- बहुत उपदेशक कहते हैं कि चन्द्रमा के ध्यान के बल से 
अग्नि के संयोग से भी जैसे चकोर की कोई हानि नहीं होती है, अतः वह 
 अग्निकोखातादै। तैसे परमात्मा या किसी देव को ध्यान करते हुए, विषय 
| के भी ध्यान सद्धादि से हानि नहीं होती हे, न पतङ्ग के समान मनुष्य 
जलता हो हे, ऐसे उपदेशा के दुष्परिणामों का आगे वर्णन करते हैं कि-- 
| रमैनी २४ 
22 । चन्द्र चकोर अस बात जनाई । मानुष बुद्धि दीन्ह पलटाई ॥ 
| चारि अवस्था सपने कहई। झूठो फूरो मानत रहई ॥ 
मिथ्या वात न जानै कोई | यहि विधिहि सब गेल चिगोइ ॥ 





जातं को वै कर्तास्यविद्यते | उपादानं किमस्तीह विचारः सोड्यमीदृशः ॥२॥ 


७००० ~ 


पहतचेतसः ॥१॥ देवी. भा. स्क. २।१६।४६ । विभवे सत्यहङ्कारः प्रवलः 
. प्रभवत्यपि अहङ्काराद्‌ भवेन्मोहो मोहान्मरणमेव च ॥२॥ दे०स्क० ४४1३४ 
ड गो नौगो, भ्रमरविलसिंता” छुन्द दै || २ ॥ सर्वस्य मूलं मानुष्ये तद्धि 






` श मनसा कमणा वाचा परस्वादानहेतुतः । प्रपतन्ति नराः सम्यग्‌ लोभो-- 


संसा०प्र०१०] स्वानुभूतिसंस्स्कृतस्वल्पाक्षराहिःदीव्याख्यासहित ९२. यी 

| विचारादीलुपेक्ष्यान्ये चन्द्र चाकोरको यया. . | 
ध्यायतीह तथा ध्यानमुपदिशन्ति जनान्‌ प्रति॥/श ¦ ` 

तेनेषां मानवीं बुद्धि चक्रिरे विपरीतगाम्‌ । 2 

अविवेकपरां नित्यं विचारविमुखा सदा ॥१४॥ रे 

बाल्य कौमार तारुण्यस्थाविरेषु चतुःष्वपि । 

he ~ हे MSE S55 

अवस्थासु ततः सर्वे भाषन्ते स्वप्नमेवहि ॥१५॥ So 

असत्यं मन्बते सत्यं जगञ्जानन्ति नानृतम्‌ । क 

| वित्मृत्येवं परं तत्त्वं विलोप्यानुभवंनिजम्‌ ॥१६॥ र क 
| _ परित्यज्य सुखं सत्यं शान्तिमुत्सज्य दूरतः । >: 


दुःखपूणी गताः सब गन्तारोऽथाऽविवेकिनः ॥१७॥ या 

उक्तरीति के उपदेशको ने चन्द्र चकोर के समान बात को जनाई (विषय दु 

सङ्गादि का उपदेश किया ) कि जिससे मनुष्य की मानुषी ( विवेक वती.) २ 

| बुद्धि को पलटा दिया | विवेक विचार रहित कर दिया, क्योंकि चकोर का तो कत 

जाति के स्वभाव शक्ति विशेष से अग्नि से मुख नहीं जलता है, जैसेकोटका 

मु'ह काँटो से नहीं बिघता हे । और मनुष्यो में तो यह स्वभाव हे नहीं, कि 

| विषयादि के सङ्गादि से मोद्दादि विकार नहीं हो | अतः ङ्सङ्गादि से मनुष्य ` 

। मनुष्यता रहित अविवेकी दो गये। जो अविवेकी हुआ सो बाल्यादि चारो. 

| अवस्थाओं में स्वप्न तुल्य मिथ्या विषयादि की बातों को कहता दै और झूठा! | 
| ( मिथ्या ) बात वस्तु को ही फुर ( सत्य ) मानते रहता है तथा विवेकपूर्वक | 

सत्य मिथ्या को नहीं समझता है, अतः सत्य मिथ्या को एक ही मानते रइताः | 

हे । अतः मिथ्या बात मात्र विकारों को तया मिथ्या शब्दों को कोई मिथ्या 2, 


- या ये. 
टन 2 


नहीं समझता है । इस प्रकार से मनुष्यता को गमाकर सत्र गये (नष्ट हुए ) 

आगे दे दे सवन गमाया। मालुष बुद्धि सपने हँंपाया॥ 
च्य RR SS सोई ॥: पक 

चौतिस अछर से निकले जोई | पाप पुण्य जानंगा साई | 
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अतो न मानवी बुद्धिः स्वप्नेऽपि लम्भिता' हितेः। 
काम क्रोधपरै मूंढराशालोभमहतेः सदा ॥१९॥ 
चतुख्रिशन्मितेभ्योयो बर्णभ्योऽतिपरं निजम्‌ | 
जानाति परमं तत्त्वं विवेकेन विचक्षणः ॥२०॥ 
अवाच्यं परमानन्दं ज्ञारबा सत्त्वेन तत्त्वतः । 
सवोन वणीनन्तिक्रम्य विविक्त स्वेस्थितः सदा ॥२१॥ 
पुण्यं पापं च जानीयादास्मान च जगत्तथा । 
विविक्तः सवंसङ्गेभ्यः परां युक्तिं स चाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
जिन लोगों ने काम कुसङ्गादि के त्यागपू्वंक विवेक विचारादि से ज्ञान 
की प्राप्ति के द्वारा यहाँ जीवन्मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, उन सब लोगों ने 
अन्य के प्रति भी आगे (कालान्तर) की मुक्ति की आशा दे देकर, सद्विचार 
'मनुष्यता आदि को व्यर्थ गमाया | क्योंकि लोकान्तर कालान्तर के मोक्ष 
.सुखादि की आशा वालो ने मानुषी विवेकमयी बुद्धि को स्वप्न में भी नहीं 
प्राप्त किया । और जो कोई विचारादि द्वारा चौंतिस अक्षर के जाल से 
“निकलता है, नामरूपात्मक देह गेहादि . को मायामय मिथ्या समझकर, शुद्ध 
:सत्यात्मा को शब्दावाच्य निजस्वरूप समझता दै, सोइ पाप पुण्य ( अनात्मा 
आत्मा ) को विवेक पूर्वक अपरोक्ष जानता है, और जानेगा । 
साखी-सोइ कहते सोइ दोहुगे, निकरि न बाहर आव । 
हौं हजूर ठाढ़ कहते हौं, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ 
यं यं बद्सि नासौ त्वं वतसे न भविष्यसि । 
बाच/[मविषयत्वाच्च साक्षित्वाच्चेच केचळम्‌॥२२।। ` 
अतो वदसि यान्‌ सर्वॉन्निष्क्ष्येब ततः स्वयम्‌ । 
न ` स्चास्मानं निमेळं युक्त्या सदा तिष्ठ तदात्मना ॥९४॥ 
इत्येष गुरुभिः प्रोक्तमात्मभूते हिं देहिनाम्‌ । 
श्रवा पुनरसत्ये न स्वायु गंसय सुब्रत ! ॥२५॥ 
मानुषी सुधिषणात्र गृह्यतां त्यज्यतां निखिळवाच्यमात्रकम्‌ | 
नैव यं वदसि सो ऽसि कर्हिचिन्नेव जातु भवितासि देवहे ॥२६।२४॥ 











१ लमतेणिचि ( रमेरशब्‌लिटोः | लभेश्च ) इति नुमि, अनुस्वारे, परस- 
णे, निष्ठायाम्‌, इटि च कृते ( निष्ठायां सेटि ) इति णिलोपे) लग्मिता 
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संसा०प्र०१०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ९५: 


चौतिस अक्षरों से निकलने के लिये युक्ति बताई गई है कि सोई ( उस 
देहादि ) को कहते हुए, तुम क्या सोई ( देहादिक ) ही कभी हो सकते हो । 
अर्थात्‌ देहादि को कहनेवाला तुम देहादि स्वरूप कभी नहीं हो सकते हो ४ 
क्योंकि “घट द्रष्टा घटाद्मिन्नः सर्वथा न घटो यथा । देहद्रष्टा तथा देइत्रित- 
याद्मेदमईति ॥ १ ॥ घट का द्रष्ठा जैसे सवथा घट से भिन्न रहता है, घट 
स्वरूप नहीं होता है। तैसे तीन देहों का द्रष्टा देहों से मेद के योग्य है और 
जो देहादि का द्रष्टा है, सोई वाक द्वारा वक्ता हे | अतः वह किसी प्रकार & 
वक्तव्य नाम रूपात्मक नहीं हो सकता है । अतः जो कुछ तुम देखो या कहो, क 
. उन सबसे बाहर निकल न आवो । अर्थात्‌ माया आदियुक्त चेतनात्मा में 
ब्रह्म ईश्वर. जीवाद शब्दों की शक्ति को जानकर, माया आदि से उपलक्षित 
( रहित ) शुद्ध ब्रह्म स्वरूप निजात्मा को शुद्ध मनोङ्ृत्तिमात्र से व्यक्त करो 
( समझो ) हों ( मैं ) इजूर ( प्रत्यक्ष) उस स्वरूप से उपस्थित होकर कह रहा 
हूँ | तुम घोखे ( मिथ्या नामरूप ) में आत्मबुद्धि करके इस जन्म को व्यथ 
नहीं गमावो ॥ २४ ॥ 
रमेनी २५ 
चौतिस अक्षर क यही विशेखा । सहसो नाम याहि महँ देखा ॥ 
भूलि भटकि नर फिर घट आया | हता जान सो सबन गमाया ||. | 
चतुखिशच्च ये वणास्तद्विशेषा इमानि वै । म 
अनन्तानि हि नामानि रूपाणि विविधानि च ॥२७ ` भा 
अत्रासक्तो नरो श्रान्त्या भवाटव्यामटाब्यते । 
अटित्वा पुनरायाति शरोरेष्वेव सुक्तये ॥२८॥ 
कमे वासनयाऽऽगत्य तियंगयोनिषु मानवः । PE 3 
धमोधमोदिबोधं स्वमऽसंशयमनीनशत्‌ ॥२६॥ क 
पाँच कवर्यादि के पचीस अक्षर और य, र, ल, व, ये चार शा, ष, स, इ... . 
क्ष, ये पाँच मिलाकर चौतीस अक्षर होते हैं कि जिनसे निकलना चाहिये$भ 
उन चौतिस अक्षरों का ही यह सब विशेष (भेद'प्रकार) रूप संसार है क्योकि. 
याहि महं (इन चौतिस अक्षरों में ही ) सहसखो ( अनन्तो ) नाम देखे (सुने)' RS; 
जाते हैं और नाममात्र ही विकारत्मक संसार दै, इस प्रकार श्रुति कइती हे कि Ee 
“वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्‌। छा० ६।१।३” इन नामों (मिथ्या देहा द्‌) ` 
में जो मनुष्य सत्यात्मादि बुद्धि से मूला ( ज्रान्त आसक्त हुआ ) सो भूलकर | 
अनन्त व्यवहार लोकादि में भटका ( भ्रमण किया ) कोई प्रतादि होकर मरक | 
















२६ कबीर साहब कुत बीजक | ` [ रमैनौ २५ 


,पर भटका और भटककर कर्मवासनादि के अनुसार फिर किसी शरीर में आया 
और आता है। तहाँ फिर मानव शारीर में बाम्बार आना दुलभ हैं। अतः 
-यदि पशु आदि शरीरो में फिर आया तो जो यहाँ जान ( ज्ञान प्राण शक्ति ) 
"इता (था) सो ज्ञानादि सब इसने गमाया ( खो गया 3] 
खोजहि ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती । अनन्त लोक खोजहिं बहु भक्ती ॥ 
-गण गन्ध खोजहि मुनि देवा । अनन्त लोक खोजहि बहु सेवा।। 
स्व ज्ञानं नाशयित्वैव केचिद्‌ ब्रह्माणमेवहि | 
केचिद्‌ विष्णु शिवं केचिच्छक्ति चैवापरे नराः ॥३०॥ 
अनन्तलोकसन्ये च भक्त्या मृग्यन्ति मानवा: ॥२१॥ 
गणान्‌ गन्धवदेवाँश्च युनींज्ञोकाँश्च चै बहून । 
बहुधा सेवया ह्येते सम्यन्ति सुखळब्धये ॥३२।} 
यठ्ठा ब्रह्मा हरिभेर्गा दुगोऽनन्ता इमे जनाः । 
बहुभक्त्या विशेषान्‌ हि म्रग्यन्ति न निज सुखम्‌ ॥२२॥ 
गाणगन्धणेदेवाश्च लोकाश्च सुनयस्तथा । 
चिसृग्यन्ति विशेषान्‌ बै यावदूबोधो न ळभ्यते ॥२४॥ 
i “बिष्णुश्चरत्यसाबुप्रं तपो वषोण्यनेकशः । 
“a ब्रह्महरखयो देवा ध्यायन्तः कमपि धवम्‌ ॥२५॥ 
| कामयानाः सदा कामं ते त्रयः षवंदेवहि । 
यजन्ति यज्ञान्‌ विबिधान्‌ त्रह्मविष्णुमहेश्वरा:” ॥३६॥ 
देवीमा. स्क. १।८।४६ ॥ 





` ॒ 
Ce यद्यपि नाम में भूलने से प्राप्त ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, तथापि 
23 _ मनुष्य नामात्मक ( शरीरी विशेष ) स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति 


._+..._ (दुर्गा आदि देवी) को खोजते हैं और जब तक नामों में भूले रहते हैं, तब 










ह क 1 तक ब्रह्मा आदि. भी किसी नाम नामी विशेष को तपा द्वारा खोजते हें 
. बहुत भक्तिपूवक अनन्त लोकों को सब खोजते हैं और गणदेव, गन्धव देव) 
` . मुनि लोग भी; अन्य देव भी बहुत सेवा (मक्ति) पूवक अनन्त (अविनाशी) 
ठी “लोकादि को खोजते हैं, तथा अन्य जीव गणदेवादि को खोजते हैं, निश्चित 


.. आत्मशञानादि के बिना; तथा प्रबल प्रारब्ध के भोग के बिना विशेष के 
खोज से कोई निवृत्त नहीं हों सकता हे । “महामा० शा० अ० २३/९ ' २ 
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Ee “का वचन हैं कि ( देवापि मागे मुझन्ति अपदस्थ पदेषिणः ) अपद ( अ | 
स्यानं रहित ) ज्ञानी के पद को चोदने वाले अशदेव भी माग में मूलते है। 
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संसा०प्र०१०] स्वांनुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोठ्याख्यासहित ९७ | 





















साखी-यती सती स्र खोजही, मनहि न मानैहार। | 
बड़ बड़ जीव न बाँचही, कहहिं कबीर पुकार ॥२५ | 
यतिसत्यत्रताः सत्यो ह्यामनो निग्रह सदा। 5 
अन्वेषयन्ति चाऽऽचोधं विरलोउस्माह्िमुच्यते ॥३७॥ प 

बोध बिना न विद्वांसो महान्तोषि च वन्धनातू । क 
विशेषाख्याद्विमुच्यन्ते गुरुरुच्चेहि भाषते ॥३८॥ जर 
अनिर्विशोषसौख्य़सान्द्रचिद्धन पावनं सदव दोषवजितम्‌। हः 
ज्ञानगम्यविश्ववन्यविग्रह॑ ह्याशया विहाय यान्ति सबतः॥३९ 
अन्तं गत यस्य हि पापपङजरं' भवेद्दिवृद्धा च तथा सुवासना । A 
विशुद्धभावोऽपि सदैव वतेते तत्रंब धीरे निजबोधळव्धये॥४० | 
खवालशुद्रारइवपचाधमा अपि भावेविंुद्धा नहु वोधभागिनः | ३ 
भवन्ति तूर्ण हिं सुसाधुसज्ञमात्पागूजन्मसंस्कारवशान्न संशयः॥४२ 
विस्मृत्य चात्सानमनस्त चिदूघनं संसारिणों जीवगणा भवन्ति हि । उ 
त्रह्मा` शिवो विप्णुमुखाश्च देवता आशादिसत्त्वे भववन्धभागिनः ॥४२। २ 


इतिहनुमदीयेरमेनीरसोद्रेके संसारासारता वणनं नाम दशमः प्रबाहः॥१०। 
यति ( योयादि यत्न करनेवाले संम्यासी ) सती (सत्य वक्ता पतिब्रता) ___ 
ये सब भी नामरूप विशेष को खोजते हैं । क्योंकि जब तक नामरूप से नहीं ु ५ र १ 
निकलते हैं, तब तक इन सबका मन खोज से हार ही नहीं मानताहे | र. र 
( निवृत्त शान्त नहीं होता है) अतः वह मन हो सबको भटकाताहै जर | 
इस खोज से मन के हारः माने फे बिना, इस खोज भूल भटक से बड़े बड़े 
सिद्ध योगी आदि जीव भौ नहीं बचते हैं, और मनो. निग्रपूवक कुसङ्गादि 
को त्यागने पर, निजात्मा के अनुभव से ही सब जीव निर्विशेष आनन्द है कट 
स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अतः सङ्गत्यागादि के लिए श्री कबीर साहव पुकार . 
के कहते हैं । “दौडत दौडत दोड़िया, जेतिक मन की दौड़ | दोड़ि थके . 


१७5७-32 


मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठौर ॥” ( अंग कौ साखी ) ॥२४॥ , ती 


== 2: 
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१ “ज्ञानमुत्पद्यते पु सां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथाऽऽदशां 

त्यास्मानमात्मनि ॥१॥ म.मा.शा०अ. २०४८” २ कि विष्णुः किं शिवो ब्रहम 
मघवा किं बृहस्पतिः । देहवान्‌ प्रभवस्येव विकारेः संयुतः सदा ॥२॥ देवं 

स्क, ४।१३।१५? # छन्द “श्येन्युदं 'युदीरिता रजी रली गुरुः” श्येनी नामक ह | 
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९ऽ फूल कचीर साहब कत बीजक [ रमैनी २६ 


अथ सत्यकर्ताविचार प्रकरण ११ 
रमेनी २६ 


आपुहि कर्ता भया कुलाला । बहु विधि वासन गढे कुम्हारा ॥ 
विधि ने सबहिं कीन्ह इक ठाऊ। अनेक यत्न के बने कनाऊं ॥ 


विशेषेभ्य: परं यच्तत्सत्तक्त्व्मस्ति चेतन: । 
स्वयमेवमनोमायायोगात्कठेत्वमाप्तवान्‌ ॥१॥ 
घटादीनिव देहादीनास्ते स रचयन्‌ प्रभु; । 
उच्चावचान्न सन्देहो विधिना साध्यतेऽखिळम्‌ ॥२।। 
साधनानां समाहारो विघितन्त्रोऽस्ति यद्यपि । 
कत्री यस्नैस्तथाप्येतच्छरीरं बहुभिः तम्‌ ॥ ३ ॥ 
«आत्मा वा इदमेक एबाग्र आसीन्नान्यत्‌ किञचन मिषत्‌ सईक्षत लोकान्नु 
सजा इति । ऐतरेय १।१” सृष्टि से प्रथम यह संसार आत्मा ही में लीन था; | 
| 
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| इससे एक आत्मा ही था, क्रियायुक्त अन्य कुछ नह था, उस आत्मा ने 
\ विचार किया कि लोकों की सृष्टि करूँ ) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार, नाम 
| रूपादि सब विशेषों ( भेदो) से रहित जो आत्मा है, सो आप ( आत्मा ) || 
ही (मनो माया दवारा) कुलाल के समान कर्ता भया (हुआ) है। और | 
कर्तारूप कुम्भकार लोक भूतादि को. रचकर बहुत प्रकार के शरीररूप' 
बासन ( घट ) को गढ़ता ( बनाता ) है । तहां यद्यपि प्रारब्ध कम काल ब्रह्माः 
रूप विधि ने माता पिता देशादिरूप सब ही साघनों को एक ठाम (स्थान) में 
एकत्र किया और करते हैं तथापि उस कर्ता के ही सत्ता प्रकाशादिरूप यत्नो 
से यह कनाऊ ( कुत्सित नामवाला कार्यरूप काया ) बनकर तैयार हुआ और 
' होता है। और क नामक आत्मदेव बहुत यत्न से शरीर बना ओर बनता 
है, अर्थात्‌ जड़कर्मादि मात्र से या असर्वज्ञदेवादि से संसार शरीरादि कीः 
a व्यवस्थित सृष्टि नहीं हो सकती हे । अतः सर्वात्मामायौईश्वर से सृष्टि होतीं है । 


जठर अग्नि महे दीन्ह प्रजाली। ता महेँ आप भये प्रतिपाली ॥ 
. बहुत यतन कै बाहर आया । तब शिव शक्ति नाम धराया ॥ 
a ट्र ! ee च्य - 
- >. सम्पाद्यतच्छरीरं स' जठराम्ञावपक्षत। 
वि . रक्षकोऽथाऽभबत्तत्र प्रकाशाद्यः स्वयं प्रभु: ॥४॥ 
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बहुभिश्चास्ययत्नेस्तु गभोद्बहिरजायत। . 

तदा$स्येवपुमान स्री वा नामस्वस्याकरोदयम्‌-॥ ५ ॥ 

इत्येबं जीवरूपेण प्रविष्टस्य स्वयम्भुवः । 

कार्यमस्ति जगत्‌ कृत्स्नं विग्रहस्तु विशेषतः ॥ ६ ॥ 

उक्त रीति से प्रथम मानस या मायामय संकल्परूप रचना करके, उस 

कच्चे घट को पकाने के लिए ( भौतिक घट को रचने के लिये ) कर्ता ने उस 
देह रूप घट को माता के जठरानल में ( गर्भाशय में ) प्रजार दिया ( जलाया 
पकाया ) और उस स्थान में भी आप प्रति पालक (रक्षक ) हुआ, क्योंकि 
“प्रज्ञापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा व्यजायते । तस्य योनि परिपश्यन्ति 
धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु भुवनानि विश्वाः । शुक्जयजुः, २१1१६ सवात्मा प्रजा- 
पति गर्म के अन्तर प्रवेश करता है, और वस्तुतः अजायमान ( जन्म रहित )- 
होते भी, मूतों में माया से बहुधा जन्मता हे, उसके ( योनि ) स्थान को 
ज्ञानी जानते हैं, और उसी में सब सुवन स्थिर हुए हैं। इत्यादि वेद भो. 
उक्कार्थ को कहते हँ । वह कता ही गम में पालकादिरूप से रहकर, जन्म 
काल में बहुत यत्न करके गर्भ से बाहर शरीर सहित आया, और आता हे, 
तब शरीरी बनकर; वह अपना ही शिव ( पुरुष) और शक्ति ( ली ) नाम 
घराया, और घराता है । अर्थात्‌ एक सत्यात्मा ही चिदाभासादि द्वारा व्यव- 
हारिक जीव शरीरी होकर अनन्त स्री पुरुषादि हुआ है, ओर वस्तुतः बह 
श्री पुरुषादि भेद से रहित सर्वात्मा है। “न स्ती न पुमानेष न चेवायं 
नपु'सकः । यद्यच्ड्टरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते | श्वेता० ५॥११' यह आत्मा 
स्री पुरुष नपु सक नहीं है, किन्तु अन्तःकरणादि उपाधियो के द्वारा जिस-जिस: 
शरीर का ग्रहण करता है, उस उस व्यवहार से युक्त होता है | 


घर के सुत जो होय अयाना | ताके सङ्ग न जाय सयाना ॥. 
साँची बात कही मैं अपनी | भया दिवाना ओर कि सपनी ॥ 
यथा लोके भवेदत्र कुळे जातोपि कस्यचित्त। 


पुत्रोऽज्ञः पतितो धमात्‌ पिता तेन न गच्छति' ॥ ७॥ 
तथेदं वष्म विज्ञाय मायामोहमनोमयम्‌ । 
अपबादावधूतं च बुधस्तेन न गच्छति ॥ ८ ॥ 





१ त्यजेदेकं कुलस्याथेग्रामस्याथे कुलं त्यजेत्‌ । ग्रामं जनपदस्याय आत्मार्थे 
प्रथीवीं त्मजेत्‌ । “चाणक्यनीति । त्यजेत्‌ कुलार्थपुरुषम्‌ | इत्यादि | म० भा” 
द | | के 








०१०० | . कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी २६ 


आसक्तौ न भवत्यत्र तदर्थ यतते न च। | 
आत्माथ कुरुते सब ज्ञात्वा किञ्चित करोति नो॥ ६ ॥ 
आत्मना रचितं सर्वसिति सत्यं गुरो बंचः। 
स्वप्न तुल्यान्यवाण्याऽत्र प्रमत्तं वतेते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
कुळे जीर्‍यभिमानेन सोहै. बहुविधैरपि । 
विस्मृत्येय स्वमात्मानं वतेते विग्रह रतः॥ १९॥ 
जैसे घर का औरस पुत्र भो यदि अयान ( अज्ञ अधर्मी पतित ) कुमारी. 
जहो जाता है, तो उसके सङ्ग में सयान ( विवेकी घमज्च ) पिता नहीं जाता है, 
“त्से ही अपनी आत्मा से देह इन्द्रियादि उत्पन्न हुए हैं, परन्तु ये अज्ञानमय 
-दुःखद अपवित्र हैं, अतः विवेकी इनमें आसक्त इनके अभिमानी नहीं होते 
हैं, अविवेकी इनके अभिमानादि करके फिर जन्मादि: पाते हैँ, और दुःखी 
«होते हैं | श्री कबीर साहब कहते हैं कि यह उक्त अपनी बात मेंने सच्ची कद्दी 
-हे कि निज स्वरूप कर्ता से वह शरीर उत्पन्न होता है, सो अज्ञ पुत्र के समान 
| ऽसङ्ग करने योग्य नहीं दै, इसके सङ्गादि के त्यागाद से मुक्ति होती है, 
< इत्यादि | परन्तु संसारी मनुष्य अन्य की सपनी (स्वप्न तुल्य) मिथ्या बातो को | 
) “सुनकर दिवाना (उन्मत्त) हुआ है । अतः सङ्गादि को नहीं त्यागता है, किन्तु | 
-मिथ्या देइ कुल जाति आदि का अभिमान करता हैं । ठ 


 झुष्त प्रगट है एकै दूधा। काको कहिये ब्राह्मण शूधा ॥ 
 ूडी गवं चुलो मति कोई। हिन्दू तुरुक झूठ इले दोई ॥ 
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Se अव्यक्ते व्यक्तसाम्यं सत्यप्राकाशळक्षणा । 
= जातिरात्मनिः चैकैव तत्र गर्वो न युञ्यते॥१२। 
ie > 

डी कल्पनासात्रजन्यस्तु गो मिथ्यंव बाधते | 

| दु हर £ ° छ ॥ 

हे 2 ब्राद्ाणोञ्यमय शूद्र: शुद्धोञ्यं नास्त्यय तथा ॥१२॥ 
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आत्मदृष्टी हि कश्चेचं कथ्यतां कः प्रशस्यताम्‌। ` 
. को चात्र निन्द्यतां जीवः सवः शुद्धो न संशयः ॥१४॥ 
देहदृष्ट्यापि सर्वोऽयसेको वर्णोऽसिमानवान्‌। - 
कर्मोदये सिन्नतां याति नान्यथा वै कथञ्चन ॥१५॥ 
केऽपि मिथ्याभिमाचेन भ्राम्यन्तु नात्र सज्जना: । . 
आरयोनायंप्रभेदोऽपि सिथ्येच वतते कुले ॥१४॥ 
जिस शरीर के अज्ञानी अभिमानादि करते हैँ सो गुप्त (सूक्ष्म या गभस्थ) 
रहते तथा प्रकट अवस्था में एके दूध ( जाति स्वभाव ) वाले (माया अविद्याः 
मय) या भौतिक रहते हैं और सब मानव देह की सब अवस्थां में एक मानव 
जाति रहती है, तहाँ शरीर इष्टि से किसको शुद्ध ब्रामण कहा जाय, घम 
सदाचार ज्ञानात्म दृष्टि से शुद्ध कहा जा सकता है । परन्तु श्वेतादि पाँच वण 
(रंग) गौ के दूध गुस प्रकट दोनों अवस्था में एक श्वेत स्वरूप रहता है, तैसे 
चार वणे अन्त्यजादि का शुद्ध आत्मा भी एक वण रहता है, अज्ञ के हृदय 
मैं गुप्त रहता है, ज्ञानी के हृदय में प्रकट रहता हे | परन्तु आत्मा में विल- 
क्षणता नहीं होती है। अतः न शरीर में शुद्धाशुद्ध जाति आदि का भेद है, 
न आत्मा में भेद है, सब मेद अज्ञानादि से मिथ्या कल्पित हैं । अतः कहते 
हैं कि झूठी वस्तु देहादि के गवं ( अभिमान ) करके कोई भी सत्यात्मा को 
नहीं भूलो । किन्तु सत्यात्मा एक राम के सदा स्मरण, भजन करो | क्योंकि 
ब्राझणादि पाँच मेद के समान हिन्दू और तुरुक ये दो कुल भी झूठ ही हैं । 
सत्य सर्वत्र एक आत्माराम देव ही है सो भजनीय है, अन्य नहीं | 
जिज्ञासा हुईं कि सब मेद मिथ्या है तो सत्य कयां है ! क्योंकि किसी 
शत्याश्रय के बिना मिथ्या की प्रतीति नहीं हो सकती हे, तब कहा गया है कि- 


साखी-जिन यह चित्र चनाइया, साँचा सो सुत धारि । 
कहहिं कबिर ते जन भले, चित्रहिं लेहिं विचारि ॥२६॥ 
येनेद्‌ं रचितं चित्रं सवमुच्चावचं खळ | 
त सत्य सून्रघार च जानीत सज्जना: सुखम्‌ ॥१७॥ 
त एव सञ्जना लोके सुखिनश्च! विशेषतः । 
येख्मित्राणि विचायेचं चित्रवॉललक्ष्यते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


१ “एको वशी सवंमूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं 


थेज्नुपश्यन्तिधीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ कठ० २।५।१२” ज्ञानवानेव- 
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निरन्तर निगुणं निर्विकारं निराश्रयं नित्यमाकारहीनम्‌ । 
सन्मात्रक ज्ञानगस्य स्वसिद्ध स्वयं प्रभं सुप्रभं ज्ञपतिमात्रम्‌।१९॥ 


एतद्धितं ह्यात्मविंदो चदन्ति सवीत्मभावेन तु' भावयन्ति । 

सचौीश्रयं सचेपरं चिदिस्वा तत्र स्थिताश्चतनया भवान्त ।२०।।२६।६ 

जिन ( जिस ) सर्वात्मा कर्ता ने अपनी अदूमुत मायाशक्ति से यह ससार 
शरीररूप चित्र को बनाया हे, केवल सोई सूत्रधारी ( सवनियन्ता अन्तयामी )- 
सत्य है । अथवा हे सुत ! ( शिष्य ! ) उस चित्रकाररूप सत्य का धारण 
( निश्चय ) करो । श्री कबीर साहब कहते हैं कि वे ही जन मले (सुखी मुक्त) 
होते हैं कि जो चित्र को विचार कर उस चित्रकार को लेते ( आत्मरूप से 
प्राप्त करते) हैं । सर्वात्मा चित्रकार को समभते हैं । अतः सो ज्ञातव्य है २६॥ 

सम्बन्ध-प्रथम कुलालरूप से कर्ता का वर्णन किया गया है । तहाँ “ब्रह्मा 

. येन कुलालवन्नियमितः” इत्यादि पुराण लोकप्रसिद्धि आदि के अनुसार ब्रह्मा 
आदि विषयक मुख्य ईश्वरत्व भ्रान्ति की निवृत्ति के लिये और “यो ब्रह्माणं 
ओ। विंदधातिपूवम्‌ । शवे० अ० ६।१८” ` £यस्माद्विष्ण्वादयो देवाः सूयादिव मरी- 
| ओ चयः | यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलघेरिव ॥ योगवा० ३।४।७” जो 
प्रथम ब्रह्मा को सिद्ध करता हे । जिससे विष्णु आदि देव सूय से किरणा के | 
समान होते हैं और समुद्र से बुद्बुद्‌ के समान अनन्त संसार होता हे । उरू 
एक सर्वात्म सत्य कर्ता को समझाने के लिये कइते हे कि 


ह रमनी २७ 
ब्रह्मा को दीन्हो अह्याण्डा । सात द्वीप पुहुमी नो खण्डा ॥| 


. सत्य सत्य कै विष्णु इढाई । तीन लोक महेँ राखिन जाई ॥ 

न जीवत्वमनुभूयापि स्वरूपेण एथक्‌ स्थितः । 

 देवोऽसाबीशतां प्राप्य मायया विद्यते स्वतः ॥२१॥ 
_ ब्रह्मण स ददौ सप्त द्वीपेः खण्डेश्च संयुताम्‌ । 
 जवभिवे महीं सवा ब्रह्माण्डं सकलं तथा ॥२२॥ 
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ओ- झुखवान्‌ | योगवा० उपशमप्र० स० ६२४६” १ “वं खरी त्वं पुमानसि त्वं 


कुमार उत वा कुमारी | त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वर्ता | 

मुखः | श्‍वेता ० ४।३१” त्वम्‌-आत्मा । वञ्चसि-्गच्छुसि। विश्वतोमुखः | 

सवावस्यः | 45 ब्‌ ए int 09 yr I opis ला I उ 
मट | ०४9 Fb ed धन के 
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विघाताऽधिङ्कतशचातर १ ह्यन्तयामिपरात्मना । 
वतते कुरुते काय ` स्वतन्त्रो नेव विद्यते ॥२३॥ 
सत्यनामा हि विष्णुश्च सत्त्वेन स्यापितस्तथा । 
तेन्तेब.रक्षितः शदवत्‌ त्रिलोक्यां स हिं बतते ॥२४॥ 
उक्त मायो सववज्ञ कर्ता ( ईश्वर ) ने ब्रह्मं को ब्रह्माण्ड में जन्म दिया 
और सात द्वीप नव खण्डयुक्त पुहुमी ( भूमि) आदि में रचना कार्य विशेष 
नका अधिकार दिया “हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वम्‌ ।'? श्वे० ३।४? इत्यादि । 
म्सत्यनामवाले विष्णुदेव को सत्यरूप से लोक, में दिढाया (निश्चय 
कराया ) सत्य रक्षक बनाया और स्वयं तीन लोक में मानो जाकर उन्हें वहाँ 
रखा कि जिससे विष्णुदेव तीन लोक में जन्म लेकर -जाते हैं, अवतार लेते हैं । 


जङ्ग रूप तव शङ्कर कोन्हा | धरती खिला रसातल दीन्हा ॥ 
“तब अष्टाङ्गी रची कुमारी | तीनिःलोक मोहिन: सब झारी | 
द्वितिय नाम पारवती भयऊ | सो कर्ता शङ्कर कहें दयऊ ॥ 


तयो मोहे समुपन्न स्वे प्रभुत्वे कदाचन।. 

लिङ्गरूपं शिव सोऽत्र रचयामास चाञ्जसा ॥२५॥ . 

आपात्ताळं च तत्कीळ सह्यामस्थापयत्‌ प्रभु: ।. 

तस्यान्तमविदित्वा तौ मोहसुक्ती बभूवतुः ॥२६॥ 

महादेव विमोहेऽसावष्टाङ्लोमकरोईरिं 1. 

सा त्रिछोकीं विमोह्याशु चकार स्ववशे$खिलान्‌ ॥२७ 

द्वितीयनामधेया सा पावती समभूत्सतो । 

तपस्यन्तीं पुनस्तां स॒ शाङ्करायाददात्‌ किल ॥२८॥ 

उक्त ब्रह्मा ओर विष्णु को विभूति मिलने पर देवीमागवत से अन्य पुराणों 

के अनुसार उन्हें स्वतन्त्र कतृ ता का अभिमान हो गया और परस्पर विरोध हो 
“गया । तब कर्तो ( ईश्वर ) ही उनके अभिमानादि की निवृत्ति के लिये लिङ्ग 
रूप ज्योतिर्मय शङ्कर को रचा ओर रसातल तक धरती ( भूमि ) में उस लिङ्ग 
“की खिला ( कील ) गाड़ दिया । फिर सुन्दर आठ अङ्गवाली अष्टाङ्गी सती 


नामक :कुमारी को कर्तो ने दक्ष प्रजापति के द्वारा रचा, उस कुमारीने ||. 


१ यो देवानामधिपो यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः । स एव काले सुवनस्य . 


गोसा विशवाधिपः सवभूतेषु गूढः | यस्मिन्‌ युक्ता महर्षयो (देवताश्च तमेव 


तज्ञात्वा सृत्युपाशांश्छिनन्ति । श्वेता» ४) १२-१५ 
Hy परेर 


0001 
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न्रिलोकबाखी सब देवादि को मोहित किया, वही कुमारी दूसरे अवतार में 
पारवती नामवाली हुई, तब कर्ता ने शङ्कर के प्रति उसको प्रदान किया। 
गायत्री से होनेवाले ब्रह्मा आद से अन्य दी अन्य कल्प के ब्रह्मा आदि ये कहे: |; 
गये हैं । तात्पर्य है कि इस प्रकार की सब लीला एक ईश्वर से होती है।' 
अत! ब्रह्मा आदि अनेक ईश्वर नहीं हैं किन्तु | 

एक ही पुरुष एक है नारी। ताते रची खानि भो चारी ।! 


शर्मन वर्मन देव औ दासा । सत रज तम गुण घरती अकाशा ॥ 
अस्त्येचं पुरुषश्वेकञ्चेतनात्मा परः प्रसुः। 
नारी मायास्मिका चैका वतेते सो गुणात्मिका ॥२९॥ 
 अण्डजादिप्रभेदेन जाता चै खनयस्ततः । 
चतस्रोऽपितथा वरणौ ब्रह्मविष्णुपुरस्सराः ॥२०॥ 
ब्राह्मणाद्याः समुद्धताः शमाद्युपा धिसंयुताः । 
सर्वे ते मानवाः सन्तः कर्माद्ये सिन्नतां गताः ॥३१॥ 
तत एब समुद्भुता रजःसत्त्वतमोगुणाः । 
परस्परस्य साचिव्यादू भूमिः खान्तश्च सवंशः ॥२२॥ 
इस पूर्व वर्णित रीति से एक ही सर्वात्मा पुरुष है, स्वतन्त्र ईश्वर हे और 
उसकी शक्तिरूप माया नामक नारी भी एक दै, उन दोनों से ही रचना होने 
से चार खानि हुदै है और शर्मा उपाधिवाले ब्राह्मण, वर्मा उपाधिवाज्ञे' 
क्षत्रिय, देव उपाधिवाले वैश्य और दास उपाधिवाले शूद्ध ( सेवक ) उसः 
एक कताँसे हुए हैं और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का विस्तार तथा 
5 प्रथिवी से आकाश पर्यन्त का विस्तार एक ही मायी कत [से हुआ है | श्रुति 
है कि “एको देवः सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा । श्वेता, ६१११ 
“मायान्ड प्रकृति विद्यान्मायिनं तु मद्देश्वरम्‌ | ४।१०' ? एक देव ( ईश्वर /! 
सर्वभूत (प्राणी = आकाशाद में छिपा हुआ है सो सबमें व्यापक और-सबका 
अन्तरात्मा सःक्षी स्वरूप है और उसकी शक्ति उपाधिरूप तामसी माया को. 
द भूतौ की प्रकृति (उत्पादान) कारणरूप समझना चाहिये तथा मायी शुद्धसत्वः 
4: ६ माया ) रूप उपाधिवाला को महेश्वर समझना चाहिये । 
न >, र्य साखो-एक अण्ड आंकारते, सब जग भया पसार | 


कहहिं कबिर सब नारि के, अविचल पुरुष भतार ॥२७॥४ 


.  ओकारादेव चैकस्माद्‌ त्रदाण्ड निखिल जगत्‌। । *+ | 
जातंच विस्तृतं तत्र रामनाम्नश्चिदव्ययात्‌।रेशो ` | 
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सतो स एव सरवंषामचलश्चाइयः प्रभु: । 
- ९ ० प्रवतेते 
नारोवच्च जगत्‌ सव तदायत्त प्रवतते ॥३४॥ 
ओंकारात्मन एकसमाज्जगतो विस्तृति यतः । 
ब्रह्माण्ड पूर्विका तस्मात्सर्वेषां स पत्तिः प्रियः ॥३५॥ 
अक्रियः स च भतो5स्ति सवषां जगतां प्रभुः । 
नान्यस्तस्सदृशोऽप्यस्ति ह्यधि कस्तु कुतोभवेत्‌ ॥३६॥ 
सवभूतेषु गूढः स सवव्यापी निराकृतिः। 
कमाध्यक्षश्व साक्षी च सवोत्मा केवळोऽट्टयः ॥३७॥ 
ब्रह्माणं व्यद धात्तस्मै वेदान यः प्रहिणोत्रञुः । 
सववुद्धिप्रकाशोऽसौ मुमुक्षोः शरणं सदा ॥२८॥२७॥ 
एक ओंकारार्थ ( मायी ईश्वर ) से अनन्त अण्ड. ( ब्रह्माण्ड ) और सक 
जगत का पसार ( विस्तार ) भया (हुआ ) है। अतः सब नारी ( पराभितः 
परतन्त्र कायं ) तथा ब्रह्मा से तृण पर्यन्त शरीरी का एक ही अविचल 
( निष्क्रिय = अविनाशी ) पुरुष भरता ( धारण पोषण कर्ता) है | अनेक नहरी 
“स. विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि शः कालकालो गुणी सवविदूयः। प्रधान 
क्षेत्ञषपतिगु णेशः संसारमोक्षस्थितिवन्घहेतुः | श्वेता. ६।१६” जिसको जानः 
कर प्राणी मुक्त होता दै, वही सब संसार का कर्ता सर्वज्ञ, आत्मा ( हिरण्यगभ)” 
का कारण स्वरूप, ज्ञ; ( ज्ञाता) कालों का काल गुणाश्रय होता हुआ जो 
सववेत्ता है, सोई प्रधान ( अव्यक्त) और क्षेत्रज्ञ (व्यावहारिक जीव) का पति 
है तथा त्रिगुण का ईश = नियन्ता है । अभिमानादिरूप संसार से मोक्ष तथाः 
स्थिति ओर बन्ध का देतु है ॥२७॥ 
८ रमैनी २८ 
अस जुलहा का मम न जाना। जिन जग आनि पसारिन ताना ॥ 
घरति आकाश द्विगाड खनाया। चान्द सूयं दो नरी बनाया ॥ 
अत्यदूभुतकुविन्दोऽयर्माकारार्थो विचक्षणः । 
रहस्य तस्य विद्युनो युक्तिमन्तोऽपि पण्डिताः ।।३९॥ 
स जगत्‌ पटवानाथ मूततन्तुततिं तताम्‌ । 
अकरोउ्जीबभोगाय तक्कमोद्यनुसारतः ॥४०॥ 
१ क अद्धा वेद कइह प्रवोचत्‌ कुत आजाताः कुत इयं सृष्टि; । इत्यादि 
ऋग्वे १०।११।१२६।६” “सवंच्छारहिते भानौ यथा ब्योमनि तिष्ठतिः ७ 
जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया । योगवा.:४.५६।२६” | 
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जगत्यां कास्यकमीदि कृतं ये भोगसिद्धये। ` 
तै ने ज्ञातः कुचिन्दोऽसौ यो कतो जगतोऽथवा ॥४१॥ 
कृतौतेनैबलोकौ द्रौ स्वगेभूमिस्वरूपिणो । 
गतेभूतौ समुद्सूतौ पादांशस्थापने हितो ॥४२॥ 
नांलिके चन्द्रसूयौस्तः कमतन्तु प्रतिष्ठितेः। 
सुकृतौ भ्रमतः. शाइवत्ताबध्यात्माधिभूतको ॥४३॥ 
उक्त अविचल कर्ता ऐसा अद्‌भुत जोलहा ( शरीरादि पट को बीनने 
वाला ) है कि जितके मर्म (रहस्य) को बड़े बड़े लोगों ने भौ नहीं 
, जानी । और जिन ( जिस ) ने जगत ( भूतात्मक ) ताना ( विस्तार ) को 
,आन कर ( उत्पन्न करके ) प्रत्यक्ष ही फैलाया है ( पसारा है ) भूत भौतिक 
:संसार को रचा है, तो भी उसके मर्म को लोग नहीं जानते हैं | अथवा जिन 
“लोगो ने सकाम कर्मादि. के ताना को जगत्‌ में आकर ताना, भक्ति विचारादि 
-रहित उन लोगों ने इस कर्ता रूप जुलाहे के मम नहीं जाना। उस जुला दे 
याक “ने मूमि और आकाश ( स्वगं ) रूप दो गाड़ खनाया ( व्यावहारिक जीवरूप 
“पाद के गमनागमन का स्थान बनाया) अध्यात्म अ धिदैव चन्द्र, सूयरूप दो 
-नारी बनाया कपडा बुनने के समंय जिसमें पैर देकर यन्त्र को पैर से चलाया 
“जाता है, उसको गाड़ कहते हैं और सूत्रों के आधार को नाड़ी कहते हँ । 


सहस तार लै पूरिन पूरी। अजह बिनै कठिन हैद्री॥ _ 
 ऋहहिं कबीर कमसे जोरी । छत कुत बिनै भल कोरी ॥ 


तारकाणां सहस्त्रेः स भौतं’ ततिमपूरयत्‌ | 
सिरं च इवासताराभिः सवमेव कलेबरम्‌ ॥४४॥ 
बयत्येब ङुनिन्दोऽयमद्याप्येनं न संशयः | 
अनादियुगमारभ्य रावज्ज्ञानं न ळभ्यते॥2५॥ 
ताबदूदूरं क चानेन काठिन्य सबदेहिनाम्‌ । 
सर्वत्र वतते साधो ! करमोदिपारवदयतः ॥४६॥ 
संधाय कमंभियस्मात्तन्तुवायः परेखरः। 
._ रच्चावचशरीरादि सम्पादयति सवदा॥४शो __ सवदा ॥४७॥ 
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तं कः सत्यं नरो वेद प्रनूयाद्ठा विशेषतः । 
कास्यकमोदि कुर्वाणो : सोहद्रोहादित्त्परः ॥४८॥ 
सूयीचन्द्रससौ यो वै यथापूवमकल्पयत्‌ । म 
तं यो वेद स वेदा5त्र सत्यं नान्यस्तु कञ्चन ॥४॥२५॥, , 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके सत्यकर्तेवणेनं नामैकादशः प्रवाहः ॥११॥ 
उस कर्ता ने सहस ( अनन्त ) तारों को रचकर लेकर आकाशरूप पूरी 
( थान ) को पूर्ण किया है और श्वास प्रश्वासादिरूप तारो ( तन्तुओं ) से 
शरीर रूप पूरी को पूर्ण किया है । और अनादि काल से अजहूँ ( अबतक ) 
बीन रहा है, और आगे कठिन दूर काल पर्यन्त बीनना है | मुक्त के लिये पट 
नहीं बीना जाता है, अन्य के लिये सदा बीनाई होती है | श्री कबीर साहब 
कहते हैं कि जीवों के कमा से ही टूटे हुए तन्तु औं ( जन्मादि प्रवाही ) को 
जोड़कर वह कोरी ( जुनाहा ) सूत कुसूत ( पुण्य पाप ) को भली भाँति से 
बीनता है, धर्माधर्म के अनुसार सव प्रकार के संघार और शरीरादि को पक्षः 
यातादि के बिना रचता है ॥२८॥ - 





अथसदगुरु त थासत्यकर्ताकेज्ञानकेबिनाभ्रमादिप्र० १२ 


ड रमेनी २९ 
यहि विधि कहौं कहा नहिं माना । मारग माहि पसारिन ताना ॥ 


शत दिवस मिलि जोगिन तागा । ओटत काटत भरसन भागा ॥ 


उक्तेन विधिना शइवद्‌ अस्माभिः सन्तु कथ्यते । 
सर्चात्मैचाव्य्रयः कती जनै नायं तु मन्यते ॥१॥ 
प्रकल्प्यान्यं तु कर्तारं ्रमेणेव जना इमे! 
तत्रप्त्यर्थानि कर्माणि प्रतन्वन्ति हि. कामुकाः ॥२॥ 
संसारसरणावेच काम्यकसो दिळक्षणाम्‌। - ` 
विततिं ते चितन्त्रानाः संदधत्यनिशं त्विसाम्‌ ॥२। 
कमोदिळक्षणांस्तन्तून्‌ संदधाना इमे नराः। 
चित्रवन्तो चिवतेन्ते वादान्‌ बहुविधान्‌ सदा | शा 
विचारेण चिना नैषां * गुरुपाद विना न च | | 
“भ्रमो5तो5पगमन्नाद्यपयेन्त॑ वाऽपगच्छति ॥श॥ | 


, «तद्दिज्ञानाथ गुरुमेामिगच्छेत्‌ । मुण्ड. १२1१२ न बिना ज्ञानः 
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सद्गुरु भोकबीर साहब कहते हैं कि में इस पूव कही रीति से एक सत्य 
कर्ता की बात को सदा कहता हुँ । परन्तु जिन लोगों ने इस कहा हुआ उपदेश 
को नहीं माना, उन लोगों ने सांसारिक गमनागमन मार्गों में काम्य कर्मोदिरूप 


' ताने को स्वयं पसारा (जन्मादि के देतुरूप सांसारिक कमं किया ओर करते हैं) 


और अपने परिवारादि से मिलकर, सङ्गासक्तिषूवंक रात, दिन ( सदा ) 
कर्मादि रूप तागो (तन्तुओं ) को जोडते हैं । जन्मादि के हेतु स्नेह कामादि 
को बढ़ाते हैं, असंगता का धारण नहीं करते हैं, ओटते काटते ( विधिनिषेष 
करते ) हैं । परन्तु असङ्गतापू्वंक सर्वात्मा के विचारादि के बिना; इनका 
संशय भ्रमादि न भागा है न भाग सकता है । अतः “सवंसाधन युक्तोऽपि- 
कुर्यादेव विचारणाम्‌। आत्मनो ज्ञानसिद्ध्यथ सवं ्रान्तिनिद्गत्तये ॥१॥ यद्यदा- 
लोचते किञ्जित्कश्चिन्तत्तन्न विद्यते | ईप्सितानीप्सितादन्यन्न तत्र यतते जनः । 
योगवा, ४।५७।३०१ | 


भरमा सब घट रहल समाई । भरम छोडि कतहूँ नहिं जाई ॥ 
परै न पूरि दिनहुँ दिन छीना ।.तहईं जाय जह अंग विहीना ॥ 
जो मत आदि अन्त चलि आया । सो मत सब उन प्रगट सुनाया ॥ 


सवेषां हृदये चैता वासना अमराशयः । 
प्रविश्यात्रावतिष्ठन्ते नश्यन्ति न कदाचन ॥ ९ ॥ 
एतेऽपि च न तास्त्यक्टवा यान्ति कुत्रापि मानवाः । 
गुरूणां शमनिष्ठानां शरणे बोधसिद्धये ॥ ७॥ 
अतो .न लभ्यते पूण पदं न शान्तिरुत्तमा । 
सन्तोषोपिकुतस्तेषां येषां ज्ञानं न विद्यते ॥८॥ 
क्षीयन्ते ते कुसङ्गन मानमोहादिभि भ्रेशम्‌ | 

तत्र यान्त्यविवेकेन तिष्ठन्त्यज्ञा नरा यतः॥ ९ || 
विवेकचक्षुषा हीनाः झामाद्यङ्ग विंवजिताः। 
वोधसूयकथा यत्र श्रयते न कदाचन ॥१०॥ 





विज्ञाने मोक्षस्याऽधिगमो भवेत्‌ | न विना गुरुंसम्बन्ध ज्ञानस्याऽधः मः स्मृतः | 


च हा ४ म. भा शा० अ० १७४ ४६” 






१ श्रवण त्रिविध प्रोक्तं-सात्त्विक राजसं तथा । तामसं च महाभागाः 


_ चोक्तं निश्चयात्मकम्‌ ॥१॥ सात्त्विक वेदशाञ्जाद साहित्यं चैव राजसम्‌ ।' 







तामसं युद्धवार्ता च परदोषप्रकाशनम्‌ ॥२]| सास्विकं त्रिविधं प्रोक्तं प्रशावदू- _ व्य 
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जन्मादीनां यया सत्या प्रवाहो न विभिद्यते। 
अशुश्रवन्‌ मति तां ते नैव जातु विवेकजाम्‌ ॥११।। 
अम के नहीं मागने से सबके घट ( हृदय) में भ्रम समा कर रहा 
( मिथ्या वस्तु सत्य निश्चित हो गई ) । अतः यह आन्त मनुष्य भ्रम को छोड़ 
कर कहीं सत्सङ्जादि में जाता नहीं है। अतएव इसको कभी पूर नही 
पड़ता है ( पूर्ण तृप्ति शान्ति नहीं होती है ) । कुसज्ञादि से दिनों दिन क्षीण 
( पुण्यादि से दीन नष्ट ) होता दै, इस अवस्था में भी तहाँ जाता है कि जहाँ 
ज्ञानयोगादि के अङ्गो ( साधनों ) से विहीन अविवेकी, अभिमानी, दम्मीः 
आदि रहते हैं । फिर जो ( जिस ) मत ( निश्चय विचारादि ) से इन जीवों 
के आदि अन्त ( जन्म मरण ) होते चले आ रहे हैं, वही मत ( रागदूवेषादि 
मय सिद्धान्त ) उस अज्ञ-ने इनको प्रकट करके सुनाया और समझाया ( सत्य 
भेद रागद्वेषाद को निश्चय कराय दिया | | 
. साखी-वह सन्देश फुर मानेहु, लीन्हो शिराह चढ़ाय । 
सन्तो है सन्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय ॥२६॥ 
सत्यं मत्वा हि सन्देशं तमेवेमे जनाः सदा। . 
खिद्यन्ते मस्तके गत्वा सन्तोषादि विना जडाः ॥१२। 
भोः सोः साधो ! त्वयाऽद्यापि सन्तोषोऽयं निषेव्यताम्‌ । 
यतोऽयं वै मह्दासौख्यं हृत्तापस्य निवहेणः ॥१३॥ 
तदर्थं च विवेकादि शमाद्याश्रीयता त्वया। 
ययेवं स्थीयते साधो ! हृच्छान्ति लभ्यते ध्रवम्‌ ॥१४॥ 
“अस्मिञ्‌ जगति जन्तूनां जरामरण शालिनाम्‌ | ` 
अजरामरण कतुं सन्तोषोऽस्ति रसायनम्‌ ॥१५॥ 
यञ्च * कामसुखं लो के यञ्चः दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 2 
तृष्णाक्षयसुखस्येत नाहतः षोडशीं कलाम ॥१६॥२९॥ 
उस परलोक स्वर्गादि के सन्देश ( नित्यत्वादि के मिथ्या उपदेश ) को 
तुम मनुष्यों ने फर ( सत्य ) मान लिया है और शिरहि पर चढ़ा लिया है, 
SE 
मिर्च पण्डितैः | उत्तमं मध्यमं चैव तथैवाधममित्युत ॥३॥ उत्तमं मोक्षफलदं | 
स्वर्ग॑दं मध्यमं तथा। अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधैः ॥ ४ | 


देवीमा० स्क० १ ।६ | १० ° : 
१ योगवा० नि? उ० अ० ४७।४३॥ २ म० मा० शा? अश १७४।४६।. 
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उसकी आशा, काम आदि को शिरोधार्य कर लिया है )। अतः आशा आदि 


“की वृद्धि से शोकादि द्वारा हृदय तपता है ।. तहाँ हे सन्तो ! सन्तोष ही सुख 
स्वरूप हे । अतः एक सर्वात्मा को सत्य समझकर अनेक वस्तु की आशा, 


“तृष्णादि को त्यागकर विचारादि से सन्तुष्ट रहो (यथा प्राप्त में सन्तोष रखो) 
तो अब ही हृदय जुड़ाय ( शान्तियुक्त शीतल हो जाय )॥ २६ ॥ 


रमेनी ३० 
चे भूले षट दशन भाई । पाखण्ड वेष रहा लपटाई ॥ 
-जोच शीव का आहि नशौना । चारो बद्ध चतुगुण मोना ॥ 


चिवेकादयङ्गहीनानि दशनानि हि यानि षट्‌! 
` योग्यादिनामधेयानि तानि भ्रान्तानि सवशः ॥१७॥ 
अतश्च खलु पाखण्डाः? सक्ता वेषेषु सवदा । 
दञ्यन्ते मङ्गल चात्र जीवानां नाशयन्ति हि ॥१८॥ 
श्रसेणेंब च सरवऽमी त्तिबद्धा अण्डजादयः । 
समूके' स्थावरे चैव .बन्धसत्ता चतुगुणा ॥१९॥ 
तमसोऽत्यति रेकेण विवेका भावतस्तथा । 
'स्थावरे जङ्गमे वापि बन्धवृद्धि भवत्यलम्‌ ॥२०॥ 
हे सन्तो ! भाई विवेकादिरूप ज्ञानाङ्ग से रहित वे षटू दशंनी भी मिथ्या 
शरीरादि में मूले हैं | अर्थात्‌ आत्मा को भूलकर शरीरादि में आशक्त हैं । 
अतः वेषादिमात्र से कल्याण मानते हें । अतएव पाखण्डरूप ( धर्माचरण 
रहित ) वेष ही उनके शरीरों में प्रायः लपटाय (लग ) रहा है और ये लोग 
वेष में लिपट रहे है । परन्तु यह पाखण्डरूप वेष अभिमान दम्भादि डीवों 
के शिव ( शुभ ) को नष्ट करनेवाले ( नशौना ) है और शुभ के नष्ट होने से 
'जीव चारो खान ( अण्डजञादि खानियों ) में मरकर प्राप्त होते हैं । वहाँ बद्ध 
(बन्धनयुक्त = परवश) होते हैं । उनमें भी जो जीव शरीरजन्य दोषों से मौन 
( मूक = स्थावर ) खान में प्राप्त होते हैं सो अन्य की अपेक्षा चतुर्गुण बन्धन 


अस्वतन्त्रता को प्राप्त होते हैं, वहाँ से निकलना अतिकठिन हो जाता है । 
Cs ns 7 पकाठन्‌ हा जाता र 


१ शास्राचाखरतैश्वेव नानाधमंप्रजल्पनेः । सम्मोह्य वित्तहर्तारः प्राषण्डास्ते 
प्रकीर्तिताः ॥१॥ मक्कमालस० १” “न लिङ्ग घमकारणम्‌ । मनु० ६।६६'' 
२ “अतो वै खलु दुर्निष्प्रतरम्‌ | छा० ५॥७।६” निरभिमानी अनुशयी 


 . "का कथन है| 
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तथा योगी आदि चार बद्ध होते हैं और मौन ( अनिश्वरवादी ) चतुगु'ण 


बद्ध दोते हें । तहाँ “शरीरजेः कमंदोषैर्याति स्थावरतां नरः। वाचिकै मृ"ग- 
पक्षतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ १ ॥'? शरीरजन्य कमंरूप दोषो से मनुष्यः 
स्थावरता को पाता है | वाचनिक दोषो से मृग पक्षी होता है, मानस दोषों से. 


अन्त्यज होता है, मनुस्मृति में है । 
जैनी धमंक मर्म न जाने | पाती तोर देव घर आने ॥. 
दवना मरुआ चश्पक फूला | मानहु जीव कोटि समतूला ॥: 


दया सचषु भूतेषु सत्याऽहिसाक्षमादयः । 
धमः परतमः सदूभि गीतो बोधः सनातनः ॥२१॥ 
जैना अपि न तं धम सरहस्यं विदुस्ततः । 
पुष्पपत्रादि संडिद्य' जीवयुक्तात्तरोरपि ॥२२॥ 
भन्दिरादौ नयन्त्येच मूतये नन्वेचेतसे। 

_ चम्पकप्रस्थपुष्पाणा दमनांनां तथेव च ॥२३१॥ 
पुष्पाणि यंहि मन्यन्ते जीवकोटियुतान्यपि । 
तानि तैरपि चाप्यन्ते मूतये खल्बचेतसे ॥२४॥ 


एक सत्यात्मा के ज्ञान रहित जेनी परमघम के मम को नहीं जानता है ।: 
अतः सजीव वृक्ष के पत्तियों को निर्जीव देव ( मूर्तियों ) के घर ( मन्दिर ) में 
लाता है और निर्जीव मूर्तियों पर चढ़ाता है और दवना, मरुआ, चम्पा के 
फूल तो मानो करोड़ों जीव के समतूल ( समान ) रहते हैं ( उनमें रस, गन्ध | 
के इच्छुक सूक्ष्म करोड़ों जीव बसते हैं ) या जेनी उनको करोड़ों जीव तुल्य. 
मानते हैं तो भी अहिंसा धर्म को माननेवाले जेनी उन्हं तोड़कर मूर्ति पर 
चढ़ाते हैं । वस्तुतः “इज्याचारदमाऽहिंसा दानं स्वाध्यायकमं च । अयं तु 
परमो धर्मों यद्योगेनात्मदशनम्‌ । याज्ञवल्क्य स्मृ० ११८२ “सत्यं दमस्तपः ` 
शौच सन्तोषश्च क्षमाजवम्‌ | ज्ञानं दमो दया दानमेष धर्मः सनातनः | गरुड 
पु० खं० १।२२१।२४ यज्ञ, सदाचार=स्नान सन्ध्याबन्द्नादि, दम, अहिंसा, 





१ “अस्य सोम्य ! महतो वृक्षस्य यो मूले ऽभ्याहन्याजीवन्सवेत्‌ । अस्य 
यदेकाँ शाखाँ जीवो जहात्यथ सा शुष्यति | छु. ६।११।१-२ “गुरु हु कृत्य 
तु कृत्य विप्रान्निजित्य वादतः | श्मशाने जायते बक्षः कङ्क ग्धोपसेवितः ॥१॥. 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः || मनुस्मृती” विचित्र कर्माघीन 
सर्वंन्द्रिययुक् भी इन्द्रिय गोलकरहित प्राणी वृक्ष होते हैँ । 


१९२ .. कबीर साहब कृत बीजक ` [ रमैनी ३० 





'पक्षपातरहित दान, वेदाऽध्ययनरूप अपरघस और योग से विसु आत्मा का 
ज्ञानरूप परमधर्स इन किसी के सम को नहीं जानते हैं, न सत्यादि स्वरूप 
सनातनधर्म ३ गर्म को जानते हैं । किन्तु कल्पितधम को मानते हें] 


आ. पृथित्री के रोस उपारे | देखत जन्सम आपनो हार ॥ 
सनमथ विन्द करे असगरा | कण्पै बिन्दु खसे नहि द्वारा ॥ 


आता कर हाळ होय अदभूता । छौ दर्शन मह जैनि विगूता ॥ 
कितन देहस्य लोमानि छञ्चन्त्येते कुबुद्धयः । 
प्रथिव्या लोमभूतांश्च छञ्चन्ति ते वनस्पतीन्‌ ॥२५॥ 
प्यन्तोऽपि च ते तस्मादपइ्यन्त इवर्थिताः । 
जीकितं व्यर्थयन्तीव नो छुवम्स्यात्मनो हितस्‌ ॥२६॥। 
बज्राल्यादिरताः केचिन्मन्मथस्थापि बिन्दुना । 
वन्तीवातिविद्रोहं सुबीभत्सेन्‌ वत्मंना ॥२७॥ 
यतः क्षुभ्यति बिन्दुश्च पतति द्वारतो नहि । 
i तस्य चित्रा दशाऽबश्यं जायते नात्र संशयः ।।२८॥। 
| एवं च कुवतां तेषां जैनानां गतिरद्सुता । 
भवेद्‌ दुःखकरी नून नश्यन्ति ते कुयोगतः ॥२५॥ 
दृशनेषुनिहिनास्ते य॒तो २ धर्मोद्साधनम्‌ | 
त्यजन्त्यनवधानेनाञधम धसं च मन्बत ॥३०॥ 
कक और पार्थिव देह के रामों को जैनी उखाडत हैं | तथा एथिवो क रोमरूप 
_______ वनस्पतियों को उखाड़ते हैं, तहाँ जीव को दुःखी करते हुए भौ धम मानते 
 ह। अतः अहिंसा को धनंरूप देखते ( जानते ) रहते भी मम के ज्ञान बिना 


































 झङुमागंमें अपने जन्म (देइ ) को हारते ( नष्ट करते ) हैं, तथा हिंसा को 

` “पाप स्वरूप जानते रहने पर भी हिंसा में जन्म गमाते हैं। और वज्रोली मुद्रा 
आदि के प्रेमी जैनी मनमथ ( काम ) के बिन्दु के साथ अस ( ऐसा ) रार 
(इठ ) करते हैं, या मनमथ बिन्दु का असरार (अभ्यास ) करते हैं, स्रीसङ्ग 
करके भी बिन्दु के निरोध के लिये यत्न करते हैं, तहाँ सङ्ग के प्रभाव से 
ह. बिन्दु कल्पता ( क्लुब्ध होता ) है, परन्तु अभ्यास विशेष के प्रभाव से लिङ्ग 
 -द्वारायोनिमे गिरने नहीं पाता है | तहाँ जैनियों का और उनके विन्दु का 
जा अदूसुत ( बिचित्र ) हाल होता है ( दुष्ट स्थिति होती है) अतः छुः दर्शनों 
में अनीश्वरवादी, दुष्टकर्माभ्यासी यह जैनी अपने कल्याण को अधिक 


¢ *(<... ७ ज्य 


गोता ( गमाता ) 


सदू०प्र० १२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीठ्याख्यासहित ११३. 


साखी-ज्ञान अमर. पद बाहरे, नियरे ते है दूर । 
जाने ताको निकट है, अनजाने को दूर ॥३०॥ 


ज्ञानात्मकस्य शुद्धरुय ह्यर्रतस्याऽइयात्मनः । 

ज्ञानं दशन कमभ्यो वहिरेवावतिष्ठते ॥३१॥ 

अन्तिकस्थाद सतो दूरे वतेन्ते तानि सवदा | 

अतस्तत्त्वं न तैरत्र ळभ्यते न मनोजयः ॥३२॥ 

आत्मज्ञानासृताद्येऽत्र बहिस्तिष्ठन्ति मानवाः | 

अन्तिमकर्थात्सुदूरे ते वतन्ते निज मोहतः ।!३३॥ 

ज्ञातुरत्यन्तिकस्थोऽसौ सवोत्मा हरिरञ्ययः | 

चित्स्वरूपः सदा भाति मूढेभ्यो दूरतोऽपि च ॥२४॥ 

दवीयसां' दविष्ठ तद्‌न्तिकानां तदन्तिकम्‌ । 

कनीयसां कनी यस्त ज्ज्येष्ठं च ज्यायसामपि॥३५॥३०॥। 

अपनी माया शक्ति से सबका कर्ता होता हुआ भौ शुद्ध ज्ञान चित्‌ स्वरूप 

श्रह्मात्मा ही अमर पद ( अविनाशी स्थान ) है ओर उसका ज्ञान ( अपरोक्ष 
अनुभव) अमरपद (मोक्ष मारा) हे । परन्तु जो जीव उस अभर पद से बाहर 
है ( उसके ज्ञान से रहित हे ) सो नियरे (पास की वस्तु स्थान ) से दूर है, 
तथा वह नियरे ( पास ) कौ वस्तु उससे दूर अज्ञान से ही है, अतः वह ऊपर 
दूर देशादिरूप मोक्ष स्थानादि का वणन करता है | परन्तु जो सत्य मोक्ष स्थान 
को जानता है, उसके लिये वह मोक्ष स्थान अत्यन्त निकट निजात्म स्वरूप ही 
है । अनजान (अज्ञ) के लिये ही दूर है| “दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च पश्य- 
त्स्विहेव निहितं गुहायाम्‌ | मु० ३।१।७' “तद्दूरे तद्वन्ति के । ईशोप ०५? “एष 
ब्रह्मलोकः | एषाऽस्य परमागतिः । एषोऽस्य परमो लोकः । वृ-४।३।३२? ॥३०॥ 


रमैती ३१ 
बज्जहु ते तृण क्षिण महे होई । तण ते बज्र करे पुनि सोई ॥ 
निरू नीर जानि परिहरिया | कमक बाँघल लालच करिया ॥ 
कम घम मति बुथि परि हरिया | कूठी नाम साँच ठे धारिया ॥ 


वज्रतुल्योषि दुभेंद्यस्ठ्णेन तुल्यतां क्षणात । 
प्रयाति प्र्यादौयस्तं वज्रं च करोति यः ॥३६॥ 


१ “योगवा० प्र ५।६१।११८” ' 
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'निज्ञोना बुद्धिहीनाश्व त्यक्त्वा ते हाविनाशिनम्‌ | र 
कमरज्जुसुसंनद्धा छोभं कुवन्ति वस्तुनः ॥२७। 
धम्यं कमेपरित्यज्य मति स्यक्त्वा तु भाविनीम्‌ | 
सुबुद्धि दुरतस्यक्त्वा यत्र कापि ब्रजन्ति हि ॥२८॥ 
असत्यं नाममात्रं वा शान्त सत्यबुद्धतः । 
नो सत्यं रोचते तेभ्यो व्याप्तम्यो रजसा खछु (२७ = 
अज्ञान से दूर ज्ञान से निकटबती कता से हो बञ्रतुल्य दुभद्य संसार 
प्रलय के आरम्मकःल में बज्र से तृणतुल्य क्षणमात्र में हो जाता है और फिर 
सोई ( वही ) कर्ता सृष्टि के आदिकाल में तृण से वज़ करता हे । अतः संसार 
र उत्पत्ति नाशवाला है और कर्ता अचल अनादि हे, उस निझरू (अविनाशी= 
ट अखण्ड आनन्द नौर के वर्षानेवाले ब्रह्मात्मा ) को निरुजा नियो ( निगत ज्ञानः 
a | वाले अज्ञानियों ने परिहरिया ( सअंथा त्यागा ) हे और काम, कमादि से बघे 
ह रहने के कारण कर्माघीन मिलनेवाले ठच्छ विषयादि का लालच ( लोभ ) 
कया और करता है और उस लोभ से हा सात्त्विक कमादिरूप स्वधम का 
आर भावी हित की मति (ज्ञान ) का और वतंमान हित की बुद्धि ( ज्ञान ) 
. का परिहरि (त्याग) किया है और झूटी ( मिथ्या ) नाममात्र वस्तु को 
च्य सत्य नाम लेकर धारण किया है । LT 
/ रजगति त्रिविध कीन्ह प्रकाशा । कर्म धर्म बुधिकेर विनाशा ॥ 
रवि के उदय तार भौ छीना। चर बीहर दूनो मह लीना ॥ 
त्रिविधां राजसीमेव द्योतयन्ति गति हिं ते । 
. यतो घर्मस्य बुद्धेश्च विनाशः कमणो भवेत्‌ ॥४०॥ 
. यथा सूर्योदयेऽवश्यं लीयते तारकागणः। 
 रजसश्चोदये तइर्सत्कमोदि विनश्यति ॥४१॥ 
ततस्तेहि पुनः शब्वत्स्थावरेबु चरेषु च। 
लीयन्ते मानवा नेते भवन्ति किमुमुक्तिगाः ॥४२॥ 
 कामक्रोधसमायुक्ता हिंसालोभसमन्तिताः। 
` मनुष्यत्वात्परिश्रष्टास्तियग्यौनौ भवन्ति हि ॥४३॥ 
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ब्रह्मचर्यविहिनेश्यो वरिषयाक्तेम्य एव- च. 
आनन्दात्सापि चित्तस्थो भाति नैव कथञ्चन ॥४४। 
मिथ्या के ग्रहण से भ्ेष्ठ.सात्त्विक एकात्म ज्ञान सात्विक गति.भी नहीं 
हुई; किन्तु उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ तीन प्रकार की राजसी गति का प्रकाश, 
( अनुभव. ). किया, तदर्थक कर्मादि किया कि. जिससे सात्त्विक कमरूप घस्‌ 
और - बुद्धि ( एकात्मज्ञान) का नाशः हुआ ( अलाम हुआ) जैसे रकि 
( यूथ ):के उदय होने से तारे क्षीण हो जाते हैं, तैसे राजस तामस प्रबृतियों 


से सात्त्विक कमं धम ज्ञान के नष्ट होने पर, जीव सब चर वीहर = ज्मः ` 


कठिन ,स्थावर योनियों में लीन ( प्राप्त.) होते हैँ, फिर शीघ्र मनुष्य भी नहीं 
होते हैं, स्वर्ग मोक्ष तो अति दूर पड़ जाता है । यद्यपि “ऊष्वंगच्छेन्ति,सत्त्कः 
स्थामध्येतिष्ठन्ति राजसाः | जघन्यगुणवू त्तिस्था अघोगच्छुन्ति तामसाः । भ०" 
गी० १४।१८? सत्कर्म सात्त्विक भक्तिं आदिवाले ऊपर स्वर्गादि में जाते हैं; 
राजस. व्यवहार वाले मनुष्य लोक में रहते हैँ,.और जघन्य निङ्ष्टत्तामसबुक्तिः 
वाले अघः नीचे ग्राप्त होते हैं,. यह सामान्य गुणकृति गति कही गई. हे । 
तथापि मनुस्मृति अ० १२। में गुणों के लक्षणों का ओर गुण कृत गतियो काः 
वर्णन है, तहाँ तामस गति स्थावर कमि कीटादि भाव को यद्यपि मनुष्य नहीं 
चाहते है, तथापि युद्ध, अपेयपान, राज्य, बिवाद, गान, वुच्छ देव भावाद्धि 
रूप राजसी गति चाहते हैँ, कि जिससे तप, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, शौच, सन्तो 
शमदमादि का अभाव हो जाता है । “बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागमिंगो- 
चरा” यह कोश है । 

विष के खाये विष नहिं जावै | गारुड सो जी मरत जिआवे ||: 
विषस्य भक्षणान्नेच विषवेगो निवतंत । 

तथा न भोगतो जातु कामादि नश्यति क्वचित्‌॥४५। 
यथा गारुडमन्त्रेण ह्यौषधेन परेण वा। 

विषं शाम्यति तद्ठद्धि गुरुमन्त्रण बोधतः ॥४६॥ 
अमानित्वादि छब्घेने कामादि नश्यति ध्रवम्‌ ॥४७.। 
गारुडादिप्रयोरोन मरणात्‌ त्रायत हि यः 
गारुडिः स भवेत्तद्वन्मरणाद्‌ रक्षको शुरुः ॥४८॥ 


i Fr 


एवाभिवद्धते । मनुस्मु० ॥ 
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१ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा त्संब भूस 


११६ > कीर सांहब'कृत बीजक ` | रमैनी ३१: 





“गुरु ने-स स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌, पिता न स स्याज्जननी न स स्यात्‌। 
“दब न स स्यान्नपतिश्च स स्यात्‌, न सोचयेदूयः। संमुपेतम्रत्युम्‌ ॥४९॥ 


जैसे विष के खाने से प्रथम के खाये हुये विष की निवृत्ति नहीं होती है, 

प्रथम. के ब्रिष की नशा ( वेग) फिर विष के खाने से नहीं जाती है। वैसे 

. “ही राजसी भोग प्रदत्त आदि से प्रथम भोगादि जन्य काम वासना आशा 

तृष्णादि निवृत्त नहो होते हैं कि जिससे चराचर -योनियों में भ्रमणादि रूप 

कष्ट होता: है | तहाँ जैसे. विष से मरते हुए को जो मन्त्रादि ' द्वारा जिलाता 

है ( मरण से बचाता है ) सो गारुड कहा जाता है, वैसे ही विषय वासनादि 

से वार बार मरंते हुए को निजोपदेशादि द्वारा ज्ञानी मुक्त सुखी करने वाले 
:ज्ञांनी महापुरुष को गुरु आचाय हित कहा जाता है । अन्य को नहीं । 


साखी-अलख जु लागा पसक में, पलवार्हि में डसि जाय | 


विषहर मन्त्र न मानये, गारुड काह कराय ॥३१॥ 
अलक्ष्या खलु मायषा दन्द्शीत सदा जनान्‌। 
कामादिरूपतो यस्य ह्यन्त ळंगति चञ्चला ॥५०॥ 

: सोपि चेन्न शुरोमन्त्रं वासनाविषहारिणम्‌ । 
मन्यते संश्णोत्यत्र शुरुस्तस्य, करोतु किम्‌ ॥५१॥ 
लोकवासनया कामाइंहवासनया क्रधा । | 

| शासख्रवासनया ज्ञान यथावन्नब जायते ॥५२॥ . , 
/ इत्यक्त्वा? प्रभु सुविमळाद्विमळं विमूढा, धम्य सुकससुमति सकलां विहाय | 

 _<आदायतुच्छविषयान्युणबद्धनेत्रा मायाप्रमिन्नधिषणाविबशा भवन्ति॥५३॥३१ 

 इतिदलुमदीये रमेनीरसोद्रेके सद्गुरुसत्कठेज्ञानादिक बिनाभ्रमणादि 
| वणन नाम हादरा: प्रवाह: ॥ १२॥ 

22% परन्तु गारुडी भी साध्य विष को ही मन्त्रादि द्वास निवृत्त करता है, 

रय ps -नेत्रादि मम स्थान में साँप के काटने पर वह साँप का विष असाध्य (अनि 

' वार्य) होता है, उसको गारुडी भी निवृत्त नहीं कर सकता है, वैसे ही अविवेकी 
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| छु * प्रभाव है सो जिनके पलक ( नेत्र ) में लगा, हृदय में लगा और उनके नेत्र 
 याहृदयमें पलमात्रकालमें ही डस कर चला गया । ( दशंनादि के बाद 


र | १ समुपेतमृत्युम्‌-समुपेतो मृत्युयंनतम्‌ || भा० स्क० 


९ छुन्द “ज्ञेयं “वसन्ततिलक? तमजा जगौ गः? | 
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“विषयादि नष्ट हो गये, दूर हो गये ) | परन्तु उनके काम, : वासना आदि से । .. 
“व्यांकुल यह जीव यदि सद्गुरु के विषहर.(विषनाशक) मन्त्र.को. नहीं मानता 
है तो सदगुरुरूप गारुड भी उसको क्या कर सर्कते, है ! वह जन्मादि संसार से 
नहीं उबरता है । अतः राजसी प्रवृत्ति आदि के :त्यागपूवक : कामादि की 
निवृत्ति के लिये सत्सद्ञादि-कतव्य है ॥ ३१ ॥ ( र क्क - 


कह क्र 





अथ सत्यानुभवज्ञान के बिना दुदशा प्र० १९ 
रमेंनी ३२ : . 
#सुस्म॒ति आहि गुणन के चीन्हा । पाप पुण्य का मारग कीन्हा | 


मुस्मति वेद पढ़े असरारा। पाखण्डरूप करै हंकारा ॥ 
शोभनाः स्मृतयः' सन्ति शमादिगुगडक्षिकाः । 
सद्धमबोधिकास्तद्वत्‌ पुण्यपापबिचेचिकाः ॥ १ ॥ 
दैवासुरम्रभेदेन सागों यौ ' द्विविधौ खलु) 
स्मृतिंसम्पादितौ तो हि बोध्यते स्मृतिभिस्तथा ॥ २॥ 
वेदाः सन्ति स्मृते मूलं सुविचाराश्च ' इेतवः। | 
स्मृतिछिङ्ग गुणानां च सत्तकोऽपि तथा मतः॥ ३॥ 
आष ` धर्मोपदेशं च वेदशां्राविरोधिना | 
` ` यस्तकणाुसन्धत्ते स धम वेद नेतरः॥४॥ 
पठन्ति ताः स्मृती नदान्‌ सदा चैत शठाः नराः । 
क्रा धम न जानन्ति नात्मानं पान्ति ते ततः॥ ५॥ 
: स्मृती चंदानधीत्यापि घमोऽज्ञानेन सानवाः। 
पाखण्डा दम्भिनो भूतवाऽभिमान छुबंत सुधा ॥ ६॥ 
जैसे गुरु उपदेशादि से कठिन काम, वासना आदि निवत्त नहीं होते हैं, 
तैसे ही वेद सतशास्र के पढ़ने से भौ नहीं निवृत्त होते हे । अतएव जो. 
सुन्दर स्मृतियाँ ( धम शास्र ) अहिंसादि सद्गुणो सद्घमौं को चोन्हानेवाली 
हैं, गुणों के लक्षण को समझातौ हैं कि क्षमा, दया, संतोष, ज्ञानादि सात्त्विक 
हैं, घर्मरूप हैं इत्यादि । अतएव जिन स्मृतियां ने पाप, पुण्य के मार्गों का 
: विवेकादि कर दिया है कि जिससे मनुष्य पाप साग को स्बागकर पुण्य माग 
में ही निरन्तर गमन करें उन स्मृतियों और वेदों को.भी जो असरारा . 


१ “घमशास्त्र ठु वैस्मृतिः । मनुः अ० २१०” २ “मनुः अ० १२१०६” 
ॐ धूर्ताः क्रराः । * सुस्ृति, पाठ हे, उसका स्मृति अर्थ है । ` ` 


११०५: .. ...  . .कषीर, साइब कृत बीजक. [ रवैनी ३२६ 


(निरन्तर सदा.):पढ़ते हैं सो: भी पाखण्ड स्वरूप का धारण करते हैं औरः 
पाखण्डरूप देषादि का ही अहंकार,( अभिमान ) करते हैँ। अथवा स्मृतिं: 
वेद को पढ्नेवाले भी` अस (ऐसा ) रार ( हठी क्रूर शठ) होते हें कि जिससे 
पाखण्ड्धरूप का धारण ओर अहंकार करते हैं । 


पढ़ें वेद ओर करे बड़ाई | संशय गाँठि अजहुँ नहि जाई ॥ 
पढ़े सत्य से. जिव. बघ:करई ।.मूडू काटि अगमन के. घरई ॥ 


षठन्ति खलु ते वेदान्‌ स्तुतिं च कुवते स्वकाम्‌ । 
सुधैव : न यतोऽद्यापि विचिकित्सा विनइयति ॥७॥ 
विच्छेरः संशयप्रन्थे याचन्न जायते खलु। 
घमाोदिविषयस्यात्र. वैदुष्यं तावदस्ति नो ॥८॥ 
चैदुष्याभावतः सत्यं शास्रं चाधीयते हि ये । 
तेऽपि कुर्वन्ति. जीवानां बधं मोद्देन लोळपाः ॥९॥ 
छागादिशिरसां छेदं विधाय पिशितेच्छया। | 
स्थापयन्ति निजाप्र तच्चेते पललकामुकाः ॥१०॥ 
वेषा को पढ़कर भी पाखण्डादि करनेवाला अत्यन्त काम, वासना 
के बशावर्ती मनुष्य, यद्यपि वेद बढ़ता है तथापि निषिद्ध भी अपनी बड़ाई: 
आष करता. है । परन्तु संशय, भ्रम ओर कामादिरूप. गाँठी ( ग्रन्थिबन्धन )' 
उसके हृदय से अजहूँ ( अब ही पढ़ने पर भी ) नहीं जाते हैं। अतएव जो 
 वेदादिरूप सत्य शास्र को पढ़ता है तथा सत्य नामक सात्त्विकदेव भगवान्‌. 
_ विष्णु के स्तृति चरित्राद को जो पढ़ता है, अहिंसादि महाब्रतों को परमधमों. 
. को जानता है सो मी जीवों का बध तुच्छ स्वार्थ के लिये करता है और 
बकर. आदि के, शिरों को काटकर अपने अगमन ( आगे ) मास के लिये 
घरता है, निःसंशय सत्यधर्माद का ज्ञान हुआ होता और वासनादि पढने. 
से निवृत्त हुए होते तो ऐसा पाप कभी नहीं करता । 
_साखी-कहहि कबिर ई पाखण्ड, बहुतक जीव सताव। ` 
_ अनुभव भाव न द्रशये, जियत न आपु रखाव ॥३२॥ 
 जीवसङ्कान्‌ हि पाषण्डाः पीडयन्त्येव सवेदा । | 
क ब स्वानुभावाभावाच्छुसन्तः रबं न पान्ति हि॥११॥. 
__________ नैवानुकस्पा हृदि वतते$्मला हिंसायभावो नहि विद्यते तथा । 


UE ५ कर 


. तावज्ञिज्ञात्मानुभबो न जायते ताचन्न रक्षापि जनस्य कालतः॥१२॥ | 
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जीवन्न यः स्वं खल पालयेदिह कि पाळ्येन्मृत्युयुखे प्रविश्य सः | 
आक्तस्तदाडसौ न भवेत कथश्चन कुयोत्कथं कि ननु मोमुहन जजन ॥१३॥ 
यावन्न मोहो व्यपचुद्यतेऽलं मायामयः सत्यबिचारयोगात्‌ । 
यावन्न नित्या शुरुपादअक्तिस्तावद्धतिः स्यान्नहि वासनायाः ॥१४॥३२॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि ई ( ये) पाखण्ड ( पाखण्डी) लोग बहुत 
जीव को सताते.( पीडित. कर॑ते.) हैं, अतः वेदादि के पढनेःप्रर भी इनमें सत्य 
श्वम दया दमादि फे सत्यात्मा के अनुभव का ( अपरोक्ष शान:का-) भाव 
(सत्व) नहीं दरशता ( दीखता ) हे । अतः -जियते<€ जीवित) रहते; ये-लोग 
अपनी रखाव ( रक्षा ) आप नहीं करते हैं, किन्तु अंपनौ रक्षा के लिये अन्य 
'छ्वी मिथ्या आशा करते हँ, वेदादि को पढ़कर भी -जो अनुभवादि केःबिना 
अहिंसादि धर्म की रक्षा के द्वारा अपनी रक्षा आप. :नहीं करते हैं, सो अन्य 
“की रक्षा तो क्या करेगे । “घम एव हतो :हन्ति घमो -रक्षति रक्षितःसं तस्माद्‌ 
अमो न इन्तव्यो मा नो घमो हतोऽवघीत्‌ ॥१॥ मनुः? घरम-ही नष्टःहोकर 
नाश करता :है, रक्षित होकर रक्षा करता-है । अतः धर्म इन्तव्यः नहीं है, 
“नष्ट घम तेरा नाश नहीं करे । इसलिये वह इन्तव्य नहीं है ।।३२॥ | 
घ--वेद शास्र के पढ़ने पर भी संशयादि नष्ट नहीं होते हैं, इसमें 
क्या कारण है । क्या शास्त्र में कोई दोष है, या पुरुष में ही दोष रहते हैं कि 
(जिससे पढ़ने पर भी संशयांदि निवृत्त नहीं होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर) 
पुरुष के दोषों को दशोने के लिये कहा गया हें कि 
` रसैनी ३३ 
अन्ध सो दपण वेद पुराणा | दषो काह महारस जाना ४ 
जस खर चन्दन लादे भारा । परिमल बास न जानु गमारा ॥ 
अन्धमादशचदू वेदाः पुराणानि च सवदा: । 
दशयन्त्यथतत्त्वं नो धम वा स्वाविवेंकिनम्‌ ॥१ॐ 
“यस्य नास्ति स्वये प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ । 
.. लोचनाभ्यां विहिनस्य दपणः किं करिष्यति” ॥१६॥ 
दर्वोवच्च रसं केन 'जानीयुस्तामसा :जनाः। 
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_ १ “वालेयो गदभः । स्वरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्यशाखम 
आरवद्‌ व्यर्थ: । संन्यासोपनिद्‌ २।५६.' 
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०: 'सवानन्दं नेव. जानन्ति मोहन -विवशीक्कताः |. ` 
: 2“ ¬ः~प्रबिष्टाःः कामकूपेघु लोभगते ` निपातिताः ॥१८॥ ` ` 
` “अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सवशाख्नाण्यनेकंशः-। RE 
त्रझतत्त्व न न जानाति दंवी पाकर रसः यथा” ॥१६॥ 
` भारवाही खरो यदू भारं वेत्ति न चन्दनम्‌। `` | 
' सक्तिहीनो5पिविद्वान्‌ सन्‌ शास्त्रं वेत्ति सुखं नेहि ॥९०॥ ` 
| अन्धा कें प्रति दर्पणं कें समान, अविवेकी के प्रति वेद पुराणादि संता 
' शास्र भी निष्फल: होते हैं । 'दंवी जैसे सुरस युक्त: भोज्यादि पदार्थों में: 
घूमने परं भी उनके रसौ को नही जानती हैं, तैसे जड़ बुद्धि वालें अभिमानी: 
"शास्र में वर्णित.महारस ( ब्रक्मानन्दं ) को अमानितादि को क्या जानः सकता' 
“है| उसको तो ऐसी दशां हैः कि जैसे -गदहे पर चन्दन का भार (.बोझ 2» 
जलदा जांयेतों वह गमार ( अज्ञ.) गदहा परिमल ( चन्दन ) की वास=्सुगघः 
' .कोंनंही जानतां हैं, भार मात्रं को जानता हे | तैसे अविवेकी भार तुल्य शास््र' 
_ “को जानता हें । उसमे व्णित सत्यः घमं आत्मानन्द को नहीं जानता है, अतः 
` संशयादियुक्त रहता है । #काछड 13 


“ कहि कबिर खोजे असमाना। सो न मिलाजु जाय अभिमाना ॥ 


| |~ ५५ - सुखरूपस्य चाज्ञानाद्‌ - हृदिस्थस्य . निजात्मनः । 
gE मागेयत्यस्बरे . तत्त्व सुखसन्यत्र सन्यते ॥२१॥ 
oon यस्य ज्ञानेन संग्राप्त्या : झभिमानोऽभिभूयते । 
` -.- „ विकीयन्ते विकाराश्च समूलं लूयते मलम्‌ ॥२२।। 


. = उदेति चाक्षयाक्षान्तिः क्रोधः कापि पलायते । | 
~ 0 उल्लसन्ति न छोभाश्व मन्युश्च मुच्यते क्षणात ॥२३॥ | 

असूया शुष्यति : च्िप्रमभिध्या : ध्दंसमेति च । | 
पाशां: सव विपिष्यन्ते क्लेशाः क्लिइयन्त एव हि ।२४॥ 


wo  _ जन्मंसृत्युभय ` आन्ति अंषो: भेदश्च भिद्यते 1 


~ 













ड -. खिद्यते :न नरोयेनःःस्वानन्दं _ वेत्ति सवदा ।1२५॥ 

i सहामूढ न ळंभ्धोऽसौ सोऽप्येनान्‌ मिळते. न च | 
_  “यस्यज्ञान परोधर्मा हिंसा यत्र न सभर्वेत्‌॥२६॥ 

क मन्युः शोकः | असूया-गुणें, दोषारोपः। अभिध्या-परविषयस्प्रहा ` | 
पादा 'मोह्याद बन्धनानि, नश्यन्ति | भ्रेष:-उच्चितादू अंशः ॥ उ 
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न तच्छात्र नःवा ज्ञानं यन्न .हिंसा प्रवतते.] 
यस्माद.. भवति संसारः सवात्तथपरम्परा ॥२७॥ 
वतीर्थेषु यत्पुण्य सवयज्ञपु यत्फळमू। ; टु 
-. अमांसभक्षणे हिंसाउभावे स्याच्च ततोडघिकम्‌ ॥२८॥३३॥ _. . 
` श्री कबीर -साहब कहते हैं कि आत्मानन्द.के अज्ञान से ही शाल्न केः 
अध्येता वक्ता मी असमान ( शून्य आकाश स्वर्गादि ) में आनन्द .खोजते हैं 
( स्वर्गादि के लिये कर्मादि करते हैं, और यहाँ हृदयस्थ समरस सो चिन्ता- 
मणि उनको नहीं मिला कि जिसके मिलने मात्र से सव अभिमान. दम्महिसाः 
कामादि समूल नष्ट हो जायं, और जीवन्मुक्ति सुख की प्राप्ति हो जाय । 
अथवा अस ( ऐसे ) लोग मान '( प्रतिं्ठी गौरव ) खोजते हैं, क्योंकि वह 
तत्त्वउनको.नहीं मिला, कि जिससे मानादि” की, इच्छा तृष्णा आदि. चळे 
जाय, इत्यादि ॥ ३३: --- = Me 
__ रमैनी ३४ 7 ` ° 
वेद की पुत्री स्मृती भाई । सो जेंबॉरि कर लेतहि आई ॥ 
आपुहि वरि आपन गर बन्धा । झूठी मोह काल के फन्दा ॥ 
वेदानां कन्यकात्वेन. भ्रात योः स्मृतय: समता । ` 
तासां: वांक्यकरे सन्ति -काम्यकमादिरंजवः ॥२२॥ 
_ स्मृतयो वेदवाह्या' यास्तास्तुः केऽपि छुबुद्धयः। 
वेदानां पुत्रिका मत्वा तत्रसक्ता भवन्ति हि ॥२०॥ 
_ तासां वाक्येषु हिंसाद्या विमोहाद्याः , ङुदृष्ट्यः । 
गुणाः सन्ति यततस्तेऽत्र वध्यन्ते सूढमांनसाः ` ॥३१॥ 
` गृहीत्वैव वटो जाताः करे ताः स्मृतयोऽपि हि । 
`ये कमोणि स्वयं सृष्टवा स्व बध्नन्ति हि मानवा: ॥ २५) 
धोशिरोधौ स्वयं बध्वा सृष्टानि.बन्धनानि ते | 
कल्पयन्ति मुधा मोहात काळपांशमहनिशम्‌॥२२॥ 
असत्ये मोह एवास्ति काढपाशः सदातनः | 
' तेन बद्धा पुन बन्धान्‌ कुवन्ति वहुधा जनाः ।।२४॥ 





“या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सवोस्ता निष्फचाः 
प्ेत्यतमो निष्ठाः हिताः स्मरताः । मनु० .२२।६५› -२-कमणा मनसा वाचा बाघतेय 
सदाऽपरानः।-नित्य -कामार्दिम यु क्तो मूढघीः प्रोच्यते तु सः.। ना०पु०४।७२९ 


३२२ कबीर साहब कृत बीजक [ रंसैनी २४ 
सुन्दर स्मृति और बेदादितो “स्वच्छ दर्पण के समान हैं, परन्तु हे भाई 
“वेद की पुत्री मोनी गई, वंस्तुतः लोभ अज्ञांनादि मूलक बहुत स्मृतियां मी 
ऐसी हैं कि जो स्मृतियां मानो जीवों को बाँधने के लिए अंपंने कर ( वाक्य 
रूप हाथ ) में जेवरी ( हिंसा काम्य “कर्म कामादि रस्सी ) लेते ही आई है। 
स्मृति कहती है कि “कमणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु विमुच्यते । तरमात्कम न 
` कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः । म.मा.” काम्यक्रम से प्राणी वधता है, आत्मान 
से मुक्त होता है, अतः पारदर्शी ( ज्ञानी ) यति कमे नहीं करते हैं । ऐसा: होते 
-क्षी बन्धनप्रद हिंसादियुक्त कंमविधायंक उन स्मृतिरूप वाक्यों को किसी 
मनुष्य ने आपही बरकर ( रचंकर ) या स्वीकार करके अपने गलो में "मोहद से 
आप बाँधा है । और मोह बश कोलफाँस की झूठी कल्पना को है, तथा उन 
श्नृतियो से जो झूठी वस्तुओं में झूठी बातों मै मोह ( स्नेह राग आसक्ति) 
व्होता है, सो इन जीवों के लिये काल के फन्देरूप होते हैं । 


बांधत बन्धन छोरि न जाई । विषय स्वरूप भूलि दुनियाई ॥ 
व्हमरहि दिखत सकल जग छटा । दास कबीर राम कहि झूटा ॥ 


कुचन्ति बन्धनं चेत्थं यन्नषोन्सुच्यते दृढम्‌ । 
त्यज्यते न गृहीतं च मूढरेतेः कदाचन ॥२५॥ 
कृत्वेत्थं बन्धनं चैते विषयात्मशरीरके । 
संसारे ऱ्यवहारेऽस्य न्ता आम्यन्ति सवदा ॥३६॥ 
आत्मीयत्वेन पझ्यन्तो जगच्चैते जनास्तथा । 
' 'छड्यन्त स्मृतिभिस्तद्वत्सम्पश्चषां विलुण्ल्यत ॥३७॥ 
अस्मासु वाऽत्र पश्यत्छु देशिकेन्द्रषु साघुषु । 
' छुण्ठित ने जगत्‌ सब कामाय्येश्रैच कुस्मः ॥३८। 
सुदेबदासमूताश्च केचित्‌ स्मृतिकुबन्धनात्‌ । 
राम मत्बा स्वदेबं तमुक्त्या युक्तिं हि भेनिरे ॥३९॥ 
तथापयक्षानकासेभ्यस्तेषां सुक्तेरभावतः । 
युक्तास्ते नेति मन्तव्यास्तावन्सुक्तसमाः स्मृताः ॥४०॥ 
गः ड यह जीव ममता कामादिरूप ऐसा इढ बन्धन बाँधता हे कि.जोफिर २ 
चो ( खोला त्यागा ) नहीं जाता है और बन्धन के नहीं खुलने से?विषय- 
स्वरूप (देहाभिमानी विषयासक्त) होकर दुनियाई (सांसारिक व्यवहारमात्र) में 
। मला (पंसा ) रहता हे तथा दुनिआई में आत्मविचारादि को भूलंकरःबिधमी | 
` _ < प्रकाश शानस्वरूप ) आत्मा को नहीं जानता है | अतः देशादि विषयस्वरूप | 
















कत | | 
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बना रहता है | असंग प्रकाशक आत्मा को नहीं जानने से ही सांसारिक वस्तु 
श्वेहादि को ही हमारी-हमारी ( मेरी-मेरी ) देखते (समझते ) में सब सवारी 
कामादि से खटा गया या हम लोगों के देखते में लटा गया । किन्तु सद्गुरु 
श्री कंबीर साहब कहते हैं कि कोई विरलदास ( इरिगुरु मक्त ) राम कहकर 
(मणकर) स्मृतियो कर्मादि बन्घनो से हिंसादि कुकर्मो से छूटा और'छूटता है, 
कामादि को त्यागकर ज्ञान की प्रासि से सर्वथा मुक्त भी होता है । 


साखी-रामहिं राम पुकारते, जिह्वो परिगो रोस। 
सूथा जल पीवै नाहि, खोदि पिवन की होस ॥३४॥ 
तेषां रामेति रामेति सदैवाऽऽह्यतां सुहुः | 
अभ्यासंबळमार्गोऽञयं जिह्वायां संबभूव ह ॥४१॥ 
सुधातुल्यं ततो वाक्यं ते शृण्वन्ति न सदूगुरोः । 
पिवन्ति चामृतं नैव रसं स्वानन्दमद्वयम्‌॥४२॥ 
अनायासेन लभ्यं तं रसं त्यक्त्वा समीपगम्‌ । 
कर्मेणोदूघाट्यपाताळं भित्त्वा स्वर्गस्य वा5गेळाम्‌ ॥४३॥ 
भित्त्वा छित्त्वा जनान्‌ कृत्वा प्राणिनां कन्देन बंडु । 
अमृतं पातुमिच्छस्ति स्मृतिकामादिबञ्भिताः॥४४॥ 
रामो? न दूरे न चानात्मरूप आह्वानळभ्यो न स ज्ञानळभ्यः | 
सर्वान्तरात्मा चिदानन्दरूपः सत्यः सदा भक्तिभावैकेगस्यः ॥४५॥ 
भक्तौ च नामास्य सद्भिः प्रयुक्तं नेञातितारं हि दूरस्य यद्वत्‌ । 
व्यानेन युक्तः शनैस्तत्‌ प्रयुञ्जन्‌, तेनैव सारेण तत्त्व प्रपद्यत्‌ ॥४६॥ 
मायामयं तस्य रूपं दिदक्षुस्त॑ संस्मरस्तस्य नामैव सम्यक्‌। 
जप्त्वैव तं प्यति प्राज्ञजीवो दिव्येन चै चक्षुषा नान्यथा हिं. ॥४७॥३४॥ 
इति हनुमदीये रमेनोरसोद्रेके सत्यानुभवं विना शाखदुदेशा 
_ चणेनं नाम त्रयोदशः प्रवाहः ॥ १३ ॥ 
रामनामादि जपकर सर्वथा निष्काम जीव तो ज्ञान पाकर युक्त दो गये 
और होते हैं । परन्तु जिनको इस लोक के विषयादि को कामनाओं के निवृत्त 
होने पर भी परलोक के विषयादि कौ कामनाये बनी रह गई तथा निज 
हृदयवताँ सात्मा राम को जिन्होंने नहीं समझा । किन्तु दूरवर्ती तटरुप रास 
को माना, उन लोगों को राम ही राम पुकारते में जिह्वा में रोत (आदतः 


१ छुन्द ` (विध्वङ्कमाला” भवेत्‌ तौ तगौ गः । 
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ठेला ) पढ़ गया । :अतः दूर के समाने सदा राम को पुकारते हैँ और सब 
तापी को शान्त करनेवाला शुद्ध अमृत स्वरूप सुगम उपाय से लभ्य अनायास 
उपस्थित जल को नहीं पोते हैं, ( ब्रह्मात्मानन्द का अनुभव नहीं करते हैं ) । 
किन्तु कमोदि कुद्दाल से खोदकर स्वर्गादि के जल (सुख) को पौने (भोंगने) 
की होस (इच्छा ) करते हैं । परन्तु किसी प्रकार आत्मानुभव किया जाय तो 


सब इच्छा निवृत्त हो सकती है, अन्यथा नहीं || ३४ ॥ 
| Mi rel 


मोक्षस्थानाभाववणंन प्र० १४ 

रमनी ३५ | 
पढि पढ़े पण्डित करु चतुराई । निज मुक्ति मोहि कहु समझाई॥ 
कह बस पुरुष कहाँ सो गाऊं | पण्डित मोहि सुनावहु नाउँ ॥ 


अधीत्याधीत्य शास्राणि नेपुण्यं क्रियते यदि । 
मर क्रियतां भवता बिइन्‌ वचनं. :श्रयतां त्विदम ॥ १॥ 
न्स नामादिमात्रतो मुक्ति यां सालोक्यादिलक्षणाम्‌ | 
Eis प्रत्रते हि भवान्‌ स्वस्य सा विवृत्य निरुंच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
, _ -यस्य ळोकादिषु प्राप्त्या युक्ति मम्मन्यते भवान्‌ । 
पुरुषः कुत्र चस्ता स कुत्र मामोऽस्य विद्यते ॥ ३॥ 
` , . _...यस्मात्सव न चैतद्धि निश्चितं विद्यते कचित्‌। . 
/ 5. ` बक्तुं न शक्यते तस्मात्‌ कल्पनेव विजम्भते ॥ ४॥ 
 .- - मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न ग्रामांन्तरमेव वा। 
5 . ` „ अन्ञानहृदूयम्रन्थि नाशो मोक्ष इति स्मरतः ॥ ₹॥. ` 
RR टन ण अतएव न सुक्तर्‍य प्राणाः क्वाप्युत्क्मन्ति च । 
च '* स ब्रह्मव तु सन्‌ त्रह्माउप्येति. चेत्य्रवीच्छुति: ॥ ६1 ` 
ङ्क _ -परमात्मा को दूर माननेवाले पण्डितो के प्रति कहा गया है. किः 
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ह मुक्ति को तो मुझे समझाकर कहो । अर्थात्‌ येह नही कह सकते हो और वह 
_ “मोक्षदाता पुरुष कहाँ बसता है १ उसका वह मोक्ष का स्थानरूप आम कहाँ 
| है? सो आम का नाम मुके सुनाओ । अर्थात्‌ अनेक मतंवाले अनेक 


कादि की कल्पना मिथ्या ही करते हैं, सर्वसम्मत निश्चित लोक ग्रांमादि 
गीर | मिल ». 
टॅ र्‌ ने >> कं आ ०१ की के अं अ गी १८ क & 
|. कि व्ह, ४] » है! 5 वा क्ति ड़ गो र क ३ न 
हई न f ते है 42 स हु १४ र ही ॥ ही ही प्र्‌ व ने ल - कर्त. । जज SD १ / र्म हे &: 
अन्य न MD bo A Fe $. A श्र शे ू १ 
# ५ ४ ज थि | र दछ तै 
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जाने पर मिलेगी; उसका सत्य पता भी इनको नहीं मिल सकता है कि जिसको 
ये कह सकें । अतः ग्रामवासादि रहित अज्ञान कामादि की निवृत्तिरूप प्रत्यक्ष 


जीवन्मुक्ति मन्तव्य दै | | 2 बळकट 
चारि वेद ब्रह्मा निज ठाना । युक्तिक मम उनहुँ नहि जाना ॥ 


ब्रह्माहि चतुरो वेदान्‌. संस्मृत्य कृतवान्‌ . पुरा! ` 
` अरणासाद्यमुक्तश्च रस्यं. स न जज्ञिवान्‌ ॥७॥ 
जीवन्युक्तो हि सुक्तः स्याद्विसुक्तञ्च -विमुच्यते | ` -.; : 
इत्यादिश्रुतयः प्राहु सुंधा सुह्मति वै- अवान्‌॥.८.|. ` - 
: --- “क्रममुक्तौ च देवोऽपि. विमुक्तः सन्‌ विमुच्यते | ` ॐ; 
~ जीवन्नेव न तत्राऽतोऽव्याप्तिदोषेणः दुष्टवा ॥ ९॥ ` = 
3: ` जञावेद्‌ तरह्मपि याँ तां त्वं चेद्वेत्थ शोभसे तंदा। = ४ ‘+ 
८: 1 अहो तै छुशळा बुद्धि वाणी तेः राजतेः स्वयम्‌ ॥१०॥= 7 
: `` `किम्वाऽभ्युपेत्यःवादोऽयं प्रोब्या सम्भाव्यते गुरोः [: £ 
यदि ब्रह्मापि पञ्चत्वेः युक्तिं विज्ञातवान्‌ स्वयम्‌ : ` : 
> , “सदा वेंदविदामग्र्य स रहस्यं नं * बुद्धवान्‌ ॥११॥ ` - ` 
` -ज्ञोक पितामह ब्रह्माजी नें चार वेंदों को ठाना (रचा स्मरण आरम्भ 
' किया.) । परन्तु तव्स्थेश्वरवादियों की कल्पित सुक्तियों ( सालोक्यादि ) केः 
मई को ब्रह्माजी ने भी नहीं जाना | अर्थात्‌ उन्होंने “विसुक्तश्च विसुच्यते ॥ ` 
अन्न ब्रहम समश्नुते | कठं, २।५।१।२।६।१४/ इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
जीवन्सुक्तिपूर्वक विदेइसुक्तिरूप त्रह्मरूपतो की प्रास को इस लोक में ही बताया 
- है और सद्गुरु तथा विचारादि के बिना ब्रह्माजी भी मुक्ति के सम को नहीं 
“जान सके । किन्तु मातां के उंपदेशपूर्वकं विचारादि से जान सके । अतः 
: सदूगुरपूर्वक वचारादि कतव्य है औरं यदि ब्रह्माजी भी मरने ही पर सक्ति 
मानते हों तो समझो कि ब्रह्मा ने भी मुक्ति के मरम को नहीं पाया; फिर अन्य 
की तो बात ही क्या कनी हैं, यह अभ्युपंगमवाद'हे 1 क्योंकि गायत्री जन्या | 
बरह्माद की मुक्ति का आगे-वर्णन है कि ( तीनों भये निहाल ) इत्यादि । 
दान पुण्य उन बहुत बखाना । अपने मरण को खबर न जाना | १ | 
एक नाम हे अगम गँमीरा । तदवो अस्थिर दास कबीरा | 
दानानि पुण्यक्रमोणि मरणे फलदानि चै। र 
: बहूनि श्रोक्तवान्‌ घाता निजां सुक्ति न सत्युजाम्‌ ॥ ९४ 
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आश्चयं महदेतययस्मे वेदान हि. सबशः । 
प्राहिणोद्देबसबोत्मा स रहस्यं न चेद्वेद्‌ ॥१२॥ 
कमेकाण्डेन वेदेन नाममात्रेण वा ह्यसौ ।. 
अवेन्नेव परं सोक्षं व्यवहारी पितामहः ॥१४॥ 
एकोऽदितीयनामा यो गम्भीराग्राह्मदृर्वपुः । 
तत्र न स्थिरतां यान्ति देवदासाह्मबोधतः ॥१५॥ 
आश्चर्य है कि मरने पर फल देनेवाले दान, यज्ञादि पुण्य, कर्मादि का 
-उन ( ब्रह्माजी ) ने बहुत व्याख्यान किया हे तो क्या अपने मरने पर होने 
वाली मुक्तियो की खबर ( उपदेश सन्देश ) को वे भी नहीं जानते ये कि 
जिससे उस मुक्ति का व्याख्यान उन्होंने नहीं किया | यदि -कहा जाय कि 
-त्रझाजी से अवर्णित ( अव्याख्यात ) मुक्ति को देवभक्त क्‍यों मानते हैं तो 
उत्तर कहा गया हे कि एक अद्वितीय नामवांला “एको देवः सवभूतेषु गूढ 
“इस श्रुति में .एक शब्द से प्रसिद्ध, विसुचेतनदेव, बाह्य इन्द्रियों से अगम 
4 अगम्य = अशेय = अग्राह्य ) हे और गम्मौर अथाह = अपार ) है । तहबों 
( उस देव में.) ये देवादि के दास ( भक्त ) कबीरा ( जीव ) अस्थिर ( प्राति 
,स्थिरता से रहित ) रहते हें । अतः मरने पर ही मुक्ति मानते हँ । अर्थात्‌ 
. “त्रयो धमंस्कन्धा, यज्ञोऽध्ययनं दानामिति ` प्रथमः, तप एव द्वितीयः, अहः 
-चार्याचार्यक्लवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्‌। सर्व ` छते 
` -ुण्यलोका भवन्ति | ब्रह्मसंस्थोऽसुतत्वमेति । छा अ० २।२३।१” घम की - तीन 
 उशालागे हैं, तहाँ यज्ञ अध्ययन और दानरूप प्रथम है, तप दूसरा है, आचाय - 
कलमें बसनेवाले ब्रह्मचारी जो अपने शरीर को आचाय कुल में ही अव- 
. ` त्सादन ( समाप्त ) करते हैं सो तृतीय स्कन्ध होता है ओर ये सब 
`. देवभक्त पुण्य ( पवित्र ) देवलोकरूप फलवाले होते हैं, केवल ब्रह्मसंस्थ 
` श त्रहनिष्ठ ) अमृतत्व ( मोक्ष ) पाते हैं । 


_ आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकल जग जाय ॥३९॥ 
सवोत्मत्वातिसूक्ष्मत्व ` निर शत्बादिभिस्तथा । 


यत्रारो ढुं' न शक्नोति सूक्ष्माऽप्येषां पिपी लिका ॥१६॥ 
` तिष्ठेच्च राजिका नात्र स्तो नेव गमनागती । 


ह बे राच्छति सुप्त्यादी जगात्तत्रेव चाञ्जसा ॥१७॥ 
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अक्षेत्रज्ञा यथा नैव हिरण्यनिधिसक्षयम्‌ । 
तस्योपरिंचरन्तोऽपि विन्दन्तेऽत्र तथैव च॥१८। 
संगच्छन्ति प्रजाः सवी ब्रह्मलोकमहनिशम्‌ । 
प्रत्यक्षं नेव विन्दन्तेऽज्ञानेनेवच प्रथक कृताः ॥१९॥ अ 
एबं हि श्रतिसम्बादात्समीपे स्थितः क. 
सरवात्मत्वाच्च हृद्येव तस्य ज्ञानं विमुक्तिदम्‌ ॥२०॥ क." 
“कामत्यागात्त' विज्ञानं सुखं ब्रह्मपरं पदम्‌ | 2282 
कामिनां न हि विज्ञानं सनकोद्गीतमेव तत्‌? ॥२१॥३५॥ जा 
इति रमैनीरसोद्रेके मोक्षस्थानादेरभाववर्णने नाम. चतुदश: प्रवाहः.॥१४॥ 
उक्त अगम गम्मीर विभुसरवात्मा के निरवयव अतिसूक्ष्म सर्वात्मा होने से 
जिसमें चींटी भी नहीं चढ सकती है, न राई ठहर सकती है, न जिसमें किसी 
के गम्ननागमन की गम ( गतिन्प्रासि ) हो सकती है, तहाँ ही सुषुप्तिकाल में. 
संसारी विश्राम के लिये प्रतिदिन जाते हँ, महाप्रलय में सब संसार उसी में... 
विलीन होता हे । परन्तु अज्ञान से जीव संसारी बना रहता है, ब्रह्मनिष्ठ हुए. 
बिना मुक्त नहीं होता है । श्रुति दै कि “सता सोम्यः तदा सम्पन्नो भवति) - 
सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामहे । छा० ६।८!१।६।९।२” ““सर्बाः प्रजा 
अइरहगच्छुन्त्य एत ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति छा० ८।३।२? द्वे सोम्य | उस सुप्ति 
में सत्‌ ब्रह्म से जीव सम्पन्न ( मिलित ) होता है । परन्तु सत में ग्राप्त होकर | 
गी जीव जानते नहीं हैं कि:इम सत में प्राप्त हो रहे हैं । इस ब्रह्मस्वरूप लोक: | 
में प्रतिदिन जाती हुई भी सब प्रजा, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहों करती है।. २ 
अतः अज्ञान से ब्रह्म अप्राप्त ही रहता हे, ज्ञान से उसकी प्राप्तिरूप मुक्ति को 


समके बिना विद्वान्‌ भौ दूर की आशा आदि करते हैं तो अन्य की बात 
क्या कही जाय ॥ ३५ ॥ 
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अथ अज्ञानजमिथ्याहंकारवणन प्र १५ - 
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पण्डित भूले पढि गुणि वेदा । आप अपन पौ जान न मेदा ॥ 


अग्निपु० अ० ३८२।१०॥। 
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अधीत्याप्यखिलान्‌ वेदानंभ्यस्य च पुनः पुनः । 
नाधियन्ति स्त्रमास्मानं पण्डिता हाविचारिगः॥ १॥ 
स्वकल्याणपदस्वस्य रहस्यं स्वं विदन्ति नो। 
नातस्ते खवगच्छन्ति सकोनन्द महोदधिम्‌ २॥ 
संध्यासन्तपंणादीन्नि षट्‌ :कमोणि . प्रकुवते । 
एवं बहुविधश्चान्यो - धमंस्तेहि . वितन्यते ॥ ३ ॥ 
नैव . . चात्मविचारादीनहिसादींश्च : . छुव ते । 
....येन ळव्ध्वा परात्मानं सद्यो..ह्यत्रेव मुच्यते॥ ४॥ 
_ ` “सवरूपावस्थिति' सुनक्तिस्तद्भ्रंसोऽहत्ववेदनम्‌। . 
` इति संक्षेपतः प्रोक्तं तज्ज्ञत्वाज्ञत्वळक्षणम्‌॥ ५॥ 
न योगेन न सांख्येन कमणा नो न विद्यया । 
-ब्रह्मात्मेकत्ववोधेन मुंक्तिः सिद्धयतिनान्यथा”॥ ६॥ 
-सुषुप्ति में सब जीव जिव ब्रह्मलोक में जाते हैं, वह यदि दूर तटस्थ. हो 
न्तो ऐसा हो नहीं सकता है, अतः वह सर्वात्मा है, परन्तु बहुत पण्डित वेदों 
. को पढंगुनि ( विचार ) कर भी उस सर्वात्मा को भूले रइते हैं, समझते नहीं 
5, अतः अपने पो ( स्वरूप मोक्षस्थान ) के भेद ( मम ) को नहीं जानते हैं, 
अथवा अपना पो आप हैं, परन्तु उस के भेद को आप नहीं जानते हैं, अतः 
ओ अन्यः मोक्षस्थान ध्येयाद की आशा. करते है। ओर अन्य की आशा 
 @दकामादिपूर्वक ही, ई (ये) लोग सन्ध्या वन्दन . तर्षणादि, और अध्ययन, 
ओ- अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर प्रतिग्रहरूप षट्कम करते हैं । इसी 


cur 


 ठगकार बहुत रूप वाले, गुणभेद से भिन्न स्वरूप युक्त धर्मों कर्मा ) को करते 











रु 


> ऋतेज्ञानान्न मुक्ति होत्याहुः श्रतिगणा सुहुः ॥ ८॥ 


इ, एक प्रकार के शुद्ध सात्त्विक शम,दम, तप, ज्ञानविज्ञानादि को नहीं प्राप्त 
___ -करते है, न निष्काम यज्ञदानादि करते हैं, अतः अपने स्वरूप को नहीं पाते हैं । 
«गायत्री युग चार पढाई । पूछहु जाय युक्ति किन पाई ॥ 

पु चतुयुगेहि गायत्री पाठयन्ति पठन्ति ये। 

i तान्‌ सवोनत्र एच्छन्तु केऽपि जिज्ञासवो भुवि ॥ ७॥ 

जळ? पाठमात्रेण को मुक्तोडभवज्ज्ञानाइते यतः । 

= 


टरी 
0०10 


 सत्यात्मान हि येज्युध्वा गायत्रीं पाठयन्ति वा। 
न (2 . तेबिद्वांस दि प्रच्छन्तु कस्य सुक्तिरभूदतः ॥ ९॥ 


` १ योगव्रा० प्र० ३।११७।५ | २ विवेक चूडामणि : 


९,१५७ 
॥ 
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स्वर्गाय? बद्धकक्षो यः पाठमात्रेण ब्राह्मणः : 

' स वालो सातुरङ्कस्थो महीलुं सोममिच्छति ॥१०॥ 

: तपश्च दानं च शमोदसञ्च ह्वीराजवं सवभूत्तानुकस्पा.। 
स्वगस्य ळोकस्य चदन्ति सन्तो द्वाराणि सप्तेवभहान्ति पुंसाम्‌ ॥११॥ 
सोक्षो ` ` दूरतरस्तस्मात्स्वगोत्तस्यहि ` ळव्धये। ` 
'ुच्छन्तु योगभक्त्याद्य॒ ज्ञोन सम्पादयन्तु च॥ १२॥ 

और राजस तामस कर्मादि में कामादिवश प्रदत्त पण्डितो ने चारो युगो 
मैं गायत्री पढाई । और गायत्रो के पाठमात्र से मुक्ति भी मानी गई कि 
“गायनात्‌ त्रायते सा गायत्री” गाने, पाठ करने से रक्षा करे सो गायत्री मन्त्र 
है । परन्तु किसी ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ से जाकर पूछो कि शमदमादिपूर्वक आत्म 
ज्ञान के बिना किन लोगों ने कब्र मुक्ति पाई | अर्थात्‌ पाठमात्र से पाप- 
विशेषादि से रक्षा होती है, मुक्ति नहीं । “स्थाणुरयं भारहारः किलाऽभूदधीत्य 
वेद न विजानाति योऽर्थम्‌ | योऽ्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानः 
विधूतपाप्मा । निरुक्त अ० ११८” यह स्थाणुः शङ्क = ठूठ, भार ढोने 
बाला ही हुआ. कि जो वेद को पढ कर अथ को नहीं जानता है । जो अथज्ञ 
है, स, इत्‌ ( एव ) सब शुभ को प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान से विधूत= 
विनष्ट पाप वाला हो कर दुःख रहित स्वरूप स्थान को पाता है | 


ओरक छुये लेत हौ सोचा । तुम ते कहहु कौन है नीचा ॥ 
अवगुण गव करहु अधिकाई | अति कै गच न होय भलाई ॥ 
जासु नाम है गव प्रहारी। सो कस गव हि सके सम्हारी ॥ 
ये हि एटा न जानन्ति स्वात्मानं विधिपूर्वेकम्‌ । 
वजयन्ति न हिंसादीन्‌ मुधादेहाभिमानिनः ॥१३॥ 
तेऽपि चान्यस्य संस्पशोञ्जछं सिञ्नन्ति वष्मणि । 
: चेदूवदन्तु च तेभ्यः के सन्ति नीचा महीतळे ॥(४॥ 
अहो प्रथग्जनायेडपि ङुकेन्ति घुजिनं महृत्‌ । 
तमोरजः प्रसक्तत्वा्तऽतिगच च कुबते ॥१५॥ 


गव चातिकृते भ्रं कस्यापीह न विद्यते । 
यतो मानेन नश्यन्ति Me ॥१६॥ 


१ स्क्न्दपु० १-२) अ० १३८६) २ मत्स्य पु अ० ३६।२२ | 





हे. 
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गये प्रहारिनामा यः-सोढुं सक्नोत्यसौः कथम्‌ | 
गार कस्यापि देवो वा बोधोमायाऽथवा प्रसु: ॥१७॥ ` 
गायत्री पढ़ने पढ़ाने वाले देहा भमानी ढुगु'णसक्को से यह भी पूछो कि 
और ( अन्य) किसी इरिमक्ति से भी छू जाने ( स्पश होने.) पर, आप जल 
का सांच लेते दो ( अपनी देह पर जल छिटते हो) परन्तु समझो और कहो 
कि संसार, मैं: तुमसे नीच कौन. हे कि: जिसके: स्पश से देइ अपवित्र हुँदै । 
अर्थात्‌ दुगु'ण दुर्भक्ष्य को त्यागे विना मिथ्या अभिमान करना उचित नहीं 
दै, न.सुख और शान्ति दै । क्योकि यदि आप स्वादवश हिंसा आदिरूफ 
अवगुण-( पाप:) और-अन्य को तिरर्कारादिरूप गर्व दोनों अधिक करते होः 
दो समझो कि अति के;( अत्यन्त ) गर्द करने पर किसी की भलाई नहीं होती. 
है ।-क्योंकि जिसदेव तथा परमात्मा का गर्वं प्रहारी ( गर्वनाशक ) नाम दै», 
सो किसी के गवंको केसे सह सकेगा । अतः गर्व त्याज्य है । क्योकि यह गर्वः 
असुरंभाव है । तथाहि देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे, 


` दतोऽसुरा अभिमाननेनैव कस्मिन, वयं जुहुयामेति स्वेष्वेवास्येषु जुहन्तश्चे- 


रुस्तेऽमिमानेनेव पराममूबुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्यैतन्सुखं य दभिमानः । 
शतपथ. \१।१ नश्यन्ति मानेनतमोऽमिमूताः पुसः सदैवेति वदन्ति सन्तः । 
म, भा, | आदि प° ६० 1२२”? 

प्रजापतिके अपत्यदेव और असुर दोनों परस्पर स्पद्धी = ईष्यों किये तो 
असुरो ने अभिमान से ही समझा कि इम किसमें हवन करें, फिर अपने मुखो में 
ही इवन करते हुए विचरने लगे, तो वे अभिमान से ही पराभव पाये, अतः 


अभिमान नहीं करना चाहिये | क्योकि यह अभिमान पराभव का द्वार है । 


 साखी-कुर मर्यादा खोय के, खोजिन पद निर्वान | 


` अङ्कुर बीज नशाय के, भये विदेही थान ॥३६॥ 


कुढजात्यादि धर्मं च स्वमयोदां सनातनीम्‌ । 

परित्यज्याभिवाच्छन्ति निवोणपदमञ्ययम्‌ ।।१८॥ 
ज्ञानबृक्षाङ्करं तस्य बीजं मोक्षफलभ्रदम्‌ | 

नाशयित्वा ञ्रियन्तेऽतः सवेखल्वभिमानित्ः । १ 
किम्बासवोभिमानादि 'त्यक्तेवान्वेषितंहि यः । 

' निर्वाणफलमत्रेव विनाश्याङ्कुरवीजके ॥२०॥ 





7 १ “आय देवाः । अन्योन्यस्मिन्नेव जुइन्तश्चेरुस्तेम्यः मि 
ददौ यशो झेषामास यज्ञोह देवानामज्नम्‌ | शातपथः १६! - र 
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वासनाकमरूपे वा बुद्धयविद्यादिरूपिणी | 

ते जीवन्मुक्ततां प्राप्य विदेहत्वं प्रपेदिरे ॥ 
नान्यथा जन्म जन्मान्तेऽप्येतद्ठदानुशासनम्‌ ॥२१॥ 
विरागयोगयुक्तन  सुभक्तन सुचेतसा! 

देव पञ्यत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्‌ ॥२२॥३६॥ 


नास पञ्चद्शः प्रवाह: ॥१५॥ 


जिन लोगों ने अपने कुल की मर्यादा ( धार्मिक नियमशमदमादि ) को 
खोय (नष्ट ) करके गायत्री के पाठादिमात्र से निर्वाणपद ( मुक्ति) को खोजा 
(चाहा) वे लोग सुख शान्तिप्रद ज्ञान वक्ष के अंकुर और बीजरूप विवेकादि 
को गमा कर ( नष्ट करके ) विदेही स्थान ( मृतक स्थान श्मशान ) में प्रास 
हो गये ओर कुछ हुआ नहीं तथा जिन हिंसादिरहित विवेकियों ने कुल (सब) 
मर्यादा ( मिथ्या अभिमान = इद सीमा ) को नष्ट करके नम्रता भक्ति भ्रद्धा 
पूर्वक गुरुदेवादि के शरण में जाकर निर्वाणपद को खोजा, उन लोगों ने 
संसार ( जन्मादि ) के अङ्कुरबीजरूप कर्म वासनादि को नष्ट करके जीवन्मुक्तिः 
रूप विदेही मुक्ति का स्थान स्वरूप वे लोग हो गये और होते हैं ॥३६॥ 





अथ ज्ञानभूमिका प्र १६ ` 
रमेनी ३७ 


ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई । एक सयान सयान न होई ॥ 
™ ८ हट 
दुसर सयान को मम॑ न जाना । उतपति परलय रेनि बिहाना॥ 


ज्ञानिनः कुशछाः सव विचक्षणजनास्तथा । 
जानन्तु स्विति नैवासौ ज्ञानी प्रथम भूमिकः ॥ १ | 
एकत्वादिविहीनस्य निर्विशेषस्य सवेथा | 

ज्ञातेव कथ्यते ज्ञानी विचारादि समाश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 
हज | रहस्यं यावदेति-नो । 

स्तां जन्ममरणे तावदवश्यं हि झुभेच्छिनः॥ ३॥ 
शाखज्ञा: पण्डिता यं वा सवज्ञ स्वेकमीउवरम्‌ । | 
तटस्थमेव मन्यन्ते स सर्वज्ञो न विद्यते॥ ४॥ 


१० 
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ततोऽन्योस्ति द्वितीयो यः सवज्ञः सवंशक्तिमान्‌ । 
कुशळोऽपि न तं वेत्ति याबत्तावन्न मुक्तता ॥ ५ ॥ 
किन्तु तावदवड्यं ते भवतो ह्वर्निवारिते । 
मुह वे जन्ममरणे ठोके रात्रिदिव यथा॥६॥ 
जीवन्मुक्तिपूवक विदेह मुक्ति के हेतुरूप ज्ञान की सात भूमिका (अवस्था) 
शास्त्र में मानी गई है, शुभेच्छा १, सुविचारणा २, तनुमानसा रे, सत्त्वापत्ति 
४, असंसक्कि ५, पदार्थामाविनी ६, और तुर्यगा ७, ये उनके नाम हैं, तहाँ 
विरागादिपूवंक ज्ञान मोक्ष की प्रति की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं, वहाँ थी 
कबीरसाहब कहते हैं कि हे ज्ञानी (विवेकी) चतुर (शाञ्ज्) विचक्षण (विचारी) 
लोई (लोगों) एक सयान ( शुभेच्छामात्रवाले प्रथमावस्थायुक्त ) वस्तुतः सयान 
(ज्ञानी) नहीं होते हैं । किन्तु शुभेच्छा ज्ञान का बीज होता है । अतः उसको 
ज्ञान की अवस्था कहते हैं । जैसे कि अमानित्वादि को गीता अ० १३ में ज्ञान 
कहा गया है। अतः जब तक दूसरा सयान ( सुविचारी ) के ममं को मनुष्य 
नहीं जानता है ( सुविचार नहीं करता है, शुभेच्छामात्र में अंटका रहता है) 
तबतक रात दिन के समान अनिवायं उत्पत्ति प्रलय ( जन्ममरण ) आदिरूप 
संसार होते ही रहते हैं । अतः शुभेच्छा के होने पर सुविचार अवश्य कतंन्य 
है, शुभेच्छापूर्वक सुविचार से तनुमानसापूवक ज्ञान अवश्य होता है । 
वाणिज एक सबन मिलि ठाना । नेम धर्म संयम भगवाना ॥ 
इरि अस ठाकुर तेजि न जाई । वालन बिहिस्त गाव दुलहाई ॥ 
विचारणाद्यभावेन काम्यकमोद्लिक्षणम्‌ । 
संयमं नियमं चेव भगवद्विषयं नराः॥ ७॥ 
प्रारभन्ते' स्म वाणिज्यं कामकमोदिमोहिताः । 
नेव जातु स्वमात्मानं हरिं पश्यन्ति वै हृदि ॥ ८॥ 
तटस्थहरितत्तुल्यास्त्यक्तु शक्या न ताहृशीः। 
§ अतस्तेभ्योहि तेः स्वगो गीयते न हरिः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ किम्वा स्वात्मा हरिस्त्यकतुं शक्यते न कथञ्चन । 
ङः गत्वा ळब्धुं न शक्यश्च सवोत्मत्वान्महेइवरः ॥१०॥ 
2083.  बालास्तयापि गत्वैवाऽन्यत्रपत्यु्च . लाभत: । 
न ५2 € मोक्षं ७ गते - 
क = स्वग मोक्षं च मन्यन्ते नात्मलाभात्कथञ्चन ॥११॥ 
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परन्तु सुविचार नहीं करके शुभेच्छा के होने पर सब लोगो ने मिलकर 
काम्यकर्मादिरूप एक प्रकार का वाणिज्य ठाना (व्यापार किया) है | भगवान्‌ 
के नियम से स्मरणादिरूप घमं तथा संयम ( घारणा ध्यानादि ) रूप घमं भी 
वाणिज्य ही किया है ओर तटस्थ हरि (ईश्वर) भी ऐसा विचित्र ठाकुर (स्वामी) 
हैँ कि जो इन अज्ञों अविचारियों से त्यागे नहीं जा सकते हैं ओर तटस्थ बुद्धि 
को त्यागे बिना सर्वात्मा का विचार नहीं हो सकता हे । अतः विचारामाव के 
कारण बालन (बालक अज्ञ सब) दुलहाई ( दूसरे पति के लाम = प्राप्ति ) रूप 
बिहिस्त (स्वग मोक्ष) गाते ( कहते ) हैं। अथवा दुलहाई से ( दुलहाभाव की 
प्राप्ति से ) मोक्षादि याते हैं । वस्तुतः सर्वात्मा हरि तो ऐसा ठाकुर है कि 
जिसके त्यागग्रहणादि हो नहीं सकते हैं तो भी उसे दुलहामान कर अज्ञ लोग 
उस को स्वर्गादि में गाते ( कहते ) हैं ओर वहाँ जाने फे लिये कर्मादि करते 
हैं, हृदयादि में विचारादि के बिना नहीं समझते हैं । 
साखी-ते नर कहहु कहाँ गये, जिनहि दीन्ह गुरु घाँटि । 
राम नाम निज जानि के, छाड़इ वस्तुहिं खोटि ॥३७॥ 

उच्यन्तां ते गताः कुत्र येभ्यः सद्गुरुभिः स्वयम्‌ । 

दत्त ज्ञानामृत शुद्ध मातृभिरोषध यथा ॥१२॥ 

तेऽत्रेव स्वात्मळाभेन रागादिरोगवर्जिताः । 

मुक्ता आसन्न कुत्रापि गता मायादिवजनात्‌ ॥१३॥ 

अतश्च रामनामानं ज्ञात्वैव स्वं ह्यलेपकम्‌ । 

त्यञ्यतामखिळं विव दुष्कमोद्यभिमानिता ॥१४॥ 

“विचारोपझामाभ्यां\ हि न विना साध्यते हरिः । 

चिचारोपशमाभ्यां च भुक्तस्याब्जकरेण किम्‌” ॥१५॥३७॥ 

कोई भी कहो कि वे नर (मनुष्य) कहाँ गये और कहाँ जाकर मुक्त सुखी 

शान्त हुए या मुक्त होकर कहाँ गये कि जिनको सद्गुरु ने हितैषिणी माता की 
-नाई ज्ञान की बूटी को घोटी दी ( पिलाई ) । अर्थात्‌ जैसे माता से दो गई 
औषधि की घोंटी से अज्ञ बालक जहां रहता है वहाँ ही रोग दुःख से मुक्त हो 
जाता है, कहीं जाने से नहीं, वैसे ही गुरुमुख से सत्योपदेश पानेपर सुविचारी 
ज्ञान पाकर यहाँ ही मुक्त होता दै, कहीं जाकर नहीं । अतः गुरु सद्विचारादि 


निवासफलदैः कमेक्रियावि ञ्रमैः । मुक्त्वैकं भवबन्धदुःखरचनाचिध्वंसकालाऽनलं) 


स्वास्मानन्दपदप्रवेशकलनं शेषा वणिगवृन्तयः ॥१॥ भतृहरिः, बै। | 
१ योगवा. प्रः ५४३।२३॥ a 
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के द्वारा निज नित्यात्मा का ही राम यह नाम जानकर खोटी वस्तु ( मिथ्या- 

देहादि ) के अभिमान, ममता, आसक्ति, आशा आदि को छोड़ दो, हिंसादि 

दुष्कर्म अमक्ष्य-भक्षणादिको त्यागो । बयोकि ` 'अतत्त्वे तत्त्वमावेन जीवो देहा- 

त चृत्तः स्थित; | निर्देहों भवति श्रीमान्‌ सुखी तःत्वेकमावनात्‌ । योगवा० प्र. 
र ५८२1२१? मिथ्या देहादि में सत्यता आदि की भावना से जीव देहावत 
(देही) बना रहता है ओर सत्य एकात्मा की भावना से जीबन्मुक्त सुखी होता 

हे । अर्थात्‌ “स यो इवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति । युण्डः र। २।६” वह जो 

कोई विचारवान्‌ उस अविनाशी परब्रह्म को जानता है सो निस्यमुक्तसचिदा- 

नन्द ब्रह्मस्वरूप हो जाता दै । अतः उसके गमनागमनादि नहीं होते हें ॥३७॥ 


च 
रमंनी ३८ 
च 
एक सयान सयान न होई | दूसर सयान न जाने कोई ॥ 
तिसर सयान सयान हि खाई । चौथ सयान तहाँ लै जाई ॥ 
“ज्ञानभूमिः? शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाह्ृता | 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥१६॥ 
सच्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततो5संसक्तिनासिका | 
पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्एृता ॥१७॥ 


प्रथमां भूमिकां प्राप्तो ज्ञानी नैवाभिधीयते । 
द्वितीयाभूमिकस्ततवं नब जानाति किञ्चन ॥९८॥ 
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 . १ योगवा. उपपत्ति प्र. स. ११८ । स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रेच्येऽहं 
शाज्जसञ्जनैः। वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुमेच्छेत्युच्यते बुधेः ॥१॥ शास्रसजनसम्पक 
वैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌। सदाचारप्रशृत्ति या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ २ ॥ 
हे विचारणाशुमेच्छाभ्यामिन्द्रियाथेष्वसक्तता । याऽत्र सा तनुता भावात्‌ प्रोच्यते 
ओ।  तनुमानसा ॥ ३॥ मूमिका त्रितयाम्यासाच्चित्तेथंविरते वंशात्‌। सत्यात्मनि 
. स्थितिः शुद्ध सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥ ४॥ दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसङ्गफलेन च । 
$ रूढसत्त्वचमत्कारात्‌ प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥२॥ शुद्धसंविन्मयानन्दरूपा भवति 

ओ पेक्कमी | अद्धसुप्तप्रबुद्धामो जीवन्सुक्तोऽत्र तिष्ठति ॥६॥ मूमिकापञ्चकाभ्यासात्‌ .. 

नो स्वात्मारामतया इढम्‌। अभ्यन्तराणां बाद्यानां पदार्थानामभावनात्‌। पदार्थाभाव- | 


| नानाम्ती षष्ठी संज्ञायते मतिः॥७॥ मूमिषट्क चिराम्यासाद्‌ मेदस्यानुपलम्मतः | 




















. यत्स्वमाबैकनिष्ठल्व सा शेया तुर्यगा गतिः ॥८॥ दुर्यांवस्थोपशान्ताज्य मुक्िरेवेद ._ 
समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका मवेत्‌ ॥६॥ 4 
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तृतीयभूसिकञ्चैतञ्ज्ञानिताद्यास्पदे मनः । 

करोति तनु तेनैतत्‌ खादतीव स ढक्ष्यते ॥१९॥ 

चतुर्थमूसिकः सत्ये स्वात्मनि स्थितिमेति वै । 

तस्पर्यन्तं हिं गत्वेव वासनाविलयान्मुनिः ॥२०॥ 

शुभेच्छामात्र से खोट के त्याग नहीं होने के कारण गुरु के उपदेश के 

पाने पर भी जो एक सयान ( शुभेच्छामात्रवाला प्रथमभूमिकास्थ ) रहता हे 
सो वस्तुतः सयान ( ज्ञानी ) नहीं हो जाता है और मन की तनुता के बिना 
दूसर सयान ( सुविचारवाला ) भी कोई ( किसी ) सत्य को नहीं जानता है । 
अंतः तिसर सयान ( तनु मानसावाला योगी ) सब लौकिक सयानता के 
आश्रय अन्तःकरणरूप मन को तनु (सूक्ष्म) करने से मानो सयान को ही खाता 
है ( नष्ट मृतक निरभिमान करता है) इच्छा क्रामादियुक्त मन जीवित कहा 
जाता है और इच्छादि से रहित होने पर मृतक कहा जाता है। फिर मन के 
मृतक होने पर चौथ (चतुर्थ ) सयान ( सत्त्वापत्तिवाला ) तहाँ लै ( वहाँ 
तक) जाता है कि जहाँ जाने के लिये शुभेच्छाविचारादि किये जाते हैं। अर्थात्‌ 
वह सत्य तत्त्व के ज्ञान को प्राप्त करता है। अतः वह वस्तुतः ज्ञानी 
( सत्त्वानुभवी ) होता है, प्रथम की तीन भूमिका ज्ञान के साघन होते हैं; 
चौथी में साध्य ज्ञान प्राप्त होता दै । 
पँचय सयान न जाने कोई | छठय साँह सब गेल विगोई ॥ 
सतयँ सयान जु जानहु भाई | लोक वेद मँह देहु दिखाई ॥ 

पञ्चमी भूमिकामेत्य जगन्मिथ्या प्रपश्यति । 

अविकल्पमनाञ्चातः स्वानन्दे वतते सदा ॥२१॥ 

असंपञ्यञ्जगत्सव निर्वासनमना मुनिः | 

अनासक्ती हि सर्वत्र वतते विगतज्वरः ॥२२॥ 

षछ्ठमूमौ तु सम्प्राप्त पुंसि सवो चिळीयते। | 

पदा्थंसङ्क इत्यत्र द्ुःखलेशो न विद्यते ॥२३॥ ` 

सप्तमीं भूमिकामाप्तः स्वरूपस्थोभवेत्सदा । 

ज्ञानस्य विषयो नासौ कथब्बिल्ळकष्यते कचित्‌ ॥२४॥ 
र चचोऽपि दुळेंभा तस्य विद्यते ळोकंवेदयोः । 

यदि जानाति कश्चितं स दशयतु सब्ननात्‌ ॥२५॥ 

दशेनात्पुण्यळाभः स्याच्छान्तिश्चेदोपजायते । | 

तदूदृष्टिगोचरो जन्तुमुच्यते सर्वकिल्बिषातू ॥रेशी . 















हद कि, फक *» 22 
जद [i 


१३६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ३८ 


अभ्यास बल से सत्त्वापन्ति के दृढ़ होने पर मन के. संकल्पादि के अभाव 
से सांसारिक वस्तु में सर्वथा आसक्ति का अभावरूप असंसक्ति नामक भूमिका 
होती है, तब उस भूमिकावाला पञ्चम सयान आत्मभिन्न कोई ( किसी ) 
पदार्थ को सत्यादि नहीं जानता है, अतः किसी में कभी आसक्त नहीं होता 
है, और इस अनासक्ति के अभ्यास से षष्टी पदार्था भाविनौ भूमिका होती हे 
कि जिसमें सब अनात्म पदार्थ स्वयं विगोय (मूल) जाते हें । सवंथा सत्त्वरहित 
भासते हैं । केवल आत्मा ही सत्य भासता है और उसके बाद ठुयंगस्थित 
सप्तम भूमिका वालों का तो दर्शन भी दुलेम है, दे भाई ! यदि उन्हें जानते 
हो तो लोकवेद में उनकी चर्चा को देखा दो । अर्थात्‌ सवत्र समतावाले 
ज्ञानी के अत्यन्त दुर्लभ होने से लोक वेद में प्रायः चर्चा अहर्य अलभ्य हँ । 
“शकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । यथा गति न दृश्येत तथा 
तत्त्वविदां गतिः ॥१॥ सवंभूतात्मभूतस्य विभोभ्‌ तहितस्य च । देवाऽपि मागं 
मुझन्ति अपदस्य पदेषिणः ॥२॥ महा भा. शा. अ. २३६” पक्षियों की जैसे 
आकाश में गति होती है, मछलियों की जल में गति होती है, परन्तु मागं 
का चिन्ह जैसे नहीं दीखता है, तैसे ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के ज्ञानो की ब्रह्मप्रासिरूप 
गति या उसके मागं नहीं दिखते हैं ॥१॥ अतः सबके अन्तरात्मास्वरूप, विसु, 
सबके हित, अपद (मार्गरहित) ब्रह्मपद (वस्तु) सत्यस्वरूप को अन्वेषणेच्छुक 
के मार्ग में देव मी मोहित होते हैं | क्योकि उसका माग ही नहीं है ॥२॥ 
साखी-बिजक बतावै बित्तको, जो वित्त गुप्ता होय | 


शब्द बतावै जीव को, बूझे बिरला कोय ॥३८॥ 
पुस्तिका बीजकाख्या हि वित्त बोधयते यथा | 
निखातं निहितं कापि न्यासं चैवस्ृणादिकम्‌ ॥२७॥ 
तथा बोधयते सारशब्दश्च निहितं हृदि । 
जीवानां सत्स्वरूपं तद्यञ्ज्ञानाद्तुळ सुखम्‌ ॥२८। 
चिदानन्दस्वरूपं तमहृदयं सवसाक्षिणमू । _ 
निर्विकारं च पइ्यन्ति केप्यत्राधिकारिणः ॥२९॥ 
निखिलभुवनकोशे ' व्यापको यो निजात्मा, 
जनिम्नतिगतिहीनः शुद्धचैतन्यमूर्ति: । 


१ दो नगण एक मराण दो यगण युक्त; मालिनी, छन्द होता है, और 
i गो लोक (सात ) वर्ण पर विराम होता दै न नमयययुते 
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शमविरतिविशुद्ध ज्ञोनभूसिप्रलभ्यो 
निगमयति तुरीयं तं सुशब्दोऽहवित्तम्‌॥३०॥३८। 


इति हनुमदीयेरमैनीरसोद्रेके ज्ञानभूमिकाबोधनं नाम षोडशः प्रवाहः १ द्‌ 

जैसे जो वित्तकोश ( खजाना ) भूमि आदि में गुस रहता है, उसको 
(बीजक) वही बताता है, वैसे ही वेदादिस्वरूप गुरु का उपदेश स्वरूप शब्द 
पाँच कोशो से गुसाच्छादित जीवों के सत्यस्वरूप को बताता हे । परन्तु उसे 
कोई विरला विचारादि करनेवाला विवेकादियुक्त ज्ञानाधिकारी ही बूझता (सम- 


झता) है अतः ज्ञान के लिये प्रथम ज्ञानाधिकार को प्रास करना चाहिये ॥३८॥ 
ललल छठका । 


अथ यवन दुरवस्था वर्णन प्र १७ 
रमेनी ३९ 


जिन कलमा कलि माह पंढाया | कुदरत खोजि तिनहुँ नहि पाया॥ 
७ हर 
कम ते कम करे करतूता । वेद कितेव भया सब रीता ॥ 


येः कलौ कल्पितो मन्त्रो मुहम्मदमुखैः किल । 

. पाठितश्च जनान्‌ तेऽपि शक्ति नेवेशितुविडुः ॥ १ ॥ 
अन्विष्यापि बइुष्वत्र स्वचिचाराद्यभावतः । 
जात्यादेरभिमानेन नेशं मत्सरिणो विदुः ॥२॥ 
' कुवेन्ति कमणः कमं कल्पितं नतु वैदिकम्‌ । 
सच्छा्रसम्मतं नेव कुवन्ति ते कदाचन ॥२॥ 
कल्पितेषु प्रवत्त्येवे वेदशास्त्र सुकमंभिः। ` 
ते रिक्ताः सम्बभूवु व व्य्थाश्चवागमास्तथा ॥ ४ ॥ 
स्मृतिभिः किन्नु वेदैश्च पुराणेः शाख्जविस्तरैः । च्य 
स्वगदे: कमंभिः किञ्च यदि ज्ञानं न ता्त्विकम्‌॥ ५॥ | 


सुविचारादि के अभाव से निजस्वरूप के ज्ञान के बिना, जिन लोगों ने 


कलियुग में कलमा नामक मन्त्र को पढा पढाया, उन लोगो ने भी तटस्थ 

कुदरत ( ईश्वर और उसकी शक्ति ) को खोजा, परन्तु खोजकर भो पाया 

(समझा ) नहीं, बयोंकि वे लोग अब भी करतूत (नबीन कल्पित) सकामादि 

_ कर्म ते कम ( एक कम के बाद दुसरा तिसरा कम ) निरन्तर करते है, परन्तु 
अहिंसा शमदमाद कर्म नहीं करते ३ 
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रूप सत्य अहिंसा शमदमादि के उपदेशरूप वेद किताब ( ग्रन्थ ) सब उनके 

प्रति रीता ( व्यर्थ अप्रमाण ) हो गये हैं, उनके पठनादि की रीति मात्र रहीं 
भी है तो उनके अनुसार सत्कर्म-मक्ति शान के अभाव से सत शास्त्र निष्फल 
ही हो गये हैं । अर्थात्‌ अत्यन्त कल्पित जाति निमित्तक कम करते हैं। मान- 
वता निमित्तक भक्ष्याभक्ष्य, शयाशेय ज्ञाना5ज्ञान कतव्याकतव्यादि के विवेकादि 
नहीं करते हें कि जिससे आहारादि की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि आदि हो । 
अनादि सर्वात्मा ज्ञेय परब्रह्म का ज्ञान हो; मान, दम्भ, हिंसादि के त्यागदि हो 
और अमृतत्त्व की प्राप्ति हो । “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः । ज्ञेयं यत्तत्प्रवच्ष्यामि 
यज्‌ ज्ञात्वाउम्रतमश्नुते” इत्यादि श्रुति गीता के वचन हैं । 


कम तो सो जो गभ अवतरिया.। कर्म तो सो जो नामहि घरिया ॥ 
कम ते सुन्नत ओर जनेऊ। हिन्दू तरुक न जाने मेऊ ॥ 


जातकम च नामादि कृतमेते विदुः शुभम्‌ । 
सुन्नत यज्ञसूत्रं वा कम सोख्यप्रदं हितम्‌॥ ६॥ 
किस्वा तत्कुवते कस येन गमोजनि अवेत्‌। 
नामानि विविधान्येव सुन्नतादिप्रकल्पनम्‌ ॥ ७॥ 
एतादृशानि ` छुचोणा आरयोश्च यवना अपि। 
अहिंसादे रहस्यं नो विडु नेवात्मनस्तथा॥ ८॥ 
तत्रमे यद्धि ज्ञानाय सा विद्या या विसुक्तये । _ 
आयासायापर कम विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम्‌ ॥ ९॥ 
इत्येवं शास्रसद्वाक्य: प्रोक्तं श्वण्वन्ति केऽपि नो । 
कुवत मूढबुद्धयुक्त कथं ममं चिद्न्ठु ते ॥१०॥ 
यदि कहा जाय कि वेद शास्त्र कर्म करने के लिये उपदेश देते हैं. और 
है हिन्दु तुरुक कर्म करते ही हैं तो वेदादि निष्फल केसे हैं तो कहा जाता है कि 
hg कम तो सो करते हैं कि जो गर्भ से अवतार हुआ, अर्थात्‌ पुत्रादि के जन्म 
काल में जात नामक स्नानदानादि कर्म करते हैं। अथवा सोई कमं करते हैं 
कि जिससे गर्भवास और जन्म हुआ है, उससे रहित होने के लिये नही करते 
SR हैं, और वेदादि का गर्भादि निवारक कर्म में तात्पय है; और व्यवहार के 
लिये जो बच्चों का नाम घरा गया, उसको नामकरणरूप कर्म समभते हैं । 
ओ- अथवा सो कर्म करते है कि जिससे अनेक नाम घरा गया, नामरूप से रहित 
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मुक्त अवस्था के लिये निष्काम सत्कमे नहीं करते हैं । अतः एक स्वरूपता की 
प्राप्ति नहीं हुई न होती है । इसी प्रकार सुन्नत ओर जनेऊ के घारण को कर्म 
'कहते हैं और अन्य कर्म ( विधि ) से सुन्नतादि को और जनेऊ आदि को 
सिद्ध प्राप्त करते हैं । परन्तु ज्ञान सुखशान्ति के देतुरूप वेदादि में विहित 
अहिंसा सत्यादि शौच संतोषादि तथा सुविचारादि हैँ उनके मेद ( मम) को 
“प्रायः हिन्दू तुरुकपन के अभिमानी नहीं जानते हैं कि जिनके अनुष्ठान से 
योग और ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा परम कल्याण हो इत्यादि | “सदा मुनिः 
सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात्‌ | नि्व्याधिनीरुजौजस्वी सुरामघुविवजनात्‌ ॥ 
-भविष्यपु० प० ४ अ० ७।५२” इत्यादि “ 'सौमाग्यमाप्नुयाल्लोके नूनं रसः 
विवर्जनात्‌ । आयुष्यमत्यः प्रजाः सर्वा मवन्त्यामिषवर्जनात्‌ | स्कन्दपु० खं० 
७ अ० २०७।७८? मधुमांस के त्याग से सदा मुनि योगी होता है सुरा और मधु 
-के त्याग से व्याधि रहित, निर्गत रुजावाला बली होता है। जिह्या के विषय 
अविहित रस के त्याग से अवश्य लोक में सौभाग्य प्राता है ओर मांस के 
“त्याग से सब प्रजा आयुष्वाली होती है । 


साखो-पानी पवन संजोय के, रचिया ई उतपात | 


शून्यहि सुरति समोय के, कासो कहिये जात ॥२९॥ 
रजोरेतोऽभिसम्बन्धात््ाणस्येदं कलेवरम्‌ । 
दुःखमूलं निजोपाधि निष्पन्नं मोहमूछकम्‌ ॥११॥ 
विवेकेन चिविक्त तु तच्छून्ये सच्चादात्मनि । 
मनोवृत्तिं स्थिरीकृत्य कस्मै का जाति रुच्यताम्‌ ॥१२॥ 
“मनुष्याणां न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः । 
प्राणस्य नात्मनो जातिं व्यंचहारो हि कल्पितः” ॥१३॥ 
स्वविवेकाद्विविक्त च तच्छून्ये चै निजात्मनि । 
मनोवृत्तेः स्थितौ शइवज्जाति काय न विद्यते ॥१४॥ 
सोऽत्र कमंजालकं तनोतु तापपूरितं, 
यो न जातिंबजितं हि वेत्ति पूणठप्तिदम्‌। 
साधु तत्र मानसं निधाय योगचित्तमाः, 
कि वदन्तु जातिजं क्रियादि वाति विश्रमम्‌ ॥१५॥२६॥ 

रजोवीर्यादिरूप पानी और प्राणरूप पवन के संयोग सम्बन्ध करके 


“तृणक” नामक छुन्द है । 
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ई (इस) शरौररूप उतपात ( जीवात्मा की उपाधि ) को ईश्वर काल कर्मादि 
ने रचा है । तहाँ उपाधि से शून्य ( रहित ) शुद्ध सत्यात्मा में सुरति (ध्यान): 
को समाकर ( स्थिर करके ) फिर किससे कोन जाति की बात कही जाय, 
अर्थात्‌ अनात्म परायणता से हो जाति आदि का झगड़ा इन्द्र खडा होता है ।. 
अत; निद्द न्द्व सुखशान्ति के लिये आत्मपरायण होना चाहिये और आत्मः- 
परायणता के लिये शुभेच्छापूवंक सद्विचारादि कतंव्य हैं ॥३९॥ 


रमेनी ४० 
आदम आदि स्रधि नहिं पाई | मामा होचा कहँ ते आई ॥. 
तहिया होते तुरुक न हिन्दू | न मा के रुधिर पिता के बिन्दू ॥: 


आदसाद्या न चैतस्य स्वात्मनो ळेभिरे गतिम्‌ । 
आदसस्य" स्त्रिया हव्यवत्या वा नोविदु गतिम्‌ ॥१६॥ ` 
कुतोऽत्र साऽऽगता कस्माज्जाताविइवचिमो हिनी । 
नेतदेते विदु वद्यं मिथ्याकल्पनमोहिताः ॥१७॥ 
आयतरप्रभेदो हि तदा नासीन्न जातिमान्‌ । 
न रजोवीयंतः स्रष्टिरासीद्यत्र न कम च ॥१८॥ 
किन्तु मनोमयी सृष्टि यदासीआणिनां तदा | 
आरयोनायोदिभे दोऽपि कुतः कस्यापि सम्भवेत्‌ ॥१६॥ 
अज्ञे हि कल्पितो भेदो सिंथ्येवात्मविमोहतः । 
' अनरथोयैव सवेषां सवंत्रेवाविवेकिनाम्‌ ॥२०॥ 
कलमा पढ्ने पढ़ानेवाले आदम ( ब्रह्मा ) के आदि ( कारण) की सुधि 
ओ- ( खबरऱ्मति ) को नहीं पाये ओर होवा ( हृव्यवती ) नामवाली आदम की 
मामा ( स्रौ ) कहाँ से आई, इस सूधी को भी कलमा पढ़ानेवाले नहीं पाये। 
तथा आदम आदिका ने भी जाति आदिक्कत भेदरहित आत्मा की सुघी(ज्ञान) 
3 को नहीं पाया, न आदम की खरी की सुधि ( ज्ञान पाई और जिस समय 
आदम ओर उनकी स्री आदि प्रगट हुए तहिया ( उस समय ) हिन्दू और 
तुरुकनहींथे, न माता के सुधिर और पिता के बिन्दू से उस समय की सृष्टि 





fs 


 शी। किन्तु मानस सृष्टि थो फिर हिन्दू दुरुकादि भेद केसे हो गया | भावः 










. है कि जाति आदि के भेद आत्मा के अज्ञानादि से सिद्ध हुए हैं | अतः दुःख र 
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जनक भेद भावादि की निवृत्ति के लिये आत्मा ही ज्ञातव्य है, और इञ्जिल 

में कथा है कि ( तव परमेश्वर ने भूमि की धूलि से आदम को बनाया और 
उसके नथुने में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीता प्राण हुआ ओर | 
परमेश्वर ने आदम को बड़ी नोन्द में डाला और वह सो गया । तब उसने 


उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसके सेती मांस भर दिया। | 
परमेश्वर ने उस आदम की पसली से एक नारी बनाई और उसे आदमके 
पास लाया, इत्यादि कथा के अभ्युपगम से यहाँ वणन है। | > ड 


तहिया होत न गाय कसाई । तब कहु विसमिळ किन फरमाई॥ 
तहिया होत न कुल औ जाती | दोजख बिहिस्त कोन उतपाती। 735 

~ ८ कर 
मन युसले की खबर न जाने | मति भुलान दो दीन बखाने॥ | 


















तदा चासन्न वै गावो न चैते मांसिकास्तथा । हक 
विसमिल्लेति मन्त्रेय हिंसां कस्योपदिष्टवान्‌ ॥२१॥ र 
कश्च कस्य फलस्यार्थे स्वाढोच्यवावगम्यतामू | र 


अबुधैः कल्पितो मध्ये नायं घमः सनातनः ॥२२॥ 
कुळ जात्यादिभिदो हि तदा नासीद्तस्ततः 
स्वगनारकयो भेदो जातिभेदात्कुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
यवनानां मनञ्चैतद्र्हस्यं नेव वेत्ति यत्‌ । 
स्वबुद्धया भ्रान्तया तस्माद्धमौ द्वौ हि बदन्ति ते ॥२४॥ 
अहिंसादिर्हि सद्धमः स्वात्मज्ञानादिकस्तथा । 
एकयैव मलुष्याणां विभेदो मति विभ्रमात्‌ ॥२५|| 
आदम आदि की 'तहिया? उस सृष्टिकाल में गौ और कसाई नहीं होतो 
(नहीं थे) तो कहो कि विसमिल्ला मन्त्र कह ( पढ़ ) कर हिंसा के लिये ps कोन 
किसके प्रति फरमाया ( हुकुम आज्ञा दिया ) अर्थात्‌ यह ईश्वर नहीं 
हे । किन्तु जिह्वा स्वादवश तथा अज्ञानादि से हिंसा की जाती हे ओर 
समय कुल जाति आदि के भेद नहीं थे तो कुल जाति आदिके भेदसे दो 
जख (नरक) और विहिस्त (स्वग) का उतपात (मेद झगड़ा) टर कौन बन” किया! 
मुसले (मुसलमानों) का मन इस बात की खबर (उपदेश) को 
और उस की मति (बुद्धि) भी झुलान (भूलयुक्त) हे । तथा भावी 
वे लोग मूले हुए है । अतः अविवेकलुक अश, सन, बुडि! 
निदु दि होने से मनुष्य के रि हे ये लोग दो दीन (द ६ 








द के कहें" 
ऑन 
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करते हैं, मनुष्यमात्र के एक अहिंसादि मानवधर्म को और एक सर्त्रात्मा ईश्वर र 
को ये लोग नहीं मानते हैं, ये सब आदि की सुधि को नहीं जानने का प्रभाव 
है । अतः सो ज्ञातव्य है । 


साखी-संयोगे का गुण रवे, बीयोगे गुण जाय। 
जिह्वा स्वाद के कारणे, कीन्हों बहुत उपाय ॥४०॥ 


अहिंसासत्यधमोदेः सद्गुणादेश्च संग्रही । 

भवेद्यः सुजनो धीमान्‌ ख्यायन्तेऽस्य गुणा भुवि ॥२६॥ 
संयमे स्वेन्द्रियाणां यः मनसा तत्परो भवेत्‌ । 

एघन्तेऽद्वा गुणास्तस्य प्रञ्बळन्ति यशांसि च ॥२७॥ 
सम्प्राप्तान्यपि नश्यन्ति यात्यघोऽधो जनस्तु सः । 

संयम स्वेन्द्रियाणां यो न करोति विमोहतः ॥२८॥ 

हा तथापि जना मूढा जिह्वासंठुपतिहेतवे । प 
कुयत्न बहुधा कृत्वा गुणान्‌ सवान्‌ व्यनाशयन्‌ ॥२६॥ 


न! धसलेशसम्भवो द्रुहादिदोषशालिनि , 
दयादिहीनमानवे तु सांससुक्तिसयुते । 
न मानवेऽस्ति भिन्नता झुचिदंयालुरस्ति चेत्‌ , 
इयं सुधसंसास्यता सुखावहा च विज्ञता ॥३०॥४०॥ 


इति हनुमदीये रभैनीरसोद्रेके ज्ञानंविनायवनढुरवस्थावणेनं 
नाम सप्तदशः प्रवाहः ॥ १७ ॥ 


जो लोग अहिंसा सत्यादि धमां का संयम ( संग्रह ) करते हैं ओर इन्द्रियों 

'का संयम (निग्रह ) करते हैं, मन इन्द्रिय को सतमार्ग में लगाते हैं, कुमार्ग से 
रोकते पन है, उनके शमादिरूप सद्गुण रवै-रवते (प्रसिद्ध प्रख्यात होते) हैं. तथा 
चढते हैं | और इन धर्मों के वियोग ( त्याग ) होने से सञ्चित धर्मादि गुण भी 
नु > __ कुभोगादि से जाते नष्ट होते हैं | तब महान्‌ कष्ट सहना पड़ता है तो मी 
कामान्ध विषयी लोलुप मनुष्यों ने जिहास्वादादि की वशता के कारण घम के 

- विरोधी हिंसा आदि अघमंमय बहुत उपाय किया, और करते हँ । अतः भावी 


- सुख शान्ति से वञ्चित रहते हैं ॥४०॥ 


$ १. % 
क 
डे है. | 
= < > 
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सम्बन्ध-आत्माज्ञान तथा निष्कामता के बिना सञ्चित सुकर्मादि को भोग 
कर जैसे मनुष्य दुःखी होते हैं, तैसे देव भी कामादि आशा आदि के वतमान 
रहते सञ्चित पुण्य भोग के बाद दुःखी होते हैं । अतः देवादिभाव की आशा 
आदि नहीं करके ज्ञानादि द्वारा दुःखों के मूलरूप कामादिक ही निवारणीय 
हैं, इत्यादि. आशय से कहते हैं कि 


अथ देवादिमोहविडम्बना प्र० १८ 
रमेती ४१ 
अम्बु कि राशि समुद्र कि खाई । रवि शशि कोटि तेंतिसो भाई॥ 
भवर जाल मह आसन माँडा | चाहत सुख दुख सङ्ग न छाड़ा॥ 


अहो सूर्यशशङ्वाद्याखिशत्कोटिसरुद्गणाः । 
गोचराम्बुसमायुक्त संसाराख्ये . महोदधौ ॥ १॥ 
रागहेपम्महेयुक्त व्याप्त चेन्द्रियजन्तुभिः । 
जन्माद्येश्च महावक्ररावत गहने तथा ॥ २॥ 
सुखलोभेन तिष्ठन्ति स्वासन प्रविधाय ते। 
[55वतंस्य ' चक्ते$पि स्थैय बुध्वा विमोहत: ॥ ३ ॥ 
सत्सौख्यं ते च* वाञ्छन्ति दुःखानि तांस्त्यजन्ति नो । 
तेऽपि दुःखकृतां सङ्गं नो त्यजन्ति यतोञ्बुधाः ॥ ४॥ 
शरीराद्यभिमानेन युक्ताः केऽपि न जन्तवः । 
सुखिनो वे भवन्तीह दुःखमुक्ता न निभयाः॥ ५॥ 
मनुष्यों की तो कथा क्या कहो जाय, भोगों की कामना के रहने पर सूये 
चन्द्रादि तथा तैतीस कोटि देवभाई (देवगण) भी विषयात्मक जल की राशि- 
युक्त संसार समुद्र की खाई ( खंड ) के भंवर जाल (जन्मादिरूप आवतं समूह): 
में आसन माड़े ( जमाये लगाये ) हैं ओर इस संसारचक्र में ही सदा सुख 
चाहते हैं । परन्तु दुःख इनके सङ्ग को नहीं छोड़ा है, दुःख के मूलरूप काम 
के रहते कोई दुःख रहित नहीं हो सकता है और सांसरिक सुख की इच्छावाले 
देव भी दुःख के हेतु सङ्गों को नहीं छोड़ते हैं । 





१ “आवर्तश्चि्तने वारिभ्रमे चावर्तने पुभान्‌ःइति कोशः । २ इष्टापूत 
मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पुष्ठे ते सुक्ृतेष्नुभूः | 
सेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति । मुण्डक० १।२।१०? कामान्‌ यः कामयते- | 


मन्यमानः स कामभि जायते तत्र तत्र । मु० ३।२।२ 
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दुख के सम न काइ पाया | बहुत भाँति कै जग बोराया ॥ 
आपुहि बाबर आपु सयाना । हृदय बसे तिहि राम न जाना ॥ 


दुःखस्येतद्रहस्यं नो जानन्त्येबाविवेकिनः । 
केऽप्यतो बहुधा चैते भ्रमन्ति भवसागरे॥ ६॥ 


अधमोज्ञानमोहाद्ये सुग्यो यो भवति स्वयम्‌ | 
सैच योगविरागाद्ये ज्ञोनित्व प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 
अहो योगाद्यभावेन यो रामो हृदये स्थितः। 
तं देवा यन्न जानन्ति मुद्यन्ति तेन सवंथा ॥ ८॥ 
१ भेदाऽज्ञानान्निखिळसुवनाऽऽवतिंनो दुःखराशे , 
नित्यस्फूज न्निरवधिपरानन्दवित्तेळाभात्‌ । 
मोहध्वान्तैरनिशमवनो देवलोकेऽपि कामे , 
जीवाः शखत्सुमतिविकळा धावमाना विनष्टाः ॥ ६ ॥ 


भोग के लोलुप होकर संसार में रहने से जो दुःख होता है, उसके ममं 
(मेद) को (काहू) किसी अविवेकी कामौ ने नहीं पाया (नहीं समझा) । अतः 
संसार में बहुत भांति के (बहुत प्रकार से) श्रान्त होकर बोराया (उन्मत्त हुआ= 
भटका) और आप ही बावर (अज्ञ) के हृदय में तथा आप ही सयान (ज्ञानी) 
'के हृदय में जो राम बसता है| अतः स्वस्वरूप सर्वात्मा आप है, डस रामको 
 इनकामियोंने नहीं जाना । क्योंकि “कामक्रोधोस्थितो यत्र तत्र दोषास्तदा- 
 काः। दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशयः ॥ पद्मपु० २।६६।२२७' 
_ सत्वोत्कटाः सुराः सवे विषयैश्च वशीकृताः । प्रमादिनि ज्लुद्रसत्वे मनुष्ये चात्र 
का कथा ॥ दक्षस्मू० ७” जहाँ काम, क्रोघ रहते हैं, वहाँ तद्रूप से ही अन्य 
सब दोष और समस्त दुःख वर्तमान रहते हैं ओर सङ्ग कामादि के रहने पर 
उत्कट (अधिक) सत्त्वगुणवाले देव सब भी विषयों से वशीभूत किये जाते हैं 
_____ तो तुच्छ सत्त्ववाले प्रमादी इन मनुष्यों में तो कहना ही क्या है १ अतः 
सखाया अवश्य संगकामादि को त्यागकर सर्वात्मा राम को सममे कि जिससे 
 समूलदुःखकाअमावहो। ` ॒ 
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सवोत्मा' योऽस्ति रामोऽसौ हरिः सैव प्रभुः पर: । 
सवौत्मत्बात्स एवास्ति हरे दीसोऽपि वल्लभः ॥ १०॥ 
मोहरात्रौ न तल्छाभो यतोऽभूदविवेकिनाम्‌ । 
अतस्तेऽन्यत्रगाच्छन्ति बाळा गत्वा हताशताम्‌ ॥११॥ 
मायया. परिमोहेन शरीरी सकंक्रद्‌ भवेत्‌। 
आत्मैचासौ च भोगेन ठप्तिमेति च जाग्रति ॥१२॥ 
कामान्‌ कामयमानो हिं यत्र तत्रेव जायते । 
पूणो तृप्ति न चाप्नोति यावज्ज्ञानं न ळभ्यते ॥१३॥ 
कामाः पर्याप्तकामस्य विलीयन्ते ऽत्र सबशः | 
अक्षयां ट्प्तिमापन्नो नेव याति स कुत्रचित्‌ ॥१४॥४१॥ 
वह सर्वात्मा राम ही हरि (विष्णु) देव है और तेई (वही) ठाकुर (स्वामी 
इश्वर) है और वही हरि के दास (अनन्त भक्त) स्वरूप है । परन्तु मोह अज्ञान 
रूप यामिनी (रात्रि) में उस राम के याम (अनुभव संग) जिसको नहीं हुआ, 
उसको निजात्मारूप से जो नहीं समझ सका कि वह व्यापक सर्वात्मा होने से 
समात्मा भी है वह भामिनी (स्रौ) तुल्य कामादि के वशवर्ती जीव उसकी बुद्धि 
निराश (हताश) तृप्ति रहित होकर योन्यन्तर देशान्तर में चली और चलती 
| है । अतः कामी कभी स्थित प्रश्न नहीं होता है । “न यम भया यामिनी” इस 
| पाठान्तर का अर्थ है कि इरि आदि स्वरूप एक राम को जाननेवालों के लिये 
यम यमयातना आदि हुए नहीं, न है ही ओर मायारूप भामिनी भी उसकी 
आशा को छोड़ देती है, उसे नहीं फँसाती है ॥ ४१ ॥. | 
सम्बन्ध-एक सर्वात्मा राम के ही हरि ठाकुरादि स्वरूप होने से सृष्टि से 
प्रथम एक सत्यात्मा राम ही रहता है ओर संसार उसी में लीन होकर तदूरूस - 
से ही रहता है । अतः सेव्य सेवकादिरूप भेदभाव भी नहीं रहता है) वही 
भेदरहित स्वरूप अब भी सत्य है, सोई ज्ञेय-ध्येय हे, भेद स्वप्नतुल्य मिथ्या है। 
अतः वह शेय-ध्येय नहीं है, इत्यादि आशय से कहते हैं कि-- 
रमैनी ४२ | 
जब हम रहलि रहल नहि कोई । हमरहि माह रहल सब कोई ॥ 


| | सप ममिसिमक राम कोन तोर;सेवा । सो सम्ुझाय कहहु मोहि देवा ॥ कहु राम कोन तोर;सेवा । सो सम्नुभाय कहहु मोहि देवा ॥ 
१ आत्मैव देवताः सर्वाः सवमात्मन्यवस्थितम्‌ | आत्मा हि जनयत्येषां 


कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ मनुस्मृ० १२1११६” अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु 
शरीरकम्‌। आत्मनस्तु जगत्‌ सर्व जगतश्रात्मसम्भवः॥ यागव.स्मृ- अ.२1११७ 
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यतो रामो हरिः स्वामी दासोऽपि विद्यते स्वयम्‌ । 
अतस्तदात्मत्तैकोऽहं भेदः सर्वा विकल्पितः ॥१५॥ 
यदा55समहमेवैक सदात्मैबाउह्वितीयकः । 
तदा नासन्निमे केऽपि देवाद्याञ्चिजगन्ति च॥१३॥ 
आसन्‌ मयि स्वरूपेण तादात्म्येनाद्वितीयके । 
अधिष्ठाने न भेदेन नामरूपात्मना तदा ॥१७॥ 
नामरूपात्मकं सवं मायारूपभिद्‌ं जगत्‌" । 
साया चेषाऽत्यनिवोच्या मिथ्यामोहस्वरूपिणी ॥१८॥ 
अतः सति न सत्यस्य भेदस्य विद्यते तदा। 
लेशमात्रै तथैदानीं भेदाभाचो चिसृश्यताम्‌॥१९॥ 
यदा न वतते भेदवाता सत्यात्मनि ध्रचा। 
तदा भो राम सेवेय बिद्यते का कृता त्वया ॥२०॥ 
सम्बोधयतु मह्यं तत्‌ सव तत्त्वं विविच्य वै 
भो देवेति महत्त्वेन प्रोवाच सादरं गुरु: ॥२१॥ 
विचाराद्येः स्वमात्मानमज्ञातचा क्रियते हि या | 
हः स्वर्गादि कामतः सेवा सेव बन्धप्रदा भवेत्‌ ॥२२॥ 
यहा सर्वशवर प्राह त्वया देव निरुच्यताम्‌ । 
“ ) | त्वत्सेवा विद्यते काडन्या सवविस्मरणाहते ॥२३॥ 
22 तदथा भक्तिरन्यास्तु कमोणि विविधानि च। 





र तानि नैवेद्द वान्ते मुख्या भक्ति विधीयते ॥२४॥ 

येड ८ |  सष्टिसे पूवंकाल में जब इम रामस्वरूप से रहली (थे) तब कोई भेदयुक्त 
_________ पदाथ नहीं या । किन्तु हमरे (मेरे) सत्यस्वरूप में ही कारणरूप से सब कोई 
________ (देवादि सब) थे । अतः सत्यस्वरूप से अब भी अभिन्नात्मा के अनुभव होने 
ss पर हे राम | तेरी सेवा कोन है सो कहो, ओर हे देव ! सो भी मुझे समझाकर 


i कहो । अर्थात्‌ “सदेव सोम्येदमग्रआसी देकमेवा द्वितीयम्‌ । छा.६।२।१” इत्यादि 





र ` १ "शाल्नहष्ट्या तूपदेशो वामदेवत्‌। ब्रह्मसूत्र १।१।३०१ राजा प्रतर्दन 
च प्रति ड्न्द्र की उक्ति हे कि £ “मामेव विजानिहि | को ० ३।१ 3१ माम्‌-सवा- | 
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शाञ् के अनुसार एक अद्वैत सत्यात्मा के ज्ञान होने पर आत्मचिन्तनादि से 
भिन्न राम की सेवा या रामस्वरूप ज्ञानी से की गई सेवा सच्ची नहीं हो सकती 
है । भाव है कि.'मर्जौ तो को है भजन को, तजों को हे आन ।? भजन-तजन 
से रहित है, सो कबीर मन मान ॥१॥ 
यद्यपि भेद को सत्य माननेवार्लो के मत में सुख या मोक्ष का मार्ग ज्ञान 
से आरब्ध ( शुरु ) होता है, जड़ प्रकृति आदि से भिन्न जीवात्मा अपने को 
समझता है सो ज्ञान का स्वरूप होता है और ईश्वर को दुःखादि से रहित 
सुखी सदूगुणयुक्त समझता है सो भी ज्ञान.का स्वरूप होता है, उसके बाद 
साकार या निराकार का गुरु उपदेश के अनुसार चिन्तन ध्यानादि किया 
जाता हे, सो सेवा भक्ति उपासना होती है, और उसके बाद नाम जप, पूजा, 
दान, यज्ञादि से मोक्ष मार्ग की समाप्ति होती है । फिर लोक विशेष में प्राप्ति 
आदिरूप मुक्ति मरने पर मिलती हे । तथापि भेद को मिथ्या मायिक मानने 
वालों का उससे सवथा विपरीत ही मोक्ष मार्ग है, सो कर्म से आरब्ध होकर 
ज्ञान में समाप्त होता है, कम और उपासना के साधनों का ज्ञान यद्यपि | 
कर्मापासना से प्रथम होता हे, तथापि वह ज्ञान कर्माङ्ग और उपासनाङ्ग होने ' 
के कारण कमोपासना रूप ही होता है। और यज्ञ, दान, तप आदि रूप कर्म 
ज्ञानेच्छा का जनक श्रुति के अनुसार होता है । “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि : 
तस्मिन्‌ इष्टे परावरे मुण्ड.२।२।८? परअवर स्वरूप उस अविनाशी ब्रह्मके ज्ञान 
से प्रारब्धातिरिक्क भूतभावी सब कमं का नाश होता है । अतः वह ब्रह्मज्ञान 
कर्मादि का अङ्ग हो नहीं सकता है। अतः निष्कामशुभ कर्म उपासना के बाद 
शुद्ध शान्तान्तः करण द्वारा अद्द तात्मा के ज्ञान होने पर मोक्षमाग समाप्त हो 
जाता है | इस ज्ञान के अधिकारी सदा ही दुलभ होते हैं, और अज्ञानादि “2 
वश इसके विरोधी ही संसारी रहते है इत्यादि आशय से कबीरसाइन कहतेहैँ। २ 
फुर फुर कहत मारु सब कोई । झूठहि झूठा साधुति होई ॥ र 
आँधर कहै सबै हम देखा । तहाँ दिठार बैठि मुख पेखा ॥ 
उच्यमानेहि. सत्तत्त्वे वेवं - सर्वेऽचिवेकिनः । 7 2 2 ७0 
सेव्यादिवर्जितेरामे क्रुध्यन्ति ताडयन्ति च॥२श॥ 
सिथ्यावादिषु सवऽमी मिथ्यावादरता नरा। `= भ Re जि 
2 साधुत्वं प्रतिपद्यन्ते सत्यवादिषु नेव च ॥२६॥- | क बर 
अज्ञाश्च विवदन्त्येते प्रपश्यामो वयं खलु) [| 
सब तत्त्वं न संदेहो ज्ञो वृथेवाउत्र तिष्ठति॥२ | ० 
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मुख्य पश्यन्‌ विपदतन्‌ चा मुखमज्ञजनस्य हि । 
स श्रूणोति न सद्वाक्यं कामाद्य विंवशीकृतः ॥२८॥ 
फुर-फुर ( उक्क एक सत्य ही सत्य) की बात कहने पर अविवेकी सब 
कोई ( सब मनुष्य ) सत्यवक्ता को ही मारते हैं । अतः यह किसी विवेकी के 
' प्रति ही वक्तव्य है, अन्य के प्रति नहीं | क्योंकि झूठहि ( झूठो असत्य- 
भाषियों ) को झूठा ( असत्यभाषी ) में ही साधुति ( साधुता ) बुद्धि प्रतीति 
होती है । अतः वे लोग सत्य को नहीं मान सकते हैं ओर आँघर ( अज्ञ ) 
भी कहता है कि हम सब सत्य पदार्थ को देखते हैं और दृश्य पदार्थ सब 
मिथ्या होता है सो वह नहीं समझता है ओर उसीके वचन में सब विश्वास 
करते हैं । अतः वहाँ दिठार ( सत्यात्म की अन्तर इष्टिवाले ज्ञानी ) बेठे-बेठे 
मुख देखते हैं, उनसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है अथवा ज्ञानी सुखासन 
से बैठकर मुख्यात्मा के चिन्तनादि करते हूँ; विवाद में नहीं पडते हैं । 
यहि विधि कहौं मानु जो कोई | जस मुख तस जो हृदया होई ॥ 
कहहिं कबीर हंस मुसुकाई । हमरे कहल छूटिहहु भाई ॥४२॥ 
अहमेबं सदा वच्मि मन्वते ते जना इदम्‌। 
येषां हच्च सुखं चैव सदैकत्वं गतं भवेत्त ॥२६॥ 
कबीरो वक्ति हंसेभ्यो यूयं ष्टुत सादरम्‌ । 
गाढवन्धनवद्धाःस्थ सुच्यध्चे १ सम शासनेः ॥३०॥४२॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि में तो सदा इसी प्रकार से कहता हुँ कि 
एक सत्यात्मा के ज्ञान से अविद्यादि की निदृत्तिरूप मुक्ति होगी । परन्तु इस 
'उपदेश को जो कोई मानेगा, सो वही मानेगा कि जिसका जैसा मुख होगा, 
तैसा हो यदि उसका हृदय भी होगा, अर्थात्‌ कपटादि रहित सत्य वक्ता ही 
सद्गुरु के वचनादि में विश्वासादि करके सत्यात्मा को जान सकता है, अन्य 
नहीं । और शास्त्र गुरु आदि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बिना संसार बन्धन की 
_ निवृत्ति नहीं होती हे । अतः कहते हैं कि हंस मुसुकाई ( मुसुक-कठिन बन्धन 
युक्त ) हंसो | जीवो ! मनुष्यों ) इस हमरे ( सद्गुरु के) कहल (उपदेश 
जन्यज्ञान) से ही हे भाई | छूटोगे ( मुक्त होंगे ) अन्यथा नहीं अथवा मुसुका 
कर हंसों ( विवेकियों ) से कहते हैं कि हे माई | इमरे कथन से ही छूटोगे । 















१ शास्रादिपु सुदृष्टांपि साज्ञा सहफलोदया । न प्रसीदति वै विद्या विना 
 सदुपदेसतः । “भारद्वाजसं.अ. १।३५” “आचायंवान्‌ पुरुषो वेद | छ.६।१४।२ 
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““शासतरार्थभावनवशेन गिरा शुरुणां सत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम! 1 तत्प्राप्यते 
सकलविश्वपदादतीतं सर्वेश्वरं परमाद्यमनादि शरमं । योगवा, प्र. ६।२॥ १९१] 
३४” हे राम | शुरुवों के वचन से, शास्त्राथं के विचार चिन्तन से शंम से 
सदा गुरु के सङ्ग ये वह पद मिलता है कि जो सब संसार पद से पर है, परम- 
आद्य=अनादि सुख स्वरूप है ।।४२॥ 
रमेनी ४३ 

जिन-जीव कीन्ह आपु विश्वासा | नरक गये ते नरकहिं वासा ॥ 
आवत जात न लागे वारा। काल अहेरी साँझ सकारा ॥ 


गुरो! वीक्यमनाइृत्यासत्ये प्रत्ययिनो नराः। 

अविवेकछुसङ्गाद्यः पतन्ति निरये स्वयम ॥३१॥ 

विश्वस्ता ह्यपतंस्तत्र$वात्सुस्तत्रव ते चिरम्‌ । 

अद्यापि निवसन्त्यज्ञास्तत्र गच्छन्ति सादरम्‌ ॥३२॥ 

ततोनिंगत्य ये त्वत्रागच्छन्ति हि कथञ्चन । 

तेषां पुन गतो तत्र विळम्बो नेव विद्यते ॥३३॥ 

जन्मसृत्युप्रवाहेण ह्यह्मन्ते चानिशं जनाः। 

भवाब्धौ विनिपात्यन्ते खाद्यन्ते कामदुम्रहैः ॥३४॥ 

काळश्वाखेटकस्तेषां सदा भवति सवतः। 

बाल्ये वारद्धक्यकाळे वा सायं कल्येऽ ग्रवाऽवशम्‌ ॥३४॥ 

जिन जीवोंने सद्गुरु सतशास्रादि के बिना अपने मन से किसी अनात्मा 

असत्य अधम आदि में ही आत्मता आदिका विश्वास किया सो जीव ज्ञानादि ल 
के बिना मिथ्या विश्वास से अधमे करके नरक में गया, नरक ही में उसका स 
बास हुआ और होता है | नरक से निकलने पर भी आते-जाते (जन्मते-मरते) 
में बार ( अधिक समय ) नहीं लगता है तथा फिर अधम करने पर नरक से 
आकर भी नरक में जाते में वार नहीं लगता हे । क्योंकि उसके लिये साँझ 
सकारे ( संध्या सवेरे ) सद। काल अहेरी ( शिकारी ) बना रहता है। 


` चौदह विद्या पढि समुझागे | अपने मरण की खबर न पावे॥ | 
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१ “गुरोरवज्ञया मृत्यु मन्त्रत्यागाद्दरिद्रता । गुरुमन्त्रपरित्यागी सिद्धोऽपि नरक 


ब्रजेत्‌ । गुरुगीता” “ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निधीनामपि लब भए बिद्यः 


ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयं पापाल्लोकांस्ते जजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥ म० भाJ अर्श दिप 
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जाने जिब को पेरा अदेशा | झूठ आनि के कहा संदेशा ॥ 
सङ्गति छोड़ि करे असरारा। उषहे मोट नरक के भारा ॥ 


: चतुदशविधांः विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ये। 
तेऽन्यानुपदिशन्तोऽपि स्वसृत्यो न गति विदुः ॥३६॥ 
विचारादि विनातद्वत्‌ संद्शुरोः शरणं विना । 
सवी विद्याः पठिंत्वापि जायन्ते ते पुनः पुनः ॥३७॥ - 
विचारादि विना तेषां जीवानामविवेकिनाम्‌। 
संशयाउल्लसन्त्येन हृदयेषु निरन्तरम्‌ ॥३८॥ 
स्वयं हि संशयाक्रान्ता यभ्यस्तु संदिशन्ति ते । 
तेभ्यो मिथ्यव संकल्प्य वदन्ति न तु तत्त्वतः ॥२९॥ 


तथाप्यय जनः सर्वा हित्वव गुरुसङ्गतिम्‌ । 
सतां सङ्गमनाइृत्य छुसङ्ग रमते हठात्‌ ॥४०॥ 
तेनेते ` नरकाणां च भर पृत्वानिजञात्मनि । 
कामादिळक्षण शब्वदुद्वहाज्त तमाद्रात्‌ ॥४१॥ 
आत्मज्ञानी गुरुके बिना जो चोदह विद्या पढ़ कर अन्य को समझाते हैं, 
सो भी अविवेकी मनुष्य अपने मरण ( परलोक ) को नहीं जानते हैं । अतः 
देहात्मवादी होकर भोग परायण होते हैं या मिथ्या मुक्ति की कल्पना करते 
है, केवल पुस्तकपाठियो के कथन से परलोकादि को जानने पर भी जानने 
वाले.को निश्चय नहीं होता है, उल्टा जानने वाले जीवों को अन्देशा 
( संशय ) प्रास हुआ, और होता है । क्योंकि उन लोगों ने झूठ ही संदेश 
: को आनिकर ( कल्पना करके ) कहां और कहते हैं| सद्गुरु आदि के बिना 
परलोकादि के ज्ञान नहीं होने पर भी ज्ञान के लिये मनुष्य प्रायः सत्सङ्गति 
भी नहीं करते हैं, किन्तु सद्गुरु ज्ञानी सन्त की सङ्गति को छोड़कर अस 
( ऐसा ) रार ( इठ ) करते हैं कि जिससे नरक के भार को उबहतें ( उठातें 
हया ढोते ) हैं ( अशुचि देहादि में सत्यता शुचिता आत्मता प्रियता आदि के 
ह अभिमानादि करके बार-बार अशुचि देहादि पाते हैं) मुक्ति नहीं पाते हैं । 


















१ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः | घमशाख पुराणं च विद्या | 
 ह्येताS्ठुंदश॥१॥ भविष्य पु०२।६,वायुपु० ६१७८? अन्यत्र त॒ (बह्मशानं रसः | 
>: व ज्ञानं वेदाः स्वरंधरं तथा | व्याकृति ज्योतिषं चैव धनुर्विद्या तथा मता ॥२॥ जलो- _ न 
___ त्तारणक न्यायः कोकाश्वारोहणे तथा । नटविद्या कृषि वध विद्या द्येताश्वतुदंश ॥२॥ 
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साखी-गुरु द्रोही ओ मनशुखी, नारि पुरुष -विविचार | 
ते चौरासी भरमहीं, जों लगि चन्द दिनकार ॥४३॥ 


> 
॥ 02 


मनोऽलुगाभिनो मूढा गुरुद्रोहादि तत्पराः 1: है 
_ विचारविकला मस्याः कुनायों वातथाविधा:॥8४२॥०४ . | 
वेद सिद्धिषु लक्षासु तावदश्राम्यन्ति योनिषु ˆ ˆ | 
ध्रियते... शशम्रृद्यावत्स तिष्ठति. दिवाकरः. ॥४३ | go 


नेतस्मात्पापं -गुरुतरमिह ज्ञातपूव न्रिळोक्यां, ` EF 
्रोहो विद्वेषः सह गुरुसिजायते यो विमोहात्‌ । -, वाती 





मूढसवान्ताग्ये विरसविषयासङ्गताऽसत्यभाषा, _ fe 
त्वाशा मूढानां स्थितिरसुजनेः ` सप्यवाक्येष्त्नास्था॥४४॥।४३॥ ES 
इति हनुमदीये रमेनी रसोद्रेके यावद्ज्ञानं देवादिमोहवणनं हर न 
नामाष्टादशः प्रवाह: ॥ १८ ॥ जे व 











क्योंकि गुरु से द्रोह (बिरोध) करनेवाले ओर विविचार (सद्विचार रहि) 
मनमुखी ( स्वच्छुन्दचारी ) नारी और पुरुष सब ही चौरासी लाख योनियों ॥ 
सें तबतक अमते हैं कि जबतक चन्द्र और दिनकर ( सूर्य ) वर्तमान रहते हैं, 
अर्थात्‌ महाप्रलय में भ्रमण से रहित हाते हैं, सृष्टि काल में नहीं । क्‍योंकि 
“कऊतघ्नानांहि ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम्‌ । मृत्वा तानभितंयाति गुरु 
द्रोइपरो नरः । आत्म पु० अ० ८।८६७” कृतष्नो के जो अनेक होन लोक 
गन्तव्य हैं: तथा ब्रह्मघातियों के जो पापमय लोक नरक योनि आदि हैं, उन . 
संब लोकों में गुरुद्रोह परायण मनुष्य जाते हैं। अतः “य आतृणोत्यवितयेन श्व >> जज 
कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छुन्‌ । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्य, 
कतमच्च नाइ । वसिष्ठस्मृ० २1१६ ॥ दुःखी नहीं करता हुआ अमृतको | 
सम्यक्‌ प्राप्तं कराता ( देता ) हुआ जो रुरु सत्य शब्द से कानों को पूर्ण 
. तुस करते हैं । उनको पिता माता मानना चाहिये । उनसे द्रोह (वैर ) 
नहीं करना चाहिये ओर कुछ अनुचित वचन नहीं कहना चाहिये ॥४३। | 
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अथ सत्सङ्गादि बिना संसार वर्णन प्र १९ 
'रमेनी ४४ | 
कबहुँ न भयउ: सङ्ग ओसाथा । ऐसे हि जन्भ गमायो हाथा ॥ 
बहुरि न पैहहु ऐसो थाना । साधु सङ्गति तुम नहि पहिचाना ॥ 
अब तो होइ नरक महं वासा | निशि दिन रहहु लबारक पासा ॥ 
न यूयं शरणेऽभूत साधूनां न गुरोः कचित्‌। 
रोचतेन सतां सङ्गो भवद्भ्यश्चात्र जन्मनि ॥ १ ॥ 
तदा. व्यथेमयं याति देहो मानुष्यसंयुतः । 
असूल्यो मह॒ते छच्धः कायोया5*शु महत्पदम्‌ ॥ २॥ 
पुन नंत्थ हि. सुस्थानं लभ्यते खल्वनन्तरम्‌ । 
न जानामि कदा कुत्र मानुष्यं ळभ्यते जने: ३॥ 
न तथापिं भवन्तश्चेत्पञ्यन्ति साधुसङ्गतिम्‌। 
आत्मत्राणाय सौख्यायेत्यहो मोहस्य वैभवम्‌ ॥ ४॥ 
साधूनां संगमाऽभावे त्वस्माद्देहादनन्तरम्‌ । 
भविता नरके वासो ह्यसतां संगमाद्‌ धवम्‌ ॥ ५॥ 
सवन्तोऽहर्निशं तत्र तिष्ठन्ति स्वप्रमादतः । 

| तेन शश्वद्विनश्यन्ति गाहन्ते मोहगहृरम्‌॥ ६ ॥ 

- जो मनुष्य गुरु से द्रोह नहीं भी करते हैं | किन्तु कबही सद्गुरु सन्तः के 
सङ्ग में प्रास हौ नहीं हुए, न सदूगुरु के साथ मै स्थिर हुए सो मनुष्य अच्छा: 
(सुन्दर) हाथ (वश) में ग्रास मनुष्य जन्मको ऐसेही (व्यर्थही) गमाय दिये । अतः 
कहते हें कि ऐसा सुन्दर स्थान शीघ्र नहीं पावोगे तो भौ इस स्थान में साधु- 
सङ्गतिको दुम नहीं पहचानते हो. न: साधुसज्ञ करके सत्यात्मा सत्यधर्मादि को 
पहचानते हो तो अब आगे शरीर छूटने पर नरक में ही बास होगा-। क्योंकि 

'सृत्सङ्गविचारादि के अभाव से दुम रात दिन सदा लबारो ( असत्यभाषियों) 
कै साथ रहते हो; मिथ्या भाषण मारी पाप दै, तथा मिथ्या भाषी का सङ्ग मी 
मारी पापही है, अतः लबार के सङ्ग को त्यागकर सत्सङ्ग .ही कर्तव्य है । 
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2223५ सगं गुणाः ॥१॥ मोहजालस्य योनिहि मूढेरेव समागमः । अहन्यहनि 
मस्य योनिः साधुसमागमः ॥२॥ म. भा. वनप. अ. १ । २४-२५ ॥ 
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साखी-जात सवन कहे देखिया, कहहिं कबीर पुकार । 
चेतुवा हे. तो चेतहु, दिवस परतु हें घार ॥४४॥ 
कुसङ्गाद्विष्यासक्त नेश्यन्तः सवदेहिनः । 
हृश्यन्ते शुरुसिश्चेवमुच्चेस्तेभ्यो हि कथ्यते ॥७॥ 
मुमुक्षा विद्यते श्रेष्ठा जिज्ञासाञ्नुत्तमा यदि । 
आत्मतत्त्वं तदा ज्ञात्वा ळभन्तां कृतकृत्याम्‌. = 
सुसुक्षादेरभावे ` च तदथं यत्यतां दृढम्‌। 
प्रमादः क्रियतां नैव सतां सङ्गो विधीयताम्‌ ॥६॥ 
अन्यथा घञ्नतुल्येऽस्मिनमातुष्ये. दिवसे5थवा । 
सुप्रकाशेऽपि ` कामाद्यास्तस्कराः पइ्यतोहराः ॥१०॥ 
विलुण्ठन्ति हि स्वंस्वं नाशयन्ति जनानपिं। 
प्रमादिनो विकर्मस्थान्‌, कुविचारपराञ्‌च्छठान्‌। ११।।४४।। 
सत्सज्ञादि के विना कुसङ्गादि के कारण, सबह्दी को. नरकादि में जाते 
हुए-नष्ट होते हुए महात्माओं ने देखा ( समझा ) हे । अतः भी कबीरसाहबः 
पुकार के कहते हैं कि यदिः चेदुवा (कुछ भी चेतनता विवेक ज्ञान कौ इच्छा) 
हो, तो शीघ चेतो (समझो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करो) नहीं ती दिना में 
( प्रकाशमय मनुष्य जन्म में.) ही घाड़ा (कामादि डाकू) प्राप्त होते हैं॥४४॥ 


गर! रमैनी ४५ ८ 
हिरणाकश रावण गौ कंसा । कृष्ण गये सुर नर मुनि वंशा ॥ 
ब्रह्मा गयें मर्म नहिं जाना । बढे गये जे रहे सयांना ॥ 
हिरण्यकशयपो यातो रावणोऽपि महाबळी । 


कंसो मृत्वा5गमत्‌ कापि श्रीकृष्णो5प्यगमत्तथा ॥१२॥ उ 
, सुरा. नराश्च तद्ंश्यावंश्याश्व॒मुनयो सुनेः । हर... 
सर्व ते. ह्गमन्‌: सृत्वा. ह्मा लोकपितामहः ॥१३॥ ु 


१ इतः कोः्योस्ति मूढात्मा यस्द स्वाथे प्रमति! दुम गातं जमा _ 
रव्य तन्नापि 'पौरुषमू ॥ १॥ विवेकचूडामणिः । इहेव नरकव्याघेश्चिकित्सां 522 > के | 2 डु 
न करोति यः । गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥१॥ आयुषः क्षणः . 
एको5पि स्नलैने लम्यते | नीयते तदूहया येन प्रमादः सुमहानहो ॥२॥ योग 
वा० नि० उ० स०:१०३४,१स2-१७५॥७८॥ ` ` 1 
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- गतो वै तद्रहस्य नो यतो जानन्ति मानवाः । 
ततो नेवेह तिष्ठन्ति साधूनां सङ्गमे शुभे ॥१४॥ 
अक्षयं धनसिच्छन्ति पुत्रदारागृहादिकम्‌ । 
शाइषतर्वं शरीरे च नेव वोध . कथञ्चन ॥१५॥ 
यद्या ब्रह्मापिः देहादेः स्थास्तुत्वस्य प्रसाधने । 
_उपायमविदित्वैव गतो यास्याति च^क्षये॥११॥ 
“एव? ज्ञात्वेह को विद्वान्‌ देहादीनां प्रसाधने । ` 
प्रवतत बना मूढ न तु बन्धप्रबाधने ॥१७॥ 
'महान्तो योगिनो ये च सवंथा कुशळा नरा: । 
तेऽपि मृत्वागताः-क्ापि तदान्येषां कथैष का ॥१८ ॥ 
शौत्र चेतने के लिये, चेतनात्मा को संमझने के लिये उपदेश है कि यह 
चेतनात्मा कोई प्रतापी शरीरी या शरीररूप नहीं है, अविनाशी एक आवा- 
गमन से रहित है, सो ज्ञातव्य है। उससे अन्य हिरण्य कश्यप, रावण और 
कंस ये सब गये, भ्रौकृष्ण और सुरनर मुनिर्यो के अनन्त-वंशज गये; लोक 
पितामह श्री ब्रह्माजी गये, शरीर को सदा:रखने के उपायरूप मार्ग को कोई 
नहीं जान सका | अतः सब शारीरों से भिन्न आवागमन से रहित चेतनात्मा 
राम को समझना चाहिये क्योंकि--- - . 
सञुझि परी नहि राम कहानी । निरबक दूध कि सरबक पानी ॥ 


रहि गौ पन्थ थकित भो पवना | दशो दिशा उजारि भो गवना ॥ 


यावन्न . श्रीळरामस्य सबभूतात्मकस्य चै। :: 
... कथां. जानाति. योगेन विवेकादिबळेन वा ॥१९॥ 

क्षीर नोर विवेकस्य कथातुल्यां सुदुस्तराम्‌ । 
तावत्सम्भ्राम्यते जन्तुः सदा संसारवत्मसु ॥२०॥ 

न ' हाद्स्य सरसो ` दुग्धं हंसैः पेयं किमस्ति ततू । 

a कि तद्‌ बकैः सदा पेय ` नीरमंस्ति कुवारिधेः ॥२१॥ 

' सवान्‌ यां रमत्येषा मायाख्या त्वंबळाऽबुघान्‌ । 
_.. -.... सा का तस्याः कथा का वा यावत्सव न छक्ष्यते ॥२२॥ 
 .. तावत्संसारमागस्य  पारमेति न॑ कञ्चन। .. 
सख्ितानां हि शेषोऽत्रप्रारच्धानां च विद्यते ॥२३॥ 
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बहुकतठ्यशेषोडपि सामथ्योभावकारणात्‌। ` 
[णवायो भेवत्येच ससचर गसन कचित्‌ ॥२श। 
निजने गहनेस्तुल्यास्वानत्रजन्‌ दिक्षु सवंदा। | 
मुदं न ळभते कापि पुण्य वा मङ्गल हारम्‌ ॥२५ 
जब तक सर्वात्मा राम की कहानी (कथा) जिनको समझ नहीं पड़ी (ज्ञात 
नहीं हुई) और कथा के नहीं. समझ पड़ने से यह भी नहीं समझ पड़ा कि निर्बेक 
(निर्मल) बक के सम्बन्ध से. रहित; बकबृत्ति से अलभ्य मानसरोवर का दूध 
(शुद्धात्मा) कौन है और कि (क्या) सरवक ( सम्पूर्ण) यां बकसंहित = बंकेबुत्ति 
से प्राप्य तालाब का पानी (मायात्मक विषयादि) हैँ। तब तक उनको गन्तब्य 
पन्थ (कतंव्य कर्मादि) बाकी रह गया ओर शरीर प्राणादिक थक गये। अतः 
पन्थ को पूर्ण किये बिना ही वर्तमान शरीररूप नगर को उजारकर (नष्ट करके) 
उजाड ( शूत्यतुल्य ) दशो दिशाओं में :उन अज्ञानियों का गमन हुआ:ओर 
होता है। अतः गमनागमनरहित स्वरूप में स्थितिरूप मुक्ति के लिये सत्सङ्गादि 
द्वारा राम कथा ज्ञातव्य है | 


मीन जाल भो ई संसारा | लोइक नाव पषाणक भारा ॥ 
खेवे. सबै मम॑ इम ज्ञानी । तैयो कहे. रहे -उत्तरानी॥ 
बन्धनाय :तु तस्यायं संसारो  मीनजाळवत््‌ | 
्रडनाय. तु तस्यब महाब्थिरिव विद्यते ॥२६॥ 
अहो सोहेन काम्यादि कमध्यानादिक नराः । 
कृत्वा पारं तिंतीषन्ति ` वासनादियुताः सदा:॥२७॥ 
„` यथा छौहीं तरीं कृत्वा या समथो ` न तारणे | 
. पाषाणभरमादाय _तितीषेन्ति. . . तथाऽबुघाः ॥२८॥ 
कास्यकमोदि छुर्षाणा ह्यभिमानं प्रकुवते । 
संसारतारणोपाय जानीम इति निश्चयात्‌ ॥२९॥ _ 
निमञ्जन्तो वदन्त्येते ह्यन्मञ्जामो चयं श्रम्‌ । | 
_महान्तस्तांस्तु पश्यन्ति निमज्जन्ति यथा च ते ॥२०॥ 


.. जिनका माग बाकी रह गया, जिनके समझ में राम कथा नहीं आई, 
उन अविवेकियों के लिये, यह सम्पूर्ण संसार मछलियों के.लिये जाल तुल्य 
हुआ; और है । अतः जहां गये, वहाँ ही मोह ममता: आदि रूप जाल से | री, 
बेचे, और बंघते हैं । और उनके सकाम कर्माद अनगढ़ लोहे की. नाव तुल्य 





हुए और वासना आशा तृष्णादि पाषाण के भार तुल्य हुए ओर 
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अवस्था में उस नौका को सब खेवते हैं ( संसार सागर में चलाते हैं ) कर्मा- 
नुष्ठान करते हैं ) और समझते हैं कि संसार सागर से पार जाने के मर्म को 
हम जानते हैं और डूब रहे हैं तो भी कहते हैं कि यह नौका उतराती ही 
रहेगी अर्थात्‌ सकामकर्मादि से ही आत्मा राम के ज्ञानादि के बिना भी स्वर्गा 
दि में नित्यसुखादि की प्राप्ति आदि रूप मुक्ति संसारिक सुख शान्ति आदि 
समझते हें । परन्तु ज्ञानी लोग तो उनको ड्रबते हुए ही समझते हैं, निष्कास 
ता. आदि के बिना मुक्ति नहीं मानते हैं ॥४४॥ 
उक्करीति से अज्ञान भ्रमवश प्राणी संसार में आते-जाते ( जन्मते-मरते )' 
रहते हैं, दुःखी होते हैं ओर स्थिति नहीं पाते हैं न सुखी होते हैं तथापि सुख 
की आशा से संसार में लगे रहते हैं, तहां बार-बार जाने (मरने) के भेद कोः 
कहा गया हे कि-- 
साखी-मछरी मुख जस केचुआ, मुसवन मह गिरदान। | 
सपन माँह गहेजुआ, जात सबन कहँ जान ॥४५।' 
मत्स्यो बळिशमांसस्य स्वादात्‌ किङ्चुळकस्य वै । 
उन्माथान्नस्य भुक्त्या च मूषिकोपि यथा खछ॥ ४॥ 
ळोहएष्ठयुखानां च मुखे मोहेन धारणात्‌ । 
सपो नश्यति सवमी तथा नश्यन्ति जन्तवः ॥३२॥ 
निजमनसि' निधाय कान्ताहिरण्यादिक अङ्कुर , 
हृदि सरसि विराजमानं विशुद्धं तु राम हरिम्‌ । 
' अभिमितिहतजन्तोऽमी भजन्ते न हंसं पर, 
दिनकरतनयस्य भूत्वा वशेऽतो श्रियन्ते सदा ॥३३॥४५॥| 
इति रमैनीरसोद्रेके सत्सङ्गविरागगार्थं संसारासारतावणेनं 
नामैकोनविशतितमः प्रवाहः ॥१९॥ 
मछलियों के मुख में लोहे की काँटी सहित केचुआ (चेरा) के ग्रहण से 
सूसौ के मुख में गिरदानं ( चुहेदानी ) के अन्न ग्रहण से या गिरदान ( लाल 
गिरगिट) के ग्रहण से और सपों के मुख में गद्देजुआ ( चूहा ) तुल्य सकण्डक 
जन्तु विशेष) के अहण से जैसे इन मछलि आदिको का नाश (मरण) होता है, 
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वैसे ही विषयवासना कामादि से सब मनुष्यादि का भी जान (प्राण) जाता हे 
या राम कथा के ज्ञानादि के बिना सबको इसी प्रकार से जाते ( मरते ) हुए. 
जानो (समझो ) ओर इस प्रकार के नाश से बचने के लिये राम कथा को 
समझकर, आशा तृष्णादि से विमुक्त नित्य तृत्त योगयुक्त होवो ॥४५॥ 
2 
सम्बन्ध--भूत भौतिक पदार्थ सब उत्पन्न नष्ट होते हैं, तहाँ उत्पत्ति 
आदि से रहित आत्माराम साक्षिस्वरूप से वतेमान रहता है, निःसाक्षिक कोई 
कार्य कभी नहीं होता है । और मायात्मक उसकी शक्ति ही उसकी सत्ता और 
प्रकाशरूप बल से नाना स्वरूप होकर सब कार्यों को सिद्ध करती है । अतः 
उत्पन्न नष्ट होने वाले सब पदार्थ मायामात्र रहते हैं, इत्यादि आशय से 
कहते हैं कि 
अथमायाकुवविनाशवणंन प्रश २० 
| रमैनी ४६ | 
विनशे नाग गरुड गलि जाई । विनशे कपटी औ शत भाई ॥ 
बिनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा । विनशे गुण निगुण जिन चीन्हा ॥ 
विनशे अग्नि पचन ओ पानी । विनशै सृष्टि कहाँ लो गानी ॥ 
विष्णुलोक बिनशै चण माहीं | हों देखा परलय की छाहां ॥ 
नागा नष्टा गरुन्मांश्च गलितोऽमून्महाजवः । 
कपटेन चर्चासौ शकुनिदुनेबाद्‌ गतः ॥१॥ 
श्रातरो ये शतञ्चासन्‌ तेऽपि दुर्योधनादयः । | 
. काळेन कळिता. नूनं सर्व तेषां सुह्ृङजनाः ॥२॥ नि, 
पुण्यपापे कृते यंस्तु येश्च ज्ञातौ गुणागुणौ । | 
अनक्यस्तेऽपि सर्वेमी नङक्ष्यन्ति चापरे तथा ॥३॥ 
नञ्यत्यम्िश्च वायुश्च जळं नइयति भूश्चखम्‌ । 
सृष्टिनिश्यति सर्वापि कियत्‌ संख्याय कथ्यताम्‌ ॥४॥ . : 
विष्णोलोकः क्षणादेव नश्यत्येव बुधा यतत | 
छायाबत्रलयस्यातो दृश्यतेउस्माभिरेवसः॥शी ढ। | | 
पातालवासी नाग ( संपे विशेष ) विनष्ट हुए, उनके विरोधी गरुड म॑ 
गल जाते ( नष्ट होते ) हैं, और कपटी ( जुआरी.)- शकुनि और.शतभा 
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(सो भाई ) दुर्योधनादि भी विनष्ट हुए । पाप पुण्य जिन्हों ने किये, गुण 
और निणु'ण को: जिन्होंने चीन्हा वे भी नष्ट हुए । अग्नि, पवन ओर पानी 
विनष्ट होते हैं । सब सृष्टि विनष्ट होती है, गिनकर या गाकर कहाँ तक कहा 
जाय, विष्णुलोक ( परिछिन्न वैकुण्ठ ब्रझलोकादि ) क्षणमात्र में नष्ट होता है 
हों ( में सब संसार को प्रलय की छाया ( प्रतिबिम्ब ) युक्त अब भी देखा 
करता हूँ । अर्थात्‌ आत्मानुभव. होने पर सब संसार क्षणभंगुर भासता है । 
आत्मा ही स्थिर भासता है, अन्य नहीं। “वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको 
लोकनमस्कृतः । रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया । श्रीमदूभा० 
स्क० =।६।६” इससे कार्यरूप वैकुण्ठादि में मायिकस्वादि सिद्ध होता है । 
साखी-मच्छ रूप माया भई, जोरहि खेल अहेर | 
हरि हर ब्रह्म न उबरे, सुर नर धुनि किहि केर ।।४६॥ 
मत्स्यरूपाऽभवन्माया ' ममतामोहरूपिणी । 
सोग्या भोक्लुरुवरूपस्य बाधिकाच्छादिका सदा 11६1 
भूत्वा सहैव . सवंषां महाऽऽखेटं करोतिसा । 
हुन्वतेऽत्र हरि; शम्भु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥७॥ 
यदा चेते निहन्यन्ते माययाऽचिन्तया तदा । 
देवषीणां मनुष्याणां हनने का विचित्रता ॥८॥ 
ब्रह्माचिष्णुश्चः रुद्रश्च सवो वा भूतजातयः । 
नाशमेवानुधार्वान्त सळलिंछानीच वाडवम्‌ ॥९॥ 
देहद्रव्यादिनाशेन नाशञ्वात्राभिघीयते । 
साधो ! वैराग्यसिद्धयथ जीवनाशो न विद्यते ॥१०॥ 
देहद्॒व्यादिसंसक्तो मायानष्टो  निगद्यते। . 
अनासक्तो विमुक्तश्वतन्‍नाशेडपि न संशयः ॥११॥४६॥ 
सबके विनाश में यह कारण है कि जैसे मछुली छोटी बड़ी अनेक प्रकार 
की होती है, ओर बड़ी मंछली छोटी को खा लेती है। तैसे हो छोटे बड़े 
बली निबल शरीरादि रूप माया रूप मछली हुई है, ओर होती रहती है । 
ओर जौरहि ( साथ ही ) रहकर पंरस्पर अनन्त रूप से अहेर ( शिकार ) 
खेलती है, मरती है और मारती है। उस माया के शिकार से हरिहर और 


ब्रह्मा नामवाले शरीर नहीं उबरे (बचे) न बचते हैं तो अन्य सुर, नर, 
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पदार्थ अविनाशी नहीं है, सब मायिक विनश्वर हैं, नामरूप से रहित सबकी 
एकात्मा ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म ( विसु ) है। परिछिन्न वस्तु अविनाशी 
नहीं हो सकती है । “मयाऽध्यक्षेण प्रतिः सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनाऽनेन 
कौन्तेय | जगद्‌ विपरिवर्तते | भ० गी० ६1१०” “एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | शवेतः” श्री भगवान्‌ अन्तयामी स्वरूप से कहते 
हैं कि मुझ अविकारी स्त्रैरूप चेतनात्मा अध्यक्ष से चुम्बक तुल्य सामौप्यमात्रः 
से प्रेरित मायारूप प्रकृति चेतन तुल्य होकर चराचर को रचती हैं । अतः 


बिक 


इस अध्यक्षता रूप हेतु मात्र से जगत्‌ - विविधरूप से परिवर्तित होता है | 
सब में छिपा हुआ एक देव तो सबका साक्षी सबमें व्यापक सब प्राणी का 
अन्तरात्मा है | इत्यादि श्रुति है ॥४६। ` ` “3: 
-रमैनी ४७ कप 
जरा सन्ध शिशुपाल सँहारा। सहसा अजुन छल सो मारा॥ || 
बड़ छल रावण सो गौ बीती । लङ्का रहल कश्चन की भीती। | 
दुर्योधन अभिमानहि गयऊ । पाण्डव केर भेद नहिं पपऊ॥ | 
शिशुपालं जरासन्धं संजहार गुणात्मिका Pe 
मायेव व्यक्तिमापन्नाऽचिन्त्या या चिदूठ्यपाश्रिता ॥१२॥ उ रि 
सहस्त्राजु नामासीयो वीरो दृढविक्रमः | 9 
तं छळस्य प्रबन्धेन सा जघान विसोहिनी ॥१३॥ 
रावणो यो महानासीद्गवद्र्व्यादिसयुतः । 
यस्य कुड्यं हि ढङ्काया शातकुम्भसय श्रृतम्‌ १४) [| 
सोऽनइ्यत्‌ सगणो मोहात्‌ कृत्वैव बहुदुष्क्रम।। M 
उपद्रुत्य विनाञ्यान्यान्नष्टो अष्टोड्मचत्कुधी: ॥१४॥ $ 
मायामोहाभिमानाक्तो दुर्योधनधनान्धधी। $$$ . 


|] 
i वि शी, है. *" के...” हे क 
IGN 4 तप BY SRN. 


Dg tS हि 
im, si? 



















माया ने ही भौमरूप से जरा सन्ध का और, कृष्णरूप से 
का संहार किया, और सहसा अर्जुन छल (था = रहा) सो परशुरामरूप 
माया से मारा गया या छुलरूप माया से मारा गया । ओ 
( बड़ा प्रतापी ) छल ( था ) जिसकी लङ्का में कञ्चन की भीति ( दिवाल ) र; 
: रही, सी रावण भी माया से ही बौत गया ( नष्ट हुआ) और दुर्योधन अभि- _ 
माया से गया (नष्ट हुआ) और पाण्डवों के भेद (समे ) को 


| > न ~ है दार Ms 5५ 54 
» ७01 nt AF श 


सानरूप 


5 > = च 3 
Rl hh कने रि न 
महि त N04 ४... न a न ~ 
ति लई = 5 > 
~ तवारु 








१६० कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ४७ 


नहीं पाया ( नहीं समझा ) माया मद में मूला रहा । “बहूनौन्द्रसहस्राणि 


-देवानां च युगे युगे .। कालेन समतीतानि कालोहि दुरतिक्रमः ।। हजारों इन्द्र 
“देवों के बहुत सहस युग युग में काल से नष्ट हो गये । क्योंकि काल दुःख से 


अतिक्रमण वाला है | यह कालरूपता मायामय है | 

साया डिम्भ गेल सब राजा । उत्तम मध्यम बाजन बाजा ॥ 
छौ चकवे वित्तिषरणि समानी । एको जीव ध्रतीति न आनी ॥ 
कहे ले कहो अचेतहि गयऊ। चेत अचेत झगर इक भयऊ ॥ 


सायाया डिम्बभूता य सव बालिशका नृपाः । 
तेपि सृत्वा गताश्चासन्‌ कीतंयो मध्यमोत्तमाः ॥१७॥ 
षटचक्रवर्तिनो सृत्वा वेणुप्रश्चतयोऽथषा । 
जरासन्धादयः सव प्र्थिव्यां प्राऽचिशन्‌ खळ ॥१८॥ 
दृष्टा श्रुत्वापि तत्‌ सव विइवसन्ति न मानवाः । 
विहलाः कामिनो यान्ति गताश्वान्ये विमोहिताः ॥१६॥ 
कियत्‌ संख्याय चोच्यन्तां सवऽगच्छन्‌ ह्यचेतसः। 
अयसज्ञश्च तञ्जोऽयं वृथेव कलहो महान्‌ ॥२०॥ 
माया के डिम्म ( अभिमानी या पुत्र) सब राजा गये, ओर कमांदि के 
अनुसार उनके यश अपयश का उत्तम मध्यम बाजा बजा ( कीतिं गाई गई ) 
'जरासन्धादि चक्रवर्तीता के अभिमानी छो राजा बीत कर ( मरकर) पृथिवी 
में समाये ( लीन ) हुए । सो देख सुनकर भी एक जीवस्वरूप को सत्यता 
कौ प्रतीति को जीवों ने नहीं आनो ( नहीं प्रात की ) न सांसारिक विमूतियों 
को क्षण भंगुर समझा या विमूतियों में मूला हुआ एक जीव भी सत्सङ्गादि के 
'बिना सत्य प्रतीति को नहीं प्राप्त किया, न माया को मिथ्या समझा । कहाँ 
तक गिन कर कहा जाय, विश्वास विचारादि के बिना सब अचेत ही गये । 
और चेत-अचेत का भी एक प्रकार का झगड़ा ( विवाद ) हुआ, ज्ञानी और 
अज्ञानी का भो विवेक ( सवसम्मत निर्णय ) नहीं हो सका कि जिससे लोग 
ज्ञानी के ही शरण में जायं और ज्ञान को प्राप्त करें । नहीं तो उक्त अचेत 
“पन माया अविद्या रूप है, उससे नष्ट ही होंगे । क्योंकि ““अज्ञानेनाइतं ज्ञान 


तेन सुह्यन्ति जन्तवः। भा० गी० ५।१५” आत्मा कतृत्वादि सब घमं से रहित 
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इस प्रकार का विवेक ज्ञान, अनादि अज्ञान से आवृत्त रहता है। अतः प्राणी 
-मोइको प्रास होते हैं और काम संग आसक्ति आदि करके नष्ट होते हें इत्यादि । 


साखी-ई माया है मोहिनी, मोहिन सब जगभार । 
'इरिचन्द्र सत के कारणे, घर घर शोक बिकार ॥४७॥ 


इयं विमोहिनी मायाऽमू मुहत्सवदेहिनः 
'हरिश्वन्द्रे विमोह्यषा यथा शोकमजीजनतू ॥२१॥ 


सत्यस्य रक्षणाथ स यथा सोहमवाप्तवान्‌। 
तथैव देहिंनः सवं विकारैः शोकभागिनः ॥२२॥ 
“अजितात्मजनो मूढो रूढो ओगैककदमे । 
आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥२३॥ 
अहो नु चित्रामायेये सवंविइवविमोहिनी । 
सवोङ्गप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पश्यति ॥२४॥ 


करोतु भुवने राज्यं विशत्वम्भोदमस्बु चा। ` 
नात्मळा भारते जन्तुर्विश्रान्तिमधिगच्छति” ॥२५॥ 


इति हनुमदीये रभैनीरसो देके सायाकृतविनाशवणनंनाम 
विशतितमः प्रवाह; ॥ २० ॥ 


इ ( यह ) प्रत्यक्ष कनक कामिनी शरीर विषयादिरूप तामसी माया ओर 
अविद्या मोहिनी “मोहनेवाली है। सो सब संसारी को झारकर हू ढ- 
दव'ढ कर” मोहित किया है। हरिश्चन्द्र जैसे सत्य की रक्षा के लिये 
विश्वामित्रक्कत माया से मोहित हुए, तैसे घर-घर ( सब शरीरों ) में मायासे 
कामादि विकार जन्य शोकादि होते हैं । राजा हरिश्चन्द्र ने मानस अश्वमेध 
यज्ञ में मानस अश्व की हिंसा करके, उसके दोष की निवृत्ति के लिये प्रायः 
श्चित्त नहीं किया, उसी हिंसाजन्य पाप का फल को भोगना पड़ा, सो माक हः 
ण्डेय पुराण में लिखा है कि (अश्वमेघविपाको्यं इरिश्नन्द्रस्य भूपतेः) इससे 
'प्रायश्चित्तादि रहित याशिक हिंसा का भी कठिन अनथे रूप फल सिद्ध बळ गा हाः 
है, लौकिक हिंसा की अनर्थंता को तो कहना ही क्या है ॥४७॥ व 
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. अथ यवनमत समीक्षा प्रकरण २१ 
रमंनी ४८ 
मानिक पूर कबीर वसेरी | मदत सुनी शेखतकी केरी ॥ 
ऊजे सुनी यवनपुर धामा । झूसी सहर पिरन को नामा ॥ 
एक्किस पीर लिखे तिहि ठामाः। खतमा पेढे पैगम्बर नामा ॥ 
श्रीकबीरोउश्वणोद्म्रामे श्रीमानिकपुरे वसन्‌। 
स्तुतिं शेखतकीनाम्नः साहाय्यं वा विशेषतः ॥ १॥ 
अन्यच्चाप्यश्वणो त्स्थानं पुरान्तयवंनाभिधम्‌ । 
'झूसीं चः नगरीं यत्र गुरुनामानि सन्विहिं॥२॥ 
-एकविद्धतिसंख्यानि लिखितान्येव पट्टके॥३॥ 
मृतानां तानि नामानि ज्ञात्वाऽन्येयवनाः खळ । 
, खतमां पुस्तिकां. तेभ्यः श्रावयन्ति समादरात्‌॥ ४ ॥ 
यस्यां स्वेषां गुरूणां च नामानि च ब्रतानि च । 
.. विद्यन्ते श्रावयन्ते तामाचायोणां हि नाम. च॥ ५॥ 
कथयन्ति तु येऽन्येभ्यो मूतिपूजां सुनिन्दिताम्‌ । 
तां कुन्ति तु ते तेनाप्यहो लज्जा न जायते ॥ ६॥ 
मायाकतयवनो के विमोह के प्रदशन के लिये श्रीकबीर साहब कहते हैं 
कि एक समय मेरी बसेरी (निवास स्थिति) मानिकपुर में थी तो वहाँ शेखतकी 
की.मदत ( मदहत स्तुति साहाय्य ) सुनी गई । ऊजे (वह प्रसिद्ध जो) 
यवनपुरघाम ( स्थान=्मुकाम ) है, वहाँ की बात भी सुनी गई । भूसी सहर 
में रहने वाले पीरों के नाम सुने गये और उस झूसी में मुये हुये इक्किस पीरो 
के नाम कबरों में लिखे हुए सुने गये । और उन कबरों के पास में पैगम्बरनामा 
( पैगम्बरों की नामावली ) रूप खतमा ( किताब ) को मुसलमान पढ़ते हैं 
और उन मृतकों को सुनाते हैं, इत्यादिक बात मानिक पुर में सुनी गई ॥ 


सुनी बोलं मोहि रहो न जाई | देखि शुकरवा रहा शुलाई ॥ 
ही नबी नबीहु को कामा | जह लगि अमल सु सबी हरामा ॥ 


दृष्टेद धममूढत्वं वचः श्रत्वा च मानिनाम्‌ । 
न मोनमइकत्कतु कबीरो ह्यक्तचाँस्ततः ॥ ७॥ 
. भवतां भो वचः श्रत्वा मौनी स्थातुं न शक्यते । 


_ प्रतस्थानं विलोक्येवं किं भ्राम्यथ विचेतसः ॥ ८॥ 
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कः शृणोति जनो यं चै श्रावयन्ति समादरात्‌ । 

खतमां पुस्तिकां मत्वा काय निजमहेशितुः ॥ ९॥ 

ईश्वरस्याथ सित्रस्याचायाचायस्य वा भवेत्‌। 

कायं यदू व्यसनं तुच्छं तत्सवं मलिनं महत्‌ ॥१०॥ 

अनात्मभूतदेहादावात्मबुद्धि हिं देहिनाम्‌। ` 

साऽविद्या तत्कृतो बन्धो दुःखदारिद्रयमेचच ॥१९॥ 

श्रीकबीर साहब कहते हैं कि उन बातों को सुन कर मुमे चुप लेगाकर 

रहा नहीं गया। अतः कूसी में जाकर उनसे कहा कि अन्य को आप बुतप्रस्त 
कहते हो और स्वयं जड़ मुकरवा (मोकरवा कबरों) को देखकर मूले (श्रान्त) 
हुए हो, कि जिससे कबरों को श्रोता चेतन मान कर इसको खतमा सुना रहे 
हो । उन लोगों ने कहा कि हम श्रान्त नहीं हैं । किन्तु यह इबी (ईश्वर या 
मित्र) और नबी (पैगम्बर आचार्य) का काम (सेवा) कर रहे हैं| तब भ्रीकबीर 
साहब ने कहा कि चाहे इबी का या नबियों के नबी का काम हो। परन्तु जहाँ 
तक अमल (व्यसन-फल ज्ञान रहित तुच्छ आग्रह) है सो सब हराम (निषिद्ध 
पापरूप अपवित्र) है, श्मशान भी अपवित्र होता है, पवित्र पाठादि करने का 
स्थान वह नहीं होता दै, उस स्थान को पवित्र मानना भी भ्रम है इत्यादि । 


साखी हरिपद-शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु वचन हमार । 
आदि अन्त ओ उतपति परलय, देखहु दृष्टि पसार ॥४८॥ 

भोः शेखोऽक़रदी तवं च त्वंभोः सकरदी तथा । 
मन्यस्व वचन सत्यमस्माक शोकनाशनम्‌ ॥१२॥ 
अस्यैव सुविचारेण सर्वायन्तादिलक्षणम्‌ । 
कुटस्थंचिदूघनं पञ्य महता ज्ञानचक्षुषा ॥१३॥ 
“मुक्तिमिच्छसि चेत्तातः विषयान्‌ विष वतूत्यज । 
क्षमाजेवद्याशौचं सत्यं पीयूषवत्‌ पिच” ॥१४॥ 
सत्या ऽस्त्येषा जगति सुविदुषां दृष्टिपूता मनीषा । 
सवस्यादि जनिसृतिरहितो विक्रियाहीन एकः ॥ 
देवो लभ्यः झुगुरुवचनतः शिष्यवर्य: सदैव । 
भ्रद्धावित्तः सुविशदहृदयेः रागमानादिहीचेः ॥१५॥४८॥ 


हे अकरदी सकरदी आदि शेखों | हमारे वचनो को मानो तो उन व्यसनं 


१ छन्द ( चित्रलेखा ) | 
१२ 
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को त्यागकर, और विवेक दृष्टि को पसार ( बढा ) कर, सब संसार के आदि 
अन्त स्वरूप, सब की उत्पत्ति प्रलय का स्थानसवांघार सर्वात्मा को देखो 
( समझो ) कवरो को क्या देखते हो ॥ ४८ ॥ 
खे 
रमनी ४९ 

दर की बात कहो दरवेसा | बादसाह है कोने वेषा॥ 
कहाँ कूच कहे करे मुकामा | मै तोहि पूछो पुसलमाना ॥ 
लाल जरद को नाना बाना । कौन सुरति को करहु सलामा ॥ 

भो दरवेशनामानो भवद्धिरपि बुध्यताम्‌ । 

सूळतत्त्वस्य सवस्य ह्यस्मान्‌ वाता सुबोध्यताम्‌ ॥१९॥ 

ईश्वरः केन वेषेण बतेते कुत्र याति च। 

सदा तिष्ठति कुत्रासौ किंरूपोऽयं नमस्यते ॥१७॥ 

रक्तोऽसावथवा पीतश्चित्रो वा विद्यते प्रभुः । 

नमस्यन्ति भवन्तो यं एच्छामो यवना हि तम्‌ ॥१८॥ 

नासौ रक्तो न चा पीतः सववेषविवर्जितः । 

एकः सवसुहृच्चेच किं बृथा परिमुह्यते ॥१९॥ 

दरवेशों ! (विरक्त फकीरों) व्यसन का त्यागकर दर की (सत्य मुकाम कौ) 

बातों को कहो ओर बादशाह (खुदा = ईश्वर) कौन वेषवाला है सो कहो । 
अर्थोत्‌ सबका आदि अन्त स्वरूप परमात्मा सब वेष आकारादि से रहित है, 
उसे समझकर अन्य को समझावो और हे मुसलमानों ! में तुमसे पूछता हुँ कि 
सब जगत का आधार बादशाह जगत में कहाँ कूच ( यात्रा ) करता है ओर 


So . कहाँ मुकाम करता है (ठहरता है) आसन करता है और वह लाल है कि जरद 


(पीला) है कि नाना वाना ( वेष ) वाला विचित्र है ओर तुम कोन सुरति 
(आकार) को सलाम-नमस्कार कहते हो । अर्थात्‌ यात्रा मुकामरूप आकारादि 
रहित सवज्ञ सवशक्तिमान्‌ परमात्मा को अपने दरवेशों से समझो और उसीको 
सलाम करो अन्य को नहीं । 


काजी काज करहु तुम कैसा । घर घर जबह कराबहु वैसा(भँसा) ॥ 


 तकरीमुरगी किन फरमाया। किसके हुकुम तुम छुरी चलाया ॥ 






दद न जाने पीर कहावे | बैता पि पढि जग सम्नुकाव ॥ 
ओ- कहहिं कबीर सयाद कहावे | आपु सरीखे जग कबुलाव ॥ . 
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नास्ना काजोति संप्रोक्ताः पण्डितत्वाभिमानिनः । 
कीदृशं क्रियते काय भवद्भिरिति चिन्त्यताम्‌ ॥२०॥ 
गोमहिष्यादि हिंसा या क्रायंते वै गृहे गृहे। . 
स्थित्वा नैतद्धि कतेव्यमकायं त्यञ्यतां द्रुतम्‌ ॥२१॥ 
अजादि छुक्ङुटादीनां मांस को ह्यपदिष्टवान्‌ । 
प्रयुक्ता चाज्ञया कस्य छुरिका तत्कृते भवेत्‌ ॥२२॥ 
परपीडां न जानन्ति कथ्यन्ते गुरवश्च ये। 
वाक्यानि पापठित्वा ते वंतनामानि दुर्धियः ॥२३॥ 
जगत्यामपि कमोणिं सिथ्यवोपदिशन्त्यहो । 
न सत्कम न सत्यं वा वदन्त्युपदिशान्त्यथ ॥२४॥ 
सेयदेति च कथ्यन्ते ये मनोमळदूषिताः । 
विइवे स्वसदृशाचार स्वीकार कारयन्ति ते ॥२५॥ 
हे काजी (पण्डित) तुम केसा कार्य करते हो, दुम घर-घर में बेसा (बेठा) 
हुआ गो भेंसादि की हिंसा (अबइ) कराते हो, क्या यही कतव्य कायं है । तुम्हे 
बकरी सुरगी किन महापुरुषों ने फरमाया है ( बकरी आदि को कोन मच्य 
बताया है) ओर उनके ऊपर तुम किसके हुकुम (आज्ञा) से छुरी चलायो और 
चलाते हो । अथात्‌ हुकुमादि के बिना स्वादवश स्वाथान्धता से छूरी चलाते 
हो। और अन्ध होने ही से ओ दूसरे की पीड़ा दर्द को नहीं जानता है सो 
हिंसक भी पीर (गुरु) कहलाता है ओर बत (गान विशेष) पढ़-पढ़ (गा-गा) कर 
आप सत्य को सममे बिना संसारी को मिथ्या ही समझते हैं | श्रीकवीर साहब 
कहते हैं किं जो सयाद ( सैयद ) ब्राह्मण कहलाता है सो स्वयं हिंसक होता 
हुआ, अपने हौ समान संसारियों से हिंसा आदि कबूल ( स्वीकार ) कराता 
है । परन्तु ये सब अकाज (अकतंव्य) हें । 'कहहि कबीर सयाद कहावे' के स्थान 
में “कहहिं कबिर सैयद बहावै' कही पाठ है, कहो “बहावै के बहाई? पाठ है । 
साखी-दिन को रोजा रहत हो, राति कुहत हो गाय । 
यह तो खून वह बन्दंगी, क्योंकर खुशो खुदाय ॥४६॥ 
दिवा करोषि रोजाख्यं व्रत रात्रौ विहिंसनम्‌ । 
गवादीनां तदा जाता हिंसेयं महती वृता । 
तुच्छा सा वन्दना तस्याः प्रसन्नः स्यात्‌ कथं हरि: ॥२६॥ 
हरेः प्रसन्नता येन जायते नेह कमेणा। 
न तत्‌ कमें विकमतत्‌ सम्मतं नेव तत्सताम्‌ ॥२७॥ 
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भूतानां कुरुते योऽत्र सुखं वा ठुःखमेत्र वा । 
आत्मनः कुरुते सवभिह लोके परत्र चा” ॥२८॥ 
यदा) पापं हिंसां सुळघयति यो बोधतः सद्दिचारे 
प्रियान्‌ सत्वा जन्तून्‌ तनुवचनतो मानसैश्चापि दुःखम्‌ । 
कपाद्टष्ख्या तेषामपगमयते नेव दत्ते स्वयं च 
हरेः सत्यो भक्तः स इह्‌ लभते सुप्रसन्नं स्वरामम्‌ ॥२६॥ 
मनोवचोभिः करपांदकणके यों ह्यत्र दान्तः सततं भवेन्नरः । 
स एव भन्तः परपावनो मतः क्रियाविकारैः परिवर्जितः सदा॥३०॥४९॥ 
इति हनुमदीयेरमेनीरसो द्रेके तुरुष्कमतसमीक्षा नामैकबिशतितमः प्रवाहः२१ 
दिन को (दिन में) रोजा ब्रत (उपवास) रहते (करते) हो ओर रात्रि के 
समय मातातुल्य दूध देनेवाली गाय को कुइते (मारते) हो तो अपराघ तो यह 
प्राणी का खून (घात).रूप हुआ ओर बन्दगी (सेवा भक्ति) दिन के उपवास- 
मात्र हुई तो इस प्रकार से न्याय कर्ता खुदा केसे खुशी (प्रसन्न) होगा। अर्थात्‌ 
इस प्रकार के आचरण करनेपर ईश्वर की प्रसन्नता किसी प्रकार नहीं हो सकती 
दै । अतः ईश्वर की प्रसन्नता के लिये हिंसा त्याज्य है, तहाँ भी गो हिंसा 
अत्यन्त त्याज्य है । क्योकि “गोभिविंप्रेश्च वेदेश्वसतीमिः सत्यवादिभिः । अलु 
बै. दानश्रैश्वसप्तभिधायंते मही ॥१॥ रक्षित सुपोषित गोओं से, स्वघमेनिष्ठ 
रक्षित विप्रो से, अधौतज्ञात सुरक्षित वेदों से, सती पतित्रता स्त्रियों से, सत्यवादी 
स्वधर्मनिष्ट पुरुषो से ओर लोभादि रहित दानवीरों से, इन सातौं से भूमि घरी 
अ जाती है (भूव.ग्प अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रव दुःखों से रहित प्रजावालां 
रहती) अन्यथा उपद्रुत रहती है ॥४६॥ 
— ks — 












अथ आसक्तिजज्ञानदुलंभता प्र २२ 
५-3 अर 
कहत मोहि मेल युग चारी | समुझत नाहि मोर सुत नारी॥ _ 
° वंशहि आगि लगि वंशहि जरिया। भरम भूला नल घन्धे परिया ॥ 
EE एवं बदत्सु चास्मासु गतं सब चतुयुंगम्‌ । E 
जना नेव विजानन्ति मोमुहान्ति निरन्तरम्‌ १ ॥ 
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इयं "भाया ` सुतश्चायं सदीयावतिवल्लभो । 

इति बुद्धया जनः सर्वो मोहजाछे विशत्यलम्‌ ॥ २ ॥ 

यथा बंशातिसंघर्षादसिः सन्दीप्यते वने | 

दह्यते च बनं तेन मोहात्तापस्तथा अवेत्‌ ॥ ३॥ 

जना इमे अमेणेव सुतदारादिकमसु । 

निमम्ना एव वतेन्ते न तु जातु विचारणे ॥४॥ 

“महाजालसमाक्ृष्टाः स्थळे मत्स्या इवोद्धृता: । 

मोहजालसमाकृष्टा भवन्ति मनुजा सुवि॥५॥ 

निबन्धिनी रञ्जुरेषा ग्रामेषु वसतो रतिः। 

छित्येतां सुक्कतो यान्ति नेनां छिन्दन्ति दुष्कृतः” ' ॥ ६ ॥ 

मोइभ्रमकी निवृत्ति के लिये मोहि (मुके गुरु को) इस प्रकार से कहते हुए, 

चारयुग हो गये । परन्तु लोग प्रायः गुरु की बात को समझते नहीं हें । किन्तु 
अज्ञान मोहादिवश समझते और कहते हैं कि यह मोर ( मेरा ) प्यारा पुत्र है, 
यह मेरी प्यारी नारी है | इनसे वंश की स्थिति के द्वारा लोकःपरलोक में मुके 
सुखशान्ति मिलेगी इत्यादि । परन्तु वाँसों में परस्पर के रगड़ से जैसे अग्नि 
उत्पन्न होती है और उससे बाँस जल जाते हैं। वैसे ही वंश कुलादि के 
अभिमानियों में राग-द्वेषादि उत्पन्न होते हैं किं जिनसे उनका नाश होता है 
तो मी भ्रमसे सत्य सुखशान्ति के मार्गों को तथा प्रियतमात्मा को भूलकर मनुष्य 
केवल वंशादि .के भन्धों व्यवहारो में पड़े रहते हैं, यह मोह की महिमा है। 
हस्तिक' फन्दे हस्ती रहई । सुगा? के फन्दे सुगा रहई ॥ 
लोहहि लोह काडु* जस आना। तिय के तरव तिया पै जाना ॥ 

पाशे हस्तिनिमित्ते चै यथा हस्तीनिबध्यते । 

खगो सृगनिमित्ते च स्वनिमित्ते तथा जनः॥ ७॥ 

यथा लौहेन ळौहोऽन्यः छिंद्यतेऽयं तथा जनः । 

स्व जनेन्तैवसंच्छिन्नः खिन्नः पन्नो भवेत्सदा ॥ ८ ॥ 

यथा खियाहि कापिल्ली भिन्ना स्यादतिमूढया । 

स्वजनेन तथा भिन्नो दूनो हीनो विळज्ते ॥ 5।। | 


अ डो पप रारा >“ * * ९४-3० ०१ 


१.म० भा० शा० १७५२६ ॥ 
२ हस्तिनि फन्दे । ३ भृगी के | ४ परई। ५ जस काइ सयाना । पहिचाना 
पाठात्तर्‌ हैं | प: क 


~ 
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रागेण बद्धः कुरुते स्पृहां जनस्ततोऽतिबन्धं लभते निरन्तरम्‌ । 
अतश्च रागां निपुणा विधूय तं क्रीडन्ति रामे भवकानने नहि ॥१०॥ 


जैसे पोसे हुए शिक्षित हाथी के फन्दे (बन्धन) में जंगली हाथी रहते हैं 
(प्रास होते फंसते है) और मृग सम्बन्धी बन्धन जालरूप फन्दे में मुग रहते 
(ग्राप्त होते फसते) हैं या हाथौ को फन्द में डालने के लिये हाथी रहता है, 
मृग के बन्धन के लिये मृग रहता है, वैसे ही मनुष्य को बन्धन में डालनेवाला 
ममता का विषय मनुष्य होता है ओर स्ववंशादि के मोहादि फन्दों में मनुष्य 
आप बंधता है और जैसे लोहा ही अन्य लोहा को काटता है, वेसे स्ववंश के 
लोग दुर्बल अन्य को पीड़ित करते हैं और जैसे खरी के तत्त्व (रहस्य मम) को 
अन्य स्त्री से ही जाना जाता है, वैसे ही वंश जाति से ही किसी की गुप्त बात 
जानी जाती है कि जिससे हानी होती है तथापि मोइवश ममता नही छूटती है । 


साखी-नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष रचन्ते नारि। 


पुरुषहि पुरुषा जो रचे, सो बिरला संसारि ॥४०॥ 
रमन्ते पुरुषाः स्त्रीषु ळाळसन्ति च ढब्धये । 
छच्थ्वा सक्ता भवन्त्यासु खियोपि पुरुषेषु च ॥११॥ 
ये तु सत्पुरुषाः सत्सु पुरुषेषु शुरौ हरौ । 
आत्मन्येव रमन्ते ते सवस्ति विरलां भुवि ॥१२॥ 

मोहोन्मत्तमनो* वशंवदतया बद्धो ममत्वे जनः, 
रागान्धो रमते स्त्रियां सुखधिया पुत्राद्लाभे च्छया । 
योषषापि तथैव बद्धहृद्या पुस्येच कान्ते. यथा; 

१७ भक्त्या बन्धबिघातकेऽतिविमले सन्तो रमन्ते तथा ॥१३॥ 
Ee एकान्तशीळा गतमानमत्सराः सबन्द्रियम्रीतिनिवतका नराः । 
केचिद्धवन्तीह सुसाध वो जना,रामे परप्रीतियुता वियुक्तिंगाः ॥१४॥५०॥ 

क इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके, आसक्त्या ज्ञानदौलेभ्योपदशेन नाम 

FF ढाविशतितमः प्रवाह: ॥ २२॥ 

02: उक्त रीति से बंशादि द्वारा ममता मोह मूलक नाश बन्धनादि के होने 
पर भी मोह कामादि के वशवर्ती पुरुष माया रूप मोहोन्माद जनक नारी के 
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. १ छन्द “शादूलविक्रोडित” “येविरज्यन्ति न ख्रीषु कामासक्का विचेतसः । 
देहोऽन्यथा बरख्जीणामन्यथा तैश्च चिन्तितम्‌ ॥१॥ जन्म भूमिषु ये रक्ता जन्यन्ते | 
ऽन्तवः पुनः | मुक्तिमागात्युन अध जायन्ते पशुयो निषु ॥२॥ स्कपु.खं.२अं.१२१ र | 
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शरीर में रचते ( आसक्त होते) हैं और नारी की रचना करते हैं। 


पुरुष शरीरो में नारी आसक्त होती है और पुरुष की रचना करती है, इस ' 


प्रकार से प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से संसार का प्रवाह बना रहता है। और 

जो स्वयं पुरुष ( जितेन्द्रिय स्वतन्त्र ज्ञानी मुक्त गुरु ) होकर, स्वतुल्य पुरुष की 

रचना करते हैं तथा जो स्वयं जितेन्द्रिय जिज्ञासु होकर (विवेकादि युक्त पुरुष 

होकर ) पूर्ण तृप्त सतशुरु रूप पुरुष में रचते ( प्रेम सेवा करते ) हैं तथा 

ईश्वर परायण भक्त होते हैं, सो विरले संसारी ( जीव ) होते हैं ॥५०॥ 
ENE? 


अथ धारणारहस्य प्रकरण ३२ 
रमैनी ५१ 


जाकर नाम अकहुआ भाई | ताकर काह रमैनी गाई ॥ 
कहे के तात्पय है ऐसा । जस पन्थी वोहित चढ़ी वसा ॥ 


यो5वाच्य:* सवंशब्देन लक्ष्यो भङ्गया कयापि च । 

तस्यात्र रमणं लोके किं लोकेः परिगीयते ॥ १ ॥ 

अस्य मे वचसो सावश्रेत्यं मे हृदि वतते । 

यथाऽत्र पथिकः कञ्चिन्नाबमारुह्य सुस्थिरः ॥ २॥ 

गच्छेन्महोदघेः पारमचलस्वप्रतिष्ठया | 

एवं धारणया धीरो वेराग्यरसरक्तया ॥ ३ ॥ 

ज्ञाने तरिं समासाद्य संसाराब्धेः परं अजेत्‌ | 

नैवं रमणगानेन रहस्यरहितेन वे ४॥ 

पुरुष होकर पुरुष में रमनेवालों की धारणा के बर्णन के लिये कहते ह 

कि दे भाई ! जिस परव्रह्म परमात्मा का अकहुआ (अकदद-अवाच्य) नाम है । 
जो किसी वाणी या किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि “अशब्दमस्पश- 
मरूपमव्ययम्‌? इत्यादि शास्र के अनुसार वह निशुण निर्विकार है, उस 


नियु'णनिविकार की रमैनी ( रमन लीला क्रीड़ा ) आदि क्या गाते हो, उस 


१ यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद- 


मुपासते । केनः १।४। बेराग्यविचारवता चेतसा गुणशालिंना । देवं पश्यत्यथा- 


` त्मानमेकरूपमनामयम्‌ । योगवा० प्र ५।६। वेदझीति यद्दलादाह न वेजझोनि च 
यद्दलात्‌ । योगिनोऽनुभवत्येतमगोचरतयैव हि । अनुभूति प्रकाशः अ-१७।११५। 
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को समझने के लिये योग, ध्यान, विचारादि कर्तव्य है, प्रथम कहा गया है कि 
“करु विचार जे सब दुख जाई। परिइरि झूठा केर सगाई ॥ रमैनी २३” इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि यहाँ अकह की चर्चाका या उसके कल्पित नामादि 
का निषेध किया गया है, किन्तु इस कथन का ऐसा तात्पर्य है कि जैसे नदी 
से पार जानेवाला पथिक वोहित (नौका) पर चढकर शान्ति से बैठता है, तब 
नाविक के खेवनेसे पार होता है, केवल नाविक या नौकाके नामादि से नहीं । 


है कछु रहनि गहनि की बाता । बैठा रहै चला पुनि जाता ॥ 


रहे वदन नहिं स्वाँग स्वभाऊ | मन अस्थिर नहिं बोले काऊ ॥ 
यथा नावि समारूढो ह्यगच्छन्नपि गच्छति । 

एवं ज्ञानेन तत्त्वस्य स्थिरो मुक्ति निगच्छति ॥ ५॥ 
यतः शमादियुक्तन विचारादिसद्देन च ! 
रहस्येन परा ुक्तिस्ततोऽस्यान्वेषणं कुरु॥ ६॥ 
तद्‌ गुह्यं योऽभिजानाति स वेषेन तनुं स्विकाम । 
संभण्डयतिं शुद्धात्मा न वक्ति चळमानसः॥ ७॥ 
्तयाहृत्येन्द्रयं ' सवं सदितरविषयान्नासाप्रनयनो, 
ध्यायन्‌ सत्यं हृदब्जे जनिस्रतिरहितं ब्रह्मात्मपुरुषम्‌ । 
आसीनो वात्र गच्छन्‌ स्थिरतरमनसा सके न्द्रियगणं, 
dt कृत्वा मौनी वशे स्वे जगदुदधितटं शीघं स लभते ॥ ८॥ 
ः ड 5 उक्त नदी के पार होने में नोका पर बेठने के समान, संसारसिन्धु से 
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परार होने में कुछ रहनी ( रहस्य सच्चरित्र विवेक वैराग्य शमदमादि धारणा ) 
ओ- को गइनी (ग्रहण) की बात ( उपदेश ) शास्र में है कि “निर्मानमोहा 
° जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याः विनिद्वत्तकामाः | द्वन्द्बैविमुक्ताः सुखदुःख संते 
हा ____ गेच्छत्यमूढाः पद्मव्ययंतत्‌ । म० गी० अ० १५४।४?? अहंकार मोह से रहित, 
संगजन्यरागद्वष को जीतने वाले, सदा आत्मपरमात्मविचार परायण, 
क न म र निष्काम, सुख दुःख नामक दर्न्दो से रहित, अमूढ (विवेकी) उस अविनाशी 
37 निगु हाद ( स्वरूप ) को पाते हैं, इत्यादि | जैसे नौका पर बैठा भी रहता 
क _ है ओर पार मी चला जाता है, तैसे इन शास्त्रोक्त घारणाओं में स्थिति वाला, 
i स्थिर रहते भौ ससार से पार चला जाता है और उक्त घारणा वाला. मनुष्य 
ब / में स्वाँग ( वेष ) बनाने के स्वभाव वाला नहीं रहता है, किसी 
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साधारण सात्विक वेष से रहता है, वञ्चनाथंक राजस तामस वेष का धारण 
कभी नहीं करता है । न अस्थिर ( चञ्चल ) मनपूर्वक किसी से कोई 
बात बोलता है | अर्थात्‌ “हिये तराजू तोलि के, तब मुख बाहर आन । साखी 
२८२” और मन के स्थिर होने पर संसार व्यवहार की बात प्रायः कोई नहीं 
बोलते हैं, अर्थात्‌ “मौन रहें कि इरियश गावै | शब्द ६७” 


साखी-तन रहये मन जात है, मन रहये तन जाय | 
तन मन एके ह्वे रहे, हंस कबीर कहाय ॥५१॥ 


तनुस्तिष्ठति सन्मार्ग मनोयाति कुवत्मसु। 
मनस्तिष्ठति मार्ग वा तनुरन्यत्र धावतिं॥ ९॥ 
एतदुक्तमभव्याना भव्यानां  त्विदमुच्यते । 

वा स्वान्तेन चैकः सन्मार्गा देवो निषेव्यते ॥१०॥ 
यदा विवेकतश्चवं वतन्ते मनुजा भुवि । 
तदा ते वे निगद्यन्ते हंसा वा परहंसकाः ॥११॥ 
“ज" विभेति यदा जन्तुयदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामहषो च जयति तदात्मान स पश्यति ॥१२॥ 
यदाऽसौ सबवंभूतेभ्यो न द्रुह्यति न काङ्कति। 
कसंणा मनसा वाचा ब्रह्मसम्पद्यत तदा” ॥१२॥।५९॥ 


पूणं धारणा के बिना किसी का तन ( शरीर ) स्थिर सन्माग सें रहता है, 
लोक लाज भयादि से कुमारं में नहीं जाता है | परन्तु अभिमानी मन जहाँ 
तहाँ जाता है ओर किसी का मनस्थिर रहता है, परन्तु सङ्गादि वश तन कहीं 
अयोग्य स्थान में भी जाता है, इन दोनों अवस्थाओं में हंस दशा ( पूणे 
विवेक ज्ञानावस्था ) नहीं रहती है, किन्तु जब तन मन दोनों से एक धारणा 
में एकाऽवस्था में एकात्मनिष्ठ होकर रहे, तब वह प्राणौ इस ( पूर्णविवेकी 
ज्ञानी ) कहा. जाता है । यह भ्रो कबीर साहब का उपदेश है । अथवा तन 
व्यवहार में रहता है, मन भजन में जाता है या मन व्यवहार में रहता है और 
तन पूजा सेवा पाठादि भक्ति में जाता है । परन्तु तन मन दोनो से जब एक 
सत्यात्मनिष्ठ होता है, तब सद्गुरु श्री कबीर का हंस कहा. जाता हे ॥ ५१ ॥ 

सम्बन्ध-पूण हंस दशा के बिना मनुष्य इरि को दूरवती तटस्थ मानते हैं 
और शिव शेषादि को तटस्थ इरि के भक्त ओर अब मी हरि के वियोगो मानते 
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हैं । अतः तन, मन की एक स्थिति के लिये यत्न भी नहीं करते हैं कि जिससे 
पूणे हंस दशा की प्राप्ति हो, इत्यादि आशय से इंसदशा की प्राप्ति कर्तव्याः 
के बोध के लिये कहते हैं कि-- 


रुमेनी ५२ 
जिहि कारण शिव अजहुँ वियोंगी | अंग विभूति लाय भौ योगी॥ 
शेष सहस मुख पार न पावे सो अब खसम सही समझाने ॥ 
ऐसी विधि जो मो कह धावे | छठये माह सो दशन पावे ॥ 
कोनहु भाव दिखाई देऊं । गुप्ते रहि सुभाव सब लेऊ ॥ 


यस्य रामस्य ळव्ध्य्थं तटस्थस्य शिवः स्वयम्‌ | 

अद्यापि सुविरक्तः सन्‌ वियुक्त इव वतते ॥१४॥ 

गात्रे अस्म समाळेप्य योगी भूत्वाऽपि सबंदा । 

यशसां यस्य नाद्यापि सोऽन्तं वै गतवान प्रभु: ॥१५॥ 

शेषो मुखसहस्रेण यद्शुणान्तं न हीयिवान्‌। 

स एव मानवो भूरवा सत्यं सन्दिशति प्रभु: ॥१६॥ 

अनेनेव प्रकारेण यो मां ध्यायति सबंदा। 

षष्ठे मासे धरुवं तेन दशनं मम लभ्यते ॥१७॥ 

) अहं केनापि भावेन तदूदृष्टेः गोचरो भवन्‌। 

oo गरह्णामि सावसवंस्वं गुप्त एव समाचरन्‌॥१८॥ 
gE र जिसको तटस्थ बुद्धि से शिवजी भजते हैं और जिहि कारण (जिसको प्राप्ति 
np के लिये) अजहुँ (अब भी) वियोगी (विरही भक्त-विरक्त) बने हैं और अंग (देह). 
में विभूति (मस्म) लगाकर योगी हुए हैं। हजार मुख से गाने पर भी शेषनाग 
, जिसके गुणों के पार (अन्त) नहीं पाते हैं, सोई खसम (स्वामी) अब (सुष्टिकाल 
. मैं) कपिल, व्यासादिरूप से प्रकट होकर (अवतार लेकर) अपने सही (सत्य) 
. स्वरूप को समाते हैं, कि ऐसी विधि से (तन, मन को एक करके) जो कोई 
_______ मोकहं धावे व (मेरा ध्यान करे) तो छुठये मास में मेरा दर्शन पासकताहै। | 
| क्योंकि देवादि किसी भाव से मैं उसको दिखाई (दशन) देता हूँ और गुप्त ही 


र. x ne yy 
Dr ट a 


Fe 


रहकर उसके सब भक्तिभाव (प्रेम) आदिको मैं लेताहुँ (ग्रहण स्वीकार करता हुँ) । 
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उक्तः सवस्य लोकस्य विचारोऽत्र प्रवतते । 

मन्यते नैव सद्वाक्ये सद्गुरोरूपदेशनम्‌ ॥१९॥ 

हंसत्वसाधकं साक्षात्परतत्त्वस्य- बोधकम्‌ । 

कथं नश्यतु सा भ्रान्ति महानथप्रसाधिका॥२०॥ 

यद्वा शिवश्च शेषाद्या यस्यान्तं न विदुबुंधा: । 

स स्वयं गुरुमृतिस्थः सत्यं संदिशति प्रभु: ॥२१॥ 

गुरुभिः प्रोक्तामागेण यो मां ध्यायति सवदा । 

पञ्चकोशात्परं मां स पझ्यत्येच निजात्मनि ॥२२॥ 

येन केनापि भावेन यो ध्यायति निरन्तरम्‌ | 

तदशेनपथे भूत्वाऽव्यक्तो भावं तु भावये ॥२३॥ 

इत्येवं सवेविज्ञानां विचारो वतते सदा । 

मन्वते चेज्जना नेव कथं भ्रान्तिर्विळीयताम्‌ ॥२४॥५२॥ 

इति हनुमदीये रमैनोरसोद्रेके धारणारहस्यवणेन 
नास त्रयोविशतितमः प्रवाहः ॥ २३ ॥ 
श्रीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि प्रायः सबका ऊदे ( तटस्थेश्वर ) 

विषयक ही विचार है ओर हमार (आत्मज्ञ उक्त घारणावालों का) कहा (रहनौ 
गहनी के उपदेश) को कोई नहीं मानता है तो मेद भ्रमादिरूप जाल (बिस्तार): 
केसे छूटे | वस्तुतः एक सत्यात्माराम के सद्धारणादि द्वारा अनुभव से ही ञ्रम- 
जालकी निवृत्ति मुक्ति होती दै । अतः सद्धारणादि ज्ञानके लिये कतव्य हे॥५२॥ 





अथ दुराशाप्राबक््यप्रकरण २४ 


रमनी ५३ 

महादेव घुनि अन्त न पाया । उमा सहित उन जन्म गमाया ॥ 
-उनहूँ से सिथ साधक कोई | मन निश्चय कहु केसे होई ॥- 

महादेवो मुनि यस्य नान्तं वेद कदाचन । 

उमया सहितः सोऽत्र जीवनं यापयत प्रभु: ॥ १ ॥ 

किं ततोऽपि भवेत्कश्चित्‌ सिद्धो वा साधको महान्‌। 

यो वेत्स्यति हि तत्त्वेन निश्चयोऽपि यतो भवेत्‌ ॥ २॥ ` 

यदन्त न सिवोऽविन्दत्तदन्तन्षिश्चयः कदा । 

कथं मनसि सम्भाव्यः केनापि पुरुषेण दि॥ ३॥ 


१ “एकचैवानुद्र्टव्यमेतदप्रमयं भुवम। विरजः पर आकाशादजआत्मा 
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महादेव जी ऐसे मुनि या महादेव जी और अन्य मुनि जिसके गुणशक्ति 
आदि के अन्त को नहीं पाये न जिसके स्वरूप के अन्त (मम) को पाये, क्योंकि 
'बहृ स्वामी गुप्त रद्द करके हौ भाव लेता है; प्रकट नहीं होता हे, इसीसे अन्त 
के खोज में शिवजी ने उमा सहित जन्म गमाया । परन्तु अन्त नहीं पाया तो 
क्या उस शिव और उमा (पार्वती) से अधिक सिद्ध और साधक कोई होगा कि 
'जो अन्त पायेगा और अन्त पाये विना मन में उसका निश्चय कसे हो सकता 
हे सो कहो और समझो । अर्थात्‌ एक सत्यात्मराम ही माया से अनन्तस्वरूप 
होता है, उसीके अन्त को महादेवजी आदिको ने भी नहीं पाया । क्योंकि 
अनन्त का अन्त है ही नहीं तो कोई पावे केसे । अतः उसके आदि अन्त को 
'खोजना किसी तटस्थ वस्तु को अनन्त कहना व्यर्थ अज्ञानमूलक समझना 
चाहिये | यदि अनन्तात्मविभूति के आदि अन्त को कोई वर्णन करे या तटस्थ 
के गुणादि कौ अनन्तता को कोई वर्णन करे तो किसी विचारवान्‌ के मन में 
उसका निश्चय केसे हो सकता दै । तटस्थ के स्वरूपादि को अन्तयुक्त और 
ब्रह्म को वह अनन्त ही समकेगा । 
जब लग तन में आहे सोई | तब लगि चेति न देखे कोई ॥ 
तब चेति हो जब तजि हो प्राणा। भया यान तब मन पछताना ॥ 
इतना सुनत निकट चलि आई । मन विकार नहि छूटी भाई ॥ 


अहो यन्महिमाऽनन्तो यश्चानन्तः स्वयंप्रभः। ^ 
अस्मिन्‌ स वतेते देहे मानवे जीवरूपतः' ॥४॥ . 
यावत्स बतंते तावन्न यः पश्येद्टिवेकतः । 

स किं प्राणात्यये सम्यग्‌ भोत्स्यते मूढमानंसः ।।५॥ 

मरणे चेह संप्राप्ते पश्चात्तापेन तप्यते । 

` आधिनेतन्मनः शश्वत्‌ पीड्यते खिद्यते श्वम्‌ ॥६॥ 








म महान्‌ धवः || ३० ४।४।२०? नान्तं विदाम्यहममौ मुनयोऽग्रजास्ते, मायाबलस्य 
पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि 
समवस्यति नास्यपारम्‌ ॥ श्रीमदूभा, स्क २।७।४१॥ श्रीब्रह्मानारद प्रयुत्तवान, | 
कः १ अग्निर्यथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिंरपो बभूवः | एकस्तथा सवः 
 मूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१॥ एकोवशी सवमूतान्तरात्मा एक . 
` रूपंबहुघा यः करोति | तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्‍वती | 
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एतावच्छूण्यतां तावन्मरणं समुपस्थितम्‌ । 

मनसो ये विकारास्ते न नष्टा न तिरस्कृताः ॥७॥ 

एतावच्छुवणाद्‌ यद्वा मोक्षमांगोदिसन्निधो । 

केचिस्प्राप्तास्तथाप्येषां मनोदोषो न नश्यति ॥८॥ 

साहब कहते हैं कि जिस अनन्त को तटस्थ मानकर, उसके अन्तादि को 

सब खोजते हैं, सो अनन्त ही जब लग ( जब तक ) जीवित अपने शरीर मै 
अन्तर्यामीरूप से कूटस्थात्मरूप से और जीवरूप से आहे ( वतमान और 
प्रकट है) तब तक कोई अविवेकी चेतकर ( सावधान होकर ) उसे नहीं 
देखते हैं, किन्तु लोकान्तरादि में बाहर देखना चाहते हैं । तहाँ कहा जाता 
है कि क्या तब चेतोगे ( समझोगे ) कि जब प्राण त्यायोगे । अर्थात्‌ मरने 
पर मानव शरीर सत्सङ्ग गुरु आदि के अभावकाल में चेत नहीं सकोगे | 
अतः चेतने के बिना जब जिसका मानव शरीर से यान ( यात्रागसन ) भया, 
तब वह मन में पश्चाताप ही किया । तुम्हें भी अभी चेतने के बिना फिर मन में. 
पळुताना होगा | अतः अभी चेतना चाहिये। परन्तु इतनी बातों को सुनते २ 
मृत्यु भी निकट चल- आई, तो भी हे भाई चेतने के बिना किसी के मन के 
विकार कामादि नहीं छूट सके ( मन के विकारों से छुट्टी नहीं मिली ) तथा 
इन बातों को सुनकर जिनकी बुद्धि मोक्षमार्ग के निकट में आई ( शुमेच्छा 
हुई ) चेतने के बिना उनकी भी बुद्धि विकारों से नहीं छूट सकी | अतः 
आत्मा चेतयितव्य ( ज्ञातव्य ) है | 


साखी-तीनि लोक में आये, छूटि न काइ कि आश। 
एक अधरा जग खाइया, सबका भया विनाश ॥५३॥ 
त्रिलोक्यां हि जनेळाभात्‌ केषा ञ्िन्ञाविवेकिनाम्‌ । जे 
आशापाशादिमोशक्षो5भूहिकारान्मनसस्तथा  ॥९॥ स 

जे ० ह 
अततश्चको महान्धोऽय , काल: स्वस्वान्तसेवहि | 
खादति स्म जगतूसव सब नष्टास्ततो5भवन्‌ ॥१०॥ 

न याबद्विवेको मतौ संस्फुरेत्सन्‌ अवेन्नेव यावखिलोकेष्वनास्था। ४ 
न चाशा पिशाचीविनष्टा च यावन्नतावन्मनः कालपाशाहिसुक्ति:1१ ४५३ . 
इति हनुमदीयेरमेनीरसो द्रेकेदुराशाप्राबल्यवणेनंनामचतुविशतितमःप्रवाहः$ | 
तीनों लोक में कहीं मी जन्म लेकर आने से अर्थात्‌ उत्तमस्वर्गादिमे मी 
प्रास होने से, तीनों लोक के विंभूतियों को प्रास कर लेने से, आत्मज्ञानादि | र 
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के बिना किसीकी आशा, तृष्णा नहीं निवृत्त हु और आशा, तृष्णा, वासना 
के वर्तमान रहते, एक कामान्धमन कालरूप होकर जगत्‌ (संसारी ) को 
खा गया ( धर्म ज्ञानादि को नष्ट किया ) कि जिससे सबका विनाश हुआ 
और होता है ( सदा जन्ममरणादि जन्य कष्ट भोगना पड़ता है ) ॥५३॥ 
सम्बन्ध--इस लोक के शरीर सम्पत्ति आदि को विनश्वर समझकर, 
इनकी आशा आदि को कोई त्यागता भी है, तो भी ब्रह्मलोक ब्रह्मा आदि 
के शरीरादि को नित्यमानकर, उनकी आशा आदि से मन के वश में पड़ता 
है, आत्मज्ञान विवेकादि से वञ्चित रहता है । अतः उनकी आशा आदि की 
निवृत्ति के लिये वर्णन हे कि-- 
अंथ मृत्युममत्वप्राबल्य प्र २५ 
क 
रमनी ५४ 
मरि गो ब्रह्मा काशिक बासी | शीव सहित सूये अविनाशी ॥ 
मथुरा मरिगो कृष्ण गोआरा । मरि मरि गये दशो अवतारा ॥ 
सरि मरि गये भक्ति जिन ठानी । सगुण में जिन निगुण आनी ॥ 


ममारव स्वयं त्रह्मा काशीवासी शिवस्तथा। | 
अत्रिनाशी सृतः सोऽपि गतः कापि गतो न वा॥१॥ 
सुरायाश्च कृष्णोपि गोपास्तदू वल्ळभास्तथा । 
अवतारा सृताः सव कल्पभेदेषु ये श्रताः ॥२॥ 
` यश्चभक्तिः कृता शइवद्‌ गुणेनिगुणधीस्वथा । 
यळेच्धा ते मृतायत्र तत्र को न मारिंष्यति॥३॥ 
सकल जगत्‌ क्षणभङ्कर जनिसृत्युभागि चराचर । 
परमेष्ठिविष्णुहर युतं ह्यवतारभ क्तसमन्वितम्‌ ॥४॥ 
गुणसङ्घनिगुणाबोधिनो नहि केपि तेन मृतिं विना । 
समवस्थिता ननुमोहतः स्थिरता विभाति जगत्त्रये ॥५॥ 
ओ गायत्री द्वारा इस भूमि में जन्म लेनेवाले ब्रह्मा मर गये, क्योंकि जिसका 
जन्म होता है, उसका अवश्य मरण होता है और सो ब्रह्म स्वरूप से अवि- 
- नागी ज्ञानी काशी के वाली शिव सहित मुये ( स्थूल शरीर से रहित हुए ) 
स्थूल शरीर सहित सदां नहीं रह सके। इसी प्रकार मधुरा के निवासी श्री 
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कल्प के दश-दश अवतार सब मर-मर गये और जिन्होंने भक्ति ठानी ( की ) 
और सगुण में जिन्होंने निगु ण को आनी ( प्राप्त किया ) भक्ति से सगुण में 
नियु'ण का. अपरोक्ष अनुभव किया, वे भी मर गये, उनके भी .शरीर नहीं 
रहे | अतः किसी नित्य शरीर की आशा से भक्तियोगादि नहीं करना चाहिये, 
सब शरीर से रहित सर्वात्मा को समझना चाहिये, शरीर शब्द का अर्थ ही 
विनश्वर है, वह किसी योगविद्यादि से भी अविनाशी नहीं हो सकता है । 
साखी-नाथ मच्छन्दर छुटे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास | 
कहहिं कबीर पुकारि के, परे काल के फाँस ॥४४॥ 
मत्स्येन्द्रो हि महायोगो गोरक्षो दत्त एव च | 
व्यासोपि च महाविद्वान्‌ काळपाशेऽपतदू ध्रवम्‌ ॥५॥ 
एतत्सवं विदित्वापि जीवनस्य दुराशया । 
न जानन्ति परं तत्त्वं वसन्तोऽमी कळेवरे ॥६॥ 
अहो दोभोग्यमेतेषामाभाष्य कथयाम्यहम्‌ । 
कथ्यमानं नश्वणवन्ति कुवन्ति च निजाऽद्दितम्‌ ।७॥ 
न यत्र सिद्धाः स्थिरतां प्रयान्ति हि न साधका व्यासमुखा विपश्चितः । 
महाबळेः काळगणौर्मिपीडिता, जनश्चिरं स्थेयमहो प्रवाञ्छति ॥५॥५४॥ 
श्री कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि गोरखनाथ के गुरु महासिद्धयोगी 
सच्डुन्द्र ( मत्स्येन्द्र ) नाथ, गोरखनाथ, महात्मा दत्तात्रय, और परम 
विद्वान्‌ व्यासमुनि) ये सब भो मृत्यु से नहीं छूटे | किन्तु काल के फांस में 
(मृत्यु के वश में) सब पड़े । अथवा ये सब काल के फाँस से परे रहे । बला- 
त्कार से काल के बन्धन में पड़ने वाले नहीं थे तो भी अनिवाय मृत्यु से नहीं 
छूटे, स्वेच्छा से भी मरना पड़ा। अर्थात्‌ सिद्ध अवतारादि के शरीरो की 
भी ऐसी अवस्था काल स्वभाव से ही आ जाती हे कि जिससे उन्हे भी शरौर 
को त्यागने की इच्छा अवश्य होती है | अतः शारीर नहीं रहता हे | “संसाराः 
वलयो ग्रस्ता निगीर्णा रूद्र कोटयः । सुक्लानि विष्णुबुन्दानि क्व न शक्ता वयं 
मुने | ॥१॥ योगवा. प्र. ४ १०॥ १७" “ब्रह्मविष्ण्वन्द्रर्द्राद्याये हि कारणकारणम्‌ | 
तेषामप्यतिकल्पान्ते नामापीह न विद्यते ॥२॥ योगवा० ५।४३।३०? संसार्‌ 
की पंक्तियों को इम खा चुके हैं, करोड़ो रुद्र को निगले हैं । केक बृन्द विष्णु 
को खा चुके हैं, हे मुने | हम कहाँ समर्थ नहीं हैं, यह भृगु मुनि के प्रतिकालं 
की उक्ति है ॥१॥ जो कुछ कारणों के कारण रूप ब्रह्मा विष्णुइन्द्र रुद्रादि हैं, 
उनका भी अति कल्पान्त में यहाँ नाम मी नहीं रहता हे॥ए४॥ : 
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रमैनी ५५ 
गये राम औ गये लक्षमना | सङ्गन गई सीता अस धना ॥ 
जात कौरवहि लागु न वारा । गये भोज जिन साजल धारा ॥ 
गये पण्ड झुन्ती सी रानी । सहदेवहुं जिन मति बुधि ठानी ॥ 
सव सोने का लू उठाया। चलत बार कछु सङ्ग न लाया ॥ 
राम चन्द्रोगतः क्कापि लक्ष्मणो वीरसत्तमः । 
सीता सहचरी धन्या न रासेण गता सती ॥९॥ 
कौरवाणां गतो तावदू वासरा नाधिका ययुः। 
अत्यल्पेन हि कालेन सब ते मानिनो हताः ॥१०॥ 
भोजरणाजो गतो येन धाराख्यानगरी शुभा | 
साधितोपस्कृता सम्यक परिक्षिप्ता च रक्षिता ॥११॥ 
गतः पण्डुगंता कुन्ती राज्ञी सूयेविमोहिनी । 
सहदेवो गतो येन मतिबुद्धी प्रवतिते ॥१२॥ 
यइच स्वर्णमयीं लङ्कां सर्वा तोलितवान्‌ वळात । 
प्राबृंहयद्विक्षेषेण सोऽगच्छन्नाददात्कणम्‌ ॥१३॥ 
इस मानव लोक और देह से श्री राम और लक्ष्मण गये । अर्थात्‌ 
जिस देह को बाल्यादि अवस्था होती है, उस देह सहित यदि लोकान्तर में 


4 ओ भी जाया जाय तो कमी उसको छोड़ना ही पड़ता है और उस देह के छूटने 
४: > पर यदि किसी को उस देह का दशन होता है, तो उस दशन को माया 








द ओ। मानव देह से रहित हो गये, यह सत्य है। और सीता ऐसी घना ( धन्या ) 










अपनी धारा नामक नगरी को साजा ( सुसज्जित किया) सो भोज गये | 


.  पुण्यवती स्त्री भी राम जी के साथ नहीं गई । दुर्योधनादि कौरव (कुरुवंशी) 
| को जाते ( मरते ) में वार नहीं लगा और जिन (जिस) भोज राजाने 


5 ज ट _ पण्डु राजा गये, कुन्ती सी विदुषी उनकी रानी गई। और मति बुद्धि 
' (भावी वतमान विषयक ज्ञान ) को ठानने ( प्रकट प्राप्त करने ) वाले सहदेव 

 सीगये। और सम्पूर्ण लंका में सोने की दिवाल कोट उठाया ( बनाया 
सारण) किया, सो रावण चलते समय कुछ संग नहीं ले सका । 






छाई 
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मुरख मानुष बहुत संयोनै | अपने मरे और लगिरोवे ॥ 
इ न जाने अपने मरि जैवे । विभव टका दश ओरहि खैवे ॥ 


अन्तरिक्षं स्प्रशन्तीव नगरी यस्य विस्तृता । 
आंसीत्‌ सोपि हरिश्चन्द्रो नेह कुत्रापि इश्यते ॥१५॥ 
तथापीसे महामूढा मानवा बहुसंग्रहम्‌ । 
कुवेन्ति धन वित्तादे मंमताइतचेतसः ॥१६।। 
स्वयं ते म्रियमाणाइच पुत्राद्यथ रुदन्ति- चेत्‌ । 
सञ्चिन्वन्तस्तदर्थ च शोकाद्येइच तपन्ति ते ॥१७॥ 
एतन्मूढा न जानन्ति यदस्माकं सरती धनम्‌ | 
दृशरूप्यादिकं सवं तदन्येरेव भोक्ष्यते ॥१८॥ 
“नेवात्रात्यन्तसंवासः कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह ! 
अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येः धनादिभिः” ॥१६॥ 
समताहत जन्तुस्तु न कचित्‌ सुखमेधते । 
सम्मप्रधुत्तस्तया यस्मात्‌ स्थितिमेति न कुत्रचित्‌ ॥२०॥ 
जिस हरिश्चन्द्र की नगरी ( पुरी ) ऊंचे महलों के कारण मानो अन्तरिक्ष 
लोक में छाई (बसी) थी सो हरिश्चन्द्र आज कहीं देखल (देखे) नहीं जाते हैं; 
न मरने के बाद हरिश्चन्द्र ने उस नगरी में जाकर फिर कभी उसको देखा । 
ऐसा वियोग होने पर भी मूख मनुष्य अपने लिये बहुत संयोग (संग्रह) करते 
हैं और आप मरते हैं (मरण के निकट पहुँच जाते हैं) तो भी अन्य धनपुत्रादि 
के लिये रोते हैं (चिन्ता करते हैं) उस समय भौ आत्मचिन्तनादि नहीं करते 
हैं और यह नहीं जानते (समझते) हैं कि इम आप मरकर यहाँ नहीं रह सकेगे, 
मरकर कर्मादि के अधीन कहीं अन्यत्र दी जाना होगा तो जो हमारे दश टका 
(रुपये) आदि विभव हैं, उन्हें लेकर अन्य लोग ही खायेगें (भोगेगे) हमारे कास 
के ये मी नहीं रहेगें, फिर भी अन्यघनादि के लिये क्यों चिन्ता करे इत्यादि | 
साखी-अपनी अपनी करि गये, लागि न काहुकि साथ | 
अपनी करि गौ रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 
अस्माकमिद्सस्माकसिति कृत्वा गता जनाः। 
केनापि सह किञ्चिन्न संलग्न सञ्चित घनम्‌ ॥२१॥ 
तथापि ममतां कृत्वा यथाऽसौ रावणो गतः। . 
तथैच ममतायुक्तो राजा दशरथोडगमत्‌ ॥२२॥ 
१३ | 
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यावच्च ममता ह्येषा दह्यते न समूळकम्‌ । 
तावदू गतागते चैते नइयतो नैव कस्यचित्‌ ॥२३॥ 
“सुखाधिगमलोभेन यतमानो हि पूरुषः । 
सहस्रगुणमाप्नोति दुःखमेव ममत्वतः” ॥२४॥ 
अनादौ संसारेऽवशभिदमहो मूढमनसाम्‌ , 
जनित्वा जन्तूनां सरणमथ सृत्बापिं जननम्‌ । 
इय सा दुःखानां सरणिरिति सञ्चित्य कृतिना , 
निधातव्यं चेतो जननमरणोच्छेदिनि पदे ॥२५॥५५॥ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके सृत्युममत्वम्राबल्यवणेनं 
नाम पञ्चविशतितमः प्रवाहः ॥२४॥ | 
उक्करीति से अन्त में भी नहीं समझने, नहीं विचारने के कारण अन्तकाल 
तक अपनौ-अपनी (मेरी-मेरी) करके सब गये और जाते हैं । परन्तु कोई वस्तु 
सम्पति किसी के साथ में नहीं लगी (नहीं गई) न जाती है तो भी अपनी बुद्धि 
ममता करते ही रावण गया (ममता करके गया) ममता से मुक्त होकर नहीं गया 
अपनी बुद्धि करके ही राजा दशरथ शोक से व्याकुल होकरं गये इत्यादि ॥५५॥ 


पा य हशा 
अथ समत्वादि फलवर्णन प्रकरण २६ 


रमैनी ५६ 
दिन दिन जले जलन के पाऊं । डाढे जाय न उमगे काऊ ॥ 
' कान्द न देइ मसखरी करई । कहु दुइ भाँति केसे निस्तरई ॥ 


. मसत्वाऽऽशादिसंछन्नः पापतापादिवह्विभिः । 

` दृह्यतेऽत्रः जनः शउवदाधिवृद्धथा दिनेदिने ॥ १ ॥ 
जनो जाउ्बल्यमानोऽपि कामादिजवळनेः पुनः । 
मनो बुद्धयास्मपादौ द्वौ तत्रेवापंयते कुधीः ॥ २ ॥ 


१ इन्द्‌ “शिखरिणी” | 


२ “मम माता ममपिता मम भर्या ममात्मजाः | ममेदामिति जन्तूनां ममता 


बाधते बृथा | नारदीय पुः ३७।४११ पुत्रदारकुटुम्वेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः। 
सरः पङ्काणवेमग्ना जीर्णा वनगजा इव। ना, पु. ६. | ६५॥ ममेति बध्यते . 
 जन्टु न॑ममेति विमुच्यते । पैङ्गलोप०.४। २० | च 


oI 
HY Ne 



















७ अया द्« 


..मम०प्र०२६ ] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित . १८१ 


ततस्तापसवाप्नोति दग्धो भवति सवथा । 
नेबोत्थानमवाप्नोति हर्षात्कुल्ळो न जायते ॥३॥ 
सतां सदुपदेशेषपि कण नेव ददाति च। 
कुरुते हास्यनिन्दादिं तेषासवाविशङ्कया॥ ४॥ 
तान्‌ दृष्टा स्मयते मूढस्तदुक्ती न श्ष्णोति च । 
स्वय चिन्ते न चेत्‌ कापि निवृत्ति कथमतु सः॥ ५॥ | 
चिचारोऽश्रतिश्रंब स्तो जन्तो नरकाय हिं। 
सत्सङ्गः सुविचारश्च सवदा सुखसाधने॥ ६॥ 
उक्त ममता मोहादि के वशवर्ती प्राणी प्रतिदिन काम क्रोघारदिरूप अग्नि 
से जलते हैं (दैहिकादि तापों से पीडित होते हैं) फिर भी जलन (अग्निवुल्य) 
सें पावे ( मन ) देते हैं या जलन को ही पाऊं (पाते ) हैं, जिससे डाढे 
. (दादे जलाये ) जाते हैं और काऊ ( कोई कभी ) उमगते ( बढतेःपनपते ) 
नहीं हैं । इस अवस्था में यदि कोई ताप से रहित होने के लिये बृद्धि के लिये 
दयावश उपदेश देता है तो उस सद्गुरु सतपुरुष की बातों उपदेशों में कान 
नहीं देते हैं. ( प्रेम विश्‍वासादिपूर्वक श्रवण नहीं करते हैं ) उल्टा उन उप- 
देशको से मसखरी करते हैं तो कोइ कहो तो कि इन दोनों प्रकारो से निस्तार 
( मोक्ष ) कोई केसे पासकते हैं । अर्थात्‌ सत्पुरुष का अनादर और उनके 
उपदेश का अनादर, ये दोनों कठिन संसार के देतु हैं । इनके रहते संसार से 
निस्तार नहीं हो सकता है । 


अकरम करे कर्म को धावे। पढि युनि वेद जगत सपुकावे ॥ ह, 
छंछा परे अकारथ जाई । कहृहिं कबिर चित चेतहु भाई ॥५६॥ २ 
कृत्वा निषिद्धकमौणि हिँसाऽसत्यमयान्यपि । ER 
विचारादि विना जन्तुस्तानि कमोणि मन्यते ॥ ७ ॥ 
वेदादींश्र पठित्वापि विचिन्त्य बहुधाठुयेी 
स्वबोधेन विनाऽन्येभ्य उपदेशं ददन्ति चेत्‌॥ ८ ॥ | 
निष्फळः स भवेत्तेषां जन्माप्यफलतां व्रतेत्‌ । हि 02. 
अतश्चाद्यापि मनुजाः ! सावधान हि भूयताम्‌॥ ९॥ ` 
“यस्य नास्ति विवेकस्तु केवळं यो बहुश्रतः। 
स जानाति न शाख्राथोन्‌ द्वी पाकरसं डी म यथा? ॥१०। 
` तस्मादू यूयं कुरुध्वं तं विवेक र न साधकम्‌। ` 
. बाधकं मसतादोनां समतादि प्रव व तकम्‌ ॥११ 
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शोधयध्वं स्वमात्मानमचंयध्वं तमेवहि। 
आत्मनाऽऽत्मानमालोक्य सन्तिष्ठऽ्व गतब्वराः ॥१२ ॥५६॥ 
क्योकि दयालु सत्पुरुषो को और उनके उपदेशों को नहीं मानने वाले 
हिंसा आदि रूप अकरम ( अकतव्य कम ) करते हँ, उसी को कतव्य कम रूप 
से चावते ( घ्यावते-समझते ) हैं या अकमं करते हैं ओर कभी बन्धप्रद कम 
के लिये घावते ( दौड़ते) हैं । और वेदादि को पढ्गुन ( विचार ) कर भौ 
उन अकर्म कर्म को ही संसारी मनुष्य के प्रति समुझाते ( कतव्य बताते ) हैं । 
तहाँ सत्सङ्गसद्विचारादि द्वारा उन कुकमों को त्यागे बिना, भक्ति निष्कामता 
आदि फे बिना उनके पठनःपाठनादि सब छू छा पड़ते हैं ( तुच्छुफलप्रद या 
निष्फल होते हैं ) और उनका जीवन अकारथ (व्यर्थ अकार्य में ) जाता है, 
अतः श्रौसद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई ! अब भी चित (चेतनात्मा) 
को चेतो (समझो) तथा चित्त से चेतो (सावधान होवो) सत्पुरुष सदुपदेशों को 
मानो कुकर्म कुकामादि से रहित होकर, सत्कम भक्ति विचारादि करो ॥४५६॥ 
| रमंनी ५७ 


कृतिया लोक सत्र इक अहई। लाख पचास की आयु कहई ॥ 
विद्या वेदं पढे पनि सोई । वचन कहत प्रत्यक्षे होई ॥ 
पहुँची बात विद्या के पेटा । वाहुको भरम मया संकेता ॥ 


4 कार्यरूपो महानेकः सूत्रळोकस्तथै्च च । 
fs लोके सूत्रात्मको अन्थो विद्यते कायबोधकः ॥१३॥ 
यमधीत्य वदन्त्यत्र ह्यायांष बहुधा जनाः। 
पत्नाशतां च लक्षाणामायूंषि वणयन्ति ते ॥१४॥ 
ब्रह्मलोकादिषु त्वन्न प्राक्तनेषु हि योगिषु। 
का म्रन्थाश्च बहुधा कायमायूषि वणयन्ति हि ॥१५॥ 
जु इमे सब च वक्तारो विद्या वेदान्‌ पठन्ति वै। 
fe कल्पयन्ति हिं ढिङ्गस्ते भाषन्तेऽक्षगतं यथा ॥१६॥ 
Re तेषां यद्यपि वाक्यानि सत्यानि विदुषामिह । 
EE 211: प्रायेणेव भवन्त्येव सावधानेन चिन्तनात्‌ ॥१७॥ 
संकेतज्ञानजान्येव तथाप्येतानि नान्यथा । 
संकेते च भ्रमात्तानि श्रान्तान्येब विनिश्विनु ॥१८॥ 
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अथवा सूत्र ( ब्रह्मा ) का एक कृतिया कार्यात्मक त्रझलोक हे तहाँ उस ग्रन्थ 
को पढ्ने वाले, लाखो पचार्सों की आयु का या ब्रह्मलोक वासी आदि के 
पचासों लाख वर्ष पर्यन्त की आयु का कथन करते हैं | और वे लोग बहुधा 
विद्या वेदादि को पढ़ते हैं और विद्यादि को पढकर विद्या के बल से ही 
आयु आदि का कथन करते हैं । परन्तु वचन इस प्रकार से कहते हैं कि मानो 
प्रत्यक्ष ही देखकर कहते हो। परन्तु वस्तुतः प्रत्यक्ष देखकर नहीं कहते हैं । 
किन्तु विद्या की बात इनके पेट ( हृदय ) में पहुँची हुई ( निश्चित ) रहती 
है । अतः वह ज्ञान संकेत जन्य होता है कि जिससे मिथ्या मायामय को 
सत्य मानते हैं । अतः ज्योतिषादि से चिरायुष्कता आदि समझकर चिदात्मा 
के चेतने में आलस्यादि नहीं करना चाहिये, किन्तु शीघ्र चेतना चाहिये | 
साखी-खग खोजन कह तूं परा, पीछे अगम अपार । 
बिलु परिचय ते जान हूँ, कूठा है हंकार ॥५७॥ 
अतो सुधैव भो विइन्ञाकाशपथगासिना । 
मनः खगेन वै क्ळूपत मागंयस्यायुरादिकम्‌॥ १६ ॥ 
अनाद्यतिंगभीरं च यद्गतं भ्रमण तब। 
पश्चाद्‌ भावि च यन्मोहात्तन्न वेत्ति भवान्‌ खलु ॥२०॥ 
यावन्न ज्ञायते चायमात्माऽनादिः स्वयंप्रभः । 
तावदन्यं प्रपश्यन्‌ हि सुधा गर्व तनोति च ॥२१॥ 
५घूनं शरीर स्वजनं स्वजीवितं प्रियाणि मित्राणि शरीरसस्पद्‌ः | 
चिरायुषः पश्यति मूढचेतनो न तत्समः कश्विदिहास्ति दुमतिः ॥२२॥ 
ब्रह्मादीनां त्रयाणां तु स्वददेतौ प्रकृती छयः । 
प्रोच्यते काळयोगेन पुनरेव समुदूभवः ॥२३।५७॥ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके ममत्वादिना तापादि वर्णन चाम 


षड्विंशतितमः प्रवाहः ॥ २६॥ 
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बयोंकि तुम ज्ञानी नहीं हो, आत्मज्ञानी ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं। ज्ञानं 
तु—“'आत्मज्ञानं विदु ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । तानि ज्ञानावभासानि 
सारस्यानवबोघतः। योग वा० प्र ६ । २। २१ | ७” आत्मज्ञान को ही. 
महात्मा ज्ञान समझते हैं और जो अन्य ज्ञान हैं, सो ज्ञान तुल्य भासने वाले 
हैं । परन्तु सत्य ज्ञान नहीं हैं, क्योंकि उनसे सारस्य ( ब्रह्मानन्दरूप रस 
सहितता ) का बोध नहीं होता है । अतः सत्यानन्द के अज्ञान भ्रम सहित 
अम्य ज्ञान रहते हैं ॥ ५७ ॥ 





अथ गुरुभक्तिजनिद्व॑न्द् स्वाराज्य प्र २७ 
रमेनी ५८ छन 
तें सुत माजु हमारी सेवा । तो कह राज देव हो देवा ॥ 
८ २ 
अगम दुगम गढ दउँ छुड़ाई | औरो बात सुनहु कछु आई ॥ 
उतपति परलय देउँ दिखाई । करहु राज सुख विलसहु आई ॥ 
सवोशां संपरित्यज्य कुरुष्व गुरुसेवनम्‌ । 
गुरूणां सेवनादेव राज्यलाभो भविष्यति ॥ १॥ 
गुरुरेब स्वयं प्राह मत्सेबा तत्परो भव । 
/ . अह तुभ्यं प्रदास्यामि राज्यं निष्कण्टक' सदा ॥ २॥ 
भ्र ` त्याजयिष्याम्यगम्यं च कल्पितं नाभमात्रतः | 
| `  दुगस्य गृहसाछादि' लोक देहं जगत्तथा ॥ ३॥ 
एषु वैराग्यमाश्रित्य त्वागत्य गुरुसन्निधौ । 
एभ्योसिन्नं हि यत्तत्त्वं तस्येव. श्रवणं कुरु ॥ ४॥ 
- अह त्वां जगतामेषामुप्त्तिप्रढयादिकम्‌ । 
प्रत्यक्ष दृशेयिष्यामि येन भूयो न बाध्यसे ॥ ५ ॥ 
अतः शरणमागत्य गुरूणां भावितात्मनाम्‌? । 
डर अखण्डं क्रियतां राज्यं छस्यतां* च सुखं तथा ॥ ६॥ 
ल हे सुत ! (सज्जन शिष्य |) तुम मिथ्या अहंकार को त्यागकर हमारी (गुरु 
की ) सेवा को मानो | आत्मज्ञान के लिये गुरु की सेवा को कर्तव्य समझो 


ड कर और सेवा करो । तो दे देव ! (दैवी सम्पत्तिवाले) तुभे मैं (सद्गुरु) निष्कण्टक 
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ह Ei ' चुद्रशत्वाद्रिहितम्‌। ९प्राकारादि | ३लब्ध आत्मवाले । ४ क्रीड़ा करो । ` 
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राज्य ( स्वतन्त्र मोक्ष ) दूँगा क्योकि “सवभूतेषु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि | 
समं पश्पन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छुति । मनुस्मृ० १२।६१” सब प्राणी में 
अपनी सम आत्मा को और आत्मा में सब प्राणी को देखता. (समझता) हुआ 
आत्मपूजक स्वाराज्य ( मोक्ष ) पाता है और दे देव! मैं अगम दुगमगढ 
( कल्पित लोक पर लोक ) छोड़ा दूँगा, गमनागमन से रहित, सब देही से 
मुक्त अचल सुख स्वरूप कर दूँगा । अतः लोकादि रूप गढ़ीं से औरो (अन्य) 
वस्तु की कुछ बात को गुरुशरण में आकर सुनो । तो में तुम को सब संसार 
की उत्पत्ति और प्रलय को आत्मविभूति रूपसे दिखा ( समका ) दूँगा, फिर 
उत्पति आदि का ज्ञाता भगवान्‌ स्वरूप होकर, तुम स्वतन्त्रतारूप राज्य करो 
और राष्यावस्था में आकर सुखमय विलास-क्रीडा लीला करो ( अर्थात्‌ जीव- 
्युक्त होकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करो ) | 


एको बार न होइ हैं बाँको | बहुरि जन्म नहिं होइ हैं ताको ॥ 
जाय पाप सुख दीहों घाना । निश्चय वचन कबीर के माना ॥ 


'स्वाराज्ये भवतो ह्यस्मिन्‌ बाळ एकोपि वक्रताम्‌ । 

न त्रजिष्यति कान्या ते हानिरत्रभविष्यति ॥ ७ ॥ 
योऽस्मिन्‌ राज्ये सकृद्गच्छेज्जन्म तस्य भवेन्नहिं। | 
भाष्येऽस्मिन्‌ भवचक्रेऽसौ पुनः कापि न यास्यति ॥ ८ ॥ . 
सोः साधो सवंपापानि नशिष्यन्ति क्षणात्तव। 

सुखं तुभ्यं त दास्यामि ह्यनन्तमचळं इढम्‌॥ 3॥ 
इदं मद्वचनंसत्यं  तत्त्वेनेवावधायेताम्‌ । 
भवरोगविनाशाय निश्चित परमौषधम्‌ ॥१०॥ 
“इष्ठ दृत्तं तपोऽधीतं त्रतानि नियमाश्च ये। 
सर्च॑मेतद्विनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥११॥ 
न? तपांसि न तीर्थानि न शाख्ाणि जयन्ति च। | 
संसारसागरोत्तारे' सज्जनासेबन विना” ॥१२॥, _ 












जन्म के कारण रूप अविद्या मोह कामादि सञ्चित अदृष्टवासना सस्कारादिसब न 
"पाप चले जायें, दुःखादि के हेतु सब शानाग्नि से नष्ट हो जायगें, इस प्रकार 
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से समूल दुःख को नष्ट करके मैं (घाना-निरन्तर अनन्त ) सुख दूँगा । इस श्री 
कबीर साहब के ( सद्‌गुरु सन्त के) वचन को निश्चय करके मानना चाहिये | 
ओर जो प्रथम निश्चय करके माना है, उसी के सब पाप नष्ट हो जायगें और 
उसी को घाना सुख दूँगा इत्यादि | ` 
साखी-साध सन्त तेई जना, माना वचन हमार | 

आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहु दृष्टि पसार ॥७८॥ 


साधवस्ते च सन्तस्ते यैरस्माकं वचो मतम्‌ । 
तथा कृत्वा त्वया साधो ! सर्वान्तादि प्रहञ्यताम्‌ ॥१३॥ 
डे सवस्थेवादिरूपो यः सर्वान्ते यश्चतिष्ठति । 
उत्पत्तिअछयों यस्मात्तं विवेकेन पश्यतु ॥१४॥ 
“प्रळयोत्पत्तितत्त्वज्ञाः सर्वज्ञाः समदर्शिनः । 
वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः सवंबन्धने:॥१५॥ 
` ज्ञानसिठ्ठया मोक्षसिद्धिः सर्वेषां गुवनुभहात्‌ । ` 
मोक्षात्स्वरूपसिद्धि: स्यात्परानन्दं समरनुते ॥१६॥ 
गुरोवोक्‍्यः? प्रीतो विदितनिखिलाध्यात्मतत्त्वस्य सत्यैः, ` 
सदा सदूनरहमरप्रभुहितधिया तस्य सेवापरो यः। 
सुखीशान्तो मुक्तो निखिळसुवनाकार काराग्रहात्सः, 
) / महाराजेस्तुल्यो विळसति मुदा इन्द्रमुक्तः सुविद्यः ॥१७॥४८॥ 
hs इति इनुमदीये रमैनीरसोद्रेके गुरुभक्तथा निद्वन्द्वस्वाराज्यलास- 





९ 


वर्णन नाम सप्तविंशतितमः प्रवाहः ॥ २७॥ 

_ तेई ( वेदी ) जन साधु (चतुर-कुशल) और सन्त (सज्जन विवेकी मक्त) 
हैं, कि जिन लोगों ने हमारे (सदूगुढ के) उपनिषदादि रूप वचनों को माना 
है ओर स्वाराज्य का लाभ किया है। अतः सब मनुष्य सद्गुरु के वचनों को 
मानो ओर विवेक विज्ञान रूप दृष्टि को पसार (फेला बढा) कर, सबके आदि 
अन्त स्वरूप सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सत्य सर्वात्मा को देखो ( समझो ) और 
मायामय मिथ्या उत्पत्ति प्रलयादि को समझो, इत्यादि । 
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चढत चढ़ावत भँडहर फोरी | मन नहिं जाने के कर चोरी ॥ 
चोरा एक पुसे संसारा । विरला जन कोइ बूझनहारा ॥ 
स्वर्ग पताल भूमि ले बारी | एके राम सकल रखवारी ॥ 
तत्त्वज्ञानं विना यस्तु कल्पितास्बरळोकयोः । रीच 
आरोढुं यतमानः सन्नन्यानारोह्यस्तथा॥ १ ॥ re 
देहरूपं घटं होता बम्भजीति कुयोगतः । 
मनस्तस्य न जानाति सवस्थं हरतीह कः ॥ २॥ 
चोर एकोऽस्ति मोहोऽयं सैवाविद्यादिंशब्दभाक । 
आशादुष्णादिरुपेण सएव परिवतंते॥ ३॥ 
सैव मुष्णाति स्वेषां सुखं संसारिणां हितम्‌ । 
जानन्ति विरलाः केपि धन्यास्त हि विवेकिनः॥ ४॥ 
रक्षकोपि' तथैवैको रासो भूमौ च वारिषु ` 
स्वगे पाताळखण्डे च सद्यः सत्र सवंदा॥ ५॥ 
यस्य विज्ञानभक्तिभ्यां तस्करोऽयं विलीयते । 
सद्य एब स सर्वात्मा रामः सवस्य रक्षकः ॥ ६॥. es 
उक्तराज्यस्य दाता च गुरू रामः स्वय प्रभु: | fr 
` स एवं सर्वजगतां रक्षको ज्ञानदानतः॥७ 
सद्गुरु की बात को तथा सेवा को नहीं माननेवालें लोकान्तरादि में स्वय ति कसन, 
न्चढते हुए में तथा अन्य को चढाते में (स्वर्गादि के लिये कर्मादि करतेकराते 
में) शरीररूप भेंडइर ( घट ) को फोडते हैं । अतः कामादियुक्त अशुद्ध उन | 
मन यह नहीं जानता है कि मूलघन सुख शान्ति की चोरी कौन करता है ल 
और मोह अविवेक रूप एक ही चोर सब संसारी के सब घन को वो हे 
और उस चोर को समझने ( बूझने ) वाला विरला कोई जन! होता है । ओर 
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मोक्षदेता है और “सएनमविदितो न सुनक्ति । ३० १।४।१५? अज्ञात अनु- 
घासित रहते इसकी रक्षा नहीं करता हे । 
साखी-पाहन हे हे. सब गये, बिन भितियन को चित्र | . 
जासो कियो मिताइया, सो धन भया न हित्त ॥५६॥ 
रासस्यास्याऽप्रबोघेन पाषाणघनमूढताम्‌। 
गृद्दीत्वैच गताः सर्व पामरा येऽविवेकिनः॥ ८॥ 
वशता कामचौरादे यंषामस्ति न शुद्धता । 
ते पाषाणसमा मूढा ये नाऽऽरूढाः सुवत्मसु ॥ ९॥ 
आश्रयेण विना चित्रं कल्पयन्तस्तु ते दिवि । 
कुवते मित्रतां येस्तु धनैस्तानि हितानि नो ॥१०॥ 
सुखबुद्धयाऽस्रुखेनित्यं ह्मभिमानं प्रकुवंते । 
आत्मनस्त्वहित सव रक्षकं तदूभवेन्नहि॥११॥ 
कुबते जन्मने मूढा जायन्ते मरणाय च | 
न ज्ञानाय सुयोगाय तृणानीव न मुक्तये ॥१२॥ 
आकाशभित्तो विलिखन्‌ मनोभयं चित्रं विचित्रं धनमानसंयुतः । 
आशांदिंबद्धश्च जडो गतो ह्यतस्जाता न कोप्यस्य ध नादिको5भवत्‌॥१३॥॥५६॥: 
उस अत्यन्तहितरक्षक राम के भजन निष्कामसत्कमं उपासना सत्सङ्ग गुरू 
सेवा आदि से मनुष्य में सच्ची चेतनता आती है, सद्विवेकिता होती है। 
अतः भजनादि के अभाव से, उक्तराम ओर चोर के ज्ञान से रहित सब 
मनुष्य पाइन ( पत्थर ) के समान जड़ हो हो कर गये, और जाते हैं और 
बिना भित्तियो के ही शून्य आकाश में अनन्त लोक सम्पत्ति देहादि की 
कल्पना द्वारा चित्र रचते हैं । उससे प्रेम करते हैं, राम से नहीं। और राम 
से प्रेम के बिना जिस वर्तमान घनादि से घनादि के लिये किसी अन्य से 
मिताई ( मित्रता ) किया सो धनादि इसका हित नहीं हुआ न होता है, 
किन्तु ज्ञानादि के बिना रागद्वेष वासनादि द्वारा अहित ही धनादि होते हैं । 
अतः सदूगुरु आदि द्वारा ज्ञान घन उपाजनीय है। आगे कहा गया है कि 
“तेम कुशल ओर सही सलामत, कहहु कौन को दीन्हा हो”? इत्यादि ॥५९॥ 
र | रमैनी ६५. : 
. छाड़हु पति छाडहु लबराई। मन अभिमान छूटि तब जाई ॥। 
` स्वामित्वं सववस्तूना त्वसत्यबहुभाषणम्‌ । क 
` वञ्चकत्वं विवदांश्च शरी रेष्वात्मताधियम्‌ ॥१४॥ क 
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स्नेहं बन्थ्वादिंबुन्देषु दषं चामित्रकादिषु । 
त्यज साधो ! मुमुक्षा चेद्विद्यते हृदि निश्चला ॥१५॥ 
तटस्थं स्वामिनं देवमसत्यं गुणकीतनम्‌ | 
व्यवहारेऽन्यथात्वञ्च त्वं जहीहि. हिं मत्सरम्‌ ॥१६॥ 
एतेषां ` त्यजनादेव ह्यभिमानो नशिष्यतिः। 
मानसे वत मानो यो महाइन्नुः शरीरिणाम्‌ ॥१७॥ 
अभिमानः सुरापानं ह्यममिसानश्च॒ रौरवम्‌। ` | 
अभिमानपरित्यागो मोक्ष उक्तो सनीषिभिः ॥१७॥। 
“ना*$त्यक्तत्वा सुखमाप्नोति ` नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ | 
नाऽत्यक्स्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सवं सुखी भव” ॥१९॥ के 
उक्त अत्यन्त हित रक्षक राम के ज्ञान के लिये, तथा सद्गुरु की प्रासि 
आदि के लिये, अहित स्वरूप घनादिके पति (पतित्व स्वामित्व के अभिमान) 
को छोड़ दो । तथा सत्य सर्वात्मा एक रामस्वरूपपति की प्राप्ति ( अनुभूति ) | 
के लिये, अनात्म स्वरूप कल्पित मिथ्या पतियों को छोड़ दो, अनेक देवादि । 
_ में भिन्न भिन्न ईश्वरत्व बुद्धि को त्याग दो और “आत्मैव देवताः सवाः? नट 
इत्यादि शास्त्र के अनुसार समी देवादि को एकराम सच्चिदानन्द स्वरूपः 
समझो । और लबराई ( असत्य वचन व्यवहार वञ्चकता ) को छोड़ दो) तोः. 
सेद अम की निवृत्ति से तथा असत्यभाषणादि जन्य पापो के अभाव से पाप- 
मूलक अभिमान मन से चले जायगे; अनर्थ का देतु अभिमान नहीं रहेगा । 


जनि लो चोरी शिक्षा खाई । फिरि विरवा पलुद्दावन जाई ॥ 
पुनि सम्पति औ पति कहँ घावे | सो विरवा संसारहि आवे ॥ ड 


स्तैन्येनाऽनायंवृत्त्या वा कस्यापीह न किन । 
गृहाणापत्तिकाळेऽपि न्याय्यां वृत्ति समाश्रय ॥२०॥ 
“यथासम्भवया वत्या लोकशाख्राविरुद्या | 
सन्तोषतुष्टधीः शान्तो भोगगधा परित्यजेत्‌” ॥२१॥ 
यस्तु त्यक्त्वैव चौयोदि सिक्षावृत्त्यापिं जीवति । 
स जीवो दुःखदर्धोपि पुनबिस्तारमेति हि ॥२२॥ 
 थ्यथाप्राप्ता्थसन्तुष्रो यो रहतिसुपेक्षते। . 
साधुसङ्गमसच्छान्न परः शीघ्रं स मुच्यते” ॥२३|) . र 
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भिक्षावृत्त्येव बुद्धस्य सर्वानन्दः सदा भवेत्‌ । 
मुखकान्त्यादिना हस्य ह्ृद्यानन्दोऽनुमीयते ॥२४॥ 
पौनःपुन्येन यो लोके सम्पत्ति स्वामितादिकम्‌ । 
ध्यायति स पुन याति संसारे धनवानपि ॥२५॥ 
चोरी ( अन्याय ) से किसी के धनादि जनि ( नहीं ) लो । किन्तु भिक्षा 
( न्यायाजित ) अन्नादि को जो खाता ( भोगता ) है, अपने घनादि को भी 
इश्वरापित करके उसकी ममता को त्यागकर । फिर मानो ईश्वर से माँगकर जो 
खाता है सो अभिमान रहित प्राणी प्रथम के शुष्क बुद्धि बलादिवाला होते भी 
चह विरवा (संसार वन के वृक्ष तुल्य प्राणी) फिर पलुद्वावन (अपने को पनपाने 
बढ़ाने) के लिये संसार में जाता है (मोक्ष के लिये संसार में जन्म लेता है) बँघने 
'के लिये नहीं, उसकी वह न्याययुक्त बृत्ति भी उसको पनपाने बढ़ाने के लिये जन्म 
लेती .है और जो कोई उक्त बृत्ति आदि नहीं करके पुनः पुनः (बार-बार) घन 
की सम्पत्ति (सम्यक्‌ प्राप्ति बृद्धि) को और पति (पतित्व स्वामित्व) तथा मिथ्या 
'पति को घ्यावते (ध्यानादि करते) हैं या धनादि के लिये जैसे-तैसे दौड़ते हैं सो 
विरवा (जीव) बार-बार संसार में ही आते हैं, संसार वन के वृक्ष बने रहते हैं, 
मुक्त नहीं होते हैं । 
साखी-कूठ झूठ के आडू, मिथ्या यह संसार | | 
तिहि कारण मैं कहत हूँ, जाते होय उबार' ॥६०॥ 
असत्यमिति निश्चित्यमिथ्याभूतं जगत्‌ त्यज । 
त्यागादेव भवेन्मोक्षस्तव तेन त्रवीस्यहम्‌ ॥२६॥ 
“यावंत्सव न संत्यक्तं तावदात्मा न लभ्यते । 
स्वस्तु परित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते? ॥२७॥ 
आत्माऽयं सच्चिदानन्दो ह्यसङ्गो जन्मवर्जितः । 
एको न्रह्माहयश्वेव स्रष्ठ्यायाः खलु मायिनः ॥२८॥ 
' आविद्यो बन्धजातो विरमति यतो बोधतोऽतो स्रषेव , 
हिः आत्मेवैको5त्र सत्यस्तदविभजनात्सत्यता चात्र भाति। . 












१ “इश्यात्यन्ताऽमावबौधं विना तन्नानुमूयते | कदाचित्केनचिन्नाम स्वः 
 नोधोऽन्विष्यतामतः ॥१॥ इश्यं नास्तौति बोघेन मनसो इश्यमा्नम्‌ । सम्पन्नं i 
' 'चेत्तदुत्पत्ना परानि्वाणनिर्दतिः ॥२॥ योगवा, १।३।३-५ २ अन्नपूर्णोप, १४५ | 
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सत्यो ध्वेकोञ्नुभूतः श्रतिगुरुवचो5भ्यासतः सञ्जनेन , 
भिन्ने सत्ये न मानं किंसपि निगसैस्तुल्यमास्तेऽनवद्यम्‌? ॥२६॥६०॥ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके वेराग्यार्थोपदेशवणनं 
नामाष्टाचिंशतितमः प्रवाहः ॥ २८ ॥ 

उपदेश है कि जन्मादिरूप संसार से रहित मुक्त होने के लिये पतित्वादि 
के अभिमानादिरूप जन्मादि संसार के हेतुओं को और कनक-कामिनी आदि 
रूप संसार को झूठ से झूठ = अत्यन्त मिथ्या निश्चय करके इन्हें त्याग दो | 
क्योंकि यह संसार वस्तुतः मिथ्या ( अनिर्वाच्य ) है । परन्तु मिथ्या होते भी 
सदुपदेशादि जन्य ज्ञानादि के बिना इस संसार से उबार (निस्तार-मोक्ष नहीं) 
होता है, यह संसार दुष्ट स्वप्न के समान अज्ञ के लिये दुःखप्रद बना ही रहता 
है | इसी कारण से में कहता हूँ (सद्गुरु सदा कहते हैं) कि जिसके श्रवणादिजन्य 
विवेक-विरागादि ओर ज्ञान-ध्यानादि से मुमुक्नुओं का उबार (मोक्ष) हो।।६०॥ 


[ ननहाय SS 
अथ अज्ञानवञ्चनादि प्र २९ 
रमेनी ६१ 


घमं कथां जो कहते रहई | लाबरि उठी परातहिं कहृई ॥ 


लाबरि बिइने लाबरि साझा | इक लाबरि बसु हृदया माझा ॥ 


` रामहुँ केर. मम नहिं जाना | लै मति ठानिन वेद पुराना ॥ 


वेदहुँ केर कहल नहिं करई । जरतहि रहे सुस्त नहिं परई ॥ 

अहो धर्मकथां नित्यं कथयन्तीह ये नराः । 

तेरपि स्वाविवेकेन कल्येऽकल्याणमुच्यते ॥ १ ॥ 
प्रत्यूषे ते समुस्थायाऽसत्यं शंसन्ति मोहतः । 

साय काले ब्रवन्त्येवं धरन्ति हृदयेञ्यतम्‌ ॥२॥ 
असत्यस्य तु वासेन हृद्यकस्य हि सबंदा। 
सरवात्मनोऽस्य रामस्य रहस्यं न विदन्ति ते ॥ ३ ॥ 
स्वान्ते रामस्य चाज्ञानात्‌ पुराणश्रुतिविश्रुतम्‌ । 

आरभन्ते सदा काम्यं कमं वा मतिविअमम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदतत्त्वस्य चाज्ञानान्नेव कुवेन्ति तच्छुतम्‌ । 

निष्कामं विमळं कम हिंसाशाव्यादि वर्जित ॥५॥ | 
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आत्मनश्रिन्तनं दानं दस्भासत्यांदि वर्जनम्‌ । 
दह्यन्ते तेन ते शश्वत्‌ सुखायन्ते न कहिंचित्‌ ॥ ६॥ 
` अभिमान को त्यागे बिना सन्तोष, विराग, आत्मज्ञान से रहित जो कोई 
र्म की कथाओं को कहते रहते हैं, काम, लोभ, अज्ञानादि वशवर्ती वे भो प्रात 
ही ऊठकर लाबरी (असत्य कथा) कहते हैं । विहने (प्रातःकालके बाद सूर्योदय 
के समय) और सन्ध्या के समय भी लाबरी (लबराई की बात) कहते हैँ और 
कोई एक लाबरी सदा उनके हृदय में बसती है । सत्यराम को हृदय में बसाये 
बिना कोई मिथ्या वस्तु या बात हृदय से निकलती नहीं है ओर रामको तो 
हृदय में केसे बसावें, लाबरो कइनेवाले अभिमानी होते हैं । अतः उन्होंने तो. 


. राम को हृदय में बसाने आदि के मर्म को भी नहीं जाना | किन्तु सद्गुरु 


आदि के बिना अपनी मति के अनुसार वेद-पुराण को लेकर कथा करना 
ठाना (आरम्भ किया) । अतः वेदार्थ के ज्ञानादि के अभाव से वेद के कहे 


` हुए घमों को वे लोग नहीं करते हैं, इस कारण से कामाद अग्नि से जलते 


रहते हैं, शान्ति सुख स्वस्थता नहीं पाते हैं । 
साखी-गुणातीत के गाबते, आपुहि गये भ्रमाय । 
माटिक सन माटी मिले, पवनहि पवन समाय ॥६१॥ 
वद्न्तोऽन्यं' शुणातोतं स्वं तथैवाधियन्ति नो। 
स्वस्थतां न लभन्ते ते ह्यतिव्याकुलितेन्द्रियाः ॥७॥ 
गुणातीतंहि गायन्तः स्वस्मिन्‌ श्रान्ता यदाऽभवन्‌ | 
मृण्मयोऽयं गतो भूमौ प्राणो बायो समाविशत्‌ ॥८॥ 
साधिता नानुभूति यं दद्देनाऽनेन सुत्रत। 
तेषामिस्थं हि मानुष्यं व्यथमेव गतं गतम्‌ ॥९॥ 
भ्रमन्तो रटन्तो शुणातीतसुचे, न यावद्विदन्ति स्वकं रूपमाद्यम्‌। 
हिल 2 रजस्थल यतु सखिया 1 3 


१ अनुभूति विना मूढो वृथा त्रह्मणि मोदते | प्रतिबिम्बित शाखाग्रफ- 
ला55स्वादनमोदवत्‌ । मैत्र य्युप० २॥२२” नाममात्र णसन्तुष्टाः कमकाण्डरता 


. नराः | मन्त्रोचारणहोमाद्य मिताः क्रतुविस्तरेः ॥१॥ एक भुक्तोपवासाच 


नियमैः कायशोषणैः । मूढा परोक्षमिच्छुन्ति मम मायाविमोहिता ॥२॥ गरुड 
पु० ४६॥६०-६१० परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कममोक्षाय 


माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥१॥ न चरेद्यस्तु वेदोक्त स्वयमशोडजितेन्द्रियः । 






चक ` (विकर्मणा झधर्मण मृत्यो मृ त्युमुपैति सः | भ्रीमदभा०११।३।४४-४५” 
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शान्ति नहीं पाने में यह कारण है कि वेद के कहना के नहीं करने से 
हृदय की अपबित्रता के कारण गुणातीत सर्वात्मा राम के ज्ञान से रहित 
प्राणी राम से भिन्न किसी अनात्मा को गुणातीत समझ करके उसी गुणा- 
तीत के गाने में और उसकी धमं कथा के करने में अपने को भ्रमाय गये 
( अपने स्वरूप अपने कतव्य को भूल गये) गीता १४ अध्याय में वर्णित 
गुणातीत अपने को नहीं कर सके और इसी अवस्था में माटी के कार्य स्थूल 
तन माटी में मिल गये और प्राणवायु महा वायु में समाय गया (लीन हो 
गया) ब्रह्मात्मा में नहीं लीन हुआ । अतः शान्ति नहीं मिली, जन्मादि संसार 
बाकी रह गया अब भी गुणातीत को गाना छोड़कर गुणातीत निजात्मा को 
समझना चाहिये, और गुणातीत होना चाहिये ॥ ६१॥ 


रमंनो ६२ 


जो तें कर्ता वरण विचारा | जन्मत तीन दण्ड अनुसारा ॥ 
त्वयंच कमणां कत्रो बहुवणो विचारिताः । 
_ जन्मतोञ्नुद्धता दण्डारत्वयंवाणोभिधा्जिधा ॥११॥ 
तापरूपास्तथा दण्डा निर्मितास्तव कमभिः। 
निरपेक्षो न कश्चिद्धि हेतुरस्ति जगतक्कतो ॥१२॥ 
बागदण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । र 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१३॥ अ [ 
इति किं मनुना प्रोक्ता दण्डा दमनळक्षणाः । रडी 
जन्मनैव उता येन जन्मना दिजता भवेत्‌ ॥१४॥ न 
यदि चैते विना कश्चिच्छुष्ञ्यमात्मनि सन्यते । 
स श्रान्तो वञ्चयत्यन्यान्‌ छुविचारं करोति च ॥१५॥ ` 
जो तुम अपने स्वरूपादि को मूलने वालों ने तरस्थगुणातीत कतो का 
विचार किया, और “चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुण करमविभागशः। म. गी = 
४1१३०? इत्यादि के अनुसार, गुण कमे विभाग से या स्वभाविक जन्ममात्र से र 
वरणो का विचार ( स्वीकार ) किया. तो क्या जन्म से ही तन, मन और वाक 
इन तीनों के दमन ( वशीकरण ) रूपदण्डो का भी अनुसरण ( घारण ) १ क 
लिया अर्थात्‌ तन, मन, वांक्‌ के दमन से कोई भ्रेष्ठवर्ण होता हे, रक्षणा दि ; व नद 
कर्म से क्षत्रियादि होते हैं, सो जन्ममात्र से नहीं हो सकते दै । अयवा लै बम 5 
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खि भिक्र णेऋ णवाञ्चायते । तैतिरीय सं०६ ३1१०-१५ देव, पितृ, ऋषि 
ऋण वाले दी, ब्राह्मणादि जन्म लेते हैं, इत्यादि सो स्वीकार भ्रम से किया 
गया है, क्योकि कामी गृहस्थ के लिये तीन ऋण थुति में कहे गये हैं, जात 
मात्र के नहीं | तीन तापरूप दण्ड भी भ्रम से होते हैं, देहों के धर्म रूप ताप 
आत्मा मेँ भ्रम से भासते हैं । 


जन्मत शुद्र प्रुवे पुनि शूद्रा । कृतम जनेउ डारि जग मूद्रा ॥ 
प्रत्यक्षं जन्मना सवे जायन्ते शुद्रवणंकाः । 
मृतो भवति शाद्रत्वं सर्वषां तश्च इृञ्यते॥१६। 
संस्कारेण तु देहस्य यज्ञसूत्रादिना तथा। 
द्विजत्वं त्राह्मणस्वं च सदेहस्येव जायते ॥१७॥ 
कृत्रिमं चिन्हमात्रं हि यज्ञसूत्रेण सिद्धयति । 
वास्तवं ब्राह्मणत्वं तु तेन नैवोपजायते ॥१८॥ 
जाते च ब्राह्मणत्वे वे तदणित्वं श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
गर्भाच्च जन्मतो मूढ ऋणित्वं प्रतिभाषते ॥१६.॥ 
कायदण्डादिक चैव विचारवति संभवेत्‌ । 
न जाते चाभेके तस्माञ्जन्मना नहि विप्रता ॥२०॥ 
ब्राह्मण्य कुत्रिमं चेतत्पुण्यलेशेन लभ्यते । 
सांकेतिक भविष्ये च वणिग॒जातिसम स्सृतम्‌ ॥२१॥ 
और वह देइ मी जन्म के समय शूद्र (संस्कार रहित अशुचि) रहती है । 
फिर मरने पर सब देह शूद्र हो जाती हैं । मध्यकाल में कृतम ( कृत्रिम) 
_______ जनेउ गले में डालकर, कृत्रिम देह का ही संसार में व्यवहार के लिये मूदा 
_________( आकार विशेष चिन्ह ) किया जाता है | आत्मा और सूक्ष्म देह में न कोई 
जातिरइतीहै, न कोइ चिन्ह किया जा सकया है | 
जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मण जाया | ओर द्वारह्वे काइ न आया ॥ 
जो तुम तुरुक तुरुकिनी जाया । पेट हि काह न सुनत कराया ॥ 
' यदि त्वं जन्मना विप्रो ब्राह्मण्याः सम्मतः सुतः । 
कस्मान्न सुखतो जातः किं शूद्रइव जायसे ॥२२॥ 
जन्मना यबनश्चेत्त्वं यवन्याः सम्मतः सुतः । 
वि कृतसुन्नतकः कस्मान्न गर्भोत्समर्जायथाः ॥२३॥ 
| न भवान्‌त्रा्मणो नापि यवनः खरी पुमान्नहि । 
 साक्षिमात्रो भबाब्च्छुद्धो विवेके खो तर्थेवहि ॥२४॥ 
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ब्राह्मण्य कुल गोत्रे च नामसौन्दर्यजातयः । 
स्थूळदेहगता एते स्थूलाड्िन्नस्य ते नहि ॥२५॥ 
क्षुत्पिपासा55न्धवाधिय कामक्रोधादयो5खिलाः । 
लिङ्गदेहगता एते ह्यलिद्ठस्य न केचन ॥२६॥ 
जडत्वप्रियमोदत्वधमाः कारणदेहगाः । 
न सन्ति तव नित्यस्य निविकारस्वरूपिणः ।।२७॥। 
यदि तुम जन्म से ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी ने दुझे जाया (जन्माया) है, 
या ब्राह्मणी तेरी जाया (स्री) है तो अन्य की अपेक्षा और (अन्य) द्वार से आप 
क्यों नहीं आये, सृष्टिकाल में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की सृष्टि कही जाती है | 
अतः मुख से वेदाध्ययनाध्यापनादि द्वारा ब्राह्मण हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
ओर यदि तुम जन्म से दुरुक दो, और तेरी जाया (स्त्री) तुरुकिनी है या 
तुरुकिनी तुमे जन्मायी है, तो माता के पेट से ही सुन्नत कराकर क्यों नहीं 
आये । अर्थात्‌ देइ के धर्म भी जाति आदि मिथ्यादेह की अपेक्षा भी अत्यन्त 
मिथ्या हैं, जन्म के बाद कल्पित होते हैं, गभ से सिद्ध होकर नहीं आते हैं | 
अतः इनके अभिमानादि मुमुक्षु के लिये अत्यन्त त्याज्य हैं । 
कारी पिअरी दृहहु गाई। ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ 
छाड कपट नल अधिक सयानी। कहहिं कबिर भजु सारगपानी ॥ 
कपिळा पीतवणो वा गोस्त्वया दुह्यतां पय: । 
पृथक्‌ तत्‌ क्रियते कि व शक्यं कतु न तत्तथा ।२८। 
तथैवात्मा प्रथक्‌ कतु विविक्तो नेव शक्यते । 
' तं जानीहि विवेकेन किं बृथा परिसुह्यसे ।;२६॥ 
गवामनेक' वबणनामेकरूपं यथा पयः । 
नानाविधानां देहानमेक आत्मा तथेरितः” ।।३०।। 
घौत्य संत्यज्यतां सवमतिचातुये ळक्षणम्‌ । 
सेव्यतां शुद्ध आत्माऽसो ज्ञातः पापापनोदकः ।।३१।। 
तावस्सत्त्वविशुद्धयंथ शाङ्गपाणि भजादरात्‌ । 
आत्मवोघे भवेदेक्यं तेन सर्वात्मना तव ॥३२॥ 
झुद्धपानीयतुल्यं चा देवदेवं सुनिमलम्‌ 
_ यआत्मानं भज्ञसदूभक्त्या निवोणपद्दं धुवम्‌ । ३३॥ | 


`` १ “आत्म पु० १००६” २ आस्मबोषोपनिषद्‌ । ` 
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काली पीली गौ को दूहो और उनके दूध को बिलगा दो ( बिलगा 
देना चाहो ) तो भौ बिलगा ( एथक ) नहीं कर सकते हो । वैसे ही अनेक 
वर्ण (रङ्ग) के देहो में आत्मा के विवेक करने पर उसमें भेद को नहीं सिद्धकर 
सकते हो, क्योकि आत्मामें मेदादि की प्रतीति कपट स्वरूप माया अविद्यादि 
से होती है, स्वरूप से नहीं। अतः हे मनुष्यों ! भेद ज्ञान के हेतु कपटरूप 
माया को छोड़ो, अधिकसयानी (लौकिक चतुराई वञ्चकता) को छोड़ो ओर 
सारंगपानी (शुद्ध सात्त्विक विष्णु देव) को भजो या कपटादि को त्याग कर; 
शुद्ध दूध जलवुल्य मेद-मेदकोपाधि रहित ब्रह्मात्मा को भजो । क्योकि “गवा- 
मनेकवणानां क्षीरस्याप्येकवणंता । क्षीरवत्‌ पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्दु गवां यथा | 
ब्रह्मबिन्दूप ०? अनेक वर्णवाली गौओं के दूध में एक वणंता ही रहती हे । 
उस दूघ के समान ज्ञान स्वरूप ब्रह्म समझा जाता है, लिङ्ग ( सूक्ष्म ) देह 
वाले व्यावहारिक जीव गोओं के समान सममे जाते हैं । 


रमैनी ६३ 
नाना रूप वरण इक कीन्हा | चारि वरण वे काहु न चोन्ह्दा ॥ 
नष्ट गये करता नहिं चीन्हा । नष्ट गये ओरहि मन दीन्हा ॥ 


नानारूपचिरिष्टानां देहानां मानवेषु. हि । 
जातिरेकैच सत्कत्री कृता5स्ति' बहुधा नहि ॥३४॥ 
चातुवण्य क्तं तेन मानमत्र न विद्यते । 
नैव वा लक्षणं भिन्न यथा गोमहिषादिषु ॥३५॥ 
अथवैको ह्यवर्णो यः सुवणः शक्तियोगतः । 
नानारूपो भवत्यात्मा चतुःखन्यादिरूपतः ॥३४॥ 
केऽपि तं नैव पश्यन्ति पञ्यन्ति भेद्विश्रमम्‌ । 
गोत्रजात्यादिभि भ्रोन्ताः क्छिइयन्ते च कुबुद्धयः ॥३७॥ 
ये कतार विवेकेन नापश्यन्‌ मूढमानवाः । 
___तेनष्टा यश्च वान्येषु मनो दत्तं विमोहतः॥३८॥ _ यश्च वान्येषु मनो दत्तं विमोहतः ॥३८॥ 





१ चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खलु जातिरेका । एवं 
प्रजानां हि पितैक एव पिन्नेकभावान्नच्न जातिमेदः ॥१॥ गोत्राणि नानाविधः 
' जातयश्च भ्रातृस्तुषामैथुनपुत्रभावाः । वैवाहिक कर्म न वर्णभेदाः सर्वाणि 

शिल्पानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥२॥ भविष्यपु० १।४१।४५-४८? “आदौ कृतयुगे 


वणो दृणां हंस इति स्मृतः। श्रीमद्भा० स्क० ११।११।१०? | 
शि ८८०5५४: ... व 
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जिसका भजन कर्तव्य है, उस कर्ता ने देशादि के मेद से नानारूपवाले 
मानवशरीरो का एक वर्ण (मनुष्यत्व) किया है | गुण कम स्वभावादि के मेद 
से फिर अनेक वर्ण हो गये हैं । उस कर्ता से चार वण हुए हैं, इस अथ में 
गो-महिषादि के समान कोई भेदक चीन्ह (लक्षण) नहीं है तथा एक वर्णवाला- 
एक कर्ता ने निज शक्तियों से नाना स्वरूप अपना ही किया है “य एकोऽवणों 
बहुघाशक्तियोगात्‌ । श्वेता० ४।१” एकं स्वं बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपं यथा नटः | 
अनुभूतिप्रकाश°० ११।६.०। अतः चार खानि के वे चार वरण उसीके स्वरूप 
हैं । विवेकादि के बिना उस कर्ता को कोई चीन्इता नहीं है और जो लोग उस 
कर्ता को नहीं चीन्ह सके सो नष्ट हो गये ओर जो उससे और (अन्य) ही में 
सन दिया (मन लगाया) सो अनात्मप्रेमी भी नष्ट हुआ । अतः अनाश के 
लिये उसको चीन्हना और उसमें ही मन लगाना चाहिये । 


नष्ट गये जिन वेद बखाना | वेद पढ़ा पै मेद न जाना ॥ 
विमुख करै नयन नहिं प्रझा | भया यान तव कछु नहिं बूझा ॥ 


आचक्षाणा हि वेदान्‌ ये रहस्यं नात्मनो विदुः । 
वेदानां पाठमात्रेण ते चष्टा ह्यभिमानिनः ॥३९॥ 
चक्षुषो चिमळत्वाथेमञ्जनं क्रियते यदि। 
दृष्टिशक्तरभावेन निष्फल तद्यथा भवेत्‌ ॥४०॥ 
विवेकादेरभावेन तथैवाध्ययनं श्रतेः। 
निष्फलत्वं समायाति सदा मिथ्यासिमानिनाम्‌ ॥४१॥ 
यदाऽभूदगमनं तेषां परलोके भयावहे । 
पश्चात्तापहतास्तत्र तेऽखिद्यन्त तदा सुहुः॥४२॥ 
अन्धा) इव -भ्रमन्तश्च व्यथमानाः कुयोनिषु | 
_ नाञ्बुधन्‌ तत्र किब्रित्ते लोभमोहपराहताः ॥४३॥ 
आत्मा से अन्य में मन लगानेवाले, जिन लोगों ने वेदों का व्याख्यान 
भी किया तो भी वे नष्ट गये (हुए) । क्योंकि अनात्म प्रेमिता के कारण, उन 
लोगों ने वेदों कों पढ़ा तो भी वेद के भेद (रहस्य-तात्पय) को नहीं जाना (वेद 








१ “आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यघीताः सहषड्मिरङ्गोः। छन्दांस्येनं 
चृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ वसिष्ठस्मू० अ० ६? 
“विवेकान्धों हि जात्यन्धः शोच्यः सवस्य दुमतिः । दिव्यचक्षुविवेकात्मा 
जयत्यखिलवस्तुषु ॥ योगवा० २।१४।४१'' | | 
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प्रतिपाद्य कर्ता को नहीं समझा) | क्योंकि सर्वथा दशन शक्ति से रहित अन्धा 
यदि विमलख (आँख को विमल करनेवाली सुरमा) का आँख में प्रयोग करता 
है तो भी उसको नहीं सूझता है । वैसे ही अनात्मप्रेमी सवथा अविवेकी को 
भी वेदादि के पढ़ने पर भी आत्मज्ञान नहीं होता है ऐसे मनुष्यों का जब 
इस मानव देह से यान ( गमन ) हुआ और होता है, तब वे लोग कुछ भौ 
नहीं बूझ (समझ) सके, न समझ सकते है । अर्थात्‌ विवेकी इरि शुरु भक्त यदि 
इस जन्म में किसी प्रतिबन्धक वश ज्ञान नहीं पा सका तो प्रतिबन्धक के 
भोगादि से निवृत्त होने पर वह ज्ञान पाता है । परन्तु विचारादि रहित अवि- 
वेकी अनात्मप्रेमी पशु आदि योनियो में प्रास होने के कारण कुछ समझ नहीं 
पाता है । अतः विवेकादि सम्पादनीय हैं । 

साखी-नाना नाच नचायके, नाचे नट के वेष | 

घट घट अविनाशी वसे, सुनहु तकी तुम शेख ॥६३॥ 


मनोबुद्धयादिकान्‌ सर्वान्‌ बहुधा नतयन्‌ सदा । 

नृत्यतीव च यः शश्वदूबहुवेषेनंटो यथा ॥४४॥ 
देवो ' नासौ सुरो रक्षो यक्षः कि किन्नरो जनः। 
आसैवाऽऽद्यविळासिन्या जगन्नाउ्यं प्रनुत्यति ॥४५॥ 

स सरभेपु शारीरेषु ्यविनाइयेब वतेते । 

नटन्‌ वै बहुधा वेषस्तेश्व सर्वेरसद्भतः ॥४६॥ 
सर्वस्यापि विनाशेऽपि शिष्यमाणे स्थिरां मतिम्‌ । 
क्वा त्वं श्रवणं तस्य कुरु शेखतकी सदा ॥४७॥ 
कल्येवेषे नटो तै प्रकाटतनटनो नैष लास्यादिभिः सः, 
आत्मानं तत्स्वरूपं स्मरति हृदि यथा वेषनाशाच्न नाशम्‌ । 
तत्साशिस्वरूपो जनिसतिविकलो मायया सर्वकारी, 
देवो देहादिवेषेः सदितरसकलं बुध्यमानोउप्यस्ज ॥४८॥ 
श्रयणेनास्य सन्मत्या बन्धान्मुक्तो भवेन्नरः । ` 

| _ अन्यथा न भवेज्जन्मसहस्रन्तेडपि कश्चन ॥४६॥६३॥ 
इति हनुमदोये रमैनी रसोद्रेके तत्त्वबोधं विनापरवञ्चनास्वनाशादिवणेनं . 
४ नामेको नत्रिशत्तसः प्रवाह: ॥ २९ ॥ 
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विवेकादि के बिना मरने पर भी सत्यात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है ' टी 
अतः जीवित अवस्था में ही विवेकादिपूर्वकज्ञान के लिये उपदेश है कि शरीर डी 
इन्द्रिय सूर्यं चन्द्रादि को नाना नाच नचाय कर, जो सर्वात्मा बुद्धि आदि डू 
उपाधि वाला होकर ( मानो नट तुल्य वेषों को घरकर ) ओपाधि रूप से नट 


नाचता है (नाचता हुआ प्रतीत होता है) और वस्तुतः वह अचल हे । अतः 
एव अविनाशी स्वरूप से घटघट में बसता है । घटों के नाशादि से उसके 
नाशादि नहीं होते हैं, हे शेखतकी ! (विवेकियों शेष के जिज्ञासुओं) उस अवि- 
नाशी के श्रवणादि करो । विनश्वरदेहादि के अभिमानादिको त्यागो ॥६३॥ 


— oe 


अथ दुर्बोफलादिवणंन प्र० ३० 
रमेनी ६४ ह 
काया कश्चन यतन कराया | बहुत माँति कै मन पलठाया॥ | 
जों सौ बार कहं सम्झाई | तैयो धरा छुआ नहि जाई ॥ EE 
सनोऽनात्मस दस्वैते सवऽहङ्कारिणो नराः । 
कायाकाञ्चनकाद्यथ प्रयत्नं कुवते सदा ॥ १॥ 
पीड्यन्ते मनञ्चेवं बहुधा भ्रमयस्ति च। 
शतशो बोधने सम्यङ न गृह्णन्ति स्पृशन्ति वा ॥ २॥ 
्रहाग्रहं \ त्यजन्त्येते नैव जातु कथव्चन। 
मुच्यन्तां तु कथं प्राहाञ्जन्मसुत्युञ्भुखाज्जनाः॥ ३॥ . 
किम्वाऽतिबोधनेऽप्यज्ञाः कनकं कामिनीं धनम्‌ ` । 
हन्ति न विमुञ्चन्ति विमुह्यन्ति च सवदा ॥ ४॥ 


उक्त अविनाशी के विवेकादि के बिना मनुष्यों ने काया ( देह ) और 
कंञ्चनादि द्रव्यो का ही यत्न (उपाय) किया कराया और उसी यत्न में बहुत. 
प्रकार से मन को पलटाया (भरमाया)। ऐसे अविवेकियों के प्रति यदि सैको 
बार समुझाकर कहा जाय कि कनकादि को देखकर नहीं मूलो, केवल तन 


१ ग्रह उपराग इव य आग्रहस्तम्‌ । २ न ताइशां जगत्यस्मिन्‌ दुःख नरक _ 

कोटिषु | याइशं यावदायुष्कमथॉपाजनशासनम्‌। योगवा० अर्थार्थं यानि 

` कर्माणि करोति कृपणो जनः | तान्येव यदि धर्मार्थं कुर्यात्को दुःखभाग्‌ अवेत्‌। 
. इतिहाससमुच्चये | आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं घनेच्छुया | तथा चेद्विरवः | 

_ कतारं को न मुच्येत बंन्धनात्‌। वराहोप° अ० ३।३३्‌। | 


9 द 
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पोषक नहीं होवो; किन्तु परोपकार भक्ति सद्दिचारादि करो । तो इस प्रकार से 
कहने पर भी अत्यन्त कामियों से यह सदुपदेश हृदय में घरा नहीं जाता है। 
न छुआ ( आचरण में लाया ) जाता है। अथवा काया में जो कश्चन तुल्य 
दीप्त आत्मा हे, उसके ज्ञानादि के लिये सद्गुरु ने मनुष्यों से यत्न ( गुरु 
सेवादि ) कराया और इनके मन को बहुत प्रकार से संसार विषयादि से 
पलटाया ( लौटाया ) । अर्थात्‌ लोटाने के लिये उपदेश दिया कि “कनक 
कामिनी देखि के, तू मति भूल सुरङ्ग” “चित चञ्चलता छोड़ दे, माया से 
मन फेर | जाहि ते सब कुछ भया, ताही काह न हेर ॥” इत्यादि । तो भी 
सबसे उपदेश घरा छुआ नहीं जाता है । 
जन के कहे जु जन रहि जाई । नब निद्धी सिद्धी तिन पाई ॥ 
सदा धर्म तिहि हृदया बसई | राम कसोटी कसते रहई॥ 
जो रे कसावट अन्ते जाई । सो वावर अपने बोराई ॥ 
उक्तौ गुरुजनानां ये तिष्ठन्ति सञ्जनाः सदा । 
निघयः सिद्धयश्चेते लेभ्यन्ते नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
सद्ध्मो हृदये तेषां वसत्येव स्वभावतः । 
विचारनिकषे शइवत्‌.- परीक्षन्तेऽथरामकम्‌ ॥ ६ ॥ 
| कस्यापिनिकषश्चेष रासादन्यत्र याति चेत्‌ । 
| 





स स्वयं मुग्धतां प्राप्य प्रमत्त इव धावति ॥ ७॥ 
परन्तु उक्त गुरु जन के कहे ( उपदेश ) में जो मक्त जन सदा स्थिरह₹ | 
जाते हैं ( कनकादि माया से मन को फेर कर, मन को चञ्चलता के त्याग 
पूर्वक अविनाशी राम को खोजते हैँ) तथा अपने को हरिशुरु के जन (दास) 
कहते हुए सज्जनता युक्त जो रइते हैं सो नवनिधि और सब सिद्धियो को 
अनायास. ही पाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा सब इच्छा से रहित नित्यतृसहो 
जाते हैं । क्योंकि उन गुरु भक्ती के हृदय में सदा धर्म ही बसता है और वे 
लोग बुद्धि रूप कसौटी ( परीक्षासाघन ) से सदा सर्वात्माराम को कसते 
( भजते विचारते ) रहते हैं, ऋद्धि सिद्धि आदि को तुच्छ समझते हैं और 
यदि किसी शुरु भक्त का भी कसावट (विचार ध्यान) राम से अन्ते (अन्यत्र) 
ऋद्धि सिद्ध आदि में चला जाता दै, तो वह बावर ( कुविचारौ ) अपने 
अपराध से आप बोराता है | 


he साखी-ताते फाँसी काल की, करहु आपनी शोच । EE 
 . सन्त सिधाये सन्त जह, मिलि रहु पोंचहिं पाँच ॥६४॥.. 
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कालपाशोपि तस्माद्धि रासदन्यस्य चिन्तनात्‌ । 
संलग्नो लक्ष्यते लोके ततश्वात्मेव चिन्त्यताम्‌ ॥ = ॥ 
आत्मरामस्यचिन्तार्थ सञ्जनास्तत्र यान्ति हि। 
बसन्ति सञ्जना यत्र साधचो दीनवत्सलाः ॥ ९ ॥ 
असज्जनास्तु ये नीचा धूतो लोक विडस्बका: ' । 
ते निहीने मिलित्वैय तत्र तिष्ठन्ति सादराः ॥१०॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं किमन्यदिह कथ्यताम्‌ । 
स्वयं हि नरके यान्ति स्वयं नाके च निवृत्तौ ॥११॥६४॥ 
ताते ( आत्मा राम से अन्य की चिन्ता द्वारा बावरा होने से ) काल की 
फाँसी ( बन्धन ) जीवों को लगती है और लगी है । अतः अन्य की चिन्ता 
को छोड़कर, अपने सत्य स्वरूप राम के दी शोच ( विचार चिन्तन ध्यान ) 
करो, राम को ही भजो | इस विचारादि के लिये पूर्वकाल के जिज्ञासु सन्त 
तहाँ सिधाये ( पघारे गये ) किं जहाँ ज्ञानी सन्त रहते थे, अतः तुमे भी यदि 
जिज्ञासा हो तो अवश्य ज्ञानी सन्तों के शरण में पघारो | घर बेठे ज्ञान की है 
आशा नहीं करो, शान के लिये सत्सज्ञादि करो। क्योंकि सन्त ( जिज्ञासु ) क 
भी जहाँ सन्त रहते हैं, वहाँ जाकर सिघाये ( सव सिद्धि पाये ) और पाते हैँ । र 
और सत्सङ्गादि के बिना स्वयं पोच ( नीच असज्जन ) पोचों से ही मिलकर 
रहे और रहते हैं । यदि पोच भी सजन का सङ्ग करें तो सजन हो सकते है । 
अतः कुसङ् के त्यागपूर्वक सत्सङ्ग ही कर्तव्य है । कहा जाय कि पाँच पोच से 
मिलकर क्यों रहता है तो कहा जा सकता है कि “जस जिव आप गिले अस 
कोई बहुत घर्म सुख हृदया होई” और सन्त सन्त के पास में क्यों जाते हैं, 
तौ “सन्त मिले ये सब मिरे, काल जाल यम चोट | शीष नमाबत ढहिपरे | 
सब पापन की पोट ॥१॥? सन्त के मिलने से ये जन्मादिरूप सब संसार मिट. | 
जाते हैं, क्योंकि काल के जालरूप कर्म वासनादि ज्ञान से नष्ट हो जाते हें ००7० अ 
अतः यमयातना छूर जाती है और सन्तों के प्रति शिर नमाते ही कामादिरूप _ उ क 
पापो की ग्रन्थि छूट जाती है, “सन्त बड़े परमारथी, शीतल उनका अङ्ग | 8 स 
तपत बुझावै अन्य के, दै दै अपनो रङ्ग ॥२॥” “बिनु हरि कपा मिलहि नहं | 
सन्ता । सत्सङ्गति संसृति कर अन्ता” इत्यादि । “सम्भाषो दानं क.) 
-कौरतनं स्मरणं तथा | पावनानि किलैतानि साधूनामिति शुभुमः। इतिहास . 
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रमेनी ६५ 
अपने गुण कहँ अवगुण कहहू। यहि अभाग जो तुम न विचारह॥ 
तुम जियरा बहुते दुख पाया ! जल बिनु मीन कोन सचु पाया | 
इत्थं स्वस्य विचारेण ज्ञानाभ्यासादियोगतः । 
सब संप्राप्यते लोके सवगो मोक्षः सखानि च॥१२॥ 
अहो तथापि यूयं ठुविचारादीन्‌ गुणान्‌ सवकान्‌ । 
अवशुणत्वेन भाषन्ते दोष बुद्धया निरीक्ष्य तान्‌ ॥१३॥ 
इदमेव कुभाग्यश्च वतते भवतामिह । 
यह्विचारं न कुवन्ति सचत्रेव शुभावहम्‌ ॥१४॥ 
दुःखानि तु बहून्यत्र विचारेण विना पुरा। 
अवाप्नुवन्‌ सदा जीवा मत्स्या नीर विना यथा ॥१५॥ 
यथा वारि बिना किञ्चित्‌ कापि मत्स्यसख नहि । 
विचारादि विना तद्वत्‌ प्रमोदो नेव कस्थचित्‌ ॥१६॥ 
हे मनुष्यो | तुम अपने गुण ( विवेकविचारादि ) को जो अवगुण कहते 
हो ओर समझते हो, सायद इसीसे आत्म विचारादि नहीं करते हो, अन्य 
देव विषयादि की आशा करते हो, उनमें मन लगाते हो, इससे भौ जो तुम 
विचारादि नहीं करने पाते हो, यही तुम्हारा अभाग्य ( कुभाग्य ) है। दुर्भाग्य 
का यह चीन्इ है ओर हे जियरा ( जीव ! ) विचारादि के बिना तुम 
बृहुत दुख पाये हो और आगे भी विचारादि के बिना सुख नहीं पासकते हो। 
 ्योकिजल के बिना मछली कहाँ कोन सुख पाती है, तैसेही विचारादि द्वारा 
आत्मलाभ के बिना संसार समुद्रके मीन तुल्य किसने कौन कहाँ सुख पाया | 
. ्योकि“योवै मूसा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति छा० ७।२।२४” जो भूमा (विश 
| ब्रह्म) हे सोई सुख स्वरूप है, अल्प (परिच्छिन्न) किसी वस्तु में सुख नहीं है । 


र चातक जल हल आसहि पासा । स्वॉग घरे भवसागर आसा ॥ 
चातक जल हल भरल जुपासा। मेघन बरसे चळे उदासा ॥ 
32 चातकस्य समीपेऽपि स्वमतं विद्यते यदि। ` 
मेघादथयते तोयं तथा सवेऽविचारिणः ॥१७॥ 
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१ अभ्यासवैरागयुतादाकरान्तेन्द्रियपन्नगात्‌.। नात्मनः प्राप्यते यत्तत्‌ः प्रा 
 “प्यतेन जगत्त्रयात्‌ ॥ योगवा. ५।४३।१८ आत्मनो ुरुरात्मैव पुरुषस्य विशे- . 
` षतः । यत्मत्यक्षानुमानाम्यां भरेयोऽसावनुविन्दते । “श्रीमदूभा, स्क०११।७।२०” | 
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समीपस्थं च गम्भीरमात्मानन्दं महोद्धिम्‌ । क 
उत्सज्येव तु देवेभ्यो याचन्ते विषयादिकम्‌ ॥१८॥ हे ट 
बहुवेषान्‌ विधायापि श्रत्वा देहमनुत्तमम्‌ । € 
विचारेण चिना चैते ह्याशां कुवन्ति जागतीम्‌ ॥१९।। न 


चातकस्य समीपे चेज्जढपूण सरोबरम्‌। ऱ्ह 
विद्यते वृष्ट्यभावेन सोदासीनो विकम्पते ॥२०॥ डे 
तथा पूर्णनिजानन्दे विषयाउछाभतो जनाः | क 
खिन्ना धावन्ति संसारे मन्यन्ते न निज सुखम्‌ ॥२१॥ 


जैसे चातक क आसपास ( अति निकट) मे जल इल (था) तो मी वह... 
मेघ से जल चाहता था, और चाहता है, वैसे आनन्दस्वरूप राम के अत्यन्त 
निकट में रहते, विचारादि के बिना मनुष्य आनन्द की प्रासि के लिये भक्त 
'बिरक्कादि के वेषो स्वाँगौं का धारण करता है और स्वाँगों का धारण करके 

भी संसार के पदार्थों की ही आशा करता है, देव राजा आदि से सुख सम्पत्ति | 
चाहता दै, आनन्द घन राम को नहीं भजता है। ओर चातक के पास में 
यदि जल भरल ( भरा हुआ ) तालावादि में इल ( था ), तो भी यदि मेघ 

हीं बरसता हो, तो वह उदास ( अप्रसन्न ) होकर चलता फिरता दै, वैसे | 

ही आनन्दस्वरूप के हृदयादि में पूर्ण रहते मी अज्ञ प्राणी आनन्द केबिना. 

उदास दुःखी होकर संसार में भरकता है । “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सु. 

मस्ति | यो वै भूमा तदसृतमथयदल्पं तन्मर्त्यम्‌ ॥ छा० ७।२३।२४ सर्वात्मा _ - 5 

जो ब्रह्म है, सोई सुख स्वरूप है, अल्प ( परिच्छिन्न ) वस्तु में सुख नह है, कती 
और ब्रह्म ही अविनाशी है, अन्य मरणशील है। | | डु ५ हे 5 

राम नाम इहै निज सारू । औरो झूठ सकल संसारूु॥ | 

हरि उतङ्ग तुम जाति पतङ्गा | यमघर कियहु जीव को सङ्गा । . 

निजानन्दस्वरूपोऽयं रामः सारो जगत्त्रयो। |= 

अन्यः सर्वोऽपि संसारो सिथ्यवेति विनिश्चयः ॥२२॥ 

यदिदं' मनसा वाचाचश्लुभ्यां श्रवणादिभिः । (व क 

नसवर गृहसाणं तद्विद्धि मायामनोसयम्‌ ॥२३॥ 

निजात्मेव हरिः साक्षात्सच॑भ्य उत्तमो महान । 

अविनाशी च तं स्यक्त्वा ज़ातोऽसि त्व पत! av २ ॥२४ी 
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पतङ्गे समोभूत्वा स्वयमेव यमाल्ये । , 
संसारे स्वात्मनः सङ्ग सदा त्वं कृतवानसि ॥२५॥ 
मायाहरणशीलछा वा सेयमग्निशिखासमा | 
बतेते तत्र मोद्देन स्वात्मानं हुतवानसि ॥२६॥ 
जिस आनन्द स्वरूप को अनात्मा मानकर सब मनुष्य अन्यत्र खोजते हें, 
वह राम नाम वाला इहै (यह प्रत्यक्ष) सवंसाक्षी निज सार ( सत्य ) 
स्वरूप है । ओर उससे औरो ( अन्य = भिन्न ) सब संसार झूठ ( मिथ्या = . 
अनिर्वाच्य = मायामय) है | ओर वह सर्वात्मारूप इरि अत्यन्त उतंग (महान्‌) 
है सो तेरा सत्यस्वरूप आत्मा हे । परन्तु इस निज स्वरूप के ज्ञान विचारादि 
के बिना पतङ्ग जाति तुल्य तुच्छ हुए हो, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो । अतः 
यम के घररूप ससार शरीर में अपने जीवात्मा का संग ( सम्बन्ध = आसक्ति= 
अभिमान ) किये हो । अथवा हरि ( चित्त को हरने वाली ) माया, उतङ्ग | 
( उच्च ) अग्नि शिखा तुल्य है, ओर मोहादि से अग्नि में पढ़ने वाले पतङ्ग 
जाति के समान तुम अज्ञ मनुष्य हो । अतः यम घर में अनेको बार अपने 
जीवात्मा का संग किये हो, ओर करते हो । 
किश्चित है स्वप्ने निधि पाई । हिय न माय कहँ घरहु छिपाई ॥ 
हिय न समाय छोड़ नहिं पारा। झूठ लोभ तें कछु न विचारा ॥ 
स्वल्पमर्थादिकि सव प्राप्तं स्वप्ननिधि यथा । 
हृदये नव मात्येतत कुत्राऽऽच्छाद्य धरिष्यसि ॥२७॥ 
हृदि धाय्य हि मोदेन मन्यसे तत्स्वभावतः । 
हृदये नेव मात्येवं नाशेन तच दुःख कृत ॥२८॥ 
हृदये नेव संमाति त्वया त्यक्तुं न शक्यते । 
अनुगामितया तस्य सिथ्याळोसान्न मुच्यसे ॥२९॥ 
लोभम्रस्तो न कञ्चित््वं सद्विचार करोषि चेत्‌ । 
_मायाग्ने; काळपाशाच्च कथं मुक्तो भविष्यसि ॥३०॥ 
उक्त रीति से यम धर में संग अभिमानादि करके तुम ने जिस निधि 
छ ( सम्पपत्ति ) को पाई है, सो स्वप्न की निधि के समान है, सत्य नहीं है और 
2 किञ्चित तुच्छ है ओर विनश्वर है “यदल्पं तन्मत्यम्‌ | छा० ७ ।२३।२” यो 
ओ। अल्प होता है, सो मरण शील होता हे तथापि तुम उस तुच्छ को ही बहुत 


> दका ठर -मायारचितेषु मूढः | प्रलोभितात्मा श्वपभो गबुद्धया पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥ १॥- 
ओ। श्रीमद्‌ भा० स्क, ११।८।८” ८ 
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यत्न से छिपा कर रखना चाहते हो, तुम उसको हृदय में भी रखना चाहते 
हो, परन्तु वह तेरे हृदय में समाती अटती नहीं है तो अन्यत्र कहाँ छिपा कर 
घरोगें कि जहाँ तस्कारादि कौ किसी प्रकार से गति नहीं हो सके । तुम उसको 
हृदय में धरने योग्य मानते हो । परन्तु वह हृदय में समाती नहीं हे, न तुम | 
उस के पारा ( पाछाऱ्तत्परता ) को छोड़ सकते हो, न छोडने में पारपाते = 
समर्थ होते हो । अतः उस झूठी वस्तु के लोभ के कारण तुमने कुछ भी सत्य 
का विचार नहीं किया, न करते हो। अब भी असत्य की आशा आदि को 
त्यागो तो सत्य का विचार कर सकते हो | 


मुम्न॒ति कीन्ह आपुहि नहि माना । तरुवर तर छागर हद जाना ॥ 
जिव दुर्मति डोरे संसारा । ते नहिं छक्के वार न पारा ॥ 


अन्यांश्च स्पृतवांस्त्वं हि स्वात्मानं मन्यसे स्म न । 
लोभेन त्वाशया बद्धः कथं दुःखाद्विमोक्ष्यसे ॥३१॥ 


संसारवनबृक्षाधरछागो भूरवा गमिष्यसि । 
मृत्युस्ते वतैते पारवे तं न जातु प्रपञ्यसि ॥२९।। 


न्यस्तं मूष्नि मुदा छागो बळिभूतोऽक्षतं यथा । 
अत्त्येवं विषयान्‌ मत्या मृत्यु तदन्न पश्यति ॥२२॥ 
दुमत्या सकलो जीवो विषयाभोगळाळसः | 
भवाठव्यां भ्रमत्यातो ह्यस्य पारं न पश्यति ॥२४॥ 


आशां कुबुद्धि मनुजो विहाय यो, रामं अजेत्तं हृदि यो विराजते | 
नासौ पुनश्रोम्यति मोदते सदा, लब्ध्वात्र रामं विमल परात्परम्‌ ॥३५॥ 
सत्यात्मा के विचारादि नहीं करने से तुमने अनात्मपदा्थ सम्पत्ति लॉक... 
देवादि की स्मृति (स्मरण ध्यानादि) की । किन्तु आपुहि (अपने आत्माराम) अ 
को नहीं माना | (आत्मा के अवण मननध्यानादि नहीं किया )। अतः तरसू . 
वरतर ( वृक्ष के नीचे ) में छागर ( बलि पशु बकरा ) के समान होकर दे 
जाना होगा) । अर्थात्‌ पिप्पलादि के बृक्षतर देवौ दुर्गा के स्थान के पासमें 
अक्षत, दूबं, चावलादि खाता हुआ बकरा जैसे मनुष्य से मारा जाता है, तैसे | 


छ 0; 


मानव तन में तुम भोगों को भोगते में कालादि से मारे जावोगे । क्योकि सब 
ढुघु'द्धि जीव इसी प्रकार भोग-परायण लोभ-मोहादि के वश में होकर ः कोड कम 
में डोलता है, बार-बार आता-जाता जन्मता-मरता हे ओर ते लोभा 


आर भोग-परायणता के कारण संसार के वार-पार इसको नह नहीं दूझता गता ई 
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साखी-अन्ध भया सब डोलये, कोइ न करै विचार । 
कहा हमार माने नहि, किमि छुटै भ्रमजार ॥६५॥ . 
अज्ञानान्धो नरो भूत्वा सर्वा भ्रमति सवदा । 
न करोति बिचार च कोपि सत्यात्मनः शुभम ॥३६॥ 
सद्शुरोरूपदेशं यो मन्यते नैव चान्ततः। 
भ्रमजाळं कथं मुख्चेत्‌ कथं वाऽयं सुखी भवेत्‌ ॥३७॥ 
आत्मेवाऽस्त्यत्मनोवन्धुः सद्विचारादिं संयुतः । 
विचारादि विन्ता स्वस्य स्वयं शब्रुभवत्ययम ॥३८। 
स्वविचाराद्शुरो वाक्याञ्ज्ञात्वाऽऽत्मानं शिवं सुखम्‌ । 
म्रमाट्टिसुच्यते जीवः सवस्माच्चात्र बन्धनात्‌ ॥३९॥ 
अभ्यासेन विरागेण युतात्‌ स्वमनसो रुरोः । 
दान्तो यन्नेह ळभ्येत तन्न लभ्यं हि कुत्र चित्‌ ॥४०॥६४॥ 
अति इचुमदीयेरभैनीरसो द्रेकेढु बोघफळादिवणेनं नामत्रिंशत्तमः प्रवाहः३० 
आशा काम-लोभादिवश अविवेकान्ध कामान्ध होकर सब जीव डोलते 
(भटकते) हैं | भयभीत होकर काँपते हैं, इस अवस्था में भी भयादि से रहित 
होने के लिये कोई स्वयं विचार नहीं करते हैं, न इमार (सद्गुरु का) कहा 
(उपदेश) को मानते हैं तो भ्रमरूप जाल (बन्धन) या भ्रम का जाल (विस्तार) 
कसे छूटे | विचार और सदुपदेश ही बन्घनों की निवृत्ति के मुख्य साधन हैं, 
)  अन्यनहा। प्रथम भी कहा है कि 'कहु दुइ भाँति कसे निस्तरई' इत्यादि ॥६५॥ 
NE" | 
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ओ सोइ हित बन्धु मोहि मन भावे | जात कुमारग मारग लाबै ॥ 
सो सयान मारग रहि जाई । करे खोज कबहुँ न भुलाई ॥ न 

हक हितः सैव च बन्धुश्च भाति में हृदये सदा। अं 

> कुमारे राच्छतो यो वै मार्गे प्रापयति ध्रुवे ॥ १॥ पर 

डर उ म “गुरुमोता पिता वापि गुरुदेव उदाहृतः । 

गुरुबन्धुः सखा तन्न गुरोरपरः सुहृत्‌” ॥ २ ॥ 

. “अज्ञानां चैव यो ज्ञानं दद्याद्वमापदेशतः । > 

ओ एत्लां वा एथिबीं दद्यान्तेन तुल्य न तत्फलम्‌!॥ ३ ॥ 
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स एव चतुरः शिष्यः सम्माग यः स्थिरो भवेत्‌ | 
' गुरुभिः कथिते सम्यक्‌ सत्सङ्गाद्यं विमागयन्‌॥ ४॥ 
अन्वेषते हि सन्मागं सत्तत्त्वं यो निरन्तरम्‌ । 2 5 
न विस्मरति तल्लब्ध्वा स मागोन्तं निगच्छति ॥ ५॥ br: 
अविवेकान्ध होकर जो भटकते हैं, उनके लिये सोई हित और बन्धु मेरे | 
मन में भाते (भासते) प्रतीत होते हैं कि जो परोपकारी सद्गुरु विवेकादि केः 
बिना कुमार्ग में जाते हुए को निजोपदेश द्वारा सुमार्ग में लाते हैं । हिंसादिः 
छोड़ाकर अहिंसकादि बनाते हैं, अनात्मा से विमुख करके आत्मसम्मुख करते 
हैं । वही सयान (चतुर शिष्य)-है कि जो सदूगुरु शतशास्न से ज्ञात सतमागे 
में ही रह जाता है। कामादिवश सतमार्ग से कभी विचलित नहीं होता हे 
और कहीं संशयादि होने पर जो सत्सङ्गविचारादि द्वारा सदा सन्मार्ग सदस्त ` जी | 
का ही खोज करता है और प्रास ज्ञात सतमार्ग सत्‌ वस्तु को जो कभी भूलता | 
नहीं है, चिन्तन अभ्यास से विवेक विज्ञानादि को दृढ़ किये रहता है । 


झूठा सुत हे ताको तजई। गुरु की दया राम ते भजई॥ 
साधूनां यो हिते माग मनोयोगेन गच्छति । 
गुरुभिः कथिते नित्यं मिथ्या त्यक्त्वा सतादिकम्‌॥ ६॥ 
इश्वराद्याचते यस्तु सदूगुरूणां कृपा न तु। 
अन्यत्‌ किमपि लोकेऽस्मिन्‌ स प्राज्ञो बुघसम्मतः ॥ ७॥ 
अमान्यमत्सरो' दक्षो निममो इढसौहृदः। 
असत्वरोऽथजिज्ञासरनसू युरमोघवाक्‌” ॥ ८॥ 
एवं प्रांयोगुणः शिष्यः सत्वरं भवबसागरम्‌। | 
तरत्येव न संदेहः सत्यमेतद्‌ त्रवीसिते॥९॥ 
अथवाऽन्विष्य सन्मागमनुत स्वसतादिकम्‌। ` 
जहाति भजते रामाच्छेष्टा यो चै शुरोद्याम्‌॥१०॥ 
यद्वा यो रमणे हेतो रामान्मायादिलक्षणात्‌ं | 
प्रापसपेति सदूय॒क्त्या स ज्ञानी कुशलो भवेत्‌ १११ 
और जो ( पुत्रादि ) संसार की वस्तु हैं, उनके मोइममतादि को जो. 
त्यागता है, इनके मोहादि वश सन्मा गुरुपद से जो विचलित नहीं हो 
से भी जो जो ग गुरुको दया 
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को भजता है ( ईश्वर के भजन द्वारा गुरू की दया ही चाहता है ) अन्य 

वस्तु नही, सो स्यान शिष्य है। तथा राम से भी अधिक हिंतकर मोक्षप्रद 
गुरु को दयारूप सन्मागं का जो भजन ( सेवन ) करता है और सांसारिक 
रमण के द्वेतु रूप मायात्मक राम से जो भजता ( भागता ) माया से भाग कर 
आत्मनिष्ठ सन्मागंगामी गुरु ईश्‍वर का भक्त ज्ञानी होता है, सो सयान शिष्य हे । 


'किश्चित हे एक ते गुलाना । धन सुत देखि भया अभिमाना ॥ 


तुच्छा ये मानवास्ते तु तुच्छया माययेकया । 
श्रान्ता सतं धनं इष्ट्राऽभिमानं तेषु जायते ॥१२॥ 
आवाच्यः स्वप्रकाशो वा चेतनो विस्मृतो हिं यः । 
तेषां धन सतं दृष्टा ह्मभिमानजनि भवेत्‌ ॥१२॥ 
छ अपुत्रस्य न ळोको5स्तीत्यादि कामुककीतनम्‌ । 
मातरं वा स्वसारं वा ते यान्तीति यतोञवद्त” ॥१४॥ 
संसार कान्तारविरक्तबुद्धेरुद्विग्नचित्तस्य सृषास्म भावात्‌ । 
गर्वस्य लेशोपि भवेन्न जातु सतां सदोपासनतत्परस्य ॥१५॥ 


६ जो किञ्चित ( तुच्छ अविवेकी ) हैं ते (वे लोग) सन्मागं और आत्माराम 
ओ को मुल्ले रहते हैं और उन्हें अनेक घनपुत्रादि को देखकर अभिमान हुआ 
| / अर होता हे । अथवा गुरु दया और आत्मलाभ से अन्य घनपुत्रादि किञ्चित्‌ 


हैँ और उनके ही मोहममतादि से एक सत्यात्मा मूला है । क्योकि घनपुत्रादि 
को देखकर जीवों को अभिमान हुआ हे और होता है और निरमिमानी 
- अद्धामक्ति तत्परता आदिपूवक ज्ञान पाकर सुखशान्ति पाता है, अन्य नहीं । 

____ साखी- दिया खता न किया पयाना, मन्द्र भया उजार । 

मरे गये तेइ मरी गये, बाँचे बाँचनिहार ॥६६॥ 
Ee नते दत्तं न वा सुक्त यथायोग्यं कुबुद्धिभिः । 
कु तावत्तषां शरीराणि व्यनशन्नभिमानिनाम्‌ ॥१६॥ 
2. ते च मृत्वा गतास्त्यक्त्वा सवमेव धनादिकम्‌ । 
अतस्तष्जीवतां सव परिरिष्टं धनं ह्यभूत्‌ ॥१७॥ 


१ आत्मपु० अ० १० | २२६ । “नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवे पशवो 
वेदुः । तस्मात्‌ पुत्रो मातर स्वसारं वाउघिरोहति ॥१॥ ऐतरेय ब्रा० ४1१२ | 
` -२ इस साखी का दोही छन्द है, और “विषमनि पन्द्रा साजो कला, सम - 
| मूल” यह दोहो का लक्षण है, शिव = ग्यारह कला ( मात्रा ) ॥ 
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| वारुणीपानमत्त हिं क्रचितृकिख्चितप्रबुध्यते । 
ऐश्वयंसदमत्तास्तु नाबुधंस्तत्त्वमण्वपि ॥१८॥ 
दानं यथाशक्ति मनः सुसंयतं वृत्तं यदीयं परशान्तिकारकम । 
व्यपेतभीरामयदोषचजितो यस्तस्यमानुष्यमतीब शोभते ॥१९॥ 
इति हनुमदीयेरमैनोरसोद्रेके सदूजुरुसच्छिष्यवर्णन त्रिंशतमः प्रवाह; ३१ 
घनादि के अभिमानी विचारादि रहित मनुष्य किसी सत्पात्र दीन बुमु्तु 
आदि के प्रति घन का दान नहीं दिया (दान नहीं किया) न यथा योग्य खता 
| ( खाता=भोगता ) है ( उचित रीति से खाया खिलाया मौ नहीं) और इस 
देह से पयाना ( यात्रा) कर दिया ( मर गया ) फिर नेह ( स्नेह ) का बना 
हुआ मन्दर ( देह ) उजार ( शून्य ) भया (-हो गया) इस प्रकार से दान 
पुण्यादि रहित रहकर जो मरे, और गये, वे कुछ लिये किये विना मरकर 
गये । क्योंकि बाँचे हुए घनादि बाँचनिहार (जीवित रहने वालों ) के हो 
गये । दानादि किये होते तो घमं साथ जाता, धनादि साथ नहीं जा सके | 
अतः दान त्याग घमं अवश्य कतंव्य है । “दांनं भोगो नाशस्तिल्तो गतयो 
भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न सुकते तस्य तृतीया गति भवति । १? 
सतपात्र के प्रतिदान, उचित विहित भोग और नाश, घन की ये तीनप्रकारा . 
की गति ( अवस्था=फल ) होती है । तहाँ जो दान और भोग नहीं करता 
है, उसके वित्त ( घन ) की तृतीय ( नाश ) रूप गति (दशा) होती है ॥१॥ 





और “कलि में दान प्रधान दै, घमं सन्तजन जान] करियदान अभिमान . 
तजि, पाइय भक्ति सुज्ञान ॥ १ ॥” ॥६६॥ न 
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देह हलाय भक्ति न होई । स्वाँग घरे नर बहुविध जोई ॥ 
धींगा धींगी भलो न माना | जो काहु मोहि हृदय न जाना! 
मुख कछु ओर हृदय कछु आना | स्वप्नेहुँ काहु मोहि नहिं जाना॥ _ 
ते दुख पावे यहि संसारा | जो चेते तो होय 
जो नर गुरु की. निन्दा करई । शूकर श्‍वान जन्म सो! 
देहपञ्जरकाश्यन भक्ति जोतु न बो. >: न 





















५ 2 क अज्ञानादि से संसार में दुःख पाते हैं | परन्तु वे प्राणी अब भी जो (यदि) | 
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नग्नं न शुभं कञ्चिन्मन्यते वै विवेकवान | 
यतो यावन्न मां कश्चिदूगुरुमात्मानमेव वा॥ २॥ 
हृदये नावगच्छेद्धि तावद्धक्ति न विज्ञता। 
कुतो सुक्तिः कुतः सौख्यं संसारस्तावदायतः॥ ३ ॥ 
यावद्‌ भवेन्मुखे ह्यन्यो हृदिं तवन्यो विराजते । 
तावत्कश्चिन्न मामत्र स्वप्नेऽपि परिपञ्यति॥ ४॥ 
मत्स्वरूपस्य चाज्ञानात्‌ स संसारे सदा नरः । 
दुःखमाप्नोति सर्वत्र चेज्जानाति बिमुच्यते ॥ ५॥ 


यः करोति गुरोनिन्दा स॒ भवत्यत्र शूकरः । 
प्रेय श्वा वा भवत्येव निन्दको नात्र संशयः ॥ ६॥ 


निरमिमानिंतापूवक यज्ञ अध्ययन, दान, तप आदि द्वारा संशोधित हृदय 
से भद्धादिपूवंक, सद्गुरु ईश्वर स्वात्माराम के सेवन, श्रवन ध्यान शानादि 
भक्ति कही जाती है। सो स्वग सुख मोक्ष का साधन होती है, किन्तु उचित 
भोग भोजनादि के त्याग द्वारा देह के इलाये ( कृश करने ) से भक्ति नहीं 
होती है, भोजनादि रहित अशान्त चित्त से स्मरण भजनादि नहीं हो सकते 
है, अतः कहा गया है कि “कबीर कुतिया राम की, करै भजन में भङ्ग । ताको 
ठुकड़ा डारिके, तब करिये सतसङ्ग ॥ १ ॥ देह हलाय पञ्चर करे, घरै रैन 
दिन ध्यान । तदपि मिटे नहिं वासना, बिना विचारे ज्ञान ॥२॥? इसी प्रकार 
यदि कोई बहुत प्रकार के वेषरूप स्वाँग का धारण करे, तो उससे भी भक्ति 
मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि नट भी बहुत प्रकार के वेष बना लेता है, परन्तु 
भक्त नहीं कहा जाता है । और घींगा धीगी ( नग्न ) रहना भला नहीं माना 
गया दै, इसको तामस वेष माना गया है | ओर जो काहु ( जो कोई ) मोहि 
( सद्गुरु सर्वात्मा को ) हृदय में हृदय से ( मन से) नहीं जाना, तो उससे 
भक्ति नहीं हो सकती है, ओर उसके धींगा धींगो ( वख्ररहितता ) व्यर्थ है; 
भला नहीं माना जा सकता है । जिसके मुख में कुछ और वचन रहता है | 
और हृदय (मन ) में उससे अन्य ही कुछ निश्चय रहता है, सो असत्यमाषी 
कपटी मनुष्य मुके सद्गुरु सत्यात्मा को स्वप्न में भी नहीं जाना (पहचाना) 
है । न पहचान सकता है | शोधित हृदय वाला सत्यवक्ता ही सद्‌ गुरु सत्यात्मा 
को जान सकता दै, अन्य नहीं। ओर पहचान रहित ते (वे) ही प्राणी 
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दुःख से उबार होता हे । सब दुःख का मूलकारण अज्ञान हे, अज्ञान की 
निवृत्ति से सबको कल्याण होता है । और जो चेतने ( समझने ) के बिना 
सद्गुरु सत्पुरुष की निन्दा करता है, सो शूकर श्वानादि योनियों में जन्म 
पाता है । शूकरादि जन्म ( शरीर ) का घारण करता है । क्योकि-“परिवा- 
दात्‌ खरो भवति शवा वै भवति निन्दकः। परिभोक्ता कृमिर्भवति कीरो 
मवति मत्सरी ॥ मनुस्मृु० अ. २।२०२” रुरु के परिवाद ( दोष कथन) से 
गदहा होता है, शुरुनिन्दक कुत्ता होता हे । अन्याय से गुरुघन का भोक्ता 
कृमि होता है, और मत्सरी (शुरु के शुभ के द्वेषी) कीट होता है । 


साखी-लख चौरासी जीव योनि महेँ, भटकि भटकि दुख पाव ॥ 
कहहिं कबिर जो रामहि जाने, सो मोहि नीके भाव ॥६७॥ 


वेदाऽष्ट ळक्षयोनो* हि भ्रान्त्वा श्रान्त्वा स पामरः। 

निन्द्या दुःखमाप्नोति परिवादात्तथैच च ॥ ७॥ 

यस्तु त सद्गुरु सत्य राममेव? प्रपद्यति । 

सर्वश्रेष्ठ: स मे भाति शिष्यो ज्ञानाधिकारवान्‌ ॥ ८॥ 

एवं श्री सद्गुरुः प्राह कबीरो जगतां हितम्‌ । 

सेव्यतां स॒ गुरुनित्यो रामरूपो निरञ्जनः॥ ९॥ 
घ्ेऽनुरागो गुरुपादसेबनं दानं विचारः समताऽऽस्मचिन्तनम्‌ | 
वैराग्यमच्छं भयशोकवजेनं सङ्गः सत्तां यस्य स भक्त सत्तमः ॥१०॥६७॥ 


गुरुनिन्दक अचेत जीव चोरासी लाख योनियाँ में भटक भटक कर दुःख 
पाते हैं | तहाँ भीकबीर साहब कहते हैं कि जो विवेकी गुरु भक्त सद्गुरु को 


१ एक विंशति लक्षाण झण्डजाः परिकीर्तिताः । स्वेदजाश्च तथा प्रोक्ता 
उदूभिजाश्चक्रमेण ठु | गरुड पु० प्रेश १२(३? स्थावरं विंशतिलंक्षं जलजं नव 
लक्षकम्‌। झमिश्च रुद्रलक्ष वै दशलक्षं च पक्षिणः ॥ १ ॥ त्रिंशल्लक्षं पशनां 
च चतुलंक्षं च वानराः | ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌ ॥२॥ यथा 
मालाशिरोभागोज्ञद्वनात्पुनरुद्भ्रमः | तथैव नरदेहस्य वियोगाद्योनिसंश्चमः ॥३॥ 
इति क्वचित्‌ । जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशतिः । कुमयो स्द्रलक्षाणि 
दश लक्षाणि पक्षिणः ॥१॥ पशवो विंशलक्षाणि चवुलंक्षाणि मानवाः ॥२॥ 
इति क्वचित्‌ । अत्र मानवेषु वानराणां ग्रहणं प्रतिभाति । २ “ अन्यदुःखेन 
योदुःखी योऽन्यहर्षेण हर्षितः । स एव जगतामीशो नर रूपधरो इरिः ॥१॥ 
नारदीय पृ. अ° ७६९ 

१५ 
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सच्चिदानन्द राम ही जानता है सो मोहि (सुरे) नौके (सुन्दर सत्पात्र) भावला 
(मासता) है । सत्यात्मा प्रतीत होता है, वह ज्ञान मोक्ष का अधिकारी है ॥६७॥ 


रमेनी ६८ 


ताहि वियोगे भयो अनाथा । परेउ कुञ्ज बन पाव न पन्था ॥ 
वेद नकर हे जो कोइ जानै । जो समझे तो मलो जु माने ॥ 


तस्य गुरोर्वियोगेन प्राप्त्यभावेन वस्तुनः | 
अनाथोऽसि सदा दुःखी सकुञ्चवनसन्निभे ॥११॥ 
दुःखपूर्ण हि संसारे शोकसोहादिसंकुले । 
अविद्यादिलतायुक्त लोकादितरूसंयुते ॥१२॥ 
| तस्मान्निष्क्रमणार्थश्च मार्गा न लभ्यते त्वया । 
| उपदेशं बिना तेन ह्यत्रव भ्रमते भवान्‌ ॥१२॥ 
| चनस्यास्थेच वेदोऽपि प्रतिमा विद्यते खलु । 
आनन्त्येन च गम्भोर्योद्ठहुशाखाप्रभेदतः ॥१४॥ 
कामाधिकारिभेदाच्च देशकाळादिभेदतः । 
तं यो वेत्ति विवेकेन शुभमेव स मन्यते ।।१५।। 
गुरुं चिना न तच्छक्यं वेदस्यापिं विवेचनम्‌ । 
अतः सवंप्रयत्नेनाऽऽश्रयितव्यः सदा गुरुः ॥१९॥ 
ताहि ( उस ) सद्गुरु के वियोग ( अप्राप्ति) स ही यह जीव अनाथ 
( रक्षक स्वामिरहित ) भया ( हुआ) है और कुञ्ज ( सघन ) वन तुल्य 





i संसार में पड़ा है, इससे बाहर निकलने के पन्थ (मागं) को नहीं पा रहा है । 
| | यद्यपि वेदों में संसार में निक्रलने के मार्ग का वर्णन है तथापि वेद भी संसार 
बन का नकल (प्रतिरूपक) है (-अनन्तविस्तारयुक्त शुभाशुम का मिश्रण सहित 

है ) यदि विवेकपूर्वक सद्गुरु से वेद को समझे, तभी मुमुक्षु जिज्ञासु वेद कौ 


भली बातों को भले अर्था को माने, काम्या-कर्मादि को कामी के लिये जान" 
कर इन्हें त्यागो । अतः विविक्कवेदाथ के ज्ञान के लिये भी युर को आवश्यता 
होती है | गुरु के बिना वेदमात् से मोक्षमार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता है । 
तिहि चोळ, 
नटवत बन्द खेल जो जाने । तिहि का गुण जो ठाकुर माने ॥ 


ऊ है खेले सब घट माहीं । दूसर को लेखे कछु नाहीं ॥ 
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भलो पाँच जो अवसर आवे | केसही के जन पूरा पावे॥ _ 
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योऽविनाशी जगद्बन्ध केलितुल्य प्रपरयति । 
नटवदू वतमानः सन्‌ क्रीडतीव च तेन य: ॥१७ 
तस्येव च गुणो विश्व ईरवर: कथ्यते च यः। 
नान्यस्तेन ससस्तस्माद्धिको वाऽत्र विद्यते ॥१८॥ 
स॒ एव सर्वेदेहेषु स्थावरेषु चरेषुच | 
खेलायति सदा देवो नान्यत्पश्यति किञ्चन ॥१९॥ 
शुभाशुभो हि काली हो प्राप्नुतश्वावशं क्रमात्‌ । 
जनः कश्रचित्कथव्रवित्त॑ ज्ञात्ववासरतमरनुते ॥२०॥ 
कृपया च शुरो वत्ति तं देवमञ्जसा नरः । 
नान्यथा बहुजन्मान्ते वहुयत्ने कृतेऽपि हि ॥२१॥ 
“उद्यन्तु शतमादित्या उद्यन्तु शतसिन्दचः | 
न बिना विदुषां वाक्य नर्यत्याभ्यन्तर तमः ॥२२॥ 
सद्गुरु से जाननेयोग्य अविनाशी चेतनदेव, नट के समान, संसार बन्द 
(बन्धन) रूप खेल को मिथ्या रचता है, और मिथ्या जानता (प्रकाशता) है, 
उसीके आश्रित रहनेवाली त्रिगुण रूप माया है | उस त्रिगुण माया रूप ही 
संसार है, और जो चेतन देव गुणमय माया शक्ति से ही ठाकुर ( ईश्वर ) 
माना जाता है । वह एक ही चेतन देव अनन्त जीवरूप से अन्तर्यामी ईश्व- 
रूप से, नियु'णसाक्षी रूप से सब घटो ( देहों ) में खेल रहा है, दूसरे को 
वह कुछ लेखता ( देखता गिनता ) नहीं है | अर्थात्‌ दृश्य वस्तु की भी उससे 
भिन्न सत्ता नहीं है | वही माया द्वारा इश्यरूप से भासता हे । जीवो को 
इस मायामय संसार में जो भलो ( शुभ) और पाँच ( अशुभ) दोनों अवसर 
आते हैं । तहाँ केसे हँ ( किसी प्रकार से ) कोई विरल जन उक्त पूर्ण पद को 
पाते ( समझते ) हैं । बहुत लोग तुच्छ सुअवसर सुख को पाकर, कुअवसर म्य 
दुःख को मूल जाते हैं । अतः विरागादि के अभाव से पूणपद नहीं पाते हैं । Ren 


साखी-जाही कहं सर लागई, सोई जाने पीर। 
लागे तो भागे नहीं, सुखसिन्धु निहारु कबीर ॥६८॥ 


गुरो वेचः शरो यस्य हृदये ळगति ध्रवम्‌ । Po 
स तं गुरु विजानाति जगदूदुःखं च पश्यसि |. [| 
यत्य विशति सहायं हृद्ये स इन नेदि। | हः बक 
संसारे धांवते दृष्टा सुखसिन्यु निरन्तरम्‌ ॥२: ह ता ह ; 
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बाणबद्विषया यद्रा यद्धृदि - संलगन्ति वै। 
गुरु तेऽत्र प्रप इयन्ति यान्ति नान्यत्र ते कचित्‌ ॥२५॥ 
किन्तु तच्छरणे स्थिरया कृत्वा भक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
सुखसिन्धुं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं केवलं गुरुम्‌ ॥२६॥ 
यो हृदयेऽतिविकस्वरकोमळकान्त सुखैकरसं चिमळं , 
चेतनसच्च पर॑ परितः परिकल्पनहीनमजं त्वभयम्‌ । 
भाववता मनसा सरसं परिदृश्य तदाशु भवाब्धितटं , 
संभजते स न याति कदाचिदसौख्यपदेभवसिन्धुजळे ।२७॥६८॥ 
इति हनुमदीये रभैनीरसोद्रेके भक्त्यादिंविनाऽनथंप्राप्तिवणेनं 
नाम द्वात्रिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३९॥ 
किसी पुण्य के प्रभाव से जिसके हृदय में विषय कामादि शर ( बाण ) 
तुल्य दुःखद लगते ( प्रतीत होते ) हैं, सोई दुःखों की निवृत्ति के. लिये पीर 
(गुरु) को जानता है, प्रास करता है | फिर उसके हृद्य में गुरु के वचन बाण 
तुल्य प्रवेश करते हैं, तब वह सांसारिक सुख सहित सब संसार को पीर (पीड़ा 
दुःख) स्वरूप समभता हे । अतः सद्गुरु के वाक्यरूप वाण के लगने पर यह 


जीव फिर सुखादि के लोभादि से भागता (घावता) नहीं हे । किन्तु अपने 
हृदय गुफा में बेठकर सुख सिन्धु को प्रत्यक्ष देखता हे और उसके दशन से ही 


तृस शान्त सुखी हो जाता है । “अधरप्रासविवेकस्य न प्रासस्यामळं पदम्‌ । चेत- 


_सस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ॥ १॥ परिप्रासविवेकस्य त्यक्तसंसार- 


संस्थितेः । चेतसस्त्यजतोरु पमानम्दो हि विवदूर्धते ॥ २ ॥ योगवासिष्ठे प्र० ४। 
९९।२३-२७? अमलपद की प्राप्तिरहित अद्धविवेकी चित्त को, भोगों को 


“2 | त्यागने पर परिताप अधिक बढ़ता है ॥१॥ पूर्णविवेकी विरक्त चित्त को, चित्त 


रूपता के त्यागने पर आनन्द ही बढ़ता है ॥२॥ “दोष दरश से होत है, 


प्रथम अपर वैराग्य । पर वैराग्य विवेक से, हुए होत बड़ भाग्य ॥१॥ ॥६८॥ 
Zs क क नि | 


अथ कुयोगिप्रपञ्च प्रकरण ३३ 
रमेनी ६९ 


| कुरो०प्र०३३ | स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यांञ्यासहित २१५. 
इत्थं भूतो न योगोस्ति दृष्टो वै लोकवेदयोः^ | 
याइशो दृश्यते लोके योगिमन्येषु सम्प्रति ॥ १॥ 
मौल्यं धृत्वा भ्रमन्त्येते कुयोगेनाल्पयोगिनः । 
चिरागाभ्यासयोस्तन्त्वं न पञ्यन्त्यल्प बुद्धयः ॥ २ ॥ 
विरक्तस्य महेशस्य मागं सम्वतेयन्ति ये। 
ते महाधनिनो भूत्वा महान्त इति विश्रताः ॥ २ ॥ 
महाहट्टरे नगया वा समाधिं ते च कुवते । 
| ळोकानुरञ्जनाथोय विमुकत्य न कदाचन। ४॥ 
अहो ह्यपक्कसिद्धीनां मायंघा भवतिं प्रिया। 
| स्वयं प्रियतमश्चात्मा प्रियो नेति विपयय: ॥ ४ ॥ | 
संशोधित हृद्य द्वारा भक्ति सहित परमविराग ओर अभ्यासादि से राजस, 
तामस वृत्तियो के निरोध करके उक्त सुख सिन्धु का हृदय में प्रत्यक्ष करना ही 
सत्ययोग है, इस आशय से श्रीकबीर साहब कहते हैं कि हे भाई ! ऐसा (सुख- 
सिन्धु के दर्शन के समान) अन्य योग वेदादि में वर्णित नहीं देखा गया है; 
ओर ऐसा योग को जिसने सद्गुरु के बिना नहीं देखा ( समझा ) है, वही 
गफलाई ( प्रमाद मूढ़ता ) को लिये हुए मूला फिरता है और ऐसे लोग ही 
महाविरक्त परमज्ञानी महादेवजी के योगमत को चलाते (बात विचार करते) 
हैँ । घनादि के अतिसंग्रह से बड़े महन्त कहलाते हैं । अतः अपरिग्रहादिरूप ण 
साधन के अभाव से मिथ्या योगामिमानी होते हैं और कोई हाट बाजार में क्र 
तारी (समाधि) लगाते हैं | क्योंकि उन कच्चा सिद्धो को माया ही प्यारीहीती 
है, उसी लिये समाधि का नाटक करते हैं, ऐसा योग वेदशास्रादि में निरूपित 
नहीं देखा गया हे कि जिससे मूलादि नहीं सिटे । 


कष देवदत्त सवासी तोरी | कब शुकदेव तोपकी जोरी ॥ 
नारद कब बन्दूक चलाया | व्यासदेव कब बम्प बजाया । || 
करहि लड़ाई मति के मन्दा । ई अतीत की तरकस बन्दा । . 

विपयंयहताञ्चैते युद्वाद्ययं सुसंयताः । हा 
भवन्ति नावढोकन्ते महता चरितान्यपि॥ ६ ॥ 












) १? 


१ “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | कठ० २ | ६ | १: 
योगश्चबत्तिनिरोघः । योगसूत्रम्‌ । २ “द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कमणा | 

निरारम्मो यहरुथश्च कार्यवांश्चैव मिन्नुकः ॥ नारदपरि० ६३९०” | 
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दवदत्ताभिधः सिद्धः कदा कस्य गृहादिकम्‌ । 
अतोडच्छुकदेवो वा शतन्नीं कह्य॑योजयत्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदश्च कदा यन्त्रं गुढिकाक्षेपके किल । 
प्रयच्च कदा व्यासः पटहं युद्धकाङ्खया = ॥ 
कुवेन्ति मतिमन्दा ये महादुर्विग्रह खल | 
तेऽतीताः किपु योद्धारः सन्ति तूणीरधारिण: ॥ ५ || 
सुखसिन्धु के दर्शनार्थी विष्णुदेव का अवताररूप दत्तात्र य नामक देव- 
दत्तजी ने कब किसी के मवासी (एइ खजाना आदि को तोड़ा) ओर शुकदेव 
जी ने कब तोपकी (तोप समूह या तोप चलानेवाले तोपची फौज) को जोड़ा 
(संग्रह किया) और नारदजी ने कब बन्दूक चलाया तथा व्यासजी ने कब बम्ब 
( युद्ध बाजा ) बजाया । इन महात्माओं के चरित्रादि को नहीं समझने वाले 
मतिमन्द ही विरक्त के वेषधारी होकर भी परस्पर लड़ाई ( युद्ध ) करते हैं तो 
क्या ये अतीत विरक्त संन्यासी हैं, योगो हैं या तरकस बाँघने वाले वन्दा 
(किसी के दास फौजी सिपाही) हैं। अर्थात्‌ ऐसे लोग न योगी हैं न ज्ञानी हैं 
न भक्त है, न अतीत है, न सुखसिन्धु के दशनार्थी हो सकते हैं । 
भये विरक्त लोम मन ठाना । सोना पहिरि लजावें बाना ॥ 
घोड़ा घोड़ी कीन्ह बटोरा । गाम पाय जस चले करोरा ॥ 
अभवन्‌ छुचिरक्तारते चित्ते लोभस्य धारणात्‌ । 
काञ्चनीं माळिंकां श्रत्वा वेषान्‌ हपयन्ति ते ॥१०॥ 
वेषे भूत्वा विरक्तास्ते लोभं कुवेन्ति काझुकाः । 
निद्यन्ते छोकतश्चान्न त्रजन्ति नरके ततः ॥११॥ 
अश्वाश्च वाडवाञ्चैव सम्पाद्यते कुयोगिनः । 
ग्रामान्‌ कतिपयाँल्ळब्ध्वा यान्ति कोटिपति यथा ॥१२॥ 
क्योकि वे लोग वेष तथा नाममात्र से विरक्त हुए सो भी आराम सांसा- 
रिक सुखः प्रतिष्ठा आदि फे लिये हुए, योग, ज्ञान, ध्यानादि के लिये सच्चा: 
विरक्त नहीं हुए | अतः वेष से विरक्त होकर आराम भोग के लिये न्याय से 
द्रव्यादि नहीं मिलने पर मन में लोभ ठाना ( किया ) और 3 लोभ से अन्या- 
याजित द्रव्य की प्राप्ति होने पर उसके उपभोग सङ्गादि से धर्म, बुद्धि के नष्ट. 
हो जाने के कारण धार्मिक बुद्धि के अभाव से विरक्त के लिये जिस कनक- 
कामिनी का त्याग कहा गया है कि “हेयं च किमत्र कनकं चः कान्ता” 


इस संसार में मुमुक्तु से हेय ( त्याज्य ) क्या हे । इस प्रश्‍न का उत्तर है कि 
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कनक और कान्ता त्याज्य है; इत्यादि उपदेशों को वे लोग भूल गये और 
सुवण के भूषण माला टोपी आदि पहिरकर वांना वेष को भी लजाते (लजित= 
अनादर करते) हैं और इन लोगों ने घोड़ा-घोड़ी का भी बटोर (संग्रह) किया 
और करते हैं, फिर ग्राम की सम्पत्ति आदि को पाकर उस घोड़ा-घोड़ी पर 
सवार होकर, जैसे कोई करोरा (कोटि पति) ग्रहस्थ चलता हो तैसे चलते हैं। 
अधर्माचरणः से “कौय्वद्विचरेद्भूमिम्‌” इत्यादि उपदेशों के अनुसार कीट 
के समान धीरे-धीरे पैदल भूमि में विचरना, सवथा अहिंसक अभयदानी होना 
तो मूल ही गये हैं तो भी विरक्त साधु संन्यासी तो कहलाते ही हँ । 


साखी-सुन्दारि नाही शोभई, सनकादिक के साथ | 
| 
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कबहुंक दाग लगावई, कारी हाँडी हाथ ॥६९॥ 
शोभते कापि वामा नो, परिंत्राणनेष्ठिकः सह | 
सा कदाचन दुर्दोषान्‌ जनयिष्यति निश्चित्तम्‌ ॥१३॥ 
सा हि हस्तधृता काळी स्थाळीवद्दोषकारिणी । 
हारिणी चित्तलौहस्य चुम्बको ह्ययसो यथा ॥१४॥ 
तस्यास्तमोमयो भावः सङ्गात्संजायते तथा। 
उद्रेकाद्रजसञ्चेच सत्त्वं कापि विलीयते ॥१५॥ 
अतो मुसुक्षुभिहदया कुयोगानां कुरीतयः | 
वामां कामं परित्यज्य ध्येय आत्मा हितः सदा ॥१६॥ 
माद्यति प्रमदा दृष्टा सुरा पीत्वा तु माद्यति | 
तस्माद्दृष्टिमदां नारीं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥१७ । 
द्रव्यञ्जामांसम्पकोन्मघुमाक्षिकलेहनात्‌ | 
विचारस्य परित्यागाद्‌ यतिः पतनमृच्छति” ॥१८।।६९॥ 
ग्रामको प्रास करनेवाले योगी आदि सुन्दरी को भी प्राप्त करते हैं । परन्तु 
सनकादिक ( त्यागाश्रमी ) के साथ में सुन्दरी नहीं शोभती हे । क्योंकि वह 










रहनेवाली काली हाँडी दाग लगाती है। अतः खी द्रव्यादि का सवंथा त्यागा | 
। करके, निलोँम कामादि रहित हो सके, तभी त्यागाश्रम में प्रविष्ट होन 
चाहिये, अन्यथा नहीं, क्योकि “यदामनसि वैराग्यं जातं स्वेषु वस्तुषु | त 
सन्यसे द्विद्वानन्यथा पतितोमवेत्‌ ॥१॥ द्रव्यार्थमन्नवस्रार्थ यः प्रतिष्ठाथर ववा 
संन्यसे दुमयभ्रष्टः स मुक्ति नाप्नुमहति ॥२॥ कम. त्यागान्न के न प्रेषो | 
च्चारणेन तु । सन्धौ जीवात्मनो रेवयं संन्यासः प्ररिकीतितः । 0. य्यु रा. 
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२ ०-१७? “आरूढो नैष्ठिक कमं यस्तु प्रच्यवतेपुनः। प्रायश्चितं न पश्यामि येन 


 शुदधयेत स आत्मदा ॥१॥ अत्रि स्म+? “अजिहः षण्डकः पछ्कुरन्धो बधिर एव 


च । सुर्धश्चसुच्यतेभिल्नुःषड्भिरेते नं संसयः | नारदप०? सब वस्तु विषयक 
वैराग्य जब मन में हो गया हो, तभी विद्वान्‌ सन्यास करे, अन्यथा पतित 
होगा ॥१॥ द्रव्य अन्न वत्र वा प्रतिष्ठा हि के लिये जो सन्यास ( णुहादि का 
त्याग ) करता है, सो घमं ब्रह्म उभय से तथा दोनों आश्रम से भ्रष्ट (पतित) 
होकर मुक्ति पाने के योग्य नहीं रहता है ॥२॥ कम के त्याग से संन्यास नहीं 
होता है, न प्रेष मन्त्र के उच्चारण से होता हे, किन्तु सन्धि ( सम्यक्‌ ध्यान 
स्थान हृदय ) में जीवात्मा की एकता का निश्चय संन्यास कहा गया है ॥२॥ 
नैष्ठिक कमे में प्राप्त होकर जो फिर पतित होता है, उसके लिये प्रायश्चित 
नहीं दीखता है कि जिससे वह आत्मघाती शुद्ध हो सके ॥४॥ अजिहुत्वादि 
षड्विध घमं से संन्यासी मुक्त होता हे, इसमें संशय नहीं है ।।६६।। 
रमैनो ७० 

बोलना कासो बोलिय भाई | बोळतहि सब तच्च नशाई ॥ 
बोलत बोलत बाढ़ विकारा । सों बोलिय जो परे विचारा ॥ 
भिलद्दी सन्त वचन दुइ कहिये | मिलहिं असन्त मौन हो रहिये ॥ 


अवश्यमपि वक्तव्या वाती केः क्रियत्तासिति | 
आळोच्येव हि वक्तव्या तत्त्वं नञ्यतिं चान्यथा ॥१४॥ 
“पूर्वापरसमाधान क्षमबुद्धा व निन्दिते । 
पृष्ट प्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पशुधर्मिणि” ॥२०॥ 
हीने वावद्यमानं हि सब तत्त्वं विनश्यति | 
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योग्य है, किसी वेषघारी दम्भी के प्रति नहं। । क्योकि विचार के बिना किसी 
अनधिकारी के प्रति बोलते ही सब तत्त्व नष्ट हो जाता है | कहना व्यर्थ होता 
है और शान्ति का नाश होता है । क्योंकि विचार के बिना अनधिकारी 
अभिमानी के प्रतिबोलते बोलते में ्रोधद्रोहादिरूप विकार बढ़ते हैँ कि जिससे 
सुखशान्ति नहीं रहने पाते हैं । विवेक नष्ट हो जाता है । अतः विचार कर 
सोई बात बोलना चाहिये । जो विचार में परे ( बोलनेयोग्य निश्चित हो ) जो 
नेई सन्त मिले ( निश्चित हों तो उनसे दो वचन कहना चाहिये और 
असन्त मिलें तो मौन होकर रहना चाहिये। क्योंकि सन्त थोड़े में सममेग | 
असन्त नहीं, वे विवाद बढ़ायेगें, और विकार होगा, अतः मौन में कुशल है | 5 
पण्डित सो बोलिय हितकारी । मूरख सो रहिये सेखमारी ॥ | 
कहहिं कबीर अध घट डोले । पूरा ह्वे. विचार लै बोले ॥७०॥ 

हितकारी भवेद्यश्च साधु सञ्जन' सम्मतः । 

तस्मै हितकरं वाक्यं वक्तव्यमेब सवंथा ॥२५॥ 

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि नयो नरः 

अनारितिकाय तस्मै सद्वक्तव्यं विदुषे सदा ॥२६॥ 

यदि मूर्खा मिलेत्कश्चन्मनसो बल्गनं तदा । 

स्थातव्यं सन्निरुध्यव वक्तव्यं नेव किञ्चन ॥२७॥। 

मुखोऽपू्णंघटेस्तुल्यो भाषते ह्यम्रियं चलम्‌ । 


विज्ञस्तु पूणताशराप्य सुविचायब भाषते ॥२८॥ 3 
“क्षं शब्दायते कुस्भोजर्ळहनोऽधजीवनः 















नैव पूर्णा विशेषोऽयं जिज्ञस्याविदुषस्तथा”॥ २४७ | 
स्व पर के हितकारी पण्डित ( विद्वान्‌ सन्त ) के प्रति हितकर वचन द | 
बोलना चाहिये । और मूख ज्ञानामिमानी ( अल्पश ) से झेक ( सनोवेग ) 
मार कर मौन पथक रहना चाहिये | बोलने के अवसर आने पर भी सूखे कट 
नहीं बोलना चाहिये । क्योंकि अधेजल युक्त घट के समान अल्पश ज्ञाना 
मानी डोलता हे (चञ्चल रहता है) बहुभाषी होने के कारण, सत्यभाषी षी सत्य- 
प्रतिज्ञ नहीं होता है । अतः उसका कोई निश्चित सिद्धान्त वचन नहीं रहता 


१ “न प्रहिष्यति सम्मानै नावमाने प्रकुप्यति न क्रद्ध; व्रयादताड 
साघुलक्षणम्‌। गरुडपु-आचारखं.११३]४२ २. “निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि 
न सेवते । अनास्तिकः श्रह्दधानएतत्पण्डितलक्षणम्‌ | महाभा अ ०३३. 
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है और पूर्ण जटतुल्य पूर्णात्म विवेकी विचारपूर्वक सत्य ही बोलता है । अतः 
। उसके साथ बोलने ( विचारादि करने ) से शान्ति मिलती दै । अतः “पक्षं 
| संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम्‌। ग्रह्माति धर्मतत्त्वं च व्यवस्यति सः 
पण्डितः । शुक्रनी. अ. १३२२” जो पक्षपात को यत्न से त्यागकर, बालक 

के भी सुन्दर वचनों को ग्रहण करता है और धर्म के यथार्थ स्वरूपः का 

निर्णय करता है, वह पण्डित कहा जाता है, उससे बोलना चाहिये ॥७०॥ 


रमेनी ७१ 
| शोक बधावा सम कारे माना । ताकि बात इन्द्रहुँ नहि जाना ॥ 
जटा तोरि पहिरावै सेली | योग युक्ति के गन दुहेली ॥ 
आसन उड़ये कोन बड़ाई | जैसे काग चीलह मड़राई ॥ 
हषशोको हि यो ळोके समाबित्येव भाषते | 
लोकानां वञ्चनायव हृदि कृत्वा$न्यया मतिम्‌ ॥३०॥ 
तस्य गुप्त रहस्य नो वेत्तीन्द्राप हि देवराद। 
मायावी तत्कुतोऽन्ये तज्ञानीयु मोनवा सुवि ॥३१॥ 
यद्ठा' येषां समौ ह्येतो हषशोकौ चिवेकिनाम्‌ । 
तेषां ममं नहीन्द्रोपि ज्ञाता शक्नोति सवथा ॥३२॥ 
छित्त्वाऽन्येषां जटां वेषी बालनिर्सितसेलिकाम्‌ । 
जने धारयते मोहात्स्ववेषे पक्षपाततः॥३३॥ 
> योगयुक्तेश्रवव स करोति कठिनं कुधीः। 
आ नेव वेत्ति च तत्तत्त्वं महत्त्वं येन लभ्यते ॥३४॥ 
‘3 आकाशोइयनेनापि काकोलूकादिपक्षिवत्‌ । 
कि महत्त्व भवेत्‌ सत्यं ह्यचिद्यामयवस्तुना ` ॥३५॥ 
वस्तुतः पूर्ण ज्ञानी के लिय शाक का अवसर इष्ट पुत्र वियोगादि और 
बघावा (उत्सव) का अवसर इष्ट की प्राप्ति आदि दोनों सम होते हैं (दुः्ख- 
सुख के हेतु नहीं होते हैं) परन्तु जिन ज्ञानाभिमानियों ने शोक बधावा को 
कहने के लिये सम करके माना है, उनके कपट की बात को महाकपटी इन्द्र 
क ६ > मी लक 
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हि राभा राज्य दाद उ. स से ए 
Ei जोवन्मुक्क उच्यते | महोप० २।२५? २ अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखा- 
। म्मिकाम्‌ | त झ्यविद्यामया एव न स्वात्मञ्ञास्तथाक्रमाः | योगवा.प्र. ५॥८६। १५२" 
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| ते भी नहीं जाना, ये इन्द्र से भी अधिक कपरी होते हैं । क्योंकि वें लोग 
| वेषाभिमानी होकर अन्य के स्वबाल से सिद्ध जटा को तोड़कर, भेड़ी के बाल 
| से रचित सेली पहिराते हैं और तुच्छ योगयुक्तिं के दुद्देली (कठिन अति अधिक) 
| गर्व (अभिमान) रखते हैं और जैसे काग चील आकाश में मड़राता (घूमता) 
है, तैसे आसन के उड़ाने से भी कोन बड़ाई. है । परन्तु अल्पज्ञ लोग इस 
प्रकार के ही योगयुक्ति का कठिन अभिमान करते हैं । 
जैसि भित्ति तैसी हे नारी । राज पाट सम गणे उजारी ॥ 
जस नरकहिं तस चन्दन जाना। जस बावर तस रहे सयाना ॥ 
लपसि लवंग गणे एक सारा । खाँड परिहरी फॉके छारा॥ 
भित्तिवद्धि शुभां चारीं सुराज्य शूत्यसन्निभम्‌ । 
ज्ञानी पझ्यति चित्ते स्वे. वञ्चको भाषते परम्‌ ।।३६॥ 
राज्ञः स्थानादिभिस्तुल्यं शून्यं पश्यति विज्ञराट | 
अविवेकी जनो वेषी भाषते मोहनाय तु ॥३७॥ 
यथैव नरको घोरस्तथैव झुभचन्दनः। 
आसक्त्या दुःखदस्तुच्छ इति प्राज्ञोऽन्यथा शठः ॥३८॥ 
ज्ञोऽपि सन्नन्ञव्प्राज्ञः सङ्गत्यागाय वतते। 
अल्पज्ञश्चाविवेकेन सूढवदू्‌ वतते सदा॥२९॥ 
अविवेकादयं मूढस्तरलां च ढवङ्गकम्‌ | 
एक संमन्यते. सिद्धं सद्विवेकेन बोधवान्‌ ॥४०॥ उ 
खण्डं त्यक्त्वा सुखं मोहात्क्षार भुङक्त च दुःखदम्‌ । Se 
जञस्त्यक्त्वैन जगद्दुख ब्रह्मानन्दे निमज्जति ।४१॥ | 
उक्त अभिमानी कहते मानते हैं कि जैसी भित्ति मिट्टी कौ होती हे । तैसी 
ही नारी होती हे और ऐसा कहकर नारी का सङ्ग करते हैं। अतः “सङ्गात्सं उज | 
जायते कामः” इत्यादि उपदेशों को नहीं मानते हैं और मोह में फसते हैँ । | 
और राज्यस्थानादि के समान उजार (शून्य एकान्त) को गिनते (मानते) हैँ । 
अतः एकान्त का कमी सेवन नहीं करते हैं, फिर भी अपने को योगी मानते 
और नरक के देतु हिंसा, मांस, मद्यादि के तुल्य ही पवित्रचन्दनादि को जानते . 
हें । अतः मद्यादि पान करके जैसे बावरा ( पागल ) रहता है, तैसे ही सयान. 
(ज्ञानी योगी ) कहानेवाले मी रहते हैं । अतः मद्यपानादि से पागलतुल्य होने 
के कारण मीठी वस्तु लपसी और तिक्कलबँग सारा ( सब) को मानो एक हो _ आ 
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करके गिनते हैं । आत्माऽनास्मा धर्माधर्मं को एक ही समझते हैं । आत्मानन्द 
विषयानन्द के विवेकको नहीं कर पाते हें । अतः विवेंकके बिना खाँड (आत्मा- 
4 नन्द) को छोड़कर निषिद्ध विषयरूप छार (धूलि राख) को फाँकते (भोगते) हैं । 


साखो-इहे बिचार विचारते, गये बुद्धि बल चेत । 
दुइ मिलि एकै हे रहा, काहि लगाऊँ हेत ॥७१॥ 


एतेन कुबिचारेण चिषयाणां चिचिन्तया। 

बुद्धे बढे विवेकश्च यं नष्टं कुयोगिनाम्‌ ॥४३॥ 
| शुभाथुभेमिलित्वैते त्वेकी भूयसदा55सते । 

केनात्राहं कथं स्वस्य प्रियतां बोधयाम्यहो ॥४४॥ 

कुजनैरिह नास्ति वरं गमनं न च मैत्रिविरोधक्पाकळनं, 
सहभुक्तिरथासन्‌ सङ्घटने परलोकविधेरपिं सस्वळनम्‌ । 
बहुविष्नविरोधयमादिभयं ह्मभिमानरूजादि जनिः सततं, 
कुविचारिंजनेः सह सङ्गतितः परळोकगताविह बा भवति ॥४६॥७१॥ 


इति हनुमदीये रमेनी रसोद्रेके कुयोग्यादिसङ्गनिषेधवणेनं नाम 
त्रयस्रिशत्तमः प्रवाह: ॥ ३३ ॥ 


` इस पूव वर्णित कुविचार के विचारते ( करते ) मे जिनक बुद्धि का बल 
। और चेत (होश विवेक) दोनों चले गये ( नष्ट हो गये ) हैं। चे लोग 
) . शझुमाशमदोनों से मिलकर एक (तन्मय) हो रहे हैं ( सब इन्दरों से अस्त हैं ) 
हौँ सुख शान्ति विचारादि के लिये किससे हेत ( प्रेम) लगाया ( किया ) 
. जाय | यहाँ उदासीन मौन ही रहना ठीक हे। और अज मी विज्ञ की बात 


१७ 
छ| न CU 


' करते हैं, विज्ञ के वेष का धारण करते हैं। अतः बहुत लोगों की दृष्टि में अज्ञ 


। विश दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। उन्हें चिन्ता होती है कि किससे देत 
"गाऊ, Bs : वेषधारियों के चरित्र महाञ्नम जनक हैं, अत्यन्त विचार कर 
उनसे बोलना या उनका सङ्ग करना चाहिये इत्यादि ॥७१॥ 
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र अथ माया के गमनागमनादि प्रकरण ३४ 

म की रमेंनी ७२ | 
जारि एक संसारहि आई। माय न बाके बापहि जाई ॥ 
__ सोड न मूँढ़ न प्राण अधारा । तामहँ मभरि रहा संसारा॥ | 


०० 
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दिना सात लै वाकी सही । बुद अदबुद अचरज का कही ॥ 

वाके वन्दन करु सब कोई । बुद अदबुद अचरज बड़ होई | 
मायारूपा हि नायका संसा रेऽत्राऽऽगताऽसती । न वि 
इच्छाकायोदिरूपेण साऽनिर्वोच्या विमोहिनी ॥ १॥ ल 
न माता विद्यते तस्याः पितुरेव तु जायते । "~ 
सर्वेशितु ने जाता वाऽनादिरेषा हि वतते ॥ २॥ 

शिरः पादं न तत्रास्ति प्राणाघारौ स्त एव नो | 
तस्यामेवागतायां च म्रमन्ति सवजन्तवः॥ ३ ॥ 
तस्याश्च सप्तघस्रेषु सत्यतां कथयन्ति चेत्‌। 
बुधा अ्धबुधाञ्चेवाऽऽश्रय तत्कथसुच्यताम्‌ ॥ ४ ॥ कर 
- तस्या एव स्तुतिं सर्वे कुवन्ति च बुधाबुधाः | | 
कार्यकारणरूपाया आश्रय तन्महत खल ॥ ४ ॥ "क 
उक्त अविवेक चिन्ता आदि का देठुरूप एक नारी (माया) संसार शरीर 





अद्बुद (अद्सुत) रूप माया की आश्चर्यता को क्या कही जाय या बुद (व 
नाई) अदूदुद (अदूझुत अवाच्य) 
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अहो तथापि सिंह तं हस्तिनी नाशयत्यसो । 
नेव जानाति मन्दोऽयं बोधाय यतते नहि॥ ८॥ 
“सर्व” जोवाः सुखेदुःखे मायाजाळेन वेष्टिताः । 
तेषां मुक्त्यै च सन्मागं मायाजाळनिकृन्तनम्‌? ॥ ६. ।७२॥ 
अज्ञ जीवरूप मूष और आश्चयंस्वरूप मायारूप बिलाई एक संग में (साथ 
ही एक अस्थान में) अनादिकाल से केसे रह जाते हैं सो कहो ओर समझो; 
यह भी आश्चयं है | अर्थात्‌ सृतकतुल्य भयभीत ही होकर सदा जींव रहते हैं, 
कभी निर्भय नहीं होते हैं और हे सन्तो ! एक आश्रयं देखो कि विवेकदृष्टि से 
"सिंहस्वरूप चेतन जीवात्मा को अविवेक दशा में हस्तिनीरूप जड़ माया खाती 
है (कष्ट देती है) ' अतः सवंथा विवेक अवश्य कर्तव्य है| “अव्यक्तनाम्नी पर- 
मेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा | कार्याऽनुमेया सुधियैव माया यया 
जगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥१॥ सन्नाप्यसन्ना प्युभयात्मिकानो, भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युम- 
-यात्मिकानो । सङ्गाऽप्यनङ्गाप्युभयास्मिकानो, महाऽदूयुताऽनिवंचनीयरूपा ॥२॥ 
विवेकचूडामणि” अव्यक्त नामवाली परमात्मा की शक्तिरूप त्रिगुणात्मक 
अनादि अविद्या कार्यों से पर, कायं द्वारा विद्वानों से अनुमेय है, वही माया 
हे कि जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है॥१॥ ज्ञान से अज्ञान का बाध होता 
है | अतः सत्‌ नहीं और सत्‌ होने पर अद्देत श्रुति से विरोध होगा | १ प्रपञ्च 
कारणता के असम्भव से नश्वङ्गतुल्य असत्‌ नहीं, तुच्छ नहीं । २ परस्पर विरोध 
से सदसत्‌ उभयरूप नहीं । ३ नेह नानास्ति इस श्रुति विरोध से चेतन से भिन्न 
नहीं | ४ जडता चेतनता के विरोध से चेतन से अभिन्न नहीं । ५ परस्पर 
निरोध से भिन्नाऽभिन्न उभग्ररूप नहीं । ६ नित्यानित्यादिरूप न्यायादि सम्मत 
द्रव्यत्व के अभाव से साङ्ग = सावयन नहीं । ७ संसार की उपादानता के 
'असम्मव से निरयव नहीं । आकाश भी भति के अनुसार कार्य सावयव ही 
है सो शब्द का उपादान होता है । ८ परस्पर विरोध से सावयव-निरवयव 
त्य नहीं | अतः महा अदूभूत अनिर्वाच्य है । तथापि सांश और तुच्छ से 
विलक्षण होने से अनादिभावरूप अविद्या माया कही जाती है ॥७२॥ 


चली जाति देखि एक नारी | तर गागरि ऊपर पनिहारी ॥ 
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जाइन मरे सपेदी सवँरी । खसम न चिन्हे घरणि भो बौरी॥ 


एकां नारीं हि गच्छन्तीं प्रळयं ज्ञानिनो जनाः । 
पञ्यान्त सा घट देहसन्तधायव गच्छति ॥१०॥ 
अन्तर्धाय च काय सा ह्यध्व ब्रह्मणि गच्छति । 
समुल्लङध्य यथा काचिदू घटं यात्यस्बुहारिणी ॥११॥ 
[ गच्छति स्वमागंण येनेवात्रागता पुरा । 
क्रमो विपययेणास्याः सम्भवेदगमने खलु ॥१२॥ 
शयाना ये च मोहेन निःया तन्द्रया तथा। 
तेषामुपरि देहाख्यां खट्टा दत्त्वैव गच्छति ॥१३॥ 
अनादित्वेपि सा देवी जडत्वेनेब नश्यति | 
शुद्धसास्विकभागोऽपि तस्यामस्तिं स्वभावतः ।।१४॥ 
अहो तथापि निःसङ्गं पुरुषं नेन पञ्यति। 
तत्सत्तया स्वभावाद्येमत्तवेद करोति सा ॥१५॥ 
विवेक इसलिय कतंव्य है कि जिससे पूवकाल के विवेकियों ने चेतनात्मा 
से विविक्त भिन्न एक माया नारी को ही चली जाती हुई देखी है और आत्मा 
अचल देखा गया है कि जिससे विवेकी नाशादि के भय से रहित मुक्त हुए 
हैं । क्योंकि विवेक विज्ञान के होने पर देइरूप गागर (घट) तरे (नीचे = नष्ट) 
हो जाता है ओर ज्ञान पनिहारी ( ज्ञानी की बुद्धि ) सर्वोपरि त्रझात्मा में लीन 
स्थिर होती है और प्रलयकाल में जानेवाली मायारूप पनिहारी ब्रह्माण्ड देह- | 
रूप गागर ( कलश ) को अपने तरे (अन्दर) करके स्वयं ऊपर ब्रह्मस्वरूप में 
जाती है और वह जिस मागे से आती है, उसी बाट ( माग ) से चली जाती 
है । परन्तु क्रम उल्टा होता है, आकाशा, वायु, तेज, जल, भूमि; औषधि, देइ, se 
क्रम से आती है ओर देइ, ओषधि, भूमि, जलादि क्रम से जाती है | क्योंकि 
“विपर्ययेण ठु क्रमोऽत उपपद्यते च । ्र्मसू० २।३।१४. प्रलय का क्रम सुष्ट 
विपरीत होता है । क्योंकि ऐसा ही बन सकता है और उसके जानेके | 
समय तक मोइ-नीन्द से सोनेवालो के ऊपर देहादि कौ वासना आदिरूप 
खाट लादकर जाती है, जागनेवाले को मुक्त कर देती है ओर अनादि होतो 
भी जाडन ( जड़ता ) से मरती ( परिणत होती ) हे और सत्त्वगुणरूप 322 
(उज्ज्वलता) भी उसमें सवंरी (लगी) है तो भी वह मायात्सक दसा ली 
(ल्ली) विवेकादि के बिना खसम (असङ्ग स्वामी) को नहीं चौन्हती है | : 
वह बावरी ( पगली ) हुई रहती हे तथा जिनके ऊपर खाट लादी जाती हे, 


i? 
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लोग शिर आदि फे बालों में सपेदी आने पर भी जड़ता | से मरते हैँ विवेक 
नहीं पाते हैं । क्योंकि उनकी बुद्धि बावरी रहती है | 


साँझ सकार दीप लै बारे । खसमहिं छाडि रहै लगवारे ॥ 
चाही के संग निशिदिन राची । पिय सो बात कहे नहिं साची ॥ 
_ सोवत छाडि चली पिय अपना। अब दहुँई दुख कहब किहि सना ॥ 


संसाराख्यग्रहसथा सा संध्ययोर्‌भयोरपि। 
चन्द्रसूयोदिकं दीपं प्रञ्वालयति योग्यकम्‌ ॥१६॥ 
त्यक्त्वाऽसङ्गं पति स्वस्याः ससङ्ग सातितिष्ठति । 
कुवती विविधं भावं स्वयमेव विकारिणी ॥१७॥ 
चिकारैः कुरुते प्रीतिं सदा सा त्रिगुणा नहि । 
संदशयति पत्यथ वस्तुतत्चं कदाचन ॥१८॥ 
शयानं स्वं पति त्यक्त्वा सा गच्छति यदातदा । 
जायते यन्महद्दुःख तद्वाचा गोचरो नहि ॥१६॥ 
वह माया ही सन्ध्या ओर सकार (सबेरे) के समय चन्द्र तारे सूर्यादिरूप 
दीप बार लेती है | परन्तु असङ्ग पति को छोड़कर लगवार ( ससंग पराश्रित ) 
' कार्य में आसक्त तत्पर रहती है ओर उसीके साथ रात-दिन राची (रुची प्रीति 
वाली) रहती है ओर जोव स्वरूप पिय (स्वामी) से सत्य बात नहीं कहती है, 
उसके प्रति सत्य को प्रगट नहीं करती है उसको मोहित करती है, जगाती नहीं 
द > . है | अतः मोह-नींद से सोते हुए प्रियपति को छोड़कर जब माया चली, तब 
फिर सृष्टि होनेपर जो यह जीव को गर्भवासादिकाल- में दुःख होता है सो किससे 
। कसे कहना हो सकता है। वह अवाच्य अतिशय दुःख होता है और कहने- 
सुननेका साधन अवसरादि नहीं रहते हैं बलादू अगत्या भोगना ही पड़ता है । 


` साखी-अपनी जाँघ उघारि के, अपनी कही न जाय । 
को चित जाने आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 


स्वस्य गुह्य प्रकाश्यात्र स्वयं वक्तु न शक्यते । 
चित्त स्वस्य च जानाति गायन्ति मामका यथा ॥२०॥ 



















क १ “यथा सतो जनि नंवमसतोपि जनि नं च | जन्यत्वमेव जन्यस्य मायि- 
> i ` कत्वसमपकम्‌ ॥१॥ वेदान्तमुक्तावली” “ब्रह्ममाये जगद्योंनी नोभयोः परिणा- 
' मिता | तयोविंकारिणी माया ब्रह्न तत्र विवतंते ॥२॥ अद्वेतसिद्धितिद्धान्तसार” 
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तथा स्वस्यापराधेन दुःखं यदिह जायते। 

व क्तुमनहसप्येतच्चित्त' वेत्ति च वक्ति सन्‌ ॥२१॥ 
अनात्मसङ्घषु यदात्मधी भवेत्‌, ततश्च दुःखं वधवन्धनादिकम । 
रागादिदोषाश्च भवन्ति ये सदा, मृढे न शक््या गदितु च ते किछ ॥२२॥७३॥ 

इति हनुमदीये रसेनीरसोद्र्के मायागमनागमनादिवणेन 
नास चतुसिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३४ ॥ 
जैसे अपनी जाँघ (गुप्त स्थान) को उंघार कर अपनी कोई गुस्त बात कही 
नहीं जाती है । किन्तु अपना चित्त (मन) जानता है या जिसको मेरे (अपना) 
जन समझा जाता है उसके प्रति गाया कहा जाता है । वैसे ही अपनी भूल 
दुडुद्धिता की बात कही नहीं जाती है । किन्तु अपना मन जानता है या संसार 
के रहस्य को जाननेवाले विवेकी मेरो जन ( गुरुभक्त ) से संसार की दुःख 
रूपता आदि उपदेश विरागादि के लिये गाया ( कहा ) जाता है। क्योंकि 
स्वस्यापराधदृक्षस्य जायते स्वाद कि फलम्‌ । अपराधं ततस्त्यकृत्वा भजस्व 
निगुणं इरिम्‌ ॥१॥ अनन्तानीइदु;खानि सुखं तृणलवायतें | नातः सुखेषु बध्नी- 
याद्‌ दृष्टि दुःखानुबन्धिषु ॥२॥ क्षयित्वात्सवभावानां स्वगमानुष्ययो ` द्वयोः । 
सुख नास्त्येव साललं मृगतृष्णास्विवेतयोः ॥२॥ योगवासिष्ठ० प्र २। १३१ 
अपने अपराधरूप वृक्ष का सुखरूप फल नहीं होता है । अतः अपराधों को 
त्यागकर निगुंण हरि ( राम ) को भजो ॥१॥ यहाँ अनन्त दुःख हैं, सुख तृण 
लव तुल्य हैं । अतः दुःखानुबन्धी ( सम्बन्धी ) सुखों में मन को नहीं लगाना 
चाहिये ॥२॥ स्वर्ग, मत्ये दोनों लोकों के सब पदार्थ विनश्वर हैं। अतः मृग 
तृष्णा में जल के समान इनमें सुख नहीं है ॥३॥ ॥७३॥ 
चित न Sao 
अथ मुक्तभ्रान्त की स्थिति प्र ३५ 
रमैनी ७४ 
तहिया गुप्त स्थूल नहि काया | ताके शोक न ताके माया ॥ 
कमलपत्र तरङ्ग इक माहीं | संगहि रहे लिप्त पै नाहीं ॥ | 
आश ओस अण्डमहँ रहई । अगणित अण्ड न कोइ कहई ॥ | 
निराधार अधार ले जानी | रामनाम ले उचरी बानी ॥ | 
यदाऽद्धा ज्ञायते तत्त्वं सुगोप्यं पावनं परम्‌ । 
तदा सूक्ष्मं न तिष्ठेद्धि स्थूछं न जायते पुनः॥ १॥ 
१६ 
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जीवतो सुक्तिकालेहि ज्ञस्य शोको न विद्यते! । 
सायामोहौ न तस्य स्तो ह्यसङ्गस्य विवेकिनः ॥ २॥ 


“पद्मपत्न' यथा तोयेः स्वस्थैरपि न छिप्यते । 
इाच्दादिविषयाम्भोभिस्तद्ठञज्ञानी न लिप्यते ॥ ३ ॥ 
न कदाचन? निमुक्त चेतो भूयो निबध्यते । 
यत्नेनापि पुनबेद्ध' केन ब्ृन्तच्युतं फलम्‌” ॥ ४॥ 
विषयाण्वाशया ह्यण्डे जायन्ते सबंजन्तवः । 
अनन्तमपि विध्यण्डं न विज्ञो मन्यते किमु ॥५॥ 
आधार यं निराधारं जानाति स हि तत्त्ववित्‌ । 
क अ विज्ञस्य 
रामनाम्नापि तस्येव वाणी विज्ञस्य जायते ॥ ६॥ 
तहिया (चली जाती हुई माया को देखकर अचल आत्मा को समझने पर 
गुएजन ज्ञानी होनेपर) उस शान की अवस्था में फिर गुत (सुक्ष्म) और स्थूल 
काया ( शरीर) नहीं होते हैं । भावी देइरूप संसार से ज्ञानी मुक्त हो जाता 
डे और वर्तमान शरीरादि के भी शोक (वियोगादि जन्यचिन्ता) ज्ञानी को नहीं 
र होते हैं | न शरीरादि की माया (ममता मोह ) रहती है | जैसे कमलपत्र और 
| जलतरंग के एक जलाशय में साथ में रहते भी तरज्ञ के पै (पय जल) से 
) कमलपत्र लिप्त नहीं होता है, तैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी संसार शरीर में रहते 
भी शोक, ममता आदि युक्त नहीं होते हैं ज्ञानी के असङ्ग अलिप्त रहने में 
यह भी कारण है कि अज्ञ की आशा के विषयरूप ओसतुल्य तुच्छ भोग्य वस्तु 
ही अण्ड (ब्रह्माण्ड) में रहती हे और उसको चाहनेवाला कामी जीव अण्डजादि 
' शरीरो सें बद्ध रहता है और ज्ञानी तो अगनित (असंख्य) ब्रह्माण्ड को कोई वस्तु. 
नहीं कहता है, सबको मिथ्या मायामात्र जानता हे ओर सब्र मिथ्या का आघार 
(अधिष्ठान) सत्य स्वरूप एक निराधार को जान लेता है और उसी सत्य निरा- 
घार का राम नाम लेकर ज्ञानी की वाणी उच्चरती है, सत्प निराधार सर्वाधार 
को ज्ञानी राम कहता है ओर जानता जपता है। अतः संसार से असङ्ग रहता है। 


धमं कहे सब पानी अहई । जाती के मन पानी अहई॥ 





१" तत्र को माह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः | ईशोप- ७” ' “सम्यग्‌ दशान 
ण कमभि न निबध्यते । दशनेन विहिनस्दु संसारं प्रतिपद्यते | मवुस्म ० 
pe ३।७४ | २ “सूतसं० शिवम० २1३४” | ३ “योगवा० नि उ० १२५३११ । 
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ढोर पतङ्ग सरे घरियारा । तेहि पानी सब करे अचारा ॥ 
फन्द छोडि जो बाहर होई । बहुरि पन्थ नहि जोहे साई ॥ 


सर्वोऽपि धार्मिको यच्च पानीयमिति सन्यते | 

जातिवणोदि चित्ते च यञ्जळत्वेन निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 

तस्मिन्नेव जले मत्स्याः पशवश्च पतङ्गकाः। 

ळीयन्ते मरणं प्राप्य पावनं तद्विदुजेनाः ॥ ८ ॥ 

अतस्तेनैव शौचं च निंजाचारान्‌ प्रकुवते । 

शुद्धाशुद्धौ न पश्यन्ति विवेकेन विळक्षणौ ॥ ९॥ 

भवपाशं तु संत्यज्य वहिस्तस्माद्‌ सबन्ति ये | 

ते पुनभवमाग वा जळाच्छुद्धि न मन्वते ॥१०॥ 

“चित्तमन्तगंतं\ दुष्टं तोयस्नानै ने शुद्धयति । 

शतशोऽपि जलेघोंत सुराभाण्डमिवाशुचिः” ॥११॥ 

शुद्धि तत्त्वस्य' बोधेन प्राज्ञः पझ्यति सबेदा । 

अखण्डस्य स्वरूपस्य निराधारस्य संथा ॥१२॥ 

सब घर्मवाले जिसको पोने योग्य पानी (पानीय्‌-पवित्र) कहते हैं तथा सब 

धर्मवाले और सब जाति के मन में जो पानी अहई ( निश्चित है) । उस नदी 
आदि के पानो में ढोर (पशु) पतङ्ग घरियारादि यद्यपि मरते-सड़ते हैं 
तथापि उस पानी को उनसे असङ्ग निदोंषादि मानकर उसी पानी से सब 
स्नान, तर्पणादि आचार करते हँ ओर उससे अपने को पवित्र समझते हैं । 
परन्तु जो कोई शरीरादि के मोह, ममता अभिमानादिरूप फन्दो (बन्धनो) को 
छोड़कर इनसे बाहर ( निरमिमान = ब्रह्मात्मनिष्ठ ) होते हैं सो फिर उस संसार 
सागं को जलमात्र से सत्यशुद्धि को नहीं जोइते (खोजते = समझते) हैं । क्योंकि 
वे समझते हैं कि “न वारिणा शुद्धथति चान्तरात्मा” जज्ञ से अन्तरास्मरा (मन) 
नहीं शुद्ध होता है । अतः ज्ञान, ध्यान, भक्तियोगादि से सत्यशुद्धि समझते हैं, 
और शुद्धि से पुनरावृत्ति रहित हो जाते हैं | 


साखी-भरमक बाँधल ई जगत, कोइ न करे न विचार | 
हरि कि भक्ति जाने घिना, बूड़ि पुआ संसार ॥७४॥ 





१ “ब्रह्मपु० अ० २३।५” | २ मन्त्रोषधबलै यंद्दजीयंत भक्षितं विषम्‌ । 
तद्वत्सर्वाणि कर्माणि जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌। सूतसं० शिवमा० २,१०१ | 
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म्रमेणेव हि संनद्धाः सर्व संसारिणो जनाः । 
विचार नेव कुबन्ति मोहपाशाद्विमुक्तये ॥१३॥ 
हरे. भक्ति विना चैते ब्रुडन्ति भवसागरे । 
ज्ञानं बिना रभन्ते न शुद्ध स्वात्मानमव्ययम्‌।।१४॥। 
सदा मायया जीवसंघा निवद्धा न यावद्धरिं संभजन्ते विशुद्धम्‌ । 
न यावद्दिचार च तस्याऽऽतनोति न तावदिमुक्तिः सुखं शान्तिरस्ति ॥१५॥ 
यथा मायया जीवभावो मृषव तथा ब्रह्मविष्ण्वादिभावोप्यतथ्यः । 
सुरेशादिभाचो नहि क्कापि तथ्यस्तथापीशसक्स्यचळभ्या चिुक्तिः॥१६।७४ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्र्के सुक्तभ्रान्तयोः स्थितिवणंनं 
नाम पञ्चत्रिंशत्तमः प्रवाह: ॥ ३५ ॥ 
विवेकादि के बिना भ्रममूलक काम्य-कर्मादि करके मोहादि से सब संसारी 
बेचे हैं। अतः भ्रम के कारण यह जगत्‌ बांधा हुआ है, तहाँ भ्रम ही वश उक्त 
सत्यशुद्धि ज्ञानादि के लिये कोई विचार नहीं करता है और विचारादि के 
बिना स्वात्मा इरि को नहीं जानने के कारण उस इरि की भक्ति को भी जाने 
के बिना सब संसारी संसार-सागर में बूड़कर मुये और मरते हैं | अतः जन्मादि 
रूप संसार से उबार के लिये विचारादि से भ्रान्ति को नष्ट करके हरि की भक्ति 
ज्ञातव्य ओर कतव्य है । क्योंकि “भक्तियोगो निरुपद्रवः | भक्तियोगान्मुक्तिः । 


` अक्त्याऽसाध्यं न किञ्चिदरित ॥ त्रिपादविभूति महानारायणोप० ८” इमं गुणस- 


'माहारंमात्मभावेनपश्यतः। असम्यग्‌ दशनेदुःखमनम्तं नोपशाम्यति ॥१॥ त्यवत्वा 
यः प्राकृत कर्मनित्यमात्मरतिमुनिः। सवमूतात्म मूस्तस्मार्‍्सगच्छुदुत्तमां गतिम्‌॥ २ 
मिथ्या ज्ञानां से गुणों के समूहरूप इस देइ को आत्मा समझनेवालों के अनन्त 
दुःख शान्त नहीं होत हैं ॥१॥ किन्तु जो मुनि स्वाभाविक कमं को त्यागकर 


सदा आत्मप्रेमी सर्वात्माश्रय होता है सो उससे उत्तम गति पाता है ॥२॥७४॥ 
aC 2... डाली 


अथ परमप्रभुशरणार्गात प्र» ३६ 
से 
रमती ७५ 


तिहि साहब के लागहु साथा | द्वि दुख मेटि के होइ सनाथा ॥ 


१ अज्ञानप्रभवं सव ज्ञानेन प्रविलीयते । संकल्पो विविधः कर्ता विचारः 
सोऽयमीइशः | अपरोक्षानुभूतिः” वायो इन्द्वमिवात्रोदं जगदादि च भासते। 


र ` कोऽहं कर्थामद्‌ं चेति विचारेणेव शाम्यति ॥ योगवासिष्ठ नि० । 


4 क त्र ७" 
है 2 न. प्र 
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दशरथ कुल अवतरि नहि आया । नहिं लंका के राव सताया ।। 
नहिं देवकि के गर्भहि आया । नहिं यशोदा गोंद खेलाया ॥ 
पृथिवी रमन धमन नहि करिया | पैठि पताल नहि बलि छलिया॥ 


यस्य ज्ञानाद्‌ भवेच्छुद्धिः परमा च सनातनी | 
यद्भक्त्या न सवोऽपि स्यात्तद्विभोः शरणं ब्रज ॥ १॥ 
तस्येव शरणे स्थित्या सब द्वन्द्व विनाशय | 
सनाथः कृतकृत्यश्च विहरस्व यथासुखम्‌ ॥२॥ 
यस्य सङ्गान्न दुःखानि स्युरेवेह कदाचन | 
नावतीर्यागतो देवो गृहे दशरथस्य सः॥ 
न लङ्काया नरेशं वाऽशातयत्त स बढेन च ॥ ३॥ 
गभे नेव स देवक्या आगतो न यशोदया | 
उत्सङ्गे लाळितो देवो विभौ तस्मिन्‌ जगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
प्रथिव्यां रमणं नेव कृतं न धावनं तथा। 
पाताळे वा प्रविञ्याऽयं बलि वञ्चयते स्म नो ॥ ५ ॥ 
जिस इरि की भक्ति तथा ज्ञान, ध्यान से अविद्यादि की निवृत्तिरूप परम . 
शुद्धि मुक्ति होती है, देवादि से पर उसी साहब (प्रभु ) के साथ में लगो 
(अनन्यभाव से उससे मिलो) उसके ज्ञाता तत्स्वरूप सद्गुरु के साथ लगो और 
इस साथ लगने के द्वारा जन्म-मरणरूप दो दुःख को तथा द्वेतभाव राग 
द्वेषादि इन्द्ररूप दुःखों को मेट (नष्ट) करके सनाथ (रक्षित कृतकृत्य) होवो | 
जिसके साथ होने से सनाथ होगे, वह विसु असङ्ग होने के कारण अवतार 
लेकर दशरथजी के कुल में नहीं आया न लंका के राव ( राजा) रावण को 
सताया (नष्ट किया) न लंका का राजा उसको सताया (कष्ट दिया) । विसु होने 
ही से वह देवकी के गभ में नहीं आया न यशोदा ने उसको गोद में खेलाया 
और वह पृथिवी पर रमन (क्रीडा) नहीं किया न वह धवन (घावन) रूप क्रियाँ 
किया या प्रथिवी रमन (परथिवी पति) राजाओं का धवन (दमन = नाश) नहीं 


किया न पाताल में पैठकर बलि नामक राजा को वामनरूप होकर ठगा । क्योंकि x ः 9 
न बलिराज से मॉडल रारी । नहि हिरणाकस बधल पछारो॥ 5 
बराहरुप धरणि नहि धरिया । छत्री मारि निछत्री न करिया । 


नहिं गोबरघन कर गहि घरिया। नहिं खाळ संग बनबन फ़िरिया । | 
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गण्डक शालग्राम नहिं कूला । मच्छ कच्छ होय नहिं जल इला ॥ 
द्वारावति शरीर नहिं छाडा लै जगन्नाथ पिण्ड नहि गाड़ा॥ 


बलवदूभ्यः स राजभ्यो विग्रहं कृतवान्नहि । 
हिरण्यकरयपं नेव पातयित्वाञवधीत्तथा ॥ ६ ॥ 
बराहवपुषा नेव प्रथिवी धृतवान्‌ प्रसुः। 
क्षत्रियान्‌ मारयित्वा वा निःक्षत्र न कृत जगत्‌ ॥ ७॥ 
नेव गोवर्धनस्तेन करेणेव धृतस्तथा । 
गोपैः सह न देवोऽसौ वनेषु विचचार ह ॥८॥ 
गण्डक्याञ्च तटेनानांसो शालिम्रामशिलाऽभवत्‌ । 
न मत्स्यकच्छपौ भूत्वा स्वयं तोये समाचरत्‌ ॥ & ॥ 
हारावत्या शरीर स त्यक्तवान्न कदाचन | 
व्र जगन्नाथनगयाँ न गात्रं तस्य व्यरोपयत्‌ ॥१०॥ 
9 कोपि देवो मनुष्यो वा शक्तस्तत्र न विद्यते । 
| शरीरत्रिययांद्भिज्ञो वतते स सदा स्वयम्‌ ॥ 
मायामात्र जगत्तस्य सावतार चराचरम्‌ ॥११॥ 
वह साहब बली राजाओं से रार (झगड़ा) युद्ध नही माँड़ा (नहीं ठाना) 
न हिरण्यकश्यप को पछार कर उसका बघ किया । बराह (शूकर) रूप होकर 
घरणी ( एथिवी ) का धारण नहीं किया नक्षत्रियों को मारकर भूमि को 
__ निःक्षत्रिय किया न गोवर्धन पव॑त को हाथ से पकड़ कर घारण किया न गोपों 
के साथ बन-बन में फिरा और गण्डक (गण्डकी नदी) में शालग्रामशिला का 
कूल (समूह) रूप नहीं हुआ या उस नदी के कूल ( तट ) में शालग्राम नहीं 
हुआ और मत्स्य और कच्छुप होकर जल में नहीं डोला ( नहीं विचरा ) न 
द्वारावती (द्वारिका) में शरीर का त्याग किया । अतएव उसके पिण्ड (शरीर) 
को कोई भी लेकर जगन्नाथपुरी में नहीं गाड़ा। क्योंकि ग्रहण त्यागादि के ई 
योग्य व्यष्टि कोई शरीर हुआ न है, वह सर्वात्मा है, विशेष सब संसार शरीरादि 
` उसके मायामात्र हैं । 
साखी-फहहिं कबीर पुकारि के, वा पन्थे मति भूल | 
i जिहि राखेहु अनुमान कै, स्थूल नहीं अस्थूल ॥७५॥ 
अमितव्यं न तन्मागं सञ्जनेन झुमुक्लुणा। ` 
तेभ्यः परतरं तत्त्वं ज्ञातव्यं गुरुसेवया ॥१२॥ 
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यं जानास्यनुसित्या त्वं स्थूलसूक्ष्मपरो हि सः 
ज्ञेयो अक्त्यादियोगेन सद्गुरोवचनस्तथा ॥१३॥ 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर नित्य तं चिंदानन्द्विग्रहम्‌ । 
 शुद्धाच्छुद्धतर बुद्ध विद्धि विह्वन्‌ निरन्तरम्‌ ॥१४॥ 

चिदानन्दकन्दं परेशं पुराणं प्रपन्नाखिलानन्ददोह प्रसन्नम्‌ । 

गभीरं शुणज्ञानगोतीतमाद्यं सदा सवंबुद्धौ च देदीप्यमानम्‌ ॥ 

सदा सोगभाजां सुदूरे विभान्तं तथा योगभाजां हृदि प्रस्फुरन्तम्‌ । 

हरन्त सतां मोहकामांन्धकारं कपागारमद्वतदेह भज त्वम्‌ ॥१५॥७५॥ 

श्रीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि दो दुःख मेटने की यदि इच्छा हो 
तो उस स्थूल शारीर शरीरी के ज्ञान-ध्यानादि माग में नहीं भूलो ( उन मागां 
को सत्य गन्तब्य नहीं समझो) । क्योंकि अदूसुत महान्‌ संसार को देखकर जिस 
सववज्ञ सर्वशक्तिमान कर्ता का अनुमान कर रखे हो कि इस अदूसुत जगतका 
कोई अद्भुत कर्ता है | वह ईश्वर भी स्थूलरूप गुणादिवाला नहीं हे) किन्तु 
अस्थूल ( स्थूल शरीरादि से रहित सूक्ष्मा से अतिसूक्ष्म ) हे “अस्थूलमनण्व- 
स्वम्‌ । वृ० ३।८।८ “न तस्य कायं करणं च विद्यते | रवेता० ६।८' न देवव 
पुण्डरीकाक्षो न च देवस्रिलोचनः । न देवः कमलोदूमूतो न देवस्तरिदशेखर॥१॥ 
अङुत्रिममनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते। आकारांदि परिच्छिन्ने मिते वस्द्ति | 
तत्‌ कुतः ॥२॥ योगवासिष्ठ' स्थूलता अणुता स्वता रहित ब्रह्म हे। उसके . 
कार्य-करण (शरीर इन्द्रिय) नहीं हैं । विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्रदेव (ईश्वर) || 
नहीं दै । अतः इनके अवतार भी ईश्वररूप देव नहीं हो सकते हैं ॥१॥ अझ  . 
त्रिम आदि अन्तरहित प्रकाशक देव कहा जाता है, वह देवत्व आकार्याद 
वाले परिमित पदार्थ में केसे हो सकता है ॥ ७५ ॥ वम 


| रमेनो ७६ ० 
साया मोह कठिन संसारा । इहे विचार न काहु विचारा । | 
माया मोह कठिन जग फ्दा । होय विवेकि सोइ जन बन्दा ॥ | 
राम नाम ले बेरा धारा।सोतो ले संसारहि 
मांयामोहौ हि संसारे कठिनौ बाधकौ तयोः! 
वशंगतो न फोऽपीमं विचारं कुरुते नो [हि 
_ मायामोह जगत्यस्मिन्‌ दुभेयौ पाराको मतौ। _ 
| | तद्विमुक्ती विवेकी यः स्याइन्द्यो ॥  भक्तिम स्‌ रौ ॥१ण 
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तरणाय सवाम्भोघे रामनास्नीं तरिं शुभाम्‌ | 
आश्रयेत सुधी यस्तु स संसारात्परो भवेत्‌ ॥१८॥ 
सजेद्यः सदा राममाद्यन्तदीन भवाद्यन्तरूपं जगद्दन्डपारम्‌ । 
अपारं सदाऽऽनन्द्रूपं विशुद्धं भवारण्यदावानळं ज्ञायमानम्‌ ॥१९॥ 
निराकारमेकं सदाकारदेवं प्रपन्नातिंहुन्तारमीशं शरण्यम्‌ । 
जनानथसंघस्य शान्तेर्निदानं महायोगिविज्ञेः प्रपन्नं स मुक्त: ॥२०॥ 
पूव वर्णित विचारजन्य भक्ति और ज्ञान से मुक्ति होती है । परन्तु ममता 
कपट कनककामिनी आदिरूप माया ओर मायाजन्य मोह ( अविवेक राग ) . 
कठिन बन्धनादि स्वरूप हैं । अतः यह स्थूल अस्थूलादि का विचार विवेक 


किसी ने नहीं किया | उक्त विचाररूप उपदेश शास्त्र को किसी ने नहीं 
बिचारा | अतः माया मोहरूप कठिन फन्द (फाँस बन्धन) संसार में लगा है, 


१ 
| । 
र 

। 
"1 

| 


> ज्र _____ तहा जो माया और ब्रह्मात्मा के विवेकी ज्ञानी होते हैं, सोई जन इन फन्दो 
2 से बचते हैं । अतः सोई जन वन्दनीय भक्त होते ओर कहलाते हैं ओर जो 
विवेकी रामनामरूप बेरा ( नौका ) का धारा (घारण = आधार) कर लेते हैं 


 सोतो अवश्य संसार सागर के पार को ही लेते (प्राप्त करते) हैं। उनके लिये 
संसार गोखुरबुल्य हो जाता है सो प्रथम कहा गया है । 

 साखी-रामनाम अति' दुलेम, औरन ते नहि काम | 
आदि अन्त ओ युगयुग, रामहि ते संग्राम ॥७६॥ 

2000 2... दुले भो रामनामा$स्ति नान्येः काय च सिद्धयति । 
Lo आदे योवद भवेदन्तस्तावद्युद्ध चरेदतः ॥२१॥ 
रामस्यवानुभूत्यथ स्वेन्द्रियः मनसा तथा। । 
अनन्तयुगपयन्त नान्यत्‌. किञ्चिच्च संस्मरेत्‌ ॥२२॥ क 
रामस्येच च रूब्ध्यथ स्वात्मनो वै विमुक्तये । | 
 रामेणापिच संग्रामं कुबते सञ्जनाः सदा ॥२३॥ 
कोऽसौ रामः कथं ज्ञेयः प्राप्यते स कथं सया । 
इति चिन्तापरत्व हि रामाद्‌ युद्धोऽभिधीयते ॥२४॥ 

` नित्यः सठगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः | 
एकः सन्‌ भिद्यतेभान्त्या बोघोऽयं रामविग्रहः ॥२५॥ 
00... रामे भेदं तिरस्कृत्य ह्यभेदेनैव दशनम्‌ । 
रामेण योधनं चेदं परं श्रेयस्कर 
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संग्रामो लभ्यते रामादइतानन्दळक्षणः । 
आदावन्ते च भंध्येऽपि नान्यवोऽतः स दळभः ॥२७॥७६॥ 


इति हनुसदीये रमैनीरसोद्रेके परमप्रभुशरणागत्युपदेशो नाम 
षट्त्रिशत्तमः प्रवाह: ॥ ३६ ॥ 

विवेकी मनुष्य रामनाम स अन्य को इसलिये नहीं प्राप्त करता है कि 
उसके लिये रामनाम दी अत्यन्त दुलभ है | क्योंकि राम को प्राप्ति से उसको 
पूर्ण तृप्ति होती है, जिससे काम पूर्ण हो जाता है और औरन ( अन्य पदार्थ 
देवादि ) से कभी काम ( इच्छा ) पूर्ण नहीं होता है, तृसि मुक्तिरूप कार्य की 
सिद्धि अन्य से नहीं होती है। क्योंकि राम ही सबका आदि और अन्तस्वरूप 
है, आधाररूप से युगयुग में रहनेवाला है और राम से ही संग्राम (गुणो का 
संघषपूर्वक प्रलय) होता है | अथवा राम कौ प्राप्ति के लिये जिज्ञासुजन आदि 
से अन्त तक और युगयुग में इन्द्रियादि से संग्राम करते आये हैं और करते 
हैं, तथा राम से भी संग्राम करते हैं, इसी संग्राम के साधन का आगे ५ पञ्चस 
कहरा में वर्णन है कि “प्रेम बाण एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो? 
ओर “प्रणवो घनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्घव्यं शर- 
वत्तन्मयो भवेत्‌ | मुण्डक. २।२।४” ओकार घनुष है, मन बाण है, त्रझ उसका 
लक्ष्य कहा जाता है सो प्रमादरहित समाहित चित्तवाले से वेद्धव्य (ध्येय) है, 
फिर शर जैसे लक्ष्य में मग्न प्रविष्ट होता है। तैसे ध्याता मन द्वारा तन्मय 
(ब्रह्ममय = व्रह्मनिष्ठ) होता है, इत्यादि ॥ ७६ ॥ 

अथ परस प्रभु माया को एकता प्रकरण ३७ 
रमेनो ७७ 

एके काल सकल संसारा | एक नाम हे जगत पियारा ॥ 


तिया पुरुष कछु कहल न जाई | सवरूप जग रहा समाई ॥ 
मायात्मको हि मोहोऽयमन्तकः सवदेहिनाम्‌ । 
सवंत्र वतते बिश्ववे बाधते सवदा जनान्‌॥ १ ॥ 
तस्माच्च रक्षको नाम परप्रमास्पदस्तथा। . 
एक एवाद्वितीयोऽस्ति सत्तास्फूर्तिप्रदः प्रभु: ॥ २॥ 
अमृत ` चैवं मृत्युश्च इयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ | 
सृत्युरापद्यते मोहाज्ज्ञानंन विन्दतेञ्मतम्‌ ॥ ३॥ 








१ महाभा० शा० १७५।३०॥ 
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नात्मा स्री न पुसान्नाय वक्तु शक्यः कथन । 
तथापि सवरूपः सन्‌ प्रविष्टो वतते भवे॥ ४॥ 
नव' स्लो न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः | 
यद्यच्छरीरमादत्त तेन तेन स॒ युज्यते” ॥ ५॥ 
एक मायाजन्य मोह सब संसारमें काल (कष्टप्रद मृत्युरूप) है। एक ही नाम 
(एक स्वरूप) राम सब जगत (प्राणौ) का प्यारा आत्मा है । जो सबका आत्मा 
है सो तिया (स्री) या पुरुष या अन्य कुछ नपु'सकादि नहीं कहा जा सकता है 
तथा स्वस्वरूप जगत में सबकी आत्मा अन्तयामी आदिरूप से समा रहा दै । 
रुप निरूप जाय नहि बोली | हलुका गरुआ जाय न तोली ॥ 
भूख न तृषा धूप नहि छाँहीं। दुख सुख रहित रहे तिहि माँहीं ॥ 
नासौ रूपी निरूपो वा बक्तु' केनापि शक्यते । 
ळघु गुरु बिंमातु वा सरवोत्मत्वेन सवदा ॥ ६॥ 


- तत्तद्गुरु गारष्ठाना तत्तज्लघु ळंघीयसाम्‌ । 
क ति तत्तत्स्थूल स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌” ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्न क्षुत्पिपासेस्तस्तापरछाया तथा नहि। 
सुखढुःखादिहीनोऽपि तद्वस्वेव तु बतेते ॥ ८॥ 
“क्लुधापिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहकौ । 
जन्ममृत्यू शरीरस्य षडूर्मिरहितः शिवः॥ ६. ॥ 


दुःखी.यदि भवेदात्मा कःसाक्षी ठुःखिनो भवेत्‌ । 
र दुःखिनः साक्षिताऽयुक्ता साक्षिणो दुःखिता तथा” ॥१०॥ 

- सवरूपता एक रस साक्षिमात्रता से वह रूपवाले (तेज, जल, भूमि) स्वरूप 
ही नहीं कहा जा सकता है न निरूप आकाश वायु स्वरूप ही बोली (शब्द) से 
कहा जा सकता है न हलका या गरुआ (भारी) तोला जा सकता हे न उसमें 
भूख, पिपासा, धूप (ताप) ओर छाया आदि कहे जा सकते हैं | क्योंकि भूख 
पिपासा प्राण के घर्म हैं, शोक मोह भयादि मन के धर्म हैं, जन्म-मरण तापादि 

है ग स्थूल देह के धमं हें । आत्मा इनका साक्षी है। अतएव धूप छाया आदि सुख 

डुःखादि सब इन्दो से रहित आत्मा हे तथापि उन रूप-निरूप में और सुख 
*खादि में असङ्ग साक्षी स्वरूप से रहता है| 
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साखी-अगम अपार रुप बहू, ओ अरूप बहु भाय | 
बहुत ध्यान कै जोहिया, नहि तिहि संख्या आय ॥७७॥ 


अगस्योपि ह्यपारश्च बहुरुपञ्च इशयते। 
अरूपोऽनन्तरूपश्च भात्यसौ शक्तिसंयुतः ॥११॥ 
बहुधा ध्यानतो5न्विष्टा संख्या तस्य न ळभ्यते । 
असख्योऽनन्तशाक्तः स तस्माज्ज्ञया मुमुक्खाम: ॥१२॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव इझ्यते जळचन्द्रवत्‌' ॥१३॥ 
सवशः सवरूपश्च  सवभूतगुहाशयः । 
असंख्योऽनन्तसंख्यश्च सर्वातीतो हि चेतनः ॥१४॥७७॥ 
इति हनुमदीये रभैनीरसोद्रेके परमम्रभौ मायायाञ्चेकैकत्ववणंनं 
नाम सप्रन्रिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३७ ॥ 
वह सर्वात्मा राम औपाधिक स्वरूप से अगम-अपार बहुत रूपवाला है, 
और अरूप (रूपरहित) बहुत स्वरूप से भासता (प्रकाशता) है। बहुत ध्यानादि 
करके खोजने पर भी उसके ओपाधिक स्वरूप की संख्या का पता नहीं लगता 
है । अतः उसकी संख्या नहीं है । पारमार्थिक स्वरूप से 'एक है, औपाधिक 
स्वरूप से अनन्त है । “अस्त्यनन्तविलासात्मा सवंगः सर्वसंश्रयः । चिदाकाशो- 
ऽविनाश्यात्मा प्रदीपः सवंजन्तुघु ॥१॥ योगवा० प्रश २।१०।११' ॥७७॥ 
त्व स्त 


अथ निजापराधफलादि वर्णन प्र ३८ 
कळे 
रमनी ७८ 


मानुष जन्म चुकेह अपराधी । यह तन केर बहुत हैं साझी ॥ 
तात जननि कह पुत्र हमारा । स्वार्थ लागि कोन्ह प्रतिपाला ॥ 
कामिनि कहे मोर पिय अहई । बाघिनि रूप गरासन चहई ॥ 

दुळभ माचुष जन्म प्राप्यात्रानवधानता | 

क्रियते ह्यमभिसाचाद्यवोऽऽसक्या तन्न शोभनम्‌ ॥ १ ॥ 

यद्थ चापराध्यन्ति भवन्तः सचंदा मुहुः । 

तस्य चास्य शरीरस्य दायादा बहुभागिनः ॥ २॥ 


5.२, र टे > र + 





« ३४८ . कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनो ७८ | 
पितरौ वदतः पुत्र आवयोः प्रीतिवद्धनः । , 
स्वार्थेमेव च रक्षाऽस्य पुराबाभ्यां कृता ननु ॥ ३॥ 
कासुकी च वदत्येवं ममाय वल्ळभः प्रभुः | 


सा हि व्याघ्रोब घमौथौं वाब्छति असितु सदा ॥ ४ ॥ 

जो मनुष्य दु्लम परम प्रिय राम के भजन नहीं करके तथा उस राम को 
प्राप्ति के लिये गुरु, माता, पिता, सन्त, घर्मादि की सेवा नहीं करके देह पोषण 
परायण हैं, उनसे कहा जाता है कि दे मनुष्यों ! दुलभ मनुष्य जन्म पाकर यदि 
उक्त आत्माराम की प्राप्ति परोपकार धर्मादि नहीं कियो, तो चुकेहु (चूक भूल 
कियो) और अपराधी (दोषी पापी) हो गयो, और जिसमें आसक्त होकर -चूक 
अपराध करते हो । इस देह के बहुत साझी (हिस्सेदार) हैं । अतः माता-पिता | 
कहते हैं कि हमारा पुत्र है, इमने स्वार्थ सेवा आदि के लिये इसका प्रतिपालन 
-किया है और कामिनी ( कामवश प्रेम करनेवाली ) भी कहती है कि यह मेरा । 
प्यारा है। परन्तु वह प्रिय बनाकर व्याप्री के समान अर्थ धर्म शरीरादि को | 
असना (नष्ट करना) चाहती है | क्योंकि “नहीहशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
८2 याहशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ । मनुस्मृ० अ० ४।१३४ “पुरुष = मनुष्य 
28 'के अनायुष्य = आयु = जीवनादि का नाशक । इस पर स्त्री सेवन के समान 
' अन्य कोई कम नहीं दै । 


सत कलत्र रहै लौ लाई । जम्बुक नित्य रहे मुँह बाई ॥ 
काग गीध डो मरण विचारे | झुकर श्‍वान हो पन्थ निहारे॥ | 
अग्नि कहे मैं ई तन जारो। सो नकरहु जो जरत उबारो ॥ 
सरती कहे मोहि मिलि जाई | पवन कहे मैं लेउँ उड़ाई ॥ 
So उभे पुत्र कलत्रे च तस्याशां कुरुतः सदा | 
क टन, जम्बुको5प्यस्य मांसाथ सुखं व्यादाय तिष्ठति.॥ ५ ॥ 
५ काकगुप्री सदा मृत्युं ह्यस्य चिन्तयतः खलु । 
उभौ तो शूकरःधानौ मागमस्येब पझ्यतः॥ ६ ॥ 
अर्निदेबो ब्रवीत्येबमहं भस्मीकरोसि तत्‌। 
स्वकीय तज्जल मत्वा तस्माद्रक्षितुसिच्छति ॥ ७ ॥ 
तत्कुरुषष पुनयन दुःखदाहो भवेन्नहि। 
'सवभ्यो निजतापेभ्यो रक्षा यस्माद्‌ भवेदिह ॥ ८॥ 
प्रथिवी वक्ति मय्येव त्विदं संभिळतु द्रुतम्‌ । 
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पुत्र और कलत्र (घर की स्त्री) ये दोनों लौ (आश प्रेम) लगाये रहते हैं, 
गीदड़ इस देह के मांस के लिये सदा सुख वाये रहते हैं, काक ओर गीघ 
इस देह के मरण को विचारते (सोचते) हैं । शूकर कुकुर भी इसके माग को 

देखते हैं (इसके आने की आशा करते हैं ) अग्नि कहती है कि में इस देह 
को जलाउँ, यह मेरा भक्ष्य है। उपदेश है कि अब तुम सो ( वह) कमं- 
विचारादि न करो कि जिससे सव ताप-पाप से जरते हुए का अब आगे जबार 
हो । अर्थात्‌ अग्नि जैसे शरीर को जलाती है, तैसे तुम सदा शरीर के सङ्ग से 
तापादि से जरते हो, अब वह उपाय अवश्य करो कि जिससे इस शरीरके 
जलने के बाद फिर तेरे शरीर को जलना नहीं हो और एथिवी चाइती हेकियह [| |. - 
मेरे स्वरूप में मिल जाय और वायु कहता है कि में इसको उड़ाकर ले जाऊ | म्य 
अर्थात्‌ देहामिमानि को सब मूत-भौतिक पदार्थ अपने-अपने तरफ खींचते हे 
कि जिससे देहाभिमानी राग-द्वेषाद में पडकर दुःख पाता है ओर विवेकादि 
से अभिमान को त्यागने से सुखी मुक्त होता है । ड 
तेहि घर को घर कहे गमारा | सो वेड़ी है गले तुम्हारा || 
सो तन तुम आपन कै जानी । बिषय सरूप झुला अज्ञानी ॥ 

इत्थं भूतं गृह गात्रं स्वगृहत्वेन मन्यते । 

यः स मूर्खो न विज्ञोऽसौ यतस्तद्बन्धनं ढम्‌ ॥१०॥ 

“देह: किमन्नदातु वो निषेक्तु मोतुरेब वा। 

मातुः पितु वा क्रेत चो बळिनोऽग्नेः शुनोऽपि वा ॥११॥ 

इत्थं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययमू । 


को विद्वानात्मसात्कृत्वा कुयोदस्मै प्रसजनम”॥१रा ` 
इत्थं साधारणं देहं स्वकीयत्वेन मन्यसे। = 


न ५ 





















तमेव श्वह्ठळां विद्धि बुद्धिमीवानिबन्धिनीम्‌ १२१, . 

आत्मीयत्वेन तं देहं जानीते यदभवानिह । किट. 

विषयात्मा ततो भूरवा बद्धो भ्रमति गोचरे॥१४|। . 
अभिमान को त्यागन के लिये उपदेश है कि उक्तरीतिसे अ हि 
ममता के विषयरूप इस देहरूप घर को जो अपना खास घर | स 
रामार ( अज्ञ ) है | वर्योकि अपना माना हुआ सो देहरूप घर ( ८ (मानने 
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अपना जान करके ( अपना स्वरूप समझ करके ) देहादि विषयो के प्रकाशक 
'( विषयी ) निजस्वरूप को भूला है और विषय ( देह ) स्वरूप तुम हुए हो । 
अतः अज्ञानी हो । | 
साखी-इतना तन के साभिया, जन्मो भर दुख पात्र । 

चेतत नाही मुग्ध नल, सोर मोर गोहराव ।।७८॥ 


देहस्य भागिनश्चेते यावद्देह त मूढधीः । 

क्लिइनात्येव ममत्वेन ममेति कथयन सदा ॥१५॥ 

ममता बद्धजन्तुर्हि लभते न सुखं कचित्‌ । 

न ज्ञानं नापि सद्भक्तिं संसारं प्रतिपद्यते ॥१६॥ 
त्यक्त्वा ममस्वकळनां तलुबन्धुवग, ह्यात्मानसेच सततं सुधियो भजन्ति । 
मुक्ताभवन्ति भवभोगमहाहिपाशात्‌, स्वानन्दटप्षमनसञ्च सदात्मबोधात्‌॥ 
क्लेशपञ्वीचिजाळपूणाव्वसागर, सशया।दचकजाळपूणसच भागकम्‌ । 
दारपुत्रबंधुवगंजन्तुसंघ संयुतं, कामळो भवाडवैयुंतं तरन्ति ते सुखम्‌ ॥१८॥ 

इतना ( ये माता पिता आदि अनन्त ) देह के साझिया (हिस्सेदार) हैं । 
उस देइ में ममता अभिमान करके यह मनुष्य जन्मोभर (जन्म से मरण पर्यन्त) 
दुःख पाता है और वह मुग्ध (मूढ अज्ञ) मनुष्य चेतता (विवेकादि करता) नहीं 
है । किन्तु मेरा-मेरा पुकारता है ॥७८॥ 
सम्बन्ध-यहाँ शंका होती है कि अनादि मोइ-मायादि मूलक यह जन्म- 

मरणादि दुःखरूप संसार भी प्रवाइरूप से अनादि ही है, तहाँ जैसे अनादि 
_ ननित्यात्मा कमी नष्ट नहीं होता हे | क्योंकि “अयमात्मा ब्रह्म” यह आत्मा अवि- 
| नाशी ब्रह्म है । इसी प्रकार अनादि मोहादि का ओर दुःख का भी नाश नहीं 
हो सकता हे, तो कोई चेतकर भी दुःखों से रहित केसे हो सकता है तो इस 
न शंका का आगे समाधान है कि-- 
FE रमनी ७९ 
बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी | परखत खर परखाबत खोंटी ॥ 


बृंहणादद्धते मोहो ह्यासक्त्या स्नेहतस्तथा । 
धनलाभेन लोभेन वस्तूनां पीनतां ब्रजेत्‌ ॥१६॥ 
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अवज्ञानाल्लघुत्वं च प्राप्नोत्येव बिचारतः | 
हस्वतामेत्य कालेन नश्यत्यपि च सवथा ॥२०॥ 
मोहस्य विषयः सत्यः स्बयं भाति परीक्षणात्‌ । 
नं नञ्यति ततो मोहः कामो लोभश्च वद्धेते ॥२१॥ 
यदा सद्गुरुभिः साद्धं मिळित्वाऽयं परीक्ष्यते । 
तदा मिथ्या भवेदेव जगन्मोहोपि नइयति॥२२॥ 
“यथा पवंतमादीप्तं नाश्रयन्ति सृगद्विजाः । 
तह॒द त्रह्मविदो दोषा नाश्रयन्ते कदाचन? ॥२३॥ ट 
अनादि आत्मा एकरस रहनेवाला निर्विकार सत्य है अतः उसका कमी 
किसी प्रकार से नाश नहीं होता है और माइ ममता कामादि को बढ़ाने से ये न हु? 
सब बढ़ते हैं । बढ़ाने से इनकी बढी ( वृद्धि ) होती हे सो सर्वानुभव से सिद्ध नका 
है ओर विचार वैराग्य सत्सज्ञादि द्वारा इन मोहादि को घटाने से इनकी दु 
संख्या छोटी हो जाती है, ये सब ज्ञान से मिथ्या तुच्छादि भासने लगते हे। २ 
अतः ज्ञान से सर्वथा नष्ट होते हैं | क्योंकि मोहादि और मोहादि के विषय सब 
अनात्म वस्तु को अपनी विवेक रहित बुद्धि द्वारा परखने ( विंचारने समझने) 
से ये सब खर (खरा सत्य) यद्यपि प्रतीत होते हैँ तथापि ज्ञानी सद्गुरु दूवारा 
परखावने (पहिचान परीक्षा कराने) से ये सब खोटी (मिथ्या) स्वप्नतुल्य सिद्ध 
हो जाते हैं । अतः इनकी सत्यास्म ज्ञान से अनुत्पत्ति और निति होती हो 
केतिक कहीं कहाँ ले कही | ओरो कहौं परे जो सही॥ 
कहल बिना मोहि रहल न आई। बिढई ले ले कूकर खाई॥ | 
अस्माभिवंहुधोक्तं सन्मोहस्यास्य निवृत्तये | ज्य 
कियत्पुनः प्रवक्ष्यामि सत्य चैतन्निगद्यते । २४॥ 
भूयोऽपि शक्यते वक्तुं तत्त्वा5तत्त्वविवेच नम्‌ । 
यदि ळभ्येत सच्छिष्य उक्तिश्च सफला भवेत्‌ ॥२५॥ 3 
प्राप्त हि सुजने शिष्येञ्युक्त्वा स्थातु नशक्यतेो। | 
रेव यो विषयानत्ति तस्मै किन्तु मयोच्यताम्‌ ॥२६| . 
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बातों को मैने कही हे और भी कहूँ,. यदि कहना सही पड़े ( सफल होय ) | 
क्योंकि योग्य अधिकारी जिज्ञासु के मिलने पर, मुझसे ( गुरु से ) कहे बिना 
रहा नहीं जा सकता है । परन्तु अधिकारी प्रायः दुर्लभ हे । क्योंकि प्रायः 
कूकुर तुल्य लोग हैं और कूकुर जैसे अपकारक गर्म मसाले युक्त विढई मिले 
तो उसको त्यागता नहीं है, स्वाढु होने से उसे ले-ले कर खाता है। तैसे 
बिढई तुल्य अपकारक स्वादु विषय .कर्जादि ले-ले कर मनुष्य भोगता है, 
सोहादि को घटाता नहीं हे । अतः उक्त उपदेश के अधिकारी दुलभ हैं । 
तो भी कहा जाता हे कि-- 


साखी-खाते खाते युग गया, अजहुं न चेतह आय | 
कहहि कबीर पुकारि के, ई जिव जरतहिं जाय ॥७६॥ 


विषयान्‌ खादतश्चेवं ते युगानि गतानि वै । 
तृप्ति न जायते तेन तस्माञ्ज्ञानाय यत्यताम्‌ ॥२८॥. 
सता सङ्गं समाश्रित्य त्विदानीं सद्गुरोद्ठ तम्‌ । 
ज्ञायतामात्मदेवोऽयं येन तापो निवतेते ॥२९॥ 
आत्मदेवस्य चाज्ञानात्सबमी जीवसङ्ककाः । 
ण दह्यमानाः प्रजायन्ते दह्यमाना: प्रयान्ति हि ॥३०॥ 
“नष्टात्मस्थितयो नित्यं भोगवह्नौ ज्वलन्त्यढम्‌ । 
देवा दिवि दवेनाद्रो दह्यमाना द्रुमा इब? ॥३१॥ 
भोगान्नत॒प्ति मनसो हि जायते, कस्यापि लोके गुरुबोधसन्तरा । 
तस्माजजन: सदूगुरुमेव संश्रयेद्‌ बोधस्य सिद्धये सुविचारमेब च ॥३२॥७९॥ 


इति हनुमदीयेरमेनीरसोद्रेके देहदायादादिवणनं 
02 नामाऽष्टत्रिशत्तमः प्रवाह; ॥ ३० ॥ 

उक्त विषयों के भोगने में जीवों के अनन्त युग बीत गये । परन्तु अजहुँ 
( अब भी ) जिनको चेतहु ( विवेकहु ) नहीं आया ( होश नहीं हुआ ) । 
श्री कबीर साइव पुकार के कहते हैं कि ऐसे जीव जरते ही जाते हैं। 
अथवा उपदेश है कि भोगते-भोगते युग गया | परन्तु भोग से तृप्ति नहीं 
हुई । अतः यदि कोई तृप्ति चाहो तो अब भी सत्सङ्ग गुरुश रण में आकर चेतो 
न ( अवश्य चेतो ) क्योंकि चेतने के बिना यह संसारी जीव जरत ही जाता 
है, इत्यादि ॥ ७६ | 
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अथ गुरुशरणागति की आवाश्यकता प्र० ३९ 
रमैनी ८० म 
बहुतक साहस करहु जिय अपना | तिहि साहब सो मेट न सपना॥ 
खरा खोट जिन नहिं परखाया | चहत लाभ तिन मूल गमाया॥ 
सञ्च न परळ पातरी मोटी । ओछी गाठि सबै भौ खोटी ॥ 


गुरुविना भवानत्र कुरुते बहु साइसम्‌। 
ततो नास्त्यात्मद्वस्य स्वप्नेऽपि दशनं प्रभोः ॥ १॥ . 
सत्यानृतविवेको ये न ळब्धः सद्गुरोः स्वयम्‌ । 
ते ळाभमभिकाङ्क्षन्तः कुबते मूलनाशनम्‌॥ २॥ 
स्थूलसूक्ष्म न ये ज्ञाती विवेकेन गुरोमुखात । 
हीनेन प्रन्थिना तेषां सव भवति निष्फलम्‌ ॥ ३॥ 
कामाद्या प्रन्थयस्तुच्छा मानुष्यं नाशयन्ति हि । 
नरके पातयन्त्येव मोक्षो दूरतरं ब्रजेत्‌॥ ४॥ 
सत्संग सदूरुर आदि के बिना तुस अपना जिय ( मन ) से यदि बहुत 
साहस ( यत्न ) करते हो, तो भी जिस साहब के संग परिचयादि से सब 
दूवन्दूव दुःख मिटते हैं, उस साहब से तुरे स्वप्न में भी भेंट ( मेल ) न 
हुआ न होने का है। क्योंकि जिन लोगों ने खरा खोट ( सत्यासत्य ) को 
सद्गुरु से नहीं परखाया ( विवेक ज्ञान नहीं करवाया ) रत्नपारख तुल्य 
सत्यमिथ्या के पारख को जो नहीं प्रास किया | वे लोग, यदि स्वर्गादि का 
लाभ चाहते है; तो अविवेकबश सबके मूल मनुष्यता स्वधमं निजस्वरूप को 
भी गमाते हैं और प्रथम गमाया है | वर्याक गुरुआदि के बिना जिनको 
पातरी ( सूक्ष्म ) ओर मोरी (स्थूल) देइ खोरी ( मिथ्या ) नहीं समझ पड़ी, 
उनकी ओछी गाँठी ( ठुच्छ आशा कार्माद अन्थियो ) से, उनके जीवन 
मनुष्यता आदि सब खोटी ( तुच्छ निष्फल वस्तु ) हो गई । 
कहहिं कबीर किहि देवहु खोरी। जब चलिहहु झिंझि आशा तोरी॥ 
नरकादौ नराः ग्राप्यापराधं तत्र कस्य वै। 
यूयं वक्ष्यथ गन्तारो हताशा यत्र कुत्र वा॥ ५॥ 
` तदा स्वस्यापराधस्य फळं सवे हिं युज्यते | 
दूयते तत्र शोकेन पश्चात्तापेन पीड्यते ॥६॥ 
१७ 
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स्थूळां त्यक्त्वापि सूक्ष्माशां जीवन्‌ यो न जहाति सः । 
मृत्युकाले हि तां. छित्त्वा बढाद्यात्येव दुमतिः ॥ ७॥ 
काठादिभि बन्धलयं च बन्धनं पञ्यन्ति मूढा बहुबासनासिताः । 
ये तौष्टिकाः कर्मबछै नियन्त्रिता दोषेनिजैस्ते परियान्त्यधः सदा । ८ ॥ 
उक्तरीति से निज अपराधों से ही जीवनादि निष्फल हो जाते हैं । अत 
श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जब अन्तकाल में झीनी-झीनी आशाओं को तोड़कर 
(तृत्त हुए बिना हताश होकर) कामादि बन्धनयुक्क चलोगे, तब किसको खोरी 
(दोष) दोगे | अर्थात्‌ किसीको दोष नहीं दे सकोगे, अपने अपराधों को आप 
भोगोगे । अतः अभी अपराधों से रहित होने के लिये साहव से परिचय करो 
ओर परिचय के लिये अन्य सब आशा कामादि को त्यागकर सत्सङ्ग युरुमक्ति _ 
आदि करो इत्यादि । 
साखी-झीं झां आशा महँ लगे, ज्ञानी पण्डित दास | 
पार न पावहि बापुरे, भरमत फिरहि उदास ॥८०॥ 
अहो सर्वडपि मोहेन कमंठा वेदवित्तमाः । 
| शाखज्ञा देवभक्ताञ्चसृक्ष्माशाः संत्यजन्ति न॥ ९॥ 
सूक्ष्माशाभिः समासक्ताः सव5मी बुद्धमानिनः' । 
ली _ संसाराव्घेः परं पारं प्राप्ुचन्ति न बाढिशाः ॥१०॥ 
श्रमन्तोऽतश्च संसारे दीनास्तिष्ठन्ति ते सदा । 
बहुयोनिसहस्षु विचरन्ति कुचेतसः ॥११॥ 
कामक्रोधादि' संसगांदशुद्धं जायते मनः । 
अशुद्ध मनसि ब्रह्मज्ञान तच्च विनश्यति ॥१२॥. 
दिशासोहो यथा ठोके विदुषामपि जायते । 
आनन्दात्मनि सम्मोहो विदुषामेबमस्त्यपि ॥१३॥८०॥ 
इति हनुमदोये रमैनीरसोद्रके सद्गुरु विना दुराशादुभेद्यतावणंनं 
नामैकोनचत्वारिंशत्तमः प्रवाहः ॥३९॥ 
स्वर्ग सुख देवभावादि विषयक लोकमान्यता शास्त्रादि विषयक सूदम- 
सूतम अनेक आशा-वासनाओं में ज्ञानी (शास्रज्ञ) पण्डित और देवदास (देव- 





१ अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । दन्द्रम्य - 
माणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः || मुण्डक» १।२।८ ॥ 
२ आत्मपु० अ° ७।१६५-२६१ || 
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भक्त) उपासक मी लगे रहते हैं । अतः आशा, तृष्णा, कामादि के पार नहीं | 
पाते हैं, न संसार के पार पाते हैं । किन्तु आशा आदि से बापुरे ( बावरे ) 
होकर). उदास ( शोकयुक्त ) होकर संसार में सब योनियों में भ्रमते-फिरते है । 
अतः विवेकादि की प्राप्ति करके सब आशा ओर कामादि निवारणीय हैं । 
अन्यथा “आशाया येऽत्र वै दासास्ते दासाः सबलोकस्य । आशा दासी कृता 
येन तस्य दासायते जगत्‌ ॥१॥'' आशा के जो यहाँ दास होते हैं सो सब 
` संसार के दास हो जाते हैं । किन्तु आशा को जो दासीवश में किये हैँ, उनके 
दासतुल्य सब जगत आचरण करता है ॥ ८० ॥ 
अथ देवचरित्र विमोहप्रभाव प्र ० ४० 
रमैनी ८१ 

देव चरित्र सुनहु रे भाई। सो ब्रह्मा जो घिया नशाई ॥ 
ऊजे कहे मदोदरि तारा । तिन घर जेठ सदा लगवारा ॥ 
सुरपति जाय अहल्यहि छलिया । सुरगुरु घरणि चन्द्रमा हरिया ॥ 
कहहिं कबिर हरि के गुण गाया । कुन्ता कण कुमारहि जाया ॥८१॥ 

देवानामपि सोह्देन यश्चरिंत्र विपयंयः। 

तं श्रृणोतु भवान्‌ भ्रातस्तदाशाविनिवृत्तये॥ १॥ 

ब्रह्मा दुहितरं स्वां 'सोऽनाशयत्‌ काममोहितः । 

गृहे मन्दोदरी तारा जार ज्येष्ठममन्यत ॥ २॥ 

इन्द्रोऽहल्यां च मोहेन कपटेन द्यावञ्चयत्‌ । 

बृहस्पते निजां भायो चन्द्रमा हृतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 

सूयस्याऽयं गुणो गीतो येन कुन्ती कुमारिका । : 

जनयामास कण सा सवथा विवशा सती ॥ ४॥ 

कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरिः 1 

कासेन विजितः शम्भुः शक्रः कामेन निर्जितः ॥ ५ ॥ 

अपरे त्वमराः किन्नु नारी क्रोडासगा हि ते” । 


इत्येवं गुरवः प्राहुराशापाशनित्ृत्तये ॥६॥॥ | 


रे (हे) भाई ! मुमुक्तुजनों ! देव लोकादि की आशा वासनादि की निवृत्ति / 
के लिये देवचरित्रों को सुनो सो ( प्रसिद्ध ) ब्र! लोकपिताम्रइ प्रजापतिरूप 


१ आत्मपु० अ० ४।१३७-१२८ || 
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देव कदे जाते हैं कि जो “प्रजापति ह वै स्वाँ दुहितरममिद्ध्यौ । ve 
१७४” प्रजापति ने अपनी घिया ( दुहिता ) को काम दृष्टि से चिन्तन se | 
नशाय गये (निन्दित हुए) ऊजे (वह जो) मन्दोदरी और तारा देवकन्या , | 
. (कही) जाती है; कही गई हे, तिन घर (उनके घर) में सदा म बाकी 
ज्येष्ठ ( पूज्यपति ) हुए । प्रणाम करनेवाले देवर प्रणम्य स्वाम i [ये ओर 
सुरपति (देवराज्ञा) इन्द्र ने गौतम ऋषि की स्री अहिल्या को ऋ pe स 
बनाकर छुला (ठगा) ओर सुर गुरु (देवगुरु) बृहस्पति जी की घरणी (स्रौ) क 
ब्रह्मा जी का अवतार अत्रि ऋषि का पुत्र चन्द्रमा ने हरण किया, बल से उस 
ज्ञी का ग्रहण किया और भी कबोर साहब कहते हें कि हरि ( सूयं ) देव का 
गुण महाभारत में गाया (कहा) हुआ है कि जिस मोह कामरूप गुण से कुन्ता 
ने कुमारावस्था में कर्ण को जाया ( जन्माया ) । अर्थात्‌ कुन्ती ने बाल्यावस्था 
 पेंदर्वासा ऋषि की सेवा की, ऋषि प्रसन्न होकर मन्त्र द्यि और कहा किइस 
4 > मन्त्र से जिस देव का आवाहन करेगी सो देव तुमे दशन देगें, उसने मन्त्र 
की परीक्षा के लिये मन्त्र द्वारा प्रत्यक्ष सूर्यदेव के गुण ( महिमा ) गाया, तब 
सूर्यदेव कुन्ती के पास आकर उससे संग किया कि जिससे कण का जन्म 
* हुआ। अतः सिद्ध होता है कि देव होने से भी कामादि से विसुक्ति शान्ति 













FY वि 2 < पू - 
i नहीं मिलती है, इसलिये आशा, तृषणादि को त्यागकर विवेकादिपूवेक वह 
/ साहब सेवनौय है कि जिस्के ज्ञानादि से समूल सब इन्द नष्ट हो जायँ, अघि- 


/ कारी देव आदि की भी अपने-अपने प्रारब्धो के अनुसार कल्पान्त तक प्रबृत्ति 


 रोतीऔर सुख दुःख यश-अपयश ओद्रःअनादरादि सब प्रारब्ध क अनुसार 


का . 


होते हैं, सर्वात्मा साहब के ज्ञानादि बल से ही उनको भी विमुक्ति शान्ति 
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 सुखक वृक्ष इक जगत उपाया | सञ्चुझि न परळ विषय कछु माया॥ 
छो छत्रि निपात युग चारी | फल दुइ पाप पुण्य अधिकारी ॥ 
रं fs र ; पट | | निक सय एक एवाऽस््युपायोऽन्र वृषः सौख्यफलप्रदः | 

हः _ निजात्माइुभवो रागाभाबोपरतिसंयुतः ॥ ७॥ 
शमाद्याः साधकारतस्य श्रवणाद्यास्तथैव च । 


| ०, 
ef ४.2 | ~ 
°) 
फो 


ih. ज्र 
NTE POND कं 4 35 0 PE - : 07 


कण क 
बड; बा 
क. क. 


_____ : सत्सङ्गः पोषको नित्यमेकान्तस्य निषेवणम्‌ ॥ ८॥ 
गोचर संसगोन्मायाजालसमाश्रयात्‌ 
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ज्ञत्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये । 
इत्येचं श्रुतयः प्राहु जेनास्तज्ञेव जानते ॥१०॥ 
ब्रह्मा देवता यद्ठा ह्यन्ये भूपतयोऽखिलाः । 
इन्द्रियाण्यथवा क्षत्रः सम्पतन्ति चतुयुगे ॥११॥ 
ह. कसंदो 

पक्षिवद्धे भ्रमन्तस्ते प्राक्तनैः षकः । 


he 


सुञ्जते सुखदुःखे द्वे पुण्यपापाधिकारिणः॥१२॥ 

“बायुः सूर्या वह्निरिन्द्रः कृत्वा जन्मान्तरेऽन्तरम्‌ 

क्त्वा धर्मे बिजानन्तो त्रह्मभीत्य। चरन्ति हि ॥१३॥ 

राजार्थं रचिते यह्वत्‌ प्रासादे सप्तभूसिके । 

उपर्यधो वा दुःखाप्तौ भेदः कोऽपि न विद्यते” ॥१४॥ 

नित्य निर्मल सुख स्वरूप मोक्षफल के उपायरूप वृक्ष संसार में मोह आशा 

कामादि रहित एक ब्रह्मात्म ज्ञान ही है, अन्य नहीं, सो आत्मा आत्मज्ञान, 
विषयरूप कहु ( तुच्छ ) माया से देवादि को, सदा अपरोक्षरूप से, यत्नों के 
बिना समझ नहीं पड़ा । कोई देव भी महायत्न ब्रह्मचर्यादि से ही आत्मा को 
समझ सके और समझते हैं और जब तक नहीं समझ पाये, तब तक ब्रह्म, 
विभीषण, सुग्रीव, इन्द्र, चन्द्र और सूर्यं इन छो क्षत्रियो (लोकरक्षको) का भी 
चारो युग पर्यन्त संसार में निपात (निपतन) हुआ और वे लोग भी संसारिक 
सुख-दुःखरूप दो फल के और फल हेतु पाप-पुण्य के अधिकारी हुए । 
स्वाद अमित कछु बरणि न जाई । कै चरित्र सो ताहि समाई ॥ 
नटवत सारे साज साजिया। जो खेले सो देखु बाजिया ॥ 
मोहा पुरा युक्ति न देखा। शिव शक्ती विरञ्चि नहिं पेखा ॥ 

विषये मोहकालेऽत्र स्वादोऽनन्तो हि भासते । 

स न वणेयितु शक्यः सञन्त्यत्र ततो जनाः ॥१५॥ 

चरित विविधं कृत्वा घमंध्यानादिलक्षणम्‌ । 

चिशन्त्यत्रेव संसारे न च सुक्ता भवन्ति ते ॥१६॥ 

नटवच्चेन्द्रजाळश्रीसाधनं साधयन्ति च। 

सर्व पश्यन्ति तन्नृत्यं नृत्यन्तोऽपि स्वयं तथा ॥१७॥ 


१ हैमी लैह्ययवा यद्च्छरह्लला बन्घनम्रदा | दैवो वा सानुषो एस हा पाइला बन्धनप्रदा देवो वा सादणों वा देशी. देहो . 
दु ःखप्रदस्तथा ॥ आत्मपु० १६'१०६॥ 
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ब्रह्माद्याः स्वाधिकारान्तं स्वादुकार हि सु्जते॥१८॥ 
अज्ञाश्च मोहिताः सवे युक्ति जानन्ति नो यतः | 
मुक्तस्ततो हि नृत्यन्ति सुञ्जते विषयांस्तथा ॥१९॥ 
` अहो शिवञ्च शक्तिश्च विधांता न प्रपञ्यति। 
उपायं येन नैवेदं जगन्तृत्यं प्रद्टश्यते ॥२०॥ 
मोह कामादि से विषय ( शब्दादि ) रूप माया में अमित ( अनन्त ) 
स्वाद प्रतीत होते है, कि जिनस्वादों का वाणी से वर्णन नहीं किया जा 
सकता है, भोक्का पुरुष मन से ही समझता है कि जिसमे विषय में आसक्त 
होता है, और अद्भुत स्वाद होने हौ से बहुत चरित्र कर्मोपासनादि करके 
र भी सो ब्रझा आदि और भोक्ता मनुष्य सब ताही ( उस ) माया में समाते 
(लीन) होते हें । भोगपरायण होते हे । कोई बिरल परम विरक्त ज्ञानी, 
; संसार माया बन्धन से सुक्त परम तृप्त सुखी कभी होते हैं, विरक्त ज्ञानी से 
ओ। अन्य सारे ( सब ) देवादि, नट के समान मिथ्या साज ( भोग के साधनों ) 
को साजते ( जोडते=्संग्रह करते ) हैं और जो साजों को साज कर खेलते हैं 
(सांसारिक भोग क्रीड़ा करते हैं ) सो फिर आगे मिथ्या बाजी ( नटतुल्य 
' तमासा रूप जन्ममरणादि ) को देखते हैं, अर्थात्‌ नरक्त तमासे को अन्य 
५ लोग देखते हैं, भोग के साधनों को साजनेवालों को स्वयं तमासा देखना 
| __ पड़ता है | क्योंकि यह बपुरा ( बावरा अज्ञ शरीर परायण ) मोहा ( मोहको 
प्राप्त हुआ ) हे, अतः मोक्ष की युक्ति को नहीं देखा ( समझा ) है, न शिव 
| ( इंशवर ) की शक्ति को पेखा ( देखा ) है, न विरञ्चि ( विधि ) को बावरे 
. ____ लोगो ने देखा है । अथवा अन्य की तो कथा ही क्या कहो जाय, अपने अपने 
अधिकार पर्यन्त शिव शक्ति और विरञ्चि ने मी माया जाल से रहित होने के 
लिये मार्गोद को नहीं देखा, नाचना नहीं हो, तमासा नहीं देखना पड़े, 
ऐसी युक्ति को उन लोगों ने भी नहीं देखा, प्रबल प्रारब्ध भोगना ही पड़ा ! 
. दाखी-परदे परदे चलि गया, सशुक्ति परि नहिं वानि । 


१ जो जाने सोवाँचि हैं, होत सकल की हानि ॥८२॥ 

व अज्ञानरचिता5ड्वर्ण मोहमेदुरिते तते । 

वेशं वेशं गताः सव नोऽविङुश्चानृतं जगत्‌ ॥२१॥॥ .. 

विबिढुन सतां वाणीं न वाचाऽऽरम्भणं जगत्‌ । | ० 
स्वभाव नाप्यविद्यायास्तेन नष्टा इमे जनाः॥२२? | 
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मोक्षा०प्र४१] स्वानु भूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्य़ांख्यासहित २४९. 
ये ज्ञास्यन्ति जगत्तत्त्वं स्वात्मतत्त्व तथाऽप्रथक्‌। ` 
ते हि.दुःखाद्विमोक्ष्यन्ते नङक्ष्यन्त्यन्ये त्वसंशयम्‌ ॥२३॥ 
“न प्रीतिर्विषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानताम्‌ । 
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रतिकूलमपञ्यतः” ॥२४।८२ | 
इति हनुमदीयेरमैनीरसोद्रेकेदेवचरित्र विमोहप्रभाववणनं ` 
नास चत्वरिंशत्तमः प्रवाहः ॥ ४० ॥ | 
जिस को सतशास्त्र सद्गुरु की वाणी नहीं समझ पड़ी, न माया के विकार 





रूप विषय बाणीमात्र मिथ्या समझ पड़ी सो सव. जीव अविद्यारूप माया जन्य | जा | ठी 

परदे-परदे । (आवरण) मोहादि में रहते चले गये (मर गये) जीवन्मुक्क होक [| 

नहीं गये । अतः विदेह मुक्ति भी नहीं पाये ओर अब भी जोकोईसद्गुरुकी 

वाणी को और विषयादि के वाणीमात्रत्व मिथ्यात्व को किसो प्रकार से जानेरो 

तथा एक सत्यात्मा को नित्यमुक्त चिदानन्दस्वरूप सममेग सो संसार बन्धन . 
से बचेगे और अन्य सबकी ज्ञान के बिना महती हानि होती है, मनुष्यता 
व्यर्थ जाती है । अथवा जानने से सकल तमरूप मायाजाल की हानि 

(निवृत्ति) हो जाती है । अतः जाननेवाले माया जाल से बँचते हैं ॥८२॥ “सि 

अथ मोक्षार्थिक्षत्रियजीवसम्बोधन प्र ४१. क 
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७ नं 

क्षत्री करै चत्रिया धर्मा । वाके बढ़े सवाई कसा | 

जिन अवधू गुरुक्षान खाया | ता कर मन तह ले घाया। 

इन्द्रियाण्यवशी कृत्य यः क्षत्रः क्षात्रकसणि । कर 


वतेते तस्य कमोणि वद्धन्ते पादशः क्रमोत्‌॥ १॥ 
भवन्ति तानि बन्धाय दुःखाय च निरन्तरम्‌ । 

भ्रमयन्ति हि. तान्येव स्वगंषु नरकादिषु २॥ 
शुभानामशुभानां च दो राशी भवतो धरम्‌ । 

यः पूव सुकृतं सुक्त पश्चान्नियमेब सः॥ ३॥ 
नरो” वद्धेत्यधमण ततो सद्राणि पश्यति। 
संजयति सपत्नाँश्च समूलरतु -विनञ्यति’॥ ४॥ 


१ यस्त्व विज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसां सदा | तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ट दुष्ट 


शवा इव सारथेः। कठः ११३१५.) २ म.मा. स्वर्गोरोह प्रः ३।१३३वनप, १४।४। 
का ९ ` 
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विरक्ता ये शुरोज्ञीनं प्राप्तवन्तः सुचेतसः । 
तेषां मनस्तु तत्रेंब ळयमेति च धावति॥ ५॥ 
विकारों को वाणी मात्र मिथ्या समझे बिना तथा सद्गुरु की वाणी को 
समरे बिना, इन्द्रिय विषय वशवर्ती जो क्षत्रिय ( वीरपुरुष ) भी क्षत्रिया 
( क्षात्र ) ध्म युद्धादि करता हे । उसके बन्धनप्रद कमं ही प्रतिदिन सवाई 
बढ़ते हैं, क्योंकि कर्मात्र से बन्धनप्रद कर्म की निवृत्ति नहीं होती है । अतः 
कर्मा से भावी जन्मादि संसार की दृद्घि ही होती है । अतः काम्य कर्मादिको " 
त्यागकर जिन अवधू ( बधू रहित ) विरक्त अवधूतों ने गुरु से ज्ञान लखाया 
( लख पाया ) या जिन अवधूतों को ज्ञान स्वरूप आत्मा को उसके ज्ञान को 
गुरु ने लखाया ( दर्शाया )। ताकर ( उनका) मन तहई लै ( उस ज्ञान 
स्वरूप ही तक ) घाया ( दोड़ा) और दोड़ता है, तथा ज्ञान स्वरूप में लय 
होने के लिये उनका मन दौड़ गया | अतः वे मनो मायामय बन्धनो से मुक्त 
| होते हैं, अन्य नहीं, इसलिये गुरु से ज्ञान प्रासव्य है और उस ज्ञान के लिये 
| मन इन्द्रिय का विजय अवश्य कर्तव्य है | क्योंकि-- | 
क्षत्री सो जो कुट॒म से जूझै। पाँचो मेटि एक के बूझे ॥ 
जीवहि मारि जीव प्रतिपाठे | देखत जन्म आपनो हारै ।। 
हालै करै निशाने घाऊ। जूमि परे तब मनमथ राऊ ॥ 
| त एव क्षत्रियाः? शूरा युद्धथन्ति स्वेन्द्रियर्हि ये । 
कुढुस्बैबेन्धदैः करे: सदा स्वाथपरैश्चलैः ॥ ६॥ 
तेभ्यो युध्वा विजित्येतानाच्छिद्य तत्स्वतन्त्राम्‌ । 
सवेत्रात्मानमालोच्य पञ्यन्त्येकात्मक जगत्‌ ॥ ७॥ 
' सारयित्वामनश्चेदं कुषंते जीवरक्षणम्‌। 
a पञ्यन्तश्च स्वमात्मानं स्वं जन्म हारयन्ति तेः ॥ ८॥ 
बि अतिशोधं च संधाय कामक्रोधादिशत्रुपु । 
40. अपयित्वा विवेकाख्यं बाणं कुबन्ति ते त्रणम्‌ ॥ ९॥ 
EE: सन्मथेन ततो युध्वा स्ववशे स्थापयन्ति तम्‌ । 
नड भवन्ति ते महापूज्याः क्षत्रियाः सर्वनिभेया: ॥१०॥ 
वास्तविक क्षत्रिय ( वीर ) वह है कि जो अपने अन्यायी कुटुम्बतुल्य 
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इन्द्रियों से युद्ध करता दै, जिससे ससार के रमन क्रीडा म नहीं फंसता हे, 
क्योंकि वह पांचो शानेन्द्रियों की सत्तास्वन्त्रता प्रमुत्व को मिटाकर, पंचमूत 
पंचविषयों को मिथ्या समझ कर, फिर एकात्म स्वरूप को सर्वात्म स्वरूप से 
सिद्ध (अनुभूत) करके, एकात्मा को ही सत्य समझता है, इस प्रकार से पाँचो 
को मेटकर सबको एक करके समझता है और सत्य ज्ञान को सत्य के ज्ञान 
को वह इन्द्रियजन्य नहीं मानता है । अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषयों में 
वह आसक्त नहीं होता है और दुष्ट प्राणी तुल्य दुष्ट मन को मारकर, जीवात्मा 
(अपने स्वरूप) की रक्षा (अनुभव) करता है और रक्षित (अनुमूत) अपने स्वरूप 
को देखते (समझते) हौ अपने जन्ममरणादि को हार जाता है (जन्मादि को 
देह के घर्म समझकर स्वयं जन्मादि संसार से रहितमुक्त हो जाता है) ओर हालै 
( अति शीघ्र ) निशाना करके इन्द्रियादि कामादि शत्रु को घाव ( घायल ) 
बेघित करता है, इन्द्रियों को विषयों से विमुख करता है | फिर मनमथ राजा 
(कामदैव) से जूझ पड़ता है (युद्ध करता है) सब प्रकार के मेथुनों इच्छाओं को 
को त्यागता है, वही वस्तुतः वीर क्षत्रिय है | क्योंकि “बलेन परराष्ट्राणि यह्व - 
श्छूरस्तु नोच्यते । जितो येनेन्द्रियम्नामः स शरः कथ्यते बुधैः ॥१॥ दक्षस्मु० 
अ० ७” बल से अन्य राज्यों का ग्रहण कता शूर नहीं कहा जाता हे | किन्तु 
जिसने इन्द्रिय समूह को जीता, वही विद्वानों से शूर कहा जाता है | 


साखी=शून्य सनेही राम गरिनु, चले अपन पौ खोय । 
मनमथ मरे न जीवई, जीवहि मरन न होय ॥८३॥ 
आनन्दसत्यता शुल्ये विषयादौ हिं ये नराः। 
स्नेहपाशेन संनद्धा भयादिक्षु द्रवन्ति ते ॥११॥ 
रामेण च चिना लक्ष्य स्थानं त्यक्त्वा निजं झुभम्‌। 
मन्मथादि बशे भूत्वा स्नियन्ते ते पुनः पुन: ॥१२॥ 
म्रियेत मन्मथोऽत्यन्तं पुनन जीवितो भवेत्‌। 
यदि तहिं न जीवस्य सरणं कापि सम्भवेत्‌ 0१५ 
| यावन्न म्रियते मारस्तावज्जीवो न जीवति। 2 
आः. जीवन्नपि मृतैस्तुल्यो मारसत्त्वे हि तिष्ठति॥१४) 
| यावन्न मारो भ्रियते न लभ्यते रामश्रिदानन्दमय: सनातन: | |. 


ई वा जीवन्धुक्तास्तु निष्कामाः प्रपद्यन्ते सति नहि) || 
र भाणोत्क्रान्विर्हि कामेन भवति ज्ञानिनां न सा॥१६८२) 
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उक्क विवेकादियुक्त वीरता के अभाव से वस्तुतः आनन्द सत्यता से शून्य 
विषय लोकादि के स्नेही ( प्रेमी ) जीव सब सर्वात्म राम की प्रासि के बिना 
अपने पौ ( दाव, अवसर, स्वरूप ) को खोय ( गमा ) कर चले और चलते 
( मरते ) हैं और यदि इन मनुष्यों की जीवितावस्था में विवेका विचारादि से 
विज्ञानादि की प्रासि से मनमथ ( काम) मर जाय (स्वच्छा की निवृत्ति हो 
जाय) और सङ्ग से भी फिर वह मनमथ जीवित नहीं हो, यद्यपि “सङ्गात्सं- 
जायते कामः | भ० गी . २६२” विषयों के सङ्ग से काम होता है, यह कहा 


गया है तथापि आत्मनिष्ठ समाहित नहीं होने के कारण जो शरीर से एकान्त 


में मी बैठा रहता हे । परन्तु मन से विषयों का स्मरण, चिन्तन करता है तो 
वह मन ही विषयों से सङ्ग कराता हे, फिर सङ्ग से काम, क्रोधादि होते हैं 
और जो सर्वात्मा राम परायण समाहित होता हे, परमात्म स्मरण, ध्यानादि 
करता है, विषयादि का ध्यान चिन्तन नहीं करता है, उसको बाहर विषय से 
कभी सङ्ग होने पर भी मनमथ जीवित नहीं होता हे और जिस जीव का मरा 
हुआ मनमथ सङ्ग होने पर भी जीवित (उत्पन्न) नहीं होता है, उस जीव का 
फिर जन्म ही नहीं होता है । अतः मरण भी नहीं होता है। अतः उक्त वीरता 
से काम को मारो । “यदा सर्वेप्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ 


` मत्योंउ्मृतोमवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते || १॥ बृ० ४।४।७” अकामो धीरोड्यूत 
)  _ स्वयम्मू रसेन तृसो न कुतश्चनोनः ॥ भ्रुतिः” जब इस मनुष्य (प्राणी) के हृदय 


में रहनेवाले जो काम (इच्छा वासना) हैं सो सब निवृत्त हो जाते हैं, तब यह 
मरणधर्मा मी जीव अमृत (मुक्त) हो जाता है | क्योंकि इस शरीर में रहते भी 


कामके अभाव से ब्रह्मस्वरूपता को ग्रास करता है । कामों से रहित घीर (ज्ञानी) 


अमृत स्त्रयम्मू होता हुआ रस (ब्रह्मानन्द) से तुस होने के कारण किसीसे ऊन 


(न्यून) नहीं रहता हे, निरपेक्ष वियु स्वरूपंता को प्रास करता है ॥८३॥ 


रमंनी ८४ 
ये जियरा ते दुखहि सम्हारू | जे दुख व्यापि रहल संसारू ॥ 
माया मोह बंधा सब कोई | अलपे लाभ भूल गो खोई ॥ 
गोर तोर में सबै विगूंता (विगुरचा) | जननी उदर गभ मह खता ॥ 


भो जीवास्तग्महददु:खं जानीतात्यवधानतः । 
यदूदुःखमत्र' संसारे व्याप्य सवच वतते ॥१७॥ 


देहि 
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तज्ज्ञात्वा भाविनस्तस्मान्मुक्तये वै विचिन्त्यताम्‌ । 
अत्रेव सा भवेन्मुक्ति नोन्यत्र सुळभास्ति सा ॥१५॥ 
एतत्त्वस्ति महद्दुःखं मायया यद्धि जन्तवः । 
बद्धाः सन्तीह मोहेन वतंन्ते च विपाशिताः ॥१६॥ 
अल्पेनैव तु ळाभेन तेषां मूल विनाशितम्‌ । 

तन्न पश्यन्ति मोहेन हा हता मूढजन्तवः ॥२०॥ 
ममेदं च तवेदं चेत्युपलब्धियुता जनाः | 
रागद्ठेषादिसंयुक्ता मूल सव व्यनाशयन्‌॥२१ 
मूल तत्साधनं हित्वा मृत्वा खत्वा कुबुद्धयः । 
जनन्या उद्रे गर्भा भूत्वा तत्र त्वशेरत ॥२२॥ 


उपदेश है कि ये ( दे) जियरा ( जीव ) उस दुःख से ही तुम अपनेको 


सम्हारो ( सावधानी से बचावो) विचारादि से उस दुःख को समझ कर बचने 
के लिये सचेत रहो, कि जो दुःख सदा संसार में सवंत्र व्यास हो रहा है, उससे' 
अपने को सम्हारो । वह दुःख यह है कि त्रिगुणरूप ममतारूप माया ओर 
अविबेक स्नेह राग रूप मोह से सब कोई बंधे है, माया सत्त्वगुण से ज्ञाना 
सक्ति और सुखासक्ति कराकर बाँधती दै, रजोगुण से कर्मासक्ति कराकर) 
तमो गुण से प्रमाद आलस्यादि करा कर बाँघती है, ओर स्नेइरागतो प्रत्यक्ष 
बन्धन रूप होता हे और इन बन्धनो से अल्प लाम (सुख) में जीवों के 
मूल सुख खो ( भूल ) गये हैं । क्योकि मोर तोर ( रागद्व ष ) में सब अपने 
मूल सुख को विगोते (गमावे) हैं, मोर तोर में सत्र बिगुरचन (विपत्ति) आती 


¢ Er 

है, क्योकि मोर तोर से ही जननी के उद्र के अन्दर गर्मस्थानमें उर || 
~ ९ सादि २ १ ८४ ह न 

( बच्चा ) होकर जीव सोया और सोता है, अतः गर्भवासादि समीक्टोका 


हेतु मल सुखनाश का हेतु रागद् घादिक हैं, इनसे बचना चाहिये । 


३ बहु खेल खेटे बहु रूता (रूपा) । जन भ्वेरा अस गये बहुता। 
उपजि विनशि योनिहि फिरि आवै | दुख संताप कष्ट बहुपावै॥ 












सुखक लेश खप्नहुँ नहिं पावे | सो न मिलाजोजरतबुफावे" 


हङ्करणं परम्‌ । श्रीमद्‌ भा. स्क. १९।१०।१८ | इच्छा दूचेषो भयं मोहः क्षुत्तण (ह 
| 


ये 
निद्रा तथैव च । विणमूत्रवाधा चेत्येतदचिकित्स्यं हि देहिनाम्‌ । १। ५9९ 
आत्मपुराण | ८: मल व 
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चेक्रीडन्ति जनित्वैते बहुधा रोरुदन्ति च । 
संसक्ता विषये पुष्पे भ्रमरा इव मोहिताः ॥२२॥ 
चिषयाक्ता गताः केचिदन्ये यास्यन्ति यान्त च । 
जनित्वा ते चिनइयात्र त्वागच्छन्त्येव योनिषु ॥२४॥ 
दुःखानि बहुधा तापान्‌ कष्टानि प्राप्नुवन्ति ते । 
स्वप्नेऽपि सुखलेशं तु नाप्नुवन्ति कदाचन ।।२५।। 
जाच्वळन्तश्च कामाद्यनशयन्त्येव कुबुद्धयः । 
तत्तु तेषां न संप्राप्तं ज्वलनं यन्निवारयेत्‌ ।२६ 
ह शांतिं कुर्यात्सुखं दद्याद्रागद्ठ षो निमूळयेत्‌ । 
| ताद॒शः पुरुषो बोधस्तत्त्वं ते छभ्यते न च ॥२७॥ 
गर्भ में सोकर जन्मने के बाद ई ( यह ) जीव कभी बहुत खेल आनन्द 
| से खेलता है, ओर कभी दुःख से बहुत रुता (रोता ) है। बहुत रूप का 
| घारण करता है । निव न्द्र कभी नहीं होता है | बाल्यावस्था से ही इषे शोकादि 
| रन्द्रो से ग्रसित हो जाता है और इसी प्रकार से दूवन्दूव में रहते बहुत जन 
टू भवंरा (कीट विशेष पुष्परस गन्घ प्रेमी जन्तु) तुल्य विषयरस प्रेमी मनुष्य गये 
र और जाते मरते हैं । कोई विरलहंस ( विवेकी ही ) जन्मादि से रहित होते 
हैं । ओर भवंरा तुल्य मनुष्य तो बहुत बार उपजि ( उत्पन्न हो ) कर, विनष्ट 
होते हैं ( जन्म ले कर मरते हैँ) और मरण के बाद फिर योनि ( गर्भ ) में 
आते हैं । इस प्रकार से जन्मादि जन्य दुख, इष्ट वियोगादि जन्य संन्ताप 
(शोक) और गमनागन नरकादि जन्य यातना कष्ट बहुत पाते हैँ ओर सत्य 
 झुखकेलेशकोमी ऐसे जीव स्वप्न में भी नहीं पाते हैं, किन्तु दैहिक दैविक 
आर भौतिक, इन तींनो तापां से सदा तपते है, क्योंकि, इनको सो सत्यघम, 
ह  सद्रुरु, सत्यज्ञान, सत्यात्मा नहीं मिला, कि जो इनके तापों को बुझावे (शान्त 
Se करे ) ओर इनको समझाचे (ज्ञान दे) | 
सोर तोर में जरु जग सारा | एक स्वारथ झूठो संसारा ॥ 
झूठी मोह रहा जग लागी । इन ते भागि बहुरि पुनि आगी ॥ ` 
जिहि हित कै राखे सब कोई । सो सयान बाँचा नहिं होई ॥ 
द ममतातवताबुद्ध या रागद्व घादिवह्विभिः । 
चिन्ताशोकचितायां वै दह्यन्ते सवजन्तवः ॥२८॥ 
दह्यन्ते येऽत्रमोहेन कामक्रोधादिसंयुताः। `| 
धिक्‌ तान्‌ स्वार्थपरान्‌ स्वाथोन्‌ संसारोऽस्ति यतो सुषा ॥२॥ 
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 असत्यस्यास्य विश्वस्य मोहो यदूध्ूदि बतते । | 
स प्लायित्वाउप्यतो ळोकादगभाद्यमो प्रपद्यते ॥३०॥ 
यं यं स्त्रस्वहित सत्वा सब रक्षन्ति मानवा: । 
स स धनादिकोऽथो हि सदा नेवात्र तिष्ठति ॥३१॥ 


अर्थोऽविनशवरो नास्ति कायश्च क्षणभङ्करः । ह 
अतोऽन्ते देहिनः सर्वे सव त्यक्त्वैव यान्ति हिं ॥३२॥ क 
इत्येचं ज्ञायतां साधो ! तूण मोहं विमाजय। : 
रागह्न षादिक॑त्यक्त्वा सन्तिष्ठस्व गतज्वरः ॥३३॥ . ह 
उक्त रीति से शान्ति के अभाव के कारण मोर तोर ( रागद्वेष ) रूप 


अग्नि में सब संसारी जल रहे हैं | यही संसार में व्यापक दुख हे । यद्यपि 
संसार में स्वार्थ मूलक कुछ भोगादि सुख प्रतीत होता है, तथापि वह संसार पक 
के स्वार्थ झूठ ( मिथ्या ) है, अतः स्वार्थं मूलक सुख मी मूठ ही प्रतीति "व 
मात्र ही है, अतएव उस स्वार्थ को धिक्कार है, वह त्याज्य है, क्योंकि उसको a 
धिक्कारे और त्यागे बिना जो संसारी उस झूठी वस्तुरूप स्वार्थ के मोह मेँ 
लगे (फसे) रहते हैं, अर्थात्‌ जिनको झूठी वस्तु का मोह लगा ( बना ) रहता 
| है | वे लोग इनते ( इस वतमान दुःख स्वार्थ शरीरादि से ) कथञ्चित्‌ भाग 
कर भी, फिर बहुरि (लोट लोट) कर, आगी ( गमे नरकादि रूप अग्नि ) में | 
|, ही प्रास होते हैं, ओर जिस घनादि रूप स्वाथ को सब कोई हित मानकर रक्षित. | 
', रखते हैं| हे सयान! सो.कोईं पदार्थ बाँचने वाला अविनाशी सत्य नहीं हो ||| 
सकता है | या जिस सयान=( कुशल ) देवादि को मनुष्य सब हित (सुखद)... 
निश्चय करके रखते हैं सो स्वयं प्रलय में बांचा हुआ शास्र से नहीं सिद्ध होते 
हें । अतः आत्मज्ञान ही सत्य हित कारक है, अन्य नहीं । 


साखी-आपु आपु चेते नहों, कहु तो रुसुआ होय) | 
कहहि कबीर जो स्वप्ने, अस्ति निरस्त न होय ॥८४॥ . 
इति श्रोसद्गुरकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनास्नि . ३ 
प्रन्थे परमाद्वयबोधसम्पादक प्रथमं रमैनीप्रकरणं समाप्त ॥१ । 

स्वयं स्वस्य विवेक नो कुरुते मोहितो जनः। ` 

यदि वच्मि हित तस्य चञ्चुख्यं प्रतिपद्यते ॥२४। 
प्रबतेतेऽत्रसंसारे स च सत्यो न विद्यते! | 
यथा स्वप्ने जनैदेष्टः सत्योऽसस्योऽथवा। नहि २५ | 
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विम तः सदसदूभ्यां चिन्नृश््वङ्गाभ्यां विलक्षणः । 
इष्टत्वात्स्वप्नवस्सवः शुक्तिरुप्यादिवत्तथा ॥३६॥ 
' संसृत्ति; स्वप्नसहृशी सदा रोगादि? संकुला ! 
गन्धवंनगरप्रख्या मूढस्तामनुवतते । ३७॥ 
स्वप्नजागरितस्थाने ह्यकमाहुमनीषिणः । 
भेदानां सुसमत्वेन प्रसिद्ध नैव हेतुना” । ३८५॥ 
अविवेकी मुग्ध लोग आप अपने घम स्वरूप को विचारादि द्वारा नहीं 
श्चेतते हैं (नहीं सम्मालते हैं न समझते हैं) और चेतने के लिये कहुँ (कहते हैं) 
तो रुसुआ ( रुष्ट 5 अप्रसन्न ) होते हैं और अपने को सम्भालने के बिना उन 
पदार्थों में आसक्त होते हैं कि जो पदार्थ स्वप्ने में ( अज्ञानावस्था में ) सत्य . 

ज्य सुखद प्रतीत होते हें । परन्तु श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जो पदार्थ स्वप्न 
कूळ में प्रतीत होते हैं सो अस्ति-निरस्ति ( सत-असत ) ब्रह्म आकाश पुष्परूप 
| नहीं हो सकते । किन्तु सत-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वाच्य मिथ्या हो सकते हैं । 
अतः सब संसार को स्वप्नतुल्य मिथ्या जानकर, सांसारिक रमण के त्यागपूर्वक 
स्व सत्यात्माराम को समझकर रामरमण कतंव्य है यह रमैनी प्रकरण का मुख्य *- 
तात्य है “तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः | ऐतरेयोप० १।३।१२” इस देह 
। अविष्ट आत्मा के नेत्र कण्ठ और हृदय तीन आवास (स्थिति के श्थान) हैं सो 

| तीन स्वप्नतुल्य हैं । “नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठं स्वप्नं समादिशेत्‌ । सुषुप्तं 
 @इदयस्थानमिति ॥८४॥ 

' __ यथा सिथ्यापि देहात्मतादात्म्यं भासते सदा । 
सत्यत्वेन तथैवेदं जगत्‌ सत्त्वेन भासते ॥३९॥ 
नायं सत्यो जनिमतिमयो बन्धजातो न विश्वं , 
`: . नाइसत्यो वा गगनकमलैस्तुल्यरूपो भ्रमो वा । 

सवज्ञ्शे विमळवपुषि ब्रह्मणि प्राज्ञरूपे , 
` भ्रान्तिः सत्तां नहि सुळभते मायिकोऽयं तथापि ॥४०॥ 
माया चेयमनिंबाच्या सत्यासत्यादिरूपतः । 
` तन्मयत्वादिद्‌ं विइवं तथैव ज्ञायते बुधैः ॥४९॥ 
. अनिवाच्यस्वरूपं यत्तन्मिथ्या कथ्यते बुधैः । 
अन्तं श्रान्तिरूपं च ज्ञानबाध्यं हि तद्भवेत्‌ ॥४२॥ | 
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कल्पितं कथ्यते तच्च कल्पनापि सुकल्पिता | 
अहो विचित्रमंतद्‌ यन्मौनमत्र विशिष्यते । ४३॥ 
न सदूभूने तोयं न तेजो न वायुनं खं नेन्द्रियं नैव च प्राणसंघः । 
बिकरादियोगादूगुणो न प्रधानं न काळादिकं कल्पनामात्र देहम्‌ ॥४४॥ 
न चैतान्यसत्यानि दृश्यात्मकत्वान्न सत्यान्यसत्यानि युक्तं प्रवक्तुं । 
अतोऽचिन्त्यरूपं' जगत्‌ सवमेव सदेको विशुद्धो निजात्मैव चास्ते । ७५॥ 
त्यक्त्वैव विइवरमणं शमनादियुक्त , 
सम्यग्‌ विधाय दमन मनसः सुबुद्धयाः । 
रामेऽत्र साधुरमणं परमं विधातु, 
मेतद्‌ ध्युवाच सुरुरुः सुजनाः वृणीध्बम्‌ ॥४६॥ 
रसोद्रेकेण संयुक्तं श्रत्वा चोक्रचा जना इदम्‌ | 
ज्ञानिनो बन्धनिमुक्ता भवन्तु सुखिनः सदा ॥४७॥ 
हनुमतः कृति चैतां सजना ये विमत्सराः । 
कुवंन्तु सफलां चातस्तुष्यन्तु गुरवो मम ॥४८॥ 
रामः सत्यचिदानन्दः सर्वात्मा प्रभुर व्ययः | 
अव्यक्तो व्यक्ततां यातु सवस्य हृदये मम ॥४९॥ 
इति हुनुमदोये रमैनोरसोद्रेके मोक्षार्थिक्षत्रिय जीवसम्बोधनं 
नाभैकचत्वारशत्तमः प्रवाहः ॥ ४१॥ 
सरवेवेद सतशा् के, सार हिन्दी के माहिं। 
जो अवतरेउ हिन्द में, सो सद्गुरु मम आहिं ॥ १॥ 
प्रथम भाग की सुजन हित, भाषा टीका सार! 
हनुमान निज मति यथा, करि शुरु वचन चिचार॥ २ ॥ 
टीका सहित जु भाग यह, पढिहि प्रेम उर धार । 
सतगुरु ताको तारिहें, द्य सद्भक्ति विचार ॥ ३॥ 
LS, 


न तदस्ति न यत्सत्य न तदस्ति न यन्मृषा। यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा 
तं प्रतिं स्थितम्‌ ॥ यो० वा ° निं 3० १६।४१॥ 








* ओम्‌ राम * 


म अथ शब्दसुधा प्रारभ्यते 





सष्टिं$ विधाय जगतो निजमायया यः 

श्वासं यथा श्रतिचय प्रकटी चकार । 

तस्माडिमोक्षविधये सुखळब्धये च 

तं नौमि राममजरं जनतात्मरूपम्‌॥ १॥ 

वेदादितत्त्वमखिळं निजभाषया यः, 

सम्यर्ध्युबाच वचनाचिषय स्वरूपम्‌ । 

तं सवृवन्यचरणं शरणं कबीर, 

नित्यं नमामि नमतां भवसुक्तिहेतुम्‌॥ २॥ 

आं कम्‌) । खं स्यात्‌ ॥३॥ सञ्चित्‌। शां ` स्यात्‌ ॥४॥ नित्यं ध्येयम्‌ | सत्य 

ब्रह्म ॥९॥ जय तद्धि । शुद्ध बुद्धम्‌ ॥६॥ एव लभ्यम्‌ | सोख्यं सत्यम्‌ ॥७॥ 
५ जसाधनैश्रागमैः। सङ्गमैः साधुमिः ॥ ८॥ त्यागतः पुण्यजैः। सत्कृतां 
करालः ॥६॥ निमलं स्वप्रभम्‌ । ज्ञायते ह्यद्वयम्‌॥१०॥ ध्यायते ह्यह्वयम्‌ । 
ड क जायते स्वप्रमम्‌ ॥११॥ आनन्दो शश्चेकः । सत्यं चिद्‌ ब्रह्माहम्‌ ॥१२॥ जयति 
त्ने त्विदमहो । परपदं झतिशयम्‌॥१३॥ यस्मिन्नेतत्सव विश्वम्‌ । मायामात्र 
` तद्‌ ब्रह्माऽइम्‌ ॥१४॥ व्योम्नि पुरीव भाति हि लोकः। यत्र मृषैव ब्रह्मः 
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| __ अ दो श्लोक का “वसन्ततिलकं” छन्द है । शेयं “वसन्ततिलकं तमजा 
 जयौःरः ॥ १॥ ग “श्री? शुरु एकाक्षरपादवाला श्री छन्द है | २॥ गौ 
“जी? दो गुख्युक्त स्री छन्द है || ३॥ रो “मृगी” मध्य दस्वयुक्त रगण 
 पादवाला मृगी होता है ॥ ४ || मो “नारी” मगनवाला नारी है । ५ || 
द ु. ओ नगि “सती” नगनयुक्त गुरु सती वृत्त 'छन्द होता है ॥ ६ "| इत्यादि छन्दो 
 सञ्जरीमे द्रष्टव्य है । गमोचेत्‌ “कन्या” ॥७॥ मगौ।' गिति “पङ्तिः” भगन 
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` ८तनुमध्या” तगन, यगन से तनुमध्यानामक वृत्त होता है ॥६॥ 


I ० 0005 उ 
छ दबु. 
क पद 
ORY ME MEY >? 
0७ झँ« 4७ त्र Es 
-२५ ५. sb = क ० bs न्यू 
न "नु कि 


“> 
Pa । 


३ वह. £ है १०२४० क "४ ® he भूयात 4; भ ७११ « येये डु ०५ 
x > च्य hot पा as i २ द्‌ म Sy न छु ५, a, 
७ pe | ५ Ee Mn de] De ae (८9 ०७ 
षाँ 5 शलानि ॥ व ७७ 3 ` RE” _ ७ | 

° मिड १ कई > ws i ॥ ७ र ® £ 

« >: ४" > > Ft PON क 
१ न क ह" ९ 01 
ऑ w 42? हे ५ ० ह 
३ के FE ०० 
- चौ 





. दोगुरु से पङ्क्ति छन्द है। पदान्तस्थ पिकल्प से गुरु है ॥८॥ त्यौ चेत्‌ 


ओंकारलद्यं खं ( विसु ), क॑ सुखं ब्रह्म सर्वस्य स्यात्‌ । २ सञ्चित्स्व- | 
त्‌ । ३ ध्येये ज्ञेये च सतीत्यर्थः | ४ नग pe 
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शब्दसुधा ] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षराहिन्दीन्याख्यासहित २४६ 


तदेकम्‌ ॥ १५) योऽन्यव दस्ति नैव तु यत्र । सत्यभिदास्ति त्रह्मतदेकम्‌ ।। १६।। उ 
रूपं सुख सिन्धोरत्यदूसुत भूतम्‌ । गोऽतीतमगम्यम्‌२ गोष्वेव सुलम्यम्‌ ॥१७॥ हि ; 
परमदयाछुः समजनपाछी । भवति कृपालु येदि हृदि दृष्टा? ॥१८। जगति - 
सुसार विगतविकारम्‌। .भवनिधिपारं भज धिषणेतम्‌* ॥१६॥ रुरोः पादपदूमे 
मनश्चेत्‌ सुलग्नम्‌ । तनुश्चेत्सुलग्ना सदा मङ्गले स्यात्‌ ॥२०॥। प्रशेषा सच्चिद्‌ 
रूपप्रस्थाना चेत्‌ स्यात्‌ | वाणी दोषाड्स्पृष्टा झेषा भक्तिः" शुद्धा ॥२१॥ शुद्धो- 
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ऽतिमतिमान्‌ .सचचिच्छुभतचुः । नित्यैकमतिमान्‌ बुद्धो हि सुरुरुः ॥ २२॥ a 
द्रोहे दम्भसुखै व हीनं स्याद््ठदयं चेत्‌ । वाक्‌ कायावदतादे हीनौ . मङ्गलमे हो य 


तत्‌ ॥ २३ ॥ जगतां नाशसाक्षी सदसङ्गी निराशीः | परमानन्दराशि निजमाया 
विलासी ॥ २४ ॥ अगजगति” सदा गतविकृतिभिदः | रविरविरतिभा इह 
जगति सुचित्‌ ॥ २५ ॥ प्रधानमतिरेषा ह्यमेदगतिशेषा | प्रभावकसुगीता यतो 
न पुनरेता ॥२६ || यो बुद्ध्या निजतत्त्वं ब्र्मन्यन्नहि विद्यात्‌ | 
देवानां प्रवरोऽसौ सब्िच्छुदसुपूज्यः | २७ ॥ तस्यैव चेतनसंश्चात्माऽस्ति 
पातकहा। यो मेदतोऽतिपारं नित्यं विसु स्वमगात्‌ || २८॥ यस्य ; 
वचोऽस्रुतपानान्मत्यं इहामृत एव । सर्ववचोभिरगम्यः सैव महाजनः „| 
पूज्यः ॥२६॥ नित्यविवेकपरों यो रागविवर्जितचेताः । शान्तमना दमनिष्ठो = 
भक्तियुतो निपुणः स्यात्‌ ॥३०॥| चञ्चलचित्तं निंगमै मंक्तिबले योगरसैः।.. = 
ला ्.्ः 
१ आत्मा उपाधिमेदादन्यवदस्ति ब्रझण इति । २ स्वेन्द्रियाविषयोऽप्रि 
तत्तदिन्द्रियजन्यद्त्तिष्वेव साक्षित्वेन प्रकाशमानम्‌। ३ सुखसिन्धु यदि हृदि २ 
हृष्टो भवति तहिपरमदयालुरित्यादि भवति | ४ अतस्तद्वशनार्थं हेधिषणणे! = 
तं भजेत्यादि । ५ तस्य शुद्धा मक्तिथेषा (एताइशी) भवति। ६ सदाचारादिभः 
शुद्ध, सचिदात्मैव शुभा तनु य॑स्य। एका ( अनन्या ) चासौ गतिरेक्गात 
नित्या चासावेकगतिस्तद्वान्‌ गुरः । ७ न गच्छुतीत्यगः, गच्छतीति जगत 5 (८ 
तत्समाहारे विकारादिरहितः | ८ योग वीयः, योगरागै वां ॥ २ ॥ सप सुपूज्यौ 
नन्दनौ ज्ञानविरागलक्षणौ पूत्रौ यस्याः सा सुपूज्यनन्दना॥ 1. = 
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¬ (शशिवदना न्यो) नगण यगण से “शशिवदना” वृत्त होता है ॥१०॥ ~ | 
द्विया “सोमराजी” दो यगणवाली “सोमराजी” होती हे ॥११॥ “विदयः 
ल्लेखा” मोमः। दो मगण विद्युल्लेखा हे ॥१२॥ ( मूसो गः : | 
ननगि “मधुमती” दो 







२६० कबीर साद्व कृत-बीजक [ राब्दनुधा 
साधुषु सङ्गो वंशमागच्छति चेत्त्यान्निषुणः ॥३१॥ वासः शुद्ध चेतो इद्धं ळावो 
नन्नः शान्त यातम्‌ | वाणी वेदो यस्मिश्चेतन्नावं मेदस्त वन्देऽइम्‌ ॥२२॥ 
द्धं विद्ध सत्य ब्र्ञानन्दं ह्यात्मान्तः स्थम्‌! स्वादं त्वार्य नित्यं शान्तं तायोचिछ न्द 
दै ठं बन्देञइम्‌ ॥३३।! एवमेव यत्य चित्तमत्ति तत्वतक्कमच । देशिकेन्द्रपादमक्ति 
रस्ति तत्व सौख्यमत्र ॥ रशी विचारपारदृश्वना। कृता नुमाक्करच्युता ! यु नास 


सा सदा शुभा न चात्र संशयः सताम्‌ ॥३५॥ पराउनुरागलक्षणा शमांद्ध 
मण्डनम्‌! न कामकोपदांनता सदा तुपूज्यनन्दना ॥६६॥ भवाम्दुराशतारंका 
सुखावहा सुदारिका । विरागावात्तपात्रका भ्रति स्वृति प्रमाणका ॥३७॥ 
भ्वति मक्तिंरिह चेद्‌ विरहिता मददुखैः | दमदयादि सहिता वितनुते मुद्‌ 
मलम्‌ ॥ ३८॥ देवानामाप स दवः चद्मकत्या भवावरक्त ! यस्थाऽ्त्राऽसात न 
> कश्चिल्ज्ञव्धन्यो भवति भावः॥३६॥ भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुग्दाय 
र च ¦ सुखायैव हि साधूनां सर्वेषां विदितात्मनाम्‌ ॥४०॥ छायेव कमंता- 
चिब्य॑ भञ्त्या देवा हि कुर्वते ! साधवश्च भवन्त्येव सदैव दीनवत्सलाः ॥४१॥ 
, श्रतो वाऽनुस्मृतो ध्यात आइतश्च नमत्कृतः । पुनाति सवभूतात्मा देवानां 
देव उत्तमः ॥४२॥ वहिरन्तहरि यस्य सवात्मा भूतभावनः । नयु णा नायः 
कल्पश्च स इरि नात्र संशयः॥४३॥ आत्मनोज्व्यतिरेकेण यः परयति चराचरम | 
. मायामात्र हि वा नित्यं स इरि नापरो जनः ॥४४॥ हाद सरास उपदूम यो; 
fe र विलसति परमो इंसः। तमनुसरति पद्मे यो, भवति स परमो हंसः ४५ 
र मवज्लघिगतः कीटः स्मरति ननुयया मृङ्गम्‌ । भवजलधिगतो जौवः स्मरति 
यंदि गुरू ब्रह्म ॥४६'। याति स तदूभावं त्वभयस्तिष्ठति चानस्द वितते । 
किञ्चन न क्षीणं तमसस्त्वस्य लयं स्वच्छे परमे॥४७॥ तरले तरक्षवदूमवे विष 
येन्द्रियादिसङ्गमे । प्रियता न तस्य सम्भवेद्‌ विलयं यत्तमो ब्रजेत्‌ ॥४८॥ काम्य 
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 ऊमंतद्नुशया यत्र न स्युरिह पुरुपे। कमवन्धमदावगतः साडुरष भववियुतः 
॥४९॥ यस्य नास्ति मववारिषौ देहगेह वनितादिघु । स्तेहलेशजनिरस्य वै 
 जन्मबीजविंगतप्रियः ॥५०॥ इतिवि हिंतमतिमतामखिलसुवनसुद्ृदाम्‌ । श्रतिः 

गतविमलगतिर्ह्मतिगतविकृतिमिदा ॥ ५१ | शौचाम्यां तपसा मोनादजस्र 


८चित्रपदा” यदि भौगौ” दो भगण दो गुरु से; चित्रपदा, इत्त होता 
| १६।। “मात्‌ तलगा, माणवकम्‌ भगण से पर तगण लघुगुरु युक्त माग 





` वक होता दै ॥१७॥ मोमो गोगो विद्युन्माला ॥१८॥ गूलौ रजौ, समानिका; | 
` दु ॥१६॥ प्रमाणिका, जरौ लगौ ॥२०॥ “न मज्ञगा गजगतिः” नगण भगण 
लघु गुरु से गजगति बृत्त होता है ॥२१॥ इत्यादि] | 


* |. 
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भ्रवणादिभिः । अहिंसादिमिराशुद्धैरेषा गतिरवाप्यते ।। ५२॥ यदिदमात्मनि 
प्रहश्यते ह्सखिलमिन्द्रियेरथोडन्यतः | तदधिक॑* विनश्वरं परं ननु मनोमयं 
विकल्पितम्‌ ॥५३॥ चल्नुभ्यी श्रवणादिना च यं यद्वीयान्मनसापि वा किमु | 
विद्यात्त क्षणभंगुर परं मायामान्नमयोमनोमयम्‌ ॥५४॥ पुसो नाम भवति 
यस्येयं सत्यभ्रान्तिरहह खो5त्रत्ये । सम्भ्रान्तो अमति न यावत्सवं जानात्य- 
इयमग्राह्मम्‌ 1९५ || - 
यो न ज्ञानयुतो न निपुणो ध्यानेकनिष्ठश्व नो , 
नो साधु ने बिरक्तियुक्तघिषणः शुद्धा गति यस्य नो | 
नैवास्ते च गुरु ने मङ्गळ्युतो दोषेकनिष्ठ: सदा , 
मायाइन्द्रपराजितः स सुचने म्रान्तो मुधा भ्राम्यति ॥५६॥ 
तस्याप्यत्र सुबोधनाय निपुणं ज्ञानादिसम्पत्तये , 
सव॑ हृथुक्तरहस्यसारसहितं वक्तुं परं पावनः | 
. शब्दाख्यं सुमनोहरं हि कृतवान्‌ भागं परं पावन ; 
त शण्वन्तु जनाः सटीकमधुना दत्तावधाना सुदा ॥५७॥ 
जीव वस्तुत्तया रामं सत्वा सद्शुरुक्तचान्‌ । 
रामेति वचनं ह्यादौ किम्वाह जगतां प्रभुम्‌ ॥५८॥ 
इन्द्द्देतुरविद्याऽऽख्या माया जीवस्य नेशितुः । 
अतो रामेतिशच्देन जीव एवाभिधीयते ॥५९॥ 
रमन्ते योगिनो यत्र स॒ रामः सत्सुखात्मकः । 
| प्रत्यक्‌ चेतनसवीत्मा परं ब्रह्म न संशय: ॥६०॥ 
| छोके षष्ठं गुरुशेयं सवत्र लघुपञ्चकम्‌ | द्विचतुष्पादयो ह'स्वं सत्तमं दीघे- 
मन्ययोः ॥१॥ यह छोक विशेष का लक्षण “ससमं दीर्घमन्ययोः? इतना क्वचिद्‌ 
व्यमिचरित है, इत्यादि ॥२२॥ “सुजगशिशुभृता' नौ मः | दो नगण एक 
| मगण “सुजगशिशुसृता” होता हे ॥२३॥ स्यात्‌ “मणिमध्यं” चेद्‌ भमसाः, 
| भ, म, स गण से “मणिमध्य” बृत्त होता है ॥२४॥ सजरैः “भुजङ्गसङ्गता” 
स, ज, र, गण से अुजङ्गसङ्गता” वृत्त होता है ॥२५॥ इत्यादि । 
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कबीर साहब कत बीजक 


[ स्वादुभूतरंस्कृतस्वण्पा्राहिन्दीव्याख्यासहित | 
डा ® अथ डितीय शब्द प्रकरण ® 


Sg साना 
राममाया प्रकरण १, शब्द १ 


राम तेरी माया इन्र मचावे । 
| 40. a ° हि ५ |. 
गति मति वाकी समुझि परै नहि, सुर नर पुनिहि नचावै ॥ 


भो राम तव मामेयं सदा इन्द्रविधायिनी । 
प्रकृतिः स्वेबिश्चस्य तव शक्तिस्वरूपिणी ॥ १॥ 
` यावन्न ज्ञायते मत्या करा तस्या गति जनेः । 
तावज्नतेयते स्वान्‌ देवान्तश्च सुनीनपि॥ २॥ 
मायाऽविद्या च भवतिं प्रकृतिखिगुणास्मिका । 
शुद्धसत्त्वा च माया साऽविद्या मलिनसत्त्विका ॥ ३ ॥ 
ततमः प्रधानिका सैव तामसी कथ्यते बुधैः । 
 सादीनां जननी सैव इन्द्रदेहविघायिनी ॥ ४॥ . 
न्ते योगिनोडनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि! ` 
इति रामपदेनासौ परं त्रह्ाभिधीयते॥ ५॥ 
टक | चिन्मयस्यादितीयस्य ड निष्कलस्यांद.रीरिण: | 
८ यक कट अ क्य उपासकानां कायोथन्रह्मणो _ रूपकल्पना” ॥६॥ 
 चिदानन्दघन ब्रह्म का, सद्गुरु का घरि ध्यान | 
 साषा भणित कि अणिति घु, भाषा लखिय सुजान ॥.१॥ 
आओ सतचित आनन्द एक अज, अभय अखण्ड अरूप | 
. सर्वाधार अन्न्त हरि, राम सदा निज रूप॥ २॥ 
. निराधार अद्दृत शिव, विमळ विगत सव खद । | 


ka, Send 


10 #: पं शि धय RI नजी द वे र द ॥ ३ है । 1 
> ७३ a द्‌ i १ 
त, जाहि बखानत वेद ॥२॥ 
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शब्द शक्ति का विषय नहिं, यद्यपि राम दयाछ। 
तौ भी शब्द स्वभाव से, जानत तिहि शरधालु ॥ ४॥ 


शव्द शक्ति के ज्ञान बिनु, जागहिं सूते लोग । १222 
शब्द श्रवण से ज्यों तथा, जानहिं जन तजि भोग ॥ ५॥ क.) 
ताते सदूगुरु रमण मुख, करि उपदेशन जाकि। ह 
नामान्तर पररीति से, व्यक्ति करत हैं ताकि॥६॥ 
जीव रूप को राम कहि, माया कहि अज नारि। _ 5: "क 
उपदेशत हैं जीव को, सुनत सकळ अघहारि ॥ ७॥ ` 
हे राम ! ( जीवात्मन्‌) तेरी माया (तेरे स्वरूपाश्रित अविद्या) मोह काल. 


में सदा जन्म-मरण, राग-दूवेष, हृषे-शोकादि दन्दो को मचाती (उत्पन्न सिद्ध 
करती) है और उसकी गति-मति शुरुआदि के बिना स्वयं समझ नहीं पढ़ती दहे 
कि जिससे उसका निवारण किया जाय या अपनी मति से उसकी गति (आश्रय [| 
चाल) समझ में नहीं आती है । अतः सुर, नर, मुनि आदि सभी को नचाया | 
करती है, जो निज मति या शुरु मति से उसकी गति (आश्रयादि) को समझते 2 >: 
हैं सो नाच से मुक्त होते हैं, अन्य नहीं । अतः वह गति ज्ञातव्य है । 


का सीमर के शखा बढ़ाये, फूल अनूपम बानी | 
केतिक चातक लाग रहे हैं, चाखत रुवा उडानी ॥ उ 
शाल्मळेरिव शाखाया बृद्धौ कि स्यात्‌ प्रयोजनम्‌ | 
पुत्रपौत्रादिरूपाया यावदू इन्द्रानि सन्ति ते ॥ ७॥ FR 


शाल्मळेरेव पुष्पं च यथा स्यान्मनसः प्रियम्‌ । 
दृशेनेऽनुपमं तद्धि गन्धसारादिवर्जितम्‌ ॥८॥ 

पुत्रपौत्रादितस्तदूवदू या गतिः सौख्यसस्पटः|। = 
- ताः सवा विरसास्तुच्छा इन्ट्रसत्त्वे भयप्रदाः ९॥ 




















` फळाथ झाल्मलि यह्‌ सेवन्ते चातका सुवि।) 5 
स्वादाथ सम्मवृत्तो च तूळमुडीय गच्छति ॥१० | 


संसारशाल्मलिं तद्गतू सेवन्ते सवंजन्तवः। 


` स्वादाथ सम्म्रबृत्तौ च तत्फळं नश्यति क्षणात्‌ ॥११॥ 
यदि उक्त माया की गति नहीं समझी गईं, तो सीमर के श खाओ के. 


“समान पुत्र-पौत्रादिरूप शाखाओं के बढ़ाये ( बढ़ाने ) से का (क्या) फळ मिल 
% IRS Ta TES ९ ह | (बात) RD व्हे 
सकता है, तथा उस सीमर के निःसार निर्गन्ध, बानी (बात) से कहने के लिये 
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अनुपम ( उपमा रहित ) ददद्‌ युष्पतुल्य सुन्दर ग्रह, धनादि से क्या फल हो 
सकता है। क्योंकि सीमर में लगे हुए (सीमरसेवी) चातक के समान केतिक 
( कितने-अनेकों ) अज्ञ मनुष्य इस संसार सीमर पुत्र-पौत्र धनादि के सेवन में 
छाग रहे हैं ( लगे-आसक्क हैं ) । परन्तु जैसे सीमर के पक्व फल को चाखते 
| (खाने के लिये प्रवृत्त होते) में ही उसमें से रुवा उड़ता है, तेसे भोगादि के लिये 
र प्रवृत्त होते ही संसार की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ भोगादि से तृप्ति के 
बिना ही भोग्यपदार्थ या साधन शरीरादि नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये क्षणभंगुर हैं। 
काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहिं पावै। 
ग्रीषम ऋतु जब आय तुलानी, छाया काम न आवे ॥ 
Ee खजूरस्येव बृद्ध्या वा कुछगोत्रादि बृद्धितः । 
- च कि महत्त्वं भवेत्सत्यं सत्फळं चेन्न लभ्यते ॥१२।। 
{ Ee खजूरस्य बहुच्चैसत्वादू यथा न प्राप्यते फलम्‌ । 
, ` अभिसानोन्तेभ्योऽपि तथा न ळभ्यते फछम्‌ ॥१३॥ 
. ओष्मे शान्तिप्रदा यद्ृततस्यच्छाया भवेज्नहि। ` 
2... तथैव कुलजात्यादिवृद्धि मृत्यौ न झान्तिदा ॥१४॥ 
_ कि कुढेनोपदिष्टेन चिपुळेन दुरात्मनाम्‌ । - | 
ङमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥१५॥ 
हीनजाति प्रसूतोऽपि शौचाऽऽचारसमन्वितः । 
सवंध्मा्थ कुशल: स ङुळीनः सतां वर: ॥१६॥ 
 _ रागद्वेषतमःः क्रोधमद््‌मात्सयंवजेनम्‌ । 
ह ता विना राम ! तपोदानाऽऽद्यपि क्लेशो न वास्तवम्‌॥१७॥ 
धन सम्पि आदि माया द्वारा यदि खजूर की नाई, तुके बड़ाई मिली तो 
बड़ाई से बया फळ हुआ । क्योंकि इस बड़ाई से कोई सच्चा फल नहीं 
चे खजूर के फल को कोई नहीं पाता है ओर ग्रीषम ऋतु में 
अली! छाया किसी के काम की नहीं होती है, वैसे ही मरणादि 1 
. रूप औषम (ताप) काल के आतुलाने (आ पहुँचने) पर इस लौकिक बढ़ाई की द्‌ 
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ह काम नहीं आती हे, जब मृत्यु यमयातना का समय आ जाता हे, तब 
७७७ 'घनादि सब निरयक हो जाते हैं । किन्तु धर्म, भक्ति ज्ञान ही सदा सार्थक होते 
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अपने चतुर ओर को सिखवे, कनक कामिनी स्यानो | 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, राम चरण ऋत मानी ॥१॥ 


तथापि तन्महत्त्वाथ स्वणकान्तादिळब्धये । 
चातुय कुवते सव शिक्षयन्ति जनानपि ॥१ण०ी 
कनकादौ प्रबीणा हि स्वयमन्याँम्च मानवान्‌ । 
तच्छासति कुचातुय नात्मान राममव्यम्‌ ॥१९॥ 
सोः साधो ! श्रयतां सत्य राम संचरणं हितम्‌ | 
तदेव क्रियतां देव ! नान्यसङ्गो विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
रासे संचरणं सत्य तदेव परमं पदम्‌। 
श्रीकबीरो ब्रबीत्येवं सावधानेन मन्यताम्‌ ॥२१॥ 
कुळगोत्रादिवृद्ध्या किं बिपुलेन धनेन चा। | 
यावन्न मनसः स्थैयं तावत्सवं निरथंकम्‌ ॥२२॥ 
मेतर्यादि भावनेतातो मनः स्थैय विधीयताम्‌ । 
इन्द्रानि सद्विवेकाद्यमोयाञ्चापि त्यज ध्रवम्‌ ॥र३॥ 
“रागो? द्वेषो भयं मोहो हषः शोकोऽभिमानिता | 
कासः क्रोधो विषादश्च दपश्चालस्यसंव च॥२४॥ 
इच्छा लोभश्चदस्भाद्याः परबुद्ध्युपतापिता । 
अज्ञानं त्यज्यतासतत्तथा पापजनेः कृतम्‌” ॥२५॥ 
'सदूगुरोश्वरणं सेव्यं सेवितं सत्फढप्रदम्‌ । 
मत्वेति सेवमानस्तच्छवणं सुविधीवताम्‌ ॥२६॥ 


उक्त रीति से पुत्र-पौत्रादि से या धनादि जन्य बड़ाई से कोई सत्य फल 
नहीं मिलता है तो भी अज्ञान मोहादियुक्त मनुष्य, पुत्रादि के लिये और बड़ाई 
के लिये कनक-कामिनी की प्राप्ति करने-कराने मै आप चतुर रहते होते हैं और 
अन्य को भी वही कनक-कामिनी की स्यानी (चतुराई) सिखवे (सिखातेन्मढाते) 
हे । माया की गति को समझने-समझाने के लिये यत्नादि नहीं करते-कराते 
हैं । अतः श्रीकबीर साहब सन्तों से कहते हैं कि आप माया की गति आदि को 
समझने के लिये सुनो (श्रवणादि करो) सो मौ राम ( सद्गुरु ) की चरण सेवा 
को ऋत (सत्य) मानकर, गुरु चरण की सेवापूर्वक भ्रवणादि करो । क्योंकि | 
“निराकार वह राम है, पाय सकिय नहिं अन्त जो चाहो आकारयुत, तो | 





१ महाभा० शा० अ० १५६॥६-७।। 





२६६ ` कबीर साहब कृत बीजक [शब्दर | 


प्रत्यक्ष गुरु सन्त।।२।। (अङ्ग की साखी) वह निगुण सर्वात्मा राम निराकार है। 
अतः सदूगुरु की सेवा आदिरूप भक्ति के बिना उसके अन्त (मम-रहस्यस्वरूप) 
को पाय ( समझ ) नहीं सकते हैं| अतः उसे समझने के लिये यदि आकार- 
सहित राम की प्रासि चाहो तो प्रत्यक्ष गुरु और सन्त को साकार राम समझो 
ओर उनकी सेवा-विचारादि से निशुण राम को माया आदि का आश्रय 
अधिष्ठान समझो, इत्यादि ॥ १ ॥ 


शब्द २ 
माया महा ठगिनी हम जानी । 
त्रियुणि फॉस लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी । 


> मायेषा मलिना धूत सा 5स्माभि ज्ञायते स्फुटम्‌ । 

गुणत्रयमयान्‌ पाशान्‌ करे घृत्वेव धावति ॥२७॥ 

जनानां मोहनाथाय भाषते मधुरां गिरम्‌ । 

अन्तः क्रा महातीक्ष्णा क्षिणोति हृदय क्लुरैः ॥२८॥ 

सत्त्वं रजस्तमश्चैते मायाजन्या गुणा हि तैः । 

निबध्नाति महामाया देहे देहिनमव्ययम्‌ ।।२९॥ 

सुखसङ्गात्मना सेव ज्ञानसङ्गात्मनाऽमला । 

निबध्नात्येन सत्त्वात्मा कम सङ्गास्मना चला ॥३०॥ 

रागात्मा सा निबध्नाति प्रमादाद्यात्मना तथा । 

मूढा बध्नाति सवत्र देहे देहिनमञ्जसा ॥२१॥ 

. “सत्त्वः ज्ञानतमाऽज्ञान रागद्ठषो रजः स्मृतम्‌ । 

© J एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवभूताश्रतं वपुः” ॥३२॥ 

इम ( रामस्वरूप गुरू सन्तो) ने माया को महाठगिनीं जाना है| अतः 

“गईं ठगोरि जब ठग पहिचाना” माया की गति को पहचानने से हमारे लिये 

हः ” उसकी ठगोरी ( ठगपन ) चली गई है तो भी अज्ञा को बांधने के लिये तीन 
ओ।  गुणमय, शान सुखरूप सत्त्वमय, राग-दूवेषरूप रजोमय, मोह प्रमाद अज्ञानादि 

- रूप तपोमय, फाँश अपने कर (हाथ) में लेकर सब व्यहार संसार में डोलती 
ओ। (फिरती) रहती हे और स्री आदिरूप होकर मोहजनक मधुरी बानी बोलती है । 


केशव के कमला ह्वे बैटी, शिव के भवन भवानी । 
 पण्डाके मूरतिह्वे बैठी, तीरथहुँ में पानी॥ _ 
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योगी के योगिनि हे बैठी, राजा के गृह रानी | 
काहू के हीरा हे बैठी, काहुक कोडी कानी ॥ 
केशवस्य गृहे माया पद्मा भूत्वा विराजते । 
शिवस्य भवनेऽचिन्त्या भवानी कथिता बुधैः ॥३३॥ 
सेच देवळकानां च गृहे मूर्ति प्रतिष्ठिता। 
तीथंषु जळरूपेण वततेऽदूसुतचिम्रहा ॥३४॥ 
योगिनां भवने सैव योगिनी वततेऽच्रता । 
राज्ञो ग्रहे च राज्ञी सा हीरकः कस्यचिद्‌ ग्रहे ॥३५॥ ` 
कस्यापि च गृहे भूत्वा वतेते कुकपर्दिका । 
पूज्या सा भवति कापि कचित्तच्छेच वतते ॥३६॥ 
माया ही केशव (विष्णुदेव) के घर में कमला (लक्ष्मी) होकर बेटी है । 
शिवजी के घर में भवानी (पावती) होकर बेठती है, तीथ के पण्डाओं के घरों 
में देवमूतिं होकर बेटी है, तीथा में पानी होकर बेठी हे | योगिंयों केघरमे 
योगिनी और राजाओं के घर में रानी होती है, और किसी धनी के घर सें हरी 
आदि रत्न होकर बेठी है, और किसी गरीव के घर में कानी (फूटी) कोडी २ 
आदिरूप से बेठी है । अथवा किसी अविवेकी की दृष्टि में जो बहुमूल्य हीरा | 
होकर बैठी दै, सो किसी विवेकी की दृष्टि में कानी कौडी तुल्य अति दुच्छहे। २ 
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अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम कनिष्ठतारूप मेद अतिशययुक्त नामरुपात्मक सब पदार्थ [| 
मायात्मक हैं भेदादि रहित सर्वात्मा राम साक्षिस्वर्पानन्द चिन्मात्र है . 
-माया ही सब इन्हों का हेतु हे । ब्रह्मपुराण के वचन हैं कि “एषा 'चतुर्विशाते- | 
सेदमिन्ना माया परा प्रक्कतिस्तत्समुत्यौ । कामक्रोधौ लोममोद्दौ भयं.च विषाद 

शोकौ च विकल्पजालम्‌- ॥ १ ॥ धर्माधर्मों सुखदुःखे च सृष्टि विनाशपाकौ 
नरके गतिश्व | वासः स्वगं जातयश्चाशमाश्च रागद्वेषो विविधा व्याधयश्च” ॥॥. 


भक्ता के भक्तिनि हे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। 

कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ई सब अकथ कहानी ॥२| 
भक्ती भूत्वा हि भक्तानां ब्रह्माणी ब्रह्मणस्तथा । Re 
ग्रहे तिष्ठति सा माया ह्येवमन्यत्न तिष्ठति3॥३॥ ` 


१ त्रिगुण प्रकृति, महत्त्व, अहकार, पञ्चतन्मात्रा आर षोडश विकार 
( एकादश इन्द्रिय पाँच महाभूत ) इन भेदो से युक्त। २ संशयादि। 
३ स्वेषां ग्दे हृदये वाचि व्यवहारे सा तिष्ठतीत्यथ। | 





२६८ | कबीर साहब कृत बोजक [शब्द ३: 


अमूः सवाः कथास्तस्या अकथाया उवाच ह | 
गुरु: शृण्वन्तु ता नित्यं सञ्जनाः सावधानतः ॥३८।। 
श्ररा तास्तत्त्वतो ज्ञात्वा ङित्त्वा तहून्धनानि च । 
तां विलूयात्मबोधेन नित्यमुक्ता भवन्तु ते॥२६॥ 
तत्तमोळक्षणः' कामो ह्यथस्तद्रजसस्तथा । 
तस्सत्त्वक्षणं धमः श्रेष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥४०॥ 
घर्मेण प्राप्यते स्वगः पापेन स्वथमा गतिः । 
हयं ज्ञानासिना छित्त्वा शान्तिसच्छन्तु वै बुधाः । ४१॥२॥ 
भक्तों के घर में भक्तिनी ओर ब्रह्मा के घर में ब्रझानी होकर माया ही बेठी 
है । अतः श्रीकबीर साहब. कहते हैं कि ई (यह) पूव वर्णित सब अकथ (सत्या- 
सत्यादि रूप से अनिर्वाच्य = अद्सुत ) माया की ही कहानी कथा कही गई 
 . है, तथा यह सब संसार अकथ (माया) की कथा ( कायं = विकार ) रूप है, 
ओ। छे सन्तो ! उस माया कौ कथा को श्रवण करो और माया की वञ्चना से बचो 
ओर “ता गुरु पद को सेविये, जिन माया पहिचानि | ठगिनि को ठगि दूरि 
ओ। कुरि, राम मिलाया आनि ॥ १ ॥” “यत्किञ्चनाङ्ग ! भुवनेषु महामहिम्ना 
व्याप्तं जरत्तणलवत्वमुपागत वा । दृश्यं स्फुरन्ननुहराद्यपि तामविद्यां विद्धि 
. क्षयाय तदतीततयाऽऽत्मलाभः ॥ १ ॥ योगवा० ६।८।३२ हे अङ्ग ! (प्रिय ): 
सब सुवनों में जो दृश्य वस्तु महा महिमा से व्याप्त ( युक्त) हैं या हरि-हरादि 
रूप से जो प्रतीत हो रहे हैं या जीणे तृणरूपता को जो प्रास हैं । उन सबको 
विद्या (माया ) जानो, उस अविद्या के नाश के लिये उन सबसे आगे 
' उनसे रहितरूप से आत्मलाम ( आत्मज्ञान ) होता है ॥ २॥ 
 _सम्बन्ध-“लक्षणप्रभाणाम्यां वस्तुसिद्धिः” लक्षण और प्रमाण से वस्तु की 
हि रर न्य न j (बुद्धि = ज्ञान) होती है, तहँ प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण कहे जाते हैं. 
€ र असाधारण विशेष धर्म (गुण आकारादि) लक्षण कहे जाते हैं ओर तन्त्र- 
: र ` वातिक 2 | ( ग्रन्थ) में लिखा है कि “ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्‌ 
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जिस माया की चर्चा प्रथम हुई है तथा “नारि एक संसारहि आई | चली 
जाति देखी एक नारी । रमैनी ७२-७३?! यहाँ जो नारी कही गई है, उसको 
स्पष्ट समझाने के लिये माया का लक्षण कहा गया है, यद्यपि दन्द्रकारणत्व 
माया का लक्षण प्रथम शब्द में कहा गया है तथापि वह लक्षण कार्यरूप माया 
में नहीं रहता है । अतः कार्यकारण स्वरूप सभी माया का लक्षण कहते हैं कि- 
| शब्दे | 
सन्तो आवै जाय सो मायां | 
है प्रतिपाल काल नहिं वाके, ना कहुँ गया न आया ॥ 

या ह्यायाति च संयाति करोति चिविधास्तनूः । 

उत्पत्त्या वा विकाराद्येः सा मायेतिविनिश्चयः ॥४२॥ 

भोः साधो ! ळक्षणं ज्ञात्वा मायायास्तद्विंलक्षणम्‌ । 

रामं विद्धि विवेकेन गत्यागत्यादिवजितम्‌ ॥४३॥ 

नास्ति रामस्य कोप्यत्र रक्षको नापि चान्तकः । 

रक्षकः स तु सवस्य सत्तया स्वप्रकाशतः॥४४॥ 

गतवान्न स कुत्रापि कुतो नागतवाँस्तथां। 

वतेते सवदा सवहृदये ष्वात्मरूपतः ॥४५॥ 

हे सन्तो ! परिणाम उत्पत्ति क्रिया द्वारा जो वस्तु आने जाने जाने वाली 

हैं, सो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और भूत-भौतिक पदाथ त्रिगुण प्रकृति 
पर्यन्त सब माया स्वरूप ( अनिर्वाच्य ) हैं और वाके ( उस सर्वात्मा राम 
के ) कोई प्रतिपाल ( रक्षक ) और काल ( नाशक ) नहीं है, तथा जन- 
कादिक नहीं हैं, किन्तु वही सबका प्रतिपालकादि है और विसु अखण्ड 
होने से वहन कभी कहीं गया, न कहीं से आया । अतः जिसमें क्रिया 
विकारादि हो, उसको माया स्वरूप समझना चाहिये ओर क्रिया विकारादि 
: रहित सवसाक्षी सर्वात्मा राम को समझना चाहिये और “मायिन तु 
महेशवरम्‌ ४।१। श्‍वे०” इस श्रुति वणित ईश्वर भी गमनागमनादि रहित हौ 
ज्ञातव्य है । तथा वह रागदूवेषादि रहित ही हे । “निष्कलं निष्क्रिय शान्त 
निरवद्यंनिरञ्जनम्‌ । श्वे० ६।१६ इत्यादि से वर्णित पारमार्थिक स्वरूप 
ब्रह्मात्मा भी सब क्रियादि रहित ही बोद्धव्य हे, अतः माया ही क्रियादि युक्त 
ज्ञातव्य है और स्वापित ईश शक्तिवाले विष्णुदेवादि में अवतारादि दुवारा 
ईश्वर के विशेष कायकारित्व होते भी स्वयं साक्षात्‌ तत्तत्‌ शरीरविशेषवाला 
सवेश्वर नहीं होता है, क्योंकि वह सम सर्वात्मा वस्तुतः है । | 


नै Ns), क फन > 
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क्या मकसूद मच्छ कछ होना | शंखाउपुर न संघारा॥ 
है दयाल द्रोह नहिं वाको । कहहु कोन को मारा ॥ 
नहि वे कर्ता. ब्राह कहायो । धरणि धरो नहि भारा ॥ 
इ सब काम साहब के नाहीं झूठ कहै संसारा ॥ 


मत्स्यत्वेन फळं कि स्यात्कच्छपत्वेन वा विभोः । 

नासौ शङ्घाञसुरे शूरं सजहार महाप्रभु: ॥४६॥ 

स दयालु ने तु द्रोहो बतेते तस्य कैः सह । 

कथ्यतां स प्रभुः कस्मात्केषां प्राणान्‌ व्ययोजयत्‌ ॥४७॥ 

स कतो न वराहोऽभूद्ष्ृतवान्न भर सुवः । 

९ ९ गन न 

कस सव प्रभोनदं सिथ्येव भाषते जगत्‌ ॥४८॥ 

पूणेकामं दयाळु तं भाषमाणो भजन्नरः | 
ले ` याति तद्भावतामन्ते ह्यन्यथा याति चान्यताम्‌ ॥४९॥ 
हि: मत्स्य या कच्छप होने से पूर्ण काम राम को क्या मकसूद (मकसद-प्रयो- | 
| जन-फल ) है । प्रयोजन के अभाव से ही उसने शंखाऽसुर का संघार (नाश) 
नहीं किया । और वह केवल दयाछु (निहेंतुक उपकारक) स्वरूप है । उसको 
किसी से द्रोह नहीं है तो कहो कि द्रोह के बिना वह किसको मारा, किसीको 
नहीं मारा । वह कर्ता जाइ नहीं कहाया न घरणी ( भूमि ) के भार को धारण 
“किया | क्योंकि ये सब विशेष काम (कार्य) साहब (ईश्वर) के नहीं हैं, निगुण 
राम कें तो कोई कार्य हो ही नहीं सकते हैं | तथापि संसारी झूठही इन्हें ईश्वर 
'के काम कहता है | इश्वर संसार का साधारण कत 1 (कारण) है, विशेष नहीं । 


` सस्मफोरि जो बाहर होई, ताहि पतिज सब कोई | 
हिरणाकश नख उद्र विदारे, सो नहिं कता होई ॥ 
` ` १ एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो बिसृत्यु वीत शोकः | छा०८ ।१।५ | 
` २ अंांशोंऽशस्तथाऽऽवेशः कंलापूणंः प्रकथ्यते | व्यासाद्ये श्र स्मृतः ष्ठः 
T 'परिपूर्णतमः स्वयम्‌ ॥ १॥ इत्यादि गगसंहितादिभि बंहुविध उक्कोऽवतारो भगः _ 
धो विष्णुदेवस्येव देवादिरक्षणप्रयोजनस्य सत्वात्‌ । सर्वेशित मायया विना 
तस्यापि प्रयोजनस्यासिद्धेस्तत्र मायेव कार्यसाधिका, तत्र व्यक्त स्वर्पमात्र* 
 ईँरवरादिबुद्धि अमरूपा तन्मूलक च मिथ्या भाषणमित्यादि भावः | अव्यक्त. 
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बावन होय नहिं बलि को जाँच्यो, जो जाँचे सो माया | 
बिना विवेक सकल जग भरमे, माया जग भरमाया ॥ 
स्तम्भं विदां यो देवो बहिराविबभूव ह। 
तं विश्वसन्ति वै सब पतिं मत्वा भजन्ति च ॥५०॥ 
हिरण्यकरिपो यंञ्चोदरे दारितवान्नखैः । 
नासौ कती नुसिंहोऽपि दयाँछ द्रोहवजितः ॥५१॥ 
खर्वो भूत्वा बलिं नेवमयाचत मद्दाप्रशुः। 
किन्तु" या याचते समासौ माया विश्वविमोहिनी ॥५२॥ 
विवेकेन. विनाऽनेन भ्राम्यन्ति सवंजन्तवः। 
माया च श्रमयत्येषा सब संसारिणं जनम्‌ ॥५३॥ 


पत्थर के खम्मे को फोरकर जो नरसिंह उसमें से बाहर होते (निकलते) दै 
उनकी ईश्वरता का विशवास सब कोई करते हैं, उनको पति मानकर सब जय 
मनाते हैं, स्वविजय चाहते हैं | परन्तु वह कर्ता राम तो सदा सर्वत्र एकरस 
वर्तमान रहता है । अतः जो हविरण्यकश्यप के उद्र की नखों से विदारा 
(फाड़ा) सो विभु समदर्शी कर्ता नहीं हो सकता है । वह समदर्शी बावनरूप 
होकर बलि से एथिवी की याचना नहीं किया, जो जाँचा ( जिसने याँचना 
की) सो माया का स्वरूप बना था, इस विवेक ज्ञान के बिना सब संसारी भ्रम 
में पड़े हैं और माया ने सब जगत को भरमाया है । 


परशुराम ह्वे क्षत्रि न मारा, ई छल माया कोन्दा । 
सतगुरु भक्ति मेद नहिं जान्यो, जीवन मिथ्या दीन्हा ॥ 
सिरजनहार न व्याही सीता, जल पापाण नहि बन्धा | 
वे रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अन्धा ॥ 





१ मिथ्या ज्ञानमुत्पाद्यप्रवतनशीला5विद्यारूपा मायैव, वामनेन च तथा 
कृतमिति तत्र साक्षान्मायालक्षणं लच्यते | मायारचितं देहेनापि ये सत्पुरुषा 
यदा विपरीतज्ञानादिक न जनयन्ति तदाते न मायात्मका मायाविनो वा कथ्यः 
न्ते, किन्तु ज्ञानजननददतुस्वाद्विच्यात्मका ब्रह्मात्मका गुरवः कथ्यन्ते | बलिम- 
याचत्‌+ इत्यस्य बलेः सकाशाद्‌ वसुघामयाचत्‌, बलिमबञ्चयदिति वा प्रक 
रणानुसारेणार्थः सम्भवति, घातूनामनेकाथत्वात्‌ । SR 
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भूत्वा' परशुरामो वा क्षत्रान्‌, मारितवान्न सः | 
इदं छळं बढे सव माया कृतवती चला ॥५४॥ 
सद्गुरूणां तु भक्त्येदं रहस्यं ना$विदुर्हि ये । 
ते स्वजीवनसरवंस्वै संसाराव्धौ समापंयन्‌ ॥५५॥ 
सवस्रष्टा न तां सीतामूढवान्‌ न च बन्धनम्‌। 
सेतो वी कतबानब्धौ पाषाणः परळव्धये ॥५६॥ 


रामः सीतापतिश्चासौ रघुनाथः पराउद्वयम्‌ । 
एकमेवाऽस्मरद्‌ राममन्यं स्मरति चान्धघीः ॥५७॥ 


सवात्मां राम ने परशुराम होकर क्षत्रियां को नहीं मारा । किन्तु यह छुल 

भी माया ने ही किया, जिन्होंने सद्गुरु की भक्ति करके इस भेद (मम ) को 
नहीं जाना, उन लोगों ने अपने जीवन (आयु) को मिथ्या (माया) में ही बिता | 
. दिया, विषय भोगादि में आयु को नष्ट किया। वह अव्यक्त मायी सिरजनि- - | | 
ह. हार (सृष्टि कर्ता) ईश्वर सीता को नहीं व्याहा (विवाह से पत्नो नहीं बनाया). | 
५» न जल में पाषाण का पुल बाँघा। अर्थात्‌ लंका जाने के लिये सेतु बन्ध नहीं 
किया । क्योकि उस सीता को व्याहने पुल बाँधनेवाले वे रघुनाथ स्वयं एक | 
सर्वात्मा साम को सुमिरते (स्मरते = ध्यान करते) रहे । फिर जो कोई मिन्नमाव ; 
से उनकी व्यक्तिमात्र का स्मरण करते हैं, उनके सच्चिदानन्दर्वरूप को निजात्म | 
|| स्वरूप नहीं समझते हैं सो सत्य राम के विवेकादि रहित अज्ञ हैं । 7 


गोपी खाल न गोकुल आयो, करते कंस न मारा | 
€ मेहरवान सबन के साहब, नहिं जीता नहिं हारा ॥ 





















नहि वे कर्ता बुद्ध कहायो, नहीं असुर को मारा । र 
ज्ञान हीन करता सब भरमे, माया जग संहारा ॥ | 
गोपीभि न च गोपैश्च साद्ध स गोकुले प्रभु: । छ 


आजगाम न हस्तेन कंसं निहतवांस्तथा ॥५०॥ 


ee १ रुणावतारपुरुषावतारलीलावतारेषु ब्रह्मादिगुणावताराः क्षीरोदशाय्या दि 
'पुरुषावताराः | लीलावतारर्च-आवेशावतारस्वरूपावतारभेदेनद्विविघ इति के 
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सर्वापरि दयावान्‌ स नवा जयति जीयते। 
जया5जयविंहोनत्वाद्राजते संवंसौोहृदः ॥४९|| 


यस्य शत्रु न वा सित्रं विद्यते भुवने केचित्‌ । | 
` स सर्वात्मा कुतो गच्छेद्ठन्यात्क हन्यते कथम्‌ ॥६०॥ 
न कतो कथ्यते बुद्धो - नासुरान्‌ संजहार सः। 
ज्ञानहीना भ्रमात्सव कर्तारं मन्यते तु तम्‌ ॥६१॥ 
ज्ञानहोनाञ्जनान्‌ सर्वोन्‌ मायेषाः संजहार तु । 
लोकत्रयेऽपि सवान सा हिनस्ति सवदा खलु ॥६२॥ 
वह सत्य कर्ता गोपी ग्वाल के. निवास स्थान गोकुल मैं नहीं आया, न 
उनके साथ कहीं आया गया । न करते ( हाथ से) कंस को मारा । क्योंकि 
वह साहब सब के ऊपर मेइरवान्‌ ( दयावान्‌ ) है, अतः वह न किसी से युद्ध 
किया, न किसी को जीता न किसी से हारा | वह कर्तो बुद्ध नहीं कहलाया, न 
असुरों को यज्ञ से विसुख करके, बहका कर, उनको मारा । किन्तु जो ज्ञान 
हीन लोग सब सत्य कर्ता से विमुख हुए, अतः कर्ता के स्वरूप विषयक अमः 
युक्त हुए । एक कतो को समे विना अनेक कर्ता में भरमें ( भटके ) अम 
संशयादि युक्त हुए, उनका माया ने संहार ( नाशं ) किया ““मच्छुरूप माया 
भई । रमैनी ४६ ” इत्यादि का ही यह विवरण समझना चाहिये । अर्थात्‌ | 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणनि सर्वेशः | यः पश्यति तयाऽऽत्मानंमकर्तारं- 
सपर्यति । भः गीताः १३।३६ । मदृत्तत्वादि रूपता को प्राप्त चिदामासयुक्त 
प्रकृति (माया) से जन्य सब कार्यों को जो समझता है तथा सर्वात्मा राम को 
अकर्ता समझता है, सोई सत्य को समझता है! अन्यथा अज्ञानवश भ्रमता है। 
नहिं पै कर्ता भये कलंकी, नहीं कलि गहि मारा। 
ई छल बल सब माया कीन्हा, यत्त सत्त सब रारा ॥ 
दश अवतार ईश्वरी माया, कर्ता कै जिन पूजा | 
कहि कबीर सुनहु हो सन्तो, उपजे खपै सो दूजा ॥३॥ ` 
नापि कल्किःबेभूवासौ भविता न कथव्त्वन। 
हतवान्न कलि चातो माया हतवती तु सा॥६३॥ 
बळंछळमिद्‌ं सव माया कृतवती प्रभोः । 
सत्यं च संयमान्‌ सवान्‌ यमान्‌ सेच व्यनाशयत्‌ ॥६४॥ 
अवतारा दशैते वै मायेव पारमेरवरी। 
पूज्यन्ते कटेबुद्धथा ये न कतोरः संतां मताः ॥६५॥ 
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सञ्जनेः श्रयतामेतत्सदूगुरु वक्ति सादरम्‌ । - 
उत्पद्य नश्यति ह्यन्यो न कतति विनिश्चितम्‌ ॥६६॥ 
जायमानं स्थितं (वापि नञ्यन्तमखिळं जगत्‌ । 
भासयन्‌) तस्य चात्मैव कता सर्वत्र वतते ॥६७॥ 


एकोऽपि बहुधा सूर्यो जलाधारेषु . हश्यते । 
तथैकः परमात्मापि सरवोपाधिषु हृश्यते ॥६८॥ 
न हन्ति हन्यते नासौ सवत्र समहृक्स्वयम्‌ । 
वत ते भासयन्‌ सव मायया कारकोऽपिसन्‌ ॥६९॥ 


इन्हे नियोज्य निखिलान्‌ खळ जीवसङ्घान्‌। 

बध्वा हृढं गुणमयेः स्वविकार पाशैः। 

` भाषे विंमोददजनकैश्च विमोहयन्ती 

मायेव नृत्यति सदा जगदेति याति ॥७०॥३॥ 

इति हूनुमदीयायां शब्दसुधायां राममायानिरूपणं नाम प्रथमस्तरङ्ग ॥१॥ 
वह कर्ता कलंकी (कल्कि) नहीं भया न होता है न कलिं (कलियुग को) 
गहि (पकड़कर) मारा न मारता है। किन्तु यह सब छुल-बल (छलबल कार्य) 
साया ने किया ओर करती है ओर यतिथों के यत्त (यत्न योगादि) को तथा 
सतियो के सत्त ( सत्य नियम ब्रत ) को माथा ने ही रारा (नष्ट किया) और 
करती है । उक्त दश अवतार भी .आने-जाने वाले होने के कारण ईश्वरी 
( ईश्वर सम्बन्धिनी ) माया होती है या ईश्वरी ( समर्था ) माया दश अवतार 
स्वरूप होती है कि जिन अवतारों की कर्तारूप से पूजा की जाती है । परन्तु 
भौकबीर साहब कहते हैं कि दे सन्तो ! श्रवणादि करो और समझो कि जो 
ओ। उपज (उत्पन्न हो) और रूपै (नष्ट हो) सो सत्य कतां राम से वूजा (दूसरी अन्य) 
| 2 छ. वृस है । क्योंकि उत्पत्ति आदि रहित स्वयं प्रकाश निर्विकार राम स्वशक्ति 
|  _मायाद्वारास्त्ता प्रकाशमात्र से कर्ता होता है। शरीर शरीरी आदि रूप से 
' नहीं, उससे अन्य देव मनुष्यादि सब उसके मायामय विस्तार हैं, इस प्रकार से 
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 ©शयगरथा चुस्त्रक सान्निध्याच्चलत्येवाय आदयः। जडा तथा त्वया दृष्टा 
ओ। मायासृजति वै जगत्‌ ॥१॥ देहृद्दयमदेहस्य तब विश्‍वरिरक्षिषोः विराट्स्थूलं 
शरीर न ते सूक्तं सून्नमुदाह्ृतम्‌ ॥२॥ विराजः सम्भवन्त्येते झवंताराः सहलशः 
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एक राम और अनेक माया को समझो “जिहि राखेहु अनुमान के, स्थूल नहीं 
अस्थूल | र० ७५” “नारी एक संसारहिं आई । चली जाति देखी एक 
नारी । २० ७२-७३” इत्यादि का यहां विवरण किया ग्या है | अर्थात्‌ 
“नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सदूभावं 
सो5भिगच्छुति || भ० गीता० १४।१६” जब शुद्धात्मदर्शी द्रष्टा ज्ञानौ कार्यः | 
करणादिरूप गुणो से अन्य कतां को नहीं देखता है । किन्तु चेतनात्मा से 
प्रकाशित गुणो को सब कर्मों का कर्ता समझता है तथा गुणो से पर = अत्यन्त 
भिन्न निर्विकार एक सर्वात्मा क्षेत्रश को समझता है, तब वह मद्भाव = ब्रहम 
स्वरूपता को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 





अथ मायान्यमोह वर्णन प्र० २ 
शब्द ४ 


माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा ॥ 
जीवन ऐसो स्वपन जैसो, जीवन स्वपन समाना | 
शाब्दे गुरु उपदेश दोन्हा, छाइ परम निधाना ॥ 
मायाजन्यो हि मोहोऽयं सवंजन्तूनमोहृयत्‌ । 
अहरञ्ज्ञानरत्नं च सवस्य सुखदं हितम्‌॥ १॥ 
मायया मोहितो जन्तु नं पञ्यति परं पदम्‌। 
धावते विषयाद्यथ दिङमोद्देष्विव वतेते ॥ २॥ 
आयुः कल्लोललोलं यत्त्वळीकं स्वप्रवधलमू । 
तच्चापि स्वग्नतुल्येऽस्मिन्‌ विषयादौ व्यनीनशत्‌ ॥ ३ ॥. 
सद्गुरुः सारशब्देनोपदेश दत्तवानिमम्‌ | 
त्यज्यतां विषयो मोहो माज्यतां सुविचक्षणेः॥ ४॥ 
चिकित्सा नरकव्याघेरिहैव क्रियतां द्रुतम्‌ । 
निरौषधेऽन्यथा स्थाने सा कतुं शक्यते नहि ॥५॥ 
श्रवणादि के बिना मायाजन्य सोह ने जीवों को मोहित ( विवेक रहित) 
किया, और मोहित करने द्वारा इनके शुभ ज्ञानस्वरूप तथा आत्मस्वरूप रत्न 
को इर लिया है (छिपाया है) । अतः जो जीवन ऐसा तुच्छ अल्प है कि जैसा 
स्वप्न मिथ्या होता है, सो भी जीवन स्वप्न तुल्य मिथ्या विषय भोग व्यवहा . 
रादि में ही समाया (नष्ट हो गया)। अंतः उस जीवन में ज्ञानस्वरूप रत्न को | 
१६ क 
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मनुष्य नहीं पाया । इस दशा को देखकर, परमतत्त्व के ज्ञान के निधान 
( आश्रय ) गुरु ने सार शब्द का उपदेश दिया कि हे परमनिधान ( परमसुख | 
के पात्र मनुष्या ) ! तुम इन स्वप्नतुल्य विषय-मोहादि को छोड़ो नष्ट करो । 


ज्योतिहि देखि पतङ्ग हुलसे, पशु नहिं पेखे आगी । 
काल फाँस नल पुग्घ न चेतै, कनक कामिनी .लागी ॥ 
शेख सैयद कितेब निरखै, सुस्म्रति . शास्त्र विचारे | 
सतगुरु के उपदेश बिजु ते, जानि के जिव मार ॥ 


ज्योति दृष्टा पतङ्गो हि यथाऽऽनन्दं प्रपद्यते । 
दाहकं तन्न जानाति तस्मात्तन प्रदृद्यते ॥ ६ ॥ | 
तथैव पशुबुद्धि नो ज्ञानाति विषयानलान्‌ । 
कान्ताकाञ्चनयोः सक्तः काळपाशा्न पश्यति ॥ ७॥ 
शेखाश्च सैयदा ग्रन्थ प्रपश्यन्ति कुराणकम्‌ । 
2 | शाखं स्मृत्यादिकं चान्ये चिन्तयन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
Ee सदूगुरोरुपदेशेन विना ते तु तथापि हि । 
जानन्तो घन्ति चै जीवान्‌ कामळोभादिभिवृ ता: ॥ ९ ॥ 
“जानद्भिश्च कृतं पापं गुरु सव सवस्युत | 
अज्ञानात्खल्पको दोष?” प्रायश्वित्तन नश्यति ॥१०॥ 
जैसे दीपादि की ज्योति को देखकर पतङ्ग हुलसता (आनन्दित होता) है, 
उसको दाहक आगी ( अग्नि) नहीं जानता है, तैसे पशुतुल्य मुग्ध (अवि- 
_ वेकी) मनुष्य भी विषयों को अग्नितुल्य नहीं समझते हैं | अतः कनक-कामिनी 
में लाग (आसक्त प्रवृत्त हो) कर, कालफाँश से बचने के लिये वे मुग्ध मनुष्य 
चेतते (सावधान होते) नहीं हैं । न सद्गुरु के उपदेशादि को मानते हैँ । अतः 
जो शेख-सैयदादि किताबों को निरखते (देखते) हैं ओर जो ब्राह्मणादि सुन्दर _ 
स्मृति (बर्मशास्त्र) को विचारते हैं, सो भी सद्गुरु के उपदेश जन्य चेत (होश | 
| > जान) के बिना जिहा स्वाद के कालफाँश के वश में होकर, जानकर जीव घात. 
रूप पाप करते हैं। “अजानन्‌ माहात्म्य पततु शालमस्तीव्रदइने, समीनोऽप्यः 
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भोः साधो ! मोहनाशाथ विचारः क्रियतां सदा | 

त्यज्यन्ता ते विकाराश्च कामाद्या विषयास्तथा ॥११॥ 

अनुष्ठान विचारस्य विकाराणां च वजनम्‌ । 

तरणं तारणं साधो ! संसाराब्धेनसंशयः ॥१२॥ 
यस्मिश्च न कृते दोषस्तत्कतव्य मुमुक्षुभिः । 

कास्यं कमन्तिषिद्धं च न कतव्य विशेषतः” ॥१३॥ 

कबीरः सद्गुरुः प्राह भोः सोम्य ! श्रयतासिंदम्‌। 

सरगवन्तं भजस्वैकं द्वितीय नेव कञ्चन ॥१४॥ 
आराघयात्मनात्मानमात्मनात्मानमचय | 
त्मनात्मानमालोक्य सन्तिष्ठखात्मनात्मनि” ॥१५॥४॥ 

: उक्त पापादि की निवृत्ति के लिये उपदेश है कि सद्गुरु के उपदेश से 
स्वघमं आत्मा के विचार करो और मोह-कामादि हिंसादिरूप भीतर-बाहर के 
विकारों को (दोषों पापों को) परिइरो (सवथा त्यागो)। सोई (यही त्याग) और 
विचार, स्वयं तरने और अन्य को तारने के लिये साधनरूप तरन-तारन है । 
ओर विचारादि से सब विकारों को त्यागकर, एक सर्वात्माराम भगवान्‌ को 
हे मनुष्यो ! तुम अवश्य भजो | दुसरी किसी मायिक वस्तु को नहीं भजो), 
वह एक भगवान्‌ सवंसुख द; सुखस्वरूप सत्य कर्ता और वस्तुतः अकता हैं; 
तथा भजनादि से ज्ञात होने पर मोक्षप्रद है (सर्वात्मा) दै । क्योकि- “अलख 
चितेरा कर बिना, रच माया के भौन | काये कम वश ह रहा, नहिं जानै 
पति कौन ॥ १ ॥ माया तो ठगिनी भई, ठगत फिरे सब देश | जा ठग ने 
उगिनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥ २ ॥ अङ्ग की साखी ॥४॥” 


शब्द ५ 


सन्तो अचरज एक भो भारी । कहूँ तो कों पतिआई ॥ 

एके पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा । 

एके अण्ड सकल चौरासी, भरम सुला संसारा ॥ 
एकस्माद्यद्धि संजातं विविधं विश्वमण्डलम्‌ । 
श्रीमद्‌भगवतस्तद्धि महाश्चयं किसुच्यताम्‌ ॥१६॥ 


कथव्वित्कथने5प्यस्य प्रत्ययं च करोति कः। 
. ` अविवेकिजनः साधो ! सावधानेन चुष्यताम्‌ ॥१७॥ 
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[ शब्द ५ 


विद्यते पुरुषो ह्येक आत्मादेचो निरामयः। 
नारी चैकैव मायाख्या विचारः क्रियतां तयोः ॥१८॥ 
ब्रह्माण्डेष्वपि सर्वेषु वेदाष्टलक्षयोनिषु । 
विद्यते पुरुषो ह्येको नारीपुरषयोरपि ॥१९॥ 
मायामात्रमिदं देतं कल्पितं स्वप्नवन्सूषा । 
अद्वेत परमार्थः च केऽपि पञ्यन्ति तं घुधाः ॥२०॥ 
सके संसारिणस्त्वेते चिचारेण विना सदा। 
भ्रमसिद्धेऽत्र संसारे पतन्त्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥२१॥ 
यश्चैको वतेते देवः सवंत्र सवदेहिषु। 
तं स्मरन्ति न ते मूढा म्रमेण संभ्रमन्ति च ॥२२९॥ 
हे सन्तो ! भजनाई उक्क भगवान्‌ से अनन्त संसार एक भारी आश्चयं 


स्वरूप हुआ है, विकारों को त्यागकर, विचार करने ही पर इस तत्त्व को कोई 


समझ सकता है, कइने पर भी विचारादि के बिना कोन पतिआता (विश्वास 


८5 करता है । अर्थात्‌ कहूँ तो ( कहें तो भी ) विश्वास नहीं करता हे । कहना 
ऐ । आहह कि एक भगवान्‌ सत्य पुरुष दै, और एक.उसकी शक्ति अनिवंचनीय 


नारी माया है; उस शक्ति सहित पुरुष से संसार हुआ हे, और उसके अज्ञान 
से ही जन्मादिरूप संसार अज्ञानी व्यावहारिक जीवों के होते हैँ । अतः उसके 
ज्ञान के लिये ताकर ( उसका ) विचार करो। विचारादि से एक पुरुष 
और एक नारीरूप्र सब संसार को समझो । क्योकि सब अण्ड (ब्रह्माण्ड) और 


जोरासी लाख योनियो में एक ही सत्यात्मा पुरुष है। परन्तु विचारादि के बिना . | 


सब संसारी अनेक स्वरूप भ्रम (मिथ्या) में मूला (आसक्त) है । 









एके नारी जाल पसारी, जग में भया अदेशा । 
खोजत खोजत अन्त न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा ॥ 


व ८ ओ- नाग फाँस लिये घट भीतर, मूसिन सब जग झारी । 













ज्ञान खन्न बिलु सब जग जूझे, पकरि न काहू पारी ॥ 


नायंकैव जगज्जालं देहचित्रं प्रथगविधम्‌ | 
 सिस्तारितवती तेन संशयोऽप्यभ वन्महान्‌ ॥२३॥ 


ew 
क बॉ 





माया०प्र०२] स्वानुभूतिसस्क्ृतर्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यास हित २७९ 


अतश्चान्विष्यमाणास्ते त्रह्याविष्णुमद्देश्वराः । 
नास्यान्तं ययुरन्यस्तु कथमन्तं गमिष्यति ॥२५॥ 
वासनामोह एष्णादीन्‌ गहीत्वा नागपाशकान । 
` वर्तमाना मनस्स्वेषा वध्वाडसुष्णाज्जगद्धनम्‌ ॥२६॥ 
ज्ञानखड्गं विना सवे युध्यन्ते मायया जनाः | 
अतः केऽपि ग्रहीत्वा5त्र स्थापयन्ति.न तां वशे ॥२७॥ 
एक ही नारी ने उक्त पुरुष से प्रकाश सत्ता रूप बल पाकर सब संसार 
रूप जाल (विस्तार) को पसारी (प्रकट की) है | विचारादि के बिना उस जाल 
में सत्य बुद्धिपूर्वक फंसे रहने से संसार में अनेक प्रकार के अन्देशा ( संशय 
भरम ) हुआ है, और माया के विस्तार को खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु -महेश 
ने भी इस विस्तार के अन्त को नहीं पाया, अतः इस के अन्त को खोजना 
व्यर्थ है । अनन्त समझ कर शान्ति प्रात करना उचित हे । तथा विचारादि 
द्वारा एक नारी सहित एक सच्चिदानन्द पुरुष ही ज्ञातव्य हे । क्योंकि “अयं 
सदेव इत्येवं संपरिज्ञानमात्रतः। जन्तो नं जायते दुःखं जीवन्सुक्कस्वमेति च । 
योगवा. प्र. ३।६।६” यह संसार सदूबहामात्र ही है । ऐसे सम्यक्‌ ज्ञानमात्र से 
प्राणी को ढुःख नहीं होता है और जीवन्मुक्तित्व को पाता है और ज्ञान के 
बिना काम तृष्णा आदि रूप नाग फांश लेकर वह माया सब जीवों के घर्टो 
( देहो ) के भीतर वर्तमान रहती है ओर उस नाग फांस से बाँध कर सब के 
विवेक विचार सुख शान्ति आदि रूप धन को झार कर मूस ( चोरा ) लिया 
है तो भी सब संसारी ज्ञानादि के लिये विचारादि नहीं करते हैं, किंन्तु 
ज्ञान रूप तरवार के बिना ही माया के साथ मानो युद्ध करते हैं ( अनेक यरनां 
से कनक कामिनी आदि रूप माया तथा मन को प्रास तथा वशी करके सुख 
शान्ति चाहते हैं) । परन्तु एकात्म ज्ञान विरागादि के बिना उस माया को 
पकड़कर किसीने वश में नही किया, पकड़ने के लिये कोई समथ नहीं हुआ | 
अतः ज्ञान विरागादि सम्पादनीय हें । | 
आपुहि मूल फूल फुलबारी, आपुहि चुनि चुनि खाई । 
कहहिं कबीर तेइ जन उरे, जिहि गुरु लियो जगाई ॥५॥ 
यावन्न जीयते साया तावत्स्वप्नोपमे स्वयम्‌ | 
भूत्वा सवस्य मूळं वै संसारोपवनस्य च सती 
पुष्पस्य कमवित्तादेः फळान्यत्ति प्रयत्नतः । 
प्रप्य सेषु लोकेषु योनिषु विविधाछु च ॥२४। 


क्र 


































Rr जी ` अशः कुणरुभिः साळ याति तत्‌ किं न चिन्त्यते ॥२५॥ अज्ञः कुगुरुभिः साद्ध याति तत्‌ किं न चिन्त्यते ॥३५॥ 


२८० कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६ 


सन्मन्त्र सद्गुरु य तु श्रावयत्यनुकम्पया । 
प्रजागय स . दुःस्वप्नाहिमुक्तो भवति ध्रवम्‌ ॥३०॥ 
संसारस्वप्नसुक्तो हि न पुनभवसंक्रमे। 
प्राप्नोतीति गुरुः प्राह सच्छा्राणि वदन्ति च ॥३१॥ 
“१ गुरुप्रसादतोऽज्ञानहरणे प्रभवेत्‌ पुमान्‌। 
नान्यथा परमेशोऽपि सबंशक्तियुतो हि यः? ॥३२॥५॥ 
“गुणा गुणेषु वर्तन्ते | भ. गी. अ. ३।२८। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थंघु वर्तन्ते । 
भ.गी०. अ. ५।६। स्वभावस्तु प्रवतंते । अ. ५।१४” इत्यादि के अनुसार एक 
सायारूप स्वभाव ही आप जीव इश्वर भाव को ब्रह्मात्मा में सिद्ध करतौ है 
ईश वरस्वरूपादि द्वारा संसार वृक्ष का मूल होती है और कर्मादिरूप फूल, 
तथा चराचर शरीररूप फुलवारी बनति बनाती है ओर अहंकार बुद्धि आदि 
रूप होकर, विषय सुख दुःखादि रूप फूल फलों को चुन चुनकर (मन इन्द्रिय 
द्वार प्रास करके) खाती (भोगती) हे जीव भी माया से ही संसार के मूलादि 
बनकर कर्मफलो का भोक्ता होता है, साक्षी स्वरूप आत्मा प्रकाशमात्र करता 
है । श्री कबीर साहब कहते हैं कि इस मायाजाल से वेही मुक्त होते हैं कि 
जिन्हें सद्गुरु ने मोह निन्द से जगा लिया है ॥१॥ 
शाब्द ६ 
सन्तो अचरज एक भो भारो । पुत्र धयल महतारी ॥ 
पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुमारी । 
खसमहि छोडि ससुर सँग गवनी, सो किन लेहु विचारी॥ 
भाई के संग सासुर गबनी, सासुहिं सावत दीन्हा 
ननद भोज परपञ्च रच्यो है, मोर नाम कहि लीन्हा ॥ 


आश्चयं तन्महत्‌ साधो ! विद्यते विश्वमण्डछे । 
 सोहत्याग़ं विना पुत्रो मनो मातरमम्रहीत्‌ ॥३३॥ 
मायाख्या ममतारूपं तद्वदूदुबुद्धिकन्यका । 
तटस्थेशपितुः सङ्घान्सुग्धाऽस्त्यत्र कुमारिका ॥३४।। 
असङ्गात्मपतिं हित्वा सदूगुरु च विवेकिनम्‌ । 


be कने Shoe, Do Thee Ws ES 
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माया०प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित २८१ 


अहो सा मनसा भ्रात्रा यात्येव कुगुरो गृद्दे। 
ळोकान्तरे ततो माया. सपत्नोत्व हि गच्छति ॥३६॥ 
. ननन्द्राडविद्यया साड कुबुद्धि ओठवल्लभा । 
देवादीनां प्रिया नित्य प्रपञ्च कुरुते मुदा ॥३७॥ 
प्रपक्धं हि तया कृत्वा ममता क्रियते सदा | 
संळाति\ सकल विश्वं मृषेवात्मनि कल्प्यते ॥३८॥ 
हे सन्तो | जागे बिना एक भारी आश्चय हुआ है कि माया से मन 
उपजे? इत्यादि वचनों के अनुसार माया के पुत्र मन ने माया को धारण कर 
लिया है; और आत्मा का धारण निश्चय नहीं करता है। अतः संसार में भ्रम, 
संशयादि हुए. हैं । और बुद्धिरूप कन्या सर्वात्मा पिता के साथ रहते भी बावरी 
हुई है । अतः तटस्थदेव ईश्वरादि को पिता समझती है । अतएव कुमारी रह 
गई है, जीव साक्षीरूप कूटस्थ पति को प्रास नहीं करती है । अतः उस साक्षी 
और संदूगुरुरूप खसम (स्वामी) को छोड़ (त्याग) कर, वञ्चक गुरु आदिरूप 
ससुर (सुर = देव सहित = देवभक्त) के साथ तथा बहिसु ख इन्द्रियों के साथ 
बुद्धि चली और चलती है सो कि (क्यों) विचार नहीं कर लेते हो । इस अर्थ 
को नहीं बिचाने से ही यह बुद्धि मनरूप भाई के सङ्ग में होकर, लोकान्तरादि 
रूप सासुर (असुर कामादि सहित) स्थानों में गमन करती है और किया है | 
तथा अविद्या कुवाणी आदिरूप सासु को सावत (संग) दिया है और किया 
है। अर्थात्‌ अविद्या और कुशब्द के श्रवणादि से सासु (असु = प्राण सहित) 
शरीर का घारण और उसमें आत्मता का अभिमान किया है । और प्राणियों 
को पीड़ित किया है । इस प्रकार से अविद्या आशा, तू शा आदिरूप ननद 
और दुर्शद्धिहुप भौज (भवज) मिलकर यह प्रपञ्च रचा है, और प्रपञ्च मेरा 
है (मोर है) ऐसा नाम (शब्द) कहकर (ममता करके) अविद्या दुबु दि ने ही 
इस प्रपञ्च को लिया है ( प्रास किया है ) सद्गुरू सत्यात्मा का भी वही नाम 
लेती है, उनमें मिथ्या हो प्रपञ्च का आरोप करती है । 


समधी के संग नाहीं आई, सहज भई घरबारी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, पुरुष जन्म भौ नारी ॥६॥ _ 


समधीनां न सत्सङ्ग कुबुद्धि सा समागता । 
स्वभावेनाउभवच्चेषा ग्रहसक्ता सुदुभंगा ॥२६॥ 


१ गृह्वाति । 


२८२ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६ 


संसारगृहसक्ता हि येषां बुद्धिस्तु वतेते । 
जन्मना पुरुषास्ते हि ख्रियो जाताः स्वकमंतः ॥४०॥ 
पराधीना विकसंस्थाः कामलोभपरायणाः । 
ये ते न पुरुषा ज्ञेयाः पुरुषा वै विवेकिनः ॥४१॥ 
मायाविसुग्थमनसः ससश विहाय , 
शब्दादि भोग्यनिवहे स्वमनो नियुज्य । 
हिंसायकमनिरता: सुपराजिताइच , 
; सायाबछेः परवशा नितरां भवन्ति ॥४२॥६॥ 
° ० ७० ७ ९ 
इति हनुमदीयायां शब्दसुधायां मायाजन्यविमोहादिवणेनं 
नाम ह्वितीयस्तरह्ठ: ॥ २ ॥ | 
| प्रपञ्चपरायण जिनकी बुद्धि समधी ( समात्म बुद्धिवाले ) समदर्शी ज्ञानी 
५ यय 'महात्माओ की सङ्गति में नहीं आई, उनकी वह बुद्धि सहज स्वभाव से प्रार- 
| 





ओ ब्घादि के अनुसार सिद्ध संसार ग्रह देहादि के ही घरवारी ( व्यापारवाली ) 
हुईं | भीकबौर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो बुद्धि की ऐसी प्रबृत्ति से ही 
` पुरुष ( जीवात्मा ) मनुष्य जन्म लेकर नारी ( परवश ) हुआ है तथा (मनुष्य) 
_ जन्म से पुरुष होते भी नारीरूप कर्मादि से हुआ है, यही गुरु ज्ञान के बिना 
आचश्य स्वरूप संसार हे । “चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिमूषितम। 
` विद्यात्संसारसंरम्मं कपिपोतकचञ्चलम्‌ ॥१॥ जडो देहो न दुःखाहो दुःखी 
देह्यविचारतः | अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम्‌ ॥२॥ अविवेकामयो - 
न्नद्धं मनो विविधब्वत्तिमत्‌ | नानाकारविद्दारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥२॥ 
शुभाशुभानां घांणां जीवो विषयतां गतः | अविवेकेकदोषेण कोशेनेत हि 
कोटक; ॥|४॥ योगवा० प्र २।११५ चित्‌ शक्ति से युक्त संसार के भोग मे | 
संरम्भ (आग्रह) वाले कपिशिशुतुल्य चञ्चल चित्त को जीबता को प्रास हुआ | 
समझना चाहिये ॥१॥ जड़ देह दुःख के योग्य नहीं है। किन्तु विचाराभाव 
` कुविचार से देही दुःखी होता है, और निविड़ अन्धकारदुल्य अज्ञान से अवि- 
चार है | अतः ढुडु द्वि आदिरूप अज्ञान ही दुःखों का कारण है ॥२॥ क्योंकि 
. अविवेक अज्ञानरूप रोग से अतिबद्ध पीड़ित, विविध बृत्तियुक्त मन स्वसुख 
. के लिये नाना आकाररूप विहार द्वारा चक्रतुल्य परिभ्रमण करता है ॥४॥ oT 
ह और अविवेकरूप एक दोष से ही कोश से कीर के समान शुभाशुभ धर्मों के | 
वशवर्ती जीव देही हो गया है ॥४॥६॥ | BE 
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अथ ज्ञानी की स्थिति प्र» ३ 


शब्द ७ 
मायि झैं दूनो कुल उजीयारी । 
सासु ननद पटिया मिलि बँधलों, भंसुरहिं परलों गारी ॥ 
यदा सायां बशीकृत्य मायिंत्व सम्भजाम्यहम्‌ । 
प्रकाशेते तदा मेऽस्य संसाराब्धेस्तटे उभे ॥ १॥ 
महामत्स्यो यथा नद्याः संचरेदुभयं तटम्‌। 
तथा स्वप्ने प्रबोधे च चरामि तदसङ्गतः॥ २॥ 
वद़्कादेहि दुर्बुद्धि स्वरयाविद्यादिकांस्तथा | 
निर्जित्यात्मनि बध्वा च लयं तत्र करोम्यहम्‌ ॥ ३ | 
तेषां च बिळये साधो ! सुराणामप्यनाद्रम्‌ | 
सहतां कृतवानस्मि तेनास्माकं भवेत्‌ किंसु ॥ ४ ॥ 
आत्मता तेषु संजाता तेन तेऽपि न चेशते । 
खल्वस्माकमभूत्ये वै भेदेनैवादरो न मे॥५॥ 
विचारादि से उक्त मोहादि को नष्ट करनेवाले ज्ञानियों की स्थिति का 
नवणन है कि मायी (माया को स्ववश में करने रखनेवाले) मैंने (ज्ञानी ने) तो 
-संसार समुद्र के दोनों कुल (तट) को उजियारी (प्रत्यक्ष) कर लिया दै, और 
-ज्ञानौ दोनों तट को उजियार करता है । लोकपरलोक को समझता है | 
-क्योकि “न सांपरायः प्रतिभाति बालम्‌ । कठ° १।२।६” बाल ( अज्ञ ) को 
-साँपराय ( परलोक ) नहीं भासता (प्रतीत) होता है । ज्ञानी को परलोक प्रति- 
-भासता है। ओर मातृकुल', पितूकुल को भी ज्ञानी उजियार ( पावन ) किया 
हे ।. और माया अविद्या शरीरादिरूप सासु, ननद को मिलाकर (एक साया- 
-मात्र समझकर) विवेकरूप पटाञ्चल में बाँध लिया है, या उक्त सासु, ननद से 
मिलकर देहादि द्वारा परिया (बालतुल्य काले तमोगुण) को बाँघा है (वशीभूत 
नष्ट किया है) और मसुर (बड़े-बड़े अशदेवादि) को गाली (पारा) दिया है । 
अर्थात्‌ उनमें ईश्वरतां आदि का निषेध करके मायिकता का प्रतिपादन किया है। | 


जारो माँग तासु नारी की, सरवर रचल धमारी | 
जना पाँच कुखिया में रखलों, और दुइ .औ चारी ॥ | 


१ कुलं पवित्रं जननी कृतयो विश्वंमरा पण्यवतौ च तेन । अपारसबित्युल 
'सागरेसदाविलीयते यस्य मनः प्रचारः ॥१॥ संतसं०शानयोगख० अः २^४५॥ | 
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पार परोसिन करों कलेवा, संगहि बुधि महतारी । 
सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलो पाँव पसारी ॥ 
संसारसरसीमध्ये क्रीडा सम्पादिताञ्नृता । 
तुष्णाऽविद्यादिभि योभिस्तल्ललाट दहाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्रियाणि च पञ्चापि ठन्द्वानि सकलान्यपि । 
'वत्वायेन्तःकरणानि कुक्षौ संस्थापयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
ये संसारात्‌ परे विज्ञास्ते हि से सहवासिनः 
ते मिलित्वा परानन्दं भोज्यं सुल्लेजहमाहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोभाग्य च ममेदानीं वतते सवतो ध्रवम्‌ । 
मातृवद्रक्षिका यस्मात्सुबुद्धिचतते सह॥ ५ ॥ 
सदा निन्द्यमिदं देहं लब्धं स्वाभाविक किल । 
अनायासेन शय्यावत्‌ . प्रसायौत्र शये सुखम्‌ ॥१०॥ 
मनोबुद्धिमयौ पादौ प्रसायोत्र कलेवरे । 
सम्यक्‌ शये परानन्दे जीवन्सुक्तिपदं गतः ' ॥११॥ 
९ उन इच्छा आशा, तृष्णा अविद्यादिरूप नारियों को माँग (कपार = 
- _ ललाट) को जलाता हूँ ( उनको सत्ता शक्ति को नष्ट करता हूँ) कि जिन्होंने 
» ओ सँसार सरोवर में घमार खेल रचा है (दूवन्दूव किया है) । इस प्रकार से पाँच 
श्ञानेन्द्रियर्प पाँच जना, राग-द्वेषरूप दो जना, चार अन्तःकरणरूप चार 
जना, इन सबको में ( ज्ञानी ) ने कोख में रख लिया है (इन सबका निरोध 
किया है) ओर संसार से पार पहुँचे हुए जीवन्सुक्त मेरे पड़ोसी हैं, उनके साथ 
ब्रझानन्द का कलेवा ( पूर्ण भोजन ) में करता हूँ । और सङ्ग ही में सुबुद्धि 




















ब्घकर्मानुसार) प्राप्त बपुरा (मिथ्या मलिन) इस शरीररूप शय्या को बिछाकर 

इस पर मानो में पाँव पसार कर सोया हूँ । अर्थात्‌ मैं अब सर्वथा इससे भिन्न 

प्रकाशमान हूँ, इसमें आत्मता ममता रहित हूँ । 
आठे न जाउं मरो नहि जीवा, साहब मेटल गारी | 


एक नाम मैं निजकै गहलों, ते छूटल संसारी । 











(विद्या) माता सहकारिणी (सहायक) रहतौ है । और सहज स्वभाव से (प्रार-: 


एक नाम मैं बदि कै लेखों, कहहिं कबीर पुकारी ॥७॥ . 
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न गच्छामि कचित्तस्मान्नागच्छामि कुतोपि च । 
न स्रिये नेव जीवामि दोषान्नाशितवान्‌ गुरुः ॥१२॥ 
प्रसुणा नाशिते दोषे त्वपझब्दे निवारिते । 
सारशब्दं ग्रहीत्वेक संसारित्वं पराऽणुदम्‌॥१३। 
सारनाम्नो निजानन्द्स्वरूपेण सुसम्रहात्‌ । 
संसारित्वसपेत्येव तेनागच्छदिदं स्वयम्‌ ॥१४।। 
निश्चयेन च नामैकं जानाभि सवसिद्धये' । 
इत्येवं सद्गुरुः प्राहाऽऽहूय सर्वजनान्‌ मुह्ठः ॥१५॥७॥ 
देहाभिमानादि रहित होने से, अब मैं न कहीं से आता हुँ, न कहीं जाताः 
हूँ । न मरता हुँ न जीता ( जन्मता ) हूँ | क्योंकि सद्गुरु साहब ने मेरे सभी 
गालियों ( दोषों कुशब्दों ) को मेट दिया ( नष्ट किया ) है । कुशब्दादिरूप 
विषय-वशता से देह की प्रासिपूर्वक गमनागमनादि होते हैं, अन्यथा नहीं । 
अतः मैंने एक नाम (एक सत्य स्वरूप) को निज खास निजस्वरूप करके गहा 
(समझा) है कि जिससे संसारीपन छूट गया है या एक नाम को निजस्वरूप: 
से गइने ही से प्रथम भी संसारी संसार बन्धन से छूटा है और में एक नाम 
(सार शब्द स्वरूप) को ही बदकर (निश्चय करके) लेखता (देखता-समभता): 
हूँ, इस प्रकार से पुकारकर श्रीकबीर साहब ज्ञानी को स्थितिं को कहते हँ । इस 
शब्द से सत्य धर्मनिष्ठ पतिव्रता के धर्मा का भी एकोक्ति से वणन किया गया 
है कि वह भी मानो माया को वश में करके माता से कहती है कि मेरे दोनों 
कुल उज्वल है। अर्थात्‌ वह पितृकुल या पतिकुल किसी की निन्दा नहीं करती 
है । सासु, ननद से प्रेम का भँसुर ( भवपरायण ) से असङ्गता का कुलटा के 
फटकार का वर्णन करती है “दशांस्यां पुत्रानाधेहि, एकादश पतिं धि’ इस 
श्रुति के अनुसार सन्तान पति के गर्भ हृदय में धारण, साधु साध्वी स्री सासु. 
की सेवा, प्रीति, पति के प्रेम से प्रास शय्यादि से सन्तोष को घमरूप बताती 
दै । इत्यादि “शवभूश्वशुरयोः पादौ जोषयन्ति गुणान्विता | मातापितुपरा नित्यं 
नारी घर्मेण युज्यते ॥१॥ महाभा० अनुशा० अ० १४६ ॥७॥ 


शब्द ८ 


सन्तो ! कहों तो को पतिआई । झूठ कहत साँच बनिआई॥ 


१ आत्मनि खल्वरे इष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सव विदितम्‌ | ३० ४।५।६।| 
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लौके रतन अबेध अमोलिक, नहिं. गाइक नहिं साँई । 
चिमिकि चिमिकि चिमके इग दहुँदिशि, अव रहा छिरिआई ॥ 
वद्त्स्वस्मासु सोः साधो ! को विश्वसिति वे जनः । 
मृषेच कथयत्स्वेवं परं सत्यं प्रसिद्धचति ॥१३६॥ 
अवाच्यं तत्रं तत्त्वं लक्षणा तत्मसाधिका । 
' तदूभिन्नानां निषेधेन ह्यतद्व्याबृत्तिरूपतः ॥१७॥ 
“असत्ये वर्तमनि स्थित्वा निरुपायझुपेयते । 
. आत्मत्वकारणाद्‌ विद्मो गुणवृत्त्या विबोधिताः ॥१०॥ 
पष्ठीयुणक्कियाजातिरूढयः शब्द्हेतवः । 
नास्मन्यन्यतमोऽसीषां तेनात्मा नाभिधीयते ॥१९॥ 
क्स्वा सत्यमिषेणेबासत्यमन्ये वदन्ति हिं। 
र] वश तत्रेव प्रत्ययं सवे कुवन्ति स्वाविवेकिनः ॥२०॥ 
व _ यदभेद्यममूल्यं च क्रेषस्वामिविवर्जितम्‌ । 
; स्वात्मत्वाद्धि तद्रत्न दृश्यते तष्ठिवेकिभिः ॥२१॥ 
स एव सूयचन्द्रादिरुपेण दीप्यते तथा। 
अनन्त जीवरूपेण विकीणो वतेतेऽत्र च ॥२२॥ 
सुगुरुभिः कृपादृष्टि यंदा काचित्कृता मयि । 
निगुणश्राप्यलक्ष्यश्न तदा ळक्ष्योऽभवत्स्वयम्‌ ॥२३॥ 
छ EE हे सन्तो ! मैं उक्त एक सत्यस्वरूप को कहता हूँ । परन्तु विचारादि के 
. विना विश्वास कौन करता है । अर्थात्‌ कोई पतिआता (विश्वास करता) नहीं 
१ आड है, विरल कोई पतिआता है, कहना यह है कि सत्य निगुण ब्रह्मात्मा शब्द 
-शक्कि का विषय नहीं है, अवाच्य हे । अतः झूठ (मिथ्या सगुणवाच्य) को ही 
कहते सुनते विचारते में लक्षणा आदि द्वारा निगुण सत्यात्मा का बोध जिज्ञासु 
 कोवन आता है (सिद्ध होता है) और हुआ है । फिर वह अवेध (अखण्ड- 
ओ।  अ्छुद्य) अमूल्य रत्न ( परमप्रकाश स्वरूप ) आत्मा उस जिज्ञासु को लौकता 
 (त्यक्षहोता) है कि जिस रत्न के सर्वात्मा होने से उसका कोई ग्राहक ओर 
।. स्वामी नहीं है । वह हक (द्रष्टा चेतन) ही सूय-चद्रादिरूप से चमक-चमक कर 


दशां दिशाओं में एकरस चमक रहा हे और अबे (सौ करोड़) अनन्त जीवादि 















कट रूप से छिरियाया (विखरा फैला) है, जीव शिवादिरूप से वही भासता है । 
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` आपेहि गुरु कृपा कछु कीन्हा, निर्गुण अलख लखाई | 


सहज समाधि उन्प्तुनि जागे, सहज मिले रघुराई ॥ 
राजयोगेन चोन्मुन्या मुद्रया च यदा ह्यहम्‌ | 
अजागरं तदा साधो ! रामः प्राप्तः श्रम विना ॥२४॥ 
स्थितो यो ह्वति निकटे सदैव हृदि राजते । 
तद्रहस्य न जानन्ति केऽपि सद्शुरुमन्तरा ॥२५॥ 
वदन्त्युक्तविधं त्बन्ये रामचन्द्रं स छभ्यते। 
योगेनेति न तद्युक्तं सविशेषो न तादृशः ॥२६॥ 
किसी पुण्य के प्रभाव से जब जिसको सद्गुरु मिले, और आप हौ दया- 


लुता से जब कृपा किये, तो निर्गुण अलख (अलक्ष्य अशेय अवाच्य) को भी 


आत्मरूपता से लखाय ( समझाय ) दिये या आप राम ने जब गुरुरूप से कृपा 





१ ज्ञेयं यत्तत्प्रव्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽ्रतमश्चुते । अनादि मत्पर ब्रह्म न सत्त- 
ज्ञासदुच्यते ॥१॥ सवतः पाणिपादं तत्‌ सवतोऽक्षिंशिरोमुखम्‌ । सवतः श्रुति- 
मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥२॥ सवेन्दत्रियुणाऽऽमासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सवंभृच्चेव निरुंणं गुणोभोक्तु च॥३॥ बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सुच्मस्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥४॥ श्रीमञ्न.गी. अ. १३।१२।१५॥ 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि जो ब्रह्म शेय = ज्ञातव्य है और जिसको 
जानकर ज्ञानी अमृत = मोक्ष पाते हैं, उसको कहुँगा, वह अनादि = उत्पत्ति 
रहित है और मत्परं = मत्तः परं = ममता विषय देहेन्द्रियादि से भिन्न हे, 
सर्वात्मा होते भी ममता तवता का विषय नहीं है ओर सत्‌ = व्यक्त = कार्य 
असत्‌ अव्यक्त कारण भी वह नहीं कहा जाता है ॥१॥ ऐसा होते भी सर्वात्मा 
होने से वह ब्रह्म ही सवं तरफ हाथ, पैर, आँख, शिर, सुख और कानवाला दै, 
(शावास्यम्‌” इत्यादि श्रुति के अनुसार-सवं को आंबृत्त करके अपने स्वरूप 
में एकरस रहता है ॥२॥ वह सब इन्द्रियों के गुण = दशनादि शक्ति विषयों 
को प्रकाशता है और सब इन्द्रियादि से रहित दै, असक्त = असङ्ग निलंप हे) 
तो भी सत्तामात्र से सबका घारण-पोषण कर्ता = सर्वेभृत है, निगुण होते भी 
गुणों का भोक्ता = प्रकाशक है |।३॥ सब प्राणी देहादि के बाहर-मीतर वतमान 
है, चराचर की आत्मा स्वरूप है तो भी अति सूक्ष्म होने से वह सबसे अवि- 
शेय दै, अज्ञ से दूरस्थ-सा दै, ज्ञानी के अति निकट है | इत्यादि वचनो का 
शब्द में वर्णित ही भाव है । 
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को, तब अपने निगुंण अलख स्वरूप को स्वयं लखाया, फिर सहज समाधि 
ओर उन्मुनि मुद्रा द्वारा जागने पर (मोहादि को त्यागने पर) या सहज समाधि 
और उन्मुनि मुद्रा के जागने पर ( प्रगट होने ) पर निर्गुण रघुराई (राम) सहज 
(अनायास) ही मिले ओर मिलते हें । अर्थात्‌ गुरु उपदेश में विश्वास स्थिरता 
अभ्यासरूप सहज समाधि और मनोदृत्ति की सदा ऊध्व सूच्मस्वरूप तरफ गति 
तत्परता प्रेमदिरूप उन्मुनि मुद्रा ( आकार उपरति ) से सर्वात्मा राम सहज ही 
( हठ के बिना ही ) मिज्ञता है. 
जहेँ जहँ देखो तहे तह सोई, माणिक बेध्यो हीरा । 
परम तत्त्व यह गुरु ते पायो, कहें उपदेश कबीरा ।।८॥ ` 
पश्यामि यत्र यत्राहमिन्द्रिये मनसा तथा । ह 
दृश्यते तत्र तत्रासो संविद्धो हीरकादिषु ॥२७॥ 
अखण्डश्रिदू घनश्चात्मा प्रतिरुद्धो न कुत्रचित्‌ । | 
सवास्मत्वान्निरशत्वात्मकाशस्वच्छरूपतः ॥र८॥ | 
एतादृशं परं तत्त्वं ह्स्मामिः सदूगुरो बलात्‌ । । 
) संप्राप्रमिति भाषन्ते महाचायी जानान्‌ प्रति ॥२९॥ / 
। रामचन्द्र वदन्त्येके माणिक्यादिविभूषितम्‌ । | / | 
दृश्यमानं च सवत्र गुरोः प्राप्यं परं पदम्‌ ॥३०॥ 
तन्मिथ्या कथ्यते सत्यभिषेणेते न संशयः । | 
नावयवी हि सवत्र बतितु शक्यते प्रभु: ॥३१।८॥ | 
सर्वात्मा निर्गुण राम के मिलने पर जहाँ-जहां देखता हूँ, तहाँ-तहाँ सो ! 
राम ही सत्य प्रतीत होता है, नाम रूपात्मक संसार मिथ्या भासता है । और 
चह राम महा कठिन माणिक हीरा में भी बेधा (व्यापक) है। असङ्ग परम / 
सूच्म सर्वात्मा होने से वह किसोसे प्रतिरुद्ध नहीं होता हे | इस अखण्ड परम- १ 
तत्त्व को जिस किसी ने पाया (समझा) सो गुरु से हो पाया । अतः कबिराओं । 
(जीवों) के प्रति सन्त गुरु इसके उपदेशों को कहते हैं ज्ञानी गुरु का उपदेश ; 
देना कतंव्य हे ॥ ८॥ | 
` शब्द९ ॥ 
यन्त्री यन्त्र अनूपम बाजे | वाके अष्ट गगन मुख गाजे ॥ 
न्य .तूही बाजे तूही गाजे, तृँहि लिये कर डोले । 
 पकशब्दमे राग छतोसो, अनहद बानी बोले ॥ 
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आत्मनो यन्त्रिणो यन्त्रं' शरीर वाद्यते5दभुतम । 
अष्टास्वत्नास्यदिक्ष्वेषो राजते संप्रकाशयन्‌ ॥३२॥ 
पुरस्ताद्‌ वतेते पश्चादक्षिणे चोत्तरे तथा । 
अधश्वोध्व स संव्याप्य सवंस्माद्‌ बाह्यतः स्थितः ॥३३॥ 
आनखाग्र प्रविष्टोडत्र तवात्मा यन्त्ररूपतः । 
झाब्दायते तथा यन्त्रं गृहीत्वा गच्छतीव सः ॥३४॥ 
सनः प्राणादिंकस्तस्य करस्तेन कलेवरम्‌ । 
धृत्वा श्राम्यति शश्वत्‌ स यावत्स्वं नेव विन्दते ॥३५॥ 
एकस्मिन्नेव शब्दे स षटत्रिशद्रागसत्तमान्‌ । 
अनाहतां च निःसोमां भारतीं भासते सदा ॥३६॥ 


हे यन्त्रो | ( देहो) जीव | मनुष्य ! तेरा यह तन्त्र (देह सितार) अनुपम | 
बाजता है | यह दैवी वौणा अद्‌भुत शब्द करती है | क्योंकि लोक में यन्त्र को 
बजानेवालां यन्त्र के किसी एक तरफ रहकर यन्त्र को बजाता है ओर इस दैवी 
वीणा को बजानेवाला इसके आठो दिशाओं में ओर आकाश में सबके मुख 
में गाजता (विराजता) है या आकाश के आठ दिशाख्प मुखो में वर्णोच्चारण 
के आठो स्थानों में वाइर-मौतर सवत्र बिराजता है ओर वस्तुतः तू ही (आत्मा 
ही) बाजता है, तूं ही गाजता है और तूही प्राणादिरूप हाथ में यन्त्र को लेकर 
डोलते, (चलते) दो और एक शद में छत्तीस राग और अनइद वाणी तू ही बोलते 
हो । अर्थात तेरे (जीवात्मा) के बिना यन्त्र कुछ नहीं कर सकता है ओर ऐसा 
तेरा स्वरूप सर्वात्मा वियु राम से मित्र नहीं है । अतः अद्भुत तेरा स्वरूप हे ।. 


मुख को नाल श्रवण को तुम्बा, सतणुरु साज बनाया । 
जिह्वा तार नासिका चरई, माया मोम लगाया ॥ 
गगन मण्डल में भौ उजियारा, उलटा फेर लगाया । 
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कहहिं कबिर जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन लाया ॥६॥ || 
यन्त्रेऽत्र नालिकां विद्धि सुखं श्रोत्र तु तुस्बिकाम्‌ । कः 


सामग्रीमस्य गुरुभिः सम्यक सम्पादितां तथा ॥३७॥ से 


जिह्वा तस्त्यत्र संछग्ना ककुभो नासिका मतः । 


सिक्थकं चास्ति मायेषा संडग्ना स्वेसन्धिष ॥४॥ 


१ अथ खल्विदं दैवी वीणा भवति, तदनुकृतिरसो मानुषी वीणा भवति| | 
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बाह्यवृत्तिस्तु यन्त्रस्य येनिरुध्य कृतान्तरम्‌ । 
विपरीत कृतं स्रोतस्तेषां गगनमण्डले ॥२६॥ 


सुप्रकाशोऽभवत्सवं विविक्तं तेन भासते। 

काशते परमं तत्त्वं नाइयते मलिनं मनः ॥४०॥ 

मानसं सन्निरुध्येचं यन्त्रिण्यात्मनिये धतम्‌ । 

विवैकित्व हि ते प्राप्य स्वं तृप्तत्वं हि भेजिरे ॥४१॥ 

कबीरः सद्शुरुः प्राह तथा कुरुत सञ्जनाः। 

भवतात्मरतास्तुष्टाः कायमेतद्धि विद्यते ॥४२।९॥ 

इस यन्त्र में मुख को नाल बनाया है। श्रवण (श्रोत्र) को तुम्बा बनाया 

है और इसके सब साज (साधन) को संज्ञ सद्गुरु (ईश्वर) ने बनाया है । इसमें 
जिहा ताररूप दै, नासिका चरई (खू टी) है । माया (ममता) मोमरूप लगाई 
गई है | उस माया से यह जीव सदा सुलटा (सीधा) बाहर की फेरी लगाता 
हे, यन्त्र द्वारा बाहर का गीत गाता है, और बाहर का व्यवहार करता है । 
क्योकि “पराञ्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूस्तस्मात्‌पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मन मैक्षदाबृत्तचल्नुरमृतत्वमिच्छन्‌। कठो० २:१।१” ईश्वर 
ने ही बाह्य विषयों के ज्ञान के लिये इन्द्रियों को रचा है | अतः प्राणी बाहर 
देखता है, अन्तरात्मा को नहीं देखता है । किन्तु कोई धीर अमृतत्त्व (मोक्ष) 
की इच्छा करता हुआ बाह्य इन्द्रियों के निरोधपूवेक अन्तरात्मा को समझता 
है। वह समझने की इच्छावाला जो कोई उलटा फेरी लगाया (मन, इन्द्रियको 
अन्तमु ख किया) उसके गगनमण्डल में (हृदय में) उजियार (प्रकाश अनुभव) 
हुआ और होता है | श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने उलटा फेर लगा 
कर, अन्य अनुभवादि को भो त्यागकर, यन्त्री निजात्मा में मन को लगाया 
(आत्मचिन्तन किया) वे लोग विवेकी हुए | अतः आत्मचिन्तन कतव्य है ॥६॥ 


शब्द १० 
राहुरा को झीं जन्तर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे ॥ 
कर बिन बाज सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई |. 
पट नहिं सुवस सभा बिनु अवसर, बूझहु मुनि जन लोई ॥ 


राम एव धनं यस्य रामरा मानवोऽथवा | 
 रामरूपः समर्थो वै चेतत्वेवं निरन्तरम्‌ ॥४३। 
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यः सवषां प्रभूरामः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतराणि सः । 
'. यन्त्राणि बहुधा कृत्वा कणयन्नत्र वतेते ॥४४॥ 
हस्तपादादिही नो5पि बहुधा सोऽत्र नृत्यति । 
कर चिना गृहीत्वा च यन्त्रं बादयते कलम ॥४५॥ 
श्रवणेन विनेवैष शब्दसङ्घ श्रृणोति च। 
श्रवणस्यापि स श्रोता श्रोत्रश्रोत्रै मनोमनः ॥४६॥ 
पटेनापि विना चायं सुवासा वतते सदा । 
अविद्यापट युक्तत्वात्‌ क्रेदतापाद्यभावतः ॥४७॥ 
भवे5न्र वतमानस्थ सभाऽस्यावसरं विना | 
भो भो मुनिजनास्त वै जानीत सद्गुरो द्रु तम्‌ ॥४८॥ 
उक्त यन्त्री में केसे मन लगाना चाहिये ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि 
हे रामुरा (रामराजा, रामधनाथीं) तेरे प्रकाश से ही झीने-झीने यन्त्र बाजते हैं। 
अतः तुम ही यन्त्री हो, यन्त्र नहीं हो, और तेरी सत्ता ज्योति से कर-चरणादि 
रहित मन नाचता है, और मन के नाचो के साक्षी होने से तुम भी मानो 
कर-चरणादि के बिना मन के साथ .नाचते हो, कर के बिना यन्त्र तुमसे ही 
बाजता है । क्‍योंकि ये प्रत्यक्ष परोक्ष करादि स्थूल सूक्ष्म यन्त्र में हैं, यन्त्री में 
नहीं, इसी प्रकार श्रोत्र के बिना यन्त्री सुनता है | क्योंकि वह “श्रोत्रस्य 
भत्रम्‌ केनो १।२ श्रोत्र का भी श्रोत्र ( ज्ञाता प्रकाशक सत्ता स्वरूप ) है . 
और पट = वस्र के बिना मी सुवस (आदत्त) है और नियत अवसर के बिना 
सदा उसकी सभा लगी रहती है, अन्तर्यामीरूप से सदा कर्मादि का निरीक्षण 
करते रहता है, हे लोगो ! मुनि जन से इस तत्त्व को समझो या दे मुनिजन 
लोगो ! इस उपदेश से यन्त्री को मन लगाकर समझो ““अपाणिपादः” इत्यादि 
भ्रतियाँ इस अथ को कहती हैं। 
इन्द्रिय बिनु भोग स्वाद जिह्वा बिजु, अक्षय पिण्ड बिहूना । 
जागत चोर मन्दिर तहँ मूसे, खसम अछत घर सना ॥ 
बिज बिजु अछुर पेड़ बिलु तरुवर, बिजु फूले फल फरिया । 
बाँझक कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरुवर चढ्या ॥ 
इन्द्रिये हिं विना यस्य सोगो जिह्ां विना तथा । 
स्वांदोऽपि वतेते सोऽयमक्षयः पिण्डवजितः ॥४९॥ 
२० 
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जञाग्रत्येव च तस्मिन्‌ वै सदा चेन्तन्यरूपतः । 
चौराः कामादयस्तत्र सुखं मुष्णन्ति देहके ॥५०॥ 
सुषुप्त्यादौ च संत्त्वेडपि. तस्येवात्र कलेवरे । 
शुन्यतुल्यं तदा भाति सवेथेद गृहं विभोः ॥५१॥ 
वासनादिमय बीजं बिनैव तत्र चाङ्कुरम्‌। 
संकल्पादिमयं जातं सत्यमूळं विना तरुः॥५२॥ 
सत्यपुष्पं विना तस्मिन्‌ कमोदिलिक्षणं खलु । 
जायन्ते सुखदुःखानि फलितानि फलानि चे ॥५३॥ 
वन्ध्यायाः खळ मायायाः कुक्षौ सवंडपि जन्तवः। 
पुत्रा जाताश्च ते पादै विनाऽऽरूढाश्च वृक्षके ॥५४॥ 
वह यन्त्री इन्द्रियों के बिना सब भोगों को प्रकाशता है । अतः इन्द्रियों 
. के बिना मानो उसको भोग प्रास होता है । अतः जिह्वा के बिना स्वाद लेता 
है, और शरीरों में रहते भी पिण्ड (शरीर) से बिहून (रहित) अक्षय (अवि- 
नाशी) है और उसके सदा जागते रहने पर भी कामादि चोर देह में चोरी 
करते हैं, मृत्युरूप चोर भी प्राणादि को मूसता (चोराता) है ओर सुघुतति आदि 
काल में उस खसम (स्वामी) के रहते भी नव द्वारयुक्त घर शून्यतुल्य रहता 
है । अतः अपनी नियती को कभी अन्यथा नहीं करता है, उसकी नियतीरूप 
माया से सत्य बीज के बिना वासना से कर्मादि अङ्कुर उसमें भासते हैं, 
› और त्रिगुण पेड़ के बिना संसार वृक्ष भासता है। धर्मादि पुष्प के बिना सुखादि 
फल लगते हें । और बन्ध्या माया के कुक्षि (काख) से मनरूप पुत्र अवतार 
लिया है, सो पैर के बिना संसार वृक्ष पर चढ़ता है कि जिससे संसारी जीव 
सिद्ध होता दै और हुआ है । इस मन के पूर्ण निरोध से जीव शिव हो जाता दै। 
मास बिलु द्वात कलम बिनु कागज, बिनु अक्षर सुधि होई । 
सुधि बिनु सहज ज्ञान बिचु ज्ञाता, कहि कबिर जन सोई ॥१०॥ 
सत्यमस्या विहीन तत्पात्रं चित्तादिक तथा । 
लेखन्या बजितं सवं कार्गेळं भूतपञ्चकम्‌ ॥५५॥ 
अधषरैश्च विना तस्य सब तत्र प्रसिद्ध्यति । 
सव स्मरति तत्कम चित्रं च कुरुतेडद्सुतम्‌ ॥५६॥ 
वस्तुतः स्मरणं नास्ति ज्ञानं नेव ततः एथक | 
तथापि तद्विना सवंमनायासेन सिद्धयति ॥५७॥ 
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ज्ञानेनापि विना ज्ञाता सवज्ञो दोषवजितः । 
स यन्त्री तं च वै रामं कबीरो भासते गुरुः ॥५८॥ 

मायां विधूय सकलं च विलूय मोहं , 

चाचामगोचरमळं त्ववबुध्य रामम्‌ । 

देहाख्ययन्त्रमकर ह्यववाद्यन्तं , 

जीवन्‌ विमुक्तपदमत्र जनेः सुळभ्यम्‌ ॥५६।१०॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विज्ञस्थितिमतिवर्णेनं नामठृतीयस्तरद्गः॥३॥ 

मसी के बिना चित्तरूप द्वात (दवात) है, कलम के बिना पाँच भूतादि 

कागज हैं । तहाँ अक्षर के बिना ही सब संसार शरीरादि कौ रचना और 
कर्मादि की सुघि (स्मृति ज्ञान) उस यन्त्री को होती है और वस्तुतः वह ज्ञान 
उसके स्वरूप से भिन्न सत्तावाला नहीं होता है। अतः सुघि के बिना ही उसके 
लिये सब संसार के कायं सहज ( अनायास साध्य ) है । ओर स्वरूप से भिन्न 
सत्य ज्ञान के बिना ही वह सबका ज्ञाता (साक्षी प्रकाशक) है, श्रीकबीर साहब 
कहते हैं कि हे सजनों ! सोई यन्त्री है कि जिसमें मन के लगाने से मनुष्य 
विवेकी होता है ओर विवेकादि से समाधि को प्राप्त करके ज्ञान से. मुक्त होता 
है। लिखा है कि “ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमादू ध्येयेकगोचरम्‌ | निवात दीप- 
वच्चित्तं समाधिरमिघीयते ॥१॥ इत्थं तत्त्वविवेऊ विधाय॑ विधिवन्मनः समा- 
घाय । विगलित संसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥२॥ पञ्चदशी 
प्रर १।५५।६५? श्रवण-मनन के बाद निदिध्यासन अवस्था में क्रम से ध्याता" 
ध्यान को त्यागकर एक ध्येयमात्र विषयक जो निवातस्थ दोप के समान 
चित्तब्वत्ति होती है उसको समाधि कहते हैं ॥ १॥ इस प्रकार से वासना 
कामादि के विलयपूर्वक तत्त्व = सत्यादवैता्थ के विवेक करके तथा मन को 
समाहित विधिपूर्वक करके संसार बन्धन से रहित होकर मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
को ही शीध ही प्रास करता है ॥२॥१०॥ 


“७८७२७, — 
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पण्डित देखहु हृदय विचारी | कों पुरुपा को नारो ॥ 

सहज समाना घट घट बोले, वाको चरित अनूपा। 
~ 

चाको नाम काह कहि लीजे, ना वह वरण न रूपा ॥ 
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पण्डिता भो विचारेण पश्यन्तु हृदये सदा ! 
पुरुषाः के च का नायं आत्मैको वतते$चळ: ॥ १॥ 
स्वभावेन समः सवंशरीरेषु विभुविशन्‌ । 
चक्ति वाचेन्द्रिय: सवैः. करोति चरितं बहु॥ २ ॥ 
आतुल्यं चरितं तस्य वक्तुं शक्नोति को जनः। 
तस्य नामापि चोक्ट्वा किं कतुं धतु च शक्यते ॥ ३ ॥ 
दृष्टा शुणक्रियाजातिंसम्बन्धाः. शब्दद्देतवः । 
नात्मन्यन्यतमो5मीषां तेनात्मा नाभिधीयते ॥ ४ ॥ 
“अतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । 
कल्पिता व्यवहारार्थं तस्य संज्ञा महात्मनः” ॥ ५॥ 
नैवासौ वर्णनीयो वा ब्राह्मणत्वादिजातयः। 
रुपाण्यत्र न विद्यन्ते कथं वाच्यो भवेदसौ ॥ ६ ॥ 
“हृत्पुण्डरीकमध्ये' तु भावयेत्परमेशवरम्‌ । 
साक्षिणं बुद्धिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌” ॥ ७॥ 
हे पणिडतों ! (जिज्ञासु सुमुक्षुओ !) हृदय में विचारकर यन्त्री को देखो 
( समझो ) कि कौन यन्त्री पुरुष है, और कोन स्त्री है । अर्थात्‌ “नेव स्री न 
| पुमानेष न चैवायं नपु'सकः । यद्यच्छुरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ श्वेता० 
6 ४।१०'? यह आत्मा स्त्री-पुरुष या नपु सक नहीं है। किन्तु उपाधि द्वारा जिस- 
जिस शरीर का ग्रहण जहाँ करता है, वहाँ तत्तद्‌ व्यवहार से युक्त होता है और 
वह एक ही आत्मा सहज स्वभाव से घटो में साक्षी जीवादिरूप से समाया 
( प्रविष्ट व्यापक ) है वह ग्राणघारी जौवरूप से बोलता है, “बोलनहारा 
| सोई? । उसका चरित्र उपमा रहित है | उसके तुल्य सत्य कुछ है नहीं कि जो 
| उसकी उपमा हो “न तस्य प्रतिमा अस्ति । न तत्समश्चाम्यधिकश्च इश्यते ॥ 
शवे. ४ १६९॥६॥८!? और विशेष नाम रहित है | क्योंकि वर्णन करनेयोग्य वरण 
(वर्ण जाति आकारादि) वाला और रूपवाला वह नहीं दै, तो किंस गुण क्रिया 
आदि को कहकर या मानकर उसका नाम लिया जाय । जाति गुणादि से ही 
नाम लिये ( घरे ) जाते हैं, (यहाँ तक सात रमैनी का विवरण हुआ दै ) | : 


मैं तें काइ करसि नल बोरे, क्या तेरा क्या मेरा । 
राम खोदाय शक्ति शिव एके, कहुदई काहि निहोरा ॥ 


१ महोपनिषद्‌ ४।४५॥ २ मैन्नेय्युप० १!८॥ 
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वेद पुराण कुराण कितेवा, नाना भाँति बखाना । 
हिन्दू तुरुक योगि औ जेनी, एकल काहु न जाना ॥ 


समात्माऽयं\ तवात्माऽयं संलापः क्रियते5नतः । 

सुधा मूढजनेनाऽत्र किं तवास्ति ममास्ति किम्‌ ॥ ८ ॥ 

रामः सैकः खुदायोऽपि शक्ति दवी शिवस्तथा । 

तद्दृष्टी कथ्यतां कस्य स्तुतिरप्यत्र संभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

तमदृष्टा जनास्त्वेते सदा वन्दन्ति कल्पितान्‌ । 

न विचार विना त्वेनं प्रपश्यन्ति कुबुद्धयः ॥१०॥ 

वेदाः' सर्व पुराणानि ग्रन्थाः सर्वे ङुराणकाः । 

तसेच बहुधा देवं कथयन्ति तथाप्यहो ॥११॥ 

आर्याश्च यवना जैना योगिनोऽपि बहुश्रुताः । 

एक तत्त्वं न पश्यन्ति सुविचाराजेवै बिना ॥१२॥ 

उक्त विवेक और नामादि रहित के ज्ञान के बिना दे बोरे ! उस आत्मा 

में मैं तें आदि मेद का व्यवहार (कथन) क्या करते हो, उसमें क्या तेरा और 
क्या मेरा है, वह एक ही सर्वात्मा है । अतः वह एक ही राम खोदाय शक्ति 
और शिव कहा जाता है, फिर कहो तो कि ऐसी स्थिति में निहोरा ( विनय 
स्तुति) किस अन्य का करना है। वेद, पुराण, कुराण, कितावादि भी उसी एक 
सत्यात्मा का नाना प्रकार से व्याख्यान करते हैं । परन्तु विचारादि से रहित 
हिन्दू-तुरुक योगी और जैनी किसी ने एकल (अद्वेत) सत्यात्मा को नहीं जाना । 


छौ दर्शन में जो परमाना, तासु नाम मन माना। 
कहहि कबीर हमहीं पे बोरे, ई सब खलक सयाना ॥११॥ 


षट्सु दशेनमुख्येषु सत्त्वेन प्रमिता हि ये। 
तेषां नामानि सबस्ते मंनोभिर्निश्रिताननि वे ॥१३॥ 
अरूपो? यो ह्यनामास्ति तस्य तत्त्वं न ते विदुः । 

- तेषां मध्ये वयं विज्ञा त्रजामोऽज्ञेः सुतुल्यताम्‌ ॥१४॥ 





१ तच्छुन्दवज्यस्त्व शब्दहीनो वाक्यार्थवजितः । तेजो विन्वूप+५।६॥ २ एकः 
देवस्य चाज्ञानाद्वेदार्ते बहवः कताः | सत्त्वस्य चेह विश्ंशात्‌ सत्त्वे कश्चिद- | 
वस्थितः ॥१॥ महाभाः वनप. १४६।३०। इह-द्वापरे, कलौ कि वक्तव्यमस्ति । 
३ आत्मेति व्यवहाराथममिधा कल्पिता विभोः । नामरूपादि मेदस्तु दूरः 
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यतस्ते स्वयंमात्मानं मन्यन्ते सववित्तमम्‌ । 

श्रृण्वन्ति न सतां वाक्यं विवादाँश्चेव कुवते ॥१५॥ 

शासितुं तान्न शक्तोति कोपि बुद्ध इति स्वयम्‌ । 

कबीरः सद्गुरुः प्राह विचारोऽतो विधीयताम्‌ ॥१६॥११॥ 

एक अदूबैत को ही सत्य सर्वात्मा रामादि नहीं जानने से योगी, जङ्गमादि 

छौ दर्शनों में जो भिन्न-भिन्न वस्तु देवादि परब्रह्म उत्तम प्रामाणिक माने गये 
हैं, तासु (उनके) भिन्न-भिन्न नामों को सबका मन सत्य सुखदादि मान लिया 
है । अतः नामरूपादि रहित सत्यात्मा के खोज विचारादि कोई नहीं करते 
हैं | तहाँ इनकी सभा में हमही पै ( केवल हम आत्मज्ञ ही ) बोरे हो जांते हैं, 
और ये सब खलक (संसारी) अपने मन से सयान (ज्ञानी) बनते हैं या केवल 
नामरूप के सयान ये संसारी हमारी दृष्टि में बोरे हैं । अतः एकात्मा के विचा- 
रादि नहीं करते हैं, न ज्ञानादि के लिये इरि गुरु की भक्ति सद्ध्मानुष्ठान 
अहिंसा सत्यादि की प्राप्ति प्रतिपालन करते हैं ॥११॥ 


शब्द १२ 
पण्डित मिथ्या करहु विचारा । न वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा ॥ 
स्थूल अस्थूर पवन नहिं पावक, रवि शशि धरणि न नीरा। 
ज्योति स्वरूप काल नहि उहवाँ, वचन ` न आहि शरीरा ॥ 
कर्म धर्म कछुवो नहिं उँहवाँ, न उहाँ सन्त्र न पूजा | 
संयम सहित भाव नहिं उँहवाँ, सो दहु एक कि दूजा॥ 
रूष्ण्यादीनां विचारान्‌ ये बहुधा कुवते बुधाः । 
आत्मनो न कदाचिच्च भाषते तानिदं गुरुः ॥१७॥ 
पण्डिता ! अनृतस्येच विचारः क्रियते मुहुः । 
आत्मनो नो न यत्रास्ति सृष्टिस्रष्टादिसत्यता' ॥१८॥ 





मस्मादलं गतः ॥ योगवा ० प्र ५।७१।१३।। यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैर- ` 


वगम्यते | तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः | योगवा.प्र.४५॥३। 
. १ न हशेरविकारिसादामासस्याप्यवस्तुतः । नाप्यचित्त्वादइंकतु': कस्य 

संसारिता मता ॥१॥ अविद्यामात्रमेवातः संसारोऽस्त्यविवेकतः । कूटस्थेनात्मः 

नानित्यमात्मवानात्मनीव सः ।।२।। उपदेशसाहस्री १८।४४-४५॥ ट 
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नैव स्थूलो न वाऽस्थूळो देहोऽपि यत्र विद्यते । 

पवनः पावकः सूयश्चन्द्रमा न घरा जळम्‌॥१९॥ 

ज्योतीरूपो न कालोऽत्र प्रवृत्ति वचसो न च । 

कारणाख्यं शरीर नो तत्र त्वन्यत्‌ कुतो भवेत्‌ ॥२०॥ 

न कर्माणि न तज्जन्यौ धर्माधमों न किञ्चन । 

मन्त्रो नेव न पूजा च तत्र सम्भाव्यते खलु ॥२१॥ 

संयमैः सहितो यत्र भावः सर्वो न विद्यते। 

संज्ञायतामसक्गोऽसावद्ठयः स॒द्यः किसु ॥२२॥ 

हे पण्डित ! यदि सृष्टि आदिमात्र का ही विचार करते हो तो मिथ्या का 

ही विचार करते हो । क्योंकि वहाँ उक्त सत्यात्मा में सृष्टि सिरजनहार (सृष्टि 
कर्ता) सत्य नहीं हैं । स्थूल अस्थूल (सूच्म) संसार शरीर उसमें नहीं है । वायु, 
अग्नि, सूर्य) चन्द्र, भूमि जल का भी असङ्ग आत्मा में अभावं है, और उस 
ज्योति (निस्य ज्ञान) स्वरूप में काल का सम्बन्ध: नहीं है । अतः ज्योतिस्वरूप 
काल उसमें नहीं दै, न वचन (वाकू) की उसमें प्रद्त्ति होती है, न कारणरूप 
शरीर है, न उसमें शुमाशुभ कर्म है, न कर्म जन्य घर्माघम (पुण्य पाप) कुछ 
भी उसमें हैं, न मन्त्र है, न पूजा है, धारणा ध्यान समाधि को एक विषयता 
रूप संयम और उसके सहित अन्यभाव (भावना पदार्थ) भी उसमें सत्य नहीं 
है, सोई आत्मा एक है अथवा दूजा (अनेक) दे । अर्थात्‌ वह एक अपनी 
आत्मा ही सत्य है या दूजा (दुसरा) भी सत्य है, यह विचार करो, यह सत्य 
विचार है, अन्य नहीं । 


गोरख राम एको नहिं उँहवाँ, न उहाँ वेद विचारा । 
इरि हर ब्रह्मा नहिं शिव शक्ती, न उहाँ तीथ अचारा ॥ 
माय बाप शुरु जाके नाहीं, सो दूजा कि अकेला । 
कहहिं कबिर जो अबकी सधुभे, सोई गुरु हम चेला ॥१२॥ 


गोरक्षो रामचन्द्रो वा तत्रेकोडपि न विद्यते । 
नात्र वेदो न तेषां वा विचाराणां च सम्भवः ॥२३॥ 
न हरि ने हरो वाऽसौ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
नेश्वरो नापि तच्छक्तिः सवौत्मा सवतः परः ॥२४॥ 


_$ 1 Tt 25 मन न 
~ _ १ तत्तवमस्यादिवाक्योस्थसम्यण्घीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कार्येणनासी- ` 
दस्ति भविष्यति ।।१।। वृ० सम्बन्धवा० १८२ ॥ । 
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नाऽत्र तीथोनि नाचारा लौकिका वैदिका अपि । 

विद्यतेऽयं सदा शुद्धो नित्यबुद्धकळेवरः ।।२५। 

यस्य साता पिता नास्ति गुरुयस्य न सम्भवेत्‌ । 

सद्यः सोऽद्यो वा किमेतज्ञानीत पण्डिताः ॥२६॥ 

अस्मिन्‌ देहे. च योऽत्रेव तत्त्वमेतदवेक्षते । 

स गुरुस्तस्य दिष्योऽहं गुरुराहेवमादरात्‌ ।।२७॥। 
नामादिहीनमजरं सममच्छरूपं, भे दैर्विवजितमळं गुणकमदूर म्‌ । 


कार्योदिसङ्गरहिंतं भवकटेरूपं, कतृत्बशून्यमचळलं गुरुरेव वेत्ति ॥२८॥१२॥ ` 


इतिहनुमत्कृतायां शव्इसुधायां निभेदनिष्प्रपञ्चात्मवर्णेनंनामच तु्थस्तरङ्गः ४ 

उक्त स्वरूप में सिद्ध गोरख ओर अवतार स्वरूप रामादि एक भी नहीं 
हैं। न वहाँ वेदों का विचार है (वह वाणी का अविषय हे) उसमें इरि इरादि 
रूपता नहीं है । न शिव शक्ति का मेद है, न तीथे आचार का सम्बन्ध है, 
जिसके माता, पिता और शुरु नहीं हैं सो दूवैत (भेद) युक्त है कि अकेला 
(अद्वैत) है । यह विचारना और समझना चाहिये । क्योकि जो कोई (इस 
मानव देह में) इस अर्थ को समझता है, वह गुरु है ओर इम (समझने की 
उत्कट इच्छावाले) चेला (शिष्य) हैं । वे शिष्य भी ज्ञान पाकर मुक्त होते हैं 
“तयक्त्वा यः प्राकृतं कम नित्यमास्मरति मु निः । सर्बमूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छे- 
दुत्तमां गतिम्‌ । महाभा० शा० १६४। जो मुनि ( बिचारवान्‌) स्वाभाविक 
कर्मा को त्यागकर सदा आत्म प्रीतिवाले होते हैं सो सर्वात्मस्वरूप के अनु- 
भवी होकर उससे उत्तम गति (मोक्ष) पाते हैं ।।१२। 

LAPS 
. अथ ्रान्तसम्बोधन प्रकरण ५ 


शब्द १३ 

` पण्डित देखहु मन महँ जानी । 
कहु दहु छूति कहाँ ते उपजि, तबहिं छूति तुम मानी ॥ 
नादे बिन्द रुधिर मिलि सङ्गे, घटही में घट सपुजै । 


_- अष्ट कमल हे पुहुमी आई, छूति कहाँ ते उपजे ॥ ˆ 


१ एकः सनूभिद्यतेभ्रान्त्या मायया न.स्वभावतः । सूतसं.ज्ञानयोगखे-२०]४ |: 





छि गा 


1 

04. 
* 

। 
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ये विवेकं परित्यज्य कुङगोत्रादिगर्विताः । ५ 


हिंसादम्भविकमस्थाः सदा देहामिमानिनः॥ ॥ १ ॥ 

तानाह सद्गुरुश्वेद वाक्य पुस्तकपाठिनः । 

आत्मनः सद्विवेकाय गवोदिविनिवृत्तये ॥ २॥ 

पण्डिता भो मनस्येतत्सुविचायाचळोक्यताम्‌ । 

अस्पृ्यत्वं हि यज्जात्या भवद्भि निश्चितं सुधा ॥ ३॥ 

कथ्यतां तत्कुतो जातं भवद्भिः स्वीकृत ततः | 

स्वदेहेष्वपि पञ्यन्तु झुचित्वं यदि वतंते॥ ४॥ 

मातु महोदरे प्राणो रजोवीयसमन्वितः । 

जायते येन तद्देदे देहः स्वाङ्गेः प्रपूयंते॥ ५॥ 

कमलेनाष्टमेनाथ ूत्राद्याशयपाइवंतः । 

अष्टपद्मसमायुक्त प्रथिव्यामवरोहति ॥ ६॥ 

इत्थंभूते शरीरे स्वे ह्यशुचित्वं कुतो भवेत्‌ । 

अत्यन्तमळिनात्माय भवद्भि सन्यतेऽन्यथा ॥ ७॥ 

दे पण्डित ! जिस छूति को आपने अपने. मन में जानी है (मनसे 

-समभी है) उसको फिर विचार कर देखो ( समझो ) और कहो तो भी कि 
बह छूत कहाँ से उपजी है, तब फिर आपने उसको मांन ली है । माता के 
चेट में नाद (शब्द) की उत्पत्ति के स्थान नामि के पास गर्भाशय में रजो- 
वीर्य के साथ प्राण के मिलने से माता के घट (देह) में ही यह घट (देइ) ' 
कललादिरूप होकर सब अङ्गों से सपुजता (संपूर्ण होता) है, वहाँ पकता है, 
और बढ़ता है, फिर आठ कमलादियुक्त होकर माता के अष्टम कमल मूलाधार 
के पास योनि द्वारा यह शरीर भूमि पर आता दै, तो ऐसे शारीर में छूति कहाँ 
से उपजी, यहद तो स्वयं छूति स्वरूप है । अतः कहा गया है कि “अत्यन्तः 
मलिनो देहो देही चात्यन्तनिमंलः | उभयोन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विघीयते ॥| 
शभ्रीजाबालदर्शनोप, १।२१? देह अत्यन्त मलिन है, आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनों के मेद को जानकर किसका-शोच किया जाय,भेद ही ज्ञातव्य है । 


लख चौरासी नाना वासन, सो सब सरि भो मारी | 
एके पाट सकल बैठायो, सोंचि लेत दहु. काको ॥ 
छृतिहि जेवन इतिहि अचवन, छूतिहि जगत उपाया। 
कहहिं कबीर ते छूति विवजित, जाके सङ्ग न माया ॥१३॥ 
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किन वेदाष्टलक्षासु देहा भूत्वा हि योनिषु । 
सवऽत्र कुथिता भूत्वा एथिव्यां सम्मिलन्ति हि ॥ ८॥ 
पटके प्रथिवीरूपे तस्मिन्‌ सवे निवेशिताः | 

बणो अवणसङ्काश्च तं छित्त्वा किं निषिञ्वथ ॥ ९॥ 
स्थित्वा पीठे सहेवात्र स्पशोदू यदभिषेचनम्‌ । 
इारीरेऽपां न तद्युक्तं विवेकः स्वस्य साध्यताम्‌ ॥१०॥ 


अन्नं पानं हि यक्तिञ्चिदुपायो यश्च भूतळे । 

सखादे जगतो वापि तत्सव मलिन ध्रवम्‌॥११॥ 

अतो ये जगतो देतो हीना मायादितः सदा 

असङ्गाश्चित्स्वरूपस्थास्तान्‌ कबीरोऽत्रवीच्छुचीन्‌ ॥१२॥ 
वणोश्रमाचाररता विमूढाः कर्मानुसारेण फळं लभन्ते । 

वणोदिधम हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति ॥१२॥. 

अहं ममेति विणमूत्रलेपगन्धाद्मोचनम्‌ । 

शुद्धशौचमितिप्रोक्त मृज्जलाभ्यां तु लौकिकम्‌? ॥१४॥१३॥ 


चौरासी लाख योनियों के जो नाना प्रकार के देइरूप वासन (घट ) हो 


चुके हैं सो सब सर कर मिट्टो हो गये हैं और उस मिट्टीमय एक पाट पर 
सब प्राणी ईश्वर से बेठाये गये हो तो काकी (किसकी) छूत से जल के सींच 
लेते हो ( देह पर जल छिड़कते हो ) विचार कर देखो तो जेवन अचवन 
( खाने का अन्न और पानादि का जल ) सब छूत स्वरूप हैं। ओर जगत्‌ 
(शरीरादि) के उपाय (कारण) रजोवीर्यादि ओर सबका कारण अविद्या माया 
ये सब छूत स्वरूप हैं। अतः श्रीकबीर साहब कहते हैं कि वे ही सवथा छूत 
से विवजित (रहित) हैं कि जिनके सङ्ग में माया नहीं है | अर्थात्‌ असङ्गात्म 

ज्ञानी कनक-कामिनी कपटादि के त्यागी पुरुष सदा शुद्ध हँ । तथा मांस 
मद्यान्यायाजित अन्नादि के त्यागी देहाभिमान कामःक्रोघादि रहित मनुष्य लोक 
में शुद्ध हैं, अन्य नहीं | केवल वर्णादि के अभिमानादि से छूतादि मानना 
पाखण्ड दम्भ है । “काम क्रोध झूतक महा; छूतक लोम समाय। शीळ 
सरोवर न्हाइये, तब यह छूतक जाय ॥१॥ अङ्ग कौ साखी” ।।१३।। 


शब्द १४ 
पण्डित सोधि कहहु सग्नुझाई, जाते आवागमन नशाई । 
अथ घमं औ काम मोक्ष कहु, कोन दिशा बस भाई ॥ 
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उतर कि दक्षिन पूरब कि पश्चिम, स्वग पताल की माही। | 
बिना गोपाल ठोर नहि कतहूँ, नरक जात दहु काही॥ २ 
पण्डिता भो विचार्यव शोधयित्वा हृदि स्वयम्‌ । 
ससम्बोध्य जनेभ्यो हि तदेव कथ्यतां यतः ॥१५॥ 

गतागतं निवतत पूणोर्थोद्याः सदा नराः। 
नि्ठन्ड्वाः सुखिनोऽत्र स्यु भवबाधा भवेन्नहि ॥१६॥ 

अर्थो घर्मोऽथ कामश्च मोक्षञ्चापि निरुच्यताम्‌ । 
वतेते दिशि कः कुत्र भ्रातरो ! लभ्यते कथम्‌॥१७॥ 

उत्तरस्यां दिशायां किं दक्षिणस्यां स वतेते । 
' पूवस्यां पश्चिमायां वा स्वर्ग पताल्मध्योः॥१८॥ . म 
गोपाळेन विना क्वापि स्थितेः स्थानं न विद्यते । गन 

विभुना ब्रह्मणा कस्मान्नरके यान्ति जन्तवः ॥१९॥ 1५2 

हे पण्डितों | उक्त माया अविंद्यारूप छूत से रहितं होने के लिये स्वं | 
शोध (विचार = समझ) कर अन्य को भी वह वस्तु समझकर कहो, कि जातो 
( जिसके ज्ञानादि से ) जीवों के आवागमन ( जन्म-मरणादि दन्द) न्टहो | 
जायँ और हे भाई | अथ, घर्म, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ कोन दिशा मै | 
बसते हैं सो समझाकर कहो | उत्तर कि दक्षिण, पूर्व कि पश्चिम बसते 
अथवा स्वर्ग में कि पाताल में कि इस माही (मध्य ) लोक में बसते हँसो | 
समझाकर कहो | अर्थात्‌ बाहर किसी देश दिशा का नियम नहीं हे। किन्वि | 
जहाँ सदूगुरु अमृत घोटी पिलाते हैं, वहाँ ही कामादि पूर्ण हो जाते हैं ओर 
“पूरब दिशा हंस गति होई । रमैनी ५” इस उपदेश के अनुसार आन्तरिक * | 
पूर्व दिशा और मध्यळोक में गति होती दै, सो कहो और गोपाल ( पुथिवी त 8 
इन्द्रियादि का पालक) सर्वात्मा राम के बिना कहीं कोई ठोर (स्थान) नहीं । 
राम व्यापक हैं तो भी जीव नरक में काही (क्यों) जा रहे हैं । इनकी रक्षा रास 
क्यों नहीं करता है सो समझो ओर समझावो कि “स एनमविदितो न सुनक्ति। 
बन१।४।१५२? अनुपासित अज्ञात राम इसको न सुनक्ति (न.रक्षति) & 


अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाहीं| _ 

जे डर के सब लोग डरत हैं, सो डर हम न डरादी ॥ | 
अज्ञः कदापि स्वयौति कदापि नरके तथा। न 
गमनागमने तस्य सवतः सर्वयोनिषु ॥२ योनि 
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इत्यालोच्य बुधा वित्त मूढस्य स्वगसंक्रमः | 
यः सोपि नरकस्तस्य भवबाधादिसम्भवात्‌॥२१॥। 
ळव्घाथाय्येश्च किं तत्र यदि क्लेशोऽपि विद्यते । 
सच समाप्यते बोधे हरेस्तं तेन साधय ॥२२॥ 
अज्ञानामेच नाकादौ गमनागमनं भवेत्‌ । 
हरे ज्ञीनवतां नैव तेन ते निभंयाः सदा ॥२३॥ 
भयाद्यस्य त्विमे लोकाः सवे विभ्यति सवदा । 
तस्मान्नेव विभेमो वै वय सर्व विवेकिनः ॥२४॥ 
समझो कि अनजान ( गोपाल के ज्ञान से रहित) का स्वग नरक में 
-गमनागमन होता है। तथा अज्ञ के लिये स्वर्ग भी नरक के समान दुःखद है । 
क्योंकि काम क्रोध राग द्वेषादि से स्वग में भी अज्ञ को दुःख होता है। ओर 
सर्वात्मा इरि को जानने वालों के लिये गमनागमन स्वर्ग नरक दुःखादि नहीं 
रहते हैं, अतः जे डर के ( जिस भय के ) हेतु ईश्वर यमराजादि से सब लोग 
डरते हें । उस भय देतु से हम (ज्ञानी ) नहीं डरते हैं । क्योंकि ईश्वर को 
मियतमात्मा समझते हैं । ओर अनात्मा से भय होता है, आत्मा से नहीं । 
“तदेतत्प्रेयः पुत्राख्रेयो वित्तात्ेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मात्‌॥ बृ० १ | ४।८॥ य एवं 
चेदाइ ब्रह्मास्मीति स इदं सवं भवति तस्य न देवाश्च नामूत्या ईशते; 
आत्मा झेषां स भवति । बृ० १। ४। १०” जो यह प्राणादि के अन्दर 
वर्तमान गमनीय = गन्तव्य=अन्वेषणीय आत्मा है, सो प्रिय पुत्र से अति प्रिय 
ह । वित्त से और अन्य सब से अति प्रिय है ॥ जो कोई सर्व धर्मादि रहित 
शुद्ध निज स्वरूप को ऐसा समझता है कि में बरहम हुँ । सो इस सर्व जगत्‌ का 
आत्मा हो जाता है, अतएव उसकी अमूति=असवात्मता के लिये देव भी समर्थ 
नहीं होते हैं, क्योंकि वह उन देवों का भी आत्मा=अतिप्रिय हो जाता है ॥ 


पाप पुण्य की शांका नाहीं, स्वगे नरक नहिं जाहीं । 
'कहहि कबीर सुनहु हो सन्तो, जहे पद तहृइ समाहीं ॥ १ ४॥ 
न पापस्य न पुण्यस्य शंकाऽप्यस्मासु विद्यते । 
न स्वग नरके वाऽपि वयं यासः कदाचन ॥२५॥ 
असनस्कस्य यत्कम देहेन्द्रियाणस्य च। २ 
“न ततुण्यं न पाप च शास्त्रेष परिप्यते ॥२६। ` 
यत्र तिष्ठति शुद्धात्मा ज्ञानी सन्देहवजितः । 
'विदेहसोक्ष काले स तत्राविशति निर्सळे ॥२७॥ 
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अट्ठये स्वे पदे नित्ये कचिद्‌ याति न बुद्धधीः । 
सद्गुरवो वदन्त्येबं सच्छास्त्रश्च विनिश्चितम्‌ ॥२८॥ 


देहात्मतत्त्वस्य बोघैविहीना देहात्मबुद्धया सदाऽत्र भ्रमन्तः । 
शौचं विशुद्धं ह्यपञ्यन्त एव मोह्देन गुद्धञप्यशौचं वदन्ति॥२९॥। 
न ते धमतत्त्वं चिदन्ति प्रमूढा नचाथस्य कामस्य मोक्षस्य रूपम्‌ । 
मृषा पण्डितं मन्यमानाः पतन्ति सदादुरातौ नेव जातु प्रबुद्धा॥३। 
इति हनुमत्कृतायां शव्दसुधायां देहात्मतत््वज्ञानहीनानां मतिस्रमादिः . 
वणन नाम पञ्चमस्तरङ्गः ।। « ॥ 620. 
फिर सर्वात्मदर्शी रागद्ध षादि रहित होने के कारण ज्ञानी को पाप पुण्य 
और उनके फलों की शंका भी नहीं रह जाती है। इन पापपुण्यादि का _ 
ज्ञानाग्नि से नाश हो जाता है | अतः ज्ञानी स्वग नरकादि में कहीं नहीं जाते. 
हैं । किन्तु भी कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी | 
का जहाँ पद ( स्थान ) रहता हे । वहाँ ही ज्ञानी विशु ब्रह्म में समा जाताहे _ 
( लीन होता है ) । क्योंकि- “न तस्य प्राणा उत्कामन्त अहाव सन्‌ ब्रह्मा . 
इप्येत । अन्न ब्रह्मसमश्नुते ॥ ३० । ४ | ४ | ६-७” ज्ञानी के प्राण अन्त 
काल में उप््रमण ( ऊध्वंगमन ) नहीं करते हैं । क्योंकि जीवन काल में ही. 
ब्रह्म होता हुआ अन्त में ज्ञानी ब्रह्म में लीन होता है । यहाँ ही ब्रह्म को प्रास _ 


व, 









करतां है, कहीं जाकर नहीं ॥ १४ ॥ | ळी 
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अवधू कुदरत को गति न्यारी। 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी ॥ 
याते लोग हरफना लागे, चन्दन फूल न फूला | 
मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्रि फूला ॥ 


अवघूर्भात्वया साधो ! हीझशक्ति' निरीक्ष्याम। 
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सा करोति दरिद्रस्य समथो रक्षणं तथा । 
तं करोति महीपाळ॑ मह्दीपाळं च मिक्षुकम्‌॥ २॥ 
एतयेब जनाः सर्वे प्रपञ्चे बहुजाळकैः । 
बद्धाः सन्ति ळवङ्गे वा फळं न जायते खल्ु॥ ३॥ 
चन्दने नाऽभवत्‌ पुष्पं यत्तन्मायासुसाधितम्‌ | 
नियामिका यतः शक्तिस्तत्रवास्ते तमः स्वयम्‌॥ ४॥ 
मत्स्यानां बधिको यातोऽपराधेन विना तथा । 
महान्तो बळिनः सिंहा रमन्ते भयतो वने॥ ५॥ 
' समुद्रे चाऽभवत सेतू रामचन्द्रेण निमिंतः। 
` एवं विध हि सव यत्‌ तदि मायाविनिर्मितम्‌॥ ६॥ 
' मत्स्यो वा रमतेऽटव्यां भूरचा वधिकरूपतः । 
सिंहो चिकम्पतेऽच्धौ चा तत्तल्याः पुरुषास्तथा ॥ ७ ॥ 
| हे अवधू | ( विरक्तों ! ) ज्ञानी निभय मुक्त होता है। परन्तु अज्ञ के लिये 
'कुदरत ( इेशशाक्ति माया ) कौ गति ( चाल ) ज्ञानी से न्यारी ( विलक्षण ) 
होती है | अज्ञा के भयादि का हेतु माया होती है । अतः अज्ञ रंक को उसके 
कट . मै वासनादि के अनुसार ( निवाज ) दया रक्षा करके उतको राजा कर देती 
Ee Es ` और राजा के मोगादि के हेतु कर्मों के क्षीण होने पर उसको मिख री 
(भिदु) करती है और इस कुदरत से ही लोग हर (सब) फन (फन्दा) में 
लागे (लगे फंसे) हैं या लोग में हरफ (अक्षर = अविनाशी) आत्मा का उप- 
` देशादि नहीं लगता दै और इसीसे चन्दन में फूल नहीं फूला ( अच्छे लोगों 
Be में सत्कर्मादि उज्जल ज्ञान विकशित नहीं हुए ) ओर निरपराधी मछुलियों 
क का शिकारी हुआ । सिंह भय से जगल में ही रमता है ओर समुद्र में भी 
___ 'मूला ( पुल ) बना सो सब कुदरत की ही गति है। तथा मछली (माया ) ' 
शिकारी होकर संसार वन में रमती है और ज्ञान रहित सिंह ( जीव ) चौरासी 
छख योनिरूप समुद्र में कुदरत से झुलता ( डोलता ) है स्वतन्त्र नहों। 
मच्छ रूप माया मई । रमैनी ४६” इत्यादि प्रथम कहा गया । 


. रेड रुख भयेउ मलयागिरि, चहुँ दिश फूटी बासा । 

>. डु [र तीन लोक ब्रह्माण्ड खण्ड में, देखे अन्ध तमासा ॥ 
प पंगू मेरु सुमेरुुउलंचे, त्रिश्ववन मुक्ता डोले । 

शुंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोलै॥ . 
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एरण्डो मळयो जातो गन्धोऽस्य सवंतोञ्गसत्‌ । 
ज्ञानान्धस्िषु लोकेषु त्र्माण्डेषु च पश्यति॥ ८ ॥ 
तथैव सबखण्डेषु ह्यद्‌सुतं कौतुकं महत्‌ । 
हीनो ह्यत्तमतां यातो यशोऽस्य सवंतोऽगमत्‌॥ ९॥ 
बाह्यरष्ठ्याऽथ चान्धोऽपि सव पञ्यति तत्त्वतः । 
क्रीडातुल्य जगत्‌ कृत्स्नं न तत्र रमते ततः ॥१० 
पञ्जुम्च सेरुदण्डस्य सुमेरो _ ळङ्घनं तथा | 
कुरुते सिद्धियोगेन सुक्तश्चरति - सवतः ॥११॥ 
ज्ञानविज्ञानयो मूकः प्रकाशं कुरुते. तथा | 
निःसीम भाषते शब्द सवथाऽनाहतं खलु ॥१२॥ 
रंडरूख (वृक्ष) तुल्य हीन पुरुष साधन से मलयागिरि तुल्य सिद्ध हो गया । 
उसका सुयशरूप बास चारो दिशाओं में फूटा (फेला) और अन्धा भी अम्या- 
सादि से तीनों लोक ब्रह्माण्ड ओर नव खण्डा के तमासे,को देखता है और 
पङ (मन की चञ्चलता से रहित), योगी मेरुदण्ड तथा सुमेरु का उलङ्घन करता 
है। और देह बन्धन से सुक्त होकर तीनों सुवन ( लोक ) में विचरता है, 
बाह्य व्यवहार से मूक पुरुष ही ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश करता है, और अनइद 
कौ सत्य वाणी को बोलता है। वस्तुतः जीवात्मा सब इन्द्रियों से रहित है और 
सूक्ष्म देह गत इन्द्रियों द्वारा सब व्यवहार कार्य वही करता है, और अन्ध पंगु 
तुल्य होने ही पर अजब तमासा देखता है, संसार का उलङ्घन करता हे, ज्ञान” 
विज्ञान का प्रकाश करता है | 
अकाशाहिं बाँधि पताल पठावे, रोष स्वग पर राजे । 
कहहिं कबिर राम है राजा, जो कछु करे सो छाजे ॥१५॥ 


यच्छक्त्यतद्‌ भवेत्सव स ह्याकाशनिचासिनम्‌। 
पाताळं गमयेदू बध्वा शेषं स्वगे विराजयेत्‌ ॥१३॥ 
य॒च्छक्त्या जायते सव स रामः `प्रभुरञ्ययः । 
यद्यकिञ्चित्करोत्वेष तत्तत्तस्यब शोभते ॥१४॥ 
“पराऽस्य विविधा शक्तिस्तया सव करोति सः । न... 
सद्गुरुभोषते चेवं मायायामद्सुत किसु ॥१५॥१५॥ 





१ अहो जन्दुरनीशोऽपमात्मनः सुखदुःख योः । इश्वरप्रेरितः गचचछेत्स्वग क डे क कट 
श्वश्रमेव वा ॥१॥ कर 


३०६ कबीर साहब कृत बीजक - [ शन्द १६ 


जिसकी शक्ति रो ये संब लीला होती हैं, वह राम भोगप्रद कर्मों के क्षीण 
होने पर आकाश (स्वगंबासी) देव को बाँघकर पाताल मं पठाता (भेजता) हे । 
और शेष ( पातालवासी ) को कर्मादि के अनुसार स्वग के ऊपर विराजमान 
करता है | साहब कहते हैं कि वद राम राजा (स्वतन्त्र प्रस) है, वह जो कुछ 
करता है, सो सब उसको छाजता (शोभता) है । वस्तुतः जो राम राजा है, सो 
सर्वात्मा ब्रह्म है, माया में उसका आभासरूप प्रतिबिम्ब प्रकाश पड़ता है, उससे 
माया सब प्रपञ्च को रचती है । परन्तु अज्ञ जीव उसको समझे बिना किसी 
परोक्ष आनात्मा में मन लगाता है कि जिससे आवागमन से रहित नहीं होने 
पाता है। अतः आवागमन रहित होने के लिये राम राजा में मन को स्थिर 
कतव्य दै, इत्यादि ॥ १५. ॥ 

शब्द १६ 


अवधू वे तस्व रावल राता, नाचै वाजन बाजु बराता ॥ 


अवधू भौ असौ रामो राजा देवः सनातनः । 
स्वमायानिरतम्धास्ते प्रतिभासस्वरूपतः ॥१६॥ 
तेन यन्त्रो$थ वाद्योऽयं देहो नृत्यति कमस । 
प्राणेन्द्रियगणः सर्वा झर शब्दायते सुहुः। १७। 
अथवा रामरूपोऽयं जीवो राजा भवन्‌ स्वयम्‌ ! 
कल्पितेऽनात्मतत्त्वे वा परोक्षे निरतोऽभवत्‌ ।। १८ 





7 तस्याऽविवेकतो वाद्यं नृत्यतीद कलेवरम्‌ । 
sR शब्दायन्ते च जोवानां सङ्घाः परवशाः खलु ॥१६) 
A 











दे अवधू रावल (राजा राम) वे तत्त्व ( उस मायारूप शक्ति ) में राता है 
_ (आमास द्वारा पैठा अनुरक्त) है। इसीसे मायारूप यह बाजा ( देह ) कर्मों में 
3: . नाचता है, और प्राणादिरूप बारात ( समूह ) बाजते ( शब्दादि करते ) हैं । 
चिदामास के द्वारा ही चिदानन्द राम से सब व्यवहार संसार होता है । स्वयं 
` नन तथा कुदरत की वशवतिता से ही रावल ( रामस्वरूप जीवात्मा) वे तत्त्व । 
(परोक्ष अनात्मा) में राता (प्रेम किया) है कि जिससे मायामय आश्चर्य स्वरूप | 
व्यवहार हो रहा है। आश्वर्यं यह है कि देहरूप बाजन (यन्त्र) कर्मों में नाचता 
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ओ। (्रवृत्त होता) है । और प्राणेन्द्रियादि का सङ्घरूप बरात ( व्यवहारिक जीव ) 





र बाजता हे | देवादि की स्तुति आदि करता हुआ उन्हें स्वामी मानकर प्राप्त | 
. करना चाहता है, उक्त सर्वात्मा सव राम को नहीं मानता है। अतः पराधीन | 
पहर बोलता ३) स्वयं विचारादिपूवक नहीं बोलता है, न तन, मन, इन्द्रि | 
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का मेल करता है । सावधानी से समझकर कर्मादि नहीं किये जाते हैं, न 
संभार कर शब्द बोला जाता हे । अतः “मुख कछु आन हृदय कछु आना | 
स्वप्नेहु काहु मोहिं नहिं जाना” मन कौ एकता के बिना सद्गुरु सत्यात्मा का 
ज्ञान नहीं होता है । अतः नाचना पड़ता है | 


मौरिक माथे दुल्लह दीन्हो, अकथ जोरि कहाता । 
सड़वक चारन समधी दीन्हो, पुत्र बिआहल माता ॥ 


मुकुटेनात्मनस्तुल्यान्महिस्नश्चापि मस्तकात्‌। 
उपरिष्टाद्धि मायाया विज्ञः स्थापयते पतिम्‌॥२०॥ 
इन्द्रानि ढतवगांश्चाकथनीयानि मन्यते | 
नात्मवत्तषु सत्यत्व कदाचिन्मन्यते बुधः ॥२१॥ 
अज्ञो वाऽस्य किरीटेन तुल्ये स्वर्गमुखे5चृते ! 
महिम्न्येव परात्मानं तटस्थत्वेन सन्यते ॥२२॥ 


अकथं यज्जगत्तत्व मेळयित्वाऽनृतं हि तत्‌ । हु 


सत्येन भासते. नित्यं नैव जातु विवेकतः ॥२३॥ 
विवेको सन्यते विज्ञ स्वदृष्ट्या भवभूधसु । 
स्वयं प्राक्‌ पुत्रवद्‌ भूत्वा मायां च कुरुते वशे ॥२४॥ 
अज्ञो वे मण्डपे विइवे बुद्ध ज्ञात्वा हि चारणम्‌ । 
किञ्चिहदाति मायायामासक्तो भवति स्वयम्‌ ॥२५॥ 
सत्यात्मा के ज्ञान विचारादि के अभाव से ही स्वात्मा राम दुलहा (स्वामी) 
के मौर ( मुकुट ) तुल्य विभूति विशेषरूप लोक-विशेष के माथे ( उत्तमांग ) 
में या शरीर के विशेषाङ्क ब्रह्मरभ्रादि में दुलहा को स्थान अजञ लोगों ने दिया 
है, स्वामी को एक देशी समझा है, विसु नहीं। और अकथ (अनिर्वाच्य) माया 
की:ही कथा को सब सत्यात्मा की कथा के साथ जोर (भिला) कर कहते हैं, शुद्ध 
निगुण आत्मा की. कथा भी नहीं करते हैं, समझना तो दूर रहता है। अतः सम 


निगुणात्मदर्शी समधी को संसार मण्डप के अन्दर चारण (देवादि के गुण गायक | 


भिल्लुक) जानकर, उन्हें भिक्षा आदि कुछ अशो ने दिया ओर देते हैं। परंतु उनके | ge 
उपदेशों को प्रायः नहीं मानते हैं । अतः माया के पुन्ररूप जीव तथा मन, माया 
अविद्यारूप माताको हो व्याहा (प्रास किया) सदूरुरु सत्यात्मा विद्याको नहीं पाया | “मेक 
दुलहिनि लीपि चौक बैठायो, निभय पद परगाता। | 
भाते उललाटे बरातहि खायो, भली बनी कुशलात र 
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ग ज्ञपत्यर्थिनी. माया संशोध्य तत्कळेवरम्‌ | 

, गुड़ निजात्मपीठे तं स्थापयित्वा पर पदम्‌ ' [२६॥ 
प्रगायत्यभयं सा च ततो भौतेब वतते। _ 
पर्तिवराञज्ञबुद्धि वा संशोध्य स्वकलेवरम्‌ ॥२७॥ 
स्थापयित्वा सनःपीठेऽनात्मानं मन्यते पतिम्‌ । 
प्रगायत्यसयं त्वन्यं नात्मानं मन्यते निजम्‌॥२८॥ 


चिज्ञो निजेन्द्रियत्रातं निरुध्य भोग्यभक्ततः । 
भुक्तवान्‌ येन कौशल्यं कुशलं चाभवद बहु ॥२५ 
अज्ञानामथवा त्रातं विषयो सुक्तवानिति। 
तथापिं त्वज्ञरष्ठ््या तत्‌ कुशलं परिवतते ॥३०॥ 
आत्मज्ञान के बिना अज्ञा की बुद्धिरूप दुलहिन ने शरीरा को नहा धोकर, 
| चन्दनादि लेपकर शुद्ध किया, और हृदय-कमल को चोका किया तथा 
ओ। वहाँ अन्तःकरण को चौका समझा, फिर वहाँ तटस्थ किसी देवादि को स्वामी 
' मानकर बैठाया ( निश्चय किया ) तथा पर भिन्न, पति विषयादि से निमय; 
क ज्र पद ( मोक्ष ) गाने लगी और गाती है, अनात्म देवादि से तथा विषयादि से 
हो सत्य सुख की प्रसि सब दुःख इन्द्र की निवृत्ति समझती है, उसीक्रो निमय 
__ पद कहकर अन्य के प्रति मो प्रकाश ( ज्ञान) कराती है। अतः “भोगा न! 
) - मुक्का वयमेव मुक्का” इत्यादि उक्तिं के अनुसार, जिसको ` निमय पद समझा 
 _ गया था, वह भात (भोग्य) पदार्थ ही उलटकर अज्ञ विषयो जीवरूप बरात को 
न खाया (संसार दुःख में डाला) तो क्या भली कुशलता बनी । परन्तु अज्ञ उसीको 
कुशलता समझा, दुःख हेतु में सुख हेतुता का अभिमान मोहवश किया । 


पाणिग्रहण भयो भत्रमण्डन, सुपमणि सुरति समानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, बूझहु पण्डित ज्ञानी ॥१६॥ 
Do जीवन्मुक्तस्य या माया वशीभूताऽभवत्स्वयस्‌ । 
ह... भूषण तदभूल्लोके मनोवृत्तिश्च सुस्थिरा ॥३१॥ 
ह... „शशव विवाहो चाऽभवदूदेवादिभिः सह । 
 सण्डनं ह्मभवत्तत्र पुनजन्मादिलक्षणम्‌॥३२॥ 
 १भोगा-न मुक्का वयमेव सुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। कालो न | 
यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥१॥ भर्तृहरिः? । 
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योग्यादीनां च तद्ध्यानान्सनोवृत्ति लयं गता । 
सुषुम्णि वा स्थिता नित्यं सरणं वाऽप्युपस्थितम्‌ ॥३३॥ 


'- सद्गुरु: प्राह॒ भोः साधो ! श्रयतां विज्ञतस्तथा । 
विचारः क्रियतां नेव मनो देयं तु मायिके ॥३४।१६॥ ` 


. उक्त रीति से बुद्धिरूप दुज्ञहिन का पाणीग्रहण (देवादि से विवाह) हुआ | 


उसमें बारम्बार जन्म-मरणादिरूप भव ( संसार ) से हो मण्डन ( भूषण शोभा 
ऽशृङ्गार) किया गया । इस संसार दशा में ही उसकी सुरति (ध्यान बृत्ति) सुषुम्ना 


"नाड़ी में समाई (मरण उपस्थित हुआ या हठ समाधि लगी)। क्योंकि अज्ञ की 


बुद्धि मरण काळ में या समाधिस्थ होने पर भो विषय वासना को नहीं छोड़ती 


हे । इन दोनों काल में सुषुम्ना में सुरति जाती है । अतः ज्ञान के बिना 


समाधि या मरण से कुशलता मुक्ति नहीं होती है। इससे श्रीकबीर साहब 


“कहते हैं कि हे सन्तो ! ज्ञानी पण्डितों से श्रवणादि करो, ओर श्रवणादि करके 


सत्यात्मा राम को बूझो ( समझो ) तमी सच्ची कुशलता होगी, अन्यथा नहीं । 
क्योंकि “अपारसंसारसमुद्रपाती लब्ध्वा परां युक्तिमुदारसत्त्वः । न शोकमायाति 
न दैन्यमेति गतज्वरस्तिष्ठति नित्यतृसः ॥ योगवासिष्ठ प्रश २।३' संसाररूप 
अपार समुद्र में प्रास उदार बुद्धिवाला ही उत्तम युक्ति को पाकर, शोक ओर 
दीनता को नहीं प्राप्त होता है, और ज्वर = ताप रहित होकर रहता हे ॥ १६॥ 


शब्द १७ 
अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करै निवेरा ॥ 
तरुबर एक सूल बिजु ठाढे, बिजु फूले फल लागा । 
शाखा पत्र कछू नहि वाके, अष्ट गगन मुख जागा ॥ 
अवधूः परमो योगी गुरुः स विद्यते मम। 
' योऽपरोक्षपदस्यास्य विवेक कुरुते सुधी: ॥३५॥ 
संसारोऽयं महावृक्षो निमूल एक एब च। 







असङ्गे विद्यते तत्त्वे मायामात्रकत्तेवरः॥३६॥ . 
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सत्यपुष्पे विना तत्र फळं सोख्यादिक सदा । 


डक कबीर साहब कृत बीजक [शब्द १७ 


शाखापत्रादिक तत्र वास्तवं विद्यते नहि । 
तथापि गगनस्यास्य राजते$ष्टासु दिक्क सः ॥२९॥ 
हे अवधू | जिस ज्ञानी पण्डित से श्रवणादि करना चाहिये, सोई योगी 
और गुरू हैं, और मेरा स्वरूप ह या वह योगी मेरा शुरु ( मान्य ) है | 
जो यह (अपरोक्ष) पद (स्वरूप साधार राम ) का निवेरा ( विवेक विज्ञान ) 
करता है तथा यह संसार पद का ( निवेरा ) निवारण = अभाव करता है, सो 
योगी मेरा गुरु है । क्योकि विवेकादि के बिना जो एक संसार दृक्ष मूल के 
बिना खड़ा है । अर्थात्‌ लोक में वृक्ष का नीचे स्थूल मूल रहता है, ओर यह 
संसार वृक्ष “ऊध्वंमूलोऽवाकृशाखः | कठ० २।६।१'› इत्यादि शास्त्र के अनुसार 
ऊध्वं (सूकम) मूल और नीचे स्थूल शाखावाला वणित जो बृक्ष है, सो वस्तुतः 
सत्यमूल रहित मायामात्र है | वस्तुतः इस रूप से आत्मा ही माया द्वार खड़ा 
भासता है | इसमें फूल के बिना फल लगा और लगता है। अर्थात्‌ 
कल्पित कर्मादि से सुख-दुःस्वाद फल होते हैं । अतः यह मानो वट या पीपल 
रूप वनस्पति तुल्य है । शाखा पत्रादि कुछ भी इसके सत्य नहीं हैँ, तो भी 
आकाश के आठो दिशारूप मुख में यह वृक्ष जाणत (प्रसिद्ध) है । जागा का 
गांजा पाठभेद दै, गाजना (विराजना). अर्थ है । 
पौ बिजु पत्र करह बिच तुम्बा, बिजु जिह्वा गुण गावे । 
` गांवनहारक रेख रूप नहिं, सतगुरु होय लखावै ॥ 
तदाश्रिता तु मायाख्या ता तत्रास्ति ळम्बिता | 
वेदादिसवंकार्यीण पत्राणि तानि सन्ति हि ॥४०॥ 
| अहो तेषां न सम्बन्धाधारः कोऽप्यत्र विद्यते । 
तथापि तानि आात्त्येव बृन्तेन च विना फलम्‌ ॥४१॥ 
नट तत्फळेन युतं चैततद्देहयन्त्रं तु यः सदा । 
 बादयित्वा गुणं स्वस्यस्तौति जिह्या विनैव च ॥४२॥ 





2 गायकस्य च तस्यास्ति न रूपमाकृति ने च। 
7 ९ ७ ° 
कः तथापि सद्गुरु यः स्यात्सुखं स तं प्रदशयेत्‌ ॥४३॥ 


._ इस वृक्ष में उपादान कारणरूप से मायारूप लता वर्तमान है, जिसमें पौ 
(आधार डटी) के विना ही वेदादि शब्दरूप बुद्धि इन्द्रियादिरूप पत्ते लगे हैं। 
हः ओर करह्‌ ( वृत्त ) के बिना फल ( शिर अवणादि ) द्बे लगे हैं । इन पत्र ४ 
द बे से युक्त यह शरीररूप यन्त्र बना है, इस यन्त्र को बजाता हुआ गुणों को | 










र» 






जिह्वा कद 





. आमेवाठा जहा के बिना ही गुणों को गाता है । अर्थात्‌ शरीर में जीहा है सो. 
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यन्त्र है, यन्त्री को जिहा नहीं है। ओर जिसको गाता है सो त्रिगुणमय पदाथ 
है। गुणो का साक्षी आत्मा ज्ञेय गुणरूप नहीं होता है। उस गानेवाले 
का कोईरूप या (रेख) आकार चिह्र नहीं है । अथात्‌ गानेवाला गुण शरीराद॒ 
से भिन्न असङ्ग है | परन्तु वह अपने सत्य स्वरूप को स्वयं नहीं समझता है । 
अतः शरीरादिरूप अपने को समझता है,-शरीरादि के गुणों को गाता है । यदि 
कोई.सदूगुरु प्रास होयं, तो उसके सत्य स्वरूप को छखावें, या वही सद्गुरु 
स्वरूप होकर शिष्य के प्रति अपने स्वरूप को लखाता (समझाता) है । 


पश्चिक खोज मीन को' मारग, कहहिं कबीर दुइ भारी | 
अपरंपार पार पुरुषोत्तम, मूरति की. वलिहारी ॥१७॥ 


पक्षिमार्गण सम्प्राप्ति मीनमागेण वा प्छुतिः । 

स्वयं सा दुष्करा साधो-! सद्गुरोः सकरा हि सा ॥४४॥ 

निरालम्बे यथाऽऽकाशे निश्चिन्हे विहगो त्रजेतू | 

तथा व्रजति सच्छिष्यो निरालस्बे निजात्मनि ॥४५॥ 

सुमत्स्यो वा यथा नित्यमूध्व धारासु धावति । 

सज्जिज्ञासुस्तथा नित्य ज्ञानभूमिषु घावति ॥४६॥ 

यश्चेताभ्यां तु मागोभ्यां संयाति कुशलो नरः | 

सर्वासन्धोरपारस्य परं पारं स गच्छति ॥४७॥ 

नरोत्तमः स विज्ञेयस्तस्य मूर्तिश्च शोभते | 

तां धन्यां सद्गुरुः प्राहः कबीरः करुणानिधिः ॥४८॥ 
अघटितघटनाविधो यस्यशक्तिः प्रयुक्ता सदा छोकसङ्घास्तनोत्यञ्ञसा, 
इह स तनुमनो हृषीकेषु रक्तः सदा वतते मायया संछसन्‌ सवथा । 
सनसि तमवलोक्य विज्ञाननेत्रासतु ये मुक्तिभाजो भवन्तीह तन्मानसाः, 
शुरव इह त एव विज्ञानभूमौ प्रपन्ना न लोकेष्वटन्तो रटन्तोऽहितम्‌॥४९।१७ 


इतिहनुमत्क्ृतायां शब्दसुधायां सशक्तीश्वरादित्तिरूपणंनाम घषठस्तरङ्गः ॥६॥ 


` यद्यपि निश्चिन्ह आकाश में पक्षी की खोज ( मांग) और तीब्रधारा कें 
अअ १ » छ ८ 0 


१ वराद्दोपनिषद्‌, अध्याय ४ में; पक्षी मागं मीन माग के स्थान में, शोध . द र । 


प्रापक, शुक मार्ग = विहज्ञम मार्ग कहा गया है, सो ज्ञान माग है, और घीरे. 
से प्रापक, वामदेव मार्ग = पिपीलिका मार्ग कहा गया हे, सो उपासना भक्ति 
माग दै । “शुकश्च वामदेवश्च हे सती देवनिर्मिते । शुको विहङ्गमः प्रोक्तो be | 
चामदेवः पिपीलिका ॥ व० ४1३६” Co कम ० रा 
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सम्मुख मीन मार्ग के समान, ज्ञान के समाधि मार्ग, और शुभेच्छापूर्वक ठुवि- 
चारादि मार्ग दोनों भारी (महान्‌ कठिन) हैं तथापि इन मार्गों में चलने चलाने 
वाले गुरु शिष्या की मूर्ति की बलिहारी ( धन्यवाद ४ हे । वे लोग अपरपार 
(वसु) संसार से पार स्वरूप में पहुँचे हुए पुरुषोत्तम है, उनके लिये कोई मागः 
कठिन नहीं है या उड्डीयान बन्ध, मूलवन्ध, यन्त्र बन्धादिरूप पक्षि मार्ग, और 
शब्द सुरति योगादिरूप मीन मार्ग दोनों भारी (कष्ट साध्य) हैं । अतः विवेकादि 
पूवक सद्गुरु से इस विसु आत्मा के परिचयवाले ही उस अपरंपार सब कष्टों से ` 
पार पहुँचे हुए पुरुषो त्तम हैं; उनकी मूति की बलिहारी है ॥१७॥ 


र, आक्षिप्शा 


अथ सदगुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
शाब्द १८ ` 
बुक्ति लीजै ब्रह्म ज्ञानी । 
' घूरि घूरि वर्षो वषोयो, परिया बुन्द न पानी ॥ 
| भो ब्रह्मज्ञं गुरु एष्टा स्वात्मतत्त्वं विनिश्चिनु । 
FE भवचक्र अवेन्नेव पुनश्चंक्रमणं यतः॥ १॥ 
धिया स्वकीयया त्व हि आन्त्वा भान्त्वा जगत्त्रये । 
ठृप्त्यथ बहुधा बृष्टि कृतवान्‌ झुखसम्पदाम्‌ ॥ २ ॥ 
कमादीनामनुष्ठानं सौख्याय बहुधा कृतम्‌ । 
न छब्धः सुखकेशोऽपिं दुःखराशिं च छच्धवान्‌॥ ३॥ 
यह्वा तटस्थभूसज्ञा ये सन्तीह नरा हि तान्‌। 
प्राह सद्गुरुरेवं यद्‌ भवद्भि बुंध्यतामिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
` ररवा गत्वोपदेशेषपि भवद्भि बहुधा कृते । 
` ` सदानन्दस्य छेशोऽपि न जीवह्ृद्येऽपतत्‌॥ ५॥ 
ओ छै मनुष्यों जिज्ञासुओं ब्रह्मज्ञानी गुरु से उक्त रेखरूप रहित सत्यात्मा को; 
. ओर उसके ज्ञान के मार्गों को बूझ (समझ) लो | क्योकि बूझने के बिना तुमने 
2 द्र _घुरघुर कर ( लोट-लोट विचर-विचर कर ) बार-बार संसार में आकर, अपने 


- ८2. 
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EF रिवा सर्वाजीवे सवंसंस्थे इहन्ते अस्मिन्‌ हंसो आम्यते ब्रह्मचक्रे । एथगात्मानं 
टीरतार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति | शवेता० १ | ६” आत्मानमीशवरं | 
र ह जीवाश्रये प्रलयस्थाने ब्रह्मचक्रे अमति, ईश्वरेणेकत्वमा | 
पन्नो मुक्तोमवति । seo. 


अः ५8 Rots ~) = 
ep bsp ॥ - (ज्यु 
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सुख-शान्ति के लिये वर्षा वर्षाया (कर्मोपासना दानादि किया) । परन्तु उससे 
सुखशान्ति कारक एक बुन्द पानी भी नहीं पड़ा है; ताप पाप, राग-ह्वेषादि का 
नाशक धर्मभक्ति ज्ञान तुमे सद्गुरु के बिना कुछ नहीं प्रास हुआ है। क्योंकि- 
:-आचा्थवान्‌ पुरुषो वेद | छा० ६।१४।२” आचार्यादूष्येव विद्या विदिता 
साधिष्ठं साधयतीति । छा० ४।६।३” प्राप्य वरान्निबोधत | कठ° १।३।१४'' 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | भ०गी० ४।३४” युरुवाला पुरुष आत्मा 
को जानता है, और गुरु से प्रास विद्या अत्यन्त कुशल मोक्ष को प्राप्त कराती है | 
अतः वर-श्रेष्ट गुरु को प्राप्त करके समझो | तहाँ भी दण्डवत्‌ प्रणाम उचित 
प्रश्‍न और सेवा श्रद्धा आदिपूर्वक समझो, इत्यादि शास्र का उपदेश है | 


चिउँटी के पशु हस्ती बाँध्यो, छेरी बीगर खायो। | 
उद्धि मांहँ ते निकरि छाँखरी, चौड़े गेह बनायो ॥ 
मनः पिपीलिकापादे वासनादौ ङुकल्पिते। | 
त्रिगुणे ह्यात्मकरिंणं बद्धवांस्त्वं गुरुं विना ॥ ६॥ 
` रक्षार्थ बुद्धथजञायाश्च कलत्रादिवुकसत्वया। | 
रक्षितो मोहतश्चात्र तेन -सापि विनाशिता ॥ ७॥ ` न 
यद्वा5$ल्पविषयस्यांशो वद्धे .स्वान्तमतङ्गजे । 
` अजारूपा त्वियं माया खादति स्म जनान्‌ बृकान्‌ ॥ ८ ॥ 
संसाराम्बुनिधेश्वास्मान्निःसंत्येवामरादय: । 
मत्स्या निर्वाधदेशेषु .-ग्रहसद्वानकल्पयन्‌ ॥ ६ ॥ 
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स्वगौदांवपि सवत्र जीवैमण्डूकसन्निभैः | 

कालोऽहंकाररूपो वा सर्पो बसति वे सह ॥१०॥ 

अविद्या कुमति श्रेषा माजीरी सृत्युरूपिणम्‌। 

शश्वजनयति श्वानं स चैतान्‌ बाधते सदा ॥११॥ ` 

अहो तथापि सिंहोऽयं मेधावी कुशक्को नरः | 

शिवाया भयमेत्यत्र या कुदेवादिलक्षणा ॥१२॥ 

आश्चयं महदेतच्च ह्यनिर्वाच्यं च विद्यते । 

यहिभेति न सुक्त्यथ कदाचिद्‌ यतते नरः ॥१३॥ 

` ज्ञानादि के अभाव से ही चञ्चल विषयी जीवरूप मेढक और काल 

( मृत्यु ) अहंकारादिरूप सर्पं सदा एकत्र साथ रहते हैं कि जिससे जीव कभी 
निर्भय नहीं होता दै, तहाँ निर्भयता के लिये प्रथम उपदेश दिया गया है कि 
“सुमिरण करहु राम के, काल रहे हैं केश । रमैनी १६” क्योकि राम के ज्ञान 
स्मरणादि के बिना अविद्या कुबुद्धि ( आन्ति ) रूप बिल्ली मृत्यु ( काल ) रूप 
कुत्ता को बियाती (उत्पन्न) करती है, भ्रम अज्ञान से बार-बार जन्म-मरणादि 
होते हैं। ओर अविद्या से ही सदा उठकर (शयन से जागकर) भी दिन में भी 
सिंहतुल्य जिज्ञासु आदि मनुष्य भी सियारतुल्य कुदेव भूत-प्रेतादि से डरते हैं, 
ज्ञान के बिना यह आश्चयं होता है, सो संब कहा नहीं जा सकता है । 


- कोने शशा सृगहिं बन घेरे, बाण पारथिहिं मेले । 


उदधि भूप ते तरुवर डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ 
इन्द्रियाख्यः शशः कश्चिद्‌ भवाटव्यां सनोसृग 
निरुध्य पार्थेजीबस्य दि बाणान्‌ ba | १४॥ 
एवं संशयकामादि मनोञ्मार्गे निरुध्य हि। 
शोकादिलक्षणान्‌ बाणान्‌ सवंदाऽपंयति क्रधा ॥१५॥ ` 
_ शरीराख्यभुवः पत्यु जीवस्य शुभपादपान्‌ । 
EE संसाराम्बुनिधि भस्मी करोति हरते सुखम्‌ ॥१६॥ 
सत्याश्च देवमायाद्या आखेटं कुवते सदा। 
 , _ सवथा सवजीवानां सोऽपि ज्ञेयो महाधिया ॥१७॥ 
क्योकि अशानकाल में कोने ( कोई एक ही ) चञ्चल इन्द्रियरूप शाशा 
खरगोश) अशानी के मनरूप मूग को संसार बन में घेर कर रखता है । ज्ञान- 
द 'योगादि मार्गा में जाने नहीं देता है, सब अवशीभूत इन्द्रियों की तो कथा ही 


a चः जा सकती है | और वह मन को बन में घेरनेवाला. शशा पारथी 
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( पारधी ) इन्द्रियादि सबके रक्षक जीवों के ऊपर कामादि शोकादिरूप बाण 
(मेलता) डालता है । हे भूप (देहाभिमानी) जीव ! इन्द्रियों की वशवर्तिता से 
विषयादिरूप संसार समुद्र ही तेरे शान्तिप्रद सब शुभ विचार ज्ञान-ध्यानादि 
-को डाहता ( दाहता = जलाता ) है । ओर इन्द्रिय अन्तःकरण के अधिष्ठाता 
आदिरूप देवों की माया ममता आदिरूप मछली तेरा अहेर (शिकार) खेलती 
' हँ । अर्थात्‌ विवेक-वैराग्य ज्ञानादि के विना इन्द्रियों को विषय पराणयता से 
जीव महादुःखी परवशा होते हैं। यदि विवेक-विज्ञानादि हो, तो कोन ऐसा 
"शशा है कि जो मृग को बन में घेर सके । क्‍योंकि विवेकी जीवरूप पारथी ही 
उन पर ज्ञानवाण डालता दै, और उस बाण से भूपति के संसार को तथा तीन 
` देहरूप तरुवर को जला देता है और माया ममतारूप मछली का भी अहेर खेळता 
है, अतः वह केवळ ज्ञान से मोइ-ममता आदि को नष्ट करके मुक्त हो जाता है। 
' कहहिं कबिर यह अद्‌बुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानहि माने | 
-बिचु पेखिये उड़ि जाय अकाशहि, जीवहिं मरण न जाने ॥ १८॥ 
सद्गुरुराह यत्त्वं तच्ज्ञानमतिदुळेभम्‌ । 
किन्तु पक्षं विन्ताऽऽकाशे जीवा उड्डीय यन्ति हि ॥१८॥ 
अपूव मोक्षदं सत्यं शुरुवाक्यं न मन्यते। 
मरणं नेव. पञ्यन्ति सकंत्र गुरुमन्तरा ॥१९॥ 
तत्त्वज्ञादात्मनस्तत्त्वं यावत्सम्यङ न बुध्यते | 
तावत्कापि गतस्यास्य सृत्युबाधा न नइयति ॥२०॥ 
तथाप्येते जनाः सम्यक्‌ कुवते कम कामदम्‌ । 
गुरु प्रासाद्य नात्मानं जानन्ति- कामनाशकम्‌ ॥२१॥ 
स्वगोदिकामसत्त्वे हि कुतः शान्तिः कुतः सुखम्‌ । ड 
कुतो ज्ञानं कुतो ध्यान तस्मात्कामं त्यजेदू द्रुतम्‌ ॥२२॥१८॥ [| 
श्रीकबोर साहब कहते हैं कि कहीं जाने के बिना ही माया, मोह, ममता, २ 
आदि की निवृत्ति के द्वारा जीवन्सुक्तिपूवेक विदेइुक्ि देनेवाला यह ज्ञान का | 
- उपदेश अविवेकियों के लिये अदूसुत स्वरूप आश्चयंजनक है । अतः कोन 
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(जाते) हैं | क्योंकि- “लोकवासनया जन्ता: शाजवास न याऽपि च। देहवासनया 

ज्ञानं यथाबन्नैवं जायते ॥१॥ लोकवासना आदि से प्राणी को श्रवणादि करने पर 
' भी मोक्षप्रद यथार्थ ज्ञान नहीं होता है | अतः ससार के मिथ्यात्वाद बुडि द्वारा 

वासना निवारणीय है ओर उक्त मागां का ग्रहण कतव्य है इत्यादि ॥ १८ 


शब्द १९ 
ए तत्व राम जपहु हो प्राणी, तुम कूझहु अकथ कहाना | 
जाको भाव होत हरि ऊपर, जागत रेनि . बिहानी ॥ 
डाइनि डारै खनहा डोरै, सिंह रहे बन घेरे। 
पाँच कुटुम मिलि जून लागे, वाजन बाजु घनेरे ॥ 


परोक्षं विश्रमं त्यक्त्वा प्रत्यक्षं रामसव्ययम्‌ । 
जपत प्राणिनो यूयं बुध्यध्वमकथाकथाम्‌ ॥२२॥ 
येषां भावो हरौ पूण भवेत्त हि निरन्तम्‌ । 
जाग्रत्येव सदाऽभावान्नित्यहष्टश्च ळाभतः ॥२४॥ 
कुबुद्धि डाकिनी हित्वा इवानौ वाङ्सनसे उभे । 
संयमाभ्यासरञ्ज्वाद्ये बेञ्नन्त्येव -विरक्तितः ॥२५॥ 
अहंकाराग्रहादींश्व ' सिंहान्‌ योरावचादिषु । 
आवृण्वते स्वयं सिंहा भूतया भववनं तथा ॥९३॥ 
कृते चावरणे तेषां बलवन्तः सुबुद्धयः 
कुढुम्बैरिन्द्रयेः सार्द्धं युद्धं कुवन्ति पश्नाभः ॥२९॥ 
. सिळिपैः सहयुद्धेन ळाभतश्च जयश्रियः । 
वाद्याऽऽळोकादिशच्दा हि श्रयन्ते बहुधा भवे ॥२८॥ 
. उपदेशहै कि हे प्राणी | ब्रह्मज्ञानी से बूझःसमझकर, ए. तत्त्व ( इस अप- 
 रोक्षसत्य) सर्वात्म सवसाक्षी स्वरूप राम को जपो (भजो स्मरण करो) दूर की 
 इच्छाआशा आदि को त्यागो । और अकथ ( अनिर्वाच्य ) माया की कहानी 
(कथा) को ब्रह्मज्ञानी से बूझो ( समझो ) इस प्रकार से समझकर, माया सहित 
















रात-दिन सदा जागता (मोह रहित) रहता है तथा जागते रहने से अज्ञान रात्रि 
i bg (त्याग) देता है | और वह हिंसादि पापों के हेतु कुबुद्विरूप डाइन २: 
(किन ) को डारता दता (त्यागता) है. कुवासनादियुक्त मन वाक्रूप कुत्ते को संयम | 
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योग ध्यान भक्ति आदिरूप बन में घेरे रहता है। अथवा अङङ्कारादि सिंह स्वयं 

योग वन के घेरे (यम नियमादि) में रहने लगते हैं | फिर बाह्य अइङ्कार नष्ट 

हो जाता है, और “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि चिन्तन उत्पन्न होता है । इस प्रकार 

से दुल्ुद्धि मन अहङ्कार के हरि भावना से वश नित्त होने पर पाँच ज्ञानेन्द्रिय 

रूप कुटुम्ब स्वयं परस्पर मिलकर युद्ध करने लगते हैं (परस्पर की सहायता से 

स्वर्थं विषयों से विसुख होते हैं) मानो यादव के समान स्वयं लड़कर मरते हे, | 
अतः विवेकी भी उन सब मिले हुए के साथ मिलकर एक बार युद्ध करता है, 
और अनायास ही उनको वश में करता है | फिर उनके पराजय से उत्सव के 2 
घनेरे (अनेक) अनइद बाजे स्वयं बजते हैं, लोक में सुयश के गानादि होते हैं | 


रोवै मृगा शशा बन हाँके, वाण पारथिहिं मेले । 


सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ 
 कामाद्याः संशयाद्याश्च शास्तिसस्यविचाशकाः । 
ते रुद्‌स्ति सगा यस्मात्तान्‌ स्वहृत्कुहराद्धि ते ॥२६॥ 
द्रावयिस्वाऽत्र संसारे दहन्ति ज्ञानबाणतः | 
स्वशान्ते रक्षका भूत्वा मेळ्यन्ति सुसायकान्‌॥३०।। 
बिचारयोगसंयुक्तान्‌ . यश्चायं . भववारिधिः । 
शुष्यत्येन समूळं वै दह्यते सुवनं वनम्‌॥३१ 
प्रमाता च प्रमाणादि किञ्चिन्नेवावरिष्यते। . | 
मायामोद्दादिमल्यस्य झूगयां कुवते हि ते॥३२॥ हलक 
मनोरथा विलोयन्ते दह्यन्ते काळवागुराः । 7 निक 
ये पूर्व मत्स्यतुल्यास्ते बाधन्ते खिळ जगत्‌ ॥३३।। 443 
“शास्रसत्सङ्गमाभ्यासात्सविवेको जितेन्द्रियः । . | 
अत्यन्ताऽभावमेतस्य इश्यस्याप्यवगच्छति’ ॥३४। | 
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है (ममता को सवथा नष्ट करता है) अथवा जो जीव प्रथम मत्स्यतुल्य कामादि 
का लक्ष्य (शिकार) रहता दै, सो अब इनका स्वयं अहेर खेलता है। 


कहहि कोर सुनहु हो सन्तो, जो यह पद निरुआर । 
जो यह पद्‌ को गाय विचारे, आपु तरे ओ तारे ।।१९॥ 


अपरोक्षात्मतत्त्वस्योपदेशात्मप दस्य च । 
विवेकं कुरुते यो हि विचारं तनुते तथा ॥३५॥ 
प्रगाय चिन्तयन्‌ सो वै ज्ञानी भूत्वा भवा णवम्‌ । 
स्वयं तरति तहत्सञज्जनान्‌ तारयते सदा॥३६॥ 
“स्वयं विचारिणं प्राज्ञं यथाभूतावलो किनम्‌ । 
आसादयन्त्यपि स्फारा नाविद्याविभवा स्रशम्‌॥३७। 
इति सत्वा त्वया साधो ! श्रवणादि विधीयताम्‌ । 
क्रियतां च सदा युद्धमिन्द्रियाणां रणेन हि ॥३८॥ 
इन्द्रियम्रामसंग्राससेतुना भवसागर: । 
तीयते नेतरेणेह केनचिन्नाम कमंणा”॥३९।१९॥ 
श्रीकबीर साहब कहत हैं कि दे सन्तो | सुना, जो कोई इस अपरोक्ष 
आत्मपद (बस्तु) का निरुआर (देहादि कोशों से विवेक) करेगा, इस मेरे पद 
(शब्द) को गाकर विचारेगा, सो ज्ञान पाकर आप मुक्त होगा, और उपदेशादि 


. द्वारा अन्य को भी मुक्त करेगा ॥१६॥ 


शब्द २० 

सन्तो | घर महे झगरा भारी | 
रात दिवस मिलि उडि उडि छागे, पाँच होटा एक नारी ॥ 
न्यारा न्यारो भोजन चाहे, पाँचो अधिक सवादी। 
कोइ काइ को हटा न माने, आपुहि आपु पुरादी ॥ 


अस्मिन्‌ देह गृदे साघो ! विग्रहो विद्यते महान । 
सवदा कलहायन्ते पञ्नेन्द्रियछुदारकाः ॥४०॥ 
दुबुद्टि महिळा तेषामीश्वरी सहकारिणी । 
तेषां कर्म न्द्रियाण्यत्र वशेतिष्ठन्ति सवदा ॥४१॥ 






a a रः आँ दि बा रात्र सदा बाळा युद्धयमाना परस्परम्‌ । 
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भिन्न भिन्न प्रवाळ्छन्ति स्व र्वं वे विषयं सदा । 
आधिक्य स्प्ृहयालूनि न तृप्यन्तीन्द्रियाणि तेः ॥४३॥ 
श्रयो5हमिति सर्वाणि मन्यन्ते चेन्द्रियाणि तु। 
किब्वित्कस्यापि सद्वाक्यं न श्टण्वान्ति कदाचन ॥४४॥ 
स्वप्रभुत्वस्य ढक्कां तु वादयन्तीन्द्रियाणि हि । 
दुर्मत्या साड मेतानि श्ण्वन्ति न सुभाषितम्‌ ॥४५॥ 
हे सन्तो ! इस देहरूप घर में भारी झंगड़ा उक्क विवेकादि के बिना रद्दता 
है | क्योंकि पाँच ढोटा ( लड़के ) तुल्य ज्ञानेन्द्रिय और कुबुद्धिरूप एक नारी 
` परस्पर मिलकर रात-दिन एक जीव से झगड़ने लगते हैं, झगड़ा इसलिये है 
कि ये पाँचों कुमति से न्यारा-न्यारा भोजन (विषय ) चाहते हैं, और न्याय से 
प्रास भोजन (विषय) से तुस नहीं होते है । क्योंकि पाँचौं अधिक स्वाद-परायण 


हें । और कोई किसी का हटा (निवारण ) को नहीं मानता है । किन्तु अपनी- | 


अपनी स्वन्त्रता प्रभुत्व के मुरादी ( ढोल ) सब बजाते हैं, जिससे जीव पीड़ित 
होते हैं । “जिह कतो5मुमपक्षति कहि तर्षा, शिश्नोञ्न्यतस्त्वगुदर श्रवणं कुत- 
श्चित्‌ । घाणोऽन्यतश्चपलहृक्‌ क्वच कर्मशक्ति बहथः सपत्न्य इव गेहपति 
लुनन्ति ॥ श्रीमद्‌भा० स्क० ११।६।२७” जैसे बहुत सपत्नियाँ एक ग्रहपति को 
कष्ट देती हैं, तैसे इस जीव को तृष्णायुक्त जिहा कभी एक तरफ खींचती है, 
तो लिङ्ग दूसरे तरफ खींचता है, इसी प्रकार स्वक्‌ , उदर, श्रवण किसी तरफ | 
खींचते हैं । घ्राण अन्यत्र खींचता है, चञ्चल नेत्र अन्यत्र खींचता है। तो 
कहीं कमंशक्ति खींचती है, इत्यादि | “अथ ह प्राणा अहं भ्रेयसि व्यूदिरे5हं- 


श्रेयानस्म्यहं भेयानसस्मीति | छा० अ० ५। १ । ६” इत्यादि भ्रुतियों में प्राग 







( इन्द्रियों ) के विवादादि का वर्णन द्रष्टव्य है । । वळ द 
दुमति केर दोहागिनि मेटे, ढोटहिं चाप चपेरे । आ 
कहहिं कीर सोइ जन मेरा, घर की रारि निवेरे ॥२०॥। | 

दुमत्याः कुप्रभुत्व यो नाशयेत्‌ स्वप्रयत्नतः । | ह / 






इन्द्रियात्मकडिम्भांस्तु गृह्णीयादभिभूय तान्‌[॥४६॥ 


इत्थं कृत्वा गृहस्या5स्य कलहं यो निवारयेत्‌ । 


सद्गुरु: कथयत्येनं स्वजनं स्वप्रियं हितम्‌॥ ४७.  /ढ 


BN: 


“सीमान्तं सवेदुःखानामापदां कोशमुत्तसम्‌ । 
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इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्तियम्य तु तान्येव सम्यक्‌ सिद्धि नियच्छति ॥४५॥ 
` यदा संहरते चायं कुमोऽङ्गानीव सवदा: । 
_इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितां’ ॥५०॥ 
चुधादत्र सम्यक सुमाग विदित्वा, गृहीत्वा स्वकं रूपमध्यक्षमादयम्‌ । 
सजस्वाशु तं चेन्द्रियादीज्ञयस्व, वशं सदूगुरोः पादपद्मं भजरव॥५१॥२०।। 
'` इति इनुमत्क्तायां शब्दसुधायां सदूगुरो ज्ञोनप्राप्ीन्द्रियजयादिवर्णनं 
1 नास सप्तसस्तरङ्ग: ॥ ७॥ 
जो कोई दुबु द्वि के दोहागिनि ( दोहाई प्रसुत्व-दुष्टता ) को मेटे ( नष्ट 
करे ) और इन्द्रियों को चाप चपेरे ( दमन करे - दण्ड दबाव सेवश करे) 
इसप्रकार से जो घर के रार ( झगड़े ) को निवृत्त करे, श्रोकबीर साहब कहते 
हैं, कि सोई मेरा जन है ( गुरु मक्त हे) क्योंकि “इन्द्रियाण्येव तत्सर्व यत्स्वग- ४ 
- "नरकावुभौ । निण्हीतविसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥? । २० ॥ 





 . ` अथ अधिकारपरीक्षा प्रकरण ८ 
क शब्द २१ 
क सन्तो ! बोले ते जग मारे | 
अनबोले ते कैसे बनि हैं, शब्दहि कोइ न विचारे ॥ 
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“बोलना कासो बोलिय भाई । रमैनी ७०” इत्यादि के विवरणरूप से 
उपदेश है कि हे सन्तो ! पूवं वर्णित उपदेश को भी अनधिकारी के प्रति बोलने 
से, वह जगत्‌ ( संसारी ) उपदेशक को ही मारता है, और अनबोले ते (बोले 
बिना) जिज्ञासु अधिकारी का कार्य केसे बनेगा । क्योंकि बोले बिना शब्द को 
कोई विचार नहीं सकता है । अतः अधिकार को समझकर, विचारपूर्वक योग्यता 
फे अनुसार उपदेश देना उचित और सफल होता हे । इसलिये विचारपूवंक 
अधिकारी के ही प्रति उक्कोपदेश बोलना चाहिये । 


पहिले जन्म पुत्र के भयऊ, बाप जनमिया पाछे। क 
बाप पूत की एके माया, ई अचरज-को काळे ॥ 
आदौ जातो जगत्पूत्र ईइवरस्तत्र जायते। 
पञ्चादस्य पिता ळोको विरुद्धमिति मन्यते| ७। 
अजन्मानं न जानाति विचारेण विना ततः | 


जनिमन्तं पतिं बुध्वा . युधा मोहेन मोदते ॥ ८ ॥ 
सायामप्युभयस्याऽयसेकामेब तु पञ्यति। 5 
सत्त्वासत्त्वविभेदेन भेदं तत्र न पझ्यति॥ &॥। | 


इत्थसेवहि चाश्चये विचारादि विना जनः। | क न; 
मन्यते कञ्च बिज्ञस्तं बोद्धुं स्वीकतुमहति ॥१०॥ ५ 215 
यद्धा पूव जगत्पुत्रः पिता पश्चाद्‌ बभूव ह । हल, 
अभिव्यक्तो विशेषश्च समथः सबंशोधने ॥११.। “So 


_ तयो मोया हि नायका तयाऽऽश्चयंभिद्‌ं तु सः । 
करोति विविधं वेषं श्रवा कस्तं च बुध्यते ॥१२॥ 

सद्गुरु के उपदेश के बिना अधिकारी भी समझता है कि जीव जगतरूप 
पुत्र का पहिले ( प्रथम ) जन्म हुआ और ब्रह्मा विष्णु आदि देवरूप पिता 
ने पीछे जन्म लिया, ( जन्म पाया ) अजन्मा ईश्वर नहीं है। और बाप पूत. 
( ईश्वर जीव ) की माया एक है । परन्तु ई (यह) आश्चर्य की बात है, ऐसा 
होना असम्भव है । इस आश्चयं को सद्गुरु सदुपदेशादि के बिना कौन | 
काछु (समझकर धर) सकता है या काछ (पोछ हटा) सकता है | अर्थात्‌ ईश्वर 
की माया व्यावहारिक सवसाधारण संसार का हेतु होती दै । देव साया प्रा 
भासिक स्वप्नतुल्य विभूति चमत्कार का हेतु होती है | देव अपने भः 
को अद्भुत स्वरूपादि देखा देते हैं । साधारण जीव की माया अवि 
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“नादि स्वरूप होती है कि जिससे मोह-ममता आदि ह होते हैं । जीवेश्वर छ क 
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का पारमार्थिक स्वरूप एक अजन्मा है, इत्यादि तत्त्व को सद्गुरु के उप-- 
देशादि के बिना कोई नहीं समझता है, न हृदय में घारण करता है । अतः 
` जिज्ञासुओं के प्रति उपदेश कतंव्य है | | 
हृ“ चे 
दुन्दुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खबासी | 
धान वापुरा धरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी ॥ 
विचारादि विना चाज्ञो जिज्ञासादिबिवर्जितः । ड 
अहङ्कारेण विज्ञस्य वेषं धृत्वाउच्र तिष्ठति ॥१३॥ 
ददुरेण ` समस्यास्य तुच्छस्य सपेसन्निभः | 
समर्थो मोहतो दासोऽभवत्सौख्या दिबाङछया ॥१४॥ 
अइङ्कारप्लचस्येष यद्वेन्द्रिययाणः खलु । 
विषया55हारिश्वत्यो5भूद्यावत्स नहि जीयते ॥१५॥ 
मनो मनोवशे यश्च विद्यते श्वसमं हि तत्‌" । ५ 
अन्त धोरयते सवान्‌ दोषान्‌ संछाद्य यत्नतः ॥१६॥ 
आशादुबुद्धितृष्णाद्या दास्यो मार्जारिका ग्रहे। 
घर्रान्त बहुदोषांस्ता अनर्थाय न मुक्तये ॥१७॥ 
वस्तुतः मक्तिरूप माता के ज्ञान-विरागरूप पुत्र प्रथम होते हैं। तब ईश्वर 
सद्गुरुरूप पिता आत्मा स्वरूप से पीछे जन्मते ( प्रकट होते ) हैं । परन्तु वैसी 
भक्ति भी ज्ञानी शुरु से मिलती है और लोक में सदुपदेशादि के बिना जिज्ञासा 





मळ प रूप ल उसके देहरूप घर में दासी बनकर बेठती है | अर्थात्‌ वासना दियुक्त 
नस आशात्तृष्णादिपूवक उक्त राजा (गुरु) की सेवा भक्त शिष्य करता है । 


७८१ ४ ९ "] 


ओ। काग दुकाग कारून आगे, बैल करे पटवारी| 
ओ। केहृहि कबीर सुनहु हो सन्तो |, मैंसे न्याय निवारी ॥२१॥ 


MES I, 
TE A 
ho हँ 
ह 





अधि०प्र०८] स्वानुभूति संस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ३२३ 
अविवेक्यथवा मोहो छेखकोऽभूदयं सदा । 
क्रोधनो महिषो न्यायकतो लोकैरमन्यत॥१९॥ क 
विचारेण विना नित्यसुपदेशं विना सताम्‌ । क 
इदं जातं महाश्वय साधो ! श्रत्वाञवधायताम्‌ ॥२०॥ 


इत्थं हि सद्गुरु वोक्यं कबीरो हितसिद्धये । 9 
उवाच तेन भोः साधो ! विचारं कुरु कारय ॥२१॥ | 
“मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निभ्रहः । - 
मनागपि कृतो येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥२२॥ 22 
विचारकणिका यषा हृदि स्फुरति पेळवा। उ 


एषवाभ्यासयोरोन प्रयाति शतशाखताम्‌” ॥२३।।२१॥ 


फिर काग दुगाक ( छोटे बड़े कोवे ) तुल्य हिंसक वाममार्गी आदि उस 
राजा के आगे ( अग्रगामी ) मुख्य कार्यकर्ता कारकुन होते हैं, ओर हुए | 
और बलतुल्य जड़ अविवेकी पटवारी (आय-व्यय आदि के लेखक) हुए, और - डन 
होते हें । ओर भेसेतुल्य तामसी क्रोधी न्याय ( धर्मादि मयादानीति)का . | 


निवारण (निरुआर = निणय विचारा दि) करते-कराते हैं | सदुपदेश विचारादि न 
के बिना यह दुर्दशा होती है । अतः विचारादिपूर्वक धर्म मक्तिशान केअधि- . 
कारियों के प्रति उपदेश देना दिलाना चाहिये या भेँसे न्यायका निवारण (नाश) दो 
करते हैं । अतः श्रवणादि द्वारा भेंसे को न्यायसे निवारण करो, इत्यादि ॥२१॥ दु. 













शब्द २२ 
सन्तो देखत जग बोराना | 


साँच कहों तो मारन धावे, कूठहि जग पतियाना ॥ 
नेमी देखा धर्मा देखा, प्रात करहि असनाना। 
आतम मारि पषाणहिं पूजे, इन महँ कछ न ज्ञाना ॥ 
विचारेण विना साधो ! मोहमद्यस्य पानतः । 
उन्मत्त दृश्यते सव जगत्‌ पञ्यतु तदू भवान्‌॥२४॥ 
अहिसादेः सुध्मस्य सत्यस्योक्तावतो जनाः!  ढ।। 
ताडनायब धावन्ति वितथे विश्वसन्ति च ॥रशा । र a © 
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तथापि मोहतो इत्वा सात्मकं सुकळेवरम्‌ । 
पूजयन्ति शिळामूर्ति ज्ञानं तेषु न किश्चन ॥२७॥ | 
बोलने से संसारी मारता दै, इस बात को सुनकर जिज्ञासा हुई किं हित 
सत्य वात को सुनकर क्यों मारता है, तब कहते हैं कि दे सन्तो ! देखो (समझो) 
दि कि यह जगत्‌ (संसारी) बौराया है (हिताहित के ज्ञान से रहित है)। अतः सत्य 
हित की बात कही जाय तो मारने दौड़ता हे । . और झूठ अहित ही बात में 
विश्वास (भद्धा) करता है । ऐसे विपरीत ज्ञानवाले नेमी (शौचादि के नियम 
वालों) को देखा, और धर्मी (धर्म के अभिमानी) को देखा तो वे लोग प्रातः- 
काल में नियम से स्नान करते हैं | परन्तु उसके बाद सचेत आत्मा (जीव) को | 
मारकर, निर्जीव पाषाण की मूर्तियों की पूजा करते हैं । इससे समका जाता है | 
कि इनमें कुछ भी नियम, धर्माधर्मादि का ज्ञान नहीं है; ये पागल हैं। क्योंकि | 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ( ईश्वर में सवे स्वकर्मापण ) 
आदिरूप नियम, अहिंसा सत्यादि घर्मवाले ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अतः 
ये लोग बोराये रहने के कारण ढोंग दम्भ प्रा करते हे, नियम भर्म नहीं i 


बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़हिं किते कुराना । 
कै मुरीद तदबीर बतावे, इन सहे. ऊहे ज्ञाना ॥ 
आसन मारि डिम्म घरि बैठे, मन सह बहुत गुमाना। 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गये झुलाना ॥ 


गुरवो यवनानां ये दृष्टा ये साधवो मताः । 
Ee, ` अध्येतारः कुराणस्य म्रन्थानां सस्यगेव च ॥२८॥ 
क ' शिष्यान्‌ विधाय ते ताहगुपायान्‌ दृशेयन्ति वै । 
ह भ्र यतस्तेषामपि ज्ञानं विरुद्धं प्रतिभाति हिं ॥२९॥ 
_विधाय विविधां हिंसां कारयन्ति विगर्हितम्‌ । 
2211... जडासक्ताश्व दश्यन्ते ह्येतेऽपिं कुविचारिणः ॥३० । 
विधाय त्वासनं मूढा दम्भं धृत्वा सदासते । 
>> 2 वतते 
` वतते च महागर्वा हृदि तेषां सदैव हि ॥३१॥ 
'  रोतिपाषाणयो मूर्तेः पूजायां ये रता नराः। _ 
: तीथोटनादिगर्वण रन्ता भ्राम्यन्ति ते सद्‌! ॥३२॥ 
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के उपाय साधन) बताते हैं । परन्तु इन लोगों में भी उदे (पूर्वोक्त ही) मिथ्या 
ज्ञान रहता है । अतः शौचादि नियम को और अहिंसादि घमं को ये लोग 
भी नहीं जानते हैं । कोई आसन मारि (लगा) कर, और डिम्भ ( दम्म ) का 
धारण करके ( मिथ्या ध्यान धरके ) बेठते हैं, और मन में वेष ध्यानादि का 
बहुत गुमान ( अभिमान ) रखते हैं । परन्तु सत्य घमं आत्मादि के ज्ञान के | 
बिना पीतल पत्थरादि को पूजा में लगे रहते हैं, और तीर्थाटन के गव में भी चा 
अहिंसा सत्य भाषण आत्म-विचार सत्य शौचादि को मूले रहते हैं । ॥ आओ 
माला पेन्हे टोपी पेन्हे, छाप तिलक अचुमाना | 
साखी शब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना ॥ 
हिन्दु कहे मोहि राम पियारा, तुरुक कहे रहिमाना । 
आपुस में दोउ लरि लरि मूये, मम काइ नहि जाना ॥ 
केचिन्माळां तथोष्णीषं टोपिकेति स॒नामकम्‌ । 
अपेयन्ति गळे मूध्नि सुद्रां कुवन्ति चित्रकम्‌ ॥३३॥ >> 
कुत्वा सव विकल्प्यंबं मनसा वहुधा तथा। , 
प्रमाणायात्र गायन्ति शब्दांश्च साक्षिण सुधा ॥३४॥ 7. 
गायन्तो नैव जानन्ति सर्वात्मानमजं हरिम्‌ । | 
जातं जातं प्रपश्यन्ति ज्रास्यन्ति तेन तेन च ॥३५॥ - 
भ्रमेणेब एथडः मत्वा स्वात्मानमोश्वर तथा । ऱ्य 
बदन्त्यायीः प्रियं रामं यवना रहिमाणकम्‌ । पिह 
मिथो युध्वा श्रियन्ते न रहस्यं केपि मन्वते ॥३६॥ उ 
ज्ञान के बिना माला आदि से ही कल्याण मानकर, माला टोपो पेन्इते हई | 
तथा धर्मादि के अनुमान ( कल्पना ) करके शंखादि के छाप लेते हैं, तिलक 
करते हैं, और उस अर्थ में साखी शब्द (प्रमाणरूप शब्द) को गाते में सत्यात्मा . 5 दु 
को मूले रहते हैं (उसके .विचारादि नहीं कर पाते है) | किन्तु शब्द में ही मूळे डर क 
(मग्न) रहते हैं । अतः आत्मा की खबर (उपदेश विचारादि) को नहीं जानते 
हैं। सत्य एक सर्वात्मा को नहीं समझते हें । खबर के ज्ञान के बिना | 
रहिमान नामवाले को भिन्न मानता हुआ हिन्दू कहता है कि मुझे राम प्यारा री 
है, और तुरुक कहता है कि मुझे रहिमान (दयालु) खुदा प्यारा है, और इस 
प्रकार के नामवाले को मिञ मिन मानकर, तथा उनकी मन्दिर मसजीद से | 
स्थिति आदि को मानकर, मन्दिरादि के लिये दोनों आपस में लड़-ल इकर मरते 
हैं, और राम खुदा एक हैं, इत्यादि मम (रहस्य ) को इन्होंने नहीं जाना है। | 
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घर घर मन्त्र जो देत फिरत हे, महिमा के अभिमाना। 
गुरु सहित शिष्य सब बूडे, अन्तकाल पछताना ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ई सब भरम श्रुलाना । 
केति हरो इटा नहिं माने, सहजे सहज समाना ॥२२॥ 


` रहस्यस्याऽपरिज्ञाने येभ्यो ये हि कुबुद्धयः । 
स्वमहत्वाऽभिमानेन मन्त्रान्‌ ददति वेरमसु ॥३७॥ 
गत्वा गत्वा न सत्तत्त्वं किब्िदुपद्शिक्ति चेत्‌ 
गुरुभिस्तै हिं शिष्यास्ते निमञ्ञन्ति भवाणवे ॥३८॥ 
अन्तकाले च दूयन्ते ळभन्ते विश्रमं नहि । 
पश्चात्तापहताः क्कापि यास्ति कमोनुसारतः ॥३९॥ 
भाषते सद्गुरु: साधो ! सादर श्रयतां स्वया । 
श्रान्ताश्चेते न मन्यते सत्यं यहवचन हितम्‌ ॥४०॥ 
Es भ्रमाद्विस्मृत्य सत्तत्त्व ते हि यान्ति छुवत्मसु । 
Me स्वभावेनेव सिद्धपु हिंसादस्भादिकमसु ॥४१।। 
छि निरोध वारणं तेभ्यो नेव शृण्वन्ति चेत्तदा 
| कियदू चै वारयामोऽत्र गच्छन्तु ते यथासुखम्‌ ॥४२।। 
अभिहोत्राणि वेदाद्या इञ्यन्ते राक्षसेष्वपि। 
॥ है दया शौचमहिंसा च सत्यं तेभ्यो निवतते ॥४३॥ 
द्‌ म | अह्सासत्यसन्तोषक्षमाऽलोभशमै  विना। 
य गच्छन्तोऽपि न संयान्ति संसाराब्धेः परं जनाः ॥४४॥ 
सुरूणा चचस्त्व च सम्यक कुरुष्व, विचारं विना नेव किञ्निद्‌भजस्व। 
कर त्व न कुत्रापि मूढप्रसङ्ग, नयस्वाउच्र पूते परे मानसं स्वम्‌ ॥४५॥२२॥ 
टा त. र हो ति हनुसत्कृतायां शब्दसुधायामधिकार्या दिचिन्तावणेन नामाष्टमस्तरज्ञः ८ 
$ उक्त ममं को जाने बिना जो घर-घर में मन्त्र देते फिरते हैं, गुरुत्व निमि- 
नई महिमा ( महत्त्व) के जिनको अभिमान रहता है, ऐसे गुरु सहित ज्ञानादि 
| र रहित सब शिष्य राग-द्वेषादि करके संसार समुद्र नरकादि में बूडे (डूबे) और 
क क बते हैं; और अन्तकाल में पश्चात्ताप करते हैं। श्रीकबीर साहब कहते हैं कि | 
इ सन्तो | सुनो, ये सब अम (मिथ्या) संसार बन में सत्य सुखदादि बुद्धि से : 
भूले हैं; इसी में भटकते हैं, इन्हें केतिक (कितना) कुमाग से इटो (हठाया ) | 
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जाय, ये हटा ( हटाना ) निवारण को नहीं मानते हैं । किन्तु सहज स्वभाव 
( अविद्या कामादि ) से सिद्ध हिंसादि व्यवहार में सहज स्वभाव से समाते 
{ जाते प्रवृत्त होते ) हैं, विवेक से नहीं ॥ २२ ॥ 





अथ ज्ञान के बिना मतभेदहिसादि प्र ९ 


शब्द २३ 
सन्तो राह दुनाँ हम दोठा । 
तुरुक हटा नहिं माने, स्वाद सबन का मोठा ॥ 
हिन्दू व्रत एकादशि साधे, दूध सिंघाड़ा सेती | 
अन्न को त्यागे मन नहिं हटके, पारन करे सगोती ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिसमिल बाँग पुकारे । 
इनको भिस्त कैसक होइ हैं, साँझहिं मुरगी मारे ॥ 


साधो ! मयाऽत्र इष्टौ हि मार्गों द्वावपि कल्पितौ । 
आयोणां यवनानां च तौ भवानपि पश्यतु ॥ १॥ 
कुमागेंषु गता ह्यते सन्निरोधं न मन्वते । 
उळङ्घथेच समयांदां कामाचाराद्‌ त्रजन्ति हि ॥ २॥ 
सवषां विषयाऽऽरवादः प्रियो धर्मा न सदूगतिः । 
पश्यन्तोऽतो न पञ्यन्ति श्वृण्वन्ति न सुभाषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकादशीत्रतं ह्यायो दुरधमूळफछेः शुभैः । 
कुवन्ति त्रतयन्त्यन्नं मांसेन यन्ति पारणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोजात्रतं निमाजाख्यं पाठं च कुवते तथा। 
तुरुष्का विसमिल्लाहं वाचा$5्कुवन्ति सवदा ॥५॥ 
तथाप्येषां कथं स्वगः सदूराति वी कथं भवेत्‌ । | 
दिवैतावदू त्रतं कृत्वा साय घ्रन्ति तु कुक्कुटीम्‌ ॥ ६॥ 


हे सन्तो ! भ्रम में मूले हुए हिन्दू और तुरुक दोनों के राहों (मार्गों) को | 


हमने दीठा ( देखा ) है, तहाँ उन कुमागों हिंसादिकों से इटा (रि वारण ) 
को हिन्दू » तुरुक दोनों नहीं मानते हें । क्योकि इन संबको मांसादि के 
स्वाद मीठा ( मधुर प्रिय ) प्रतीत होते हैं। धमं स्वग मोक्ष इनको 

















प्रिय 
नहीं हैं । अतः जो कोई अज्ञ हिन्दू दूध सिंघाहा आदि फलाहार करके एका- 
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दशी ब्रत को साधते ( सिद्ध करते ) हें । सो एकादशी तिथि में अन्नको 

त्यागते हैं, परन्तु मन आदि इन्द्रियों को सदा कुभक्य अभक्ष्य से नहीं इटकते 
( हटाते ) हैं। अतः द्वादशी के आने पर सगौतौ ( मांसादि ) से पारण 
( पारणा ब्रत पूर्ति ) करते हैं । इसी प्रकार अश तुरुक रोजा (उपवास) ब्रत 
दिन भर करके निमाज गुजारते (पढते) हैं और विसमिल्ला ऐसा वांग (वचन) 
पुकारते हैं । परन्तु इन को भिस्त (स्वग मोक्ष) केसे हो सकता है, यद्यपि ये 
स्वर्गादि के लिये रोजा आदि करते हैं, परन्तु इनको स्वर्गादि किसी प्रकार से 
नहीं हो सकता है, क्‍योंकि दिन में उपवास करके पवित्र सन्ध्या काल में मुरगी 


मे मारते हैं, ध्यानादि नहीं करते हैं । 
हिन्द कि दया मेहर तुरुकन की, दूनों घट सो त्यागी | 
त चै हलाल वै भटका मारे, आग दुनो घर लागी ॥ 
हिन्दू तुरुक. को एक राह है, सतगुरु इहे बताई। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, राम न कहहु खुदाई ॥२३॥ 
आयाणां हि दया धमस्तुरुष्काणां स मेहरः । 
ना क . उभय: स्वशरीरेभ्यस्त्यक्तो धमः स उत्तम: ॥ ७ ॥ 








यवनाः शनके घ्नन्ति द्रुतमेतैम्च हन्यते । 
तथा च पापतापाग्निरुभयत्र प्रवतते ॥ ८॥ 


आयोणां यवनानां च माग एको हि विद्यते | 
स्वगमोक्षम्रसिद्धयर्थो  दया$हिंसादिलक्षण:॥ ९॥ 
सदूगुरुभिस्त्वयं मागः सम्यक साधो ! प्रदर्शित: । 


श्रयतां सावधानेन भवांस्तत्रेष गच्छतु ॥१०॥ 
द्याधमोऽस्ति चेश्चित्त त्वहिंसा सर्वजन्तुषु । 


सवभूतम्रियश्चत्वं सवंत्र समदशनः ॥११॥ 
सवत्र रासबुद्धिञ्चन्मा रामं वद्‌ मान्यकम्‌ । 
क बतते सवथा श्रेयः प्रेयश्च तव स्वतः ॥१२॥ 
॥ म सवभूतद्यावन्तो विश्वास्याः सवेजन्तुषु । 


त्यक्तहिसासम 270 गचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥४१३॥ 








LL ४५ ९ 
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नाममात्रेण भिन्नोडपि दया नास्येव कुत्रचित्‌ ॥९४॥. ' 2 
























इत्थं सद्गुरुभिः साधो ! तेषां तत्त्व प्रदशितम्‌ । 
तस्मान्नेवात्र तत्पक्षे रामो वाऽन्योऽभिधीयताम्‌ ॥१३६॥२३॥ 
जो हिन्दू के मत में दया कही जाती दै, वही तुरुक मत में मेहर कही 
जाती है । उस दया मेहर को सगौती से पारना करने वाले ओर सन्ध्या कों 
मुरगी मारने वाले दोनों ने अपने अपने घट (हृदय) से त्याग दिया । अतः 
वह तुरक हलाल करता है ( घीरे से गला काटता है ) ओर वह हिन्दू झटका 
से शोत्रमारता है, परन्तु इन दोनों के घर ( घट ) में पाप ताप खूप अग्नि 
लगती है, वस्तुतः हिन्दू तुरक दोनों के दया रूप एक ही सुन्दर माग हैं ओर 
सद्गुरुओं ने इस दया अहिंसा को ही घमरूप बताया ( समझाया ) है । अतः 
भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि दे सन्तो ! इस दया का श्रवण विचार घारण 
करो | फिर चाहे राम कहो या खुदा न कहो, अर्थात्‌ जैसे एक दया का मतमेद 
से भिन्न नाम घरे गये हैं । तैसे ही एक सत्यात्मा राम के मित्र नाम घरे गये 
हैं, वस्तु में भेद नहीं है, भेद को मिटा कर राग दोषादि को मिटाना सच्ची 
साधुता है। अतः यदि साधुता हो, तो राम खुदा कुछ नहीं कहो तो भी 
कल्याण है, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 
शब्द २४ 


भूला वे अहमक नादाना, तुम इरदम रामहिं ना जाना ॥ 
बरबस आनि जु गाय पछारिन, गला काटि जिव आप लिया। _ 


सर्वात्मानं न रामं यदजख्र' मन्वते खछझ। | 
` सवन्तस्तेन कुन्ति पापं परमगहितम्‌॥१८ _ “ 

हठेनानीय शुद्धां गां निपात्य च बढाद्‌ सुवि। वन वळ 

गर्छे छित्त्वा हि तत्माणान्‌ भवन्तो नाशयन्ति हि॥१४॥ . 


क कुणपकच्चरम्‌ १ पै ७ 
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उक्त दया भ्रवणादि रहित वे अहमक (रे शठ मूख) ओर नादान (अज्ञ> 
बदहोश ) तुम सन्मार्ग सद्धम को. भूले हो, अतः तुम ने हरदम ( सदा सव 
प्राणी कै आत्म स्वरूप ) राम को नहीं जाना है और सर्वात्मा राम के सदा 
नहीं जानने से ही अज्ञों ने बरवस ( बल से जवरन्‌ ) गाय को ले आन कर, 
उसके जीव ( प्राण) को आप लिया ( नष्ट किया) इस प्रकार से जियत 
( जीवित ) जीव ( प्राणी=देह ) को जो स्वयं मुरदार ( मुरदा ) करता हे, 
सो मूखंता नादानता से कहता है कि मैंने ताको (उसको) हलाल (पवित्र) 
किया है, सो भूल (अज्ञान) है । 
जाहि मांस को पाक कहत हो, ताकी उतपति सुन भाई । 
रज बीरज से मांस उपानी, मांस नपाकी तुम खाई ॥ 
अपनी देखि कहत नहि. अहमक, कहत हमारे बड़न किया । 
उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदंश दिया ॥ 
कथयन्ति भवन्तो यन्मांसं मध्य स्मात्‌ खलु । 
तस्योत्पत्ति यथा लोके स प्रकारो निशाभ्यताम्‌ ॥२१॥ 
न रजोरेतः समायोगान्मांसं सवत्र जायते । 
द अतो नास्त्येच तर्पूरं यूयमत्थ च कुत्सिताः ॥२२॥ 
द आत्मना हृद्यमानं यन्मलिनं तदू वदन्ति न। 
as शठाः किन्तु बदन्त्येवमस्माक पूवजैः कृतम्‌ ॥२३॥ 
ध्राणिघातजदोषाश्च पतिष्यन्ति गळेषु वै । 
युष्माकसुपदेशेन येषां च क्रियते तथा ॥२४।। 
प्रवतेको भवेत्‌ पापे जन्तु नौरी नरोऽपि वा । 
तस्य स्यादधिक दुखमुभयोरोगतः समम्‌” ॥२५॥ 
. है माई! जिस मांस को पवित्र कहते हो, उसकी उत्पत्ति को सुनो और 
समझो कि रजो वीयं से शरीर की उत्पत्ति द्वारा मांस की (उपानी) उत्पत्ति 
ह ।ती है, अतः रजो वीय के समान वह मांस पाक नहीं हो सकता है।तोभी 
> + ` नपाको (अपवित्रात्मा) तुम उसको खाते हो, अपवित्रात्मा होने से ही उस 
को अपवित्र नहीं समझ: पाते हो | सत्सङ्ग विचार भक्ति आदि से मन को 
ब भी पवित्र करो और समझो । क्योंकि समझने के बिना अइमक (नादान 
| व ० लार लोग अपनी | देखी हुईं अपवित्रता हिंसा की बात को नहीं कइतेहई | 
Th हते हैं कि जा साचाहार हमारे बड़े पिता पितामह शुरु आदिकोंने | 
6. SN 
Moet it > 
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किया है, अतः यइ हमारा भी कर्तव्य है, मांस पवित्र हे इत्यादि, तहां श्री 
कबीर साहब कहते हैं कि उस प्राणी की खून (हिंसा) तेरे गरदन (गले) पर 
और जिन्होंने तुमको हिंसा के लिये उपदेश दिया हे) उनके गले पर सवार 
होगी, तुम गुरु शिष्य दोनों को बदला देना होगा, अतः हिंसा मांसाहार को 
:त्यागो । यद्यपि मनुस्मृति में, अनुमन्ता आदि आठ को हिंसा के भागी कहा 
-गया है, तथापि यहाँ प्रधानता की इष्टि से दो को कहा गया है । 
गई सियाही आई सफेदी, दिल सफेद अजईँ न हुआ । Fes 
रोजा निवाज बंग का कीजै, हुजरे भीतर पेठि युआ॥ | “क 
पण्डित वेद पुराण पड़त है, मोलना पढ़े कोराना | 2: 
कहहिं कबीर दोउ नरक परे, जिन हरदम राम न जाना ॥२४॥ 
अहो केशस्य कृष्णत्व॑ गतं पलितमागतम्‌ । 
तथापि हृदयं नैव सृष्टं युष्माकमञ्जसा ॥२६॥ 3 
निर्णीक्तं हृदयं चेन्न _निमाजादिकवाङ्सयेः । ज्य 
रोजातः किं फळं व्यथं श्रियन्ते हुजराग्रहे॥२७॥ 
वेदान्‌ पुराणसद्वांदूच पठन्ति पण्डिता हि ये । 
कुराणं च पठन्त्यन्ये ये मुल्छानेतिनामकाः ॥२८॥ 
तेऽपि यावन्न सवेत्र रामं पश्यन्ति सवदा । 
हृदिस्थं सर्बेभूतानां' वीध्रं विमहवजितम्‌॥रआ. [| 
पतन्ति नरके तावत्ते सर्व कुविचारिणः । क 
सद्गुरु: परमं प्राह वेदसिद्धान्तमुत्तमम्‌ ॥२०॥२४॥ 5 
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शब्द २५ 
काजी तुम कोन कितेब बखानी । 
झंखत बकत रहु निशिवासर, मति एको नहि जानी ॥ 


प्रसिद्धा ये तुरुष्केषु काजीनाम्ना हि पण्डिताः । 
यूयं पठथ कान्‌ प्रन्थान्‌ व्याख्या केषां वितायते ॥३१॥ 
पठितव्यं न तच्छाख्ं येन शान्ति भेवेन्नहि । 
न द्रोहाद्विरति नोपि दया बा न यतो मतिः ॥३२। 
शोचन्तः कथयन्तश्च भवन्तो निशि वासरे। 
हृच्यन्ते न कदाचिच्च सन्मतिः कापि दृश्यते ॥३३॥ 
J नन्तो नेव मत्या सत्तत्त्वं किमपि भावुकम्‌) । 
ह प्रपश्यन्ति ततो दीनास्तिष्ठन्ति मोहसंयुताः ॥३४॥ 
मोहयुक्ते न दातव्य कस्मैचिदुपदेशनम्‌ । 
bis अन्यथा ह्यभयोहोनि महती जायते प्रवम्‌ ॥३५। 
हे काजी (पण्डित) | तुम कौन (किस) किताब का बखान ( व्याख्यान =-= 
कथन ) करते हो; कि जिसके व्याख्यान करने पर भी निशिवासर (रात-दिन) 
- सदा भंखते ( शोक चिन्ता करते ) रहते हो, और सदा व्यर्थ बकते = कुछ 
कहते रहते हो । ओर एको मति (भावी हित की बुद्धि) तुमने नहीं जानी 











अहिंसा दया यदि पढ़ने-पढ़ाने से दिल में नहीं आई, मांस को अपवित्रता 
/ नहीं समझ पड़ी तो ग्रन्थ का व्याख्यान निष्फल दै । 
' शक्तित माने सुनत करत हो, मैं न बदोगा भाई । 
जो खुदाय तब सुन्नत कर्ता, आपुहि काटि न आई ॥ 
सुनत कराय तुरुक जो कहिये, औरत को का कहिये । 
_ अद्ध शरिरी नारि बखाने, ताते हिन्द रहिये ॥ 
असामथ्य परिज्ञाय बाछेष्वज्ञजनेषु च। | 
सुन्न नना कुवन्ति ज्ञो नाहं स्वीकरोमि तत्‌ ॥३६ 


___ यदि चास्थेश्वरः कतो भवद्भिः परिकल्प्यते । 
___ किंन स स्वयमागत्य संछिनत्ति ह्यपरः थकम्‌ 


क ८ हे - Rs 















_ (नहीं पाई ) तो उस किताब के व्याख्यान से तुमको क्या मिला । अर्थात्‌. 
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"क्ल 


अथवा किं न गर्भेस्थरिठन्नोपस्थो5भवज्ञनः | 
ईशकार्ये कथं यूयं सहायाः परिकल्पिताः ॥२८। ' 
किञ्खेतस्मिन्‌ कते चेत्स्यात्सुन्नताख्ये हि कमणि । - 
तुरुष्कत्वं तदा नायेः कथ्यन्ते के हिं नामकेः ॥३६॥ 
अद्ौङ्गो देहिनो नारी कथ्यते शास्त्रवित्तमेः । 
अद्धोयेत्वयुता यूयं तिष्ठत ह्यायजातयः ॥४०॥ 


शक्ति का अनुमान (कल्पना) करके अज्ञ बालक की सुन्नति करते हो, दे 


भाई ! मैं इसको नहीं बदोंगा (नहीं मानूगा) न में तुझे कुछ बदता(समझता) 
हुँ । और यदि तेरा खुदा सुन्नत कर्ता है, तो स्वयं गर्म से ही लिङ्ग कटा हुआ 
क्यों नहीं आया, या वह खुदा आपही ससम आसमान से आकर क्यों नहीं 
काटता है, अपने कार्य में तुझे वह क्‍यों सामिल करता हे । और यदि सुन्नत 
कराने से तुरुक कहा जाता हो, तो औरतों (स्त्रियों) को क्या कहना चाहिये 
और ग्रहस्थ शरीरधारी का नारी (खरी ) अर्द्धाज्ञ कही जाती है । और सुन्नतः 
के अभाव से वह हिन्दू ही रहती है | अतः तुम भी हिन्दू ही रहो । 


घालि जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरि क्या पहिराया | 
वे जन्म की शूद्री परोसै, तुम पाँड़े क्‍यों खाया ॥ 
हिन्दू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया | 
दिल में खोजि देखु खोजा दे, भिस्त कहाँ किन पाया। 
घारणाद्यज्ञसूत्रस्य यद्ययं ब्रह्मणो अवेत्‌। 
न खिया धायते विद्ठंस्ततो5त्र शुद्वता ध्रवम्‌ ॥४१॥ 


जन्मना शुद्वरूपा सा यज्ञसुत्रविवजिता | 
परिविष्टं तया चान्नं त्व मुङक्षे पण्डितः कथम्‌ ॥४२॥ 
आयो ये यवनाश्चैव कुतो ह्यत्र समागताः | 
एषां सार्गाश्व कैश्रित्राः कल्पितास्तद्विचिन्त्यताम्‌ ॥४२॥ 
मनस्येतद्ठिचायेबं सतां सङ्ग विमृग्यतामू | 
एसि मार्गेश्च के स्वगोनाप्नुवन्‌ कुत्र बा कदा ॥४४ -: 


= २३७ 
Es 


इसी प्रकार यदि शम, दम, तप, शौचादि के बिना जनेऊ (यशसून) के 
गले में घालने ( देनेःपेन्इने ) से ब्राह्मण होना हो, तो मेहरी (स्त्री ) को कया _ 


पहिराया जाता है कि जिससे वह ब्राह्मणी हो। अतः जनेऊ के बिना वह जन्म 
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की शूद्री (शद्रा) भोजन परोसती है, तो तुम पाँडे (पण्डित ब्राह्मण) होकर भी 
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क्यों खाया और खाते हो । और समझो कि हिन्दू तुरुक कहाँ से आये हैं, 
(इनमें भेद केसे हुआ है) और इनके भिन्न-भिन्न राह (मार्गों) को किन लोगों 
ने चलाया है इन अर्था को सब अपने-अपने दिल (मन) में खोजो (विचारो) 
और स्वयं विचार से नहीं समझ पड़े, तो खोजा देकर देखो (सत्सङ्गादि द्वारा 
खोज द्व ढकर समझो) और समझो कि अज्ञान मन माया से मिथ्या कल्पित 
इन अनेक मार्गों से दया, अहिंसा, शम, दमादि के बिना कहाँ किन लोगों 
ने सुन्नत ओर जनेऊ से भिस्त ( स्वर्ग ) पाया । अर्थात्‌ कहीं किसौ ने नहीं 

पाया | अतः मिस्त के लिये दया, दान, अहिंसा, सत्य, शौचादि के सेवन- 
यूवक एक सत्यात्मा राम के भजन विचार करो । 


छाडु पसार राम भजु बोरे, जोर करतु हैं भारी | 
कषिरन ओट राम की पकरी, अन्त चले पछहारी ॥२४॥ 
विचिन्त्यं नरा मुग्धा ! विस्तारं त्यजताखिळम्‌ । 
कल्पितं तुच्छफलदं रामं भजत शान्तिदम्‌ ॥४१॥ 
विष्णुभक्त्या हयहिँसाद्ये यवनानां गति भवेत । 
निवृत्त्या पापकमभ्यो ब्राह्मणो ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥४२।। 
छ सवेस्यापि विसुक्त्यर्थं हठेनापि मयोच्यते । 
त शि | रामस्य शरणे गत्वाऽऽत्मानमुद्धरतात्मना ॥४३॥ 
यो न गच्छति रामस्य शरणे मलिनो नरः। 
स स्वपक्षं विद्दायान्ते यत्र कुत्रापि गच्छति ॥४४॥ 
यद्वा येऽपि कविश्रेष्ठा जन्तवो वा बहुश्रुताः । 
विस्तारमपरित्यज्य रामस्थ शरणं गताः | 
ते स्वलक्ष्यात्‌ परिश्रष्टा ह्मगमन्‌ - सवयोनिंषु ४५॥ ) 
कः 'विस्तारान्‌ वै ततस्त्यक्त्वा रामस्य शरणं ब्रजेत्‌ । $ 
. आसक्तो न भवेत्‌ क्वापि ढिङ्गगामे हानर्थके ॥४६॥ - 
१६०५००० 5 ॥ 11 ढिङ्ग सवस्मिञ 
लिज्ञ सत्यपि सवस्मिञ्‌ ज्ञानमेव हि कारणम्‌ । 
9 त निमोक्षायेह भूतानां छिङ्गामो निरर्थकः? । ४७।२४॥ 
है बोरे | अब भी मन-माया के पसार ( विस्तार ) को छोड़ दो, और 
अ सवांत्मा राम को सदा भजो (स्मरणादि करो) इसीसे स्वगं-मोक्ष, सुख-शान्ति 
= की पाति हो सकती है, अन्यया नहीं । अतः इसके लिये मैं भारी जोर करता 
ई क पसार को त्यागकर राम को मजो। क्योंकि जिन लोगों ने पसार को | 
) को नहीं पकड़ी, वे लोग अन्त में अपने पक्ष | 
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(सहायक शक्ति बलादि) को हारकर (मनुष्यता को व्यथ नष्ट करके) चले और 
चलते हैं या जिन कबिरन (कवियों जीवों) ने विस्तार को त्यागे बिना तटस्थ 
राम की ओट पकडी वे लोग अन्त में निज पक्ष को गमा कर चले और 
चलते हैं ॥ २५ ॥ 
े राब्द २६ 
भाइ रे दुइ जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने भरमाया | | 
अल्लछह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया || /॑ 
गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा। 
कहन सुनन को दो कारि थापे, इक निमाज इक पूजा ॥ 
काय न करणं यस्य विद्यते न समोऽधिकः | 
सवभूतेषु गूढः स देव एकः सदीश्वरः॥४८॥ 
भो श्रातजंगदीशो ही कुतः सिद्धौ तथागतौ | 
किमथौँ ञ्रामितः केन भवान्‌ भिन्नौ हि मन्यते ॥४९॥ 
स एकोऽल्लांइामा च रामनामा निगद्यते | 
करीमा केशवः सैव हरिहंजरतस्तथा ॥५०॥ - 
2 एकस्मिन्‌ कनके - काम मण्डनं जायते बहु । 


वस्तुभेदो भवेन्नेव तथेवात्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५१॥ 
व्यवह्दारप्रसिद्वयथ हाटकादौ विभिन्नताम्‌। 


कल्पयन्ति यथा तदत्सर्चात्मजगदीशश्वरे ॥५२॥ हु 2: 
मिथ्याभेदेन कुवन्ति निमाजं केऽपि मानवाः । = 
केचित्‌ पूजां च कुवन्ति तत्त्वं जानन्ति केचन ।।५३।। ज्या 













मति हीन लोग दो (अनेक) ईश्वर मानते हें । अतः कहते हैं कि दे भाई ! 
दो ईश्वर कहाँ से आये (किस प्रमाण से दो जगदीश सिद्ध हुए) सब वेदादि 
तो “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः । न तस्य कार्य करणं च विद्यते ॥ श्‍वे० ६। 
११८” एक ईश्वर सब भूतों में छिपा है, उसके काय (शरीर) करण(इन्द्रयादि) वकर ; ह i 
नहीं हैं, न उसके तुल्य या उससे अधिक (श्रेष्ठ ) कोई अन्य है, इस प्रकार १ बह्‌ 
कहते हैं । तथापि तुम्हें किसने भरमाया है कि जिससे दो ईश्वर मा न 
हो | अर्थात्‌ किसी अज के भ्रमाने से ही दो मानते हो, इसे त्यागो) यदि आ 
कहो कि अल्लाह रामादि नामो के अनेक होने से जगदीश अनेक दै, तो Fe ३ 
सो कहना ठीक नरं, क्योंकि एक ही जगदोश अल्लाह, राम, करीमा, केशव, 
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इरि ओर हजरत नाम घराया है ( इन नामों से एकही कहा जाता है) । जैसे 
एक कनक से अनेक गहना ( भूषण ) बनते हैं | परन्तु इन गहना ओर कनक 
में दूजाभाव (भेद) नहीं रहता है, या इन गहनाओं में कनक से दूजा (दुसरा) 
भाव ( पदार्थ ) नहीं रहता है, सब भूषण कनक मात्र रहते हैं । परन्तु नाम 
आकार भिन्न भिन्न कल्पित रहते हैं । सो भी कहने सुनने आदि व्यवहार के 
लिये दो (मेद) करके स्थापित ( निश्चित ) किये जाते हें | इसी प्रकार से एक 
जगदीश में नानारूप माया से कल्पित होते हैं, सत्य में भेद नहीं होता है ओर 
क मिथ्या भेद से हौ एक निमाज पढता है, तो एक पूजा करता है। इश्वरा55रा- 
 शनाहष्टिसेदोनोएकहा है | 


हर वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिये । 
ह यी कोइ हिन्दू कोइ तुरुक कहाबै, एक जिमी पर रहिये ॥ 


22; वेद कितेव पढ़े वे कुतवा, वे मोलना वे पाडे । 
| बेगर बेगर नाम घरायो, एक मटिया के भाँड़े ॥ 
5 एक एवं ह्यवर्णो यो बहुधा शक्ति योगतः । 
विद्यते तत्र भेदो न सत्यो देवे कथञ्नन।॥५४॥ 
SR महादेवो हि यो देवः स मुहम्मद्नामकः। 


्रह्मेवादमनामापि कथ्यते गुणभेदतः ॥५५॥ 

हिन्दवः केऽपि कथ्यन्ते तुरुष्काश्च तथाऽपरे । | 
कथ्यन्तां ते तथा कामं तिष्ठन्तु त्वेकभूमिषु ॥५६॥ | 
एकत्वे किञ्च देवस्य सबस्यात्मस्वरूपिण: । | 
 हन्दरादिः कथ्यतां कोऽत्र संवेः स सेव्यतां प्रभु: ॥५७॥ 
 । केचित्पठन्ति वेदादीन्‌ कुराणादींस्तथाऽपरे । 
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हैं और वे मुसलमान पढ़कर मोलना कहलाते हैं, और वे हिन्दु पढ़कर पाँडे 
(पण्डित) कहलाते हैं । परन्तु जिस शरीर के बेगर बेगर (पथक पथक) नाम 
( मोलना पांडे ) घराये और घराते हैं । सो सब शरीर एक मिट्टी के भांडे 
(अनेक घटादि) तुल्य ही रहता हे, शरीर के सब नाम घरे जाते हैं। एक आत्मा 
अन्तर्यामी ईश्वर के नहीं । क्योंकि अन्तर्यामी ईश्वर सर्वोत्मा सब शरीरी में एक 
'ही है । मति द्दीन मनुष्य देह के भेद से उसको भी भेदयुक्त समझते हैं, एक 
सत्यात्मा राम को नहीं समझते हैं । अतः श्रीकबीर साहब कहते हैं कि-- 


कहहिं कबीर ई दनों भूले, रामहिं किनहु न पाया । 
वे खस्सी वे गाय कटान, बादहि जन्म गमाया ॥२६॥ 


देहाभिमानिनस्त्वेते ह्युभये भ्रान्तमानसाः | 
आत्मानं जगतामीशं रामं केऽपि न चाविदन्‌ ॥६०॥ 
अलाभेन च रामस्य बालिशा ह्यायमानिनः। 
ऋरा वस्तं विहिंसन्ति घातयन्ति तथा परैः ॥६१॥ 
यवनांश्च तथा ऋरा निद्या सिन्नदर्शिनः। 
गवादे हिंसनं नित्य ,कुचन्ति कारयन्ति च ॥६२॥ 
उभये मानुषं जन्म स्वरगेनिर्वाणसाधनम्‌ । 
मुघैव नाशयन्तीति कबीरो भाषते गुरु: ॥६३॥ 
हिंसया न भवेत्पूजा न धर्मी न परा गतिः। 
लैब जीवनसाफल्यं ध्यानं भक्ति नयो नहि ॥६४॥ 
आण्वन्ति केऽपि नहि सद्रुरुसारशब्दं, स्वादेन नष्टह्ृदया यवनास्तथायो; । 
सर्वोत्मराममजरं नहि ते भजन्ति, हिंसामदादिकमले न ततस्त्यजन्ति ६५ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां ज्ञानं विना भेद॒हिंसादिवणन 
नाम नवमस्तरङ्गः ॥ ९ ॥ | 
देहामिमानौ पण्डित मोलना = हिन्दू तुरुक इ ( ये ) दोनों एक सर्वात्मा 
सत्यात्मा राम को मूले हुए हैं । उसके विचार श्रवणादि भी नहीं करते हे | 


अतः किसी अभिमानी ने सर्वात्मा राम को नहीं पाया ( खस्सी गौ आदि म | 


भी उस राम को नहीं समझा ) । अतः बकरा गाय को पण्डित मोलाना भी 
कटवाया, जिससे बाद ही (व्यर्थ ही) जन्म गमाया मानव जन्म के फल सुख 
शान्ति मोक्ष को नहीं पाया | तथा वाद (व्यथे कथा) में जन्म गसाया, सदुपदेश 


का श्रवण घारण नहीं किया ॥ २६ ॥ 


३३८ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द २७. 


अथ गृहाद्यासक्तिनिषेध प्रकरण १० 
राब्द २७ 


भूला लोग कहे घर मेरा । 
जा घरवा महँ भूला डोलहु, सो घरवा नहिं तेरा ॥ 
हाथी घोड़ा बैल बाहनू, संग्रह कियहु घनेरा | 
बस्ती महे से दियो खदेरा, जंगल कियहु बसेरा || 
देहादावभिमानाद्े ये भ्रान्वा लौकिका जनाः | 
ते चास्माक गृहाणीत्थ कथयन्ति स्मरन्ति च ॥ १ ॥ 
सद्जुरुश्वाह तान्‌ यूय म्रान्ता यत्र हि धावथ। - 
तानि सन्ति न युष्माकं दूयध्वे तत्र मोहतः ॥ २ ॥ 
हस्त्यश्ववृषयानानां कृतवन्तो5तिसंग्रहम्‌ । 
स विद्राव्यात्मनो ग्रामाद्‌ वने वासमकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
_ तेनेव द्राविता यूयं वसथाञत्र भयावहे। 
भवारण्ये न यत्रास्ति सन्मागेः सुलभ: सदा ॥ ४ ॥ 


द्रावयत्यथवा मृत्यु यंदाऽसमान्नररात्तदा । 
भवत्येव वने वासः संग्रहादि न सम्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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सुखार्थो नात्र सद्धमेदाम्बळो5पि सुसञ्चितः । 

न विज्ञानं न सद्भक्ति हृदये धारितं स्थिरम्‌ ॥ ६ ॥ 

क्रममुक्तिप्रसिद्धयथं॑ यल्लोकान्तरसाधनम्‌ । 

युष्माभि ने कृतं तच्च दानादि क्रियते न च ॥ ७॥ 

सर्द संगृह्य बध्नन्ति भवन्तो न ददन्ति चेत्‌ । 

कथं सौख्यं कथं शोक्ल्यं हृदयेषु भवेत्‌ सदा ॥ ८॥ 

यमानन्दं च विस्मृत्य वने वसथ दुगमे। 

परावृत्त्य न तच्चिन्तां कृतवन्तः कदाचन ॥ ९ ।| 

यथा वै यवनः कश्चिद्‌ बहिः कृत्वा कुलाङ्गनाः । 

कुळटाः स्थापयेदू गेहे तासां मध्ये वसेत्सदा ॥१०॥ 

बहिः कृत्वा तथा बुद्धि विचारादिससंयुताम्‌ । 

अविद्यां कामनां तृष्णा ङवते हृदि दारुणाम्‌॥१९॥ 

तासां मध्ये च तिष्ठन्ति भवन्तः स्वाविवेकतः । 

निमग्नास्तेन मोहाब्धौ रवं रामं संस्मरन्ति न ॥१२॥ 

संग्रह में ही लगे रहने से तुमने सदूमक्ति ज्ञान-ध्यानादिरूप खच (शाम्बल) 

को हृदयरूप गाँठी में नहीं बाँधा (धारण नहीं किया) न भावी सुख सम्पि के 
लिये खर्च पठाया (दान उपासना आदि नहीं किया) या जिस वस्तु का तुमने 
संग्रह किया, उस कनकादि को गांठी में बाँधी खच पठाया नहीं, ईशवरापंण 
दानादि नहीं किया, और सांसारिक कार्य संग्रहादि से बहुर ( लोट ) कर 
विस्मृत निजात्म देवादि के तरफ तुमने कभी फेरा (खोज) नहीं किया । किन्तु 
बीबी ( कुलाङ्गना ) वल्य सद्बुद्धि को तुमने बाहर के व्यवहारा में लगाया । 
मानो सुबुद्धि को हृदय से बाहर निकाल दिया, और आशा तृष्णा दुर्मतिरूप 
हरम (वेश्या) को हृदयरूप महल ( घर ) में बसाया, और उसके बीच (मध्य) 
में जीवरूप तुम मियाँ को डेरा (स्थिति) करना पड़ा है । 


नव मन प्रत अरुझ नहिं सरुझे, जन्म जन्म अस्झरा । 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, यह पद करहु निबेरा ॥२७॥ . 


तस्माट्रै मानसाद्याश्च भाणाद्या ज्ञानददेतवः। 
` नवाऽपि विषये सक्तास्तन्तुवच्च विसिश्रिताः ॥१३। . 
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` तन्तवो नन्दमनकाः सन्त्येते मिश्रिता इव । 
आत्मना न विविच्यन्ते ह्ध्यासात्सवजन्मसु ।!१५॥ 
सद्‌गुरु भाते साधो ! श्रवणादि विधीयताम्‌ । 
विवेकेनात्मनश्चास्य स्वाध्यासापनयं कुरु ॥१६॥ 
अध्यासापनयात्साधो ! संसारो विनिवतते । 
क्व गृहाद्सिमारम्भः क्व ममत्वचिडम्बना ॥१७॥२७॥ 
उक्त हरमों के बीच में डेरा होने से चार अन्तःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रियरूप 
नौ मन सूत विषयों में अरुके (फंसे) रहते हैं । ओर ज्ञाता, ज्ञान, जेय, भोक्ता, 
मोग, भोग्य, कर्ता, करण; कर्म ये नवविघ संसार आत्मा में अररे रहते हैं । 
सो सब जन्मों में अरुझते जाते हैं सर्वात्मा राम के विवेक विज्ञानादि के बिना 
सरुझते ( विविक्त होते ) नहीं हैं.। अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो | 
श्रवर्णाद करो, और अपरोक्ष इस आत्मपद (वस्तु) का निबेरा (विवेक) करो, 
इंस असझ का निबेरां ( निवारन ) करो कि जिससे आत्मज्ञानादिरूप सुबुद्धि 
हृदय में बसे, और अविद्यारूप आशा, तृष्णादि निवृत्त हों |. यद्यपि “अष्टो 
ग्रह्म अष्टावतिग्रहाः । वृ० ३।२।१” यहाँ प्राण (घाण) वाक्‌ „ जिह्वा, नेत्र, श्रोत्र, 
| मन, इस्त, स्वकं ये आठ ग्रहरूप से और उनके विषय अतिग्रहरूप से बन्धन 
॒ के हेतु वर्णित हैं । ओर “एकादश ग्रहास्तद्वत्तावन्तः स्युरतिग्रहाः । यद्यपेते 
तथाप्यष्टौ प्रधाना इतिकीतिंताः ॥ १ ॥ आत्मपु० अ० ५।१४२” यहाँ मन 
सहित एकादशेन्द्रियों के अभिप्राय से एकादश ग्रह तथा अतिग्रह कहे गये 
हैं । तथापि यहाँ कर्मन्द्रियौ के ज्ञानेन्द्रियान्तःकरण के वशवर्तित्व के अभिप्राय 
से नव मन सूत ( बन्धहेतु ) का वर्णन किया गया है । “मुक्तब्ुद्धीन्द्रियो मुक्तो 
बद्धकमेन्द्रियोपिहि । बद्धबुद्ीन्द्रियो बद्धो मुक्तकर्मेन्द्रियोपिहि ॥ १ || योगव[० 
स्थिति प्रर १५।४२” का वचन है | २७॥। 
शब्द २८ 
जोल्हा बीनहु हो हरिनामा । जाको सुर नर मुनि धरु ध्याना ॥ 
` ताना तने के अहुँठा लीन्हो, चरखी चारो वेदा। 
सर खूटी एक राम नरायण, पूरण प्रगटे भेदा (कामा)॥ 
मानवी सत्तनुं छच्ध्वा जिज्ञासां वाप्यनुत्तमाम्‌ । 
१९० गो २ सत्सत्र ° ; विमळं | 
सो जीवा उक्तसतसूत्रे वंयन्तां विमळं पटम्‌ ॥१८॥ 


क 
~». 
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हरिनाम्ना प्रसिद्ध त यं ध्यायन्ति सुरा5सुराः । 

मुनयोऽपि महात्मानो लभन्ते यं नराः क्वचित्‌ ॥१९॥ 

पटस्याझुष्य वानार्थ लब्धं चेदं कलेवरम्‌ । क 

सित साद्धेत्रिभि हेस्तैरनाहायफछ' हि यत्‌ ॥२०॥ 

सूत्रयन्त्राणि वै वेदाः कीलकस्तु शरस्तथा । 

एको नारायणो रामो बहुरूपेणसिद्धिदः ॥२१॥ 

ततः सिद्धयन्ति वै कामास्तत््वमाविभेवेत्ततः | 

तस्माच्च भेदयुक्तोऽयं संसारो व्यज्यतेऽध्र॒ वः ॥२२॥ 

हे जोलहा ! (मानव तनु लब्धा विवेकयुक्त जीव |) सर्के हुए उक्त सूतों 

से उस हरि नाम वाले पट को बीनो (प्रात करो) कि जिस हरि का सुर, नर, 
सुनि सब ध्यान घरते ( करते ) हैं । अर्थात्‌ विषयादि से मन, इन्द्रियों को 
विमुख करके उन्हें सर्वात्मा हरि में लगावो, इनकी सत्ता आदि को हरि स्वरूप 
ही समझकर, हरि चिन्तनादि करो । क्योकि इस हरि पट की प्राप्ति के योग्य, 
तुम अहुँठा (साढ़े तीन हाथ का देहरूप गज) लिये (पाये) हो । चार वेद्रूप 
चरखी पाये हो (पा सकते हो) ओर सत्र सूतों का आधाररूप सर खूटी आदि 
तुल्य एक नारायण ( नरो का आश्रय ) राम ही है, उस राम से ही सब भेद 
(मर्म या संसार ) पूर्णरूप से प्रकट होते हैं, ओर होंगे । सब अर्थ कामादि भी 
उसीसे प्रकंट पूर्ण होते हैं। अतः उक्त पटको बीनो। यद्यपि “उपायां वैश्यसंसगो- 
दायोगव इति स्मृतः। तन्तुवाया भन्त्येव वसुकांस्योपजीविनः॥ १॥” इस स्मृति 
वर्णित आयोगव-तन्दुवाय नामक जुलाहा लोक में कहा जाता है, तथापि यहाँ 
प्रकरणादि के अनुसार मानव तनुधारी जोव कहा गया है या श्रीकबीर साहब 
अपने मन को सम्बोधन करते हैं, ऐसी कल्पना भी कोई कर सकता है । 


भव सागर एक कठवत कीन्हा, तामें माँड़ी साना । 
माड़ी के तन साँडि रह्यो हे, माँडी विरले जाना ॥ 
चान्द सूर्य दुइ गोडा कीन्हो, मध द्विप माँझा कीन्हा । क 
त्रिथुन नाथ जु मांजन लागे, साम मून्हिया दीन्हा ।. . 
व्यक्तः स काष्ठपात्रं स्यात्पश्चभूतप्रमेलनम्‌ । क 2. & 
कृतं यदात्मना तत्र मण्डं तद्धि समर्पितम्‌ ॥२३॥ 


१०-०२. झा र» ४ 
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१ अनाहार्यम्‌-सत्यं फलं यस्मात्‌ःतत्‌ । | 
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भूत सण्डात्मको देहः संसारं व्याप्यतिष्टति । 
तं विवेकेन जानन्ति विरळा मानवा सवि ॥२७॥ 
चन्द्रसूयोवुभौ नाड्यौ बाह्यो वा चन्द्रसूयंकी । 
गोडेतिनामके पुष्टे ह्यधिष्ठाने कृते झुभे ॥२५॥ 
मध्वद्वीपोऽथ मध्यषा नाडी माझेतिनामकम्‌ । 
अधिष्ठानं कृतं येन धृतं सव हि मध्यतः॥२६॥ 
अस्यां भूतततो जीवरूपेण प्राविशद्धरिः । 
भुवनानां स॒ नाथोऽपि तन्तूङछोधयते सदा ॥ 
समभावेन सम्बन्धान्‌ म्रन्थींश्च विदधातिह ॥२७॥ 
उक्त रामने अपनी माया से भवसागर रूप एक कठवत (कठोत=्काष्ठपात्र) 
किया है। तामें (उसमें) पाँचो भूतो का जीवात्मा के साथ सम्बन्ध रूप माँड़ी 
साना = (मिलाया) है और उस पांच भूत रूप माँड़ी का कार्य रूप तन (देइ) 
संसार में माँढ़ि ( व्यास हो ) रहा है । परन्तु इस शरीर को बिरले कोई माँड़ी 
( मूतमात्र ) समते हैं । बहुत लोग इसीमें आत्मता का अभिमान करते हैं । 
बाहर भीतर के चन्द्रसूयं गोडा ( थान मांजने के साधन ) तुल्य योगादि के 
साधन किये गये हें और मध्य जम्बू दीप तथा सुष्मणा नाड़ी को माँझा 
( मध्य का आधार ) तुल्य किया है। तहाँ त्रिसुवन नाथ ( तीन अवस्था 
आदि के स्वामी ) जो जीव, उक्त गोड़ा माँझा के आश्रित उक्त नव मन 
सूर्तो को माँजने शोधने में लगा, सो सूर्तो के टूटने पर साम ( समता ) रूप 
` मून्हि ( गाँठ ) दिया और देता है, समभाव से व्यग्रमन इन्द्रियादि को शान्त 
... करके हरिचिन्तन करता है, तब मन इन्द्रिय शुद्ध होते हैं । 


पाई के जब भरना लीन्दो, बै बाँधे को रामा। 
बै भराय तिहु लोकहि वांध्यो, कोउ न रहत उवामा ॥ 
| शोधयित्वा यदा जीवो भरणाय प्रवर्तते । 
- कट >: देताय पटस्यास्य तदा रामः स्वयं सदा ॥२८॥ 
2९275. च्यूत्यथबन्धनाधारः सवन्रवोपकारकः । 
pe: 'विवेकाय च सूत्राणा जायते साक्षिणस्तथा ॥२९॥ 
व्यूत्य्थं बन्धने जाते सन्मयोदादि लक्षणे । 
ह त्रयो छोका नियम्यन्ते तियेग्‌ भिन्नो न कञ्चन ॥३०॥ 
“  संशुद्भयति यदा सव बाह्यान्तःकरणं निजम्‌ । 
द विवेकाय तदा राम आविर्भवति स स्वयम्‌ ॥३१॥ 
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चित्तं निर्बिषयं यस्य हृदयं चातिंशीतळम्‌ । 
. तस्य मित्रं जगत्सवं मुक्ति: शुद्धा करस्थिता ॥३२॥ 
वह व्यावहारिक जीव जब पाई (सन इन्द्रिय की शुद्धि) के (करके) भरना 
(भरनी) लिया (पूर्ण हरिपट के लिये प्रवृत्त हुआ ) तृति सन्तोष प्रसन्नता को 
प्रात किया । तब सर्वात्मा राम ( ईश्वर ) बे बाँघने के लिये स्वयं उन्युख हो 
गये, ईश्वर की प्रसन्‍नता हो गई, घारणा ध्यान अनायास ही सिद्ध हो गया | 
और जब बेभर गया (धारणा विवेक स्थिर हुआ) तब तीनों लोक (जाग्रदादि 
अवस्था तीन शरीर) नियम सूत्र से बँघ गया, देवादि सब प्रसन्न हो गये, 
अब कोई भी उबाम (उवान=उलटे टेंढे विरोधी) नहीं रहते हें । 
तीन लोक एक करिगह कीन्हा, डगमग कोन्हा ताना | 
आदि पुरुष बेठावन बैठे, कत्रिरा ज्योति समाना ॥२८॥ 
छोकत्रय॑ कृतं चैकं गृहं वयनसिद्धये । 
तत्रत्यं सवेविस्तारं चलळाचळंमलोकत ॥३३॥ 
चाळयित्त्वा तु जीवोऽसौ भूत्वा स्वादिस्वरूपवान्‌ | 
बोधस्याप्यस्य संहारे परानन्दे प्रवतेते ॥३४॥ 
भूत्वा ञ्योतिःस्वरूपो5सो विशत्यत्र समप्रभे । 
उन्मज्जति ततो नैव तथा साधो समाचर ॥३५॥ 
“मा सब ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव । छ. 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव” ॥२६॥ Be 
'्यजघर्समधमं च सत्यानृते उभे त्यज । 
सत्यानृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज” ।॥३७।२८। क 9:35; 
उस राग द्वेषादि रहित जीव के लिये तीनों लोक एक करिंगह ( हरिपट | 
बीनने का यन्त्र ग्रह ) किया ( बनाया ) गया है । वह सर्वत्र इरिपएट बीन . 
सकता है | वह सब ताना ( विश्व विस्तार ) को डगमड किया हे ओर करता 
है ( चञ्चल मिथ्या समझा हे और समझता है) अतः वह कहीं मी हइरिसे 


"५१४५-०७-८५ 


अन्य को प्रात करना नहीं चाहता है, किन्तु सर्वात्मा हरि कोहीप्रास करना | 
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शब्द २९ 
रापुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जोलाहो ॥ 
गज नव गज दश गज उन इस की, पुरिया एक तनाई । 
सात छत नव गाँठ बहत्तर, पाट लागु अधिकाई ॥ 


जीवात्माऽयं कुविन्दो वै यावद्रामं न विन्दते । 
तावत्तेन विना हास्य सत्सम्पत्ति विना तथा ॥३०८॥ 
बुद्धिश्चलति संसारे वनेऽनित्ये भयावहे ! 
जीवो ळव्धं गृह त्यक्त्वा धावतेऽथ यतस्ततः ॥३९॥ 
प्राणान्तःकरणेरङ्डे दशभिश्च तथेन्दरियेः । 
मानदण्डे मितं दीघ प्रातनोत्स पुनः पटम्‌ ॥४०॥ 
सप्तधातुमयान्यत्र सत्राणि प्रन्थयो नव | 
नवहारस्वरूपा वा मुख्यनाडीमयाः खलु ॥४१॥ 
द्विसप्ततिश्च या कोट्यो नाड्यो वाऽत्रततोऽधिकाः । 
ळर्नास्ताश्च पटे चित्राः सुपाल्यादिर्वरूपतः ॥४२॥ 


उक्त रामुरा ( राम राजा या रामधन=हरि ) की प्राप्ति के बिना जीव की 


बुद्धि संसार रूप बन माहो (बन में) चली और चलती दै ( सांसारिक कामना 
वासना को धारण करती है ) तथा नवीन पट बिनावने के लिये रामराजा 
( जीव ) चला, तब यह जोलहा ( जीव ) प्रास घर ( देह ) को छोड़ कर 
जाता है | फिर पाँच प्राण चार अन्तः करण रूप नौ गज, दशेन्द्रिय रूप दश 
गज को मिलाकर उनइस १६ गज की एक पुरिया ( थान पुर ) इस जीव 


ने तनाई (बनाना शूरू किया) कि जिसमें, त्वक्‌, रुधिर, मांस, मज्जा, मेद 


हाड ओर वीये रूप सात धातु सात सूत हुए, नव प्रधान नाड़ी, या खुले नव 
द्वार गाउ हुए ओर वहत्तर कोटि से भी अधिक नाडीरूप आकृतिरूप अधिक 
पाट ( किनारी ) छगाये गये | बहत्तर कोठे बनाये गये । 


ता पट तूल न गज न अमाई, पैसन सेर अढाई । 
ता महे घटे बढ़े रतियो नहि, करकच कर घरहाई ॥ 
अस्मित्‌ पटे च तूळो वा मानदण्डक एव.वा । 


.  विदयतेऽमायिको नेव नेवाऽविशति लौकिक: ॥४४॥ 
ही. यातो सेटको नांव नाढकोचा कथन्न! : 
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प्राणाद्येरच समायुक्त हासो हाल्पो भवेन्नहिं । 

न वा वृद्धिस्ततो नित्यं तै युक्तो वतते चिरम्‌ ॥४५॥ 

किव्वाच कच्चरं कमं गुरुत्वं कुरुते सदा । 

तापो हेत्यादि शब्द्‌इच जायतेऽतो निरन्तरम्‌ ॥४६॥ 

इस पट में तूल गज आदि कोई अमाई (अमायिकऱसत्य) नहीं रहते हैं । 

न लौकिक तूल गज इसमें अमाई ( अमाता = समाता है | इसी प्रकार इसमें 
लौकिक सेर अढाई ( अढेया ) पैस न ( पैठता नहीं ) है, ( सेर अढेया से 
यह नियत रूप से तौला नहीं जा सकता दै ) या पैसन (पैसों से ) ढाई सेर 
मिलता है । अर्थात्‌ एक मानव देह के कमा से झानादि के बिना चौरासी 
लाख योनियों में शरीर भोगादि मिलते हैं भोगे बिना उन कर्मा में रत्तिमात्र 
भा कभी घटता बढता नहीं दै । न पट वूलादि में रत्तिमात्र भी कभी घटते 
बढते हैं । किन्तु करकच कर्म ( पापकम ) सब घरों में हाई ( हाय ) शोक 
कष्टादि उत्पन्न करते हैं | शुभ कर्म नहीं । 


निति उठि बैठ खसम से बरबस, तामें लागु तिहाई । 
भिंगी पुरिया काम न आवै, जोलहा चला ।रसाई ॥ 


अपि तप्ता इमे ढोका नित्यसुस्थाय रक्षकैः | 
इश्वरैः कुवते युद्धं स्थितिमुळङ्घथ यान्ति च ॥४७॥ 
. संस्थां त्यक्वा कृते काय कर्मणि काप्यनुष्ठिते । 
त्रिघाऽवस्था भवत्येव गुणानां तत्र भेदतः ॥४८॥ 
तरफळं च सुखं दुःखं मोंहद्चानुभवञ्जनः । 
न तृप्यति कदाप्यत्र वृद्धत्वं बाधते बलात्‌ ॥४५॥ 
बुद्धत्वायेश्व संक्तिन्न लिष्टं चेदं कळेवरम्‌। 
कार्याक्षमं निरीक्ष्येव क्रुद्धो गच्छत्ययं ततः ॥५०॥ | 
कुकर्मों से दुःख होने पर मी यह जीव अन्य योनियो से छुटकारा पाने 55 
पर जब मानव तनु में आता है, तब मानो सोने से उठकर बेठता है | परन्तु... 
(निति) सदा शयन से उठकर, और बैठकर ही खसम (स्वामी सद्गुरु ईश्वर) ळर 
से ही बरवश ( जबरन्‌) काम करता है, ( धर्म नीति को स्वामी की आज्ञा > 
वेदादि को नहीं मानता है) | परन्तु उस स्वाभाविक धर्म न्याय रहित प्रचि | 
में भी गुण सङ्गादि के मेद से तिहाई लगते हैं (तीन प्रकार होते हैं) । अर्थात्‌ त्‌ 82. ह 
सात्त्विक राजस, तामस ये तीन भाग हो जाते हैं । उनके फल सुख-दुःख हक रः 
मोह प्राप्त होते हैं । फिर कर्माधीन ही रोगादि से शरीररूप पुरिया के भीगने _ ड 







ह 
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पर (रोगादि से व्या होने पर) जब यह काम नहीं आता है, भोग में सहायक 
नहीं होता है, तब जोलहा (जीव) रिसाय ( रुष्ट = अप्रसन्न = दुःखी ) होकर 
चला ओर चलता ( मरता ) है । ज्ञानभक्ति आदि के बिना कभी प्रसन्न मुखी 
तृप्त नहीं होता है । 

कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, जिन यह सृष्टि उपाई । 
छाइ पसार राम भजु बोरे, भवसागर कठिनाई ॥२६॥ 
सोः साधो ! भ्ूयतामेतद्विचारायेश्चबुध्यताम्‌ । 
` येविंस्तारैः कृतं विश्वं तांस्त्यक्त्वा राममाश्रय ॥५२॥ 
भो मत्ता अस्य रामस्य सम्यक संश्रयणं चिना | 
भवाब्धौ वतेते क्लेशः पारश्चास्य न ळभ्यते ॥५२॥ 
“यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः” ॥५३॥ 
तस्मात्सवोन्‌ परित्यज्य सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 
` विस्तारानखिळान्‌ साघो ! भजरामं सुखी भव ॥५४।२९॥ 
भीकवौर साहब कहते हैं कि सुख-शान्ति तृप्ति आदि के लिये भीराम के 
भ्रवणादि करो | ओर जिन मन माया के पसारों (विस्तार मोह कामादिको) ने 
यह शरीरादिरूप सृष्टि (काय) को उपाई ( उत्पन्न किया ) है। उन पसारो को 
छोड़ो कि जिससे भावी सृष्टि से रहित मुक्त होगे और हे वौरे (अविवेकियों !) 








राम को भजे बिना तुम्हें भवसागर में कठिनाई (कष्ट) है (मन का बिस्तार है) । 
अतः तुम भी राम के भजन से विस्तार सागर को तरो, सुखी होवो ॥२९॥ 
शब्द ३० 
ह सन्त उधारण चूनरी, ररा ममा के भाति हो ॥ 
Se । क च चू a २५ 
0. बालमीक' बन _ बोइया, चूनि छिया शुकदेव । | 
£ कम बनौरा है रदा, सुत कातहि जयदेव ॥ 
ळी अतिशुद्धं पटं हित्वा र रामं प्रावरणोत्तमम्‌ । कि 
खर नीषि पं चित्रं परोक्षं घारयन्ति हि॥शश ` पट चित्रं परोक्षं धारयन्ति हि ॥५४५॥ हट 
a ष्य PS करे 







ओ। १ अमोषं दशन राम | अमोधे तव संस अ 
ह सा भवि सम, -असोषं स संस्तवः । अमोधास्ते भविष्यन्ति 
FE 18 रा रि ॥१ ॥ बाल० ूकां० स० ११७] २० ११ देवोक्तिः | पूर्ण यत्‌ 

जिवित: |... न! आस्तिकः सहि शुद्धात्मा शोकमोइ- 
के - इत्यन्य । स्व १०४ | “१ | र र [ Fe 
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यो न शुद्धो न रामो वा रामनाम्ना विभाति च | 
रामं यथा च तं भान्तं लोको रामेति मन्यते ॥५६॥ 
तच्चिन्नपट सिद्धयथ बाल्मीकोऽसौ महामुनिः । 
बीजं तूळस्य गानेन गुणानासमुप्तवानिव ॥५७॥ 
झुकदेबः कथां श्रत्वा तत्तळचयन तथा। 
बीजानि यानि कर्माणि क्कतवाँश्च ततः पथक ।५८॥ 
झुद्भतूलसमो योऽसौ गुणस्तस्यब गानतः। 
सूत्राणोव क्कतान्यासञ्‌ जयदेवेन धीमता | «६॥ 
सात्त्विक पसार को नहीं त्याग.सकनेबाले सन्तों ने उ ( उस) चूनरी 
(चित्र त्रियुणमयपट) का धारण किया कि जो ररा ममा (राम) के सहश भाति 
(प्रतीत ) होता है या सन्तो ने साधारण जीवों के उधारण (उद्धार ) के लिये 
“चूनरी रची, जो ररा ममा के सहश भासती है! उसकी सिद्धि के लिये बाल्मीक 
सहषि ने बन (वाँगा=कपास) बोया । शुकदेवजी ने मानो कपास चून लाया | 
-साधारण कम उस कपास में मानो बीज होकर (बनौरा होकर) रहा | फिर जय- 
देव कवि उसे ओट धूनकर मानो सूत कातते हैं (सूत बनाते हैं ), बनाये हैं । 


तीन लोक ताना तन्यो, ब्रह्मा विष्णु महेश | 
नाम लेत शुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश ॥ 
बिजु जिह्वे गुण गाइया, विलु बस्ती का गेह | 
सूने घर का पाहुना, तासो लायो नेह॥ : 
त्रह्मविष्णुहराश्चेते गुणदेवा महेश्वरा: । 
छोकत्रयेऽपि तन्वन्ति शुणगाथां निरन्तरम्‌ ॥६०॥ 
विस्तरे गुणगाथानां नामानि सुनयोऽपि हि। 
जपन्तोऽतिपरिश्रान्ता देवेशाश्च नरेश्वराः ॥६१॥ 
परिश्रान्ता बहि गोनात्ततो जिह्वां विनेव ते। 
. प्रागायस्तद्गुणाँस्तद्वच्छन्ये ग्रृहमकल्पयन्‌ ॥३२।। 


शून्यगृहस्य ते भूत्वा प्राघुणाः स्नेहसंयुताः! . 
तत्र यान्तितथाऽऽयान्ति ळभन्ते न स्थितिं सदा ॥8३१॥ || 


फिर गुणाभिमानी ब्रह्मा विष्णु और मद्देश इन तीनों देवों ने उस सूत के 


तीनों लोकों में ताना तना (किया) इस प्रकार से चित्रपटरूप राम के सिद्ध होने 


“पर, उसके नामों के लेते (जपते) में, सुनि लोग, और | सब हार 
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गये, उसके शुद्ध स्वरूप को समके बिना नाम के जपमात्र से कोई शान्ति नही 
, . पाये। अतः “रामहि राम पुकारते, जिह्ला परिगौ रोस | सूधा जल पीवै नहीं 
` - खोदि पिवन को होस ॥ रमैनी साखी ३४” इस वचन के अनुसार, तरस्थ - . 
` राम को पुकार कर थक गये | और थकने पर जिह्वा के बिना ही मन से गुणो 
को गाने लगे, और निर्गुण सच्चिदानन्द राममात्र में जो मन को नही लगा - 
सके, सो उस सर्वाधार राम को छोड़कर, ( आकाश ) में बस्ती (आम-स्थान) - 
. के बिना ही नित्य गेह ( णादि ) की कल्पना करके उस शून्य घर का प हुन ` 
` (अतिथि) इए । और उस गहादि से ही नेइ (स्नेह प्रेम) किये, और करते हैं । . 
चार वेद काँडा किया, निराह किय राछ। 
विने कबीरा चूनरी, बै नहिं बाँधी बाळ (बार) ॥३०॥. 
चतुवंदाञछरान्‌ ` कत्वा वेमराक्षादिक तथा । 
निराकार विधायेते पटाँश्चित्रान्‌ बयन्ति वे ॥६४॥ 
विवेकेन यतो जोवा व्यूत्यथ वन्धनं नहि । 
कुवन्ति प्राणचित्तादेस्ततः शुद्धो न लभ्यते ॥६५॥ 
| “चिरमाराधितोऽप्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो ज्ञानं दातुं शक्नोति माधवः ॥६६॥ 
| सवस्यव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थित: । 
तं परित्यज्य ये यन्ति बहि विष्णु भ्रमन्ति ते ॥६७॥ 
तत्पूजनेन कष्टेन काळे चित्तं विशुद्ध यति । 

० "यां चित्तमाझु प्रसीदति? ॥६८॥ | 
गृहादि संसक्तजनो न मुच्यते, विहाय तत्तेन भजस्व तं हरिम्‌ । 
यदीयबोषेन विनाऽन्र जन्तवो ब्रजन्ति विश्वे दधते त्वसत्पटमू ॥६९॥३०॥ : 

इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुध [यामासशक्तिनिषेधभक्त्यादिवणंनं 
नाम दृशमस्तरङ्गः ॥ १० ॥ | 
चार वेद को काँडा ( शरादि ) किया और निराकार (निगुण) राम को - 

. खै नामक साधन किया (समझा) अर्थात्‌ चारो वेदों का सगुण साकार में ही : 

।। तात्यय समझकर और निगुण ब्रह के शान वर्णनादि को सगुण साकार के भक्ति . 

 झानाथकादि मान कर, कबीरा ( जीव ) सदा चूनरी बीनता दै (जप ध्यानादि : 

` करता हे) | परन्तु बाळु कर (विवेक करके) बै (वय) नही बांधता है, न बाँधा 
है में मन को नहीं लगता है। अतः शुद्ध साक्षिस्वरू अपरोक्ष विभु : 
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पट नहीं प्रा होता है | -यदि विवेक करे तो. निराकार को सब साकार मे. ._ 
अस्ति भाति प्रिय स्वरूप से समझ सकता है इत्यादि !।३०॥ i 


nnd 


अथ कुयोगी आदिवणेन प्र ११ 
शब्द २१ 
एसो योगिया वैद करमी, जाके गमन अकाश न घरनी.॥ 
_ हाथ न वाके पांव न वाके, रूप न वाके रेखा। 
' बिना हाट इटवाई लावै, करै बयाई लेखा ॥ 
कमं न वाके ध्म न वाके, योग न चाके युक्ती | 
शींगी पात्र कळू नहिं वाके, काहेक माँगे गुक्ती ॥ 
विचारादि विना कश्चिद्‌ भवतोत्थं कुयोगवान्‌ | 
` कुवैद्यश्च तथा कश्चिद्‌ शुरुत्वस्यासिमानवान्‌॥ १॥ 
` छुयोगवाँश्चः यस्तत्र तस्य वृत्तमिदं श्रणु । 
- आकाशप्रथिवीभ्यां हि चिना यस्य गतिः सदा॥ २॥ 
. यस्य हस्तो न पादौ स्तो रूपाकृती तथैव न । 
टरा्येहि विनायश्च वाणिज्यं कुरुते सदा॥ ३॥ 
यस्य कम न.वा धर्मो योगो युक्ति न यस्य च | 
, शङ्गवाद्य न पात्रें च किख़िद्‌ यस्य कदाचन ॥ ४॥ 
` तत्स्वरूपो ह्ययं योगी भोगं प्रार्थयते किसु। डि 
सोगप्राथेनया हास्य योगः संसारतो भवेत्‌ ॥ ५॥ ° 
तेन याति कुयौगित्वं ळोकैश्च निन्द्यते मुहुः । ठ डक 
तस्मादुक्तस्वरूपं स्वं ज्ञातव्यं निमंलं सदा ॥ ६॥ र 
विवेक विचारादि के बिना यह जीव (मनुष्य) ऐसा (विचित्र = अद््‌युत)' हू 
योगिया (कुयोगी-कुशिष्य) और वैदकमी ( मवदुःख वारकाभिमानीच्कुवैदन ४. 
कुगुरु) हुआ है, कि जिसको आकाश और भूमि में किसी वस्तु का कुछ भी | 
. गम (ज्ञान होश) नहीं है या कही गमन (सद्गतिम्मोक्ष) नहीं हो सकता द| 
अर्थात्‌ भोग परायण गुरु शिष्य दोनों सत्य अनुभव और सदूगति नहीँ पाते ई 
और वस्तुतः विभु सर्वात्मा के होने से, इनकी आत्मा के आकाशादिमेंगसमन | 
` -नहीं होते हैं । किन्तु कुयोगिता से गमनादि चाहते है । वस्तुतः दे मै. (2279 
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हाथ पाँवादि रहते हैं । अतः यन्त्र ही गमनादि करता हे और फलों को 


भोगता दै, और आत्मा के हाथ पाँवरूप रेख (आकार) नहीं है तो भी स्वरूप 
सत्ता प्रकाश से ही हाट के विना हटवाई ( व्यवहार नाप जोख हिसाब ) छाता 
( लगाता ) है, तथा वय ( व्यय = खचे ) आई ( आय ) का लेखा (निरीक्षण) 
करता हे । कर्मा के भोग, अभोग, उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या आदि को 
जानता है । ये सब इसके स्वरूप प्रकाश से सिद्ध होते हें । और इसके स्वरूप 
में विहित अविहिंत कम, कमंजन्य घम (अदृष्ट) या गुण जाति आदि लिप्त नहीं 
होते हैँ । न योग और युक्ति (तक) या योग साघन की आवश्यकता होती है । 
क्योंकि इसका स्वरूप स्वयं प्रकाश है, न इसको शींगी पात्रादि से सम्बन्ध 


. -होता हे । अर्थात्‌ सच्चे गुरु और शिष्य के मेल होने पर ऐसा स्वरूप का 


अनुभव होता है, ओर भोग की तृष्णा वासना नहीं रहती है, तो वह गुरु या 
शिष्य भोग काहे को (क्यों) माँगेगा । ऐसा स्वरूप के होते भी जो भोग मांगता 
(चाहता) है, सो अविवेक अज्ञान से कुयोगी होने के कारण माँगता है । 
तँ मोहि जाना मैं तोहि जाना, मैं तोहि माँइ समाना । 
उतपति परलूय एक नहिं होते, तब कहु कोनक ध्याना ॥ 
योगि एक आन ठाढ़ कियो हे, राम रहा भरि पूरी । 
ओषध मूल कळू नहिं वाके, राम सजीवन मूरी ॥ 


यदात्वया ह्यहं ज्ञातो गुरुणा त्वं भया तथा । 
त्वय्याविशं यदा चाहं शुद्धविज्ञानरूपतः ॥ ७ ॥ 
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` को सुनकर, उस पेखन ( तमासा ) को पेखता ( देखता देखाता ) है, कि जो | 
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में (गुरु) ने तोहिं ( तुझ शिष्य ) को ज्ञान भक्ति का अधिकारी जाना (समझा): 


. और मैं जब तुममें ज्ञानोपदेश द्वारा 'समाना? समाया (प्रवेश किया) या जानने 


पर जब मुझ तुझमें समता हो गई । “गुरु समाना शिष्य में, निज कर लागी 
नेह | विलगाये विलगे नहीं, एक प्राण दुइ देह ॥१॥” इस प्रकार से जब 
प्राण ( आत्मा ) एक हो गया, तब गुरु शिष्य के स्वरूप में उत्पत्ति प्रलयादि 
एक भी विकार प्रतीत नहीं होते हैं। तब कहो कि ध्यान भी किस अन्य का 
हो सकता है, निज स्वरूपराम का ही ध्यान होता है, केवल स्वरूप स्थिति 
रहती है । अनात्म ध्यान भोग-भावनादि निइत्त हो जाते हैं| क्योंकि कुयो- 
गियों ने एक अनात्म ध्येय को ले आनकर ( कल्पना करके ) ठाढ़ ( खड़ा = _ 
स्थिर = निश्चय ) किया है । सर्वात्मा राम तो सदा सवत्र भरपूर ( व्यापक )- 
हो रहा है । और उस राम के मूल औषध दूसरा नहीं है । वही सबंदा सर्वत्र 
व्यास ही रहता है, और वही राम सजीवन मूरी ( जन्मादि दुःखों का नाशकः 
मूल औषध ) है या उस कुयोगी के पास में मूल ओषध कुछ मौ नहीं रहता 
है, अनात्म राम को सजीवन मूरी समझता हे । 


नटवत बाजा पेखन पेखे, बाजीगर की बाजी | 
कहहिं कबीर सुनहु सन्तो, भे सो राज विराजी ॥३१॥ 
सिथ्याभ्यासादयं योगी नटवत्‌ कल्पितं बहु । 
कौतुकं लोकते यद्धि शाम्बरं न तु तत्त्वतः ॥१३॥ 
प्रतिहारिकशाम्बयो मोहितोऽय जनः सदा | 
स्वतन्त्रो राजतुल्योऽपि पारतन्त्र्येण मोदते ॥१४॥ 
असुखे सुखमारोप्य विषमेऽज्ञानतो नरः। 
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करोति सकल कमं तत्फलं चावशोऽञ्नुते॥१५⁄५ $ = 
अहो माया55व्ृतो लोकः स्वात्मानन्दमदोदधिम्‌। . FS 


डः 


विहाय विवशः क्षुद्रे रमते किं बदामि तमू” ॥१६|॥ . 
सदूशुरुरचाह भोः साधो ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । . 
स्वान्त्येण परानन्दः सदा स्वेनानुभूयताम्‌ ॥१७॥३१॥ ही द 
वह कुंयोगी नट के समान शींगी आदि बाजा को बजाकर, अनइद बाजा | 


तमासा बाजीगर के बाजी (खेल) तुल्य मिथ्या रहता दै | भीकबीर स र रच कहते. 
हैं कि हे सन्तो | दुम आत्म श्रवणादि करो, नटबाजी में नहीं भूलो | नट | 
बाजी में मूलने ( प्रेमादि करने ) से, सो (वह) स्वतन्त्र राज (राजा) योगिया | 
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जीव; विराजी (राज्य रहित परतन्त्र) भया दै, और होता है या मिथ्या तमासा 
से विराजी ( विशेष राजी = प्रसन्न ) हुआ है, दे सन्तो ! तुम ऐसा भूलकर 
सी कमी नहीं करो ॥ ३१ ॥ 
शब्द २२ | 
नल को ढाढ़स देखहु आई | कछु अकथ कथा हे भाई ॥ | 
सिंह सहदूल एक इर जोतिन, सीकत बोइन धाना । 
बन के भलुआ चाखुर फेरे, छागर भये किसाना ॥ | 
कुयोगिनः , ङुवैद्यस्य नरस्थेवात्र साहसम्‌। . | 
जना आगत्य पश्यन्त्वकथनीया कथाऽस्य हि ॥१८॥ 
| अहङ्कार महासिंहं स्वान्तशादू छमेव च । 
ओ। = एकस्मिन्‌ काम्यकर्मादो .इळे सम्वाहत्यसौ ॥१९॥ 
ओ।  कङ्चिज्‌ जिज्ञासु संमूढो संप्रेरयति तत्र च। 
 _ विज्ञोड्डारचित्ते च ह्यकस्मिज्ञात्मनि भुवे ॥२०॥ 
 कुयोगी सिकताबीज हृदय चपति स्वके। 
a ओ-  वासनादिस्वरुपं तत्‌ फळं सत्यं यतो नहि ॥२१॥ 
विज्ञस्तु कुरुते सव वासनादिविवजितम्‌ । 
____ जन्माइरससुद्भूतिः पुन यंस्मादूभवेन्नहि ॥२२॥ 
क्क वनवासिजना ऋक्षा घूणेयन्ति च कोटिशम्‌ । 
स्वीकारळक्षणं यद्या मनांसि विदुषां खलु ॥२३॥ 
अज्ञर्छागोऽत्र सम्पन्नः क्षेत्राजीवः सुखी सदा । 
अहो एतन्मदाश्चय करिचिज्ञानाति पण्डितः ॥२४॥ 
वानी हे सन्त जन ! अज्ञ गुरु शिष्यादिरूप मनुष्यों के कुछ ढाढ़स ( साहस ) 
रवे को यहाँ आकर (संसार में मानव देह पाकर) देखो (समझो सुनो) । दे माई | 
। ईनकी कुछ कया अकथ ( अदूयुत ) है। इन लोगों ने सिंह सहदूळ ( सिंह 


| शादूळ- व्याध) तुल्य ( असंयत अहंकार मन ) को एक काम्य कर्मरूप हर . 
 मेंजोता(लगाया) है । > ( ये लोग अहंकार और फल के संकल्पपूर्वक कर्म 
रते है ) चानादि के लिये निष्काम कर्मादि सदा नहीं करते हैं। अतः सत्य 
'शानाकुर फलादि के अहेतु वासना कामादिरूप घाना ( बीज ) मानो सिकता 
(बाल) रूप बीज इन्होंने हृदय में बोया है। तहाँ संसार वन के भलु आ 


{ भल) दस्य भूले भटके लोग चाबुर (चौकी ) फेरते हैं । उसका अनुमोदन 3 
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स्वीकार करते हैं| और छागर तुल्य अज्ञ गुरु शिष्यादि कुयोगी कुवैद्य किसान 
"६ व्यवहारी कृषि कर्ता ) बने हैं । 


छेरी बाघहि व्याह होत हे, मङ्गल गावै गाई । 

वन के रोझ लै दायज दीन्हो, गोह लोकन्दे जाई ॥ 
अज्ञबुद्धेरजायाइच व्याघ्रे _ विंषयदेवतेः । 
विवाहो जायते ज्ञस्य सुबुद्धरात्मना तथा ॥२५॥ 
अज्ञोऽपि मङ्गलं तेन गायत्येव मनस्तथा । 
चानप्रस्थं तु गवयं कन्यादेयं प्रदत्तवान्‌ ॥२६॥ 
अज्ञस्तस्य गति स्वगं विज्ञश्चात्मन्यमन्यत | 
अळसाश्चेन्द्रियाण्यत्र दास्यो गच्छन्ति गोधिकाः ॥२७॥ ` 


छेरी ( बकरी ) तुल्य अज्ञ की बुद्धि का कुदेव विषयाद्रूप' बाघ के साथ | 


-च्याह ( विवाह ) सम्बन्ध हो रहा हे | उसी सम्बन्ध से गाय (गौ ) तुल्य जड़ 
बुद्धिवाले प्रथम से वेदादि में गाई ( कही गई ) मङ्गल ( मुक्ति ) को गाते हैं 
(कहते हैं) और उस विवाह में बन के रोझ मृग (-सुग-नीलगाय ) तुल्य. बन: 


'वासी लोग दहेज ( दायज ) दिये गये, और दिये जाते हैं। वनवासमात्र से ह | 
देवलोक के अधिकारी समझे जाते हैं। और गोहतुल्य आलसी अकमंण्य लोग | 
इस विवाह में लोकन्दे ( लोकनी = लोड़ी = दासी ) बनकर जाते हैं । कर्म- | 


घर्मादि, के बिना ही कर्मी के संग सेवा आदि से स्वगेंच्छुक हैं । 


| “म ह. 


कागा कापर धोवन जागे, बझला किरपहिं दाँत। / | 


साँछो मूँड मुड़ावन लागे, हमहूँ जाब बराते ॥ 
काकवन्मढिनाः क्रूरास्तेऽपि स्वर्गाथमुद्यता: । 
अभवन्‌ स्नानमात्रेण बकवृत्तिः कथादिभिः ॥२८॥ 
कामाद्या लोभवतृष्णाद्याः काकाश्च बकपङक्तयः । 
ज्ञ शुद्धयन्ति स्वय तद्वत्‌ करपारूपाभवन्ति हि ॥२९॥ 
वाममागिजना हीनास्ते सवे वनमक्षिकाः । 


मुण्डन कारयन्त्यस्माद्‌ यास्यामोऽत्र बयं धुवम्‌ ॥३श ४111 


याँ गति यान्ति वे लोका दानयज्ञ जपादिभिः । 


तां वयं वेषमात्नेणं गतिमेवं बिमोहिताः॥३॥॥ . 
विज्ञस्य ममतारूपा मक्षिका स्वशिरस्तथा |... 2842 न _ 
अविद्यां नाशयित्वैव यास्यात्मवरसन्निधौ RRM eee 
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काक तुल्य मलिन क्रूर लोग कपड़ा धोला रहे हैं, स्नानादि से मानो 
शुद्ध बन रहे हैं और बकबृत्ति लोग दाँत किरपते हैं ( हँसते कथा करते हैं ) 
मानो धोवे हुए वस्त्र को दाँत से पसारते हैं माँखी तुल्य वाममागी भक्ष्या- 
भक्ष्यादि के अविवेकी माथ मुड़ाने में लगे हैं (संन्यासी बन रहे हैं) और ये सब 
निश्चय किये हैं कि किसानादि सदूयहस्थ जहाँ अनेक कमंदानादि करके 
पुत्र-पोत्रादि सहित जायगें । वहाँ इमहुँ सब इस बरात में सामिल होकर, इसके 
साथ ही स्नान, कथा, वेषादिमात्र से चले जायगें, मोक्षमवन में पहुचेगें ही 
इमे कर्म ज्ञान ध्यानादि से क्या लेना है, इत्यादि । 
८ कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, जो यह पद अर्थावे । 
सोई पण्डित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे ॥३२॥ 
सद्गुरुः प्राह भोः साधो ! श्रूयतां पदमुत्तमम्‌ । 
हिज . अथ योऽस्य विजानाति स ज्ञाता पण्डितश्च सः ॥३१॥ 
Ds: स एव कथ्यते भक्तो भवयुक्त्यधिकारवान्‌ । । 
a . भवतेद्‌ सुविज्ञेयं ह्याश्चय विद्यते महत्‌ ॥१७॥ 
कुयोगिनो ये च कुदेशिका नरा निरङ्गमात्मानमखण्डविग्रहम्‌ । 
विदन्ति नो ते बहु कुवतेञ्नृत छ्ुदुष्करंसत्पुरुषहिं सवदा ॥३५॥३२॥ 
इतिहनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां कुयो गिङुसम्बन्धादिवणंनं 
Ege 2 नामेकादशस्तरङ्गः ॥ ११ ॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्तो | सुनो कि जो कोई इस पद को 
अर्थाता हैं ( इस पदःशान्द में वर्णित व्यवहारो को करता है ) सोई इस संसार 
में प्रायः पण्डित, ज्ञाता ओर भक्त कहा जाता दै, सो अकथ कथा है । अत | 
__ “मिलहिं असन्त मौन हो रहिये” इत्यादि तात्पर्य ॥ ३२ | | 




















अथ द्रोहासक्ति आदि से भक्तिज्ञान की अप्राप्ति अपूर्णता प्र १२ 
oo गल शब्द ३३ 
ओ। जी चरखा (हो) जरि जाय, बड़हिया ना मरे | 

` (मै) कातों ब्रत हजार, चरखुला जनि जरे । 
बाबा मोर व्याह हा करो, अच्छा बर हित काहु । ब 
ओ- जब लगि अच्छा अ हैं मले, तब लगि आपुहि व्याहु॥ 
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कमंतन्त्वर्थयन्त्रस्य दादे देहस्य सत्यपि | 
म्रियते नेव तक्षाऽसाबीश्वरो मन एव चा॥१॥ 
तस्माद्विदेहमोक्षस्य सम्भवो विद्यते नहि। 
अतस्तिष्ठत्ययं देहः कमनामादितन्तवः॥ २॥ 
सहस्रं सेघयिष्यन्ते यतः सौख्य भवेन्मम | 
कुयोग्येव हि निर्चित्य कुवेद्यगुरुसन्निधों ॥ ३ ॥ 
याति सं च वदत्येवं विवाहं मे कुरु प्रभो !। 
केनचिद्दरदेवेन हितेन क्रियतां पितः! ॥ ४॥ 
यावन्न मिळति श्रेष्ठी वरो मे चरदायकः। ` Ra 
ताचत्स्वयं वृणुष्वाथ हितसेच ततः कुरु ॥ ५॥ क्य 
कुयोगी उक्त पण्डित आदि कहलानेवाले समझते हैं कि यदि यह वर्तमान 
देहरूप चरखा जर भी जाय, तो बड़ही (ईश्वर = मन) मरता नहीं है । अतः 
फिर देह होती ही है, विदेह नित्य मोक्ष की सम्भावना नहीं दै । अतः यह 
वर्तमान ही देह किसी प्रकार बनी रहे, यह चरखुला ( चरखा = देहः) जनिं ५ 
(नहीं) जरे (मृत्यु नहीं) हो, तब तक में इस चरखा से कर्म, जप, तप आदि. 


दै जा १ 
हजारो सूत कातू' । सहर नामादि को जपू । ऐसा समझकर बैद्य गुरुरूप पिता ु 
के पास में लोग जाते हैं, ओर विनय प्राथना करते हैं कि दे बाबा | किसी . र 


अच्छा (भ्रष्ठ) हित वर (देव स्वामी) के साथ मेरा व्याह (सम्बन्ध) करो (मन्त्र . 

दीक्षा दो) ओर मुझे जब तक अच्छा वर नहीं मिले (नहीं प्रास हो) तब लगि. 

(तब तक) आपडी मुझे व्याही (वरो=्मेरा स्वीकार करो) शरण में रखो । 

ग्रथमहि नगर पहुँचते, परिगो शोक सन्ताप | 

एक अचम्भा देखिया, बिटिया व्याही बाप ॥ 

समधी के घर लम्बधी (आये), आये बहु के भाय । 

गोड़े चूरहा देइ दे, चरखा दियो ढढाय॥ | 

बतेतेऽत्र महात्रर्‍य संसारनगरे हि यः 27 5 
्राप्नुवन्नेच जीवः प्राङ्‌ न्यमजच्छोकतापयो: ॥६॥ | 

यतते न स मोक्षाय पितरं ह्ूढबास्तथा। . [| 

बुद्धावात्मत्वसंभ्रान्त्या तद्‌ दुहितेव च स्थित 

यद्वा स्वयं पिता जीवो ह्यविद्याबुद्धिरूपिणीम्‌ । त म्‌ 
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कुरुरुश्च कुशिष्यस्य गृहे पण्डितमानिनः । 
श्रातरोऽप्यागमन्‌ ह्यस्य कुविवाहस्य सिद्धये ॥ ९॥ 
मिलित्वा चास्य सवंडमी मनोबुद्धी सुपादको । 
तापयुक्ताथेचुल्ल्या वाञ्देदीयन्त कुकमणि ॥१०॥ 
तत्र दत्त्वाउस्य पादौ च शरीर ह्यत्यपीडयन्‌ । 
बद्धेयन्ति स्म सन्तानं शारीरस्य कुवत्मना ॥११॥ 
श्रीकवीर साहब कहते हैं कि जिस नगर में पहुँचते ही इस जीव को शोक 
सन्ताप प्राप्त हो गये हैं, उस देह संसाररूप नगर से यह मोक्ष नहीं चाहता हे, 
यह आश्चर्य है, और एक यह भी अचम्भा (आश्रय) देखा गया है कि यह 
जीव स्वयं बिटिया (पुत्री) तुल्य बुद्धिरूप बनकर, बाप (पिता) तुल्य जन्मदाता 
` से विवाह किया है (जन्म के देठु कामादि को मोक्ष का हेतु माना है) तथा 
मोक्ष हेतु सर्वात्मा सद्गुरु से परिचय के बिना, जीवरूप पिता ने ढुबु द्विरूप 
पुत्री के साथ विवाह किया है । और सभधी (सम बुद्धिवालें, फिर भी निज 
बुद्धि के विवाह को चाहनेवाले) शिष्य के घर में गुरुआ (अज्ञ गुरु) रूप छम्त्रघी 
(बेटावाले) आये, और बहु के भाय (भ्राता) अन्य कुबुद्धि, बहुत ईश्वरादि के 
सत्यत्ववादी लोग आये, सो सब इस जीव के गोडे (पैर तुल्य गति हेतु मन- 
इन्द्रयादि) को दुःखद कठिन काम्य-कर्मादिरूप तप्त चूल्दे में दे-देकर मानो 
चरखा (देह) को भी ढढाय (पीट) दिये । 
' दुवलोक मरि जाहिर्ग, एक न मरे बढ़ाय | 
या मन रञ्जन कारणे, चरखा दियो हाय ॥ 
कहहिं कबीर सुतु सन्तो !, चरखहिं लखै जु कोय । 
जो यह चरखा लखि परे, आवागमन न होय ॥३३॥ 


देवा लोका मरिष्यन्ति तक्षेको न मरिष्यति । 

इत्येवं बोधयित्वा त तन्मनोरञ्जनाय च ॥१२॥ 

देहयनत्रस्य तस्यंबं दृढतां ते ह्यकारयन्‌ । 

नतु तस्मिन्नसारत्वं मिथ्यात्वं वा स्वबोधयन्‌ ॥ १३॥। 

सद्गुरुश्चाह भोः साधो ! श्रूयतां सुविचायताम्‌ । 

( देहयन्त्रे निदानेन वा चाधिष्ठानेन संयुतम्‌ ॥१४॥ 

गरो हि कश्चिद्विवेवेकेन बुध्यते तन्निरन्तरम्‌। 
त्यक्ष कुरुते सम्यङ नैव जञ्जन्यते हि सरः ॥१५॥ 
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“सम्यग्‌ दशेनसम्पन्न:ः कर्मभि ने निबध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥१६॥ 
नदीकूलं यथा वृक्षों वृक्षं चा दाकुनियेथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छाद्‌ प्राहाद्विमुच्यते” ॥१७॥३३॥ 
उन लोगों ने निश्चय करा दिया कि अन्यदेव लोकादि सब मर 
जायगें । परन्तु एक तेरा बड़ही नहीं मरेगा, न मरता है | किन्तु वह बड़ही 
(दिव) ठरे बढायेगा, इस प्रकार से उस. गुरु ने उस शिष्य के मनोरञ्जन 
( प्रसन्नता ) के लिये चरखा को इढ करा दिया ( देह की सत्यता आदि के 
निश्चयादि करा दिया) भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो | सुनो, जो कोई „| 
इस चरखा को चरखा. ही समझता है, इसमें आत्मता के अभिमानादि नहीं 
करता है, ओर यदि यह चरखा मूल कारणादि सहित समझ में आ जाता है, 
तो उस विविक्तात्मज्ञानी के आवागमन (जन्म-मरणादि) नहीं होते हैं । 


शब्द २४ 
बूझहु पण्डित करहु विचारा | पुरुषा हे कि नारी ॥ 
ब्राह्मण के घर ब्राह्मणि होती, योगी के घर चेली । 
कलमा पढि पढि तुरुकिनि होती, कलि में रही अक्केली ॥ 
पण्डिता ! भो विचारेण बुध्यतामेष सत्वरम्‌। 
यं मन्यन्ते तटस्थं स पुरुषो वनिता$थवा ॥१८॥ 
एवसेव त्वयं देहो विवेकेन निभाल्यताम्‌ । 


तद्गतश्च निजात्माऽपि तत्त्वरूपेण दृश्यताम्‌ ॥१९॥ 
देहं विचायं लानौत मायाख्यवनितामयम्‌ । 





या त्राह्मणगृह जाता ब्राह्मणी भवति स्वयम्‌ ॥२०॥ कु 
चेटी यॉगिगृहे सा च मन्त्राणा यवनस्य तु । ला 
पाठेन यवनी जाता कलावेकाकिनो च सा ॥२१॥ २. 


न्‌ 
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होती दै) कलियुग में कलमा (यवनमन्त्र) पढ़कर तुरुकिनी होती है और अकेली 
(स्वतन्त्र) रहती है । अर्थात्‌ घर (देश) काछादि के भेद से अनेक स्वरूप होने 
वाली माया ही दै । देश-कालाद के भेद से भी सत्यात्मा में कमी कहीं भेद 
या विकारादि नहीं होते हैं, माया की कलि में अति प्रधानता हो गई है, तो भी 
सास्मा निर्विकार समरस ही है | यह श्रवण विचारादि से ज्ञातव्य है । 


वर नहिं वरे व्याह नहिं करई, पुत्र जनामनि हारी । 
कारो मूँड़ को एक न छाड़े, अजहूँ आदि कुमारी ॥ 
मइके रहाँ न जाउँ सासुरे, साँई संग न सोवों। 

कहे कबिर मैं युगयुग जीवों, जाति पाँति कुल खोबों ।।३४।! 


वरं वृणोति नासङ्ग विवाहं कुरुते न सा। 
तथापि तस्रकाशाद्येः पुत्रान्‌ जनयते सदा ॥२२॥ 
कृष्णकेशं न कञ्चित्स जहाति तामसं नरम्‌ | 
| अहो साद्यापि चास्तेउद्वा ह्याद्यषा55दिकुमारिका ॥२३॥ 
Ere अस्या मातुः कुले विश्वे वसामः श्वा्रे न च। 
क गुरोः कुळे गमिष्यामो न च पत्या शयेमहि ॥२४॥ 
Me सातुः कुले सुवासेन जीविष्यामो युगेयुरे । 
RR । जाति पडक्तिकुळादीनि नाशयिष्यामहे तथा ॥२५॥ 
CE बणयन्त्येवमाचायोः कवयोऽपि बहुश्रुताः । 
| असङ्गं सत्पतिं नैव स्वीकुवेन्ति न विज्ञताम्‌ ॥२६॥३४॥ 
डप क्योंकि वह माया असङ्ग ज्ञानी ब्रह्म वर (स्वामी) को नहीं वरती (स्वीकार 
करती) हे | असंग को विकृत नहीं कर सकती है, तो भी उस असङ्ग ब्रह्मात्मा 


>. 
Sd 
i 


 कोसत्ताप्रकाशादिसे व्यावहारिक जीवादिरूप पुत्रों को जनामनि (जन्माने 


` 


बुटी - वाली) होती है | और कारो मूड (काले शिर = कृष्ण केश) वाले अज्ञ तामसी 











ति (पंक्ति) कुलादि के अभिमानों को खोऊंगा (नष्ट करूंगा) 4 


० 
न 
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यही सुखप्रद मुक्ति मातृ भक्ति गम्य हे । सवथा विदेइ मुक्ति तो मर जाना 
स्वयं नष्ट होना है, इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
शब्द २५ 
€ ° 
साई के संग सासुर आई | 
संग न सती स्वाद न मानी, गौ यौवन स्वप्न की नाई ॥ 
ब्योतिरात्मा' जगत्‌ स्वामी हृदये वसते सदा । 
सहैव तेन जीवात्मवामा विश्वे समागता ।।२७॥ 
अहो तथापि मोह्देन तेनेक्यात्मस्चभावतः । 
प्रातिष्ठतास्य बुद्धिनं नचैवायं कदाचन ॥२८॥ 
अतो नास्य सदा शुद्धं परानन्दममन्यत। 
तत्स्वादेन विहीनस्य तारुण्य स्वप्नवद्‌ गतम्‌ ॥२९॥ 
मानुष्यं खळ तारुण्यं सत्पते ळंच्धये क्षमम्‌ । 
नषटेऽस्मिन्‌ स्वप्नतुल्येऽथ तत्प्रापतिरति ढुङ भा ॥३०॥ 
जो कोई कहते हैं कि असङ्ग स्वामी के सङ्ग में नहीं सोऊंगा, सो अज्ञान 
ही से कहते हैं | क्योंकि उनकी माता ( माया) ओर उनकी बुद्धि मी स्वामी 
के साथ ही सासुर ( कामादि असुर युक्त संसार) मे आई हे । तहाँ कामादि 
असुरो के प्रभाव से संग में नहीं सो सको ( एकात्मता का अनुभव नहीं कर 
सकी ) न स्वामी के विमु सत्य स्वरूप को समझ सकी, अतएव ब्रझ्मानन्दरूप 
स्वाद को भी नहीं मानी (उस स्वाद का मनन विचार अनुभव नहीं कर सकी) 
अतः इस मानव शरीर में स्थिति रूप यौवन ( स्वस्थ समर्थावस्था ) स्वप्न के 
समान मिथ्या ग्रह विषयादि के सम्मालन चिन्तनादि में ही बीत गया, सत्या. | 
न्द्‌ की प्रासि सवतापादि की निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं हुई न हो सकती है। . 
जना चार मिलि लगन शोचायो, जना पाँच मिलि मण्डप छझाई। २. 
सखी सहदेलरि मङ्गल गावे, दुख सुख माथे हरदि चढाई ॥ | 
पत्युः सत्यस्य चाऽप्राप्तौ त्वसत्यस्यव ळच्धये । : 51 0: 
शोधयन्तिस्म सल्ळग्न॑ सवोन्तःकरणानि वै ॥३१॥ - हे 












_... १ “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु दश्चन्तज्योतिः पुरुषः । बृ. ४1३1७ न वार क 
एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽमयोब्रह्म । चु४।४।२५  । २ द्वा सुपण फ emi 
सयुजा सखाया समानं चां परिषस्वजाते । शवे. ४६ ॥ : [ 
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साधयन्तिस्म भूतानि देहाख्यं मण्डपं इढम्‌ । 

पत्चाप दुःखदं स्थूलं मद्दानथप्रवतेकम्‌॥३२।। 

विषयादौ समासक्ता ह्यवशाश्वातिचञ्चलाः । 

इन्द्रियप्राणसख्यग्रास्त्वगायन्‌ सङ्गळान्यतः ॥२२॥ 

सुखडुःखहरिद्रास्ता अपयन्ति च सस्तके। 

जी वस्यात्मनिसद्रूपेऽन्योन्याध्यासेन सवदा ॥२४॥ 

उक्करीति से सत्य स्वामी की प्रासि मुक्ति इस मानव देह द्वारा नहीं होने 

पर, मरण के बाद फिर असत्‌ पति भोगादि की प्राप्ति के लिये, चार जना 
(मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूप चार अन्तःकरण ) लग्न शोचने वाले हुए | 
फिर पांच जना (एथिवी, जल तेज, वायु, आकाश) मिलकर नवीन देह रूप 
मण्डप छाये ( बनाये ) तहाँ यदि दैव योग से फिर मानव देहमिली, तो वहाँ 
भी भोगादि कौ सम्मति देने वाली, इन्द्रियादि रूप जीव बुद्धि की सखी सहेली 
(साथी) सब भोगों से ही मंगल गाती हैं, ओर दुबु वियुक्त जीव रूप दुलहिन 
के शिर पर दुःख सुख रूप हरदी चढ़ाती हैं। जीव के शुद्धात्मा में सुख 
दुःखादि का आरोप करती हैं | | 
नाना रूप परी मन आँचरि, गाँठि जोरि माई पतिआई 
अधे देह ले चली सुवासिनि, चौकहि रॉड भई संग साई ॥ 

यन्नाना हि मनोरूपं तद्धि सप्तपदी रमृता । 

सम्भ्रान्तिछक्षणा तत्र ग्रन्थिबन्ध स्त्वविद्यया ॥३५॥ 

अन्योन्याध्यासरूपेण कामाशाळक्षणेन वा । 
ह ग्रन्थिबन्धेन जीवोऽयं बुद्धिवी विइवसित्यलम्‌ ॥३६॥ 
` भ्रातरं देवमन्यं वा नचात्मान प्रियं प्रभुम्‌ । 










वन हितं स्वस्थ लोकस्य विधातारं च मायया॥३७॥ 

कक पट सम्पन्ने कुविवाहे च सुवासिन्या समाजनाः। 

ER पत्ये ह्यघ समप्येच गच्छन्ति स्म यतस्ततः ॥३८॥ 
 _वित्ाददेखछ जातेऽपि पत्यौ चेद्यां स्थितेऽपि च । 

gS र विधवेव जनाः सर्वडभवँस्तन्नाश निश्चयात्‌ ॥३६॥ . 

“>> सत्पती हृदि वेद्यां च स्थित एवाबुधा जनाः । 

त्त विज्ञानेन विनातस्य विश्वस्ताः अभवॅस्तथा ॥४०॥ 





ह ज साक्षतं सुमनोयुक्तमुदकं दधिसंयुतम्‌ । अर्घ, दघिमधुभ्यां च मधुपर्क 
निधीयते ॥१॥ कात्यायन स्मृतिः ॥ २ विधवाः ॥ 
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उक्त सुख-दुःखादि की प्राप्ति से मन के नाना संकल्प विकल्प हर्ष-शोकादि 
रूप परिणाम (इत्ति) हुए, सोई भाँवरी परी (भ्रमण प्रास हुआ) फिर अन्योन्या- 
ध्यास काम स्नेहादिरूप गाँठी (अन्थिबन्धन) को जोर (सिद्ध) करके अपने भाई 
(आता) मन देवादिमें स्वामीपनका विश्वास बुद्धि तथा जीवने किया (पतिआया) 
तब सुवासिनी ( देवभक्त ) लोग उस मनःकल्पित या देवादि पति के लिए 
अर्घादि देकर चली | परन्तु असङ्ग सर्वात्मारूप स्वामीके सदा साथमें हृदयरूप 
चौके में वर्तमान रहते ही, उस असत पति के मरण के निश्चय से तथा प्रत्यक्ष 
अप्रासि से चौके में ही बुद्धि राँड़ ( विधवा ) हो गई, और होती है । जीवित 
अवस्था में पति को नहीं पाई । अतः मरने पर पाने की आशा बनी रह गई । 
भया विवाह चली बिनु दुल्लद, बाट जात समधी समुझाई । 
कहें कबिर मैं गौने जैहों, तरब कन्त ले तूरब जाई ॥३५॥ 
सम्पन्नेऽपि विवाहे$तः सर्व पत्युविनेव हि । 
गच्छन्ति गच्छतो मागे बोधयन्ति हि बच्चकाः ॥४१॥ 
बयं सर्वेऽपि गन्तारो गुरवः स्वरा उत्तमे । 
तन्न तूर्ण पतिं छब्ध्या असवतीणो भवेम ह ।'४२॥ 
जीवतो नेव युक्तिः स्यात्कस्यचिद्धि कथञ्चन | 
इत्यादि दशयन्त्यज्ञा अहो मोहविडम्बना ॥४३॥ 
शरीरयन्त्रस्थितयेऽस्यळव्धये, भजन्ति मूढाः कुगुरु हरिंतथा । 
विभेददृष्ट्या विमळं हृदिस्थितं, विदन्ति नो तं ननु मायया इता: ॥४४॥३५ 
_ इति हनुमत्कृतायांरूव्द सुधायां शरीरासक्तस्येशअक्तस्यापि निजात्मः 
नोऽलाभादि वणन नाम द्वादशस्तरज्ञः ॥१२॥ 
उक्त रीति से विवाह भया (हुआ) । परन्तु दुल्लइ ( दुलहा स्वामी ) की 
प्रत्यक्ष प्राप्ति के बिना जब शोकादियुक्त जीव की बुद्धि संसार मार्ग कर्मादि में 
चली, तब उसी बाट ( मार्ग ) से जाते हुए समधी (उसके गुरु समाधान करने 
वाले) ने शिष्य की बुद्धि को समुझाई (बात कही) कि जिसका मैंने उपदेश 
दिया है । वह स्वामी इस लोक में नहीं मिलता हे, किन्तु मरने पर परलोक | 
में मिळता है । (कविर) गुरुओ ने यह भी कहा और कहते हैं कि मैं मीय 
से मरने पर गौने (गमन करके) परलोक में जाऊ गा, तो वहाँ कन्त (स्वामी) 
के पास में जाकर) कन्त को लेकर (प्राप्त करके) तूरब (शौप्र) तब (सुक्होऊंगा) | 
इसी प्रकार से तेरी भी मुक्ति होगी ॥ ३५॥ ' ` 
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अथ मनःकामादिप्रबलता प्र ० १३ 
शब्द ३६ 
(भाइरे) गइया एक विरञ्चि दियो है, (गड्या) भार अभारो माई । 
नौ नारी के पानि पियत हे, तृषा तयो न बुझाई ॥ 
कोठा वबहत्तर ओ लो लायो, वज किवार लगाई। 
खूंटा गाड़ि डोरि इढ बान्ध्यो, तैयो तोरि पराई ॥ 
प्रबळमेकैकं गांजीवेभ्यः प्रदत्तवान्‌ । 
विधाता स झभारोऽपि मह्दाभारोऽभवत्तदा ॥ १॥ 
नवद्वारस्थनाडीसि विषयापः पिवन्‌ सदा । 
तृप्तो न जायते जातु धावते सवंतस्तथा॥ २॥ 
योगिनस्तृप्तये त्वस्य स्थित्ये चैव प्रयत्नतः । 
द्विसप्त तिप्रकोष्ठेषु वतयन्ते स्म धारणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वत्राऽररसम रुध्वा सवभिन्द्रियसम्पुरम्‌ । 
सुनिश्रित्य तथा ध्येयं तत्रच सति कीलके ॥ ४॥ 
श्यानात्मवृत्तिदाम्नाच त बध्नन्ति समाहिताः । 
| अहो तथापि तच्छितत्वा गच्छत्येच यतस्ततः ॥ ५ | 
क जीवों मे उक्त अज्ञार्नाद क रहने से विरञ्चि (समष्टिमनरूप उपाधिबाले 
i हु. हिरण्य गर्भरूप इश्वर) ने सब जीवों को मानो पोषने के लिये एक एक व्यष्टि 
_____ मन रूप गाय दिया है, कि जिससे जीवों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं । परन्तु 
न हे भाई पूर्ण विवेकाद के बिना, वह गइया अमार (बोझ गुरुत्व रहित) होते 
> क __ भी सब के लिये भाररूप हो गई है, क्योंकि खुले नवद्वारों की नाडियो द्वारा ˆ 
८ - विषयरूप पानी सदा पीती है, तैयो (तो मी) उसकी तृषा(तृष्णा) बुझाती (शान्त 
होती) नहीं है | योगियो ने सब द्वारों का निरोधरूप वज़ किवाड़ा लगाकर, फिर 
भौतर कौ बहत्तर कोठरियो में लो (ध्यान) लगाया और ध्येय देव मूर्ति आदि 
रूप खूटा गाड़कर (निश्चय करके) प्रेम-ध्यानादिरूप डोरी से उस मनको अच्छी 
से बांधा, तो भी वह गइया उस डोरी को तोड़कर पराई ( मागती ) है । 


चारि वृक्ष छौ शाखा वाके, पत्र अठारह भाई | 
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ई सातो औरो है सातो, नो औ चौदह भाई । 
एतिक गइया खाय बढायो, गइया तौ न अघाई ॥ 


वेदाख्या्नतुरो वृक्षाण घट शाखाश्च तदङ्गकान्‌ । 
अष्ठादशपुराणानि तत्पत्राण्यधिगम्य स:॥६॥ 
नैव तुप्रोऽतिचण्डोऽयं चपलो धावते सुडुः | 
नबं नवं सवैवेच्छस्ट्णं सोम्यं तथोत्सवम्‌ ॥ ७॥ 
सप्त द्वोपसमुद्रादि धातुस्वर समन्वितम्‌ । 
परत्यक्षं च परोक्षं च दृष्टं चैव श्रतादिकमू ॥ ८ || 
व्याकरणानि खण्डाँश्च नव विद्याञ्चतुदेश । 
भुवनानि च सर्वाणि भोजयित्वा तृणानिसः ॥ ६. ॥ 
अत्यन्तं वद्धितो व्यथं बुसुक्षां न जहाति चेत्‌। 
सौहित्यं जायते नास्य तृषोदन्येब वतेते ॥१०॥ 
चेद रूप चार वृक्ष, उनके अङ्ग) व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, पिङ्गल, 
शिक्षा, कल्प, रूप छौ शाखा, और पुराण रूप अठारह पत्र, हे भाई वह गाय 
एतिक (यहाँ तक) गम (गति ज्ञान) को कीहिस (प्रास किया) वेदादि के ज्ञान 
को और वेदादि के अनुसार कर्मादि को प्रास अनुष्ठित किया । उनके फलों 
को भोगा | तो भी अति इरही (चञ्चल) रह गई । प्रत्यक्ष देहगत ई (यह) 
त्वक, रुघिर, झांसादि सात घातु, सात स्वरादि को. और परोक्ष सातसयुद्रादि 
को, तथा नव खण्ड नवनिधि, चौदह विद्या मुवनादि को खाय कर, इन सब 
के साथ सम्बन्ध वाले सब मोगों को भोग कर गइया बढायो (बृद्धि को प्रास 
किया) तो मी अघाई ( तृप्त हुई ) नहीं । “प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्म ढितीयं चेन्द्र 
मुच्यते । याम्यं प्रोक्तं ततो रौद्र वायव्यं बारुणं तथा ॥१॥ सावित्र च तथा 






अवरण वरण कछू नहिं वाके, खाद्य अखाचहुँ खाई /_ 
ब्रह्मा विष्णु खोजि नहि पाये, शव सनकादिकभाई [|| 
सिद्ध अनन्त वहि खोज परे हैं, गइया किनहुँन पाई | 
0 28: क र | 3 पट ल ५ 


प्रोक्कमष्टम वैष्णवं तथा ॥२॥ भविष्य पुः प- १ अ० १। ६ | का वचन हे कि हक 
ब्राह्म १ ऐन्द्र २ याम्यं ३ रौद्र ४ वायव्य ५. वारुण ६. सोवित्र ७ वैष्णव,» . 
व्याकरण कहे गये हैं, पाणिनीय सहित नव व्याकरण होते हैं । कहीं अन्य प्र | 
-कार से भीं शाब्दिक वणित हैं ॥ 2 
खुरता में राती हे गइया, खेत सांग है माड | 

| 








र. 
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रजसा गमने रक्तः सळ श्वङ्गं तु शोभते । 
वयोवय प्रभेदोऽस्य विद्यते नहि कुत्रचित्‌ ॥११॥ 
वर्णावण प्रभेदो वा नास्त्येवाऽस्य ततः सदां । 
खाद्य खाद्स्यख्नाद्यं च योनिकाळादि भेदतः ॥१२॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेशश्च सनकाद्या मुनीइवराः । 
अन्विष्यापि त्रजन्त तं छब्धचन्तो नचादूसुतम्‌॥१३॥ 
अस्यवान्वेषणे सिद्धा अनन्ताः सन्ति तत्पराः। | 
लब्धवन्तो न केऽप्यस्य गतिं सरवरगामिनः ॥१४॥ 
रक्तःइवेतस्तथा कृष्णो भूत्वा धावति सवतः । 
दुगमश्चास्य मार्गा वे केनचिन्नेच लभ्यते ॥१५॥ 
खुरता में (खुर-खरन शीघ्र चलने में) गइया राती (रतिम्प्रौति वाली) दै । 
या ता (उस) गइया में खुर आदि नीचे का भाग, गमन शक्ति, राती (लाल- 
रजोगुण) रूप है । और उसका सींग (स्थिर प्रधानांश) श्वेत (सात्त्विक) है । 
अतः केवल सत्त्वगुण के अभाव से इसके लिए अवरण वरण (अग्राह्म ग्राह्य): 
का कुछ नियम नहीं है, योनि देश कालादि के मेद से यह गड्या खाद्य 
अखाद्य सब कुछ खाती है | इसके बाहर भाग जानेपर ब्रह्मा विष्णु भी इसको 
खोजकरल्हू ढ़कर नहीं पाये कि यह कहाँ कितने समय में जाती है | श्रीशिव- 
जी ओर सब भाई सनकादिक मी इसकी गति आदि को नहीं पाये । अनन्त 
सिद्ध इस मन की गति प्रपञ्च के खोज में पड़े (लगे) हैं । परन्तु कोई भी मन 
के प्रपञ्च को खोजकर पार नहीं पाये | अतः इसको खोजना व्यर्थ है, चिदा-- 
नन्द्‌ अचल अमल सत्यात्मा का ही अन्वेषण कतव्य और सर्वथा सार्थक है |. 


कहहि कबीर सुनहु हो सन्तो |, जो यह पद अर्थावै । 


ह जो यह पद को गाय विचारे, आगे ह्व निवबि(है) ॥३६ lt 


य आचक्षीत चास्यार्थ यः प्रगाय विचारयेत्‌ । 
स जनो हयप्रणी भूत्वा जनानन्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥१६॥ 
सद्गुरुश्वाह भोः साधो ! श्रत्वेदं सुविचायताम्‌ । 
अथेस्यावगम इत्वा प्रगायेद्‌ं विभुच्यताम ॥१७॥. 
इतस्फारविचारश्य मनोभोगादयोऽरयः । 
सनागपि न भिन्दन्ति शैळं मन्दानिळा इव ॥१८॥ 
विचारचैराग्यवता चेतसा गुणशाळिना । 
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अतः श्रीकबीर साहव कहते हैं कि हे सन्तो ! सत्यात्मा के श्रवणादि करो। | 
क्योंकि मन के प्रपञ्च को छोड़कर जो यह पद ( इस आत्म स्थान वस्तु ) रूप 
अर्थ के तरफ आवै (अर्थ आवै) आता है । इस मेरे उपदेशरूप पद को गाकर 
आस्म-विचार करता है, मन आदि के प्रपञ्च को आत्माधीन समझता है, सो 
सत्यात्मदर्शी अग्रगामी शुरु होकर दूसरे को भी निवांवै ( निर्बन्ध = निर्वाणः 
पद को प्राप्त कराता ) है “अविचारकृतो वन्धो विचारेण निवतेते । तस्मा- 
जीवपरात्मानौ सर्वदैव विचारयेत्‌ ॥ पञ्चदशी” विचारामाव से उपलक्षितः 
अविद्या कामादि से जन्मादि संसार बन्धन होता है, विचारजन्म ज्ञान से 
अविद्या की निद्वृत्तिपूर्वक बन्ध की निवृत्ति होती है। अतः जीव और परमात्मा 
का विचार सदा कतव्य है । ३६ 
शब्द ३७ 
कबिरा तेरो घर कन्दला में, या जग फिरत थुलाना । 
शुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना ॥ 
सकल ब्रह्म महेँ हंस कबीरा, कागन चाच पसारा ।. 
मनमथ कमं घरे सब देही, नाद बिन्द विस्तारा ॥ 
सो जीव ! ते गृहं शुद्धं हृदगुहायां हि वतते । 
सर्वोधिष्ठानचिदूरूप श्रमाञ्जगति घुणसे ॥२०॥ 
एते संसारिणः सव गृहज्ञानं विनेव हि । 
विघूणेन्तेऽत्र मोहेन ळभन्ते न सुखं कचित्‌ ॥२१॥ 
गुरो चोक्यानुसारेण नानुतिष्ठन्ति केचन । 
अगुहे गृहबुद्धया तु प्रमत्तं इञ्यते जगत्‌ ॥२२॥ 
सबं विवेकिनो हंसा जीवा ब्रह्मणि सवदा । 
वतेन्ते तन्मयाश्चैव काका ये स्वविवेकिनः ॥२३॥ 
ते भोग्यादि कुमांसाथ मनोबुद्धिपुटं सदा । 
स्फारयन्ति न बोधाथ दुर्बोधमलिनाशयाः ॥२४॥ 
अतस्ते मन्मथस्येव क्रियां व्यावायळक्षणाम्‌ । 
कुवते येन नादस्य विन्दोशच विस्वृति भेवेत्‌ ॥ 
वंशह॒यात्मिका यदा नामरूपार्मिकाऽनुवा ॥२५॥ 
पूर्वोक्त विचार का ही विशेषरूपसे वर्णन है कि हे कबीरा (जीव !) तेरा घर 


(व्यक्तरूप से स्थिति का स्थान) हृदयरूप कन्दा (कन्दरा गुफा) में हृदया55- | | 





% "पा, 


____________ कामाद्यः कलिताइचौरै हृंद्रहस्यं विदन्ति न। 
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काश रूप है । “आत्माऽस्य जन्तो निहितो गुहायाम्‌ | कठोप० १।२।२०? 
इत्यादि शास्र के अनुसार हृदय कमल गत बुद्धि में इस जीव का सत्यात्मा 


` “यक्तरूप से निहित ( स्थिर ) है । उस स्वरूप को जाने बिना तुम इस मन 


माया कृत प्रपञ्चरूप संसार में भूला फिरता है। और सब सद्गुरु हृदय में ही 
ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये कहते हैं । किन्तु कोई अविवेकी कामी गुरु की कही 
बातो को सुनता है, न उसके अनुसार विचार-ध्यानादि करता है । किन्तु 
अमइल महल = ( मिथ्या संसार घर ) लोकादि में ममता आदि करके सब 
दिवाना ( उन्मत्त = आसक्त ) हुआ है | हे कबिरा सकल हंस (विवेकी) लोग 
तो ब्रह्म ( विसुचिदानन्द स्वस्वरूप ) में स्थिर रहते हैं । क्योंकि “ब्रह्मसंस्थोऽ- 


-सृतत्त्वमेति | छा० २।२३।१” इत्यादि उपदेशों के अनुसार ब्रह्म में सम्यक्‌ 


स्थिति से अमृतत्त्व की प्राप्ति को विवेकी समझते हैं। परन्तु काक तुल्य 
अविवेकी विषयादि के ही लिये ही मन की इच्छा, तृष्णा, आशा आदिरूप 
चोंच को पसारते ( फेलाते ) हैं। और वे ही अविवेकी देही ( देहाभिमानी ) 
“सब मनमथ ( काम ) के कर्मों ( मैथुनों ) का धारण करते हैं कि जिससे नाद 
'बिन्दु (शब्द वीर्य) के कार्यों का विस्तार होता है, कनक-कामिनी आदि द्वारा 
-नामरूप की वृद्धि होती है, जिसका प्रथम शब्द में वर्णन हुआ है। इसीसे 
-असृततत्त्व नहीं मिलता है । 

सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया | 

< ७ 

अनन्त छूट होत घट भीतर, घट का मम न पाया ॥ 

कामिनि रूपो सकल कबीरा, मृगा चरन्दे होई । 

बड़ बड़ ज्ञानी सुनिवर थाके, पकारे सके नहिं कोई ॥ 
सत्यशब्दं कदाचित्त ते सव$पि वदन्ति हि। 
तथापि ह्यतिमोहेन संसाराब्धिजले गृहम्‌॥२६॥ 
कुवन्ति चातिगम्भी रे तद्रहस्यं विदन्ति नो | 
अनन्तनिधिनाशो यः क्रियते कामतस्करैः ॥२७॥ 
गुरवोऽपि महात्मानः संदिशन्ति हितं सदा । 
तथापि तेऽतिमाङिन्याद्‌ वतन्ते हि कुवत्मेसु ॥२८।।. 
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इन्द्रियाख्यमगास्तद्वकामिन्यादिचराः खलु | 
बहिमुंखा हि धावन्ति भवन्त्यन्तमुखा न च ॥३०॥ 
हृद्रहस्यज्ञभिन्ना ये महान्तो ज्ञानिनो मताः | 6 
मुनयोऽपि महात्मानस्तेडपि तेषां प्रमागणे ॥ | 
श्रान्ता एवाउभवन्‌ सर्व ग्रहीतु चात्र नाशकन्‌ ॥२१॥ 
देहाभिमानी मैथुनासक्क सकल कबिरा ( जीव मनुष्य ) सत्य व्रझ्मात्मादि 
की बानी दूसरे के लिये बोलते है । परन्तु प्रायः स्वयं विषयरूप पानीयुक्त संसार 
में उन्होंने घर छाया है (बनाया है) | अतः घट के भीतर जो अनन्त ब्रह्मानन्द 
शान्ति सुख की छट होती है, कामादि उसको छटते छिपाते हैं; उस घट के: 
मर्म को उन लोगों ने नहीं पाया (नहीं समझा) । अतः कामिनी (कामवश प्रेम _ 
करनेवाली स्त्री) रूप जो मृग सब, शान्ति ज्ञान-ध्यानादि खेती को चरन्दे' 
(चरनेवाले) होते हैं तथा जो इन्द्रियरूप सृग सब कामिनी आदि को चरनेवाले 
होते हैं। भोग-प्रदानादि से उन्हें वश में शान्त करने के लिये यत्न करते करते | 
बड़े-बड़े ज्ञानी (शास्रज्ञ) मुनि लोग थक गये । परन्तु इन सुगो को कोई मोगी 
पकड़ नहीं सके (भोग से तृप्त शान्त नहीं कर सके) । अतएव शास्र कहता 
है कि “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति" कामियों का काम कभी 
उपभोग से शान्त नहीं होता है, इत्यादि । 
ब्रह्मा वरण कुबेर पुरन्दर, पीपा ओ प्रहलादा | 
हिरणाकश नख उदर विदारे, तिनहुक काल न राखा ॥ 
गोरख ऐसो दत्त दिगम्बर, नामदेव जयदासा। 
इनकी खबर कहत नहिं कोई, कहाँ कियो है वासा ॥ 
श्रीत्र्मा वरुणश्चैव छुवेरशच पुरन्दरः । 
पीपाप्रह्मादभक्तो यौ हिरण्यकञ्यपस्य यः ॥ 
उरसोऽपि नखैभेंत्ता तान्‌ कालो ह्यत्तवान्‌ बळी । ३९ 
गोरक्षो यो महायोगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः । 
नामदेबो महाभक्तो जयदेवः कवीश्वरः 1२२, 
एतेषामपि वृत्तान्तमिदानीं नोच्यते जनेः | क: 
कैश्चित्किव्रिद वसन्त्येते कथं कुत्रेति निश्चितम्‌ ॥ह४॥ | 
एतेषामीरृशत्वेऽपि वाञ्छन्ति विषयान्नराः. | | 
देवत्व सिद्धिसम्पत्तीः प्रभुत्वं बलमेव- च ।रेश 
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हृद्रहस्यं न जानन्ति समिच्छन्ति न वेदितुम्‌ । 
अहो दौ भोग्यमेतेषा किं कथं कथयाम्यहम्‌ ॥३६॥ 


यद्यपि लोग स्थिर नाम नामीयश वंशादि चाहते हैं तथापि नामादि स्थिर 


रहनेवाले नहीं हैं । क्योंकि ब्रह्मा, बरुण, कुबेर, इन्द्र, पीपा और प्रह्माद को 
त्तथा हिरण्यकश्यप के उद्र को जिस नृसिंइ ने नख से विदारा ( फाड़ा ) उन 
सबको भी काल स्थिर न रखा ओर गोरख ऐसे योगी, दत्तात्रेय ऐसे दिगम्बर 
( दिग्वासा विरक्त ) नामदेव. जयदेव ऐसे दास ( भक्त ) हुए । परन्तु इनकी 
खबर मी कोई नहीं कहता है कि ये सब कहां वास किये हैं, अर्थात्‌ सत्र नाम 
रूप विनश्वर हैं | इनकी इच्छा नहीं करके ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये । क्योंकि 
चोपड़ खेल होत घट भीतर, जन्म कि पासा डारा। 
दमदम की कोई खबर न जाने, करि न सके निरुआरा ॥ 
धूर्तेन मनसा तेन कैतवं कुतुक गृहे। 
देहस्याभ्यन्तरे नित्यमक्षे भवति जन्मभिः ॥३७॥ 
कांळः क्रीडति वा जन्मपाशकै ह्वेद गृहान्तरे । 
उवासोच्छासस्य वृत्तान्तं तस्य वेत्ति न कश्चन ॥३९॥ 
हृद्रहस्यज्ञभिन्नश्च शुरो वाक्यं विना नरः। 
_ तस्य सम्यग्‌ विवेकं न कतुं शक्तो न निद्व तिम्‌ ॥३६॥। 
नामादि को इच्छा आ के रहने पर मन मायाकृत चोपड़ (जूआ) रूप खेल 
घट (देइ) के भीतर (हृदय में) सदा होता है | जिसमें जन्मों का हेतु पासा 
( संकल्प विकल्पादि ) रूप डारा जाता हे । अज्ञ जीव जितने बार इस खेल 
में हारते हैं, (जितने संशय प्रमाद मोह ममता आदि करते हैं) । उतने बार, 


. तथा उससे बहुत अधिक बार जन्म लेना होता है, वह पासा दम दम (श्वास 
. श्‍वास ) में डारा जाता है, अन्य के अनिष्ट का, अन्य के स्री घनादि का चि- 
तनादि किया जाता है, हरि गुरु धर्मादि का चिन्तन नहीं किया जाता है, 
जिसकी खबर को (निवारणार्थ उपदेशादि को ) कोई अज्ञ अविवेक्री नहो 
जानता मानता है, अतः उसका निरुआर (निवारण) भी नहों कर सकता है । 


चार दिशा महिमण्डल रच्यो हे, रूम साम बिच दिल्ली । 


हि ता ऊपर कछ अजब तमासा, मारे हैं यम किटली ॥ 
हिः... चदि  बहिः काल: क्रीडनस्य प्रसिद्धये । 
 चउद्गाभः सुसंयुक्त इत्तवान्‌ भूमि मण्डलम्‌ ॥४॥ 
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रूमदेशोऽस्य पश्चाहे पूवाशः शाम संज्ञकः | 

मध्यस्था सा5तिविख्याता दिल्ली च परिवतते ॥४१॥ 

आश्रय कौतुकं किल्लिद॒ततेि यमकीलकम | 

यल्छभाइचात्र भूपाला म्रियन्ते बहुधा सुवि ॥४२॥ 

एवं कालेन चित्तन देहाज्यं भूमिमण्डलम्‌। 

चतुर्दिगूभियुतं नित्यं क्रियते क्रीडनाय हि ॥४३॥ 

रूमदेशः शिरस्तत्र पादः शासेति कथ्यते । 

दिल्‍ली च हृदय तत्र कामाद्या यमकीळकम्‌ ॥४४॥ 

एवं खियाः स्तनं पुंसोलिङ्ग च यमकीलकम्‌। ` 

सेश्रियन्तेऽत्र संसक्ताः संशयोऽत्र न विद्यते ॥४५॥ 

उक्त चौपड़ के ही लिये मनमाया ने चार दिशायुक्त सुमण्डल ओर स्थूल 

मानव देह को रचा दै, कि जिसमें रूमदेश पश्चिम हे, देह में बालयुक्त शिर 
और पृष्ठ पश्चिम है, शाम (आसाम) पूर्व है, देह में देह की समासि रूप पैर 
पूर्व (आसाम) है वीच में दिल्‍ली राजधानी है, देह में दिल (मन) का स्थान 
‘हृदय दिल्ली है या लिङ्ग के नीचे का कन्द देइ में दिल्ली है, उनके ऊपर 
कुछ अजब (अदूसुत) तमासा है कि वहाँ मनमाया ने मानो यमकिल्ली (जीव 
'पशु बन्धनार्थक यम कृत किल्लीखू टा ( मारा ) गाड्रान्ठोका) है । अर्थात्‌ 
दिल्ली में राजधानी कायम किया है कि जिसकी प्राप्ति के लिये युद्ध से मृत्यु 
होती है और शारीर में लिङ्ग स्तन दुष्ट भावादि रूप यमकिल्ली दिल्ली के 
ऊपर मनमाया ने लगाया है, कि जिनके दुरुपयोगादि द्वारा उनमें बंध कर 
जीव नरकादि दुःखो को बार-बार भोगते है । 


सकल अवतार जाहि महिमण्डल, अनन्त खड़ा कर जोरे | 
अद्बुद अगम अगाह रच्यो है, ई सब शोभा तेरे॥ 
भूमण्डलस्य तस्यवावतारा अपि ळच्धये। 
सहिंपाळास्तथा सव नित्य वन्दन्ति हीउवरम्‌ ॥४६॥ 
तिष्टन्ति ते साळ्जळयो विरमन्ति न केचन । 
अहो एते न बुद्धयन्ते शाम्बरं विश्वमण्डलम्‌ ॥४७॥ 
आश्वयसत्यगम्यं च गम्भोर चतते. . तथा । ट 


काय भूमण्डलं तेन सव वाञ्छन्ति सकंदा षा 


विचारे च कृते जीव ! बिभूतिस्ते प्रसिद्धयति । 


भूमण्डळादिकं सर्वं शोभैव तव वतेतेष४श | 
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किम्वा सचऽवताराश्च ह्यानन्ता देवदानवाः । 

मूमिस्था यं च वन्दन्ति तस्य ते सुषमा त्विदम्‌ ॥५०॥ 
इस भूमण्डल तथा देह में अनन्त कष्ट दुःखविपत्ति के होने पर भौ सब 
अवतार और जाहि (जिन्हे) भूमण्डल का राज्य मिला है, वे सब अनन्त लोग; 
फिर भी जन्मान्तरादि में मूमण्डल देइमण्डल के लिये ही कर जोरे खडे हें । 
कर जोर कर ईश्वर की स्तुति भक्ति तप आदि कर रहे हैं । क्योंकि यह भूम- 
ण्डलादि रूप संसार, बहुत अद्सुत (आश्चय स्वरूप) और अगम (सत्यस्वरूप 
से अज्ञेय) अगाइ ( अगाघम्अथाह=अपार ) स्वरूप मन माया से रचा गया 
है । अतः रोचकता के कारण इसी को सब चाहते हैं, निर्गुण परमानन्द को 
सब नहीं चाहते हैं | अतः ब्रह्मनिष्ठ सब नहीं होते हैं । परन्तु विचार करने से 
ई्न॑यह) सब संसार तेरी शोभा (मायामय विभूति) सिद्ध होती है । तेरा ब्रह्म 
स्वरूप ही इसका आधार है, सत्य सुख स्वरूप है, अतः ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये। 


सकल कबीरा बोले वीरा, अजहुँ होहु हुसियारा । 
कहहिं कबिर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करहु पुकारा ॥३७॥ 


-बद्न्त्येवं हि सवंडपि वीराः स्वेन्द्रियश्रुषु । 

तच्छुत्वा सतत जीव ! ह्यद्यापिस्ववधीयताम्‌ ॥५१॥ 
मनोञ्वधाय तच्छुद्धिकारक॑ दपणं यथा। 

स्तुवीहित्व गुरु भूयः पाहि मां सादर वद ॥५२॥ 
एवं कृते त्वया साधो ! शोधिते चित्तदपणे । 

की. संपश्यसि निजात्मानं कबीरो गुरुरत्रवीत्‌ ॥५३॥ 
पर ्रह्मदत्तो मनोगौरय निर्मितञ्चव्चढञ्वातिलव्धः सदा धावते । 
 तिष्ठतिस्वेगृददेनैव बोधं विना कामवेगेन जीवान्‌ सदा बाधते॥५४॥ 
र 2  आश्रयस्व सद्गुरु कुरुष्व काम भञ्जनं पञ्चबाणबाणजाळमाइु नाइायान्र च। 
51 वर मोहसेहि नेव याहि सत्वरं निजालये, मानसे निरुध्य कोपमात्मनेहितंकुरु ५५ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां मनः कामादिप्राबल्यवणेनं नाम 

त्रयोदशस्तरङ्ग: ॥ १३ ॥ 

तेरे सत्य स्वरूप की शोभा ( चमत्कार माया मात्र ) सब संसार है । इस 
प्रकार सब वीर (जितेन्द्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी) महात्मा कहते हैं (बोलते हैं) अतः 


उनके कथनों को सुनकर अजहुँ (अब भी) हुसियार (विवेकी चतुर सावधान) 
होवो । तुम भी बीर बनो । क्योकि उस हुसियारी के लिये श्रीकबीर साहब j Fe 
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कहते हैं कि गुरु रूप सिकली ( चितदर्पण शोधक ) दर्पणकार को चित्तदर्पण 
की शुद्धि के लिये हरदम ( सदा ) पुकार ( स्तुति ) करो । गुरु भजन (सेवा) 
आदि से चित्त को शुद्ध करो कि जिससे ज्ञान द्वारा ब्रह्मनिष्ठा की प्रासि हो 
और कामादि की निवृत्ति हो । “जरत जरत ते बाँचेहुँ, काहु करहु गोहार । 
विष विषया कहं खायेहू, रात दिवस मिलि झार ॥ र० सा० १३” ॥ ३७ ॥ 





अथ आत्मविस्मृतिपरिणाम प्र० १४ 
शब्द २८ 


कबिरा तेरो वन कन्दला में, मानु अहेरा खेले । 
बपु बारी आनन्द मीरगा, रूचि रूचि शर मेले ॥ 
हे प्राणि ! ते बने विइवे कन्दरे हृदये तथा । 
सनःकामादयो नित्यं सूगयां कुवते यथा" ॥ १॥ डळ. 
शरीरोपवने यश्च सृगः स्वानन्दढक्षणः । 
तस्योपरि सुसन्धाय शराअ्‌च्छोकादिलक्षणान्‌ ॥ २ ॥ 
अर्पयन्ति यतो नासौ कदाचिस्सूपळभ्यते । 
योगिनोऽपि च तल्लव्ध्ये बाणान सद्वृत्तिळक्षणान्‌॥ ॥ ३॥ 
अपयन्ति पृथङ मत्वा खिद्यन्ते बहुधा ततः ॥ ४॥ + 
“इशेइछाया' यदारूढा सुखच्छायेव दशेने | po 
पड्यंस्त प्रत्ययं योगी इष्ट आत्मेति मन्यते? ॥ ५॥ Es 
हे कबीरा ( जीव | ) तेरी सावधानी तथा शुरुगम के बिना तेरे बन... 
(देहादि संसार) में तथा हृदयरूप कन्दरा में (गुफा में) तेरा ही कामादियुक्त | टत. 
मानु (मन ) मानो अहेर (शिकार) खेलता है (तेरा नाश करता है) क्योंकि... 
बपु (देह) रूप बारी ( बाग ) में जो आनन्द स्वरूप मृग (आत्मा )रहताद, २ 
उसके ऊपर रूचि रूचि (सम्भाल") कर या रूचि (इच्छा) कर २ के कामादि _ 
शोकादि रूप बाणों को मेलता ( डारता = प्रहार करता ) है । अर्थात्‌ वच्छ 


आनन्दादि की इच्छा से सत्यानन्दादि स्वरूप आत्मा को ही नष्ट (तिरोहि) 
करता है, छिपाता है अथवा तेरे बन कन्दला में ऋद्धि सिद्धि आदि के ६ 
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योगी मानु ( मानो ) अद्देर खेलते हैं, ओर शरीररूप बाग सम्बन्धी आनन्द | 
मृग के लिये उसकी रूचि ( इच्छा ) कर-करके ध्यानरूप शर डालते हैं । 
चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजे मूलहि बाँधे । | 
ध्यान घनु औ ज्ञान बाण करि, योगेश्वर शर साधै॥ 
मानुष्यतनुरूपस्य पूतस्य नगरस्य यः । 
राजा चेतति वै योगी मूळबन्धं करोति स: ॥६॥ 
स्वभावेन च सदृध्यानं घबुश्च ज्ञानवाणकस्‌ । 
योगेश्वरश्च भूत्वाञ्सो समाध्याख्यमहाशरम्‌।। ७॥ 
साधयते तटस्थेशे सिद्धीनां गद्धया झुहुः॥ ८ ॥ 
अपिं जिज्ञासवो यूयं पदं जानीत पावनम्‌ । 
स्वात्मानं नगरं तत्र मूळवन्धो विधीयताम्‌ ॥ ९॥ 
सबंस्यादिस्वरुपेऽस्मिञूजगन्मूलं विछापय। 
राजयोगाख्यसद्ध्यानं धनुश्चैव विधीयताम्‌ ॥१०॥ 


परोक्षज्ञानचाणेन ह्यपरोक्षं सुळक्षणम्‌। 
योगेश्वरशरं शीघ्रं साध्यतां तु विमुक्तये॥?१॥ 
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त र हे रावल ( देहाद के स्वामी ) इसपावन खेड़ा ( ग्राम ) रूप मानव 
शरीर में चेतत ( चेतोनअब भी सावधान होवो ) क्योंकि जो चेतता है, 

ओ। सहज समाधि सहजस्वभाव द्वारा अविद्या कामादिरूप संसार ( जन्मादि ) 
 केमूल को ही बाँघता है। (नष्ट स्ववश करता है ) मूल बन्धादि योग के साधनों 
नि को प्रास करता दै । और अविद्यादि को सवंथा नष्ट करने के लिये, ध्यान के 


हा जु धनुष और परोक्ष ज्ञान के बाण को सिद्ध करके अपरोक्षात्मपरमात्मानुभवरूप 
योगेश्वर शर को सिद्ध करता है । अतः “प्रणवो धनुःशरो ह्यात्मा ब्रह्म तज्ञच्यः 










जे न ` द्वारा शब्दानुविद्ध समाधिस्वरूप धनुष हे, ज्ञानस्वरूप निज्ञात्माकारवृत्ति शर 
है । तहाँ सच्चिदानन्द ब्रह्म ही उस शरका लक्ष्य कहा जाता है सो लक्ष्य अप्रम त्त 
(सावधान) से वेधन (प्राप्ति) के योग्य होता है । तहाँ शर जैसे ळद्य में मग्न 
(प्रविष्ट) होता है तैसे ब्रह्मध्यानी ब्रह्ममय त्रझस्त्ररूप हो जाता है, सोई कर्तव्य है | 


. षट्चक्रहि वेधि कमल बेध्यो, जाय उज्पारी कीन्हा । 
शम क्रोध औ लोभ मोह हीं, हॉकी सावज दीन्हा ॥ 
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गगन मध्ये रोकिन द्वारा, जहाँ दिवस नहिं राती । 
दास कबीरा जाय पहुँचे, बिछुरे संग संघाती ॥३८॥ 


चक्राणि योगिनो विध्वा षट्‌ प्मानि तथाऽष्ट च । 

गत्वा स्वगगने तत्र ज्योतिः प्रकटयन्ति ते ॥१-॥ 
कामाद्याख्यान्‌ खगान्‌ क्र्राँस्ततो विद्राव्य यत्नतः | 
खेचरी मुद्रिकायुक्या छुवन्ति दवाररोधनम्‌ ॥१२॥ 
अहोरात्रप्रभेदो न कदाचित्तत्र विद्यते। 

यत्र ते दास जीवा हि योगिनः प्राप्छुवन्ति च ॥१४॥ 
सद्गुरोः सङ्गतिस्तावल्लोकसङ्गोपि नश्यति । 
जिज्ञासुजन सङ्घस्तु बोधात्मैकशरेण हिं ॥१५॥ 


विध्वैव सवेचक्रादीनखण्डं ज्योतिरव्ययम्‌ | 
आविभोवयते नूनं कामादीन्‌ द्रावयन्‌ सदा ॥१९। 
आत्माख्यगगने स्थित्वा कासादिंद्वाररोधनम्‌ । 
कृतवान्‌ यत्र न इन्द्रमददोरात्रादिलक्षणम्‌ ॥१७॥ 
सद्गुरो दासभूतोऽयं जीवो गत्वा परे पदे । 
स्थिरता ळब्धवान्‌ यत्र सर्वेसङ्गो न्यवतेत ॥१८॥ 
सङ्गिनः प्राणबुद्धथाद्या वियुक्ताश्चाऽभवन्‌ स्वयम्‌ । 
हठान्नैव तु ते साध्या भवन्ति किळ योगिभिः ॥१९॥ 
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जीव सब जा पहुँचे ओर सदा पहुँच 
. आणादि स्वयं बिछुडे ( वियुक्त हुए १ 
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शब्द २९ | 
अपन पौ आपुही विसरेवो । 


जैसे इवान काँच मन्दिर महेँ, भरमत भूकि मरेवो ॥ 


काळेन मनसा चैव निर्मिते कैतवे ग्लहे। 
जीवानां विजयायाञत्र तत्पराजयसिद्धये ॥२०॥ 
स्थानमात्मैव निर्बाधं चित्ताक्षनयनेन यत्‌। 
तत्स्था नं विस्मृतं जीवैस्तस्माजन्मादि संसृतिः ॥२१॥ 
काचैविनिमिते गेहे प्रविष्टः कुक्कुरो यथा । 
चिढोक्य प्रतिमां स्वस्य तत्रासित्रादि बुद्धिमिः ॥२२॥ 
भषित्वा श्रियते श्रान्त्या म्रियन्ते जन्तवस्तथा । 
स्वात्मनः प्रतिविम्बेषु भैद्बुद्धया विळप्य वै ॥२३॥ 
मनो माया रचित चौपड़ (जुआ) में सावधानी के बिना यह जीव अपने 
पौ ( विजय स्थान ) स्वरूप को आपु ( अपने सत्य स्वरूप ) को आप ही 
इस प्रकार से सदा बिसरा ( मूला ) है कि जैसे शवान ( कुत्ता ) काँच के 
मन्दिर में अपने स्वरूप को भूलकर (अपने प्रतिबिम्ब को अपना स्वरूप नहीं 
समझकर) भिन्न बुद्धि से भ्रान्त होकर भरमता हे । और भूक-मूककर मरता 
. है | तैसे ही निजात्म ग्रतिबिम्बरूप अनन्त जीवादि में राग-द्वेषादि करके प्राणी 
न्मादि पाता है || सदा बक-झककर मरता है । कोई विरल सवत्र सत्य एक 


. निजात्म को समझकर, बकवादों से निवृत्त होकर शान्ति मुक्ति पाता है । 


ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परेवो । 
वैसे ही गज स्फटिक शिला में, दशननि आनि अरेषो ॥ 
केसरी स्वप्रतिच्छायां कूपे सम्यग्‌ विलोक्य ह । 
3८ सपत्नं स्वस्य तां सत्वा अंशते युद्धदुमंदः ॥२४॥ 
दन्ती रुफटिकपाषाणे प्रतिबिस्बं विलोक्य च । 
तंच प्रत्यर्थिनं मत्वा दन्ताभ्यां युद्धथते यथा ॥२५॥ 
तथा संसाररऱ्भ्रेषु गोचरादिषु दुर्घियः । 
प्रतिबिम्यं विढोक्येव पतन्ति नरकेष्वपि ॥२६। 
' _ रागद्रषादिभि युक्ताः संग्रस्ता मत्सरादिभिः। 
२: टु . निष्फढं॑ प्रतियुद्धयन्ते स्वकल्पितकळेवरेः ॥२७॥ 
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निरख (देख) कर और उस प्रतिमा (प्रतिबिम्ब) रूप अपने शरीर को हौ विरोधी 
श्नु आदि समझ कर युद्ध के लिये कूप में पड़ जाता है ओर मरता हे । वैसे 
ही हाथी स्फटिक शिला (श्वेत स्वच्छ पत्थर के पर्वत) में अपने प्रतिबिम्ब को 
देखकर दांतो से आकर अड़ता ( लड़ता ) है । इसी प्रकार से संसारी मनुष्य 
लोकादि कूप में गिरते लड़ते हैं । 
मरकट मूठि स्वाद नहिं बिहुरे, घर घर रटत फिरेवो । 
कहहिं कबिर लनी के सुगना, तुहि कवने पकरेवो ॥३९॥ 
मकेटोऽत्र यथा स्वादाद्वध्यते स्वयमेव हि ' 
जहाति सुष्टिबन्ध नो त्राम्यत्यस्माद्‌ गृह ग्रहे ॥२८॥ 
तथैव जन्तवः सवविस्मृत्यानन्दचिदूघनम्‌ । 
स्वाटुकामेन बध्यन्ते सवंयोनौ भ्रमन्ति च ॥२९॥ 
नालिकासक्तकीर वा त्वां वाऽऽसक्तं हि देहिनम्‌। 
न कोऽप्यत्रेंव बध्नाति स्वयं मोहेन बध्यते ॥३०॥ 
छम्बते नालिकायां वै यथा कीरस्तथैव च । 
गें त्वं ळम्बसे जीव ! सद्गुरु बक्ति तत्त्वतः ॥३१॥ ४ 
' संसारे कान्तारे चित्त चौरः कामाद्या व्याधाः । | शः 
कुवेन्तोऽत्र क्रीडाचक्रं कुवेन्त्याखेटं सर्वे । | 
छित्त्वानन्दं चिन्ताचक्रे जीवान्नीत्वा भिन्द्न्ति, 
भ्रान्ता जोवाः इवाद्यस्तुल्या भ्रान्त्वा म्रान्त्वा नञ्यन्ति ॥३२॥ हि 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां निजस्वरूप विस्मृत्या मनोयोग्यादि हक 
कृताखेटवणन नाम चतुदंशस्तरद्ध: ॥१४॥ - 
` बानर जैसे स्वादवश होकर ओछे मुखवाले बतन में अन्न की मुडी _ 
को नहीं विहुरता ( खोलता ) है । अतः कलन्द्र के वश में होकर घर घरमै 
रटता भटकता फिरता है । अतः भी कबीर साहब कहते हैं किहे ललनीके 
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अथ सम्प्रदायासक्ति और त्यागादि प्रकरण १५ | 
शब्द ४० . 
सन्तो ! मते मातु जन रङ्गी । 
पियत प्याला प्रेम सुधारस, मतबाले सतसङ्गी ॥ 


विजयस्थानमात्मासौ मत्या अविषयत्वतः । 

अमतो वै श्रती प्रोक्तः स्वप्रकाशः सदव्ययः॥१॥ 

तथोपलभ्यते सद्भिर्यो वाचां बिषयो नच | 

अतद्व्यावृत्तिरुपेण ` तत्त्व भावप्रसादतः ॥ 

येषां त्वत्रगुणे रक्तं चित्त ते रागिणो जनाः। 

सतप्रम्णा सदा मत्ता स्तिष्ठन्ति त्वमते नहि ॥३॥ 

मतसत्सङ्गिनो येऽपि ते तस्प्रमसुधारसम्‌ । 

पीत्वाश्रोत्रपुटैः कामं मत्तास्तिष्ठन्ति सबंदा॥ ४॥ 

यद्यपि अपना पो (स्वरूप) आत्मा “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद 
सः | केनो० २।३” जिसको आत्मा (ब्रह्म) अमत (अविज्ञात = मन बुद्धि आदि | 
का अविषय) मान्य है, उसीको वह मत (विज्ञात) है और जिसको मत विज्ञात 
( बुद्धि का विषय ) रूप मान्य है, सो आत्मा को नहीं जानता है । तथापि 
“असत्ये वत्मनि स्थित्वा निरुपायमुपेयते । आत्मत्वकारणाद्विद्मो गुणबुत्त्या 
. विंबोधिताः | नेष्कम्य॑सिद्धिः अ० ३1१०४ वाच्यवाचक भावादि असत्य मागं 
में भी स्थिर होकर, बोघोपाय रहित ब्रह्मात्मा को गुणबृत्ति (लक्षणा) द्वारा बोध 

| कराने पर आत्मता के कारण उसे समझते हैं । अतः हे सन्तो ! रङ्गी (गुणो से 
हु ओ। रञ्जित चित्तवाले ) प्रेमी अनुरागी भक्तजन, मत (मति के विषय) सगुण वस्तु 
' सिद्धान्तम्‌ माते (मस्त) रहते हैं और सत्सङ्गी लोग अमत विषयक प्रेम-सुधारस 
 कोमनरुपप्यालासे पीते हैं उसीसे मतबाले (संसार को मूले) रहते हैं । मत 
.. के सत्सङ्गी मत. के प्रेम सुधारस के प्याला को पीकर मतवाला बने रहते हैं | 


अरघे उरघे भारी रोपिन, लोन्ह कषा रस गारी। 
सुन्या मदन काटि कम करमल, संतत चुवत अगारी ॥ . 


“नेति नेति | ३० ४।५१ इत्यादि श्रत्युक्तरीत्येत्यथः । २ “अस्तीत्येवो- 
लब्धस्य तत्त्वभावः प्रसोदति। कठ० २ | ६ । १३२ तत्त्वस्वरूपोऽमिमुखः 
भवति । 
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गोरखदत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद शुक मानि जोरी । 
बैठे समा शम्भु सनकादिक, तहँ फिरु अधर कटोरी | 
अधोळोके तथोध्वे च पिण्डे ब्रह्माण्डमूधनि । 
स्नेहमद्यस्य ते आाट्र सङ्गं संस्थाप्य तेन च ॥५॥ . 
स्रावयित्वा रसं कश्यं मतप्रेमात्मकं खळ । 
आददु वा कषायं ते शुद्ध न मधुर जनाः॥६॥ 
मदनइछादितो येश्रच्छिन्नानि कश्मछानि वै | 
कल्मषाणि च कर्माणि तद्धृदि क्षरतीवसः ॥ ७॥ 
गोरक्ष म्रैंव दत्तश्च वसिष्ठो व्यास एव च | 
हनूमान्‌ नारदो विद्वाञ्‌ छुकश्न मुनियुग्मकों ॥ ८ ॥ 
शम्भुइच भगवान्‌ यत्र सभायां सनकादयः | 
वर्तन्ते तत्र तस्रेमपात्रमोष्ठेषु पूणते ॥ ६ ॥ 
गोरक्षाद्या हि ये मोन्यास्तेषामधरवत्मसु । 
चतेते प्रेमपात्रं तन्मान्यांच्च मन्वते तथा ॥१०॥ 
उस प्रेमरस को चुलाने के .लिये नीचे ऊपर चक्र कमलादि को तथा 
लोक परलोक को भट्टी रोपिन (स्थापित=निश्चय किये) हैं और कषाय रस गार 
लिये (प्राप्त किये) हैं और काम के द्वार (संकल्प कुसङ्गादि) को मुन्द्यो (रोका=. 
बन्द नष्ट किया) है | तथा कश्मल (पाप) कम को काटा (त्यागा) है । अत, 
उनके इदयरूप आगार ( घर ) में यह प्रेमरस ( आनन्द ) सदा चुवता (प्रकट 
होता ) है । भ्रीगोरख योगी श्रीदत्तात्रेय विरक्त, श्रीवसिष्ठ महाज्ञानी, श्रीव्यास 
महामुनि, श्रीहनुमानकपि महामक्त; भ्रीनारददेवर्षिश श्रीशुकदेव जन्मसिद्ध, 
परमपूज्य मुनि जोरी ( युगल मुनि नर नारायण ) तथा महेश्वर भीशिवजी, क. 
महात्मा श्रीसनकादिक, जिस सभा में बेठते हैं, मान्य हैं । तहाँ उस मक्तिस . 
की कटोरी (प्याला) सबके अघर (ओष्ठ) पर फिरती हे, इसकी चर्चा होती है । र 
अस्ब्रीष बलि याज्ञ जनक जड, शेष सहस मुख पाना । 
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सुखानां च सहस्रेण शेषः पिवति तद्रसम्‌ | 
आद्यान्तावधिसंल्याय कियत्‌ तत्कथ्यतां किल ॥१२॥ 
अगृहे गृहुबुद्धया हि मत्ताः सवऽभवळ्जनाः । 
ध्र वः प्रहळादभक्तश्च मत्तोऽभून्च विभीषणः । ॥१३॥ 
गौरी मत्ताउभवत्सा च शिवस्य वल्लभा स्वयम्‌ | 
बृन्दावने च कृष्णौऽसो स्वयं वैनिगुणो5पिसन्‌ ॥१४॥ 
' मत्तोऽभवत्‌ खलु ब्रह्म तस्मिस्तत्रत्य मानवा: ॥१५॥ 
अहो तन्मत्तताया वै तत्रांशोऽद्यापि विद्यते । 
धूणेन्ते येन लोकाइच स्वयं स भगवांस्तथा ॥१६॥ 
राजा अम्मरीष भक्त, याज्ञवल्क्य सुनि, ज्ञानी जनक, श्रीजड़ भरत, इन 
सबों ने भी मत रस का पान किया, शेषजी ने इस रस का हजार मुख से पान | 
किया । सृष्टि के आदि से अन्त तक जो इस रस को पीने वाले हुए हँ, और 
होगे । उनको कहाँ तक वणन किया जाय, सब के सब अमहल मइल (मत | 
सगुण ब्रह्म ओर सगुण के लोकादि) में दिवाना हुए । वस्तुतः जिसका कोई 
महल (घर) नियत आश्रय नहीं है, उसी महल (सर्वाधिष्ठान) में ये सब दि- 
वाना हुए | (साम्प्रदायिक दृष्टि के अभ्युपगमवाद से यहाँ का वर्णन ज्ञातव्य 
है), धुव, प्रहलाद उसी रस से माँते, श्रीशिवजी की नारो (पार्वती) माँती, 
| | ओ और स्वयं स्वरूप से निगुंण ब्रह्म स्वरूप भीकृष्णचन्द्रजी भी वृन्दावन रूप 
मत के प्रेम से माँते कि जिसकी खुमारी अब भी लगी हैं । अर्थात्‌ “बृन्दा- 
पवन परित्यज्यपादमेक न गच्छति” इस पुराण वचन के अनुसार, प्रेमवश होने 
_ कै कारण, वृन्दावन को छोड़कर अब भी कहीं एक पैर नहीं उठाते हैं | 
______ सुर नर मुनि यति पीर ओलिया, जिनहि पिया तिन जाना। 
कहि कविर गंगे का शकर, क्यों कर कहें दिवाना ॥४०॥ 
टे ` ` देव सुनिमनुष्यइच तुरुष्क गुरुसाधुमिः 
ञः पीतः स रसस्तेशच ह्वानुभूतो न चान्यकैः ॥१७॥ 
. सूक्का यथा गुड तेऽपि कथयन्तु कथं रसान्‌ । 
` अतिमत्ता हि वतन्ते कबीरो भाषते गुरु: ॥१८॥ 
जगाद चाऽभ्युपगमवादेनेतत्समं किल । 
2: वसिष्ठयुकवेदेहप्रश्नतीन्‌ हि स्वयं यतः ॥१६॥ 
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यद्वा सतरसस्यात्र प्राचल्यं प्रोक्तवान्‌ गुरुः । 
येनामतरसज्ञो$पे कदाचित्तत्र मञ्चति ॥२१॥४०॥ 
देव, मनुष्य, मुनि, पीर (गुर) ओलिया (विरक्त साधु फकोर) जिन लोगोंने 
“इस रस का पान (अनुभव) किया, वे हो इस प्रेम के स्वाद आनन्द को जान 
-सके, और आनन्द में मग्न मूक हो गये । क्योंकि दिवाना (मस्त) वे लोग 
-गूँगे के शक्कर तुल्य उस रस को क्योकर (केसे) कहें, इस प्रकार श्रीकवीर 
साहब कहते हैं । भाव है कि निगुण निर्विशेष ब्रह्मानन्द ही यद्यपि वचना- 
-गोचर है, तथापि मस्ती से सगुण तटस्थ ब्रह्मानन्द भी वचनागोचर प्रतीत 
होता है। और सगुण भक्त भी अन्त में उस निगुंण में ही पहुँचकर मूक 
-होता है, कहने मात्र के लिए व्यवहार में वह आनन्द सगुण कहा जाता हे, 
सगुण में आनन्द है नहीं, निगुण आनन्द स्वरूप है, सो भक्त को सगुण में 
भासता है, इत्यादि | निर्गुण ब्रह्मात्मा के ज्ञानी भक्त के प्रति भी इतष्नता 
को निवृत्ति तथा साधारण लोक शिक्षा आदि के लिये प्रारब्ध की समाप्त 


“पर्यन्त सगुण ईश्वर गुरु शास्र को भक्ति का शास्त्र में वर्णन किया गया हे, 


उसका अनुवादपूवक उसके फल का यहाँ वर्णन किया गया है ॥४०॥ 


संबन्ध--जो ज्ञानी से भी संभजनीय ईश्वर है “न तस्य काय करणं च 
विद्यते न तत्समश्चाव्यधिकशच इश्यते । परास्य शक्ति विविधैव शरयते स्वाभा 


`विकी ज्ञानबलक्रिया च | श्वेता, अ. ६।८? उस ईश्वर के कार्यकरण (शरीर- 
` इन्द्रिय = रूप अकार ) नहीं हैँ, न उसके तुल्य या अधिक कोई है, तथापि 


उसमें स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया (सवंज्ञत्व ) दै, बलक्रिया (सर्वाधारत्व=्सवंशक्ति 


-सत्तवञ््र्वेनियन्त्रित्व) है, उसी ईश्वर को अन्तर्यामी ब्राह्मण (ग्रन्थ) में कहा 


गया है कि “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतानि यमयत्येष त 
आस्माऽन्तर्याम्यमृतः । बरु» अ० ३।७।१५| जिसका सब मूत शारीर तुल्य हे 


` (अनायास घारणाह है) । अतः जो सब भूतो का नियमन कतां है, यह अन्त- 


यामी वस्तुतः तेरा अविनाशी आत्मा है । और गीता में कहा गया है कि 
“रबरः सवभूतानां हृदशेज्जुन ! तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वमूतानिं यन्त्रारूढानि 


: मायया । अ० १८६१” हे अर्जुन ! शरीर रूप यन्त्र पर स्थिर सब प्राणी को | 
अपनी माया द्वारा भ्रमाता हुआ ईश्वर सब प्राणी के दयो में विशेष रूप से 
: वर्तमान रहता दै । उसी सवंश स्वशक्तिमान मायी इश्वर रूपता की हष्टि से 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा हे कि “अव्यक्त व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते मामबुझ्यः। 
“परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ | अ० ७।२४१ मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 








» 3 + x9) 
क क > 
हट टार हू हा 
क 





३८० कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४१ 


परम भाव (स्वरूप) को नहीं जानने वाले अज्ञानी अव्यक्त (रूपाकार रहित) 
मुझ ईश्वर को व्यक्तियुक्त मानते हैं । और निगुण ब्रह्म सत्ता स्वरूप से ' (सवै 
खल्विद ब्रह्म । छा० अ० ३।१४।१” इस सब जगत स्वरूप कहा जाता है। 
तथा “सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । श्वेता०३।११। सवतः पाणिपाद 
तत्सवतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । भ० गी० १३।१३” सवंतरफ मुख शिर ग्रीवा वाला. 
सब प्राणी के हृदयनिवासी | सर्वत्र हाथ पैर आँख शिर मुख वाला कहा 
जाता है | परन्तु सबको ईश्वर मायी सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ नहीं कहा गया है न 
न कहा जा सकता है, और सब ब्रह्म (सत्‌) स्वरूप परमार्थ स्वरूप से हैं। परन्तु. 
सब ईश्वर स्वरूप किसी प्रकार से नहीं है। अतः इंशवररूप आकार से रहित 
ही है, तथापि मोहनिन्द से सोया हुआ -मनुष्य उसको विशेषरूप आकारादि. 
वाला मानता है, मोइनिन्द को त्यागने हो पर सर्वात्मा सर्वज्ञ ईश्‍वर को जान 
सकता तथा भज सकता है, इत्यादि आशय से श्रीकबीर साहब कहते हैं कि--- 
शब्द ४१ 
भाइ रे नयन रसिक जो जारे । 

पारब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसहुँ के मन लागे॥ - 

अमली लोग खुमारी तृप्णा, कतहु सन्तोष न पावे | 

काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरि भरि आवै॥ 


मतप्रेमरसज्ञा ये ते ेत्ररसकासुकाः। 
इन्द्रियाऽऽनन्द्संसक्ता मोहेनात्र स्वपन्ति हि ॥२२॥ 
विवेकेन यदा ते तु जाग्रयू रसिकाजनाः | 
अहृइ्येऽपि तदाऽग्राह्मं चिद्घने चाविनाशिनि ॥२३॥ 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि ह्यंषां मनोळग्न भवेत्‌ सदा । 
कथब्निन्नात्र सन्देहो मोहसत्त्वे न तद्‌ भवेत्‌ ॥२४॥ 
अहो व्यसनिनो ढोका मादकद्रव्यसेवनात्‌ । 
मष्मत्ता हि वतन्ते ठृष्णासंघूर्णिसंयुताः ॥२४॥ 
तृष्णाभिः संयुताः क्कापि न तुष्यन्ति नराधमाः । 
कामक्रोधयुताइचातस्ताभ्यां मत्ता भवन्ति हि ॥२६॥ 
कामादिविवशेष्वेद माया सोहर्वरूपिणी | 
आविष्टाउस्ति महावेशा5शेषा5नर्थविधायिनी ॥२७॥ 





|| है भाई | नयन रसिक ( ऐन्द्रिक सुख के अमी ) भी यदि जागे ( मोहः 
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अवेविक को त्यागे) बाह्य विषयरूपाकारादि में आसक्त नहीं हो, तो अविगति 
( अमत = अग्राह्य ) अविनाशी पारब्रह्म ( निरुंण पर ब्रह्म या ईश्वर )- 
में केसहुँ ( किसी प्रकार से) ध्येय या शेयरूप से उसका मन ब्रह्मात्मा 


निष्ठ हो जाय, ब्रह्मात्मा में लग जाय । परन्तु प्रायः लोग अमली (नयन रसिक . 


व्यसनी) हैं, अतः उन में खुमारी (नशा की गर्मी मस्ती) लगी रहती है, अत- 
एव वे लोग बाह्य रूप आकर शब्द स्पर्शादि के दर्शन भ्रवणस्पशनादि से 
कहीं कभी सन्तोष नहीं पाते हैं और काम क्रोध इन दोनों से मतवाले हुए 
रहते हैं । अतः माया (ममता कपटादि रूप भूत) इन पर भर भर (बार बार= 
अत्यन्त) आता है, इनमें आवेश करता है । 


ब्रह्म कलाल चढाइन भाठी, लै इन्द्रिय रस चावै। 
सङ्ग हि पोंचक ज्ञान पुकारे, चतुरा हवे सो पावे ॥ 


आविष्टायां च मायायां गृहे स्वान्तेऽस्य देहिनः । 

इन्द्रियानन्दळोभेन जीवो ब्राह्मात्मकोपि सन्‌ ॥ २८॥ 

सङ्ग भ्राष्टे मतं तत्त्वं येनैवात्राऽध्यरोपयत्‌। . 

तेन संसारच क्रऽयं शश्वद्‌ भ्राम्यति च क्रवत्‌॥ २९ ॥ 

अहो येच सहैवास्ते कामठृष्णादिळक्षणः । 

वि वणस्तेऽपि बोधस्य वातां तु कथयन्ति हिं ॥ ३० ॥ 

कथया ळभ्यते तेनो ज्ञान न शान्तिरुत्तमा । 

नो सद्धमः कुतः सौख्यं कुतो वास्यात्परा गातिः ॥ ३१ ॥ 

विवेकिनस्तु ये धीरा वीराः स्वेन्द्रियञ्रुषु। 

जितक्रोधा बिठुष्णाइच सन्तुष्टः कुशळा नराः ।! २२॥ 

विमोहा विगत द्रोहा बिमदाः सङ्गवजिताः। 

आप्नुवन्ति हि ते सव सौख्यं शान्ति परं पदम्‌ ॥३२॥ 

माया के वशवर्ती मोहयुक्त, ब्रह्मस्वरूप, जीवात्मा रूप कलवार ने इन्द्रिय 

रस (इन्द्रिय द्वारा मोग जन्य सुख) की चाव (इच्छा) को लेकर (धारण करके). 
भाठी चढाया, रूप आकारादि कां ध्यान काम्य कर्मादि करने लगा । अंतः 
काम तृष्णा आदि पोचक (नीचता मलिनता) सद्धही में रहता है ओर केवल 
मुख से ज्ञान की बातों को पुकार कर कहता है, तो वह परब्रह्म को नहीं पा. 
सकता है | किन्तु कामादि नीचो के संग से रहित जो विवेको होता है सोई 
चतुरम्कुशल निर्गुण पर ब्रह्म को पाता (ग्रास करता) है, अतः उपदेश है कि- 
“भजिये निगुंण रामं को, तजिये विषय विकार” इत्यादि) _ 
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संकट शोच पाँच यह कलि मह, बहुतक व्याधि शरीरा । 
जहाँ धीर गम्भीर अति निश्चल, तहे उठि मिलहु कबीरा ॥४१॥ 


कलौ ह्यस्मिन्‌ महाकष्टमापत्ति वतेते सदा। 
शोकश्च बाधते नीचः शरीरे व्याधयस्तथा ॥ ३४॥ 
अतो जीवाऽनत्र सङ्गतं त्यक्त्वैव सवथा त्वया । 
सोहनिंद्रां परित्यज्य तूत्थाय तत्र गम्यताम्‌ ॥ ३५॥ 
यत्र धीरोऽतिगम्भीरो निश्चलो वतते गुरु: ' 
मिलित्वा तेन सव त्वं संप्राप्य कुशढी भव ॥ ३६ ॥ 
यावदू शुरोन संप्राप्तिस्तत्त्वज्ञानं न बिद्यते । 
कामोऽस्ति हृदये यावत्तावत्त कुशलं छुतः ॥ ३७॥ 
यस्तु कामान्‌ परित्यञ्य त्यक्तकमो जितेन्द्रियः । 
आतिष्ठेत मुनि मौनं स लोके सिद्धि माप्नुयात्‌ ॥३८।४१॥ 


जमा 


उपदेस है कि चतुर भा संतार का दुःख रूप जान कर, इससे विरक्त 
-उपरत होकर सत्सज्ञादि द्वाराही, दढ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है ओर यह 
(इस) कलि (कलहमय संसार) में तथा इस कलियुग में बहुत प्रकार के संकट 
( आपत्ति दुःख ) होता है, उन संकष्टों से मन से शोक तथा पोंच ( नीच ) 
कामादि होते हैं और स्थूल शारीर में बहुत प्रकार की व्याधियाँ ( रोग ) होती 
हैं । अतः इन सब से रहित होने के लिये, जहाँ धीर (सात्त्विक घैयवाले ज्ञानी) 
-गम्मीर ( उद्बेग रहित विसु ब्रह्मानुभवी ज्ञानी भक्त ) अत्यन्तनिश्चल ( शान्त 
'कूटस्थनिजात्मानुभवी ) सन्त सद्गुरु हों, तहाँ उठकर ( उपरत होकर ) जावो 
_____ और हे कबीरा ! जिज्ञासु जीव ! इस प्रकार से उनसे श्रद्धा भक्ति उपरति आदि 
i पूर्वक मिलो, तो तुम कष्टादि रहित पर ब्रह्म को प्रास ( अनुभूत ) करके मुक्त 
रि घौर गम्भीर स्वरूप होगे ॥४१॥ 
शब्द ४२ 


कोइ राम रसिक रस पीवहु गे, पीवहु गे सुख जीवहुगे ॥ 
फल अलंकृत बीज न बोकला, सुख पक्षी रस खाई । 
खुबै न बुन्द अङ्ग नहिं भींजे, दास भवर (सब) संग लाई ॥ 
ये रामरसिका भूत्वा पिवेयु विंमळं रसम्‌ । कत 
नजिक केऽपि जोवेयुस्ते सदा सुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
a. 
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रामस्य श्रवणाभ्यासान्मननाच्च निरन्तरम्‌ । 
ध्यानाभ्यासरसेनायं रामं दृष्टेव तत्त्वतः ॥ ४० ॥ 
जीवन्सुक्तो भवेत्ताबद्विदेहः सन्‌ न जायते | 
इदमेव हि केवल्यं कथ्यते चरमं फलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अळङ्कृतं फळं चैतद्‌ रम्यं सवंजन प्रियम्‌ । 
बोजवल्कळहीनं च रसपूण समन्ततः ॥ ४२॥ 
ज्ञानवेराग्यपक्षाभ्यां युक्ता ये पक्षिवञ्जनाः। 
ते रामरसिकाइचैतत्सुखं खादन्ति सत्फलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निरंझात्वान्न चास्यात्र बिन्दुपातोऽपि सम्भवेत्‌ । 


नापि क्ळेदो भवेदङ्गे दुःखसङ्गादि वजनात्‌ ॥ ४४ ॥ 

निरुणाक्षयरूपत्वा द्वागहासादिवजनात्‌ | 

शुद्धत्वाद्‌ गुरवो नित्यं शिष्याख्यश्रमरैः सह । 

ब्रह्मानन्दं पिवन्त्येतं छब्धं वेदतरोः फलातू ॥ ४५॥ 

फिर भी भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि जो कोई उक्त धीर गम्भीर महात्मा- 

औं से मिल कर, राम रसिक ( प्रेमी ) होकर, रामरस (ब्रह्मानन्द) को पीवोगे 
( समझोगे ) तो पीने मात्र से तुम सुख स्वरूप से सुखपूवक जीवोगे ( जीव- 
न्मुक्क होवोगे ) अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष रूप इन चार प्रकार के फलों में 
यह मोक्ष रूप फल ही । अलङ्कृत ( पूर्णतृसिकारक विभूषित ) है । इस में 
बीज बोकला ( छिलका ) तुल्य असारनिरस कुछ नहीं रहता है । अविद्या रूप 
बीज तत्कृत आवरण रूप बोकला का जीवन्मुक्ति से प्रथम ही ज्ञान मात्र से 
अभाव हो जाता है । फिर ज्ञान विराग रूप पक्ष वाला पक्षी इस मोक्ष फल के 
सुख स्वरूप रस को खाता ( भोगता ) है। भोग काळ में इस फल में से एक 
` बुन्द भी अन्यत्र नहीं चूता है ( सब आनन्द निज स्वरूप में ही आसता है; 
अन्यत्र नहीं ) अतः इससे अपने शरीर का मी कोई अंग ( अवयव ) नह 
भीजता है, सर्वाङ्ग सङ्ग से रहित यह मोक्ष सुख है ओर भासता है, अतः असंग 


अखण्ड होने के कारण क्षयादि के भय से तथा सब दोषों से रहित इसफल _ 2 
को सद्गुरु रूप पक्षी सब दास ( भक्त ) रूप मेँबरों को साथ में लेकर खात _ 


हें । ( अनुभव करते भोगते हैं ) । 
निगम रसाल चार फल लागा, ता महं तीन समाई । 
एक दूर चाहे सब कोई, यतन यतन काहु पाई ॥ 


5 
( 
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गये वसन्त गृषम ऋतु आई, बहुरि न तरुतर आवे । 
कहहि कबिर स्वामी सुखसागर, रास मगन हे पावै ॥४२॥ 


निगमात्मरसाढेषु चतुवगौत्माके शुभम | 
फळं लग्नं त्रिवर्गोऽत्र मायिकत्वेन संयुतः ॥ ४६ ॥ 
विनइषरस्तुरीयश्च तस्माद्‌ दूरतरः शिव: | 
अविनाश्यतिशुद्धश्व ह्मनन्तापारविप्रहः ॥ ४७ ॥ 
तमिच्छन्ति जनाः सर्वे चेतनेकसुखात्मकम्‌ ' 
ळब्धचन्तश्च केचित्तं यत्नवन्तो विचक्षणाः ॥ ४८॥ 
कामादे वजना, न्नित्य॑ शमध्यानपरायणाः । 
चिचारिंणो महाप्राज्ञाः क्षमाशीला स्तपस्विनः ॥ ४९ ॥ 
“संसार निर्वददशामुपेत्य सत्सङ्गमं शास्त्रामुपेत्य तेन । 
शा्जार्थेभावेन निरस्य भोगान्‌ वैठुऽण्यदाढयोत्परमाथेमेति” ॥५०॥ 
-विवेकिनोयेऽत्र विरागिणो जनास्तेषां हि ष्ट्या भवलोककाननात्‌ । 
गतो वसन्तो हि तपः समागतस्ततो न चाऽऽयान्तिहि देहपादपे ॥५१॥ 
“स्वामी सदानन्दसमुद्रविम्रहे रामाख्यशुद्धात्मनि ळीनमानसः । 
जीवंस्तमाप्नोति नचात्र संशयः श्रीमान्‌ कबीरः कमनीयमाह तम्‌ ।५२।४२ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां मतविषयासक्तेस्तत्त्यागेन च मुक्त 
वंणण नाम पञ्चदशस्तरङ्ग ॥ १५ ॥ 
निगम ( वेद ) रूप रसाल ( आमवृक्ष ) में अर्थ, धर्म, काम, मोक्षरूप चारो 
फल लगे (निर्णीत = वर्णित) हैं, उनमें प्रथम के तीन फल समाई (समायी = 
. : सायिकतायुक्त = विनश्वर) हैं। और एक मोक्षरूप फल इन तीनों से दूर 
` (पथक) दै । उसको सब कोई चाहते हैं ( सब दुःख रहित नित्य सुख की 
 इच्छासब करते हैं )। परन्तु सब पाते नहीं हैं, बहुत यत्न करते-करते काहु 
(जोई) बिरले पाते हैं। जो कोई इस फल को पाते है, उनके लिये उनकी 
ee दृष्टि से ससार बन से बसन्त ( शोभा = उत्सव ) चला गया, और चला जाता 
 है। इसमें ग्रीषपम ऋतु आ गया, और आ जाता है। अतः ज्ञान दवाग्नि से 
दर देहरूप मावी वृक्षतर फिर वे लोग कभी नहीं आते हैं। अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि 
Ee से दग्ध संसार की बासना आदि से रहित होने के कारण पुनरावृत्ति रहित 
विदेह मोक्ष को पाते हैं। श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जो पूर्व कही रीति से 
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'राममगन ( रामरसिक ) होते हें । सो स्वामी ( समर्थ प्रभुज्ञानी ) होकर सुख- 
सागर निज स्वरूप राम को पाते हैं, तथा परोक्ष अदृढ़ ज्ञानी भक्त स्वामी 

{ सर्वेश्वर ) राम में मग्न होकर (राम के अनन्य भक्त तल्लीन तत्पर होकर ) 
“त॒त्त्वर्मास” इत्यादि उपदेशों के अनुसार, उस रामस्वरूप सुखसागर स्वामी 

को निजात्मस्वरूप से पाते हैं ( प्रत्यक्ष अनुमव करते हैं.) इत्यादि ॥४२॥ 





अथ मोह त्याग और त्यागज्ञानाधिकारी प्र १६ 
शब्द ४३ 


सन्तो ! जागत नीन्द न कीजै । 
काल न खाय कल्प नहिं व्यापे, देह जरा नहिं छीजै ॥ 


साधो ! जागृहि मा स्वाप्सीर्मोहनिद्रां परित्यज । 
प्रबुद्धो वा न रागादयः प्रमादैरज्ञतां श्रय॥ १॥ 
एवं कृते न कालस्त्वा खादिष्यति कदाचन । : 
न व्याप्स्यति च कल्पोऽपि न देहो न जराक्षयौ ॥ २ ॥ 
विषयाश्चतुराश्वौराः कामाद्या अरयो हृढाः। 
चिषयादींस्ततस्त्यक्स्वा भवितव्य सुधीमता ॥ ३॥ 
छेद्या त्वया महाठुष्णा मदमात्सयवजनम्‌ । 
सेवनं साधुविदुषां कतव्य सत्यभाषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
दया सवेषु भूतेषु रागद्देषविवजनम्‌ । a 
क्षमासन्तोषसद्धयविवेकादिबळं श्रय ॥ ५॥ हि. 
जिन यत्नो से कोई सुखतागर मोक्ष को पाता है, उनयत्नो का उपदेश २ 
है कि हे सन्तो ! ( जिज्ञासु मुमुलुओ ) जागत ( जागो ) आत्मानात्मादिका . 
विवेक करो । और मोह, ममता, प्रमादरूप नीन्द ( शयन) नहीकरो। २. 
ऐसा ही करने से तुझे काल ( मृत्यु ) नहीं खायेगा, न कल्प (प्रलय ) ठरे 
व्यापेगा ( प्राप्त होगा ) | क्योंकि देही के देह को काल खाता है, और कल्प . जे ठर 
व्यापता दै, आत्मा तो सभी के अजर-अमर अखण्ड है। विवेकादि से मोहादि दि | विज 2 
रहित होने पर, ठुके देह जरा अवस्था आदि नहीं होगें। नतुमकमी 
छोजोगे ( नष्ट होगे = मरोगे ) । क्योंकि देह के ही नाश से तेरा नाश कहा न 
जाता है, तुम अविनाशी अचल स्वरूप हो । si Ge 
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कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४३: 


उलटी गङ्ग समुद्रहि शोखे, शशि औ द्ूरहि ग्रासे । 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल मँह बिम्ब प्रकाशै ॥ 


प्रबुद्धो हि मनोवृत्तिं गङ्गा संसारसिन्धुतः । 
परावत्ये समुद्रं तं संशोषयति मूढतः॥१॥ 
अध्यात्ममधिदेवं च सूर्यचन्द्रमसौ हि यौ। 
योगयुक्त्या असत्येतौ बाघेन बाधिताबुभो ॥७॥ 
तयो ग्रासेन संछुद्धः सवदा शान्तमानसः! 
गामनागमने हित्वा प्रतिष्ठां लभते पराम्‌ ॥८॥ 
पूर्व रुग्णोऽपि पञ्चात्स जित्वा काभादिरिककरान्‌ । 
अध्यात्मादि ग्रहान्‌ सर्वान राजते विगतज्वरः ॥९॥ 
मुकुरे च मनोरुपे प्रतिबिम्बसमपकम्‌ । 
जलवहिमले तस्मिन्‌ बिम्बं परयति निमंळम्‌ ॥१०॥ 


जो रोगी (संसारी) जीव भी मोइनिद्रा को त्याग कर, सात्त्विक मनोवृत्ति 
रूप गङ्गा को सांसारिक विषयादि से उलट कर, संसार समुद्र को सुखाता है 
(स्नेह प्रेम विषयता रहित संसार को करता है) राग द षादि 2 को नष्ट करता 
है | तथा सहज घारणा से सुष्मणा को स्थिर करके चन्द्र सूय नाडी को ग्रा- 
सता (लीन करता) है । तथा चन्द्र सूर्यादि लोकों को मिथ्या समझ कर, उन 
की वासना कामादि की निवृत्ति द्वारा उत्तर दक्षिण माग को त्यागता है । उन 
के लिये कर्मादि नहीं करता है | सो रोगां निष्काम विवेकी होकर पांच झञाने- 
द्रिय और चार अन्तःकरण रूप नवग्रह को मार कर (वश करके ) तथा सूय 
चन्द्र, मङ्गछ, बुध) बृहस्पति, शुक्र, राहु ओर केतु रूप नव ग्रहों को मार कर 
(इन्हे मिथ्या समझकर) वासनादि रहित शुद्ध जल तुल्य हृदय में आनन्दादि 
. अतिबिम्ब का समर्पक सञ्चिदानन्द बिम्ब का प्रकाश (अनुभव) वह करता हे । 


. उस आनन्द स्वरूप सुखसागर में वह बेठता दै (ब्रझनिष्ट होता हे ) “उत्ति- 
ऽत जाग्रत प्राप्य बरान्निबोधत | कठ० १।३।१४'? उठो जागो वरन्श्रेष्ठ गुरु 
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ओं को प्रास करके सत्यात्मा को समझो | इत्यादि श्रुति में यह उपदेश दै ॥ 


शशा उलटि सिंह को ग्रासै, ३ अचरज को बूझे॥ 
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स्वयं ज्योतिः स्वरूपेण चक्षुरादि विनैव च । 
जगत्‌ पश्यति शुद्धात्मा बुद्धात्मा केचलोऽपि सन्‌ ॥१२॥ 
९ 

मोहेन शशकः पूव त्वल्पशक्तिश्व यो जनः । 

स मोहादिमहासिंहं परावृत्य ग्रसत्यहो ॥१३॥ 

मनसो हि निरोधेन बाह्याद्यज्जायते बढम्‌ । 

सहानच्दप्रदं चित्रं को जानीयादपण्डितः॥१४॥ 

अज्ञानाबृतसद्बोधः सत्सङ्गादिपराङ्‌ मुख: । 

न जानाति सदात्मानं नापि योगबलं शुभम्‌ ॥१५॥ 

उक्त रीति से विशु निजात्मा के अनुभव होने पर; वह “आसीनो दूरं 

ब्रजति शयानो याति सवतः | कठ० १।२।२१” बेठा हुआ दूर जाता है, सोया 
सर्वत्र प्रास होता है । इत्यादि शास्त्र के अनुसार, चरणों के बिना दहुँ, दशो, 
दिशाओं में घावता ( दोड़ता ) है ( चरण के बिना सर्वत्र प्रास निजात्मा को 
समझता है ) ओर नेत्र के बिना चिद्रूप से सबका प्रकाशक निजात्मा को 
समझता है, सो मानो उसको नेत्र के बिना सब संसार सूझता है (दीखता है) । 
अर्थात्‌ सवंद्रषटा साक्षीस्वरूप अपने सत्यात्मा को समझता है| उसके मनोबृत्ति 
रूप शशा संसार से उलटकर, निजात्माकार होकर, अविद्या अहंकार कामादिः 
रूप सिंह; को असता (निगलता) है । अर्थात्‌ वह प्रथम शशातुल्य चञ्चल अल्प 
शक्तिवाला अज्ञ रोगी होता हुआ भी विशु निजात्मा के समझने पर महाबली 
संसार से उपरत होकर समूल मोहादि को नष्ट करके मुक्त होता है । परन्तु 
इस आश्चर्य को अविवेकी कोन समझ सकता है कोई विवेकी ही समकेगा । 


ऑँघे घड़ा नहीं जल बूड, सधे सो जल भरिया। 
जिहि कारण नल भिन्न भिन्न करु, शुरु परसादे तरिया ॥ 


घटञ्चाधो सुखो नेव निमजति यथा जले । 
किन्त्वजिह्ममुखो भूत्वा पूर्णो भवति सञ्जछैः ॥१६॥ 
तथा न विषयासक्तः कुतकोदियुतो नरः। 


निमज्ज ति सदा शुद्ध ब्रह्मानन्दे कदाचन ॥१७। ' | 


किन्तु स्यादाजेवेनेव ज्ञानपूर्णो सदा यतः । 
उपदेशो विशेदत्र सतां सवः सुलक्षणे ॥१८॥ 
येश्वाज्ञानादिदुर्दोषे भिन्नं भिन्नं प्रपद्यति । 
तान्‌ वै तरति शुद्धात्मा सद्गुरोः सुप्रसादतः ॥१९॥ 
२१ | 









यस्य कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४३ 


दोषॉँस्तीत्वा सदाऽभिन्नमेकमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त हुदा ज्ञात्वा शान्तिसत्राधिगच्छति ॥२०॥ 


क्योंकि जैसे ओंघे घड़े में जल नहीं भरता है । किन्तु सीधा होने पर जल 
भरता है, तब जल में घडा बूड़ता (ड्रबता) है । औंधा रहते नहीं डूवता है । 
और जल भरने से डूवने पर, उसके बाहर भीतर जलाशय के पानी पूर्ण 
(व्याप्त) हो जाता है | तैसे ही विषयासक्त कपट कुतकांदि युक्त अविवेकी के 
हृदय में ज्ञानामृत सदुपदेश नहीं समाता है किन्तु शुद्ध हृदयवाले विवेको में 
ज्ञानामृत समाता है ! तब द्छडागर ऋह्मात्म में मग्न होने पर बाहर 
भीतर एक अखण्ड ब्रह्मात्मा ही व्याप्तपूर्ण रहता है, और वही सत्य भासता 
है, फिर जिन अज्ञान और अईंकारादि भेद के कारणों से मनुष्य भिन्न 
भिन्न भाव बुद्धि करता है (मानता है) उन अज्ञानादिमय ' संसार को सद्गुरु 
के प्रसाद ( प्रसन्नत! कृपा = उपदेश ) से मनुष्य तरता है । अर्थात्‌ गुरु से 
शुद्ध सात्त्विक ज्ञान पाकर राजस, तामस. ज्ञान, प्रबृत्ति आदि से रहित 
जीवन्मुक्त होता है । सात्त्विकादि ज्ञान का लक्षण श्रीभगवद्गीता में है कि- 
“सवभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि 
सात्त्विकम्‌ ॥१॥ एथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथग विधान्‌। वेत्ति सवु 
मूतेषु तज्ज्ञानं विद्विराजसम्‌ ।।२॥ यंत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्यं सक्तम हेतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३!। अ० १८२०।२१।२२ विभक्त = 
विभाग = मेदयुक्त सब मूतों (देहादि कार्या) में अविभक्त विभागरहित एक 
(अद्वितीय) अव्ययत्अविनाशी निर्विकार, परमतस्व रूप भाव (सव सत्ता) को 
जिज्ञासु जिस ज्ञान से अपरोक्ष अनुभव करता है; उस ज्ञान को सात्त्विक 
समझो ।१॥ जिप ज्ञान से तो सब प्राणियों में नानाभाव (अनेक आत्मवस्ठु) 
को पृथक विध ( सुख-दुःलादि प्रथक्‌ स्वभाववाले = एथक्‌ प्रकार के भिन्नः 


ह ; र 0 भिन्न लक्षणयुक्त ) एथकत्वरूप से ही ज्ञाता समझता हे । उस ज्ञान को राजस 
विका 'जानो ॥२॥ जो ज्ञान तो किसी एक कार्य ( शरीर या प्रतिमा आदि ) में 


` कृत्स्नवत्‌ ( सम्पूर्णतुल्य ) आत्म-परमात्मतुल्य परिपूर्ण के समान उस काय में 
आसक्त होता है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान से जीव उस कार्य में आसक्त होता है । 
वह अद्दैतुक ( नियु क्तिक ) तत्त्वार्थ रहित मिथ्या वस्तु विषयक, अल्प ( तुच्छ 
फलप्रद ) ज्ञान तामस कहा गया है ॥१॥ 


पैठि गुफा महे सत्र जग देखे, बाहर कछु नहिं खे । 


SN 
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तीणः संसारसिन्धोः स हृद्गुहायांप्रविश्य च । 

तत्र स्थितो जगत्सचं मनोमायाविकल्पितम्‌ ॥ २१ ॥ 

आत्मन्येव प्रपञ्यन्‌ वै बाह्यं किञ्चिन्न पश्यति । 

दृश्यमानमसज्ज्ञात्वा बहियोति न तत्त्वतः॥ २२॥ 

यथा परावृतो बाणो धानुष्के रक्षके ळरोत्‌। 

तथा परावृता वृत्ति लंगति स्वात्मन्नि ध्रचम्‌॥ २३ ॥ 

एतञ्जानाति विक्रान्तो विचारादिपरोऽथवा । 

निरुद्धा वृत्तिगङ्गयं संसाराब्धिं यथोषयेत्‌ ॥ २४॥ 

तत्रकारं विजानाति शूरः स्वेन्द्रियशत्रुषु । 

मनःकामादिवगषु नान्यः कङ्चिदतद्विघः ॥ २५ ॥ 

अज्ञान मोह कामादि दोषों के तरने पर, वह आत्मज्ञानी अपने हृदय 

रूप गुफा में बेठकर सब जगत्‌ को देखता है, तो उसके अपने स्वरूप से 
बाहर ( पृथक ) उसको कुछ नहीं सूझता हे । सबकी सत्ता आत्मस्वरूप 
आत्मा ही में प्रतीत होती है। और उस समय ऐसी दशा होती है कि जैसे 
उलटा हुआ बाण पारथी (पारधी घनुषघारी वीर) को ही लगता है, तैसे संसार से 
उलटी हुई सब वृत्ति निजात्मा में ही लगती दै, और सब जगत को आत्ममय 
देखती है । परन्तु इस तत्त्व को सोई बूझता ( समझता ) कि जो मन इन्द्रिय 
कामादि शश्चुओं को जीतने वाला शूर ( वीर ) होता है । अन्य नहीं जानता 
है, क्यांकि--“सव मूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मानि | ईश्षते योगयुक्तात्मा 
सर्वत्र समदशनः | म. गी. अ. ६1२६? सब. मूत में स्थिर आत्मा को आत्मा 
में सब भूत को योगयुक्त मनवाला सवत्र समदर्शी ही जानता है । 


गायन कहे कबहु नहि गावे, अन बोला नित गावे । 
नटवत बाजा पेखनि पेखै, अनहद हेत बढाचै ॥ 


वुत्तिरोधं विना यस्तु स्वात्मानं गायक गुरुम्‌ । 
ब्रते नाऽसौ कदाचिद्धि सत्तत्त्वं गातुमहति ॥ २६॥ 


१ MRSS 
वृत्तिरोधयुतो यस्तु ज्ञानवाञूच्छ्ुभळक्षण न > 
छ 2 चल 
नटो हि कल्पितं स्वेन यथाऽतत्त्वेन पश्यति । 45200 ची 
वाद्यमेदांश्च जानाति कौतुकं चैव शास्बरम्‌॥री 
मरम्‌. 1 ° 7 7.4 000 2 

9८ 
> 


निःसीमे वद्धयन्‌ प्रम तत्रव रमते सदा॥२९॥ $ 


स चावक्ताऽपि सत्तत्त्वं गायत्येव निरन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


तथैव ज्ञानवाञ्छन्द्सथ पश्यंश्र शाम्बरः 
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“अविद्योत्थपुमथभ्यो. विमुखीभूतमानसः । 

आत्मत स्ववि जिज्ञासुर्तद्व्यावृत्तो भवेन्नरः” ॥ ३० ॥ 
उक्त शूरता कामादि के विजय फे बिना जो अपने को गायन ( गायक 
उपदेशक गुरु ) कहता है सो कभी सत्य को नहीं गाता है। उक्त विजयी 
अनवोल ( मौन ) रहते भी अपने शारीरिक व्यवहारों के द्वारा सदा सत्य का 
ही गान ( उपदेश ) करता है, नट जैसे अपने बाजा और मिथ्या पेखन (खेल 
तमासे) के तत्त्व को जानता है । तैसे उक्त शूर ज्ञानी नाम रूपात्मक मायिक 
खेल को मिथ्या जानता है, इसमें चकित आसक्त नहीं होता है और अनइद 
( निःसीम विसरु ) स्वरूप में हेत (प्रेम) को बढ़ाता है । क्योंकि “यदल्पं 
तन्मत्यंम्‌, यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । छा. ७।२४।२३” एकदेशी 
सव वस्तु विनश्वर है, जो भूमा ( विसुत्रह्म ) है, वही सुखस्वरूप है | अल्प 
(परिच्छिन्न) में सुख नहीं है। यह सत्य वैदिक और ज्ञानी सन्तो का सिद्धान्त है । 

कथनी वन्दनि निज कै जो है, ई सब अकथ कहानी । 

धरती उलटि आकाशाहि बेघे, ई पुरुषन की बानी ॥ 


वभ्योऽतिम्रिये स्वस्मिज्ञानन्दात्मनि सवदा । 
रममाणो हि तस्यच कथनं वन्दनं तथा ॥ ३१ ॥ 
अन्वेषते सदा ज्ञानी दृश्य जानाति मायिकम्‌ | 
अनिवोच्यससतत्तच्छमनिवोच्यकथात्मकम्‌ ॥ ३२॥ 
अथवो'क्तकथा सवा ज्ञयाऽचाच्यस्य बोधिका | 
शोधिका पापपुञ्जस्य परश्रयः प्रवर्तिका ॥ ३३ ॥ 
आत्मनि प्रमवाञृज्ञानी एथिव्यादि विळापयन्‌ । 
चिदाकाशे ळय कु्योत्सवस्यंव सदद्दये ॥ ३४ ॥ 
स्वभावो विदुषामेष वचन चात्र विद्यते। 
इचवराणां च चेदानां प्रमाणं सवथेव तत्‌ ॥ ३५॥ 
फिर वह आत्म प्रेमी सब सत्य कथनी ( कथा ) और वन्दनी ( बन्दना ) 
स्तुति को निज अदृश्य आत्म विषयक ही जोइता ( देखता समझता ) है) 
सबसत शास्र आत्मज्ञान के ही साधन स्तुति रूप हैं और प्रत्यक्ष ई ( इस ) 
हरय संसार को अकथ ( अनिर्वाच्य ) माया की कहानी ( कल्पित कथा ) रूप 
 वाचारम्भणमात्र जानता है । प्रथिवी आदि मूतभौतिक पदार्थों को उत्पत्ति क्रम 
0 से उलटे क्रम द्वारा लय चिन्तन करके चिदाकाश में ही ज्ञानी बेघता है (लय | र 
. करता हे) | क्योंकि ई (यही) ज्ञानी पुरुषों का बान स्वभाव है या ऐसी ज्ञानी 
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पुरुषों की वानी ( वचन = उपदेश ) है । अर्थात्‌ “सर्वे वेदा यत्पदमामन्ति । 
कठ. १।२।१५? सब वेद जिसको कहते हैं, और “अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापो मूल 
सन्विच्छ । छा. ६।३।१” अन्न (भूमि) आदि कार्यों द्वारा जलादि मूलों (कारणों) 
को विचारता हुआ परम मूल सर्वात्मा को समझो, इत्यादि श्रुति के अनुसार 
सब वेद से निरूपित सबके परममूल स्वरूप सर्वात्मा को ज्ञानी समझता है । 


बिना पियालै अमृत अँचवै, नदी नीर भारे राखे । 
कहहिं कबिर सो युग युग जीवे, राम सुधा रस चाखे ॥४३॥ . 


आधारादिविहीनं यत्त्वसृतं तत्‌ पिबन्ति ते । 

संसाराव्धेश्च यत्तोय विषयाद्यात्मक किल ॥३६।। 

तल्लोकादि नदीष्वेव पूरयित्वेव बोधिनः । 

स्थापयन्ति न तत्कापि मन्यते तु निजात्मनि ॥३७॥ 

इत्थं त्यक्त्वा जगन्नीरं यो नरो नित्यचिदूघनम्‌ । 

आत्मरामासृतं पेयात्स जीवेद्धि युगं युगम्‌ ॥३८।॥ 

कबीरः सद्शुरुः प्राह कुवन्तु मानवास्तथा । | 

विषयादीन्‌ परित्यज्य रमन्तां रामवत्मंनि ॥३९॥ 

कामक्रोधादिकं स्यक्त्वा ह्यात्मानं भावयन्तु वै । 

आत्मज्ञानं विना यस्मात्‌ पच्यन्ते नरकादिषु ॥४०॥४३॥ 

फिर वह ज्ञानी प्याले ( आधार ) के ब्रिना रहनेवाला निराधार स्वयं 

सर्वाधार अमृत को अचवता ( पिबता ) है, ( निराधार नित्य ब्रझानन्द का 
अनुभव करता है ) | जिज्ञासुओं के लिये हदय नदो में ज्ञान नीर को भरकर 
रखता है; और संसारी के लिये संसार नदी में विषयादि नीर को भरकर रख 
देता है, उसका ग्रहण उपभोग नहीं करता है । भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि 
उक्करीति से जो कोई एक बार भी निराधार रामसुघा (असूत) रस को चाखता 
( अनुभव करता ) है । सो युग-युग जीता है ( जन्म-मरणादि से रहित नित्य 
चिद्‌ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ) | 

राम ज्ञान भौ जाह, राम ही सो भो ज्ञानी। 

विसु अज अमर अनूप, अभय. अमरित सुख खानी ॥ 

आवागमन विहीन, इन्द्र से रहित अदण्डा। 

साक्षी अकल अनीह, भेद भ्रम रहित अखण्डा ॥ 


पावन परम उदार, स्वतन्त्र सकल आधारा। 9 > रः क 
चिदानन्द सन्दोइ, सकल अघ दुख से पारा॥  . | 
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इनूमान या जानि, करिय सो यतन सदाही। 
जानिय राम अनन्त, तरिय भवसिन्धछु अथाही ॥ १।।४३॥ 


शब्द ४४ 


(मैं) कासे कहुँ को सुने को पति आई, फुलवक छुवत भेंवर मरि जाई ॥. 
गगन सण्डल महँ फुल एक फूला, तर भौ डार ऊपर भो मूला ॥ 
 जोतिय न बोइय सिंचिय न सोई, डार पात बिजु फुल एक होई !! 


कस्मै सत्कथ्यतां तत्त्वं कः शश्वणोति एुभाषितम्‌ । 
श्रत्वा को विश्वसित्यत्र विषयासक्तमानवः ॥४१॥ 
लोककायादिपुष्पेषु गो चरास्वादतत्परः । 
आसक्तो भ्रमरः कामी म्रियते तन्निषेधतः ॥४२॥ 
| आकाशमण्डले चैकं पुष्पं प्रकृति भूमिषु । 
उटी फुल्लं विश्वात्मक यस्य ह्यध्व मूलमधः शिर: ॥४३॥ 
a कृष्यते नैव तत्क्षेत्रं नोप्यते तत्र बीजकम्‌ | 
सिच्यते नात्र किञ्चिच्च वृक्षः शाखाभवेन्नदि ॥४४॥ | 
क शाखां पत्रं विनैवात्र पुष्पं पुष्यति सवदा | 
क . एकं विश्वात्मकं नानागन्धस्वाद . समन्वितम्‌ ॥४५॥ | 
उक्त विषय मोहादि के त्याग और रामसुधारस के पान के लिये किससे 
कहा जाय, और कहने पर भी कोन सुनता है, तथा सुनने पर भी इसको कोन. 
|... पतिआता हे ( इस कथा में कोन विश्वास प्रतीति प्रीति करता है )। अर्थात्‌ 
इसके भ्रवणादि के अधिकारी दुलंभ है । क्योंकि यह अज्ञ विषयी भंवरा 


"५२२०... 
________ जीव) जिस नाम रूपात्मक प्रेय पुष्पों में आसक्त है, उन विषयादिरूप फूलों: 





स (विकसित सित हुआ है) और “ऊध्वमूलो5वाकशाखः | कठ० २। ६1१” इत्यादि 
गाजर के अनुसार इस संसार पुष्प के ऊपर (परम सूक्ष्म दरतुल्य परोक्ष ईश्वर) 


मूल कारण है, और तर (अघःनीचे) डार (शाखा) हुए हैं, और इसके च्चेत्ररूप. 


हक 
नकि 


व्या | 
 मङ्कति (माया) जोती बोई और सांची नहीं जाती है न उस प्रकृति में प्रकृति | 
स्वरूप से अन्य शाखा-पत्रादि होते हैँ, तो भी उस प्रकृतिरूप चेत्र में ही डार | 

एक फूलरूप संसार शरीर विषयादि उत्पन्न होते हँ । 


= ७ हि क्य 
DT ८.४. " 
०० so री 
+] s रू 
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फुल भल फुलल मालन भल गाँथल | 
फूल बिनशि गौ भेंबर निराशल ॥ दु 
कहहिं कबीर सुनहु सन्तो माई। 
पण्डित जन फुल रहल लोभाई ॥४४॥ 
पुष्प विकसित पुष्ट कायस्रीपुत्रलक्षणम्‌ | के 
माया मलिनबुद्धिश्च कामादिसूत्रके दृढम्‌ ॥४४॥ >. 
अध्यासे ग्र न्थिबन्धैश्व तज्जीवात्मन्ययोजयतू। ˆ ' व 
कालात्तस्य विनाशेन हताशो भ्रमरोऽभवत्‌ ॥४७॥ EE 


अहो तथापि .शाञ्जज्ञा ये वे पण्डितमानिनः । 
तेऽस्य ळोभेन तिष्ठन्ति किमत्र कथ्यतां कथम्‌ ॥४८॥ 
त्वं साधो ! श्वणु लोभं तं त्यक्त्वैवात्मावधायेताम्‌ | 
सोहं माजेयतां शोघं सद्गुरुः प्राह मुक्तये ॥४९॥ 
सदाऽऽत्मा ध्यातव्यः प्रबळरिपुयुक्तऽत्र विश्वे , 
कथं कस्मे सत्योऽप्यमळसुखहदेतुः सुशब्दः । 
मया वाच्यो लोका विषयरांसका ळब्धवणा) , 
स्तिरस्कारात्तेषां त इह मृतकल्पा भवन्ति ॥५०॥५४॥ 
इति हनुमत्कृतायां शच्दसुधायां मोहनिद्रात्यागतदधिकारिंदौळभ्य- 
वणेनं नाम षोडशस्तरङ्ग, ॥१६॥ उ 
उक्त क्षेत्र तथा संसार में देह पत्र-त्री विषयरूप मले (सुन्दर प्रिय) फूल फूले 
हैं, अविद्या कुबुद्धिरूप भालिन ने उन फूलों की माला को कामादि सू्जोसे | 
भली रीति से गाँयी है, और गायकर जीवात्मा को पहिराई है, उनमें आत्मत्व 
के अध्यास अभिमान तथा ममता आदि को सिद्ध की है, और करती हे। | 
परन्तु उन फूलों के विनश्वर होने के कारण जब वे फूल विनष्ट होगयेया _ He 
विनष्ट होते हैं, तब तृति रहित भँवरा ( आसक्त जीव ) निराशल (निराश = 


el; 


हताश) हुआ और होता दै | भीकवीर साइव कहते हैं कि दे सन्तो भाई | तुम 
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परन्तु- अमर कोइ नहिं देव, विश्व नहिं नाश विहीना । 
अर्थ घ॒र्मं सब काम, विनश्वर विगुण मलीना ॥ 
देह खेह मिलि जाय, तवे घन क्या सुख देवै । 
घम नशै दे भोग, योग बिनु को सुख सेवै ॥१॥ 
कामी को नहिं शान्ति, भ्रान्ति उपजत दिन राती | 
क्रोध लोभ बढ़ नित्य, मोह मद होत अराती ॥ 
ताते करिय विवेक, विमल वैराग्य दिढावो । 
हनूमान लहि ज्ञान, परमपद निश्चल पावो ॥२॥४४॥ 


CP 
अथ अलौकिकात्मवैराग्य विषयक शंकासमाधान प्र० १७ 
शब्द ४५ | 
(भाइरे) अदबुद रूप अनूप कथा है, कहुँ तो को पतिआई । 
जह जह देखो तहँ तहँ सोई, सब घट रहल समाई ॥ 
अलोकिकमतुल्यं यत्कथाऽप्येतस्य ताही । 


मोहादीनां विना त्यागं विश्वस्यात्तत्र को नरः ॥१॥ 
यस्मिन्‌ कस्मिश्च संयुक्तो भूत ऐश्वय एव वा। 















) र तत्त्वं स्मरति नेवाऽयं गुरुवाक्यं न मन्यते ॥२॥ 

) 2: “अहं ममेति यावत्स्यादज्ञानमस्य बन्धनम्‌ । 
हर कुतो निःसरणं तावदह काराग्रहाद भवेत्‌ ॥३॥ | 
न देहकारागृहान्मुक्त विरक्तेः सुविवेकिमिः । | 
जट हञ्यते यत्र यत्रेव तत्रेव इयते तु सत्‌ ॥४॥ | 
i; तत्तत्त्वं सबदेहेषु प्रविष्टं ततेते तथा । ॒ 
32 देह त्रोध्च ९ ! 
इृहिरधश्वोध्य सवतो व्याप्य तिष्ठति ॥४ | 
|  यथामिम्रुवनेष्वेकः प्रविष्टो बहुरूपवान्‌ । , 
9 सवत्येकर्तथे वात्मा चतेतेऽन्तरबेहिः सदा ॥६॥ | 
> श्रुति विहित अवणादि जिसके ज्ञान के लिये कर्तव्य है, उस अदबुद ; 
. (आश्र) स्वरूप आत्मा की कथा भी अनूप (उपमा रहित) है । यदि में उस 
ओ की कथा कहूँ, तो विवेकादि के बिना को (कोन) पतिआता (विश्वास करता) ङ 
' है, या कर सकता हे | विवेक होने पर विचार कर देखने से ( समझने ) से... | 


जहां देखो तहाँ-तहाँ सो आत्मा ही अस्ति (सत्ता) भाति (प्रकाशा्ान) 
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और प्रिय (आनन्द) रूप से बाहर भीतर प्रतीत होता है। और सब देह में 
'भी वही साक्षी, अन्तर्यामी तथा जीव रूप से समा रहा है | 
लक्षि बिनु सुख दरिद्र बिनु दुख, नीन्द बिना सुख सोवे । 
यश बिजु ज्योति रूप बिनु आशिक, रतन विहूना रोबे ॥ 
तत्र लक्षं विना सौख्यं दुःखं दारिद्रयमन्तरा । 
मायया कल्पितं नैव वस्तुतो विद्यते$खिळम्‌ ॥७॥ 
तमोनिंद्रां विनैवायं सुखं शेते सदा शिब: | 
यशो विना सदा ञ्योतिरासक्ती रूपमन्तरा ॥८॥ 
विद्यते सवदा देवे हीन्द्रियाणां च देहिनाम्‌ | 
स्वरूप ज्योतिषो छाभे मुक्ति भवति सवंथा ॥९॥ 
सञ्जने छेभ्यते रत्न क्वेश्यापहमिदं शुभम्‌ । 
असन्तस्तद्ठिना झाइवदू रुदन्ति विलपन्ति च ॥१०॥ 
लक्ष्मी के बिना लक्षपति आदि होने के बिना भी वह ज्ञानी को सुख 
-स्वरूप भासता है, और दरिद्रता के बिना उसमें अज्ञ को दुःख भासता है । ओर 
निद्रा के बिना सुख से सोया हुआ भासता है तथा सुषुसि काल में नीन्द रहित 
आत्मा में व्यावहारिक जीव सुख से सोता है । क्योंकि “सता सोम्यः ! तदा 
सम्पन्नो मवति” उस समय सत्यात्मा से जीवात्मा सम्पन्न हो जाता हे (मिल 
जाता है) और यश के बिना आत्मा की ज्योति (ख्याति प्रकाश) स्वरूप है । 
-रूप के बिना ही उसके सब आशिक (प्रेमी) हैं या सब उसमें आसक्त हैं। उसी 
'परमप्रेम का विषय स्वयं प्रकाश रत्न को निज स्वरूप समझने के बिना अज्ञानी 
*जीव सदा रोते हैं | अतः रोदनादि रहित होने के लिये आत्मा ज्ञातव्य है । 


भ्रम बिलु गञ्जन मान बिजु निरखन, रूप बिना बहुरूपा । 
थिति बिनु सुरति रहस बिनु आनन्द, एसो चरित अनुपा ॥ 


अहो श्रमं विनेवात्र रोदनादिविपद्गणः | 
प्रमाणेश्च बिना तहत सवषां दशेनादिकम्‌॥ ११ ॥ 
एवं रूपै विंनेवायं बहुरूपः प्रहृङ्यते । 


मायया नतु तत्त्वेन नन्वेतद्विदुषां मतम्‌.॥ १२॥ | मकी कड 


स्थिति विनेव तेनात्र सवस्य स्मरणं भवेत्‌। ` 
विज्ञानमनुबोधश्च स्वरूपेणेव केवळम्‌ ॥ १३॥ 
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रहस्येन विना चैवमानन्दं वतते च यत्‌। 
एतद्धि चरितं तंस्य वतेतेऽनुपम खछ॥ १४॥ 
उस स्वरूप मे भ्रम के बिना अज्ञा को गञ्जन (विपत्ति) की प्रतीति होती दै 

प्रत्यक्षाद प्रमाणो के बिना उसका निरखन (दशन) होता (वह स्वरूप) से ही - 
सबको प्रकाशता है, तथा स्वयं भी प्रकाशता है, प्रमाणा से नहीं, अप्रमेय 
होने से प्रमाणों से उसको कोई नहीं जानता हे । किन्तु शब्द जन्यज्ञान रूप ` 
बृत्ति से अविद्या मात्र की निवृत्ति होने पर आत्मा स्वयं प्रकाशता है। और 
रूपादि रहित निगुण होते भी, रूप के बिना ही “इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप 
ईयत । वृ. २ ५।१६” वह इन्द्र (आत्मा) माया से पुरुरूप (बहुरूप) होता है । 
स्थिति (ध्यान चिन्तनादि) के बिना ही ईश्वर रूपता को प्रासमायी आत्मा को 
सब कर्मादि की सुरति (स्मृति) रहती है, कि जिससे जन्म आयु भोगादि की 
व्यवस्था करता है । रहस्य ज्ञानादि के बिना वह सदा आनन्द स्वरूप नित्य 
मुक्त ही रहता है | ऐसे उसके उपमा रहित चरित्र हैं 


कहहिं कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अचुमानी । 
परिहरि लाख लोग कुटुम तजि, भजि रहु सारंग पानी ॥४४॥ 


| 2 हरिरात्मा मणिश्चायं संसारे सवतः सदा । 
ओ। वततेतं हि चित्तस्वै विचाराद्यः प्रपश्य वे ॥ १५॥ 






















लक्षं छोकान्‌ कुटुम्बाम्च त्यक्त्वा तं सद्धरिं भज । द 

विशुद्धः सेव पानीयं तृष्णातापादिनाशकः ॥ १६॥ ग 

शाद्धपाणि हरि यद्वा भजस्व स्वान्तशुद्धये । र 
निष्कामो गतरागः सन्‌ चित्त स्थेयं ततो भवेत्‌ ॥१७॥ 2 ड 
` सेक्त्या तत्त्वे परिज्ञाते मोहजाळं नशिष्यति र 

` तृष्णाशादिविमुक्तर्व॑ पुनन्द्रः न चेष्यसि॥१८॥  . १ 

सवहुन्द परित्याग; सबइन््सहिष्णुता। हैः 

सवहन्द्ससमत्व च मोक्षस्य विधिरुच्यते” ॥ १६ ॥४५॥ ५ 


न पट कपौर साहब कहत है कि सर्वात्मा हरिस्वरूप माणिक ( रत्न हीरा ) 
क हनन जगत र में सवत्र अव्यक्त रूप से वतमान है | परन्तु प्रथम अपने चित्त (अन्तः 
करण, में श्रवणपूवक अनुमान (विचार) करके देखो ( समझो ) फिर लाखो 

न्य और लोग ( लोक ) सम्बन्ध कुटुम्बादि को त्यागकर, इनकी ममता 

र हादि. दि को त्याग कर, सारंगपानी ( हरि ) को भजते (स्मिरते) रहो (ओर 
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शिवमचलमनादि भूत देहादि हीनम्‌ । सकळ करणहीनं सर्वभूतस्थितं तं हरिं- 
मकलममायं सवंगं वन्द एकम्‌? ॥ ४५ ॥ 


शब्द ४६ 
९ न 
अघ हम भयली बाहर जल मीना । पूवजन्म तप का मद कीना 
तहिया अछलो मैं मन वैरागी | तजलु लोग कुडुम राम लागी ॥ 


मन्दवेराग्यवान्‌ कड्चित्यक्त्वा वाह्मगृह्मादिकम्‌। 

स्वान्ते रागादिभिस्तप्तः प्राहेदं सद्गुरु प्रति ॥ २०॥ 

अहं पूवंसवे किश्चिचपो भोगविखण्डनम्‌। 

तपसो वा मदं किञ्चित्‌ छृतवानस्म्यसंशयम्‌। २२ || 

तदानीं त्वहमासँ च मनसा रागवजितः । 

यतोऽद्य त्यक्तवॉल्लोककुदुम्बान्‌ रामलब्धये ॥ २३ ॥ 

त्यागवासनया यद्वा कर्माख्यतपसा ह्यहम्‌ | 

त्यक्खा सव तपाम्यद्य रामसपि न ळव्धवान्‌॥ २४ ॥ 

उक्क उपदेश के तात्पर्य के अज्ञानी मन्द वैराग्यवाले तटस्थ राम भक्त का 

मानो कथन है कि आप ज्ञानी विरक्त सन्त लोग, लक्षादि सम्पत्ति और लोक 
कुटुम्बादि को त्यागकर भजन करने के लिये उपदेश देते हैं और में तो अब 
(कुटुम्बादि को त्यागने पर ) मानो,जल से बाहर निकाली हुई मछली तुल्य 
दुःखी हो रहा हूँ । अनुमान से समझता हूँ कि मैंने पूर्वजन्म में तप करके, 
उसका मद (गर्व) किया था, तहिया (उस समय) मैं मन में वैरागी (वैराग्य की 
इच्छा वासनावाला) था कि जिससे में आज (इस जन्मर्मे) राम लागी (राम की 
प्राप्ति के लिये लोग कुटुम्ब को त्याग दिया हूँ) | तहाँ कर्म स्वरूप तप के मद 
से दुःख हो रहा है, तप के प्रभाव से राम की म्रासि को इच्छा हो रही है । 
वैराग्य की वासना से त्याग हुआ है, और-उपदेश भी त्याग में कारण है । 


तेजळो काशी मति भइ मोरी । प्राणनाथ कहु का गति मोरी । 
हम हिं कुसेवक कि तूँहई आना । दुइ महेँ दोष काहि भगवाना ॥ 
हम चलि ऐलि तोहारे शरणा । कतहुँ न देखो हरि के चरणा । 
हम चलि ऐलि तोहारे पासा । दास कबिर मल केल निराशा॥४३॥ 


नूनं भ्रान्ता हि मे बुद्धिः काशी त्यक्ता यतो मया । ` 
अन्यथा तावता मुक्तिः सिद्धा त्यागेन कि मम ॥२५॥ 
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प्राणनाथ ! गुरो ! त्वद्य का गति मे भविष्यति । 
कथ्यतां सा न जानामि किंख्चिद्रामक्पा विना ॥२२॥ 
अहं कुसेवको यद्ठा भवानेवाबुधोऽशुरुः । 
पृथग जनो मृषाढापी इयोरागो5त्र कस्य वै॥२७॥ 
अहं ते शरणे प्राप्तो नो पश्यासि हरेः पद्स्‌ । 
कुत्रापि भवतो मन्तुस्ततोऽत्र ज्ञायते मया ॥२८॥ 
आयातः शरणेऽहं ते खं न दर्शयसे हरिम्‌ । 
अतो भक्त हि जीवं मां हताश कृतवानलम ॥२६।।४६॥ 
तप के अभिमान से पूर्वजन्म में साइत मेरी बुद्धि श्रान्त हो गई थी, कि 
जिससे काशी को मेने त्याग दिया था, उसके सेवन नहीं किया था। यदि 
काशी को सेवकर वहाँ शारीर को पूर्व जन्म में त्याग किया होता, तो मुक्त ही 
हो गया होता । स्यागादि की आज जरूरत नहीं होती । हे प्राणनाथ ! (शुरो ! 
प्रमो !) कहो कि अब मेरो क्या गति (आश्रय) है अब में केसे मुक्ति पा सकता 
हूँ त्यागादि से तो मैं दुःख ही पा रहा हूँ। दे प्राणनाथ! भगवन्‌ इम ही 
कुसेवक हैं कि जिससे मेरी ऐसी दशा हो रही है कि आपही आन (अशुर) हो 
और दोनों में किसका दोष है कि जिससे यह मेरी ऐसी दशा है । विचारने 
- "प्र मेरा दोष नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इम तो आप के उपदेश के अनु- _ 
सार सबको त्यागकर तुम्हारे शरण में चले आये हैं। और आप कहते हैं कि 
नहं जह देखो तहं तहं सोई” इम आपके शरण में आकर भी कहीं हरि 
के चरणों को नहीं देख रदे हैं | हम तो सबको त्यागकर हरिचरणादि के दशन 
ओ। के ही लिये आपके पास चले आये हैं। परन्तु हे कबीर ! (गुरो !) आपने तो 
. सुके मलेदास को मली भाँति से निराश (इताश) किया है । अतः आपके ही 
दोष से मुझे हरिचरण का दशन नहीं हो रहा है, सो उचित नहीं हे॥ ४६ ॥ 


दान्द ४७ 
र लोगा तू ही मति के भोरा । 

ज्यो पानी पानी महँ मिलिगो, त्यों धुरि मिले कबीरा ॥ 

ओ। जी मैं थीको सांचा व्यास, तोहर मरण ह्वे मगहर पास || 

______ मगहर मरे सो गइह होवै, भल परतीति राम से खोवै॥ - उ 
ही . भो ढोका यूयमेवात्र भ्रान्त बुद्धियुताः सदा । j 
ह. स्थाऽतो रामं प्रथगृवित्थ मोहं त्यजथ नो सिदाम्‌॥३०॥ 
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यथा नीरं मिलेन्नीरे तेनेकत्वं समाप्चुयात्‌। = 
तथा देहामिमानाद्े जीवा धूलिषु संगताः ॥३१॥ 
एतद्धि वचनं श्रुत्वा आषन्ते त्वभिसानिनः । 
बयं चेत्सत्यवक्तारस्तदा ते मरणं भवेत्‌। 
च्य *७ - , ९ 
पारवे सगहरश्येव यत्र युक्ति न छभ्यते ॥२२॥ 
सृतो मगहरे चायं नरो सवति गदभः | 
रामभक्ति सुकमोदि सव रं नाशयत्यछम ॥३३॥ 


यद्वा सदूगुरुरेवाह सत्यवक्ताऽस्म्यहं यदि । 
तदा ते भवतान्मृत्युः पाइवे मगहरस्य वै ॥३४॥ 
त्व तथापि विमुक्तः स्या सरतो यत्र खरो भवेत्‌ । 
विमूढो यस्य रामे नो विश्वासो वतते हढ: ॥३५॥ 


सद्गुरु का उक्त शिष्य के प्रति मानो सान्त्वना युक्त उपदेश है कि हे 
लोगा ! तुम ही मति के मोरा ( आन्त स्मरण शक्ति रहित बुद्धि वाले ) हो | 
क्योंकि प्रथम कहा गया कि “हाथ न वाके पाँव न वाके रूप न वाके रेखा? 
इत्यादि उपदेशों को ञ्रमादि, से भूल करके ही तुम हरि के चरण को देखना 
चाहते हो, निर्गुण सच्चिदानन्द का अनुभव नहीं करते हो । अतः जैसे पानी 
पानी में मिल गया हो, तैसे हे कबीरा (जीव) तुम धूलि (देहाभिमानी) होकर) 
घूलि (म्ट्टी) रूप देह में भ्रम से मिले हो | अर्थात्‌ शुरू जल में शुद्ध जल के 
समान, संमुद्र में नदी के समान, ज्ञानी पुरुष नामरूप के अभिमानों को त्याग 
कर निगुण राम (ब्रह्म) में मिलते हैं और तुम अज्ञान से जल की मछली तुल्य 
बनते हो, तो काल के वश में पड़कर दुःखी क्यों न होंगे । “मच्छा भये न 
बाँचिदो, घोमर तेरो काल | जिहि जिंहि डाबर तू फिरो, तह तहँ मेलिहिं 
जाल || साखी २३४ वस्तुतः लोग कुइम्बादि जलवुल्य शान्तिकाररहुँसमी 
नहीं । किन्तु पूर्ववर्णित सुखसागर राम ही पानोतुल्य शान्तिकारक है। ओर 
उसीमें तुम वर्तमान हो । परन्तु मतिञ्जम से उसको समझ नहीं रदे हो । अतः ._ : 
“पानी में मोन पियासी | छुबिया जल बिच मरत पियासा” इत्यादि उपहास ES 


का विषय हो रहे हो | यदि में (सद्गुरु) सचा व्यास (वक्ता) थी को ( हूँ ) या 


मैं यदि सच्चा हूँ। और वेदादि के वक्ता व्यास मुनि यदि सच्चा हैं | तो तेय. - 


मगहर के पास में मरण हो या मगहर में ही मरण हो, और तुम यदि मेरै 


#] 
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सरण नहीं पाता है । क्योंकि मगहर में जो मरता है, सो गदहा तब होता है 
कि जब वह राम से (रामभक्ति ज्ञान से) भली गति मुक्ति की प्रतीति को खोता 
(गमाता नष्ट करता) हे, अन्य नहीं । 


मगहर मरे मरण नहिं पावै । अन्ते मरे तो राम लजावे ॥ 
क्या काशी क्या मगहर ओरा। जो पै हृदय राम बसु मोरा ॥ 
जो काशी तन तजहिं कबीरा | तो कहु रामहि कौन निहोरा॥४७॥ - 


सृतो सगहरे जन्तु भूयोमरणवर्जितम्‌ । 

प्राभोति मरणं नेव काइ्यादौ मरणाद्धि तत्‌ ॥३६॥ 
काइयादौ हि सृतो रामं ऋत्वैवातिनिरुत्तरम्‌ । 

हेपयिस्वा ततो मोक्षं ळभते नात्र संशयः ॥३७॥ 

अथवा सद्गुरुः प्राह स्तो मगहरे भवेत्‌ । 

ज्ञानी चेन्मरणं भूयः प्राप्नुयान्न कथञ्चन ॥३८॥ 

ज्ञानं लब्ध्वापि यः कश्चित्काञ्यादौ मरणं श्रयेत्‌ | 

स रामं कुरुते झन ज्ञानं च छज्जितं तथा ॥३९॥ 

यदि से हृद्ये रामो चसस्येव निरन्तरम्‌ । 

काइया मगहरेणात्र किम्बा मे ह्यधिकं अवेत्‌ ॥४०॥ 
काञ्यादौ मरणाजन्तो यदि मोक्षो अवेद्धुवम्‌ । 

FE तदा -किमिति रामस्य विनयं कुरुते जनः ॥४१॥ ४५७) 

` ` इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायामलोकिकात्मवैराग्ययोः शंकासमाधान- 
ER - वर्णन नाम सप्तदशस्तरङ्ग: ॥ १७॥ 

` क्योंकि ज्ञानी भक्त मगहर में मरता है, तो भी फिर मरण नहीं पाता है । 
ओ। मुक्त हो जाता है । ओर ज्ञानी भक्त होते भी यदि अन्ते (मगइरादि साधारण 
ओ। देश से अन्यत्र काशी आदि में) जाकर मोक्षादि के लिये मरता है, तो वह 
भक्त राम आदि को लजाता है ( राम के ज्ञानादि की महिमा को वह नहीं 
' जानता है ) | क्योंकि सच्चा ज्ञानी मक्त तो समझता है कि काशी और मगहर 
जोरा (देश दिशा) क्या कर सकता है, मुक्तिदाता तो राम की भक्ति और ज्ञान 
है| अतः यदि राम मेरे हृदय में बसते हैं ( राम की भक्ति और ज्ञान यदि 
म में है) तो मगहर और काशी से हामि या लाभ कुछ नहीं हो सकता है । 
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` लिये कर सकता है । अतः राम के तथा भक्ति और ज्ञान के स्वरूप महिमा को 
समझने के बिना शिष्य के दोष से ही उक्त शंका होती है, उस दोष को नष्ट 


करने के लिये सत्सज्ञादि शिष्प का कतंव्य है ॥४७॥ अ 
अथ अपार ब्रह्मविचारादि प्रकरण १८ ह. 

शब्द ४८ हक 

अवधू छाड्हु मन विस्तारा । किक 

सो पद गहहु जाहि ते सद्गति, पार(त्रह्म ते न्यारा। | 

नाहि महादेव नाहि मुहम्मद, हरि हजरत कछु नाहीं । का 
आदम ब्रह्मा नहिं तब होते, नहिं धूप ओ छाँही ॥ र 
अवधूक ! त्वया साधो ! विस्तारो मनसो5नृतः । ` 


त्यज्यतां गृह्यतां तद्धि पदं स्यात्सदूगांत यतः ॥ ९ ॥ 
ग्रहणाद्‌ यस्य सञ्ज्ञानादवञ्यं सदूगति भवेत । ` 
पारवद्व्रह्मभिन्नं तत्‌ सदपार हि विद्यते॥ २॥ 
संसाराम्बुनिधेः पारं यद्वा यद्त्र्म चतते। a 4 
तडिज्ञोमनसः सर्वा विस्तारः- परिंगीयते॥३॥। 
महादेवो न तदून्रह्म मुहम्मदोषपि नेव च। HME... 
हरि हेजरतो नेव कोपि तत्र हि विद्यते ॥४॥ A 
ज्ञाने सति स्वरूपे ते नादमो न विधिःस्फुरेत . 
आतपो नेव वा छाया किश्चित्तत्रोपयुज्यते॥५॥ 
मन्द वैराग्यादि से खिन्न पूर्वोक्त विरक्त शिष्य के ही प्रति पूणं विवेक 
ज्वैराग्यादि के लिये उपदेश दै कि दे अवधू ! मन के विस्तारां ( संकल्प क कक 
विकल्पादिको ) को छोड़ो, और सो ( उस ) पद ( स्वरूप वस्तु ) को 
( समझो ) कि जो पद पारब्रह्म ( कार्य ब्रह्म = एकदेशी देवादि ) से 
( भिन्न ) अपार बि ब्रह्म है। और जिसके गहने से सदूगति (मुक्ति, 2 होती 
है या मन के विस्तारो को छोड़ो और मन के विस्ताररूप संसार से पार-(मिन्न) 
शुद्ध ब्रह्म से न्यारा जो कुछ है, उन सबको छोड़ो, और उस शुः त्रह्मपद्‌ को 
गहो कि जिससे सदूगति होती है । वह अपार शुद्ध ब्रह्म महादेव मुहम्मद हरि 
और हजरत नहीं है, और आदम ब्रह्मा भी सदूगति दायक मैं गा नहीं होते 
का सम्बन्ध रहता हे 
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असिया सै पैगम्बर नाहीं, सहस अठासी सूनी । 
चन्द्र खय तारागण नाहीं, मच्छ कच्छ नहिं दूनी॥ 
वेद कितेव स्मृति नहिं संयम, नहीं यवन पर स्याही । 
वंग निमाज कलिमा नहि होते, रामो नाहि खुदाहीं ॥ 
यवनानां न चाचायोस्तत्राशीतिशतानि हि । 
अष्टाशीति सहस्त्राणि सुनयो न पृथग जनाः॥ ६॥ 
चन्द्रसूयों न तत्रास्तस्तारकाणां गणो न च। 
मत्स्यो न कच्छपो नैव द्वेतं दृश्य न हश्यते ॥ ७॥ 
वेदा प्रन्थाश्च नेवाऽत्र स्मृतयो नेव संयमाः । 
यवना नो ततोऽन्ये वा नेवातिमळिनाः प्रजाः ॥ ८ ॥ 
वाचाइऽहाानं त्रतं नेव मन्त्राश्च विविधा नहि । 
रामचन्द्रः खुदाख्यो न तदात्मा तत्र वा भवेत्‌ ॥ ९॥ 
मददाप्रलयादि में पूर्वोक्त महादेवादि के नहीं रहने पर भी परब्र सदा 
| रहता दै | इसी प्रकार परब्रह्म ईश्वर के रहते भी अस्सी सौ यवनों के पैगम्बर 
) नही रहते हैं न अठासी हजार मुनि रहते हैं, न चन्द्र-सूर्य तारागण रहते हैं । 
न मत्स्य कच्छुप दोनों अवतार रहते हैं, न दूनी (दुनियाँ = संसार) रहती है । 
और वेद, कुराण, घर्मशास्ररूप स्मृति, संयम (धारणा, ध्यान समाधि की एक 
विषयता ) नियमादि भी नहीं रहते हैं, न यवन रहते हैं, न यवनों से मी पर 
(भिन्न) स्याही ( मलिनता ) तामस, प्रजा, पशु, पक्षी, उष्मज, स्थावर, प्रजा, 
प्राणी आदि रहते हैं। न बाँग ( अजान ) देना, निमाज पढ़ना, कलिमा 
(कलमा मन्त्र ) रहते हैं या कलिमा ( कलियुग में ) सिद्ध होनेवाले बाँगादि 


इन सबका अभाव रहता हे, परन्तु परब्रह्म रहता हे । अतः सदूगति के लिये 
परब्रह्म को ही गहो ( समझो ) इत्यादि | 






. फहहिं कबीर सुनहु हो अवधू , आगे करहु विचारा । 





हर 
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नहीं रहते हैं न राम खुदा का भेद रहता है । महाप्रलय और मोक्ष काल में. 
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आदिरन्तो मनो मध्यो विद्यतेऽत्र न वा सिदा। . 
नाग्नि न पवनो नान्यः कञ्चिद्‌ भूतमयोऽपि सः॥१०॥ 
सवयोनिषु ये जीवा भवन्ति श्षुद्रजञन्तबः। 
तदात्मा चंच देवोऽसौ साक्षिशव्दौ न.वाडायौ ॥११॥ 
अवधूक ! त्वया साधो ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 
एभ्यो हिं परतत्त्वस्य विचारः क्रियतां मुहुः ॥१२॥ 
पूण यद्धि परं ब्रह्म तत्‌ प्रत्यक्ष कुतो भवेत्‌। 
साक्षात्तज्ञभ्यते के वा साधनेश्च कुतो गुरोः ॥१३॥ 
यद्वा हिरण्यगर्भाद्याः पूणत्वेनेव सम्मताः । र 
वभूताः कुतस्तद्वद्‌ ब्रह्मण्डानि सहस्रशः ॥१४॥ ` :. 
कायाणां सन्त्युपायाः के कैः सेव्यानि च तानि वै । 
केन तानिनिवतंन्ते भोः साधो ! चिन्त्यतां मुहुः ॥१४॥ ` 
एवं सत्यचिचारेण ज्ञानं छव्ध्वा ह्यनुत्तमम्‌ । 
भवान्‌ सुक्तो भवेद्‌ बन्धात्सद्गुरु भासतेऽस्रतम्‌ ॥१६॥ 
आत्मानमेव विज्ञाय मनो विस्तारलक्षणान | Br 
नानुध्यायादूवहूनथा स्त्यजेत्सर्वान्‌ विचक्षणः ॥१७॥ 
सर्वात्मभावाय योगो विरागः कायः सदैवेति चौक्तौ तु कञ्चित्‌ । 
मन्दो विरक्तो वदत्यत्र तन्नो कृत्वा स्वकरणे विचारो विधेयः ॥१८॥४८॥ 


इति हनुमत्क्ृतायां शब्द्सुधायां मनोविस्तारत्यागापारत्रझचिचारः 
वणन नामाष्टादशस्तरङ्गः ॥ १८ ॥ 


ज्ञातव्य वह परत्रह्म आदि-अन्त और मध्य तथा मनकी विषयता से रहित 
स्वयं प्रकाश है, कायं के आदि अन्त मध्य काल देश होते हैं, परत्रझ्मस्वशक्ति | | 
माया द्वारा सबका कारण होता है, काय नहीं है । अतः उसके आंदि अन्त भर य 
' और मनरूप मन से कल्पित अन्त भी उस ब्रह्म में नहीं होता है, नैयायिक . 
से कल्पित परमाणुरूप मन आदि में प्रविष्ट रता हे और उस ब्रह्म को | बा. f 
जानने वाले भी आदि अन्त मध्य मन की वशवतिता से रहित हो जाते है। 
शीतोष्णादि इन्दरों के देठ आतस ( तेज) पवन पानी का असङ्ग ब्रह्म से | हु क. 
सम्बन्ध नहीं होता हे । चौरासी लाख जीव जन्तु (बड़े छोटे प्राणी) प्रलयादि 
में नहीं रहते हैं, न साखी (साक्षी प्रमाण) रूप शब्द रहता हे, न अन्य बाणी. 
रहती है । थ्री कबीर साहब कहते हें कि दे अवधू | उस ब्रह्म के ; श्रवणा क द्‌ ट 
करो और महादेवादि सब से आगे ( परे ) सत्य पर ब्रह्म का विचार क करो र 
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वह पूरण ब्रह्म कहाँ से (किन साधन सद्गुरुओ से) प्रगटेगा ( प्रत्यक्ष होगा ) 
सो विचारो | किरतम ( कार्य आकाश वायु आदि) को-किन कारणों ने 
उपचारा ( उत्पन्न किया ) इत्यादि विचारो और घीर गुरुशरण में जाया 
करो, तो सगुण, निर्गुण ब्रह्म को जानकर चिन्ता रहित मुक्त होगे । 
«शब्द शिन्घु में लोक है, ऐसो गहर गम्भीर | राम कहो साहिब कहो; 
सोऽहं सत्य कघीर ॥१॥ ब्रह्म कहो अविगति कहो; कर्ता कहो करीम । कादिर | 
वे परवाह है, रमता राम रहीम ॥ २ ॥ गायत्री कलमा कहो, वैकुण्ठ भिस्त न | 
दोय । जाका दर्पण पाक है, ताका मेला होय ॥३॥ सत्यवादि के चरण को; 

शिर पर डारो धूर । चौरासी निश्चय मिटै, पहुँचे तकथ हजूर ॥४॥ ऐसा राम 

अगाध है, अविनाशी गम्भीर । हदि जीवों से दूर है, वेददियो के तीर॥५९॥” 

इत्यादि धर्म ज्ञान के वक्ता भीगरीबदास जी महाराज ने कबीर साहब के इस 

भक्ति प्रकरण के अर्थ अनुभव को पूर्ण पाया था । अतः पक्षपात रहित ज्ञानी 

सन्त थे इसमें संशय नहीं है । और “राम नाम लै जगहि इढ़ायो। काल 
# फन्द कोइ चिन्ह न पायो” इत्यादि लिखनेवाला केसा कुल-पोषक असन्त था, 
 इसकेमन्ताभी वैसे ही हैं सो विवेकी सन्त भक्त विचारेगें ॥४८॥ 


म] oo 





अथ भक्तितत्फलादि प्रकरण १९ 
शब्द ४९ 
द सन्तो ! भक्ती सतशुरु आनी | 
.. नारी एक पुरुष दुइ जाया, बूझहु पण्डित ज्ञानी ॥ 
 पाइनफोरिगंगएक निकली, चहुँदिशि पानी पानी । 
. ता पानी दुइ पवत बूडे, दरिया लहर समानी ॥ | 
_.  . विचारादियुता सत्या भक्तिः सद्गुरुभिजने । 
म आनीता जगतामेव हिताय कार्यंसाधिनी ॥ १ ॥ 


















 अिक्तिरुपा च नायका ह्यभावजनयत्सुतौ । 
ज्ञानवैराग्यनामानौ पुरुषौ शमेदौ शुभौ ॥२ ॥ 
ज्ञायते सा बुधास्सम्यग्‌ छभ्येते तौ च मोक्षदौ। २ 5 2 
 अतश्चोपास्य विद्वांसं ता च तो सुळभस्व भोः॥ ३॥ | 
| ुरुरुपान्मनोरूपान्महतो वै शिळोच्चयात्‌। न 
बिभिद्य अक्तिगङ्गा तं निगेता जगतीतळे॥४॥ .- 
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ततः झान्तिस्वरूपं च सुखज्ञानादिलक्षणम्‌ । 

पानीयं सकतो ` व्याप्तं चतुदिक्षु सुसाधुषु ॥ ५॥ 

दन््द्वेतात्मकं तेन निमग्न पर्वतद्ठयस्‌। 

संसाराख्यनदी दीघोऽऽविष्टा बोधतरङ्गके ॥ ६॥ 
धप्राटत जिमि सद्भक्ति से, सहज निजातम देव | मिटत द्वन्द्व संब सहज 


ही, सो अब कह गुरुदेव ॥ १ ॥” हे सन्तो ! उक्त परब्रह्म के ज्ञानादि के लिये 222 
सद्गुरु ने संसार में प्रेम, भ्रद्धा, विचार, श्रवणादिरूप भक्ति आनी (लाई) 
है। वह भक्तिरूप एक नारी ने ज्ञान विरागरूप दो पुरुष को जिज्ञासुओंके . २ ४ 
हृद्य में जाया (उत्पन्न किया) ओर करती है, सो तुम ज्ञानी पण्डितों से बूझो Ri 


{ समझो ) | क्योंकि “मोक्षकारणसामम्रयां भक्तिरेव गरीयसी” मोक्ष के कारण 
सामग्री (समूह) में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है | अतः ज्ञानी पण्डित से भक्ति के स्वरूप 
आदि को समझकर, भक्ति द्वारा शुद्ध हदय में ज्ञान विरागादि को श्रवणादि | 
से प्रास करो, श्रीमदूमागवत माहात्म्य का वचन हे कि “अहं भक्तिरिते- | | 
ख्याता इमौ मे तनयौ मतो । ज्ञानवेराग्यनामानौ कालयोगेन जजेरौ ॥ १॥? र 
राजा परीक्षित से भक्ति कहती है कि में प्रख्यात भक्ति हूँ । मेरै आगे वर्तमान 
ये दोनों ज्ञान वेराग्य नामवाले मेरे पुत्र हैं “ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं 
पश्यते निष्कलं घ्यायमानः । मुण्ड. ३।१।८ विवेक ज्ञान के प्रसाद से विशु- 
द्वान्तःकरणवाला होकर फिर प्रेम भक्तिपूवक ध्यान करनेवाला अविनाशी 
निरवयव पर ब्रह्म का अनुभव करता हे 'श्रद्वावाँल्लमतेज्ञानम्‌। म. गी. 
४।२९” श्रद्धावाला ज्ञान पाता है, इत्यादि गौता में प्रसिद्ध दै । अतः भ्रद्धाद र 3 
पूर्वक श्रवणादि से ब्रह्मानुमव करो | क्योंकि जैसे पहाड़ को फोड़कर गंगा. 
निकली है, तैसे ही “माटिक कोट पाषाणकताला | रमैनी १२” इसमें वर्णित | हट छे 
पाइन को (मन को) फोड़कर, अचल सदूगुरुलूप पहाड़ से एक भक्तिरूप गङ्गा 
निकली हे, और निकलती है । अतः जहाँ भक्ति गङ्ग। है (रहती है) तहाँ चारो 
दिशा में पानी पानी ( प्रत्यक्ष शुद्ध ब्रह्म सुख-शान्ति ही शान्ति ) रहती है। 
ता पानी (उसौ पानी) में बिन्ध हिमालय दो पतेततुल्य इन्द्ररूप दो पवत बूड 
गये, ओर बूड़ जाते हैं, भक्तिमान्‌ प्राणी ज्ञान पाकर सब इन्द्र भेदभाव से रहित 
हो जाता है। क्‍योंकि उसकी भक्ति ओर ज्ञानात्मक लहर (तरङ्ग) में संव 

दरिया समा गई (लीन हो गई) ओर समा जाती है। मन के तरङ्ग सब ब्रह्म 
में विलीन हो जाते हैं। “सनकादिक सेवन करें, शुकदेव बोले साख | कोटि- 
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उड़ि माँखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी | 
बहि माँखी को माँखा नाहीं, गर्भ रहा बिनु पानी ॥ 
नारी सकल पुरुषवहि खायो, ताते रही अकेला । 
कइहि कबिर जो अब की सप्ठुके, सोई गुरु हम चेला ॥४६॥ 


उड्डीय माक्षिका बुद्धिः संसारादूइन्दुःखतः । 
ब्रह्मण्येव तरौ लसा वाणीमेकां हि भाषते ॥ ७॥ 
तदा तस्याः पति नोन्यो नात्मा विद्यते कचित्‌ । 
अनादिः साश्चिसदूगभर्तिष्ठत्यस्यां जळं विना ॥ ८ ॥ 


अतो भक्तयाख्यनायका झनात्माखिळपूरुषान्‌ । 

जगध्वा ज्ञानादिपुत्राभ्यां तिष्ठत्येका सुखाबहा ॥ ९॥ 

यो जनो मानवे देहे कृत्वा भक्तिमनुत्तमाम्‌ । 

| जानात्यत्रेव सत्तत्त्वं स गुरः शिष्यता मयि ॥१०॥४६॥ 

उ उक्करीति से संसार और मन के बाधित लीन होनेपर, भक्तज्ञानी की बुद्धि 
ब वासना वाक्‌ आदिरूप माँखी अनेक हीन संसार से उड़कर, श्रेष्ठ तरु परब्रह्म 
 इरंवर में लगी और एक उसी कौ वाणी को बोलने लगी “तत्कथनं 
 तच्ट्रवणमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । एतदेकपरस्वं च त्रह्माभ्यासं विदुडुंघाः” इस 

प्रकार से ब्रह्माभ्यास करने लगौ और बोलती है। फिर उस माँखी के कोई 

माँखा (अनात्मपति) नहीं रदे, ओर पानी के बिना ( गर्भ के कारण वीर्यादि | 
 केन्रिना) साक्षी स्वरूप सत्यात्मा गर्भ उस में रह गया ( सत्य शुद्ध एकात्मा 
का निश्चय उस बुद्धि से जिज्ञास को हो गया और होता है) इस प्रकार से 
एक भक्तिरूप नारी ने सब अनात्म देवादि स्वरूप और काम कोपादि स्वरूप 
पुरुषों को ज्ञानविराग बल से खा गई | अतः वह अकेली मोक्ष देने वाली 

। रही (हुई) ओर आत्मा रूप पुरुष अकेला निर्भय रहा ( रहता है ) द्वितीय 

का मय सिट गया | श्री कबीर साहब कहते हैं, कि जो कोई अब की ( इस 

सनेव देहमें ) इस प्रकार अकेला ( असङ्ग ) रहकर, एक सत्यात्मा को सम- 
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ते हैं) सो गुरु हैं, और उनसे भिन्न जो कोई देहादि में अह बुद्धिवाले हे । 
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सोले हैं, मैं ऐसे गुरु का चेला हूँ ॥ ४६ ॥ 
: >.- .... शब्द ५० र 
नामा | और सकल तजु कोने कामा॥ _ जो | 
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कहें तथ आदम कहँ तब हौवा । कह तब पोर पैगम्बर हवा ॥ 

कहें तब जिमी कहाँ असमाना । कहें तब वेद कितेव कुराना ॥ 
सोः साधो ! यदि मुक्ति त्वमिच्छेः सौख्यं सदातनम्‌ । 


हरिभक्ति ङुरुष्वैवमानीतां गुरुभिस्तदा ॥ ११ ॥ किक: 
सौख्ये दुःखे '्रतिष्ठायामप्रतिष्ठासमागमे । डे 
हरेनोम हरिश्वेव सबोत्मा मे परा गतिः ॥१२॥ कक. 
स सेव्यो मे प्रसुदेंब आत्मा ब्र सनातनः । च 
निश्चित्येति जहीह्वन्यत्सव तेन हि किं तव ॥१३॥ gr 
उत्ते हि निश्चये जाते त्वादमः कुत्र विद्यते । उ 


कुत्र हव्यवती देवी तयो भक्तिः ङुतोऽथवा ॥१४॥ 
गुरवो यवनानां च तदाचायोः क सन्ति च । 
तेषां भक्तिगंता कुत्र तट्वातोऽपि न विद्यते ॥१५॥ 
द्यावाभूमी च छुत्र स्तो वेदा म्रन्थाः ङुराणकाः 
कुत्र सन्ति न सत्यास्ते दृश्यन्ते सड्जनेस्तदा ॥१६॥ 
उक्त भक्ति ज्ञान के लिये उपदेश है कि आव ( इज्जत प्रतिष्ठा ) काल 
में और विआब ( अप्रतिष्ठा अनादर दुःख ) काल में सदा मुके हरिनामा | 
(हरिनाम वाले, या इरि के नाम ) से ही काम है ( सत्मफल मिळना है) तथा 
नाम द्वारा इरि का भजन स्मरण ही हमारे लिये सार पदार्थ है, अन्य पदाथ उ 
मिथ्या हैं, उनसे इम क्या काम है ( क्या जरूरत है ) ऐसा समझ कर और 
(अन्य ) सब को त्यागो, क्योंकि उनसे तुमे कोन काम है । सभी कामाक. २ 
पूणे करने में एक इरि ओर हरि का नाम ही समथ है । अतः उस हरिमक्ति _ न डक 
की प्रासि होने पर आदम और हौवा ( इव्यवती ) आदम की खरी कहाँ पथक _ र 5 
भजन के योग्यादि रह जाते हैं, तथा पीर पैगम्बर भी कहाँ पथक्‌ उपासनीय 
रहते हैं, जिमी ( भूमि ) असमान ( आकाशन्स्वग ) निवासी भी कहाँ प्रथक्‌ 
पूज्यादि हैं तथा अध्येतव्य वेद, कुराणादि कहाँ पथक्‌ रहते हैं, इरि भक्तिसे 
सबकी भक्ति ज्ञान सिद्ध हो जाते हैं | क्योंकि हरि सर्वात्मा है ओर ऑक्रारादि . 
हरि के नाम सब वेदादि के मूल हैं। अतः नाम जप से वेदादि सवका जप. 
सिद्ध हो जाता है, इत्यादि । यील 


जिन दुनियाँ महँ रचि मसजीद | २ = E रा | 
साँचा एक अठ को नामा। जाको न 
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कहु दहु भिस्त कहाँ ते आया । किसके कहे तुम इरि चढाया॥ 
करता किरतम बाजी लाया । हिन्दु तुरुकको राह चलाया ॥ 
येहात्र रचितं चित्रं मइजीदाण्यं सुमन्दिरम्‌ । 
तेसिथ्येव च रोजाख्यमीदाख्य कल्पितं त्रतम्‌ ॥१७॥ 
अल्लाहाख्यस्य चैकस्य नाम सत्यं तु विद्यते । 
विनम्य यस्य युष्माभिरमिवादो विधीयते ॥१८। 
तस्य भक्ति विनाऽहिसाविचारादि समन्विताम्‌ । 
कुतः स्वगंः समायातः कुत्र कस्य च वा कदा ॥१६॥ 
असमीक्ष्य रहस्यं च यूयं कस्याऽऽज्ञया किळ । 
'कृपाण्या विनिपातोऽयं क्रियते - प्राणवत्स्वपि ॥२०॥ 
कतौरो हि स्वयं यूयं कायं वै शाम्वरीमयम्‌ । 
प्राप्य त्यजथ सद्भक्तिं कल्पयन्तः कुमागेकौ ॥२१॥ 
आयोणां च तुरुष्काणां हिंसाहषादिसंयुतो । 
अहोरात्रादिभे देन बहुत्पातसमस्वितो ॥२२॥ 
इस भक्ति के बिना जिन लोगों ने दुनियाँ ( संसार ) में मसजीद रची; 
) उनकी मसजीद और रोजा तथा इंद, ये सब कूठे (विनश्वर और पाखण्ड मात्र) 
ह| किन्तु जिसको नय नय (झुकझुक) कर सलाम (प्रणाम) करते हो उसी एक 
 अळह (भक्ति ज्ञान के बिना अलभ्य) हरि का नाम (स्वरूप) सत्य है | हिंसादि 
र र _ रहित उस अझ्लाह (हरि) की भक्ति के बिना किसको कहाँ से (किस प्रकार से) 
कहाँ भिस्त (स्वग) आया (प्रात हुआ) सो कहु दहुँ (कहो तो सही) । अर्थात्‌ ` 
उल्क भक्ति के बिना किसी को स्वगं नहीं हुआ, न कह सकते हो । किसके 
. नेसे तुमने निरपराध प्राणि पर छूरी चलाई | अर्थात्‌ भक्ति के अभाव से 
| ८ _ जिह्वा स्वादवश होकर ईश्वरादि की आज्ञा के बिना छूरी चलाते हो । और 
तुम स्वयं कता बनकर किरतम ( कार्य ) स्वरूप बाजी (मिथ्या खेळ) को लाये 
य (ग्राप्त किये ) हो । मिथ्या खेल व्यवहार को लाकर विवेकादि के बिना हिन्दू 
| नड ओर तुरुक के हिंसापाखण्डादियुक्त भिन्न-भिन्न मागे चलाये हो | अर्थात्‌ सच्ची 
भक्ति ओर ज्ञान के बिना ही हिन्दू-तरुकादि के हिंसादियुक्त मित्र माग सिद्ध. 
अहिंसादियुक्त व कै भक्ति-शानमय माग मनुष्यमात्र का एक है, मनुष्य | 
त-सुख मोक्ष को प्राप्त करे । ना छि 
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कहुँ तब दिवस कहाँ तब राती । कह तब किरतम की उतपाती | 
नहिं वाकि जाति नहिं वाकी पाती | कहहिंकबिर वाङु दिवस न राती॥ 
यदा सद्भक्तिरायाति तदा घखनिशाभिदा । . | 
कुतः स्यात्कुत एवात्र कार्योत्पातोऽपि संस्फुरेत्‌ ॥२३॥ 
सदूभक्तानां न जाते वा पङक्त वो विद्यते सिदा | | 
अहोरात्रप्रभेदो. नो हाखण्डा अक्तिरदूसुता ॥२४॥ ज्र 


विद्यते तत्र तां भक्ति साधो ! श््णु समाहितः ।. सु 

तया ज्ञानं परं लब्ध्वा बन्धान्मुक्ती भविष्यसि ॥२५॥ | 

विज्ञानबेराग्यंयो हतुभूता, स्वान्ते सदा भाविता पापहन्त्री।  : २ 
भक्ति शुरो बीक्यजा सबळोके, भेद विधूयातिसोख्यं तु दत्त ॥२६॥ 

विद्युद्चक्वकं तस्मादासाद्येदं कलेवरम्‌ । 

: भक्तिज्ञानविचाराथेरात्मानं रक्ष भंद्र हे॥२७।५०॥ | 

इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां: सद्भक्तितत्फछबणन नाम 

नाभैकोनविंशतितमस्तरङ्गः ॥ १९ ॥ 2 के 


सच्ची भक्ति यदि हो तो दिन-रात का मेद कहां रहता है कि जिससे दिन कक 

में रोजा ( उपवास ) और रात्रि में गो-बघादि हो सके, या एकादशी के ही _ 22 
दिनभर इरि मजनादि के नियमादि हो सके, और तब ( उस सत्य भक्ति के 
होनेपर ) किरतम (कार्य) की उतपाती (उत्पत्ति) कहाँ हो सकती है। अथांत्‌ 
परस्पर विरुद्ध व्यबहार राग द्वेषादि मूलक उपद्रव सच्ची भक्ति से मिट जाती 

हे । सच्चा भक्त ज्ञान पाकर मुक्त हो जाता है । अतः उसके पुनः कार्यामक 

शरीर नहीं होते हैं। क्योंकि भक्तिजन्य ज्ञानाग्नि जन्म हेतु कमांदि को नष्ट _ जल, 

कर देती है। जीवनकाल में मी देहामिमानादि के अभाव से उसकी जाति 

कोई नहीं रह जाती है न वाकी ( उस भक्ति की ) कोई पाति (पंक्ति ) रह | ह 

जाती है । भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि जाति पाति के अमाव से ही उसकी हु 

भक्ति में साधारण हिन्दू तुरुकादि की मक्ति के समान दिन-रात्रि का मेद 

नहीं रहता है, उसकी अखण्ड भक्ति रहती हे | अतः 5 

“भक्ति माहि इक नाम दृढ़, गहिये सब सिघिहोीय। ' | 

> 8 कक वाचा यय 3 

तजिये मद कपटादि को, भ्रम तम रहे न कोय ॥ १॥ [|| 
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४१० कबीर साहब कृत बोजक [ शब्द 


' सकल अशुभ को जारिये, समता मन में आनि | 
हनुमान सदूभक्ति से, रहत न जन अभिमानि ॥ ३ ॥ 
अभिमति जाके मन नहीं, दया ज्ञान शम होय । 
सो जन जीवत ब्रह्म है, सुक्त विमुक्तहुँ सोय” ॥ ४ ॥ 
“शील सन्तोष विवेक बुधि, दया धर्म इकतार । 
बिनु निश्चय पावै नहीं, साहब का दीदार ॥ १॥ 
मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लौ लाय । 
पत्थर की थी मूरती, तामे गई समाय॥ २॥ 
इन्द्रिय के अधिकार ते, बूड़त तीनों लोक। 
जिन इन्द्रिय परहेजिया, ते नर पावे मोख” ॥ ३॥ 


श्रीगरीवदासजी ॥ ५० ॥ 
. CIPS 
अथ भक्तिदयांदि के बिना अन्यक्मनिष्फलता प्र ० २० 


शब्द ५१ 
अझह राम जीवों तेरि नाइ । जन के मेहर होइ तुम साइ ॥ 


भो जीव ! यं तटस्थं त्वं भजसे हीशबुद्धितः । 
सदेहं संङ्गसंयुक्तः स त्वयाऽस्ति समः प्रभुः ॥ १॥ 
व भिन्नोऽल्लाहस्तथा रामः साहृञ्यं ते जहाति न। 
2 “5 स्वामी विचारइष्ड्या त्वं जनस्य खी भवस्यहो ॥ २॥ 
हर. अथवा शाख्नृष्ट्या ते ह्॥ल्लाह्ो राम इत्यपि । 
. आस्या वै विद्यते तस्मात्‌ कुरु स्वामी दयां जने ॥ ३ ॥ 
ओ। जनेभ्यश्च दयां कृत्वा स्वामित्व सफल कुरु | 
क क वामात्यं नहि कस्यापि कदापि त्वं समाश्रय ॥ ४॥ | 
अल्लाहरामनाम्नो वा भवानंशः प्रियो यथा । 
` तथांशाः सन्ति जीवा हि सब तस्य महाप्रभो: ॥ ५ ॥ 
__________ एवं मत्वा दयावांस्वं सर्वोपरि सदा भव । 
 सदूभक्तिः कथिता ह्येषा तद्विधौ स्वामितास्ति ते ॥ ६॥ 
साधुत्वं प्राप्यते भक्तथा स्वामित्वं चैव सत्तमम्‌ । 
ऽनया तु विना किचित्‌ प्राप्यते सत्फळं कचित्‌ ॥ ७॥ 
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(इश्वर) के अंश प्यारे स्वरूप हैं तथा तेरी (तेरा) ही अल्लह राम नाई. (नाम) 


है ईश्वर के अंश होने से तुम ईश्वर स्वरूप हो । ओर तटस्थ ईश्वर तेरे 


-समान है | अतः तुम साई ( स्वामी ) हो । तो हे साई ! सब जन (प्राणी) के 


ऊपर तुम ईश्वर के समान मेहर ( मेहरवान्‌ = दयावान्‌ ) होवो । समदर्शी 


-बनो या हे साई ! (फकीरा) तेरे समान सब अज्नह राम के प्यारे अंश हैं । अतः 


इन्हें अज्ञह राम स्वरूप जानकर मेहरवान्‌ समदर्शी होवो तथा स्वामी होवो, 


- मेहरी ( स्री = इन्द्रिय जिहा आदि के वशवर्ती ) नहीं होवो । 


क्या मूंडी भूमि शिर नाये, क्या जल देह नहाये । 
खून करहु मिसकीन कहावहु, अबगुण रहहु छिपाये ॥ 
क्या ऊज्जू जप मञ्ञन कोये, क्या महजिद शिर नाये । 
हृदया कपट निमाज गुजारहु, क्या हज मका जाये ॥ 


मुण्डनाच्छिरसो भूमौ नयनात्स्तानतो जळे: । 

किं फळं स्यान्न यावद्धि दयोदायोदिसज्वलेः ॥ 
हृदय क्षाल्यते सम्यक्‌ ताव्रदन्यज्ञिरथकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहो द्यां चिना हिंसा त्वया5त्र क्रियतेश्बुध ! । 
तथापि दीनदासादि मस्करी वा$भिधीयते ॥ ९ ॥ 
साधुभक्तादिवेषेण संछाद्यावगुणान्‌ स्वकान्‌ | 
पूज्यसे ह्यत्र लोकेसत्व॑ तन्न साधुकरं तव ॥१०॥ 
द्यां विना हि किं स्यात्त ऊज्जूनाम्नापि कमणा । 
जपेन स्नानतो वापि नमस्कारेण मशजिदे ॥११॥ 
हृदय चेन्न संशुद्धं कपटं वतते$त्र चेत्‌। 

किं निमाजत्रतेन स्यात्पाठेन वा भवेत्‌ किसु ॥१२। . 
सक्कां गत्वा भवेत्‌ किम्बा तीथोटनविधानतः । 
यावन्न हृदयं शुद्ध तावत्सव निरथकम्‌ ॥१३॥ 


याद सब प्राणी में समता दया दिल मे नहीं आई, तो मुण्डित शिर को 
भूमि में नाये (नमाने) से क्या, जल से देह को नहाये (धोने) से क्या फल 
सकता है | क्योंकि हृदय की नम्रता शुद्धि के विना वाइर-बाइर की नम्रता शुद्धि. 
निष्फळ होती है । और हृदय की अशुद्धि तथा ऋरता से खून (घाब) करते हो, | प 
और पाखण्ड से मिसकीन ( दीनभक्क ) कहलाते हो, कपट से अपने अवगुर्णा 
को छिपाते रहते हो, ऊज्जू ( जलादि से बाह्मश॒ुद्धि ) ओर मन्त्र, जप तथ 
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मजन .( स्नान.) से और मसजिद में जाकर मान्य मसजिद मक्का के तरफ 
शिर झुकाने से क्या हो सकता है । हृदय मै कपट ( क्रूरता छुछ विषमता ) 
के रहते निमाज कर गुजारते हो, मक्का जाकर इज ( तीर्थाटन विधि) करते 
हो, तो इन संब से क्या फल हो सकता है । कपटादि के त्यागे बिना सब विधिः 
व्यवहार निरथक या अनिष्ट फल के हेतु होते हैं । 
हिन्दु एकादशि करे चौविशो, रोजा झुसलमाना । 
ग्यारह मास कहो किन टारे, एके माँह न आना ॥ 


द्यां भक्तिमनांहत्य ब्रतान्येकादशीषु ये । 
चतुर्विशतिमायो वा कुवते यवनास्तथा ॥१४॥ 
रोजान्रतं न सद्धम दयाऽहिंसातिळक्षणम्‌ । 
'नित्यं ते कुवते येन स्वर्गो मोक्षश्च लभ्यते ॥१५॥ 

















क कुबन्तो मासमात्रं ते ब्रतान्येवं हरिं जनाः । 
Me आ सेवन्ते तदिनान्याह हरे नान्यदिनानि तु ॥१६॥ 
> रर: अहो बाळा न पञ्यन्ति कस्यान्यें सन्ति वासराः | 
; _ एकादश हि मासाश्च योगक्षेमौ करोति कः ॥१७॥ 
कथयन्तु भवन्तोऽत्र चिन्तयित्वाऽथसुत्तमम्‌ । | 


एकाद्शापि मासान्‌ को यापयत्यन्य ईश्वरांत्‌ ॥१८॥ 
सदाऽसौ प्रशुरासेव्यः स एव सब कृत्सदा 
' च्यापको न कचिदेशे सवज्ञो वततेऽन्यवत््‌।।१९॥ 
समता दया रहित भी हिन्दू एकादशी का हरिदिवस जानकर चोविसो- 
` एकादशीत्रत करते हैं, और रोजे के दिनों को खुदा के दिन मानकर मुसलमान 
रोजा ब्रत एकमास करते हैं । तहाँ यदि एक ही माइ ( महिनान्मांस ) एका- 
दशी दिवश और रोजा दिवस मात्र ईश्वर का है, तो आन ( अन्य ) मास 
ई रके नहीं हें । तो कहो कि ग्यारह मास को किन्होंने टारा ( किन के: 
प्रताप से ग्यारह मास योग चेम पूर्वक बीते ) और बीतते हैं, बिताये जाते हे 
' या ग्यारह मास को किन लोगों ने ईश्वर से रारा, ईश्वर की प्रसुता (स्वामिता) 
से रहित ग्यारह मास को किन लोगों ने किया | ओर स्वयं स्वामी होकर कौन 
ईरवर के स्थान में-बेठ गये अर्थात्‌ ऐसा कोई हुआ नहीं सब समय इश्वर का | 


Sr ळय 
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जो खुदाय मसजीद बसत है, और सुलुक किहि केरा। 
तीरथ मूरति राम निवासी, दुइ महेँ किनहुँ न हेरा ॥ 
पूरच दीशा हरि के वासा, पच्छिम अलह झुकामा । 
दिल महँ खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा ॥ 


महिंजदे5स्ति परात्मा चेदन्यदेशोऽस्ति कस्य वे । २ जय] 

तीर्थे सूतौ च रामश्चेदत्यत्र रमते हि कः ॥२०॥ ह 

हरिमेकध्र मन्वाना आयो वा यवनाः खळ! I 

पश्यन्ति नोभये तत्त्वं नान्ये केऽपि प्रथगिधियः ॥२१॥ 

हरेवासं हि पूवस्यांदिशि मन्यन्त आयंक्ता* | 

प्रतीच्यां यवनाश्चेवमल्छाइमपि  मन्वते ॥२२॥ 

भोः साघो ! हृदये स्वस्य रामश्च केशवो हरिः । 

अन्विष्यतां ` विचाराद्येरत्रापि वतते प्रभु: ॥२२॥ 

हरेअ्चमन्दिरं चिद्धि सबस्य हृदयं परम्‌। 

तन्न कम्पय कुत्रापि त्रिधा त पूजयाऽन्न च ॥२४॥ 

यदि खुदा मसजीद में वसता है, तो ओर मुलुक ( देश ) किसका ३ 

हे । और यदि तीर्थ मूर्ति आदि में ही राम निवास करता दै, तो अन्यत्रवसने. . 
वाला कौन स्वामी है, अर्थात्‌ सब देश और काल का स्वामी एक है, अन्य . 
नहीं परन्तु विवेक विचारादि रहित हिन्दू तर्क इन दोनों में किसी ने भो _ : 5 
इस एक सत्यात्मा राम को नहीं देरा (नहीं देखा नहीं खोजा) अतः हिन्दुओं... 
ने पूर्वदिशा में वर्तमान क्षीर सागर में हरि के वास स्थान को माना और 
मुसलमानो ने पश्चिम मक्का में अल्लाह के मुकाम ( स्थान ) को माना | परन्ु 
हे सज्जनों ! हरि की प्राति का खोज ( माग ) दिल में दया समता विचारादि 
स्वरूप होता दै । अतः दया भक्ति आदि से दिल को शुद्ध करके ध्यानादि से 
दिल ही में खोजो (ढढो ) तो यहाँ करीमा राम सिल्लेगे अन्यत्र नहीं । 


वेद कितेव कहो किम झूठा, कूठा जो न विचार | सु 
सब घट एक एक क्रि लेखे, भी द्जा कहि ॥ मार Cl 
जह लगि जगमहँ रूप उपानो, सो ४. के तुम 
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वेदान मन्थान्‌ कथं केऽपि सिथ्येत्येव वदन्तु वे । 
स एवासत्यभाषी यो चिचार कुरुते नहि ॥२४॥ 
सवयोनिषु देहेषु ह्येकं ज्ञात्वापि वेद्तः । 
विचारेण विना भेद्माक्षन्ते मूढबुद्धयः ॥२६॥ 
भेदं दृष्टा तु मोद्देन लोछपो मानवः कुधीः । 
सुधा मारयते जन्तून्‌ भ्रंशते नरके ततः ॥२७॥ 
जायन्ते जन्तवो येऽत्र त्रिषु लोकेषु केचन । 
ते सव त्वत्स्वरूपा चै दृश्यन्तां ज्ञानचक्षुषा ॥२८॥ 
आत्मौपम्येन सवत्र सुखं दुःखं च दृश्यताम्‌ । 
दयामैश्र्यादि भावेन चित्तं स्वं परिशोध्यताम्‌ ।।२६॥ 
रामरूपो हि यो बुद्धः शुद्धो रागादिबजित: 
सैब मेऽस्ति गुरुः स्वामी पूञ्यश्चेति प्रपश्यताम्‌ ॥३०।४९॥ 
वेदादि को पढ़कर भी बहुत लोग झूठे अथां में अमते हैं, अतः यदि वेद 
` किताब को कोई झूठा (मिथ्या अर्थ के बोधक) कहे तो कहते हैं कि वेद-किताब 
को किन (किस प्रकार) झूठा कहा जाय, झूठा वह है कि जो विचार नहीं करता 
है । अर्थात्‌ वेदादि को विचारकर अहिंसा सत्य शोच सन्तोषादि घर्मो को 
सत्यात्मा समता को नहीं समझने वाला झूठा हे । अतः जो सब घरों (देह) में 
अपने तुल्य सुख दुःखादि युक्त एक एक प्राणी को समझता है । तथा सब घट 
ह में जो एक अन्तर्यामी इश्वर है, उसको भी वेदादि द्वारा एक ही एक निश्चय 
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EE ओर को र उस के मांस को विचारादि. के बिना भक्ष्य पविन्नादि समझता है । दूसरे 
को कहता है, अतः वह झूठा है । श्री कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जह 

(जितने) रूप (शरीर व्यक्ति) सब योनियों में उपान (उत्पन्न हुए) हैं, 
सर सब रे ' तेरे ही स्वरूप हैं; सबमें तेरी आत्मा है सबमें तुम्हारे समान भोक्ता जीव 
हैं | ऐसा समझो और दया अहिंसा आदि मानव घर्म का घारण करो | यदि 
 कहाजाय कि सब में एक आत्मा हे, तो गुरु शिष्यादि भाव केसे होता हे, 
| कहते ह हैं कि सत्य एक सर्वात्मा में गुरु शिष्यादि भाव नहीं होता है, किन्तु 

 एकसव के अल्लइ राम का जो पोगरा' (प्रगट समर्थ स्वरूप) होता है, 
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हमारा (इम सबका ) गुरु पीर होता है। ओर अप्रकट स्वरूपवाले अज्ञ 
व्यावहारिक जीव शिष्यादि होते हैं | अर्थात्‌ साधिष्ठान सोपाधिक चिदा- 
भास में गुरु शिष्यादि भाव होते हें, शुद्धात्मा में नहीं, अतः शुद्धात्मा के एक. 
होते भी सव व्यवहार व्यवहारिक स्वरूप से स्वप्न तुल्य होते हैं । 


समता ही है ज्ञान, ध्यान शुभ याको मानो | 
योग जाप विज्ञान, सकळ समता को जानो ॥ 
समता बिनु नहिं भक्ति, मुक्ति नहिं आवै पासा । 
समता बिनु नहिं धमं, किये कोटिन उपवासा ॥ 
कटे न यस के फन्द, इन्द्र नित बढ़ अनन्ता । 
समता से हनुमान, मिले हरि शुद्ध अनन्ता ॥१॥ 
विषमतादि करि दूर, सदा समता दिल राखे | 
हिंसा कपट विहाय, सत्य मित हित ही भाखै ॥ 
करी क्रूरता दूर, शूर इन्द्रिय पर होव। 
मारि काम मद छोभ, क्रोध के मूलहिं खोवे ॥ 
मोह मारि तजि इष, राग तजि मधुरहि भाखे । 
तबहि कहत हनुमान, भक्त आपन को आखै ॥२॥५१॥ 
शब्द ५२ 


रामहि गांवे औ (रहि) सम्नुझाबै, हरि जाने बिजु विकल फरि ॥ | 
जा मुख वेद गायत्री उचरे, जाके वचन संसार तरे। २. 
जाके पॉव जगत उठि लागे, सो ब्राह्मण जिव वदध करे॥ [| 









यो गायति तटस्थं च राम बोधुयते परम्‌ । 

हरे ज्ञनं विना सोऽपि घृणते विकलो भवे ॥३१। | 
ज्ञानहीनस्य यस्यात्र मुखाच्च श्रूयते श्रतिः। 

यः श्रावयति गायनत्रीयुच्चाये विधिवञ्जनान्‌ ॥३२॥ 
युक्तिं यद्ठचनाच्चेव मन्यन्ते बहुमानवा: । 
सम्पत्ति चव संसिद्धि सवंत्रव च सवदा ॥३३॥ 
उत्थाय यस्य पादौच स्प्रशन्ति स्तान्तशुद्धये । “दै हि Me 
अहो स ब्राह्मणो जीवान्‌ हिनस्ति ज्ञानमन्तरा ॥३४॥ 
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जीवघातं महत्पापं यः करोति विमूढधीः । 
तं मूढो मानवः पुञ्यं त्राह्मणं मन्यते सुधा ॥२५॥ 
समता आदि के बिना जो तीर्थ मूर्ति आदि मात्र निवासी राम को गाते 
हैं और अन्य को समझाते भी हैं । सो सर्वात्मा इरिशुरु को जाने के बिना 
विकल (व्याकुल शोकग्रस्त) हुए फिरते हैं ओर जिन के मुख से वेद तथा 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण होता है । तथा जिन के वचन से कोई जिज्ञासु 
अद्धालु ज्ञान पाकर संसार को तर जाता हे (जिनके मुख से वेदादि के वचनों 
को सुनकर कोई विचारादि द्वारा ज्ञान पाकर सुक्त होता है) दुःख से रहित होता 
है तथा संसारी मनुष्य जिनके वचनसे तरने की आशा करता है । अतएव सब 
संसारी उठकर जिनके पाँव लगते हैं (जिन को प्रणाम करते हैं) सो ब्राह्मण भी 
इरि के ज्ञान के बिना जीवों का बघ करते हैं तथा कराते हें, य आश्चयं है । 


 अपनेऊँच नीच घर भोजन, घीन कमं इठि उदर भरे। 
ग्रहण अमावस ढुकि ढुकि मागे, कर दीपक लिय कूप परे ॥ 
क स्वयं च श्रेष्ठमानो सन्‌ नीचानां पापिनां गृहे । 

बह य भुङ्क्त मोहात्कदन्न स मांसादि स्वग्रृहे तथा ॥२६॥ 
















कर्मणा गर्हितेनाथ साहसेन हठेन च। 
उदर भरते चायसुद्रभयपि ढ्विजः ॥३७॥ | 
राहस्परऽप्यमायांच प्रविश्या55विश्य सबंतः । 
प्रतिग्रहंस गृहणाति सदा सद्धिविंगर्हितम्‌ ॥३८॥ ; 
शासत्रदीपं करे श्रृत्वा भवकूपे स दुम।तः। 
पतत्येव नचात्मानं त्रायते स कुतो जनान्‌ ॥२६॥ 
र ` अपने में ऊंचपन क अभिमान का रखकर भी लोमादिवश नीचों के 
क ES अर में मोजन करते ईं, या मांसादि नीच ( निन्दित ) वस्तु का भोजन अपने 
घरमे करते हैं और हठ से घृणित ( निन्दित) कर्म करके उद्र भरते हँ । 
| भोजनादि में घार्मिक मर्यादा को नहीं रखते हैं, अतः ग्रहण अमावास्या आदि 
में ग्रह तोर्थादि में डुक ढुक (घुस घुस) कर निषिद्ध दान (देय वस्तु) 
गते हैं। अतः मानो शाल्नरूप दीप को हाथ में लेकर. भी मोह लोमादि 
नरक कूप में पढ़ते हैं । 


दशि त्रतक नी मम न जाने, भूत जत इठि हृदये घरे) | 


द्‌ ध्य 
<>: rR 
5 
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एकादशी त्रतस्याञयं रहस्यं बुध्यते नहि । 
अहिंसादिमय शुद्धं दयादान्त्यादि संयुतम्‌ ॥४०॥ 
भूतत्रते सदाऽशुद्धं धत्तेऽयह्ृदयेहठात्‌। . 
अतस्त्यक्त्वेव कर्पूर बध्नातीव विषं पटे ॥४१॥ 
अतो विस्मृत्य सत्तत्त्वं हित्वा ज्ञानसुरत्नकम | 
भ्राम्यत्येव भवे मुग्धः क्षुच्धः क्षुव्धे यथाणवे ॥४२॥ 
सोहाद्‌ वडिशमासं हि जग्ध्वा मत्स्यो विनश्यति | 

यथा तथाऽयमज्ञोऽपि मृत्यो सत्यु  पेति ह ॥४३॥ . 


दया अहिंसा हरि भक्ति युक्त ,सात्ति्विक एकादशी त्रत के मम (मेद) को 
ये लोग नहीं जानते हैं, किन्तु अशुद्ध भूत ( प्रेत ) त्रत को इठ से हृदय में 
'घारण करते हैं । अतः सात्त्विक पुण्य कर्मादिरूप कपूर को त्यागकर राजस 
तामस पाप कर्मादिरूप विष को इदयरूप गाँठी में वांधते हैं और ज्ञानरूप - 
रत्न को गमा (खो) कर, मुग्ध ( मोहयुक्त अविवेकी मूख ) हुए फिरते हैं । 


छीजै साइ चोर प्रति पालै, सन्त जना से कूट करे | 
कहहिं कबिर जिह्वा के लम्पट, यहि विधि ब्रह्मण नरक परे ॥५२॥ 


नश्यन्ति श्रेष्ठिनस्तेषां रक्षां मूढः करोति स । 

चौरान्‌ पाळयते यन्तः सदूभ्यः कूटं करोति च ॥४४॥ 

जिहाया वशगो विप्रो ळम्पटो विधिनाऽमुना । 

भ्रंशते नरकेंऽबइ्यं त्राता कोऽपि भवेन्नहि ॥४५॥ 

१ह्ेयोपादेयत्तत्त्वज्ञा स्त्यक्ताऽन्यायपथागमाः । 

जितेन्द्रियमनोवाचः सदाचारपरायणाः ॥४६॥ 

नियमस्थाः क्रियाशुद्धाः समाधिस्था हतक्रुध: । 

असङ्गा विमदाः शान्ताः सवप्राणि हितैषिणः ॥४७ । 

निमंमा निरहङ्कारा दानशूरा दयापराः। 

उत्तरन्ति भवाब्धिं ते ब्रह्मनिष्ठा विमत्सराः” ।४८।।५२॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां दयादि विनाऽन्यकसंनेष्फल्य 

वर्णन नास विंशतितमस्तरङ्गः ॥२०॥ 


मुग्ध होने ही से साहु ( सज्जन्‌ भेष्ठौ ) यदि छीजता ( नष्ट होता ) है, 
तो उसकी रक्षा नहीं करके साहु को नष्ट करने वाले चोरों का प्रतिपालन करते 
ES eS 


१ भविष्य पु. पर्वे. १ अ. ४४ । स्थस्य किब्चिदविपर्ययेणोद्धारः। ` 


` कश वयो र सदव छत नीजक 2000 


हैं और सन्तजनौ से कूट ( मसखरी माया) करते हैं, ऐसे जिह्वा के लग्पट 
( कुस्वाद कुवाक्य परायण ) ब्राह्मण भी इस विधि ( रीति ) से नरक में पड़ते 
हैं, तो अन्य की कथा ही क्या कहनी है, अतः यह विधि सवथा त्याज्य है,. 

यह श्रीकबीर साहब का उपदेश है ॥५२।॥। 


"णक 
अथ विचारादि बिना हिसादम्भादिवणेन प्र २१ 


शब्द ५२ 
पाँडे बूझि पियहु तुम पानी । 
ज्ञा मटिया के. घर महं बैठे, ता महँ सृष्टि समानी ॥ 
 छपन कोटि जह यादव भीजे, शुनि जन सहस अठासी ॥ | 


` परग परग पेगम्बर गाडे, सो सब सरि भो माटी । | 
ता माठ्या के भाँड्रे पाडू, बूक्षि पियहु तुम पानी ॥ : 


पण्डिताः भो सुप्रछथेव भवद्धिः पीयते जळम्‌ । | 
अशौचा55शकङ्कया तस्मादपि हिंसादिवजितात्‌ ॥१॥ 
यत्काय स्थीयते रोहे तत्राविष्टं जगत खलु | 









RRR, 
कै. 2 


४ 
विनष्टा यादवा यत्र षटपश्चाशत्त कोटयः ॥२॥ > 
अष्टासीतिसहस्माणि मुनयः सङ्गता यतः | “> 
निखाता यवना यत्र पैगम्बरपदाङ्किताः ॥३॥ ५ 
सृदूभाव सवमापन्न शरीर गतजीविनाम्‌ | | 


तन्सृदा क्रियते भाण्डं प्रष्ठा तत्पीयते जळम्‌॥४॥ 


f 4 
"000 00 ने) % के Es ३०७ 


समा माई लीन ) हुई है । क्योंकि छप्पन कोटि यादव (यदुवंशी ) जहां भीजे 
` मरकर लीन हुए ) अठासी हजार मुनि जन जिसमें लीन हो गये और परग 
परग ( परलोक गामीन्मृतक ) पैगम्बर जिस माँटी में गाड़े गये, सो सब सरकर. 
टीरूप हो गये । ओर 
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मच्छ कच्छ घरियार वियाने, रुधिर नीर जल भरिया | 
नदिया नीर नरक बहि आई, पशु मानुष सब सरिया ॥ 
हाइ झरी झरि गूद गली गलि, दूध कहाँ से आया। 
सो ले पाँडे जेवन बैठे, मटियहिं छूति लगाया॥ 
सत्स्याद्याः कच्छपा यत्र ह्यण्डं रुधिरसंयुतम्‌ । 
सुचते तञ्जलळं लोके भ्रियते स्वात्मशुद्धये ॥५॥ 
पशंवो मानवा यज्ञ सृत्वास्रत्वा सिळन्ति वे। 
तस्या नद्या जळं नून नरकः स्यन्दते त्वधः ।।६॥ 
अस्थ्नां च सन्धितो गत्वा मांसानां सन्धितः स्रवत्‌ । 
दुग्धमायाति तत्कस्मादू भवबद्भिश्चिन्त्यते नहि ॥७॥ 
तज्जळं चैव तद्‌ दुग्ध ग्रहीत्वा पण्डिता अपि | 
भोजनाय प्रवतेन्ते सत्सु दोषं च मन्वते ॥८॥ 
और नदियों में, मछली, कछुआ, घरियार बिआते हैं। जिससे उनके 
उद्र के रुधिरयुक्त नीर नदी के जल में भर जाते हैं (मिल जाते हे) अतः उस 
जल वाळी नदी मानो नरक ही बह कह आई है, और आती है । क्योंकि 
उस में मृतक पशु मनुष्यादि सभी सड़ते हैं| और हाड़ के झरनाजों (द्वारो 
से झर झर ( बह बह ) कर, गुदा (मांस) की गलियों ( नालियों ) से गल गल. 
(चू चू) कर, दूध कहाँ शुद्ध स्थान से आया, और आता है | परन्तु उस नदी | 
के पानी और दूध को लेकर तो पाँडे जेमने (भोजन करने) बेठते है । और 
मिट्टी में हौ प्रायः छूत लगाया ओर लगाते (मानते) हैं । 


वेद कितेव छाड़ि दहु पाड़े, ई सब मन के भरमा । 


कहहिं कबीर सुनहु हो पाडे, ई सब तोहरे करमा ॥५३॥ 

वेदान्‌ प्रन्थानधीत्यापि भवन्तो भ्रान्तिसंयुताः। | 
वतेन्ते विसब्यन्तां टर 

न्तेऽतो विस वेदा मन्था ह्यनर्थका; ॥६॥ - 
मनोभिः कल्पिताश्चं ते भवतां भ्रान्ति संयुताः । 
व्यवहारा न ते वेदैः सम्मताः सत्यसम्चिदैः ।।१०॥ 
यद्वा वेदैश्च सदूअन्थे घेमेमालोच्य तत्त्वतः। 2 3 आप 
मनसो भ्रान्तिवर्गोज्यं युष्माभिस्यज्यता धंवम्‌॥ | 
उक्तवान्‌ सद्गुरुशाय श्रयतां पाण्डिते हितम | 5 
युष्माकं वतते कम सबमत्यदूसुतं कळी ॥१शा- ` कक 

र्‌ः a. 


+ 
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“दोषलेशमनाहत्य नित्यं सेवेत सब्जनम्‌” । 
इति नो मन्यते छोके भवरिनेव नेव च ॥ १३ ॥५३॥ 


उक्त छूत मानने में जो वेदादि को ग्रमाणरूप कहते हैं। उनके प्रति 
कहा गया है कि हे पाँडे | वेद किताब को मिथ्या प्रमाण बतलाना छोड़ दो; 
क्योकि ई (ये) संसार के सब विपरीत व्यवहार मन के कार्य भ्रम स्वरूप हैं । 
और भी कबीर साइव कहते हैं कि हे पांडे श्रवणादि द्वारा छूतादि के रहस्य 
को समझो, क्योकि समझने के बिना ही हिंसादि युक्त कम और मिथ्या पाखण्ड 
दम्मादि के व्यवहार तेरे ही कर्म ( करने ) से सिद्ध हुए हैं, और होते हँ । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा ही अन्य लोग भी पवित्र व्यद्ारादि वालों से छूत मानते 
है और अपवित्र वालों से भी जातिमात्र की दृष्टि आदि से छूत आदि नहीं 
मानते हैं, जल दूध आदि के समान अन्य मिट्टी आदि को भी स्पर्शादि के 
होने पर छूत रहित नहीं मानते हैं, अतः ब्राह्मणों फे प्रति उक्त बचन कहे गये 
है, अन्यके प्रति नहीं ॥५३॥ 
शब्द ५४ | 
ळी ,: पण्डित अचरज एक बड़ होई । 
ओ। , एक सरि गुये अन्न नहि खाई, एक मरि सिश्ले रसोई ॥ 
.. करि सनना देवन की पूजा, नव गुण कांध जनेऊ । ; 
हाड़ी हाड हाड थारी मुख, भल षट कम बनेर ॥ | 
नड: पण्डिता भो महाश्वय भवत्येक भवत्कृतम्‌ । 
7 :. यदेकस्य सृतौ नान्नं खाद्यतेऽन्यसृतो शवम्‌ ॥१४॥ 
पचन्ते भोजनायच भवन्तो यवना यथा! 
अविवेको महानेष महानथकरस्तथा ॥१५॥ 
व 2: स्नानं कृत्वा च देवानां पूजां कृत्वा यथा विधि | | 
नवभिश्च गुणेयुक्त कण्ठे धृत्वोपवीतकम ॥ १६॥ 
स्थाल्यां भोजनपात्रेऽथ मुखे चाप्यपन्त्यहो । 
223. भवन्तो5प्यस्थि मांसं च घट कमोणि भवन्ति किम्‌ ॥१७॥ 
हक जा स्नान सन्ध्या जपो होमो देवताऽतिथिपूजनम्‌। ` 
वैश्वदेवश्च कर्माणि. पडेतानि विदु बुधाः ॥१८॥ 
. समझने के बिना होने वाले पाँडे के कर्मा को दर्शाते हुए कइतेहँकिं | 
पाँडे | एक बडा ( भारी ).आश्चय होता है कि, एकघर के मनुष्य के मुये : - 
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( मरने ) पर, वह मरि ( मुदा ) जब तक घर में रहता है, तब तक कोई अन्न 
नहीं खाता है, तथा प्रायः लोग दिन भर उपवात करते हैं; ओर एक पशु 
आदि की मरी (मुर्दा ) की रसोई सिझाई (पकाई) जाती है । और स्नान १, 
सन्ध्या वन्दन २, जप ३;. होम ४, देवादि की पूजा ५, वैश्वदेव ६, 
रूप | या यजन १, याजन २, दान रे; प्रतिग्रह ४, अध्ययन ९, अध्यापन ६, 
रूप षटू कर्मा के स्थान में यदि स्नान १, देव पूजा २, प्रधान नव गुण युक्त 
यज्ञोपवीत का कन्चे पर धारण ३, हाँडी में हाइ ४, थाली में हाइ ५, ओर मुख 
में हाड़ का घारण रूप षट्‌ कर्म किये जाते हैं, तो भली रीति से घटू कमं बन 
गये, यह व्यङ्ग है । षट्‌ कमं बन गये ( सिद्ध हो गये ) क्या सो समझो । 


धर्म कथे जहँ जीव बघे तहे, अकरम करि मोर भाई । 

जो तुम्हरे को ब्राह्मण कहिये, काको कहिय कसाई ॥ 

कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, भरम भूलि दुनियांई | 

अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति विरले पाई ॥५४॥ | 
धर्मो हि कथ्यते यत्र तत्र जीवोऽपि वध्यते । A 
चिकमे क्रियते तात ! नोभयत्र सुखं ततः ॥१६॥ आफ 
जीवघाती भवानेव यदि विग्रोडभिधीयते । pe 
क्रमणा केन कश्चात्र मांसिकः कथ्यतां जनेः ॥२०॥ 
'अभिधत्त गुरु यंत्तच्छृण्वन्तु सञ्जना नरा: । 
श्रान्तं सव जगद्धयंवं वतते कुत्सिते पथि॥२१॥ ` 
अतोऽपारं सुखाकारं सत्यं चैतन्यछक्षणम्‌ । 
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अपरोक्षं परं मोक्षं विन्दन्ते केचिदुत्तमाः॥२२।५४। |... 
हे मेरे भाई ! यज्ञादि धर्मों को जहाँ कया कहते हो, वहाँ भी प्राणियों | 
का बघ करते हो, धर्मविधि की जगह में हिंसा करते हो | सो अकमं ( निषिद्ध 






कर्म पाप ) करते हो । इस अवस्था में मी यदि तुम को-ब्राह्मण कहा जाय, तो 
कसाई किसको कहा जाय | भी कबीर साइब कहते हैं कि इन ब्राह्मगों के समान 
Eo 
सब दुनियाँ. ही ( संसारी सब अश मनुष्य ) अम ( मिथ्या ) में मूला हुआ 
( अधर्म रूप हिंतादि को घर्म मानकर पाप कर रहा है) ओर अन्ना को 
जाण मान रहा है,-सो संसारी भ्रम में मूला है । तथा असत्य संसार को सत्य 









युषोत्तम (उत्तम पुरुष) अपरंपार (अविनाशी विसु) या गति (आत्म-्ग र प 
22% क 2 
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स्थितिन्न्सम्ता) को पाता है इस रहस्य को समझता है) अर्थात्‌ निर्गुण शुद्धात्मा 
को हिंसा, दम्भादि रहित शुद्धात्मा पुरुषोत्तम ही समझ सकता है। अतः 
'आत्मज्ञानादि के लिये यज्ञादि सभी कमे यथाशक्ति अहिंसादिमय कतव्य हैं । 
ओर अहिंसादि, शोचादिरूप यम-नियम अवश्य अनुष्ठेय हैं ॥ ५४ ॥ 


शब्द ५५ 
जस मांस नल॒कि तस मांस पशुकि, रुधिर रुधिर एक साराजी। 
पशु के मांस भखे सब कोई, नलहीं भखै सियाराजी ॥ 
रह्म कुलाल मेदिनी भइया, उपजि विनश्षि कित गइयाजी । 
मांस मझरिया तो पै खये, जो खेतन में बोइयाजी ॥ 


यथा मांस नराणां वै तथैव पशुपक्षिणाम्‌ । 
सधिराणां समत्वं च प्रत्यक्षं परिदृश्यते ॥२३॥ 
| तथापि पशुमांसानि सवे खादन्ति मानवाः। 
| >रगाळा मत्यमांसानि खादन्ति किम्लु चिन्त्यताम्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्मणः कुम्भकाराद्धि जायन्ते जन्तवो भुवि । 
कियन्तस्तत्र नइयन्ति भूत्वा भूत्वा स्वकमेभिः ॥२५॥ 
क्षेत्रे शाल्योदिवच्चेते शक्यन्ते बप्तुमञ्जसा ! 
पदा पढ्ढमत्स्याद्या अत्त शक्ष्या न चान्यथा ॥२६॥ 


शुद्धाशुद्धादि के अविवेक से पशु मांसादि को मनुष्य भक्ष्य समझते हैं, 
अतः विवेक ज्ञान के लिये कहते हैं कि जैसे मनुष्य का मांस रजोवीर्य का कार्य 
अपवित्र होता हे, वैसाही पशु का मांस भी होता है और एक मनुष्य के रुषिर 
i के सुसान ही सारा ( सब ) रुधिर होता हे, तो भी पशु के मांस को हिन्दू 
दका सन जाति वाले खाते हैं, और मनुष्य के मांस को सियार खाता है, 
अतः चर सांस तुल्य पशु का भी मांस सियरादि का ही भक्त्य है, मनुष्य का 
नह| ओर अक्षरूप (इश्वर स्वरूप) कुम्हार से मेदिनी (भूमि) हुईं दै । उसपर 
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HE) कितने>अनत्तो सनुप्य पशु आदि प्राणी उस कुलाल (कुम्भकार) से ही . 
ओ। उैसब्ग नद हो गये हे, मनुष्य से नहीं। तहाँ उन पशुओं के मांस को और 
हि सुछुलियो को मनुष्य तोपै (तमी) खा सकता है कि जैसे अन्न को स्वयं खेत में- 

गकर उपजाता है, तैसे सांस सछली को रजोवीर्यादि के बिना उपजा सके 
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माँटी को करि देवा देवी, जीव काटि के देइयाजी । 
जो तेरा हे साँचा देवा, खेत चरतं कि न लेइयांजी ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, रामनाम नित लेइयाजी | 
जो कछु कियो जिह्वा के स्वारथ, बदल परांया देइयाजों॥ ४५४॥। 
सृत्पिण्डादौ हि देवादीन्‌ कल्पयित्वात्र येऽबुधाः । 
द्द्न्ति प्राणिनो हत्वा तेभ्यस्तत्प्रीतिसिद्धये ॥२७॥ 
ते देवा यदि सन्त्यद्धां मांसस्वादनतत्पराः । 
भक्तक्षेत्रे चरन्तं ते पञ्च नादन्ति किं तदा ॥२८॥ 
सद्गुरु भाषते साधो ! शूयतां सुविंचायताम्‌ | 
रामनामा परो देवो ध्यानेनाऽऽश्रीयतां सदाँ ॥२९॥ 
अन्यथा यत्कृत्त॑ किञ्चित्स्वदनं प्रार्णिहिंसयों | 
तत्सव प्रतिदातव्यं भवेन्नास्त्यत्र संशयंः॥३०॥ 
“नाभुक्तं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम्‌ ॥३१॥ 
सां` स भक्षायिताऽसुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतन्मासस्य मांसत्वं महात्मा मनुरत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वघबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवतत संवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥३३॥ 
धमीघमफळं) प्रेत्य ळभते भूतसाक्षिकम्‌ । 
अतिरिच्येत यो यत्र तत्कती ळभते फळम्‌॥३$ा ` 
तस्माद्दानेन तपसा कमणा च फळं शुभम | 
बद्धे्येदशुभं कृत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥३५॥ 
इया5द्यस्ति भक्तेः सदैवोत्तमाङ्ग, त्वहिंसा तदोय भवेद्धृत्स्वरूपम । 
सतां सङ्गमादीनि चान्यानि सन्ति, ळसन्त्यात्महादौस्मिका सैवसेव ॥ 
प्रतीको विशुद्धोऽथ साँसायसङ्गः, संदा भावशुद्धिः क्रिया कल्कहीना । 


बिचारादि चास्याः सुपुत्रादिळाभे,सहायी भवेत्‌ सवेदा कार्यकारि ।३७५५ र 


इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विचारादिविनाविज्ञविपरीताचार 
वन नामैकविंशतितमस्तरज्ञ:॥ २१ | टर 

१ ब्रह्मवैवतं पु. कू. ८५। ३६ । २ मनुस्मू; अ. ५ । ५४-४६। ३ महामा, २. > 
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देवोपहार के वहाने जो मांस खाते हैं, उनसे कहा गया हे कि माटी 
आदि के पिण्डी आदि में देव-देवी की कल्पना करके सजीव शरीर को काट 
कर उन्हें बलिदान देते हो, तहाँ यदि तेरे देव-देवी सत्य हैं, ओर मांसाहारी 
है, प्राणी का भक तेरा रक्षक हैं, तो तेरे खेत में . चरते हुए पशुओं को पकड़ 
कर क्या नहीं खा लेते हैं, जिह्वा के स्वादवश ऐसे देवों को कल्पना करते हो, 
चे देव सत्य नहीं हैं। अतः भीकवीर साहब कहते है कि दे. सन्तो | (सजनो !). 
सुनो ( श्रवणादि करो ) और घर्माधर्मादि के विवेक के लिये स्वात्माराम के 
ज्ञानादि के लिये राम नाम नित (नित्य सदा ) लो । परन्तु रामनाम लेने पर 
भी जो कुछ जिह्वा के स्वार्थ (स्वाद) वश हिंसा किये हो या करते हो, सो अन्य 
के बदला कभी देना ही पड़ेगा, प्राण के बदला प्राण ओर मांस के बदला मांस 
देना अवश्य होगा, नाम लेनेमात्र से छुटकारा नहीं होगा । किन्तु हिंसादि के 
त्यागपूवक नाम के लेनेपर भक्त विरक्ति आदिपूर्वक ज्ञान से ही कल्याण होगा । 
अतः हिंसादि त्यक्तव्य हैँ । “त्यजतैव हि तज्ञेयं त्यक्तुस्त्च परं पदम्‌’ ॥ 4५ 
| +-+७&७“७७--- ; 
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अथ कलिग्रस्त ब्राह्मण प्रकरण २२ 
ब्द ५६ 
सन्तो पाँडे निपुण कसाई । 
~ जे ५ च ष्ट ७ 
बकरा मारि भेंसा पर धाव, दिल महे ददं न आई ॥ 
करि सनान तिलक देइ बैठे, बिधि से देवि पुजाई । 
' © आतम राम पलक महं विनशे, रुधिरक नदी बहाई ॥ 











. अति पुनीत ऊंचे कुछ कहिये, सभा माँह अधिकाई । 
ओ।  इनते दीक्षा सब कोइ मांगे, हसि आवे मोहि माई ॥ ` 
 _ सोःसाधो! स ङ्बिप्रोऽस्ति निपुणः कोटिकः कळो । ॥ 





।  योहि हत्वा महाजाँश्च धावते महिषोपरि ॥ १॥ 
3: प्राणिनां ददने येषां दया पीडा नवा ह्ृदि। 
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जीवात्मानः क्षणेनात्र तेन नश्यन्ति चाखूज: | 
स्यन्दयन्ति नदीं विप्रा मूढा: प्राणिविहिंसकाः ॥ ४ ॥ 
कथ्यन्ते त्वतिपूतास्ते कुलश्रेष्ठा मद्दाजनाः । 
सभायां पूजनीयाश्च सभ्या मान्या धनभ्रदाः ॥ « ॥ 
एभ्यो दीक्षां च सर्व$मी कांक्षते मोक्षकांक्षिणः 

दृष्टा तश्चादूसुतं हासो ्रातरायाति मेञ्नुतम्‌ ॥ § ॥ 


हे सन्तो ! पूर्वोक्त कर्मवाले पाँडे (पण्डित ) मानो निपुण कसाई होते हँ । 
अतः कसाई के काम करते हुए भी निपुणता से पूज्यादि भी होते हैं । क्योंकि 
बकरो को मारकर भेंसों पर घावा करते हैं | भेसों को महिसाऽसुर कहकर मारतं 
हें । और उन निरपराधी प्राणियों को मारते समय भी उनके दिल (मन) में 
दर्द ( दया पीड़ा ) नहीं आई न आती है, यही कसाईपन है, और इस प्रकार 
के होतें भी पूज्यादि होते हैं, सो निपुणता का फल होता है। ओर स्नान करके 
अपने शिर में तिलक देकर ( लगाकर ) आसन पर बेठते हैं, वर्णित विधि से 
देवी की पूजा करते-कराते हैं, पूजा में ही बकरा आदि जीवात्मा को पल में 
विनष्ट करके रुधिर की नदी बहा देंते हैं। ऐसे लोग भी अत्यन्त पुनीत(पवित्र) 
ऊ चे कुल के कदे जाते हैं, संभा में इनकी अघिकाई ( श्रेष्ठता ) मानी जाती 
है । इनसे सब कोई दीक्षा ( गुरु मन्त्रादि ) मांगते हैं । परन्तु दे भाई | यह 
अविवेक देखकर मुके हंसी आतो दै । अर्थात्‌ गुण कमं-विभाग से वण-विभाग 
होता दै, तहाँ सात्त्विक गुण शम-दम अहिंसा आदि से ब्राह्मणता होती हे, 


उस ब्राह्मण के पूज्य भी सात्त्विक देव-देवी ईश्वर ऋषि आदिक ही हो सकते | ब च 


हैं, अन्य नहीं इत्यादि भाव है | 
पाप कटन कहँ कथा सुनावहिं, कस करावहि नीचे । 
हम तो दोउ परस्पर देखा, यम लाये हैं खींचे (घोखे) ॥ 
गाय बघे तेहि तुरुक कहिये, इनते क्या वे छोटे | 
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कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, कलि मह ब्राह्मण खोटे ॥५३॥ En ह” 


श्रावयन्ति कथां ये हि पापापगमद्देतवे।. 
हिंसादिनिन्दित कमे छुवंते कारयन्ति तेत ७॥ 


डा ल्य 


अहो तांश्योभयान्‌ दा कतृ श्व कारकाजरान] | क न 
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संपश्यामि तदा चैतद्‌ यमो ह्याकृष्य दुल्लंघान । 
कृतवान्‌ स्ववशे तेन तथा व्यवहरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
ये गा घ्नन्ति तुरुष्कास्ते कथ्यन्ते यदि मानवैः । 
तेभ्यः कि ळघवस्ते ये महिषाद्विघातकाः ॥१०॥ 
सद्गुरुश्वाह भोः साधो ! श्रूयतां तत्‌ सुनिश्चितम्‌। 
कलौ हि ब्राह्मणा जाताः पाखण्डाः पापनिञ्चयाः ॥११॥५६॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां कळिकाळिकत्राह्मणबणेनं 
नाम द्वाचिशतितसस्तरङ्गः ॥ २२॥ 
हिंसक ब्राह्मण भी पाप के कटने (निवृत्त होने) फे लिये तो अन्य के प्रति 
पुराणादि की कथा सुनाते हैं | परन्तु साथ ही हिंसा अभक्ष्य-मक्षणादि नीच 
कम करते-कराते हैं । तहाँ हमने तो इनके कथन और व्यवहारो को और करने 
कराने वाले को हिन्दू , मुसलमान इन दोनों को परस्पर (एक-एक फे साथ 
दूसरे-दूसरे को ) मिलाकर देखा ( समझा ) तो निश्चय हुआ कि इन्हें यम 
खींच लाया है, और घोसे में डाला है तथा ये लोग यमरूप होकर बकरे आदि 
को खींच लाये हैं। गो के बघ करने से मनुष्य तुरुक कहा जाता है, तो इन 
तुरुकों से क्या वे बकरे आदि को मारनेवाले छोटे हैं, दोनों तुल्य हैं। भरीकबीर 
साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो कलियुग में कलि के प्रभाव से बहुत 
त्राहणनामघारौ मौ तुरुक से छोटे नहीं हैं । किन्तु उनके तुल्य खोंडे हो गये 
हैं | प्रथम के ब्राह्मण शम-दमादियुक्त दयालु ही होते थे । 
कलि का यह परभाव, विप्र शम दम नहिं जानै । 
नही ज्ञान विज्ञान, दया दिल में नहिं आचै॥ 
म करे सदा इठ वाद, नेकु इरि सुमिरै नाहीं । 
करे कमं हिंसादि, सत्य तप सुझत न ताही ॥ 
क्षमा धैर्यं तजि दूर, क्रूर हे कर पर निन्दा | 
सबकी आतम एक, सत्य नहिं भजत गोविन्दा || 
सन्त विग्र के घम, सत्य शौचादिक जानो । 
अब भी करि हरि भजन, सरलता मन में आनो ॥ 
करि सन्तन का संग, क्ररता दूर हि त्यागे । 
मद्य मांस तजि मत्स्य) दुजन से. दूरहि भागे॥ 
तजि निन्दा अपकार, सदा उपकारहि कीजै। 
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. कत सन्त युस्राय, तबहि सुख शान्ति लहीने ।/ १ ॥५३॥ 
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अथ भ्रमभूत पीडामरणादि प्र० २३ 
शब्द ५७ 


यह भ्रमभूत सकल जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन जदड़ाय ॥ 
अण्ड न पिण्ड प्राण नहिं दहा । काटि काटि जिव कोतुक येहा ॥ 
बकरी पुरगी दीन्हो छेवा । आगिल जन्म उन अवसर लेवा | 


श्रमसिद्धः पिशाचोऽयं भूतनामा जगज्जनान्‌। ` 
सबोन्‌ खादितवान्‌ मूढान्‌ हिंसादस्भादिसंयुतान ॥ १ ॥ 
पूजयन्ति स्म ये ये तं तान्‌ सर्वाञ्च निपीड्य सः । 

नरकं नयतेऽवञ्यं विषम मोहसंकुलम्‌ ॥ २॥ 


यस्य नैवाण्डजो देहो विद्यते न जरायुजः | 
अदनार्हा न वा प्राणे ळिङ्गदेहसमर्वितः॥ ३ ॥ 
तदथ प्राणिनां हिंसां विधायैव कुबुद्धयः । 
कुवते कौतुकं चित्रं चरित्रं छोमहषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
येषां छगळकानां वा कुक्कुटानाँ विहिंसनम्‌ । 
क्रियते तेऽप्यवञ्यं तान्‌ हिंस्येयुभोविजन्मसु ॥ ५ ॥ 


यह ( लोक प्रसिद्ध ) अ्रममूत ( भावना के अनुसार कल्पना आदि से 
“सिद्ध प्रेत विशेष ) सब अज्ञ संसारी को खाया, ओर खाता ( नष्ट करता ) है) 
विशेषरूप से जिन-जिन लोगों ने प्रेतां को पूजा, उन्हें वह भ्रममूत जहड़ाया 
-( अधिक पीड़ित किया ) ओर करता है | जिस अ्रमभूत के अण्ड ( अण्डज) _ 
- या पिण्ड ( पिण्डज ) शरीर नहीं रहते हैं तथा खान-पान के योग्य प्राण या 
- कोई देह नहीं रहते हैं, उस भूत के लिये सजीव शरीर को काट-काट कर ये त्य 
अज्ञ लोग कोतुक ( मानो खेल ) करते हैं । परन्तु जिन बकरी मुरगी आदि क 3. 
“पर इन लोगों ने तरवारादि का छुंव दिया (प्रहार किया) वे मी अगले जन्मो 
-में अवसर आने पर बदला लेगें, श्रीकबीर साहब कहते हैं कि हे नर लोगो।|ी २. 
सुनो मूर्तो को पूजनेवाला मरकर भूत होता है । अतः पूजा के बदले में पूजा. || 
` लेता है। क्योंकि “त यथा यथोपासते तथैव भवति । भूतानि यान्ति भूतेज्याः. | 
उस एक सत्य परमात्मा को जिस-जिस कल्पित भाव से मनुष्य उपासना | 
“करता है । तत्तद्रूपता को प्रात होता है। और भूतो को पूजनेवाले भूतो को. 
"ग्राप्त होते हैं । यह भ्रति और गीता का उपदेश दै । म्य क चया र 
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-४९ २ कबीर साहब इत बीजक | [ शब्द ५८: 


कहहिं कबीर सुनहु नर लोई । भ्रुतवक पुजले श्ुतवे होई ॥५७॥ 


सद्शुरुश्वाह लोका वे श्वण्वन्तु शास्जसम्मतम्‌ | 
भूतानां पूजका भूता भर्वान्त नात्र सशय॥ १॥ . .- 
तं यथोपासते ळोका भवन्त्येते तथैव हि। 
यान्ति भूतानि भूतेज्याः भ्रतिस्सृत्यो वंचःस्फुटम्‌॥ ७॥ 

` वसिष्ठो भगवानाह यद्रवामाय तदीदृशम्‌ । . 

श्रोतव्यं श्रयतां लोकास्ततः किञ्चिन्निगद्यते ॥ = ॥ 
“पिशाचाः केचिदाकाशसदृशाः सूक्ष्मदेहकाः । 
हस्तपादादिसंयुक्ताः पश्यन्ति त्वमिवाकृतिम्‌.॥ ६. ॥ 

. .प्न्त्यद्न्ति पिवन्त्याशु ळघुसत्त्वबळं जनम्‌.। 

बळं सत्त्वमथो जीवान्‌ हिंसन्त्याक्रम्य चित्तकम्‌ ॥१०॥ 

आकाशसद्टशाः केचित्केचिन्नीहारसन्निभाः। 

र केचित्स्वप्ननराकाराः साकारा अपि खात्मकाः॥११॥ 

पे केचिदभ्रदळप्रख्याः केचित्पवनदेहकाः । 

, 'क्केचिद््रमात्मका एव सवं बुद्धिमनोमयाः॥१२॥ 
शीततापादिविहितं सुखं दुःखं विदन्ति च। 

ह पातुमत्तसवष्टच्युमीहितु शक्नुवन्ति नो ॥१३॥५७॥ 

Fe न _>___ इसका हिन्दी अथे स्पष्ट है, सो प्रथम हो चुका है ॥५७॥ 

> शब्द ५८ 

का कह रोवों गे बहुतेरे | बहुतक गये फिरे नहि फेरे ॥ 
 ' . जब हम रोया तब न संभारा | गर्भ वास को बात विचारा ॥ 

> 6. प क कं क रोदिमि बहवो गभौग्निषु गताः शठाः । 

` = ©इहउेनेव सृता्चते कुमागंघु रताः सदा ॥१४॥ 

© ` निवृत्ता न ततश्चैते शतशोऽपि निवारिताः । 

आदृता मोहजालेन काळेनेव वशीक्कताः ॥ १५॥ 

. ¬  यदा वयं-तद्थ तु प्रारोदिमस्तदा न ते। 
 =©.. सावधानेन मनसा ह्यकुवन स्वात्सने हितम्‌ ॥१६॥ 
. किन्तु येन भवेद्‌ गर्भ वासो नरक एव वा। . 
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के फन्दो कुमागों में बहुत लोग गये हैं । और मरकर गर्भ नरकादि में प्रास 
हुए हैं । कुमार्ग में जाकर जो बहुत लोग मुये सो मरणपर्यन्त किसी के फेरने 
से भी नहीं फिरे ( सुमाग में नहीं आये) और जब इम (गुरुजनों) ने रोया 
( उनके दुःखों से दुःखी होकर उनका हित उन्हें समझाया ) तब उन लोगों 
ने नहीं संभारा ( अपने हित को नहीं समझा ) उल्टा जिससे गभवासादि हो; 
'डसी बात को विचारा तथा गर्भवास काल में कष्ट होने पर जिस बात (भक्ति 
आदि) का विचार किया था, उस गर्भ की बात के विचारों को भी नहीं 
सँमारा ( स्मरण नहीं किया ) उनके लिये अब क्या रोया जाय, उन्हें भोक्तव्य 
भोगना ही होगा । “अहो दुःखोदधौ भग्नो न पश्यापि प्रतिक्रियाम्‌ | यदि 
योन्याः प्रमुच्येऽहं तस्प्रपदूये महेश्वरम्‌ ॥ १॥ गर्मोपनिषद्‌” आश्रय स्वरूप दुःख 
समुद्र में मग्न हूँ, इसके प्रतिकार = निवारण साधन को नहीं देखता हुँ, यदि 
इससे.मुक्क होऊँगा तो महेश्वर को भजूँगा, इत्यादि । गर्भव।स की बात 
और विचार वर्णित हैं । | 
अब ते रोया क्या तें पाया । किहि कारण तें मोहि रुलाया || 
| कहहिं कबीर सुनहु नर लोई । काल के बशी परे मति कोई ॥४८॥ 
` गर्भादौ नरके प्राप्य यूयं रुदथ चाद्य चेत्‌। 
किं फळं प्राप्यते तेन त्वस्मान्‌ रोदयथात्र किम्‌ ॥१८॥ 
भो ढोका नेव रोदित्वा ळभध्वे फळमण्वपि। | 22 
मा रोदयथ च व्यथ रोदनश्रावणादितः ॥१९॥ _ त 
भाविदुःखनिवत्त्य्थमुपायडिचन्त्यता मुद्दुः । न 
साम्प्रतं सह्यतां चैतत्क्षणात्तन्नश्यति ध्रवम्‌ ॥२०॥ ER 
सद्शुरुचाह भो लोकाः श्रवणं सुविधीयताम्‌। 2 
काळस्य न वशे केऽपि गच्छन्तु स्वाविवेकतः ॥२१॥ पन 
कुबुद्धयः । 
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ध्यानादि करो कि जिससे अब आगे काल के वशी ( वश ) में कोई तेरे संगी 
नहीं पड़े, न तुम काल के वश में पड़ो | भाव है कि “न कालो दण्डमुच्छित्य 
शिरः कुन्तत कस्यचित्‌ । कालस्य बलमेतावद्विपरीतार्थडशनम्‌ ॥१॥” काल- 
“दण्ड उठाकर किसी के शिर को नहीं फोडता ( काटता ) है । किन्तु विपरीत 
अर्थ का ज्ञान कराना इतना ही काल का बल है। महात्मा कहते हैं कि 
“काल दण्ड गहि काहु न मारा, हरै घमं बल बुद्धि विचारा” तहाँ सत्सङ्ग 
अक्ति योगध्यानादि से संशय भ्रम-मूतादि को नष्ट कर्तव्य है ।।५=।। 
| शब्द ५९ 
| को नमुवा कहु पण्डित जना । सो संशुझायं कहु मोहि स्याना॥ 
rr? म सये ब्रह्मा विष्णु महेशा । पारवती सुत सये गणेशा ॥ 
सूये चन्द घुमे रवि केता (शेषा) । चये हनुमत जिन बाँधल सेता ॥ 
अमरान्‌ ये बहून्‌ केऽपि मन्यन्ते पण्डिता अपि । 
| तानाहाऽत्र विवेकाय सद्गुरुः कामुकान्‌ हितम्‌॥२३॥ 
| | पण्डिता भो सृतः को न कथ्यतां स सुनिश्चितः । 
नै जनेभ्यशच मदर्थ च सुसम्बोध्य स उच्यताम्‌ ॥२४॥ 
अथ च ज्ञायतामेतद्‌ वाक्यं मम सुनिर्चितम्‌। . 
कथ्यते वेदसिद्धान्तो निश्चितश्च मद्दात्मभिः ॥२५॥ 
ब्रह्मा मृतो सृतो विष्णु महेशश्च दिगम्बरः । 
पाबंत्याः स सुतो देवो गणेशश्च सृतः सुधीः ।२९॥ 
सृतः सूयश्च चन्द्रश्च कल्पे कल्पे सहस्राः । 















| हनूसानऽपि सद्भक्तो स्तो यः सेतुकारकः ॥२७॥ 
के अनन्तोऽपि सृतः शेषो देवाश्च दानवादयः । 
SE सव सृता मरिष्यन्ति देहवानमरो नहि ॥२८॥ 


बहुत विद्वान्‌ भी “भूतोऽमी देवयोनयः” इस अमरकोशादि के अनुसार 
सूतादि को भी पूज्यदेव अमरादि समझते हैं | अतः साहब कहते हैं कि अमर 
होने के लिये ब्रलोकादि देवमावादि चाइनेवाले हे पण्डितजन ! कहो कि 
 देइधारीकोन नहीं सुआ, जिसको आपने अमर जाना है, हे सयान ! सोई 
.  भुमे समझाकर कहो तथा नित्यानित्यादि के विवेकपूवक उपदेश दो | और 


समझो कि अनन्त कल्प के अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पारवती के पुत्र गणेश 1 जर 
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मर गये हैं तथा कितने चन्द्र, सूय मर गये हैं या केतु भी मर गया है | शेष 
मर गये हैं । इनुमान्‌ तथा जिन नल-नीलादिकों ने समुद्र में सेतु बाँधा था, 

वे सब मर गये हैं । और जो वतमान ब्रह्मा आदि ब्रह्मलोकादि में आतिवाहिक 
दिव्य देहादियुक्त हैं, सो भी मरनेवाले हैं | परन्तु इन सबका नाम अमर है । 

क्योंकि “यो ब्रह्माणं विदघातिपूर्वम्‌ । सूर्याचन्दमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? 
इत्यादि श्रति के अनुसार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है। और जिसकौः 
उत्पत्ति होती है, उसका अवश्य मरण होता है । 


सूये कृष्ण सुये करतारा | एक न ग्रुवा जो सिरजनहारा ॥ 


कहहिं कबिर मुवा नहिं सोई । जाके आवागमन न होई ॥५६॥ 


कृष्णो सृतो सृताः सरवे कतोरः कमजन्मनाम्‌ । 
प्रजानां पतयो दक्चप्रमुखा लोककारकाः ॥२५॥ 
तेषामपि च यः स्रष्टा ह्येको देवो निरञ्जनः । 
स एव न सृतो नेव, कदाचिञ्च मरिष्यति ।।३०॥ 
सदूगुरुश्वाह सैवेको न मृतो यस्य न कचित्‌ | 
गमनागमने जातु भवतोऽत्र कथञ्चन ॥३१॥ 
श्रमात्मकैरिह किळ भूतनामकै ग्रहेजना म्रतिवशतामुपागताः । 
अहञ्च काः कियद्नुरोदिसि प्रजाः पितामहो हरिरपि मृत्युभागिह ॥३२॥ 
कुमारागत्या मरणं तु सीतिद्‌ं सृ्ताश्च तत्राहमतोऽनुचिन्तथे । 
विचारवन्तो ननु ये विवेकिनः समाधिवन्तो नहि यान्तिशोच्यताम्‌॥३३-५९. 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां श्रमभूतादिजन्य पीडादिवणेनं 
नाम त्रयोर्विशतितमस्तरङ्ग ॥ २३ ॥ 
कितने कृष्ण और कर्तार ( अधिकारी प्रजापति मरीचिआदि ) मर गये,, 
और नवीन-नवीन रचे गये । परन्तु एक वही कभी नहीं मरा, न मरता है या 
मरेगा कि जो अपनी मायारूप शक्ति से और स्वसत्ता प्रकाश से अनायास 
सवकों सिरजनेवाला सर्वात्मा विसु सञ्चिदानन्द स्वरूप है । अतः श्रीकबीर 
साहब कहते हैं कि सोई कमी नहीं मरा न मरेगा, कि जिसके आवागमन 


( उत्पत्ति नाश विकार क्रिया) कभी नहीं होते हैं । अर्थात्‌ विविध मेद रहित _ 


असङ्ग अखण्ड विसु ब्रह्म ही अजर-अमर सर्वात्मा सत्य है । अन्य मायामय 
असत्य विस्तार है ॥ ५९ ॥ ब 


rh hn 
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अथ देहसरोवर के त्यागग्रंहणादि प्र २४ | | | 
शब्द ६० 


हंसा प्यारे सरवर तेजे जाय । 
'जिहि सरवर बिच मोतिया चुँगत होते, बहुविधि केलि कराय ॥ 
सूखे ताल पुरइन जल छाड़ेपो, कमल गेल ङुम्हिलाय । 
कहहिं कबीर जो अब के बिछुड़, बहुरि मिलहु कब आय ॥६०॥ | | 


जीवात्मानः प्रिया हंसा देवदेहगता आपि । 
देहं सरोवर त्यक्वा गच्छन्त्येव यतस्ततः॥ १॥ 
तान्‌ प्रत्याह शुरु हंसा ! यत्र यूय सुखात्मकम्‌ । 
ज्ञानं वा मोक्तिकं शश्वत्‌ पदार्थान्‌ दा ए्रथगविधान्‌॥ २॥ 
2 चितवन्तः क्रियां क्रीड़ा ह्यकुवथ प्रथगविधास्‌ । 
हट संत्यक्वा तत्सरो याथ यदा यूयं तदैव हि ॥ 
> क क झुष्यत्यदो न संदेहो भवत्येव भयावहम्‌ ॥ ३॥ 
पद्मपत्रससं नेत्रं जळं त्यजति मानसम्‌। 
सव ळौकिक भोग्यं च खङ मांसं त्यजति ध्रचम ॥ ४॥ 
Eo कमलानि च सर्वाणि छुण्ठितानि हतानि च। 
PR जायन्ते नेव राजन्ते वृद्धत्वेषपि समागते ॥ ५॥ 
उ नि सरसोऽस्माद्वियुक्ताश्च नव जाने कदा पुनः । 
 . सेळिष्यन्ति भवन्तोऽत्र स्वर्गमोक्षप्रदे शुभे ॥६॥ 
. अतो ह्यद्यंव तत्कायं येन भूयो भवेन्नहि । 
नरके विनिपातो वा गमनागमने कचित्‌॥ ७॥ 
अद्यंव' कुरु यच्छ्रेयो बुद्धः सन्‌ किं करिष्यसि । 
पक... स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयये ॥८॥ 
क ४ पु 1 या नरदेहस्य* पातात्प्राक स्वं बोद्धु शक्नुयान्न य: । 
© जन्मान्तरेषु तदूवोधः प्रायेणात्यन्तदुळेभः॥ ९॥ - 
देवं पुरुषकारश्च फाळश्च पुरुषोत्तमाः । 
त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितं स्यात्फळावहम ॥१०॥ 
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तस्मात्सदैव कतंव्यं सधसं पौरुषं नरैः । 
_विपत्तावपि यस्येह परलोके ध्र चं फलम्‌  ॥११।।६०॥ 
हे प्यारे हंसा ( मानव देहधारी विवेकी जीव ! ) इस देइ सरोवर को | 
जिससमय त्यागे जाते हो, जव यह देह अत्यन्त जीण होगई हो, उस समयतक भी 
यदि हो सके, तो सर्वात्मा इरि के भ्रवणादि करो, समझो कि जिसदेह की 
स्वस्थाऽवस्था में विविध भोग्य ज्ञान सुखादिरूप मोती ( मौक्तिक ) अमृत को 
चु गते ( मोगते ) रहा ओर बहुत प्रकार की केलि ( क्रीड़ा खेल सत्सज्ञादि ) 
करते रहा, वह देहरूप ताल( तालाव=सरोवर ) अब सुखने लगा और इसके 
सुखने से पुरइन ( कमलपत्र ) तुल्य नेत्र अब जल को छोड़ने लगे, विषयः 
सोगादि के लिये मन इन्द्रिय असमर्थ हो गये, मुख हृदयादि रूप कमल 
कुम्हिला गये | तो भी श्रणादि करो | क्योंकि यदि अब की बार इस सरोबर 
से विछुड़ोगे, तो फिर कब इस सानवलोक में आकर, मानव तनु पाकरसद्गुरु 
आदि से मिलोगे, कब सर्वात्मा हरि को समझोगे, इसका पता नहीं है । अतः 
अमो सदूगुरु से मिलकर सर्वात्मा हरिको समझकर, अज्ञानमूलक आवगमन से 
रहित पदको प्रास करो, कालके वशमें नहीं पड़ो, तो अति उत्तम दै । क्योंकि- 
_ यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्‌ संदेह गहने प्रविष्ट: । 
स विश्वकृत्‌ सहि सवस्य कतो तस्य छोकः स उ छोक एव ॥ १॥ 
इहेव सन्तोऽथ विद्यस्तद्र्‍यं न चेद्वेदीं महती विनष्टिः । 
ये तद्विदुरस॒तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवा सियन्ति ॥२॥ृ-४।४।१३-१४ 


संदेह का विषय अनथंयुक्त, गइन ( विषम ) इसदेह में प्रविष्ट आत्मा द 
जिसे अचुवित्त ( लन्ध ज्ञात ) होता हे । वह प्रतिबुद्ध ( सर्वात्म ज्ञानी ) हो 
कर, विश्वकृत्सवेकर्ता स्वरूप हो जाता है | उसौके सव लोक हो जाते हैं और 4 
चही लोक स्वरूप है ॥१॥ इस देह में रहते हम उस आत्मा को जानते हैं | 
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हो दारी कीले (देठ तोहि) गारी । तुम समझुसुपन्थ विचारा] | 
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दोषं च पुरस्कृत्य गाढिस्तुभ्य प्रदीयताम्‌ । | 
सचंदोषतमात्मेयं दारासक्तिं निगद्यते॥१३॥ | 
तां त्यकस्वाऽतो विचारेण सुमार्गो ज्ञायतां त्वया । 
येन सत्यं परं तत्त्वं ह्यात्माऽत्र ळभ्यते ध वम्‌॥१४॥ 


विचारादि विना नेव देहरोहस्य सत्पतिः । 

स्वप्नेऽपि ळभ्यते साक्षात्स्वस्यातिनिकटेऽपि सन्‌ ॥१५॥ 
वारयाम्यतिशब्देन नरानेव खयं समाम्‌। 

त्यज ळोकरतिं कान्तः स्वप्ने नेवाप्स्यतेह्ययम्‌ ॥१६॥ 
“दारम्रहोऽतिदुःखाय\ केवल न सुखाय च। 

तपः स्वगं भक्तिसुक्ति कमणां व्यवधायकः ॥१७॥ 

| यद्दन्नारी दुःखकरी कामिनः पुरुषस्य हि । | 
| नार्या अपि च कामिन्याः पुमान्‌ दुःखकर स्तथा ॥१८॥ | 


हो दारी (माया दारा के प्रेमी या व्यभिचारी ) तुम स्वयं गाली की 
| लै ( क्यों लेते हो ) स्री में आसक्त होकर अनादर यमयातना अदि क्यों सहते 
9 हो । या तुम्हे क्या लेकर गाली दूँ. ( गाली देकर भी . तुके केसे समझाऊ ) 
९ ) सब अनर्थ नीचता को तुम आपही स्वीकार किये हो कि जो प्रेतादि को देवादि 
मानकर हिंसा व्यभिचारादि करते हो | में प्रेम से कहता हूँ कि अब भी तो 
विचारकर तुम सतमागको समझो । क्योंकि विचारादि रहित दारी(व्यमिचारी) 
को अपने घर ( हृदय ) के वासी आवागमन रहित नाइ ( नाथ स्वामी ) से 
भी स्वप्ने में भी भेंट ( मुलाकात ) नहीं होती है, घर के स्वामी जो हैं, उनको 








$ 

स्वप्न में भी साक्षात्‌ नहीं करता है तया स्त्रियों को भी घर के स्वामी से स्वप्न 
में भी मेंट नहीं होती दै, अतः उन्हे भी विचार कर सुपन्थ देखना और उस 
पन्थ से चलना चाहिये, केवल कामपरायण नहीं होना चिहिये | 
ब्राह्मण क्षत्री औ बानी । तिनहूँ कहलो नहिं मानी ॥ 


ओ। योगी औ जङ्गम जेते | सब आपु गहे हें तेते॥ 

i कहहिं कबिर एक योगी | भरमि भरमि सब भोगी ॥६१॥ 

7 05% ब्राह्मणाः त्रिया वेश्या मन्यन्ते स्म न तद्यदा । 
टक मन्यते हि तदा कोऽन्यो हितं सत्योपदेशनम ॥१९॥ 
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योगिनो जङ्गमा ये च तेऽपि तं तं स्वकल्पितम्‌ । 
ग़हन्तिस्म न चात्मानमासक्ता ह्यसिमानिनः ॥२०॥ 
यो झानादियुतो योगी विचारादिपरायण: | 

सेचैको योगिंवर्योऽन्ये भ्रान्त्वा श्रान्त्वा कुभोगिनः॥२१॥ 
सवन्ति वेषकामादौ सक्ता न सद्गुरोः पदे । 
नास्मान्वेषणसदूभक्तौ झुयुक्तास्ते कदाचन ॥२२।६१। 


परन्तु आश्वर्यं है कि अनादि इस कहल ( उपदेश ) को ब्राह्मण क्षत्रिय 
और वानी ( वैश्य ) जो कहलाते हैं, तिन हूँ ( वे भी ) नहीं मानते हैं | योगी 
` जङ्गमादि जेते ( जितने ) वेषधारी हैं तेते ( वे सब भी ) मायादारा आदि 
को आप गदे हे तो अन्य को माया मोहादि से कसे मुक्त करेगें । अतः श्रीकबीर 
साहब कहते हैं कि एक ब्रह्मात्मा ईश्वर ही वस्तुतः योगी है, कि जो युक्कयोगी 
सबज्ञ कहा जाता है, उसके ज्ञानी तदूरूपत। ब्रह्मनिष्ठता से एक (अद्वेत) योगी 
है, और अन्य सब विचारादि के बिना माया प्रेतादि में भ्रम भ्रमकर कुभोग 08 
के भोगी हुए हैं । अतः सबको अव भो भ्रमरहित होने के लिये विचार कर १०0 


सुमार्ग को पकड़ना चाहिये । 
सत्य पन्थ बिनु योगि, यतिहुँ माया वश जाई । 
पूजत प्रेत मशान, विप्र क्षत्रिय विश भाई ॥ 
चइत अमरपद नित्य, करत नित कमं हि खोटा । 
भोगत विषय विकार, सहत यम के सवसोरा॥ 
मानत नहिं गुरु वेन, वेद के सैन न जाने। 
योगी जङ्गम होय, भोग में रहै सुलाने॥ 
छुटत न तन जन मोह, द्रोह नहिं दिलसे भागे | 
हनूमान यों जानि, सदा सन्तन सङ्ग लागै ॥ १॥ 
तह नित करै विचार, तब सब भाग मोइगण । 
सूझै अपरम्पार, पाये सद्गुरु योग गण ॥२॥६१॥ 


शाब्द ६२ 


भूचर उड़े बक बैठे ग्राई । रनि गये दिवसो चलि जाई $॥ 
इल हल कापे वाला जीवा | नहिं जानो का करि हैं पीवा ॥ _ 
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बकवृत्तिः समायातो निकटे तस्य वा हृदि | 
मानुष्यं निष्फलं तेन .कुळगोत्रादिक गतम्‌ ॥२४॥ 
कृष्णत्व चागमत्‌ केशाच्छ्वेतता5त्र समागता । 
हृदयं नाभवच्छुद्धमहोभाग्य विपययः ॥२५॥ 
पश्वादि भावरूपा सा गता रात्रि; कथञ्चनन्‌ । 
छव्धं सम्यङ्‌ मनुष्यरवं दिवसो यात्यहो सुधा ॥२१।} 
पुनरस्मिन्‌ गते त्वज्ञः पराधीनो निरन्तरम्‌ । 
मोहेन कम्पते जीवः शिव कापि न पश्यति ॥२७॥ | 
भीतोऽतिकम्पमानश्च मन्यते मानसे स्वके । - 
न जाने मे पतिदेवः किं करिष्यति चात्यये ॥२८॥ 
भरम कर कुभोग में फंसने के कारण भोगियों के हृदय से शुभ सार रस 
ग्राही विवेकाद रूप भंवर उड़ गये, विवेकी सज्जन उनके साथ छोड़दिये । 
और बक बृत्ति ( अविवेक कुबुदि=्कुपृरुष ) आ कर हृदयादि में बेठ गये, 
तथा इसी अवस्था में वालों की कारिमा गई, सफेदी आ गई | तो भी भोगा- 
सक्ति नष्ट नहीं हुई । अतः पशुस्वादिरूप अन्धतम रात्रि के वीतने पर, सुप्रकाश 
युक्त प्रास दिवस तुल्य मनुष्यता व्यर्थ चली जाती है, कि जिससे बाला ( अज्ञ 
परवश ) जीव वालंक स्त्री के समान भयभीत होकर, इल हल ( बार बार थर 
थर ) कापता है | और अन्त में चिन्ता करता है कि, न जानो (न मालम ) 
कि हमारा पीवा ( स्वामी ) हमारी का ( कौन दशा ) करेगा । “विषाद युक्तो 
विषमामवस्थामुपागतः कायवयोऽवसाने । भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धर्मरिक्कान्‌ 
जन्तु जेरावानिइ दह्यतेऽन्तः | योगवा० वै. प्र. स. २७? शरीर आयु के अन्त 
काल में जरावस्था वाला विषम अवस्था को ग्रास प्राणी अपने धर्म रहित भावों 
ओ। को स्मरण करता हुआ मन में सन्तस होता है । 
काचे बासन टिकै न पानी | उड़ि गो हंस काया झुम्हिलानी ॥ 
` काग उड़ावत शुजा पिरानी। कहहि कबिर यह कथा सिरानी ६२॥ 
ft एवं सञ्भिन्तयानोऽपि जीवो हंसः कलेवरे । 
ह - जत्तिष्ठतिचिरं ह्यामे यथा कुम्भे जळं नहि ॥२९॥ 
उड्डीय च गते हंसे क्षणाइह्ो विझुष्यति। 
' भक्षणायास्य काकाद्या उन्मुखाश्व भवन्ति हि ॥३०॥ 
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भोगी झछुबुद्धिकाक वा नेव वारयितुं क्षमः । 

मनोऽस्य पीड्यते तेन मुधा देहोपि नश्यति ॥३२॥ 

सदूगुरु भाषते तस्मात्‌ त्यज्यतां भोगलाढसा | 

आलस्य संपरित्यज्य ह्यासक्तिं च मद्‌ स्यज ॥३३॥६२॥ 

फिर जैसे काँच ( अपक्व ) वासन (वर्तन घटादि) में पानी नहीं टिकता 

( ठइरता ) है । तैसे ही विनश्वर देह में प्राणादि के नहीं ठहने के कारण, 
जब इसमें से प्राणादि सहित हंस (व्यावहारिक जीवात्मा) डड गया, तव काया 
( देइ ) कुम्हिला गया ( सुख गया) फिर इस देह के भक्षक कागादि के 
उड़ाने में भुजा के पिराने ( पीड़ित होने ) दुखने पर भो थोड़ी देर में इस 
देह की कथा भी सिरा (समास हो ) जाती है या भोगी लोग-भोग से काक 
कुबुद्धि को उड़ाने में थक गये, मानो उनके युजा ( मन ) पीड़ित हो गया, 
परन्तु भोग परायणता के रहते ङुबुद्धि नहीं उड़ी, ( नष्ट नहीं हुई ) और यह 
देह की कथा समास हो गई। अतः सव से प्रथम भोगासक्ति को त्यागना 
चाहिये, यह सद्गुरु का उपदेश है । क्योंकि भवती्टं सतूक्रिययाऽनिष्टं तद्वि . 
परीतया । शास्त्रतः सदसज्ज्ञात्वा त्यक्त्वाऽसत्‌ सत्‌ समाचरेत्‌ ॥१॥ अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृतं कर्मफलं नरैः । प्रतिकार विना नेव प्रतिकारे कृते सति ॥२॥ सत्‌- 
क्रिया (घम ) से इष्ट फल होता है, तद्विपरीत अधम से अनिष्टन्दुःख होता 
है । असत्‌ कर्मादि को त्यागकर सत्कर्मादि करना चाहिये, ओर इसके लिये 
सत्शास्न से सत्‌-असत्‌ को विवेकपूर्वक समझना चाहिये || १ ॥ अज्ञानादि से 
असत्‌ कमं करन पर प्रायश्चित्ताद रूपं प्रतिकार ( निवारणोपाय ) के बिना 
मनुष्यो को अवश्य ही कृत कम भोगना होता है, प्रतिकार करने पर नहीं। अतः 
सब कमं का प्रतिकार रूप भक्ति ज्ञान कतव्य है | शुक्रनीतिः । 


शब्द ६३ 


योगिया फिरि गो नगर मँझारी । जाय समान पाँच जह नारी || 
गौ देशान्तर कोइ न बतावे । योगिया गुफा बहुरि नहिं आवे || 
संसारैः सह संयोगाद्‌ येऽत्र संयोगिनो जनाः । 
ते हि भ्रान्त्वा पुनः प्राप्ता लोकादौ नगरेऽभवन्‌ ॥३४॥ 
ते च यत्रागमस्तत्र पञ्च नायो गताः सह | 
प्राणा इन्द्रियरूपा वा त्वविद्याद्या गृद्देऽचिशन्‌ ॥३५॥ 
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दी गुहायां सदसदूविभिन्नं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितोयम्‌ । 
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गता देशान्तरे यत्र केऽपि तान्नोपशिक्षितुम्‌ । 
शक्नुवन्ति न ते5प्यत्रा5ञ्यान्ति त्यक्तगुहाग्रहे ॥३६॥ 
असङ्गो ज्ञानवान्‌ योगो चरित्वा चात्र भूतले । 
प्राप्तो$भून्नगरे यत्र नारीणां समता भवेत्‌ ॥३७॥ 
निर्विशेषे गतो देशे निदष्टु शाक्यते नहि। 
नागच्छति पुनः सोऽत्र संसारे च गुहाग्रहे ॥३८॥ 
मानव देह की कथा के बीत जाने पर भी योगिया ( संयोगी-भोगिया ) 
के निरमिमानी एक योगी होने के बिना, फिर दूसरे नगर (लोकदेह) में गया, 
और जाता है। वहाँ गयाकि जहाँ वासनायुक्त मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप नारी 
जाकर समाई हुई थी | अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा विषयाऽनुभवजन्य वासना सहित 
मन जहाँ जाता है, प्राणादि संहित जीव भी मर कर वहाँ ही जाता हे | अतः 
वह जहाँ गया, वहाँ ज्ञानेन्द्रिय, कमंस्द्रिय, प्राण और अविद्यादि सब नारियाँ 
जा कर समाई। और मनुष्य देह से अन्यत्र ऐसे दुर्गम देशान्तर में गया कि 
जहाँ इस को कोई कुछ वता (समझा) नहीं सकता दै, न पता कह सकता है 
कि कहाँ गया है और वह योगिया व्यक्त गुफा में फिर लौट कर नहीं आता है, 
न फिर शीघ्र मानव देह में आता है कि जहां स्वयं कुछ समझ समझा सके 


A ५ हम क्योंकि मानव देइ अति दुलभ है। “दुलभं त्रयमेवतदवानुग्रहद्देतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः ॥१॥ विवेक चूड़ामणिः ये तीन दुलभ ही 

हे, सच्चा मनुष्यत्व, मुमुक्ुत्त और महापुरुष का संश्रय ( शरण )। 

८. 2 ` जरि गौ कन्था ध्वजा गौ टूटी । भजि गयो दण्ड खपर गो फूटी ॥ 


कहहिं कबिर ई कलि है खाँटी । जो रहे करवा (सो) निकले टाँटी ॥ 

अत्राऽनागमनाच्चेन-  देहत्बड्यांसरूपिणी । 

दुग्धा कन्था ध्वजंछिन्नं बाहु वाळस्वरूपि यत्‌ ॥२६॥ 
भग्नोऽयं मेरुदण्डोऽभूरकपालः खपरस्तथा । 


_______* विदीर्णोउभून्न किश्चिद्धि शञ्चद्स्यावतिष्ठते ॥४०॥ 


कायः कलिरयं प्रोक्तः कालञ्चाज्ञजनस्तथा । 

स हीनो नश्वरः पापस्तापहेतुस्तमस्विषु ॥४१॥ 
यश्चात्र वतेते भावो यच्च कम शुभाशुभम्‌ । 
तन्ञिषक्रामति जीवेन सह ह्वारेमृतो किळ ॥४२॥ 


५० क ~ पुन % > 
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ग्रन्थीन्‌ स हित्वा च विलूय कइमलं छित्त्वाऽखिलं कमंजदोषपुञ्जकम्‌ । 
अत्रेव तिष्ठस्निखिळं कळेवरं कामं च हित्वा नहि याति कुत्रचित्‌ ।४४।६३। 
इति हुनुमत्क्ृतायां शब्दछुधायां देहसरोवरत्यागादि वर्णेन 
नास चतुर्विशतितमस्तरङ्गः ॥ २४ ॥ 

योगिया के चले जाने पर, त्वचा देइ रूप कन्था जर गई | बाळ सुजा प: 
आदिरूप ध्वजा टूट गये, मेरुदण्ड भग्न ( नष्ट ) हो गया, शिर की खपर EE, 
( खोपड़ी ) फूट गई । श्री कमीर साइव कहते हैं कि उक्त रीतिं से योगिया जड 
के अन्य सब साधन तो यहाँ ही नष्ट हो गये, परन्तु जो करवा (देहरूप रोटॉ- हट 
दारपात्र) में शुभाशुभ भाव धर्माधर्मांदि रहते हैं, सोई इस जीव के साथ अन्त (क 
काल में किसी टोंटी द्वार से निकलते हैं और कलि (कलइमय शरीर सङ्गादि) bE 
तो खोरी वस्तु है, कोई साथ जाने वाली वस्तु नहीं है । किन्तु धर्माघर्मादि 
साथ जाने वाले हैं, तथा फिर जन्म आयु भोगादि को देने वाले हैं, युक्ति को | 
नहीं, अतः मुक्ति के लिये सङ्गादि को त्यागकर विवेकविचारदि कतव्य हैं ॥६३॥ 


Po) इ न 


अथ सदगुरु आदिमें विश्वाप्तादिकेबिना मोहादि प्र २५ 
शब्द ६४ ` 


नल को नहिं परतीति हमारी । 
कूठन वणिज कियो कूठा सो, पूजि सघन मिलि हारी ॥ 
षटदर्शन पाखण्ड चलायो, तिरदेबा अधिकारी | 
राजा देश बडो परपश्ची, रेयत रहत उजारी ॥ 
मनुष्याणां न विश्वासो वतते क्वापि सदूशुरो । 
सिळन्त्यनृतिनोऽसत्य भाषिभि व्यवहारिभिः ॥ १॥ 


अतश्च ब्ृद्धिमूलं ते सुखमूलं च सबशः। 

हारयन्ति हि कामादयः कितवैश्चैव तस्करीः॥ २॥ |. 
षडदशनिगणारचैव योगाद्या मतवादिन:।] [| 
प्रावतंयन्त  पाषण्डॉख्िदेवाश्वाधिकारिण:॥ ३ ॥ 
अभवन्‌ गुणरूपास्ते राजानश्च त एव रा ॥३॥ हक पर 
'तहुशवासिनस्तेषामुपासनपरा  नराः॥४॥ | 
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प्रपञ्चनिरताः सन्तः परेषां वच्चने रताः। 
जिज्ञासुप्रमुखाः सर्वाः प्रजाश्च पीडयन्ति ते.॥ ५ ॥ 
तेश्च सम्पीडितास्तदठद्‌ द्राविताइचाखिलाः प्रजाः । 
द्रबन्ति विविधाँल्लोकान अयभीता मुहुमुहः ॥ ६ ॥ 
कुसङ्गी मनुष्यों को हमारी (सद्गुरु की) प्रतीति (ज्ञानविश्वास) नहीं होती 
है न अपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती है । अतः झूठे लोग कूठों से (झूठो के 
साथ ) बणिज ( व्यवहार = शुरुशिष्यादि सम्बन्ध ) किये, ओर सब मिलकर, 
विवेकादि के बिना, पू जी (मूलघन) तुल्य मनुष्यता परम तत्त्व को मन माया 
आदि द्वारा हार गये, पूजी को नष्ट अनादर किये, पाये नहीं । पूजी के 
हारने से षट्‌ दशनी योगी जङ्गमादि पाखण्ड चलाये ( मिथ्या वेषादि का 
प्रचार किये ) जिस में सत्त्वादि शुणात्माक त्रिदेव अधिकारी ( नेता ) फल 
दानादि के स्वामी हुए कि जिससे तीन अवस्था लोकादि की प्रासि हो सके, 
मोक्षदाता प्रभु का ज्ञान नहीं मिल सके | क्योंकि राजा को देश ( त्रिगुण का 
स्थान ) वड़ो परपञ्ची ( बहुत कपट युक्त ) है । अतः ये लोग रैयत ( प्रजा ) 
को उजाड़ते रहते हैं, त्रिगुणातीत हुए बिना त्रिगुण वशवर्ती जीव कहीं स्थिति 
नहीं पाते हे । अतएव गीता में कहा गया है कि “त्रे गुण्यविषया वेदा 
निस्त्रैगुण्यो भवार्खुन । अ० २।४५ हे अर्जुन ! काम्यकर्मादि के बोघक वेद 
त्रिगुण संसार परक हैं । तुम निस्त्र गुण्य = निष्काम होवो इत्यादि । 
हत ते ऊत ऊत ते इत रहु, यम की साटि समारी । 
ज्यों कपि डोरि बाँधु बाजीगर, अपनी खुशी परारी ॥ 
इहे पड़ उतपति परलय की, विषया सबै विकारी | 
जैसे श्‍वान अपाबन राजी, त्यों लागी संसारी ॥ 


इतो यान्ति जना हयध्य पुन यान्ति ततस्त्बधः । 

याताऽऽयाते प्रकुवन्ती भवन्ति विहृछाः सदा ॥७॥ 
क ट्र 
यत्र यान्ति च तत्रव यमदण्डोपि विद्यते । 
उद्‌गूणस्ताडितास्तेन नज व्यथन्ते विवशाम्रशम्‌ ॥ ८॥ 
यथा कपिहि प्रथकेश्वणके बध्यते स्वयम । 
छ क < a ° के, 

मकटोल्लासकः क्रूर: पुन्रवन्नाति तं गुणे: ॥ ९॥ 
तथा स्वय हि कामेन छोभेन विषये हृताः । 

डं पतन्ति नरके सवे जन्तवो मोहयन्त्रिताः ॥१०॥ 
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विषया वा इमे सवे चिकारा मनसोऽखिलाः । 
फामादा एव जन्मादे मूलं कारणमुच्यते ॥११॥ 
श्वा यथा मलिने रक्तः प्रसन्नोऽपावनादू' भवेत्‌ । 
तथा संसारिणो हीने संळग्नाः कामतोञ्युचो ॥१२॥ 


उजाड़ने से स्थिति नहीं पाने से ही इतते ( इस लोक देह से) भगकर 
ऊत ( परलोक अन्य देह में ) जीव जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर तक रहने पर फिर 
उजाइने से ऊतते ( वहाँ से) भगकर इत रहु ( यहाँ रहते हैं ) ओर जहाँ 
जाते हैं, तहाँ यम की साट ( कोड़ा चाबुक ) समारी हुई (तैयार) रहती है तो 
भी गुणों के वशवर्ती जीव इस प्रकार यमयातना सहता है, कि जैसे बानर 
प्रथम अपनी खुशी ( इच्छा ) से बन्धन में लोम, मोह, अज्ञान से पड़ता दै, 
तो फिर बाजीगर उसको डोरी से बाँधता है, तो कष्ट सहना होता है | वैसे ही 
विषयादि में रागद्वेष, मोह से स्वयं बँधाने पर जीवों को कमं डोरी से यम 
बाँघता है । क्योंकि ये विषय और कामादि सब मन के विकार ही उत्पत्ति 
प्रलयादि (जन्म मरणादि) रूप सब संसार के पेड़ ( जड़ मूल वृक्ष ) रूप कारण 
हैं, तो भी जैसे कुत्ता अपावन मांसादि से राजी (प्रसन्न) रहता दै, त्यों (बैसे ही) 
संसारी अज्ञ मनुष्यों में अपावन विषय कामादिरूप माया लगी है, ओर संसारी 
उसमें लगे हैं, उससे प्रसन्न होते हैं; फिर कष्ट सहते हैं | 
कहहि कबिर यह अद्बुद ज्ञाना, (को) माने बात हमारी । 
अजहुँ लेउ छोड़ाय काल सो, जो करु सुरति सम्हारी ॥६४॥ 
विवेकजमिदं ज्ञानमदूस्ुतं मन्यते यदि । 
निरुध्य स्वमनो नित्य स्वात्मनि स्थाप्यते तथा ॥१३॥ 
तदा त्वद्याप्यहं काळान्मोचयामि जनं समम्‌ । 
प्राह सदूगुरुरित्थं तत्‌ सत्यं सत्य न संशयः ॥१४॥ 
“स पण्डितः स च ज्ञानी सक्षेमी स च पुण्यवान्‌ । 
गुरो वंचस्करो यो हि क्षेम तस्य पदे पदे” ॥१५।६४॥ Er 
भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि यह विवेकात्मक उपदेश अदूझुत ज्ञान स्वरूप | 
है, यदि मनुष्य हमारी बात को मानै ( उपदेश के अनुसारं विषय विकार... 
कुसङ्गादि को त्यागै ) सम्हार कर सुरत ( ध्यान चिन्तन विचार) करे कुभोग 
 कत्यागे, तो मैं इसको अजहूँ ( अवही ) काल फॉस से छोड़ा लो ( जन्म: 
'सरणादि के भय से रहित ब्रह्मनिष्ठ जोवन्मुक्त कर दूँ ) । | 
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सब अनर्थं का मूल, मान अज्ञान हि जानो। 
| करि विवेक तजि मान, नित्य इरि हृदय पिछानो ॥ 
करि सद्गुरु को मीत, हित हि सबका नित कीजै | 
रु तजि माया मद दूर, मधुर सत हित हि भनीजे ॥ 


RP, 
४.०२ 22०2 
[बै 
ब्न्न । क ३ 


i संशय भ्रम को त्यागि, भजिय हरि अभय अनन्ता । 
। सबकी आतम एक, लखिय निर्मल भगवन्ता ॥ 
॥ गावत वेद पुराण, भजत जिहि विमल सुसन्ता । 


1: हनूमान विज्ञानि, लद्॒हिं निज पद गुण अन्ता ॥१॥ 

| जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागै विषय विकार । 

| ८ सो न परै भव फन्द में, राखै सुरति संभार । २॥६४।। 
1 


Er शब्द ६५ 


हरे ठग ठगत सकल जग डोला | गमन करत मोसे घुखहु न बोला ॥ 
बालापन के सीत हमारे | इमहि तेजि कह चलेहु सकारे ॥ 


1 हरे हिं वञ्चकारतेञत्र बञ्चयन्तोऽखिलं जगत्‌ । 

नद क्रामन्ति सवससारे धावन्ते वञ्चितास्तथा ॥१६। | 
अर गच्छन्तस्ते च कामेन कुमागेण छुचस्तुषु । | 
मां गुरु नेव एच्छन्ति सुमुखै बै कदाचन ॥१७॥ | 
तीन्नरागादिहीनत्वादू बाल्ये सित्राणि ये मम | म 















यूर > ७ ९ 

यं ते कुत्र मां त्यक्स्वा स्वीकतु याथ बन्धनम्‌ ॥१८॥ 

मायामात्रमसत्तच्छं सेवितु किं हि सत्वरम्‌ । | 

याथ कल्ये ब्वा मां सद्गुरु सुखद हितम्‌॥१६॥ “4 
_ आत्मनो व्यतिरिक्त हि प्राप्यते येन केनचित्‌ । ४ 
> विद्यया कमणा चापि दुलभ नेव तत्स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
क ग ( सद्गुरु सत्यात्मा से विमुख करनेवाले ) विषयादि और बञ्चक 

शुके ठगत (उने से ) सब जग (संसारी) डोळ गये (चञ्चल हो गये काँप 
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मुख से बोला मी नहीं, तो भी सद्गुरु कहते हैं कि. 
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तुम उत्कट काम रागादि के अभाव के कारण बालापन के हमारे मित्र हो, 
फिर भी इस समय इमें त्यागकर तुम सकारे ( सबेरे ) कहाँ चले हो । परन्तु 
वह पुन्नादि ही की चिन्ता में रहता है कि हमें त्यागकर कहाँ चले हो । कुछ 
सतशास्त्र के श्रवण के बाद मनन-विचार से भी बाल्यभाव होता है, उसके: 
बाद ध्यान अभ्यास वैराग्यादि के बिना संसार में जो फंसता दै, उससे भी 
कहा गया है कि तुम सद्गुरु आत्म-चिन्तनादि को त्यागकर कहाँ सकारे 
( भोर प्रभात ) होने पर चले हो इत्यादि । 


तुमहि पुरुप वे नारी तुम्हारी | तुम्हरि चाल पाहनहु ते भारी । 
माटिक दह पवन के शरीरा | हरि ठग ठग से डरहि कबीरा ॥६५॥ 


युष्माकं पुरुषो ह्यात्मा सा नारी या हिं सेव्यते । 
अच्मनो5पि जडत्यं च युष्मासु वतते यतः ॥२१॥ 
तां सेवध्वेऽजडं मत्वा बतंध्वे तद्ठशे ततः । 
स्वे स्वरूपे परिज्ञाते नेव स्याट्टे कदाचन ॥२२॥ 
आत्मा यद्वा तवैवास्ते भायौयासपि सबंदा । 
जडबुडित्वान्न तं मत्वा देहेऽशुद्धे हि सञ्जसे ॥२३॥ 
मृण्मयेऽशु भदेहेऽस्मिन्‌ प्राणप्रायशरीरके । 
आसक्तत्वात्सदा यूयं विभोथ वञ्चकाद्धरेः ॥२४॥ 
आत्मनोऽज्ञानतो बन्धभयभेदश्रमाद्किम्‌ | 
ज्ञाने स्यादक्षया शान्तिरभयो मोदते सुधीः ॥२५॥ 
आत्मानं यो यथा वेद सम्यग्‌ वा यदि वाऽन्यथा । डू 
यथादशनमेवासौ फळमाप्नोति पूरुषः ॥२६॥६५॥ 
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भ्रीसद्गुरु कहते हैं कि तुम ही ( तेरी सत्यात्मा ही ) सब पुरो देहों लोका? १ 


में सर्वत्र विराजने (प्रकाशने) वाला स्वतन्त्र पुरुष हे, ओर जिनसे मिलने चे. 


हो या जिनके वियोग से चिन्ता ग्रस्त होते हो, वे सब परतन्त्र परिच्छिन्न दृश्यः ` ० 


बस्तु तेरी. नारी ( मायामात्र ) है । परन्तु इस विवेक ज्ञान के बिना तेरी 
चाल (गति व्यवहार ) पत्थर से भौ मारी ( अधिक जड़तायुक्त ) हो गई है | 
देहामिमानादि से तुम पत्थर से भी जड़ हुए हो, वस्तुतः तुम पत्थर ( पेत ) > 

से मी अधिक अचल स्वरूप स्वभाव वाले हो, सो समझते नहीं हो |. ह 
ले हो यकि बनि आदियक पर गगन 
देह होती दै, और प्राण, इन्द्रियादि का सगूहूर्प सरम शरीर होता दै, इनमें 
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ही जन्म जरा-मरणादिरूप संसार होता है, आत्मा में नहीं | परन्तु हे कबीरा ! 
(जीवो) हरि ठग से आत्म-रत्न के ठगा जाने के कारण जन्मादि संसार से डरते 
हो, अभौ हमारी (सद्गुरु को) कहना को मानकर अभय सत्त्व संशुद्धि आदि 
'दैवी-सम्पत्ति ज्ञान-विरागादि की प्राप्ति करके निर्भय मुक्त होवो ॥ ६५ ॥ 
शब्द ६६ 
हरिठग जगत ठगोरी लाई । हरिक वियोगे कस जियहु(रे) भाई॥ 
(को)काको पुरुष कवन(का)की नारी | अकथ कथा यमदृष्टि पसारी॥ 
हरेहिं तस्करे धूंते वञ्चकत्वमनर्थेदम्‌। 
आनीतमत्र संसारे तस्माद्विरहिरणो हरेः ॥२७॥ 
स्व5भवनज्ञिमे जीवा विहळा ज्ञानवजिताः। 
स्रीपुत्रादिपराः शोकमोहरोदनपीडिता: ॥२८॥ 
तानाह सद्गुरु यूयं हरेविरहिणः सदा । 
जीवथ भ्रातरः केन प्रकारेणात्र संख्रतो ॥२९॥ 
आत्मेवास्त्यजरो नित्यो विकारादिविवजितः । 
तज्ज्ञाने वतते जन्तुर्नित्यचैतन्यमूतितः ॥३०॥ 
कः कस्याः पुरुषः का च नारी कस्यात्र विद्यते । 
कथा ह्मकथनीयेयं यमदृष्टिः प्रसारिता ॥३१॥ 
“च्वित्तसम्मोहमात्रेऽत्र लोकोऽयं परिखिद्यते । 
दिङ्सोहाङुळविज्ञानो नष्टमागं इवाध्वगः” ॥३२॥ 





उक्त हरि ठगों (वञ्चक गुरु मन मायादिकों) ने संसार में ठगौरी ( ममता 

कु चञ्चकता ) लाई ( फैलाई ) है कि जिससे सब हरि के वियोगी हुए हैं ( अपने 
ओ। को हरि से वियुक्त समझते हें ) । परन्तु हरि के वियोग रहते तुम केसे जीते 
हो! क्‍योंकि सर्वात्मा हरि के बिना कोई जी नहीं सकता है। अतः इरि के 
| वियोग का तुमे भ्रम हुआ है, वियोग है नहीं । “न प्राणेन नापानेन मत्यों 
| जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिनेताबुपाश्रितौ || कठ० २ । ५. । ५” 
 आणयाअपान से कोई मनुष्य नहीं जीता हे । किन्तु जिसमें प्राण-अपान भी 
उपाश्रित होते हैं, उस इतरात्मा से सब प्राणी जीते हैं | अतः उस हरि के बिना 
ओ कौन किसका रक्षक पुरुष है। कौन किसकी सुख मोगप्रदा नारी है, रक्षक 
ओ।  सुखमोगप्रद सुखखरूप एक हरि ही है। और ये लौकिक स्री-पुरुष पुत्रादि 
। तो स्वप्नतुल्य अकथ ( अनिर्वाच्य अदूयुत ) माया की कथा ( वाचारम्मण 
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| कार्यरूप यमदृष्टि पारी ( फेली ) हुई है, आत्मइष्टि के विना इस स्री-पुरुष 
विषयक हष्टिमात्र से यम की दृष्टि ( वश ) में मनुष्य प्रास होता है । 


(को) काको पुत्र कबन(का)को बापा | को रे मरे को सहै संतापा॥ 


कः कस्य वल्लभः पुत्रः पिता वा विद्यतेऽत्र कः । 
श्रियते कञ्च सन्तापैरुपवासं करोति कः ॥३३॥ 
मोहमूळमिदं सवमात्माचास्त्यजरोऽमरः । 
न पिता नापि पुत्रोऽयं ख्रीपुसादिंभिदास्ति न ॥३४॥ 
“न वन्धुरस्ति युस्माकं भवन्तो नेव कस्यचि त्‌। 
संगताः पथि चेते हि दाराबन्धु सुहृञ्जनाः ॥३५॥ 
एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रळीयते। 
भुङक्ते हि सुकृतं चैक एक एव च दुष्कृतम्‌ ॥३६॥ 
एवं व्यवस्थिते लोके कः कस्य स्वजनो जनः | 
को वा परजनः कस्य मोह एव च केंवलम्‌ ॥३७॥ 
न माता न पिता कश्चित्कस्यचिञ्चोपपद्यते । 
दानमध्ययनं जन्तुः स्वकमेफळमइ्नुते ॥३८॥ 





कौन किसका प्यारा पुत्र दै, कौन.किसका जन्मदाता पिता है, कोन 
“मरता है, कौन संताप करता है, और संताप से कौन उपवास करता हे । अथात्‌ 
आत्मा में पुत्र-पिता आदि भाव, शोक सन्तापादि सत्य नहीं दै, और सबका 
अत्यन्त प्यारा जन्म-मरणादि रहित आत्मा राम ही है, मन-माया के द्वारा 
ठगा जाने से अन्य प्यारे आदि भासते हैं, शोक-संतापाद होते हैं, ओर 
शोकादि के हेतु पुत्र तन्मरणादि मिथ्या मोइमात्र यमदृष्टि स्वरूप हैं । क्योकि 
“ममभार्यास्तिपुत्रश्च विभवो मे पुमांस्तथा | बन्धवः सु्ृदश्चेवं वदन्तं बाघते 
यम; ॥? मेरी स्री है, मेरा पुत्र है, विभव पुरुष बन्धु मित्र मेरे हैं । इस प्रकार 
"कहते हुए को यम पीड़ित करता है, इत्यादि इतिहास समुच्चय में कहा गया है । 


ठगि ठगि मूल सबन को ठीन्हा । राम उगोरी काहु न चीन्द्दा। 
कहहिं कबिर ठग सो सन माना । गइ उगोरि जब ठग पहिचाना॥ 


ते वंनीवञ्चयित्वा हि वश्चफेरखिलाञ्जनान्‌। 
मूल चापहृतं तेषां तदू विदन्ति न केचन ।१९। 
अज्ञानाढञ्चनायाशच स्वात्मरामस्य मानवा: । 
दधते वञ्भकै योगं मनसो| नैव साधुभिः ॥४०॥ 
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यदैव वञ्चकत्वं तु वञ्चकाना बिबुध्यते । 
तदा गच्छति तद्धौत्यं सदूगुरुशचेति भाषते ॥४१॥ 
| प्रीति नं येषां गुरोः पापपदे, मूढे इठाद्ये वसन्तीह लोके । 
|. त वञ्चितास्ते भ्रमन्त्येव तावज्‌ , ज्ञानेन सम्यग्‌ विमुक्ता भवन्ति ॥४२॥: 


ज्ञानं गुरूणां वचोभिः सुल्भ्यं तस्माहिहायेव सङ्गं समस्तम्‌ । 
प्रीतिः सदा साधुवाक्ये विधेया, सेव्यं सदा पादपद्यं गुरूणाम्‌ ॥४३॥॥६६॥, 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां सद्गुरौ विश्वासं विना वञ्चकाठौ 
विंश्वासादिविणेनं नाम पञ््चविंशतितमस्त॒रङ्ग ॥ २५॥ 
उक्त ठग ने सबके मूल धनरत्न को ठग ठग कर ले लिया (नष्ट किया), 
छिपा दिया) ओर विवेकादि के अभाव से किसी ने रामठगौरी (रामरत्न के 
ठग ) को चौन्हा ( पहचाना ) नहीं । उल्टा उन ठगो : ही सबका मन 
माना ( प्रसन्न हुआ प्रेम किया ) तहाँ श्री कबीर साहव कहते हैं कि जब 
कोई ठग को पहचाना ( ठग समझा ) तब उससे ठगौरी ( ठगकी ठगरूपता ): 
दूर हो गई, अतः ठग को पहचानना चाहिये । क्योंकि “विज्ञाय सेवितश्चोरो 
मैत्रीमेति न चोरताम्‌ । पञ्चदशी? समझकर सेवित चोर ठग मी मित्रता करता: 
है, चोरी नहीं करता है ।।६६। 


की | 
` अथ हरिजन का व्यवहार और आत्मावलम्बन प्र० २६ 

EE शब्द ६७ | 

। हरे जन हंस दशा लिय डोले । निर्मल नाम चूनि चुनि बोठे । 

त हा ` अक्ताहल लिये चोंच ठभावे | मौन रहे कि हरि यश गावै ॥. 
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मुक्तये चतुर्विधायेते दधते स्वं मनस्तथा | 
मौनास्तिष्ठन्ति यडा ते गायन्ति हरिकीर्तिकाम्‌। ५ ॥ 
हरिठग से वचे हुए इरि जन ( सर्वात्मा हरि के भक्त जन) इंसदशा 
( विवेकमय शुद्धधारणा ) को लिये हुए संसार में परहित के लिये डोलते 
( विचरते ) हैं । और निर्मल हरि के निमल नामादि रूप शब्दों को चुनचुन 
कर बोलते हैं ( पवित्रशव्दों का हो उच्चारण करते हैँ) ओर स्वधर्म भक्तिज्ञान 
मोक्ष रूप मुक्काइल ( मोती मणि ) के ही लिये चोच (मनोवृत्ति) को लभाते 
हैं (नमाते हैं) जैसे हस मोती के लिये चोंच नमाता है । और समाधि विचा- 


रादि अवस्था में मौन रहते हैं या सत्सङ्गादि काल में हरि के यश को ही गाते 


हैं, अर्थात्‌ “रागाद्यपेतं हृदयं वागदुष्टाऽद्रतादिना |. हिंसादिरहितं कर्मयत्तदी- 
श्वरपूजनम्‌ ॥१॥ नहीदुशं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते | दया मैत्री च मूतेघु- 
दानं च मधुरा च वाकू ॥२॥” रागद्वेषमोह से रहित मन का होना, मिथ्यात्व 
क्ररत्व निन्दा आदि दोषां से रहित वाणी का होना, हिंसा चोरी व्यभिचार से 
रहित दैहिक कर्म का होना, ऐसा जो मन वचन शरोर का कर्म है | सो ईश्वर 
की पूजा ( भक्ति ) रूप है ॥१॥ सव प्राणी विषयक दया, मित्रभाव, यथा 
शक्ति दान, और मधुर हित सत्य वचन, ऐसा संवनन ( संमजन ) तीनों लोक 
में अन्य नहीं है ॥२॥ ( शुक्रनीति) अ० १।७१ ॥ 


मानसरोवर तट के वासी । रामचरण चित अन्त उदासी ॥ 

कागा कुबुधि निकट नहिं आवै | प्रतिदिन हंसा दशन पावे ॥ 

क्षीर नीर का करे निवेरा | कहहिं कबीर सोइ जन मेरा ।।६७॥। 
सत्सङ्गादो कथायां च पुण्ये मनःसरस्तटे । 


विज्ञा वसन्ति रामात्मदैहिकेन्द्रपदे रताः॥ ६॥ 
रामे यञ्चरण तत्र चित्तस्य प्रतिष्ठते । 
अतः सदैव ते शुद्धाः सद्रामे विचरन्ति हिं॥७॥ 





चित्त स्वं दधते तत्र विरक्ता वीतसस्सराः। Fn 
उदासीनाश्चः तिष्ठन्ति स्वान्ते विगतकल्मषाः ॥ ८॥ र 
सानस्याम्च कथाया वा वसन्ति निकटे जना: । 3 
रामचन्द्रस्य चरणे चित्तानि दधते सदा॥९॥ [| 


१ निरपेश्चा रागद्वेषरहिताः 
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स्वास्त तिष्ठन्त्युदासीना अन्यरुमात्कमणस्तथा । 
राजसात्तामसाच्चव सात्त्विके निरताः सदा ॥१०॥ 
कुचुद्धिजनकाकाश्च नायान्ति विज्ञसन्निधो । 
हंसानां दशेनं नित्यं प्राप्यते तैः स्वभावतः ॥११॥ 
क्षोरनीरवदात्मादे विवेक कुरुते हि यः! 
सैव प्रोक्तो जनो$स्माकमित्येब भाषते गुरुः ॥१२॥ 
हंसाश्च दशनं नित्यं प्राप्नुवन्ति स्वभावतः । 
स्वात्मनः परदेवस्य छुचुद्धिस्तत्र याति नो ॥१३॥ 


कुबुद्धयोऽथवा काका राजसास्तामसा नराः | 
अवैष्णवा न यान्त्येते सन्निधो वैष्णवस्य हि ॥१४।। 


वैष्णवाः झुद्धवेषा ये तेषां तु दशनं खलु । 
नित्यं कुवन्ति ते सक्ता नान्येषामपि सत्कृतिम्‌ । १४ 


गुरुभक्ताश्च ये तञज्ञास्त ह्यात्मानात्मनोः सदा । 
विवेकादि प्रकुवन्ति कबीरो भाषतेशुरुः॥१६।॥६७॥ 
वे हरिजन शुद्ध विचार सत्सङ्ग पुण्य कथारूप मानसरोवर के तट के 
निवासी होते हैं । सतरुरुरूप राम के चरण सेवा में चित्त को रखते हें । और 
अन्तःकरण से उदासीन ( विरक्कम्रागद्वोष रहित ) रहते हैं । तथा “पादोऽस्य 
सर्वा भूतानि न्रिपादस्याम्रुतं दिवि । छा. अ. ३।१२।६” इस श्रुति वर्णित 
त जक पु त्रिपादामृत के चिन्तन में चित्त को रखते हं । अतः संसार रूप एक अन्तयुक्त 
| विनश्वर पाद से उदासीन रहते हैं | तथा “तस्योदिति नाम । छा० १।६।७० 
ह... ओ। उसब्रह्म का उद्‌ नाम है, उस उद्नाम वाले मै आसीन ( स्थिरस्त्रह्मनिष्ठ ) 
रहते हैं । अतः “ब्रह्मसंस्थो$अमृतत्वमेति । छा. २।१३।१२ ब्रह्मनिष्ठ होने से 
अमृतत्व (मोक्ष) पाते इ । कुबुद्धि हिसकादि काकतुल्य क्र मलिन मनुष्यस्वभाव 
से ही उनके निकट (पास) में नहीं आते हें । न उनके हृदय में कुबुद्धि 
होती दै । अतः वे इंसलोग प्रतिदिन सन्त सद्गुरुरूप सगुणहरि का दशान पाते 
हे । तथा सर्वात्मा निर्गुण इरि का दर्शन पाते हें । कुसङ्गादि के अभाव से 
उनके दशन में विघ्न नहीं होता है । श्री कबीर साहब कहते हैं कि उक्तरीति 
 सेइंसदशाको पाकर क्षीर नीर तुल्य आत्मा-अनात्मा सत्य मिथ्या का जो 
_निवेरा (विवेक विचारादि) करते रहते हैं । विवेक बिज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध - 
झनिष्ठ रहते हैं । सोई मेरा जन हैं, वे परम शान्तिसुख पाते हैं । 
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“एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुघा यः करोति । तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेषाँ सुखे शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १ ॥ नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्तिः 
चौरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ २॥ कठोप. अ. २ । ५।१२-१३२१ 
एक = सर्वभेदरदित, सबको वश में रखनेवाला स्वतन्त्र, सब प्राणी काः 
अन्तरात्मा, जो अपने एक सत्य स्वरूप को उपाधियों से बहुघा करता है । 
उसको धीर ( विवेकी ) आत्मस्थ ( बुद्धिस्थ ) रुरु उपदेश से समझते हैं 
उनको ही शाश्वत (नित्य) सुख होता है, अन्य को नहीं ॥१॥ नित्य कालादि 
का नित्य स्वरूप चेतन बुद्धि आदि का चेतन (प्रकाशक ) बहुत प्राणियों का 
एक काम विधायक जो है, उसको.जो धीर आत्मस्थ गुरु उपदेश से समझते 
हैं, उनको ही नित्यशान्ति रहती है, अन्य को नहीं ।२।।६७॥ 


शब्द ६८ 


> ९ च 
आपन आश कोजे बहुतेरा । काहु न मम पावल हरि केरा ॥ 


महाशां पोरुषस्येच कुवंतां हृदि सञ्जनाः। 
तत्त्वं न विन्दते कोपि हरेः स्वपौरुषं बिना ॥ १ ॥ 
पोरुषाणामभावेन विचारादिशिमास्मनाम्‌ । 
न केऽपि वञ्चकास्तत्त्वं हरे विन्दन्ति केलम्‌ ॥ २ ॥ 
पौरुषेण विना नैव चेदिष्यन्ति जना हितम्‌ । 
कतव्यं पौरुषं तस्मात्सविचारादिलक्षणम्‌ । ३ ॥ 
“चिरमाराधितोऽप्येष' परम प्रीतिमानपि | 


नाविचारवतो ज्ञानं दातुं शक्रोति माधवः ॥ ४॥ a 


सुख्यः पुरुषयत्नोत्थो विचारः स्वा।मशुद्धये । 
गौणो वरादिको हेतु मुंख्यहेतुपरो भव ॥ ५ ।। 
वरमाप्नोति यो वाऽपि विष्णोरमिततेजसः | 
तेन स्वस्येव तस््ाप्तं फढमभ्यासशांखिन; ॥ ६॥ 


जो तोष्टिक लोग हंस दशा गुरु भक्ति आदि के बिना ही किसी देव नाम | 
प्रारब्धादि मात्र से सुख शान्ति मुक्ति समझते और चाहते हैं| उनके प्रि - 
स्वात्मावलम्बन पुरुषार्थ विधान के लिये भी कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर 

सद्गुरु आदि की आशा तो स्वाभाविक होती ही है । किन्तु आपन ( अपने 


१ योगवा, ५ ।४३।१०-११-३४। 
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'विवेक विचारादि रूप पुरुषार्थ की ) सुख शान्ति आदि फल के लिये बहुतेरा 
€ ( बहुत ) भारी=अधिक आशा करो । क्योंकि इस अपने पुरुषार्थ विचारादि 
'के विना काहु ( किसी ) ने सर्वात्मा इरि के मम ( रहस्य ) स्वरूप को नहीं 
f 'पाया ( नहीं समझा ) न हरि के ज्ञान बिना सुख शान्ति को पाया । 
न्ट्रिय कहाँ करे विश्रामा | सो कहँ गे जो कहते रामा ॥ 
सो कह गे जो हते सयांना । होय मृतक त्रहि पदहि समाना ॥ 

| पौरुषेण विना केषामिन्द्रियाणि कदा पुनः । 

| विश्राम्यन्ति कुतः कुत्र तञ्च जानीत सज्जना: | ७॥ 
व हक | पौरुषादि विना रामनाममात्रपरा नराः 

गताः कुत्र च कि ळव्धं तेरित्थं चिन्त्यतां सुहुः ॥ = ॥ 

कुशळा योगिनो येऽत्र तेऽपि सृत्वाऽगमन्‌ कुतः । 
आत्मज्ञान विना तज्ज्ञा इत्यपि प्रविचायताम ॥ ६ ॥ 
सव सृत्वा गताश्चेते स्वेनेव कल्पिते पदे । 
परोक्षे नेव चाऽभध्यक्षे स्वात्मरूपे परेश्वरे ॥१०॥ 
क स्वपौरुषं विना यद्धा लभ्यते न हरि हिं यः। 

क तत्रवेन्द्रियविश्रान्ति ळभ्यः स रामजापिभिः॥११॥ 

0 ज्ञानयोगेन ळभ्यः स ततो यान्त्यत्र ते बुधाः । 
जीवन्तो चै सति प्राप्य ह्मभिमानविधूननात्‌ ॥१२॥ 

विचार धारणा ध्यानादि रूप पुरुषाथ क बिना बाहर भातर के इन्द्रियां 
र भी भोगादि से कहाँ विश्राम करती ( शान्ति पाती ) हैं, कहीं नहीं विश्राम 
. पाती है। ओर विवेक विचारादिरूप पुरुषार्थ के बिना जो केवल रामादि 
ओ। नाममात्र कहते रहे, सो शान्ति आदि रहित लोग कहाँ गये ( किस लोक या 
क्ति को पाये ) और जो सयान ( चतुर ) हते ( थ ) तर्कादि में कुशल रहे, 
चतुराई से कहाँ गये, इस प्रकार से विचार कर समझो कि ये सब मृतक 
1 हो कर ( मर कर) वहिन्उसी परोक्ष वस्तु कल्पितलोकादि रूप पद में समाये 
 „ * लीन हुणऱ्याये जहाँ की जिसकी आशा करते थे । विवेक विचार विज्ञान 
 केविना छ. इस अपरोक्ष सर्वात्म हरि पद में नाम तर्कादिमात्र से नहीं 
समा सके | क्योंकि--“नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्ताउन्येनैव सुशानाय प्रेष्ठ । 
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रामानन्द राम रस माते । कहर्हि कबिर इम कहि कहि थाके ॥६८॥ 


तटस्थरामरसिका भवन्ति बहुसज्जनाः । 
प्रमत्तास्तद्रसेनेच भोगकामा भवन्ति हि॥ १३ ॥ 
काम ' कामयमानानां यदि कासः प्रसिद्ध चति | 
ततोऽपि परमं कामं भूयो विन्दन्ति ते पुन: ॥ १४॥ 
कामानभिळषन्‌ सोह्ान्नशवरं सुखमेधते । 
श्यनाल्यतरुच्छायाँ व्रजन्चिव कपिञ्जलः” ॥ १५ || 
ळाळपित्वा विसोक्षाय सदा सदूगुरुरश्रमत्‌ । 
'न श्णवन्ति जना नेच कुवते पौरुषं शुभम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मानन्दात्मके शुद्ध रामानन्दे$न्यसज्जना: | 
निमग्ना ज्ञानिनस्तन्न अण्वन्त्यन्येअविवेकिनः ॥ १७ ॥ 
पौनःपुन्येन तच्चोक्त्वा सदा सद्गुरुरश्रमत्‌ । 
न मन्यन्ते नरास्तद्धि परंतत्त्वं सनिश्चितम्‌ ॥ १८ ॥३प॥ 


यद्यपि तकांदि से सत्यात्मा अज्ञेय है, तथापि तकांदि से ज्ञेय तटस्थ राम 
(ईश्वर देवादि ) में आनन्द मानने वाले रामानन्द, तटस्थराम के रस ( प्रेम 
आनन्द ) में ही माँते रहते हैं । अतः उसीमें समाना उन्हे उचित है, वे ब्रह्मा- 
नन्द में नहीं समा सकते हैं | परन्तु श्रीकबीर साहब कहते हैं कि “करु विचार 
विकार परिहरु, तरण तारणो सोई । कहहिं कबिर भगवन्त भजु नल, द्वितिया 
ओर न कोई?” इत्यादि कह-कह कर इम थक गये । परन्तु लोग स्वात्मावलम्बी 


hs ` 












नहीं होते है.॥ ६८ ॥ 5 


शब्द ६९ 


ऐसे हरि से जगत लरतु है । पन्नग कतहुँ गरुड़ घरतु हैं ॥ 
तटस्थ हरिणा साद्धमित्थं संसारिणः सदाः 
युद्ध्यन्ते हि यथा सपो युद्धयतात्र गरुत्मता ॥१९॥ 
कृतापि बहुयत्नं च नैव तं स्ववशे किळ। 


कतुं शक्नोति वै मूढो रूढः संसारवर्त्मसु ॥२०। | 


चिवेकादि विना कोऽन्र धतु शक्रोति माधवस्‌। .. जे क 
स्ववशे पन्नगः कुत्र वैनतेयं धरेत्‌. 


१ पद्मपु. सृष्टि ख. {६।५७:५८ | 
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“चिचारोपशामाभ्यां) हि न विना साध्यते हूरिः। 
बिचारोपशमाभ्यां च सुक्तस्याव्जकरेण किंम्‌ ॥२२॥ 
नचेतदिष्टंः देवानां सत्यरुपरिवतनम । 
तस्मान्मुरक्षुदवादीन्‌ सम्यगाराध्य यत्नतः ।।२३॥ 
उन्मुक्तवन्धनस्तेः सन्नापित्सेञज्ञानमात्मनः” । 
विवेकबळ्युक्तस्य स्वकामस्य मनस्विनः । 
हरिः स्वयं वशे भूत्वा वतते भूतभावनः ॥२४॥ 
विवेकादि के बिना जो जगत (संसारी ) तटस्थ हरि ( सूर्य विष्णु आदि 
देव ) को मन्त्राद द्वारा लकर वश करना चाहते हैं । सो जगत के प्राणी 
| इस प्रकार से लड़ते हैं कि जैसे पन्नग ( भूमि में पड़कर चलने वाला सर्प ) 
तह आकाश में उड्नेवाले सर्पा के भक्षक गरुड़ को कहीं घरता हो (धरने के लिये 
|  येउद्यम करता हो ) अर्थात्‌ आत्मज्ञान तथा देव गुरु ईश्वर की निष्काम 
८  भक्तिविरागादि के बिना देव वशीकरणादि से सुख सम्पत्ति मुक्ति आदि के 
हक लिये यत्न इच्छा करना सर्वथा विपरीत व्यवहार मूढता स्वरूप है । ओर 
अन्त में दुःख प्रद, तथा असाध्य है । 


मूस बिलाई कैसन हेतू । जम्बुक करे केहरि सो खेतू ॥ 
अचरज एक देखल संसारा । श्वनहा खेदु कुञ्जर असवारा ॥ 


कहहिं कबिर सुज सन्तो भाई । इहे सन्धि काह बिरले पाई ॥६६॥ 
2 मूषिकस्य विडालेन कीदृशी प्रियता तथा। 
pS: जम्बुको वा कथं सिंहैः सह युद्धं करिष्यति ॥।३५॥ 
हविः अुजां हि देवानार्मप्रयं मत्यवेदनम्‌। 
मत्यास्तत्त्वं न जानन्ति विघ्ने दवकृते हताः ' ॥२६॥ 
देवाद्येः प्रियतां सवे वाञ्छन्ति मूढमानसाः । 
काळादीनपिं जेतुं च विवेकादि बिनेव हि।।२७॥ 
क ओ छत्र चेतन्महाञ्चय स्वगेपृष्ठ स्थितं हरिम्‌। 
सक _ मनुष्याः स्ववशे कतु चेष्टन्ते बहुधा तथा ॥ 


ओ। १ योगवासिष्ठ० प्र ५।४३। २३ | २ बृ० वार्तिकम्‌ | १ । ४ । १५८१ । 
३ अनुभूति प्रकाशः । प्र ११ । १३ । तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या 
विद्युः | इस श्रुति का व्याख्यानरूप यह छोक है । देवकृत विघ्न भी कर्मानु 
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यथा श्वा कुब्जरस्थं वै विद्रावयितुमीहते ॥२८॥ A 

सदूगुरुश्चाह श्वण्वन्तु सब ये सञ्जना हितम्‌ । व्य 

इदं केऽपि रहस्यं वै विन्दन्ते पुरुषोत्तमाः ॥२९॥ उ 

सर्व देवा वशे तस्य यस्य कामो न विद्यते । 

काम एव यतः सचोन्‌ कुरुत$बशगान्‌ सदा ॥३०॥६९॥ र प 

इति हनुमतूकुतायां शब्द सुधायां हरिजनव्यवहारात्मावळस्वन- | 8 

वणनं नामषड्विंशतितमस्तरङ्गः ॥२६॥ 

देव भी अनेक प्रकार के होते हैं, तहाँ मनुष्य यह नहीं समझता हैं कि . 
सप गरुड़ के समान ही भक्त्य भक्षक स्वरूपमूस ओर विलाई तुल्य अज्ञ मनुष्य 
और स्वार्थी अपवित्र देव का हेत ( प्रेम) कसे निबह सकता हैं | तो भी जैसे 
जम्बुक सिंह से खेत ( युद्ध ) करता हो, तैसे मनुष्य देव विशेष से युद्ध करते 
हैं ( मन्त्रादि से वश करना चाहते हैं ) भाव है कि “तस्मादेषां तन्न प्रियं य 
देतन्मचुष्या विदूयुः | ब्र. १।४।१०” अज्ञ मनुष्य बहुत पशुतुल्य देव का 
उपकारक होता है । अतः उन देवों को यह प्रिय नहीं दै, कि उनसे प्रेमादि 
नहीं रखकर मनुष्य ज्ञानी स्वतन्त्र हो जाये | अतः प्रेम भक्तिपूर्वक ज्ञान को 
आस करना चाहिये, इठ से देव वशीकरणादि अनर्थ का हेतु है। क्योंकि 
इस प्रकार से सप, चूहा, जम्बुक तुल्य मनुष्य, गरुइ, विल्ली, सिंहतुल्य देव 
से मानो युद्ध ओर प्रेम दोनों अवस्था में नष्ट होते हैं | और सर्वात्मा इरि भी 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः | मुण्डक० ३।२।४” विवेक्र विरागादिरूप बल- 
हीन (रहित) से आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है | अतः पुरुषार्थ अवश्य 

कृतव्य है । और विवेक विचारादिरूप पुरुषार्थ के विना यह भी एक आश्चर्य 

संसार में देखा जाता है कि श्वानतुल्य ( अर्थादि के ज्ञान से रहित मन्त्रय | 

केवल शब्दभाषी ) मनुष्य, कुञ्जरस्थ तुल्य स्वगादिस्थ देवादि कालादिको 

मन्त्रादि के जपादि से मानो खेढु (खदेड़ता = भगाता) है, खदेडना भगाना २ 

चाहता है | ्रीकत्रीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो भाई ! तुम आत्म-भ्रवणादि 

रूप पुरुषाथ करो, श्रवण-मननादि से ही, इद्दे सन्धि ( इस मेद = म्म ) को | 
कोई बिरले समझ पाता हे । अतः “श्रद्धाविनयसंयुक्तः शान्ति दान्त्यादिसंयुतः । _ च ५ 

यावज्जञानोदयं तावदू वेदान्तार्थं निरूपयेत्‌ ॥१॥ यः भ्रद्धया युतो नित्यं दे बि दान्तः 
ज्ञानमभ्यसेत्‌ । तस्य संसारविच्छित्तिः श्रवणादिति हि श्रतिः ॥२॥ सूतसंहि ताः 1०३७ 

शानयोगखं० अ० ७” श्रद्धा विनय से तथा शम-दमादि से युक्त होकर, शान 
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श्रद्धायुक्त होकर जो सदा वेदान्त ज्ञान का अभ्यास करता है, उसको श्रवण से 


जन्मादि संसार का विच्छेद होता है, यह श्रुति कहती है ॥६६॥ 
बनन्या 


अथ वतंमानसंसार की दशा प्रकरण २७ 


शब्दं ७० 
को अस करे नगर कोतवलिया। मांस फैलाय गीध रखवरिया ॥ 


पुस भौ नाव मञ्जार कनहरिया । सोबै दाहुर सर्प पहरुआ ॥ 
: ईदृशो नगरे कोऽत्र यामिकस्यं करोतु वे । 
यत्र मांसं सुविस्तीणं गुध्ोऽस्ति रक्षकः कृतः ॥ १ ॥ 
मांसांनि विषया एव गृध्रास्तद्‌भोगलोछपाः । | 
रक्षकत्वेन सवे हिं सम्मता विषयात्मकाः ॥ २॥ 
मूषको यत्र नाव्योऽस्ति माजीरो यत्र नाविकः । 
तत्रापि यामिकत्बं हि विद्यते चातिदुळभम्‌॥ ३ ॥ 
आखु ज्ञयः स शिष्यो यो निरथव्यवहारवान्‌ । 
गृहासक्तोऽपि संसारसिन्धुं तरितुसिच्छति ॥ ४॥ 
स्वार्थसाधनको यश्च मांसाशी लुब्धकस्तथा । 
बैडाळत्रतिकः कामी त्वाखुसुक स गुरुः स्वतः ॥ ५ ॥ 
अहो रोते च मण्डूकः सपस्तद्रक्षको सतः । 
तत्रत्य यामिकत्वं च वतते बहुदुष्करम्‌॥ ६ ॥ 
सवासनोऽल्पशक्तिश्च मण्डूक इह कथ्यते । 
प्रेताद्याः सन्ति सपोश्च रक्षकत्वेन सम्मताः ॥ ७॥ 
 विवेकादि रहित अस ( ऐसे ) नगर (संसार) में कोतवाली (सोह-निवारण 
द्वारा रक्षा कौन करे कि जहाँ निषिद्ध विषयरूप मांस फेलाय ( पसार ) कर | 
उसके लोलुप गीध ( मन कुदेवादि ) रक्षक कोतवाल किये गये हैं । और मूस 
( चूहातुल्य विषयासक्त निरथंक व्यवहारी ) जहाँ नाव ( नाव्य) नौका से 
तरन योग्य नदी तुल्य ) संसारात्मक उपरति रहित शिष्य बना दै । (ग्रह | 
` संसारासक्त रहते भी मोच्षेच्छुक है ) और मञ्जारतुल्य स्वाथी मांसाहारी जहाँ 
_ कनहार = उपदेशरूप नोका से पारकरनेवाला शुरु बना है। दादुरतुल्य 
अनन्त वासनायुक्त अल्पशक्तिवाले जहाँ उक्त गुरु-देवादि के भरोसे मोइः 
नोन्द्‌ है, सपंदुल्य कुदेव मूत-प्रेतादि पहरेदार ( रक्षक ) बने हैं । 
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तथा अपने नाश के हेतु पाप-कुसङ्गादिक ही जहाँ रक्षक माने गये हैं, तहाँ 
कौन कोतवाली करे | 


बैल वियाय गाय भो बाझा । बछवहि दृहे तिन तिन साँझा ॥ 
७ ~ ७०७ ॥ हर आ 
निति उडि सिंह सियार से जूझै। कबिरक पद जन बिरला बूक ॥७०॥ 


सूते वै वृषभो वत्सं वन्ध्या गावो5भवॅस्तथा । 
वत्सास्तिसृषु दुह्यन्ते सन्ध्यासु मानवैः सदा ॥ ८॥ 
अज्ञो वे वृषभो ज्ञेयो वद्धते स निरन्तरम्‌ । 
सत्यो वाण्यश्च या गावो याश्च विद्यात्मिकास्तथा ॥ 
ताः वा चन्ध्यतां याताः सत्यं न सुवते फळ्म्‌ ॥ ९ || 
अतः सर्वे विदन्त्येते माया क्रार्यानृत नराः । 

फळं तस्माच्च वाञ्छन्ति ते सदैवामृतात्मकम्‌ ॥१०॥ 
अहो सिंहसमोऽप्येष मानवो मोहसङ्कळः । 
जम्बुके युध्यते साद्ध प्रेताद्ये विजिगीषया ॥११॥ 
विवेकादि विना नेव सदूशुरोरुपदेशनम्‌ | 
केऽपि जानन्ति तञ्ज्ञास्तु जानन्ति ह्यनपायिनम्‌ ॥१२।।७-५॥ 


कुसङ्गादि से वेल तुल्य मनुष्य-विवेक रहित मन, विआता (बढ़ता) है | 
जड़ मनुष्य राग द्वेषादि इन्द्र रूप पुत्र पुत्री को पैदा करता है और ज्ञान 
बिरागादि के हेतु गौ रूप धति स्मृति सत्य वाणी भक्ति विद्या मानो बन्ध्या 
हो गई है । ऐसी भक्ति की जाति है कि जिससे ज्ञान विरागादि नहीं होते हैँ । 
अतः बछुवा ( मायिक मानस कल्पित वस्तु ) को लोग तीन तीन समय दूहते 
हैं । अर्थात्‌ सत्यानन्द रहित में आनन्द मानकर त्रिकाल सन्ध्या के समय 
उसीके ध्यानादि करते हैं । सत्यानन्द स्वरूप को सद्गुरु आदि के बिना 
नहीं जानते हैं कि जिससे सत्यात्मा के ध्यानादि करें | अतः सिंह तुल्य माया | 
मोह को नष्ट करने की योग्यता युक्त, विवेकादि युक्त अधिकारी मनुष्य, . 
प्रतिदिन उठकर सियार तुल्य कुदेव कुकामादि से युद्ध करते हैं ( इनकोवश 
करना चाहते हैं ) आत्मभ्रवणादि गुरु ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं। अतः इस $$+' 
नगर में इन सबसे भिन्न कोई बिरळ विवेकोजन हो श्री कबीर साहब के पद _ ह र 
(उपदेशा स्वरूप और स्थान) को समझते हँ । तथा उनके उपदेश से अपरोक्ष | वं प 
निज पद अपरोक्ष चित्स्वरूप को समझते है ॥ ७० ॥ पक 222... 









9 क ४.६ कबोर साहब कृत बीजक [ शब्द ७१ | 
हे शब्द ७१ क. 
| हंसा संशय छूरी कुहिया | गेया पिवै वछरुअहिं दुहिया ॥ 


हि घर घर सावज करे अहेरा, पाथ ओटा लेई। 
हि पानी साह तलफ गो भूयुरि, धारि हिलोरा देई॥ 
पक 

भो हंसाः ! संशयोऽज्ञानं कतरी घातुका मता । 
विद्यागावं पिवत्येप वस्सं दोग्धि सुखं हितम्‌॥१३॥ 
शि संशयाक्रान्त बुद्धि वा स्वानन्दक्षीरसंयुतः । 

1३ जीवो गौ मोहतः कार्यं सुखं मत्वा हि दोग्धि तत्‌ ॥१४॥ 
E : दुग्धं पिबति तस्येव विषयानन्दलक्षणम्‌ । 
आत्मानन्द न वेत्त्येष संशयेन पराजितः ॥ १४ 
1: इन्द्रियाद्याः शरव्या ये बाधनार्हाः सदैव हि । 

हट आखेडं कुवते शइबज्जीवानां संशयात्त ते ॥१६॥ 


भीतरच प्राणिनः सब स्वेन्द्रियादेः सुरक्षकाः । 

स्वात्मत्राणस्य सिद्धयथ देवादीनाश्रयन्ति हि ॥१७॥ 

नित्यानन्द्जले तीव्रतापपापादि भासते । 

हु विरसो विषयो दत्ते त्वानन्दस्य परम्पराम्‌ ॥१८॥ 

. ह्देइंसा! ( विवेकी मनुष्य | ) संशय ( प्रमाण प्रमेय का सन्देह ) भ्रम 
अदान सहित, कुहिया ( घातक ) छूरी है । क्योंकि “संशयात्मा विनश्यति?” 
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i ( भोगता है ) ओर विषयानन्द दूध को पीता है। निजानन्द को नहीं जानता 
| कामादि रूप सावज (मृग) 
ES जीन ओर पारथ (पारधि उनका 
ही रक्षा के लिये लेते हैं | इस 

नः रूप पानी ( निजात्मा ) में भूसुर | 
नी [ख में छिपी हुई अग्नि ) तुल्य त्रिताप पापादि जे गये हें Ms डी 
के हिलोरा ( तरङ्ग ) देने वाले हुए, हि 
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धरती घरषे बादल भाजै, भीठ भया पौंराऊ | 
हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बेधा पाऊं॥ 


अहो भूमिष्ठकर्मायरस्टप्यन्ति देवतागणाः । 
स्वगीदौ तत्र मत्यौनामानन्दो सासतेऽधिकः ॥१९%। 
वषंत्येषा ततो भूः स मेघः क्लिद्यति तेन ठु। 
महोन्नतप्रदेशोऽपि नावा तारयोऽभवत्तथा ॥२०॥ 
संशयस्य चिकाशोऽयं बोधानां यो विपयंयः 














तेन हंसे समुत्क्रान्ते शुष्के देहसरोवरे ॥२१॥ “ 20 
गर्भनारक जम्बाळे पादोऽस्य सञ्जते सनः। . 
पुनः पुन ने यावत्स स्वात्मानं ळभते ध्रषम्‌ ॥२२॥ 
“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । न 





स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कम यथाश्चतम्‌” ॥२३॥ 
आशापाशनिबद्धश्च कमंलोभादि यन्त्रितः । 
धूताद्य सोहितश्चच सख्त कसकदसमे ॥२४॥ 







घरती ( पृथ्वी ) बरषती है (पृथ्वी पर मनुष्य कर्पोपासना करते हैं) उससे | 2515 | 
बादल भींजता है ( स्वर्गवासी तुस होते हे? । अतः स्वर्गादि सुख के साना 1 
मनुष्यलोक में होते हैं, तो मी अज्ञान संशयादि से मीठ ( उन्नत शुष्क भूमि 
तुल्य स्वर्गादि ) मनुष्यों को दृष्टि में पौराक ( अगाघ आनन्द जलयुक्त ) हो 
गये हैं ( कर्मठ अज्ञ मनुष्यों को स्वर्गादि में बहुत आनन्द का विश्वास है ) । ५ 
अतः स्वर्गसुखादि को कामना, वासना, आशा सहित उक्त जीवरूपहंस 
प्रारब्ध के अन्त में जब इस मानव तनुरूप सर से उड़ाने ( उड़कर चले)  /|।| 
तब ताल ( सर ) सुख गया | परन्तु विवेक, विराग, ज्ञान के बिना, आशा, 
वासना की वर्तमानता के कारण गम नरकादिरूप चइले ( कौचड़ = कदम ) हि 
में पाँव ( मन ) वेध ( फंस ) गया, (मन में जन्मादि संसार दुःख के हेतु है 
काम-वासनादि वतमान रह गये) । | 



















भो हंस! तव हस्तौ च पादौ यावत्‌ क्रियाक्षमो समो र ४ 
शरीरे. स्वस्थताद्याइच तावदाशां जहीहि वै ॥२५ 
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आशां त्यक्स्वा विचारादि पौरुषेण च संशयान्‌। 
| उन्मूल्यव समूळ त्वमात्मकामः सुखो भव ॥२६॥ 
[ नदीवत्स्यन्दमानस्य चळस्य परिणासिनः | 
देवादेविश्ववगस्य बोधकं वचनं च यत्‌ ॥२७॥ 
तन्चव गृह्यतां हंस ! कि तेन स्यात्‌ प्रयोजनम्‌ । 
चळचित्तस्य पुसोपि वचन नेवगृह्यताम्‌ ॥२८॥ 
श्रोतव्यं हि सतां वाक्यं येन वोधो भवेद्‌ भुवम्‌ । 


| अचळस्यात्मनः स्वस्य यस्मान्न भवसंक्रमः ॥२६॥ 

न “यस्येब खल सम्पर्कास्रबोधानन्दसम्भवः । 

। गुरु तमंव वृणुयान्नापर सतिमान्नरः॥३०॥ 

५ छ ° “२ € (| क “<< 

| असशयवता मुक्ति न संशयवतां कचित्‌ । 
तस्मात्संशयभेत्तार गुरु सम्यक श्रयेन्नरः ' ॥३१॥ 

| ९ ew ९ २ 

र - विपययज्ञानकुसंशय जना विभिन्नचित्ता नहि जातु सत्पदम । 
Lo (| चे 

१ सुख च विन्दन्तिपरत्र वा कचिन्सुधेव धावन्ति तु सर्वतः सदा ॥३२॥ 


गुरुन्‌ समाश्रित्य तु ये बुधाः स्वयं विवेकतो हंसदशामुपेत्य च । 
समूलमाच्छिद्य हि संशयादिक तिष्ठन्ति ते5नन्तसुखस्य भागिनः ॥३३॥७१ 


इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां वतमानसंसारदशाहंससम्बोधन 
नाम सप्तविशतितमस्तरङ्ग: ॥ २७॥ 


उक्त वासना आशा आदि के त्याग के लिये उपदेश है कि जबतक कर 
डोलता है ( हाथ कमशक्तियुक्त है) और पशु ( पैर ) भी चलता है ( चलने 
को शक्तियुक्त हे ) इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय मन शरीर सव शाक्तियुक्त स्वस्थ 
€| तब तक किसी की आशा नहीं करो | निष्काम होकर स्वधर्म कर्म विचार 
“पक  आदिरूप पुरुषार्थ करो | क्योंकि परमात्मा ने पुरुषाथ के लिये कर चरणादि 
साधन मनुष्य को दिया है । भीकबीर साहब कहते हैं, कि जो स्वर्गादि ख्री- 
 सुन्रादिनदीसे(नदीके समान) चलत ( चलायमान ) चञ्चल हें, प्रवाह- 
fa रूप से वह रहे हें । तासु ( उनके बोधक या उनसे कथित ) बचनों को का 
A कहर लीजै (क्या लिया जाय ) क्या धारण करते हो । उन बचनों का धारण नहीं 
करो | अचल वस्तु के बोधक किसी अचल शानौ के बचनों को सुनो । आश 


का, आसन, नदी से का, न दीसै। पाठ भेद है। अर्थ है कि चलते- | 
or फिरते ग; जी मु और क 
. फ़िरतें के समय = जीवनकाल में ही, आसन ( आत्मस्थिति ) कर लो। और | 


__ जिसको चलते फिरते में कुछ सत्य वस्तु नहीं दिखती हो, मरने पर मोक्ष] 
PT » १ 
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-मानता हो; और कहता हो, उसके वचन को क्यो लेना है, उसके बचन को 
'नहीं सुनो या जो वस्तु चलते ( जीवन ) काल में नहीं दीखती (समझ पड़तीर 
अपरोक्ष होती) हो, उस परोक्ष का उपदेश क्या लेना है, सवसाक्षी प्रत्यक्षात्मा 
-का उपदेश लो ॥ ७१ ॥ 





अथ निराकारके ज्ञानबिना साकारसंसारासक्ति प्र २८ 
शब्द ७२ 
सावज न होय भाई सावज न होई, वाके मांसु भखै सब कोई ॥ 
सावज एक सकल संसारा, अविगति वाकी बाता | 
पेट फारि जो देखिय भाई, नाहि कलेज न आँता ॥ 


युक्तः प्रियशिरस्त्वाद्यः म्थङ्गाद्यः संयुतस्तथा 
छक्ष्यो न वतेते भ्रात यंद्वोधान्मुक्तिरीप्सिता ॥ १॥ 
कल्पितो5 सावुपायात्मा द्यपेयो निगुणः पर: । 
अखण्डो नित्यबोधश्च शुद्धः सत्यः सदा5व्यय: ॥ २ ॥ 
अहो तथाप्यबोधेन सर्व सांशस्य वस्तुनः । 
मांसं विषयजं सौख्य भुञ्जते न निजात्मनः ॥ ३ ॥ : 
ळढ्धव्यो लक्ष्य एको यो ह्यखण्डो वतेते सदा । 
संसारे निखिलेऽप्यत्र तस्य बातीपि दुगंमा ॥ ४॥ 
विवेकेन यदि त्वत्र दृश्यते धीमता यदा । 


७ + 
a आ ५ ७». ओला 3. ON I -२ नी 


| क ८ ६, | ॥ हा 
दा बी. SANs 
22 09 Sails. /' । 








तदा यक ज्ञ वाऽन्त्राणिदृञ्यन्तेऽत्र कदाचन ॥ ५॥ > 2. 

शरीरस्यंच ते भागा आत्मनो नेव केचन। क 

निरंशो निशुणश्वातः स्वात्मा चैतन्य विग्रह: ॥६॥ क के 

आशा वासनादि की निवृत्ति के लिये ज्ञानांधकारी के प्रति उपदेश है कि Eh 

है माई ! यद्यपि वेद उपनिषदूमे ब्रह्म आत्मा को सावजतुल्य लक्ष्य पक्षी=(सुपणब्ड ज 
षभ ) आदि शब्दों से कहा गया है, तथापि वह अचल अखण्ड ब्रह्मात्मा _ ह 


-कभी सावज तुल्य साकार नहीं होता है । क्योंकि साकार होगा तो कहीं एक डु 
देश में रहेगा और उस ब्रह्मात्मा के मासु ( सुन्दर ममता का विषय आनन्द) 3: व 0428: 


जक > ८० ~ > 4" 


को सब प्राणी सुषुसि आदि काल में भखते भोगते हैं अतः वह एक (निरवयव यब 
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द नहीं है | यदि पेट फाड़कर देखा जाय ( हृदय में विवेक करके समझा जाय). | 
तो उसमें कलेज आँतादि कुछ नहीं प्रतीत होते हें । क्‍योंकि ये सब शरीर के: 
अवयव हैं, आत्मा के नहीं, इन में रहते भी आत्मा इन से रहित असङ्ग है । 


“अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्वव स्थितम्‌ । महान्तं विस्ुमात्मानं मत्वा धीरो न 
शोचति | कठ. अ, १।२।२१११ 


ऐसी वाकी मांस रे भाई, पल पल मांसु विकाई । 
दाड़ गाड़ नहिं धूर पारे, आगि धुआं नहिं खाई ॥ 
शीर शींग कछुवो नहिं वाको, पूंछ कहाँ वह पातै । 
सब पण्डित मिलि धन्धे परिया, कबिर बनौरी गावै ॥७२॥. 
अाचन्दात्माऽस्य यन्मांसं तच्च प्रतिपछं मुहुः । 
कम भिगरह्यते जीवैरद्भुतं तद्विभाति च || ७॥ 
निरंशत्वान्न तस्यास्थि पादो बा विद्यते प्रथक्‌ | 
्क्षेपोऽवकरे नातो विद्यते विषये स्वयम्‌॥ ८॥ 
असङ्गत्वान्न तद्दादो वहिना न च धूमकैः । 
सङ्गोपि विद्यते क्वापि निर्विशेषः स विद्यते ॥ ९॥ 
शिरः श्टङ्ग न यस्यास्ति नान्यदङ्गं च किञ्चन । 
स लभेत कुतः पुच्छमिति वेदविदां मतम्‌ ॥१०॥ 
DS ये ठु वेदानभिज्ञास्ते यद्यपि प्राज्ञमानिनः । 
i Ee छित्वा सोहतः सर्वे व्यवहारपरायणाः ॥११॥ 
क कवयोपि त्वतत्त्वज्ञा गायन्ति कल्पितं सदा । 
. सनातन न त देवं मद्दाश्च यमिदं खल ॥१२॥७२॥ 
क ड उस का ऐसा मांसु ( सव की ममता का विषय आनन्द ) है, कि पलपल - 
में वह विकता है (सबसे सदा ग्राह्य होता है) कर्म भोगादि द्वारा 


tr 


सदा सव आणी उसी आनन्द के अंश को प्रात करते हैं। तो भी वह अक्षय - 

न्य रे रहता है । अर्थात्‌ सब. आनन्द के प्रतिबिम्ब को प्राप्त करते हें और 
. उस सावज के हाइ गोड, धूर ( कूड़ा खाने ) में पवारे ( डाले बीगे ) नहीं. 

^ जाते हैं। अर्थात्‌ उस में हाड़ादि या हाड़ादि तुल्य निरस अग्राह्य कुछ भी है: 

 नहीं। अक्षय असङ्ग होने से उस को अग्नि और धूम भी नहीं खा सकते हैं | 

'न अग्नि जला सकती है, न धूम मलिन कर सकता है। न वह अग्नि धूम 


2070807222.” जाओ ढ अग्नि ! को े र क 

1. J खात हू ( रः घूम १ 3 न्स घी व हीं i र्ता है) पाय ४---) - असङ्ग न. - व्यय 
~ ३ अण्न धूम को स्वसम्बन्धी नहीं करता है ) अतः सर्वथा असङ्ग | 
त र. ६ ह टे 2. oS 301 ॥ & ld | के की छै र 
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निर्विकार है | यद्यपि भ्रति में आधारता दृष्टि से आनन्दमय कोश रूप पक्षी 
का पुच्छ रूप व्रहा को कहा गया है। ऋग्वेद में महान्‌ देव के चार श्ज्ञादि 
कहे गये हैं। तहाँ “आनन्दमयोञ्म्यासात्‌” इत्यादि सूत्र महाभाष्यादि के 
अनुसार, ब्रह्मात्मा या शब्द ब्रह्म को विद्वान्‌ भो शिर शङ्गवाला तथा ब्रह्मपुच्छु- 
वाला समभने हैं, तथापि सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा सब कोश तथा शब्द 
ब्रह्म से भिन्न है, इत्यादि आशय से भौकबीर साहब कहते हैं कि शीर-शींगादि 


कुछ मी भुव प्रधान अवयव उस ब्रह्मात्मा के नहीं हे, तो वह पूछ कहाँ केसे | 
पासकता है | इस सत्यात्मा को जाने बिना पुस्तक पाठी पण्डित सब भी शीर 


शङ्गादि वाले को पुच्छुयुक्त कोश को सत्य ब्रह्म मान कर, उसकी भक्ति उपा- 
नादि रूप धन्धों में पड़े (लगे) रहते हें । कविलोग भी उसी बनौरी (बनावटी: 
कल्पित) वात को गाते हैं, तथा श्रीकबीर साहब उसको कल्पित कहते हैं | 

शेय ध्येय मुख्य रूप से नहीं कहते हैं । “तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः: 
पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्ष; | आनन्द आत्मा | ब्रह्म पूच्छ प्रतिष्ठा । तैत्तिरी- 

योप. २।५।'? विषय के दशन, प्राप्ति और भोगं जन्य आनन्द को क्रम से 
प्रिय, मोद और प्रमोद शब्द से कहा जाता है | तहाँ उस आनन्दमय कोश 
रूप पक्षी का प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पाँख, प्रमोद उत्तर पाँख, 
आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छ तुल्य प्रतिष्ठा आश्रय है, आनन्द मयोऽम्यासात्‌? 
इस सूत्र मै आनन्दमय शब्द लक्षणा द्वारा आनन्द का बोधक है । अतः. 
आनन्द के अभ्यास से आनन्दमय का आत्मा आनन्द ब्रह्म है, यह 
सूत्र का अर्थ है | परन्तु पण्डित अन्य अथं कहते हॅ । ““चत्वारि शङ्गा त्रयो 

अस्य पादा दर शीषं सत्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो- 


देवो मर्त्यानाविवेश । ऋग- अ. ८ वग १. मं. ४ अ. ५।२५? शब्दबहा और 


यज्ञपुरुष का वर्णन इस मन्त्र द्वारा महाभाष्य, वेदभाष्य में माना गया है । 


नाम, उपसर्ग, आख्यात, निपात, रूप, वा वेद रूप चार श्रङ्ग हैं । तीन काल. शक - 
या तीन सवन तीन पाद हैं । निस्यानित्य शब्द, या त्रझोदन प्रवगं दो शिरि 
हैं । विभक्तियां वा छुन्द सात हाथ हैं | हृदय कण्ठ शिर में बद्ध महान्‌ देवः 


द करता है । मत्यों में प्रविष्ट है ॥७२॥ 


शब्द ७३ 
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देखहु लोगा हरि कि सगाई । माय घार पूताधिया सङ्गजाई $ | 


सासु ननद मिली अचल चलाई । मद्रिया के घर 
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मैं बहनोइ राम मोर सारा | हमहि बाप हरि पुत्र हमारा ॥ 
भो ळोकाः श्रीहरेः सङ्गो दृश्यतामद्भुतो महान्‌ । 
: जगतो जननी मायां घृत्वां स धावते घिया ॥१२॥ 
| स्वयं पूतोऽपि मायाया धारणात्‌ पुत्रतां त्रजन्‌ । 
असङ्गोपि ससङ्गः सन्‌ बुद्धया गच्छति सवदा ॥१४॥ 
| सच्छिक्षया समृद्ध था च चिदानन्देन संगतः । 
| मायिनोऽपि गृहे शुद्ध बुद्धया निशति निर्भयम्‌ ॥१५॥ 
असच्छिक्षादिभिः सेच कूटस्थेपि क्रियां सुधा | 
१ कल्पयित्वा धिया याति देवादीनां ग्रहे भवे ॥१६॥ 
हँ अहं स्यन्दन शीळोऽत्र रामः स्वस्ृपतिः प्रियः | 
f बुद्धे जीवात्मना चैवसष्यश्वङ्घात्मना तथा ॥१७। 
अ श्यालो मे रामनामा स सारः संसारतारणः | 
तस्य चाहं पिता जीवः पुत्रो मे जायते हरि: ॥१८॥ 
; . एवं बहुविधान्‌ कल्पान्‌ कल्पयन्‌ मायया हरिः । 
१ प्रमत्यत्रे संसारे जीवभूतः सनातनः ॥१९॥ 
लोगों ( जिज्ञासुओं ) सर्वात्मा अन्तर्यामी हरि के साथ अपने सत्य 
सगाई ( अमेद सम्बन्ध ) को देखो । तथा सत्यात्मा में अभेद के ज्ञान के 
बिना हरिस्वरूप जीवात्मा के कल्पित सगाई ( सम्बन्ध ) को देखो, कि यह 
_ माया रूप जगन्माता ( अविद्या ) को उपाधि आदि रूप से धारण करके अज्ञ 
32 पुत्र होता है । यद्यपि इस का मन माया का पुत्र है, तथापि अविद्या से 
जीवात्मा को कूटस्थ में पुत्रता प्रतीत होती है । और इसका मन रूप पुत्र ही 
साय ( माया) मायिक वस्तु को ममता से धरता है ( आसक्त होता है ) तो 
'जोव आसक्त कहा जाता है । और बुद्धि रूप माया की घिया ( पुत्री ) के सङ्ग 


होकर मन कहीं जाता है ( जन्मता है क्रिया करता है) ओर मिथ्या पति की 
ओ। जननी माया रूप सासु और अविद्या कामना आशा आदि रूप ननद से मिल 


व; कर, यह बुद्धिरूप बिटिया ( लड़की ) अचल आत्मा को भी चला कर ( स्व- 
2 डर _ स्थित चिदाभास की क्रिया को शुद्धात्मा में मानकर ) और आत्मा में जन्म 
. मरणादि को कल्पना करके मदारी ( मायावी ) देवादि के घर ( संसार ) में 
जातो हे | फिर दुडुंद्धिता से जीव समझता है कि में ( क्रूष्य शद्ध रूप जीव ) 
` बहनोई होता हूँ । ओर राम मोर ( जीव का ) शाला होते हैं। और दशरथ 
ओ- “वसुदेवादि रूप हम ( जीव ) ही पिता होते हैं । और राम कृष्णादि रूप हरि 

` हमारे ( जांब के ) पुत्र होते हैं, इत्यादि । 
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कहहिं कबीर ई हरि के बूता । राम रमैते कुकुरिक पूता | ७३ | | 


कबीरः सद्गुरु: प्राह हरे: शक्तिरिय खळ । 
मायाख्या देहरूपा या जाता चास्ति जनिष्यत ॥२८॥ 
विइबं चे तन्तुसङ्गोऽयं तस्य मूळं निरञ्जन; । 
श्ममाणस्तदात्सैच तत्रास्ते बुद्धिसंयुतः ॥२१॥ 
शुद्धो रामे तुयो धीमान्‌ रमते सद्विवेकतः । है 
स पूतो जगतां सूळब्रह्ममूतो न संशयः ॥२२॥ ड 
साया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पझ्यस नारद! | 3 
इत्यादि भगवदू वाक्य विद्यते भारते स्फुटम्‌ ॥२३!! 

मायया मोहितो देवः सवक्कच्चेति संश्रुतः | 

तस्मात्सव विचित्रं तञ्जातं विशव सुनिश्चितम्‌ ॥२४॥ 
परमात्मा `ऽट्टयानन्दपूणः पूनः स्वमायथा । oe 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥२५॥ भै 
अनेक जन्म सजनात्स्वविचारं चिकोर्षोति । 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥२६॥७३॥ 


श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जिस को तुम जीव के सार पुत्रादि समझते हो; 
सो श्रीविष्णु देव के अवतार ( व्यक्त शरीर ) सब तो विष्णु देव रूप हरि के 
बूत ( मायात्मक शक्ति वा स्वाँग ) मात्र होते हें । यह अथ “दश अवतार 
ईश्वरी माया” इत्यादि बचनों से प्रथम भी कहा जा चुका हे और वस्तुतः 
सर्वात्मा राम स्वरूप हरि के “न तस्य कार्य करणं च विद्यते । श्‍वेता. ६।८” 
इत्यादि शास्रके अनुसार कार्य ( शरीर ) करण ( इन्द्रिय ) नहीं हैँ, न उसके 
तुल्य वा अधिक कोई है, किन्तु उसमें स्वाभाविक सबंशस्वाद रूप ज्ञानक्रिया 
है । और सर्वाधारत्व रूप बलक्रिया है, ऐसा समझ कर जो विवेकी सर्वात्मा क 
राम में रमते हैं, विभु सच्चिदानन्द ब्रझके चिन्तन ध्यानादि करते हैं, शरीरादि 
को मिथ्या माया मात्र समझते हैं । सो संसार स्वरूप कुकुरी ( तन्तु समूह न्ती तप 
पूली) कार्यों का पूत (पुत्ति) तुल्य पवित्र सर्वाधार राम स्वरूप हो जाते हैं ॥७३२॥ . 
शब्द ७४ कर छ न 
इरि मोरपिस मैं रामकि बहुरिया । राम बड़ा मैं तनकी लहुरिया ॥ | 
00. SS 


१ स एष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । कवल्य्‌ 
पनिषद्‌ | २ प्चदशी, १११३) 0) ० 0 
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हरि मोर रहट मैं रतन पिउरिया । हरि के नाम ले कातिन बहुरिया 
"छौ मास ताग घरष दिन कुकुरी । लोग बोले भल कातिन बपुरी ॥ 


हरि सऽस्ति धवो5हं च तस्येव वनिता सती | 
इत्थ वै मन्यते लोकः स्वात्मानं मन्यते नहि ॥२७॥ 
रामोऽस्ति चै मद्दांस्तस्मादहं सूक्ष्मो लघुस्तथा 
झरीरेणापि खर्वो5हं तस्य वष्म त्विदं जगत्‌ ॥२८॥ 
तन्तुयन्त्र हरि म स शुद्धा कापासिकाऽस्म्यहम्‌ । 
तदाश्रतो हि सूक्ष्मात्मा तान्नछ्ठश्च भवास्यहम ॥२९॥ 
प्रकल्प्यचमयं जीवो घृत्वा नाम हरेस्तथा । 
स्वात्मानं सूत्रभावेन सम्पादयति . सवदा ।।३०॥ 
षण्मासैश्च भवत्यस्य तन्तुठुल्याऽल्पभावना । 
| अच्दन तन्तुसङ्कोऽसौ भावनैव विवल्गति ॥३१॥ 
र खी एवंकृते हि ळोकाश्च प्रशंसन्ति तमञ्चसा । 
अ. ) ८ अहो जीवेन बुद्धेन कृतं कायं सुसङ्गतम्‌ ॥३२॥ 
उक्त सर्वाधार सर्वात्मा हरि के ज्ञान प्राप्ति के बिना, तटस्थ हरि की 
. भक्तिवाले समते हैं कि तटस्थ इरि मेरा पिय ( प्रिय पति ) है । मैं उस राम 
(हरि ) की बहुरिया ( प्यारी स्रो ) हूँ। वह राम वड़ा ( सबंभरेष्ठ ) है । 
अति महान्‌ है । और में तन की लहुरिया ( छोटी ) हुँ । अर्थात्‌ इरि का 
“शरीर भी महान्‌ सब संसार स्वरूप है, मेरा शरीर छोटा है, और हरि मेरा 
हटा (चरखा) हैं, कम भक्ति रूप सूत कातने का साधन हैं और मैं रतनतुल्य 
"ज्ञानप्रकाश का आश्रय दीसत ) पियुरी ( पियुनी ) तुल्य हुँ । अर्थात्‌ मेरा | 
मन उज्ज्वल पियुनी है। अतः मैं हरि के आश्रित रह कर सूक्ष्म सूत तुल्य | 
` (स्थूल रूपता से रहित ) देव सुखी महान्‌ हो सकता हूँ । इस प्रकार समझ 
“कर जीव रूप बहुरिया अपने मन को सूतरूप से कातती ( बनाती ) है ( हरि 
ही भावना में मन को ळगाती है) तहाँ छो मास में ताग (चित्त की एकाग्रता £ 
रूप सविकल्पसमाधि ) किसी भाग्यवान्‌ को प्रास होता है और एक वर्ष के < 
अभ्यास से कुकुरी ( ध्येयरूपता कौ प्रातिरूप निर्विकल्प समाधि ) होती है । ह 
_ सब लोग बोलते (कहते) हैं कि यह बपुरी ( देही ) भला सूत काता है सुन्दर 
काम किया हे, इससे वह प्रशंसनीय हो जाता है । र 


क छ काता | हरि रहदा नहि मुक्ति दाता 98) | 


















">. Er ns तल १३ 2.2, 

र A $) ° i 
NS ee oS Se 
क. nes FAR | ३० 22 रट 0000 


के ४३2२ 
हि छन्द ' 


छि? 


निरा०प्र०२८] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ४६५ 


वर यद्यपि ळोके न तथापि सोक्षलक्षणम्‌ ॥३३॥ १2 
सूत्रयन्त्रसमो यद्वा सोडरघट्टसमो हरि: । पकी 
तटस्थो भ्रामको छोके सर्वात्मा मुक्तिदः सदा ॥३४॥ ु 
यदूभक्तया भवनिस्तीर्णा भाति भासा भवेशवत्‌। 
भज त [नमळ राममात्मान सवदहिनाम ॥३४।। हि 
षड्विकारै विंहीनं कं विकाराणां प्रवर्तेकम्‌ | जा 
सत्तया स्वप्रकाशेन रामं वन्दरव कामदम्‌ ॥३६॥ डी 
यदूभासा भास्यते सव यदू भक्त्था पूज्यते सदा | = 
युज्यते मुक्तयञवश्य तं रामं नित्यमाश्रय ॥३७॥ ८5 अप म 
येन वास्य जगत्‌ कृत्स्न यञ्ज्ञानान्सुच्यते स्वयम | ˆ | fe 
त वन्द्स्व निजात्मानं राममानन्दचिद्घनम्‌ ।३८।। 
ईश्वराणां महेशं तं देवानां देवसत्तमम्‌ । - 
जीवनां जीवभूतं च प्राणप्राणमहं भजे ॥३९॥ . 2.० । 
यः सूय पुरुषो यश्च वल्लौ चक्षुषि वतेते । 9 
अळिप्तः सवश्चत्साक्षी पाचनं तमहं भजे ॥।४०॥ 
मायामात्रं जगद्यस्माद्रज्जुसप इवाऽद्वयात्‌। | 
निर्विकारं निराकारं निरीहं तं सदा श्रये॥४१।७४॥ 


सद्गुरु्चाह सूत्र तह्विद्यते भावलक्षणम्‌ । र - 
| 




















भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि हरिशरण को पाकर भजन समाधि पर्यन्त 
सूतः जीव ने भला ही काता है और कातता है | तथापि तटस्थ देवादि रूप 
हरि स्वयं रहटा (संसार कूप में आने जाने “बाले रहट ) हैं। और अपने 
आश्रित को भी कर्मानुसार चक्र में भ्रमाने वाले समथ पुरुष माने गये हैं । 
अतः मुक्ति को देने वाले नहीं हँ । अर्थात्‌ अचल सर्वात्मस्वरूपहरि के ज्ञानसे | 
अज्ञान मोहादि की निद्वृत्ति रूप मुक्ति होती है, ज्ञानादि के विना किसी के 
देने से मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु आदि रूप से ज्ञान भले ही कोई देसकता * 
है । अतः ज्ञान के लिये विवेकादिपूर्वक सर्वात्मा इरि गुरु ज्ञातव्य और संभज- 
नीय हैं । इत्यादि | “षण्मासश्रवणान्नित्यं नश्यत्येवोपपातकम्‌ । मइ 
सङ्घाश्च नित्यं वेदान्तसेवनात्‌ | नश्यन्ति वत्सरात्सवे सत्यमुक्तं वृहस्पते ॥१॥ 
सदा छः मास वेदान्त के श्रवण से उपपातक नष्ट होता है, सदा वेदान्त के | 
सेवन से एक वघ में सव महापातक के समूह नष्ट होते हैँ । इत्यादि) सूतसं० 
ज्ञानयोग खं. अ० ७ में इंश्वरोक्ति है | dice Lo व 42% RN 
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शब्द ७५ 
नरहरि लागि दव विकार कोइ, मिल न बुझावनहारा । 
में जानौ तोही सो व्यापे, जरत सकल संसारा ॥ 
भो नर ! त्वयि लमोडयं विकारात्मा हरि महान । 
दावानळो न तस्यात्र प्राप्यते कोपि वारकः ॥४२९॥ 
त्वयीवायं च. संव्याप्य बतते भुवने ततः । 
दहते सवंसंसारर सहदेवनरासुरः ॥४३॥ 
नर! त्व वा हरिः साक्षात्‌ स्वय्यसिस्स्विन्धनं विना । 
संळय़ो5स्ति विकारात्मा विना ज्ञानं न नश्यति ॥४४॥ 
जानाम्यह त्वया विश्वे व्याप्तमस्ति चिदात्मना । 
तञ्ज्ञानेन विनैवेते दह्मन्ते देहिनः सदा ॥४५॥ 
दे नरहरि ! (दे श्रेष्ठ नर | ) उक्त अचल सर्वात्मा के ज्ञानादि के बिना 
तुममें कामादि विकाररूप दव (दवाग्नि) लगी है, और लगती है या हे नर ! 
( मनुष्यों ! ) विकार (कार्य) रूप इरि ( चित्त इरणशीला माया ) रूप दवाग्नि 
संसार में लगी हे, और सद्गुरु सत्यात्मा के ज्ञानादि के बिना उस अग्नि को 
बुझाने ( शान्त करने ) वाला कोई नहीं मिलता है | यद्यपि तुम स्वर्ग देवादि 
Pg में सुखशान्ति समझते हो । अतः स्वर्गादि की इच्छा करते हो, तथापि में 
be अच्छी तरह से जानता हूँ कि तोही सो ( तेरे ही समान ) संसार में सर्वत्र यह 
उ अग्नि व्यास है और अज्ञान दशा में देवादि सहित सब संसार कामादि अग्नि 
Es से जल रहा दै या तोही सो (तेरी आत्मा से सव संसार व्यास है सो में जानता 
हूँ, और उसीके ज्ञान से विकारादिरूप सव अग्नि नष्ट हो जाती है । परन्तु 
विवेकादि रहित सव संसारी उस ज्ञान के बिना जलता हे । 
पानी माँह अग्नि को अङ्कर, मिल न बुझाचै पानी । 
एक न जर जर नव नारी, युक्ति काहु नहिं जानी ॥ 
अहो आत्ममहानन्दे विकारात्मारिनकारणम्‌ । 
जायते ह्यङ्करस्तीन्रो दुःखयोनि मंनोमुखः ॥४६॥ 
अद्अुतञ्चदमन्यद्यदात्मा तस्मिन्‌ वसन्नपि | 
ज सम्मिळति तेनाथ न संशमयते च तम्‌ ॥४७॥ 
किञ्च सेव न चैकोडत्र दग्धो भवति वहिना | 
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सद्युक्तिं नेव जानन्ति केपि मूढतमा नराः। 
अतो नात्र विवेकेन रक्षन्ति स्चं सदा5व्ययम्‌ ॥४९॥ 
आत्मतोये हि तापानामङ्करो चास्ति भाति च। 
स नव. प्राप्यते मूढे यन शाम्यति स क्षणात्‌ ॥५२॥ 
अन्यदादप्यदाहोऽयं चिना युक्तिं न कैश्चन । 
ज्ञायते तत्त्वतस्तेन नव नारयो ज्वलन्ति हि॥५१॥ 


आश्चर्यं हे कि आनन्द स्वरूप पानी ( आत्मा ) में ही अज्ञान से कामादि 
अग्नि के अङ्कुर संकल्पादि भासते हैं तथा तापादि अग्नि के अङ्कुर. वासना 
कामादि जीवात्मा में उत्पन्न होते हैं। परन्तु उस अङ्कुर अग्नि से वह पानी 
( आत्मा ) न मिळता है, न उसको बुझाता ( शान्त करता ) है। वह असङ्ग 
भी आत्मा सबको प्रकाशता है, और सत्ता देता दै । साक्षी सवका होता है, 
वह किसी का विरोधी नहीं है, न उसका अन्य कोई विरोधी है । अतः वह 
एक आत्मस्वरूप . पानी किसी अग्नि से नहीं जळता है। किन्तु नव नारी 
( पाँच प्राण चार अन्तःकरण ) भूख, प्यास, शोक, मोह, कामादि अग्नियाँ 
से जलती हैं | ओर आत्मा में अविवेक भ्रम से तापादि भासते हैं । तहाँ उस 
भ्रम अज्ञान की निवृत्ति के लिये कोई अविवेकी युक्ति ( उपाय ) को नहीं 
जानता है, विवेक के बिना सच्ची भक्ति वैराग्यादि को नहीं पाता दै, न 
असङ्ग स्थिति पाता है, न ज्ञान के विना शन्ति की निवृत्ति होती है | 


संहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा | 
पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा ॥ 
कुजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मन की साधा । 
करत विचार जन्म गो खीसइ, या तन रहल असाधा ॥ 


नगरस्याऽस्य दाहेपि साक्षिरूपोऽस्य रक्षकः | 

न नञ्यति सुखं शेते तज्ज्ञो ब्रतेऽत्र भङ्गम्‌ ॥५२।। 
नगरे दह्यमाने चा यथा कश्चिद्धि यामिकः | 
स्वप्यात्सुखं वदेच्चैचं कुशळ मे गृहे सदा ॥५३॥ 
तथा तापैः सदा व्याप्त विश्वे कुगुरवः खल । 
शेरते च वदन्त्येवं क्षेममस्मद्‌ गृहे दिवि ॥५४॥ 
तापेऽत्र वर्तमानेऽपि देहात्मपुरकं सदा २. 
दंदह्यते. न सहस्तु ह्याधिव्याधिरसायनम्‌ ॥५५॥ 
३१ 
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अतप्योऽस्ति सदात्मेति निश्चितं विदुषां मतम्‌ । 
तथापि रामरूपस्ते भाति विकलवद्धूदि ॥५६॥ 
त्रिगुणः पुरुषः कुब्जो गळे त्वेकोऽळगत्तच । 
मनोरथो न तस्मात्ते पूर्णोऽभवद्विनात्मना। १५ 
तस्यैव च विचारेण कथाभिश्च बहुन्यगुः । 
जन्मानि नैव साध्योऽभूदेहोऽयं नेव मानसम्‌ ॥५८॥ 


भ्रम अज्ञानजन्य ताप से सहर ( संसारी ) जलता है तो भौ कुशुरु मनस्प . 
पहरु कहता समता है कि मोरा (हमारे) घर ( स्वगोदि ) में सदा कुशळ ही 
रहता है | अतः संसार में मानो सुख से सोता है, सुयुक्ति ज्ञान के लिये गुरू 
भी यल नहीं करता-कराता है तो शिष्यादि केसे जान सकते हैं। इस प्रकार 
से सहर के जरने पर मी देहरूप पुरिया ( वेष्टन = काश ) ही जरती है, निज 
वस्तु (असङ्गात्मा) उबरती ही है (नष्ट नहीं होती है) | परन्तु हे नरहरि ! तेरा 
रामस्वरूप रंग ( सच्चिदानन्द स्वरूप ) विकल ( अप्राप्त शून्य व्याकुळ ) की 
नाइ तुझे मासता है । जैसे अग्नि से सुवर्ण के नहीं जलने पर भी वेष्टन के 
जलने से घूम से मलिन-सा सुवण दीखता हे, तैसे देह के तापादि से तेरा 
स्वरूप तुझे मलिन भासता है । और निजानन्द के अविवेक अज्ञानादि से 

एक कोई कुबजा ( टंढा कुब्ज त्रिगुण ) रूप पुरुष तेरे गले में लिपट गया है, , 
किसी गुण कुदेव मन आदि के वश में तुम हो गये हो, उसको तुम स्वामी 
~ मान लिये हो । परन्तु उससे तेरे मन को साध्य ( इष्ट ) वस्तु पूजी (पूण हुई) 
नहीं है, उससे मन में तृप्ति नहीं हुई है । और उसी अनात्म पुरुष के विचार 
क और खिसई ( खिस्सा कथा ) करते में जन्म ( आयु ) बीत गया । अतः यह 
शरीर मी असाध्य ( अवश ) ही रह गया, योगयुक्ति से इसको वश में नहीं 
3 5 अब किया गया, असाध्य रोग तुल्य इसके अभिमानादि निद्नत्त नहीं हुए, न इसके 





RF नक" के 


जे द्वारा मोक्ष के साघन हो सके, तो यह निष्फल गया । 

ु जानि बुझि जो हैं, तेहि अस मन 

FE तार कपट करतु हैं, तेहि अस मन्द न कोई । 
0... कर कबिर सब नारि रामको, मोते और न होई ॥७५॥ 
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अज्ञा विज्ञास्तु सवऽमी स्वात्मज्ञानं विना नराः । 
नायो यस्यभवन्त्यत्र स सत्तोऽन्यो न विद्यते ॥६१॥ 
समेवात्मा विशुद्धः सन्‌ स्वामी त्रिगुणरक्षकः । 
देवदेवो हरि धाता तस्मादन्यो न कश्चन ॥६२॥ 
निरङ्ग सदा. सङ्गहीन॑ हरिं न विजानन्ति यावञ्जनास्तावद्त्न । 
ससङ्गे च मायादिभङ्गे रमन्ते रमन्तेऽथ विज्ञा निजानन्दकन्दे ॥३३।।७५ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां निराकारहरे ज्ञनं विना साकाररमण- 
चणेनं नामाष्टार्विशतितमस्तरङ्गः ॥ २८ ॥ 


कोई तो सर्वथा अज्ञान से देहादि में आसक्त होकर कपटादि करते हैँ। सो 
अधिक मन्द ( नीच ) नहीं हैं । किन्तु जो शास्रादि द्वारा धर्माधमं आत्मा- 
नात्मादि को परोक्षरूप से जानकर तथा किसी गुरु से बूझ (पूछ समझ) कर भी 
प्रबल कामादि कुसङ्गादि से कपट ( असत्य भाषण वञ्चना दम्भादि ) करते हैं; 
उन मायावियों के समान कोई मन्द नहीं है । अतः वे सब सदा राम (ईश्वर) 
की नारी (वशवर्ती) बने रहते हैं, युक्त नदीं होते हैं और श्रीकवीरसाइब कहते हैं 
कि वह राम मोते (मेरी आम्मासे) कमी और (अन्य) नहीं होता है “स यो इ वे 
तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेत्र मवति। मु.३।२।९” ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌। भ-गी)1७५॥ 


—s eS — 


अथ लोमफल ओर आशात्याग प्र० २९ 


शब्द ७६ | 
सुभागे किहि कारण लोम लागे, रतन जन्म गौ खोये । 
पूर्व जन्म कर्म भूमि कारण, बीज काहेक बोये ॥ 
भो भोः सौभाग्यवज्लोभः कस्मालगति तेहृदि। 
कि साध्य तेऽस्ति छोमेन तद्धि शीघ्रं विचिन्त्यताम्‌॥ १॥ 
अनेनैव तु छोभेन रत्नभूतमिदं शुभम्‌ | 
जन्म ते विफळं यातं नष्टो देहः कुवत्मसु॥२॥ 
सतिमन्दान्‌ हि ळो भोऽयं बाधते न विवेकिनम्‌ । 


77% SF 
७०५ ० ३ | & 4.12 हि क क 2 
सौभाग्यसंभिते ह्येष कस्मात्स्याद्रलनाशकः | ३) 










न a 
६० १ 
3 १ » 
| ¢ 5 । ड डू ? 332८ - "न ७ है i 
जब पल > बळे क Fo Se RE SY TIVES NEC TNT STN NOI NN २. 4 फिरकी. » << > 





~ ` ब ०३ 
९ नि < र ला हि ७ || रै १९५ हे sds टी ~ क क £ र त (न 
जन्सकर ७ यत्‌ त छा) 4 5 4 hh) OE Nii इ”? “क Las 









= 
4. 
व 


बीजभूतं कुतश्रोप्तं तत्त्वया ज्ञायतां सुधी 


४० « 

क्र $ 9 
7 

> न्य धू "$f 





०, TOES 
९ = > D> £ 0 ५ ` 
ड नु [> Re “4 ७००० > “> ८ _ ६८ ० , कं. ट्‌ ट्ट 5५२ 
° | | क ब > + NR रे Pe ह श्र Ca «$= Sf) 
1: 1 ॥४॥ २३: ह, 2: 
N+ f 19 क न्यू 2) a je “५ ० कै, ° 
8.0: कु 5 
= ~ ड * + त a 
=. छ ळर ४०३ 0 फि 
re ~ 4 नेत 
क क a wa रॉ. 4 ०," ४ 
>+ ५ 
`, » > १ Cass ® नी ०३ 
4 क कि यो डे ~: 


र 
92. 












४७० कबीर साहब कृत बीजक - [ शब्द ७६. 


ळोभमूळमदः कम लोभोवविद्यानिदानकः । 

कर्ममूछो ह्ययं देहः सर्वानर्थो यतो भवेत्‌ ॥ ५॥ 

तस्माल्लोभं निराकृत्य समूल स्वात्मबोधतः । 

सवानथेबिसुक्तः सन्नात्मनात्मनि तुष्यताम्‌ ॥ ६॥ 

कपटादि के हेतु लोम को त्यागने के लिये उपदेश: है कि ददे सुभागे ! . 

( सुन्दर भाग्यवाले जानकार मनुष्यों ) तुममें किहि कारण (किस कारणम्फल) 
के लिये लोम लगता है । किस फल के लिये लोभ करके कपटादि करते हो, 
लोभ से कोई श्रेष्ठ फल होता नहीं है । किन्तु इस लोभ ने तो तेरे रत्न तुल्य 
प्रकाशमय जन्म को खोया ( नष्ठ किया ) है। और तुम लोमवश कितने वार 
व्यर्थ जन्म खोये ( गमाये ) हो । और इस जन्म से पूर्व जन्म में इस भूमि पर 
इस जन्म के कारण कम-वासनादिरूप बीजों को तुमने काहे को (किस फल के 
लिये) बोया, किस कारण से बोया, सो समझो विचारो । अर्थात्‌ अज्ञानादि 
जन्य लोभादि से ही जन्म के हेतु बीजों को तुमने बोया है, उस लोभादि को 
भावी हित मुक्ति के लिये त्यागना ही उचित है । 


.. बुन्द से जिन पिण्ड साजेबो, अझ्निहुँ कुण्ड रहाया । | 
` दशहु मास माता के गर्भहिं, बहुरि लागली माया ॥ 
बालहूँ ते वृद्ध हुआ पुनि, होनि रहा सो हुआ | 
जब यम ऐहें बाधि चलैहें, नयनन भरि भरि रोया ॥ 
लोभमूळं हि तत्कम कृत्वेदं ते कळेवरम्‌ । 
गृह वीर्येण तत्राथावासयदूगभं वह्निषु ॥ ७॥ ` 
स्थित्वापि दशमासाँस्त्वं स्वमातुरुद्रे बहिः। 
आयातोऽसि पुन मोया संलग्ना ह्यभवत्त्वयि॥ ८ ॥ 
बाळाद़ातोऽसि वृद्धत्व भवितव्यमभूत्तथा । 
आयास्यति यदा कालो बध्वा नेष्यति चै तदा ॥ ९॥ 
तदा उ त्वं मोहवेगेन ठुःखवेगेन पीडितः। 
नेत्रयोरस्मापूयं विहृळो रोरुदिष्यसे॥१०॥ 
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होने पर बालपन में ही पूर्व जन्म के लोम-कर्मादि कारणों से ही वहुरि ( फिर $ 
भी ) तुममें माया (मोइ-ममता कपर) लग गई है। ओर गर्भादि जन्य दुःखों “र 
को भूल गये हो। इसी प्रकार यदि लोभी मनुष्य बालक से बृद्ध हुआ, और | 
जो कुछ उसको होनी ( भोगादि अवश्यम्भावी ) थी, भोगादि होना था, सो 
सब हुआ । परन्तु लोभादि यदि नहीं निब्वृत्त हुए, तो अन्तकाल में जब यम 
सृत्यु आयेगा, तव बाँघकर चलायेगा, फिर उस समय लोभादियुक्त मनुष्यां को 
नेत्रों में: आँसू भर-भरकर रोना होगा, ओर अनेकों बार रोया है । अतः “हियं :> 
दुःखमनागतम्‌” इस योगसूत्र के उपदेश के अनुसार मावी दुःखों कौ निवृत्ति दस | हि 
( अप्राप्ति ) के लिये आगे उपदेश है कि-- i 


जीवन की जनि आशा राखहु, काल घेरे हैं श्रांसा । 
बाजी है संसार कबीरा, चित चेति ढारहु पासा ॥७६॥ 


अतश्च जोवितस्याशां हृदि नव निघोयताम्‌ । 
काळः श्वासं निरुध्यव सदाऽत्रच वितिष्ठते ॥११॥ हक. 
अमूल्योऽवसरः प्रांप्तः संसारे मानवे क्षिती । BE 
“ मायायूते मनोऽक्षो हि सावधानेन नीयताम्‌ ॥१२॥ - क पट 
लोभ: प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूति लाभ एव च। सव्य त 
इपक्रोघादिहेतुश्च स त्वया त्यज्यतां द्रुतम्‌ ॥१३॥ | 
लोभसूछा महामोहो माया ळोभात्मरवतते । 
सानश्च मत्सरो दम्भस्तस्माल्लोभं परित्यजेत्त ॥१४॥ 
"तेनाधीतं श्रतं तेन तेन सवेमनुष्ठितम। 
येनाझां प्रष्ठतः कृत्वा निर्लोभत्वं समाश्रितम्‌” ।' १५॥ 
पराथसर्वहवशेर्द्रियः स्यादसुप्रियस्तृप्ममनाश्च तस्मात्‌ । 
नचेन्द्रियाजुष्टपरो बुधः स्याद्यथा न वित्त विंगमस्तथा स्य़ात्‌॥१६।। 
अयन्नळव्यैः परितुष्टचित्तो धनेष्बछुच्थो इतरागरोषः । 
विनिद्रबुद्धिः कृतसवंशुद्धिः रुवालोकमात्राद्िमळं करोति ॥१७॥ 
स्वतन्त्रचारी न परानुरागी देहादिसङ्क च सदा बिगी. | 
असङ्गशुद्वात्मपदे सुरागी भवेत्सदा वायुवदङ्ग ! गन्ता ॥!५॥ २. 
स्वच्छः प्रकृत्या मदमानहोनः स्निग्धस्वभावो5पि सदैव ञुद्धः। २ 
कामादिदोषे नहि धषितश्चन्न लिप्यते$सावपि पावयेच्चः ॥१९ | 
सुखेऽस्य चानन्दकलाऽऽविरास्ते स्वानन्दमत्युत्कटमुद्रि र स्‌ः। 
` आच्छिद्य दुःखाजनमानसं वै स्वानन्द्मम सहसा [क तति ।,२०॥७६॥ 




























४७२ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७७ 


यदि कष्ट रोदनादि से रहित मुक्त होना चाहो, तो जीवनादि की आशा 
नहीं रखो कि अभी जीना है, कभी लोभादि को त्यागेगें । किन्तु आशाओं 
को त्यागकर लोम, कपट, दम्भादि को शीघ्र त्यागो । क्योंकि काल ( मृत्यु) 
श्वांसा को घेरे हुए हैं। आयु के श्वांस को मानो मृत्यु गिन रहा है, आयु 
की पूर्ति होने पर एक श्वांस भी जीवन नहीं रहेगा। अतः काल के अधीन 
जीवन है, स्वाधीन नहीं है। और दे कबीरा ! ( जीवों ! ) मानव का. यह 
संसार ( व्यवहार ) जूआ के बाजी ( दाव = मोका ) तुल्य है। अतः चित्त 
( मन ) में चेतकर (शोच-विचार से समझकर) पासा ढारो | अर्थात्‌ सावधानी . 
से लोभ, कपट, दुश्वरित्रादि को त्यागकर, उचित कर्म, ध्यानादिपूवक त्रिगुण' 
पर असङ्ग ब्रह्मात्मा में मनरूप पासा को स्थिर करो ॥७६॥ 
शब्द ७७ 
( बाबू ) ऐसो है. संसार तिहारो, ईहे कलि व्यवहारों । 
को अब अनुख सहे निशिदिन को, नाहीं रहनि हमारो ॥ 
स्मृति सोहाय सत्र कोइ जाने, हृदया तत्त्व न बूझै। 
निर्जिव आगे सर्जिव थापे, लोचन कछ न हले ॥ 
` भो ञ्रातस्तव बन्धोऽयमीदशो छोभमूळकः । 
कलेश्च व्यवहारोऽयं प्रत्यक्षः परिदृश्यते ॥२१॥ - 
इदानीं सहतां कोऽत्र कलहं काममूळकम्‌ । 
दुःखं रात्रि दिवस्याथ त्वपराधं निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
प रहस्यं से न चात्रास्ति धारणा मे न विद्यते | 
7३३६ कुतश्चात्न मया स्थेयं विषमे दुःख संकटे ।।२३॥ 
स्वरचमनोऽलुकूलान्तु स्मृतिं सवं विदन्ति हि । 
हृत्त्त्वं नेव जानन्ति चरन्ति विषमे ततः ॥२४॥ 
निर्जीबस्याप्रतो मोहात्सजीव स्थापयन्त्यथ | 
हिंसन्ति नैव नेत्रेस्ते किज्चित्पश्‍यन्ति मानवा: ॥२४५॥ 
हे बाबू ( प्रियसुज्ञ मनुष्या | ) ऐसो (लोभ आशा कामादिमूलक) तिहारो 
( तेरा) यह जन्मादि रूप संसार है। और ईहे ( लोभादि स्वरूप ) प्रत्यक्ष 
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- को अवश्य त्यागता है। क्योंकि इस अनख मय व्यवहार में हमारी (विवेकियों 
की रहनी ( घारणा स्थिति ) नहीं रहती है, उस में कारण है कि सोहाय 
( विवेक रहित अपने अपने मनके अनुकूल मन में सुन्दर लगने वाली ) 
स्मृति = (धर्मशास्त्र) को सब कोई जानते हँ | परन्तु हृदय के तत्त्व (सत्यात्मा) 
को नहीं समझते हैं, अपने सुख दुःख के तुल्य सब के सुख दुःख को नहीं 
जानते हैं, न अहिंसादि सत्य धर्म को समझते हैं । अतः निर्जीव मूर्ति आदि 
के आगे सजीव प्राणी को थापते ( अर्पण ) करते हैं । मानो इन्दे आँखों से 
सजीव निर्जौवादि प्रत्यक्ष वस्तु भी कुछ नहीं सुझती है । तो हृदय के तत्त्व 
को तो ये कलि के मनुष्य केसे सममेगें । अतः ऐसे व्यवहार वालों के संग 
का त्यागही उचित है। | 

तजि अमत विष काहेक अँचवे, गाँठी बाँधे खोटा | 

चोरन दीन्हो पाट सिंहासन, साधुन से मौ ओटा ॥ 


अहो स्यक्स्वाऽसृतं चेते ह्महिंसाज्ञानलक्षणम्‌ । 
किं पिबन्ति विषं तोत्र पापाज्ञानादि ळक्षणम्‌ ॥२६॥ 
तत्त्वं त्यक्त्वा त्वसत्तच्छं गृह्णन्ति हृदये कथम्‌ । 
कामलोभावझादेतत्सन जानीत सज्जना: ! ॥२७॥ 
[मलोभपरा नित्यं निद्राऽऽळस्यपरास्तथा । 
विषयेच्छापरा मोहाद्‌ भवन्ति श्रयसर्च्युताः ॥२८॥ 
धर्मध्वंसो ह्ययं लोभः क्रोधः परमदारुणः । 
अज्ञानं त्वन्धतामित्रो चरको नात्र सशयः ॥२६॥ 
अज्ञानादियुताश्चैते तस्करेभ्यः सुपुष्कलम्‌ । 
पटं ददति सत्क्षौोम सिंहासनं तु पीठकम्‌ ॥२०॥ | 
“ये स्वधमोदपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः । | टि 
शतं वर्षाणि ते प्रेत्य पुरीषं झुंझते जना: 1२११) | | पक 
तथाप्येते जना मूढाः सुसत्कुवन्ति दुजनान्‌ । ज्य यी 
साघुभ्यञ्च निळीयन्ते द्वेषं वा कुवते हि तै ॥३२। || > उ 
यदि ये हृदय के तत्त्व को समझते तथा आँखों से कुछ सुझता, तो 
अमृत स्वरूप सत्यात्मा को और अहिंसा दया आदि घमां को ज्ञान Es 
ब्यानादि को त्याग कर, निषिद्ध विषयादि रूप विष को काहे को (क्यों)... 
अँचवते ( पिबतेनभोगते ) और हिंसा रता कामादि खोटो (असद्व्यव हार fr 
पापो) को क्यों गाँठी (हृदय) में बाँधे रहते, समझने-बूझनेके बिना ही येअनथ ` ९ ड 
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“करते हैं, और अज्ञानादि से चोरों ( अधर्मी अज्ञा ) को पाट सिंहासन दिये 
हैं। ( सुन्दर वस्त्र राजासन दिये हैँ) तथा काम लोभादि को हृदय में स्थान 
दिये हैं, और देते हैं । और साधुन ( सद्गुरु सन्त विवेकादि ) से ओट (सेद्‌ 
परदा ) भया है, साधुओं से छिपे रहते हैं, उनके सन्मुख नहीं जाते हैं, अतः 
सत्सङ्गादि के अभाव से सद्विवेकादि को नहीं पाते हैं । | 


कहि कबिर झूठहि मिलि झूठा, उगहि ठग व्यवहारा | 

तीनि लोक भरि पूरि रहो है, नाहीं हे पतियारा ॥७७॥ 
सिथ्याप्रलापिनो मिथ्या प्रलापेष्वेव तत्परै: । 
सम्मिळन्ति च धूता वै धूते व्यंवहरन्ति हि ॥३३॥ 


सम्मेलो व्यवहारश्च तादृगेव जगत्त्रये। 
परिपूर्णो न सत्यस्य कोपि विदवसिता नर: ॥३४॥ 


ES 'इशवरानुमहादिभ्यः ˆ पुंसां सत्तस्ववासना । 
च मदाभयपरित्राणा द्वित्राणामेव जायते” ॥३५॥ 
) हट यं च सहासनायुक्तास्तेहे  लोकत्रयाइहिः । 


तिष्ठन्ति नात्र गण्यन्ते संसृतौ पुरुषोत्तमाः ॥३६। 
येहि सवोङ्जगदूभावान्ञन्वविद्यासयान्‌ विदुः ' 
| _ कथ तषु त आत्मज्ञा निमञ्जेयुः कदाचन ॥२७॥ 
6: परिपूण: परात्मा वा त्रिपु छोकेपुसबंदा । 
कन, तं न केपि विजानन्ति ६ताश्वानृतिनो जना: ॥३८॥७७॥ 
इतिहचुमत्क्ृतायां शन्द्सुधायां ळोभफलाशात्यायादि 


SF ९ » नामेक रह 
: , वणेनं नामेकोनत्रिशत्तमस्तरङ्ग: ॥२६॥ 


व्या श्रौ कवीर साहब कहते हैं. कि इस उक्तरीति से भूठों से मिलकर कूठे 
लोग रहते है । तथा ठगों के साथ ठग का व्यवहार होता है, और कलि में 
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अथ त्रिगुणपरहरि की भक्ति आदि प्र ३० . :» ¦ 
शब्द ७८ | : 5 
राम गुण न्यारा न्यारो न्यारो । 
अबुझा लोग कहाँ लगि बूझे, बुरनिहार विचारो ॥ 
केते रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग भरमाया। 
केते कान्ह भये मुरलीधर, नित भी अन्त न पाया ॥ 


गुणेभ्यः पर एवासौ रामः सत्यः सनातनः । 
अनन्तो नित्यतुप्रश्च परमानन्दचिदूघनः ॥ १॥ 
तथा सगुणरामस्य गुणाः सब विलक्षणाः । : 
संसारिजनसङ्घानां गुणेभ्यस्ते ह्यनन्तकाः २ ॥ 
चिवेकचिकळा लोका वेदिष्यन्ति कियद्गुणम्‌ | 
कियन्तं चाऽगुणं विद्यस्तञ्ज्ञाः केपि विदन्तु तम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्तोऽस्य गुणस्तद्वदनन्तो ह्यगुणः स्वयम्‌ | 
देशकाळादिभिश्चास्य नान्तः सवोत्मता यतः ॥ ४॥ 
अतश्च प्रतिकल्पं ये रासचन्द्राः एथक्‌ एथक्‌ | 
असवँस्तापसैस्तुल्याः परे यह्वा तपस्विनः॥ ५ ॥ 
ये चाश्रमञ्जगत्यां वै तत्त्वज्ञानादिसिद्धय । 
यत्राऽमुह्म॑शचळलोका वा रामबुद्धथा निरन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अअवँशच कियन्तो ये कृष्णा वंशीविभूषिताः । 
नोऽविदँस्तेपि तन्नूनं रामस्यान्तं गुणस्य वा ॥ ७ ॥ 


सर्वात्मा देश काल वस्तु कृत अन्त रहित अनन्त निगुंण.राम, मायि तीन 


गुणों से अत्यन्त न्यारा ( भिन्न विलक्षण असङ्ग ) है और मायी ईश्वर के 


रुण ( सर्वज्ञत्व, सवंशक्तिमत्व, सवंकतुत्व ) आदि भौ सब संसारी जीवों के 
“गुणों से अत्यन्त विलक्षण हैं | परन्तु इस अथ को अबुझा ( सवथा अविवेको) | 







गैंग कहाँ तक समझ सकते हैं । . अर्थात्‌ नहीं समझ सकते हैं। किन्तु बू. 
` निहार ( विवेकी गुरुमुख ) लोग इस अथे का अवश्य विचार करो तो समझ: 
सकते हो । तपसी से ( तपस्वी के समान ) कितने रामचन्द्र हो गयेहकि २ 25 


जिन्हो ने संसार में लोक रक्षा आदि फे लिये आप अमण किया, अन्य को भी 
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भ्रमण करवाया, और अपने चरित्रों से संसार को भरमाया (चकित किया) । A a 
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भी राम के देशादिकृत अन्त को नहीं पाया, क्योंकि उसका अन्त है नहीं,वही 
विसुसर्वात्मा अमृत है । सो विचार से ज्ञातव्य है, उससे अन्य अन्तवालेमत्य है 


केते मछ कछ त्राह सरूपी, वावन नाम धराया | 
केते बौध भये निकलंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केते सिध साधक संन्यासी, जिन बनबास बसाया । 
केते छनि जन गोरख कहिये, तिन भी अन्त न पाया ॥ 


कियन्तो ये5भवन्‌मत्स्याः कच्छपारचाभवंस्तथा । 
'बराहा वामनाश्चैव ह्यावतारा जगत्रये ॥८॥ 
कियन्तो बुद्धनामानः कल्किनाम्ना विभूषिताः । 
अभबन्नाविदुस्तेऽन्तं गुणानां वा परात्मनः ॥ ९॥ 
कियन्तो ये5भ वेल्लोके सिद्धाइच साधका नराः । 
संन्यासिनो वनस्था ये मुनिसद्वास्तपस्विन: ॥१०॥ 
गोरक्षाद्याइच ये सिद्धा योगमागंप्रवतका: । 
तस्यान्त नव ते जज्ञुनय देवा न दानवाः ॥११॥ 


कितने मत्स्य, कच्छुप, वराइस्वरूप बाले अवतार हो गये । कितने वामन 
नाम धराने वाले हुए, वामन नाम घराये । कितने बोध ( बुद्ध ) भये, और 
निकलंकी (कल्कि) हुए | परन्तु तिन (उन) लोगों ने मी रामके अन्त को नहीं 
पाया । कितने सिद्ध और साधक ( अभ्यासी ) तथा संन्यासी (विरक्त त्यागी )- 
हुए ओर जिन लोगों ने बन में बास बसाया ( किया ) सो बानप्रस्थ तपस्वी 
कितने हो गये । कितने मुनि ( मनन शील विचारी ) जन हुए, और गोरख 
(जितेन्द्रिय योगी) होगये। परन्तु तिन भी रामके अन्तको मर्मको नहींपाया॥ | 
जाकी गति ब्रह्मा नहिं जानी, शिव सनकादिक हारे । 

ताकी गति नल कैसे पैहें, कहहिं कबीर पुकारे ॥७८॥ 


यस्यान्तं नाविद्दू ब्रह्मा मयोदां वा गतिं कचित्‌ । 
शिवोऽपि सनकादिइचान्विष्य तं व्यथते स्म वे ॥१२॥ 
यद्॒तिं नैव ते विद्यस्तद्गतिं च नराः कथम्‌ । 
तेदिष्यन्तीति वदति कबीरो गुरुरादरात्‌ ॥१३॥ 
000 निषु धामसु यदूभोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भवेत्‌ । > 
भ्योविळक्षणः साक्षी स रासो5नन्तचिद्दपुः ॥१४॥ हा. 
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स सर्वात्मा परं ब्रह्म विदवस्या55यतनं महत । 
सूषमात्सूक्ष्मतररचेव ज्ञायते स हरि बुधैः ॥१५॥ 
सर्वदन्हनिवृत्तिः स्यान्मोहोमारो मदः क्षरेत्‌ । 
यस्यानुभूतिमाचेण तं राममहसाश्रये ।।१६।।७८॥। 


भ्रीकवौर साहब पुकार के कहते हैं कि जिस की गति ( अन्त रहस्य 


प्राति ) को भी ब्रह्मा जी नहीं जान सके, ओर भ्रीशिवजी सनकादिक भो 
जिसके अन्त आदि को खोज कर हार गये ( थक गये ) । परन्तु अन्त नहीं 


जान पाये । उसकी गति (अन्त) को मनुष्य केसे पा सकते हैं । अतः अन्त के 
खोज और लोभादि को त्यागकर, गमनागमनादि रहित अनन्त, स्वरूप 
निजानन्दात्मा राम को गुरु से समझकर भजना चाहिये, क्‍योंकि गुरु के बिना 
इस तत्त्व को समझा नहीं जा सकता है । श्रीमदूभावत स्क. २ ।७।४१। में 
भीनारदजी के प्रति भी ब्रह्माजी की उक्ति का उल्लेख है कि “नान्तं विदाम्य- 
हममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । गायन्‌ गुणान्‌ दश- 
शतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥१॥ ? सायारूप- 
बल वाले पुरुष के अन्त को मैं नही जानता हूँ, और तेरे अग्रज (बड़े भ्राता) 
सनक सनन्दनादि भी नहीं जानते हैं, अन्य केसे जान सकते है, दश सो मुख 
वाले आदि देव शेष भौ गुणों को गाते हुए, इसके पार ( अन्त ) को अभीः 
सम्यक्‌ निश्चय नहीं कर पाते हैं ॥ २ ॥ ७८ || 


शब्द ७९ 
ना हरि भजे न आदत छूटी । 


शब्द हि समुझि सुधारत नाहीं, अँधरे भये हियहुँ की फूटी ॥ 


गुणेभ्यो हि परं याबद्धरिं न भजते नरः। 
मुच्यते न स्वभावोऽयं वासनारसरञ्जितः ॥१७॥ 
ळोभाशादिमियः पापो ह्यभ्यस्तो जन्मकोटिभिः । 
तावत्कस्यापि ळोके हि कथख्चिदपि देहिनः ॥१८॥ 
अहो तथापि लोकाश्च सारशब्द विविच्य वे। 


तेन स्वात्मविवेकेन इरे भक्त्या च सदा (९. | 


स्वभावे न विसुञ्नन्ते स्वात्मशुद्धि न कुवते । 
हरेरन्तादिसम्मागीडिरमन्ति तथैव नो ॥२०॥ 
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अन्धास्ते ह्यभवस्तेषां हृच्चक्षु व्यनशत्‌ किल । 
अतो नैवेह पश्यन्ति स्वात्मनोऽपि हिताहिते ॥२१॥ 
अनन्त विलक्षण गुणवात्ते ईश्वररूपं हरि को या निशुण सर्वात्मा हरि को 
जवतक यह जीव नहीं भजता दै तथा भजन विचारादि से जवतक आत्मनिष्ठ 
ब्रह्मसंस्थ नहीं होता है। तबतक इसके लोमादि की तथा अनन्त के अन्त 
खोजने की आदत ( स्वभाव ) नहीं छूटती है । क्योंकि इरिगुर भजनादि से 
स्वात्मा का सुधार ( मन की शुद्धि विवेकादि ) होता है । हरि गुरु की भक्ति 
रहित मनुष्य शब्द को ही विवेकपूर्वक नहीं समझ पाता है । अतः सार (सत्य) 
शव्द को ही समझकर और उसके अनुसार विचारादि करके अपने को सुधारता 
नहीं है ( ळोमाऽइंकारादि से अविवेकादि से मुक्त विवेकी अपने को नहीं करता 
है )। किन्तु असार शाब्दादिरूप विषयों में फंसा रहता है। अतः यह अन्धा 
( अविवेकी ) हुआ है, बाह्य वस्तु सजीव निर्जीवादि भक्ष्याभक्ष्यादि गम्या- 
गम्य पूज्यापूज्यादि को भी विवेकपूर्वक नहीं समझता है । हृदय की वस्तु को 
समझने फे लिये ज्ञान-विज्ञान की इष्टि फूट गयी है ( प्रास नहीं हुई है )। अतः 
आत्मा-भनात्मा हिताहितादि को प्रायः नहीं समझसा है । 
पानी माँह पषाणक रेखा, ठोकत उठे सुभूका। 
सहस घडा नित ही जल दार, फिर सखे का सूखा॥ 
जलेऽपिता यथा बञ्ररेखाऽपि न स्थिरा भवेत्‌ । 
तथैव न ह्यशक्तानां हृदि तिष्ठति वाक सताम्‌ ॥२२॥ 
यथेव वा जळे तिष्ठेत्‌ पाषाणस्य सद(55ऋति 
पङ्क्ति वो तस्य शुष्कत्वादभि घाताञ्ञ्वळत्यळम्‌ ॥२३॥ 
तथा साधुजने तिष्ठेज्लोभयुक्तो नरो यदि | 
शब्दादीनां स सम्बन्धात्‌ क्रोधाञ्ञ्वळति वह्निवत्‌ ॥२४।। 
सहस्रघटपानीयस्यापशेऽपि यथा शिछा। 
सदा शुष्का भवत्येवं मूर्खा ज्ञानोपदेशतः ॥२५॥ 
पूवापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते | 
पृष्ट प्राज्ञन संप्रोक्त भक्त फलति नान्यथा ॥२६॥ 
पानीयस्थशिलास्थो चा यथा वह्िि ने नश्यति | 
रामभक्तह्ृदिस्थं हि तथा ज्ञान न नश्यति ॥२७॥ 
८... सा, तिष्ठतु गृह्दे यद्वा विपद्‌ सन्तु तस्य वै। | 
ष उच्चरति ज्ञान मोहं नव विरक्तधीः॥२य। 
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पानी में पाषाण की रेखा (लकीर) की नाई अभक्ता के हृदय में सदुपदेश 
महीं टिकता है | अतः शब्द को समझकर सुधारा नहीं कर सकते हैं तथा पानी 
रहनेवाली पत्थर की रेखा (आकार = स्वरूप) के समान लोभादियुक्त अभक्त 
यदि सदा सत्सज्ञादि में ही रहते हैं, तो भी जैसे पानी से वाहर करके पत्थर 
को लोहे से ठोकने से उसमें से अग्नि की सुभूका (ज्योति) उठतं है, तैसे ही 
शब्दादि के चोट से अभक्तो के हृदय से क्रोध-लोभादि अग्निनिकलती है । 
शब्द से भी सुघारा नहीं होता है। क्योंकि जैसे पत्थर पर हजारों घड़ा के जल 
प्रतिदिन ढारै जायें, तो भी वह सूखा ही रहता है, तैसे भ्रद्धामक्ति आदि रहित 
अत्यन्त लोमादियुक्त को हजारो सदुपदेश दिया जाय, तो उसका हृदय क्रूर ओर $ 
दया-धर्मादि से रहित ही रहता है। अतः वह शब्द को समझकर सुधारा नहीं (र 
करता है । सुधारनेवाले की ज्ञानाग्नि पाषाणाग्नितुल्य होती हे 1 अतः सदा न 
व्यवहार में रहनेपर भी नहीं बूझती है, पूछने पर ज्ञानी ज्ञान की ही बात ३ 
करता है, विपत्तियों में भी शोकादि रहित रहता दै, राग-द्वेषादि नहीं करता है | “१ 
शीतहिं शीतहि शीत अङ्ग भौ, सैन बाढि अधिकाई । डि 
जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिधि पाई ॥ रक 
पलितं द्यत्तमाङ्गेञभूच्छैत्यमङ्गु सवतः । र. 
इङ्गितं कुबते मूढास्तथाप्यत्र त्रिदोषतः ॥३०॥ 
हुव्यापारसक्तत्वात्सदा तद्दासनायुताः । 
वृद्धत्वे मृत्युकालेऽपि तच्चेष्टां कुबते जनाः ॥३१॥ 
भवरोगयुता ये च विचारादिसुयुक्तितः । 
विरागादि सुसेव्यात्र हन्यू रागादिक गदम्‌ ॥३२॥ 
त एव साधवो मुक्ता धन्या: सिद्धाः सुलक्षणा: । 
कामक्रोधादिभिर्हीना गुणबन्धाद्विनिगताः ॥३३॥ 
हित्वा ये त्रिगुणं रामे रमन्ते निशुणेऽञ्यय । 
वृद्धत्वे मृत्युकालेऽपि निर्विकारा भविन्ति ते ॥३४॥ 
अत्यन्त वृद्ध होने पर तथा मरणकाल में बाल सफेद हो गये और सब 
अङ्ग शीत से अति शीत (गर्मी रहित) हो गये, तो भी अमक्तो के इद्यादे 
में सम्निपाती रोगी के समान ( रागद्दोष मोह ) रूप त्रिदोष के कार्यरूप सन व हे 
( सेना इसारा व्यर्थ चेष्ठा) ही अधिक बढती है। उस समय भी ये लोग रो ची 
कामादि वश व्यर्थ चेष्टा करते हैं । सद्मावना आदि को हृदय में नहीं लाते _ 


हैं । परन्तु जो कोई प्रथम से त्रिगुण कृत, राग, दोष, सोह, काम लोमादिरूष | 
ह 
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सन्निपात रोग युक्त होते भी भक्ति विवेकादि द्वारा इस त्रिगुण कृत त्रिदोषरूप 
सक्षिपात को मारते हैं ( ज्ञानाउम्यासादि से रागद्रोषादि को नष्ट करते हैं ) 
सोई प्रथम के रोगियोने भी अबसाघुजन ( सज्जन कुशल ) हो कर सिद्धि 
(मुक्ति ) पाये हैं और पाते हैं । | 
अनहद कहत कहत जग विनशे, अनहद सृष्टि समानी | 
निकट पयाना यमपुर घावे, बोले एकै बानी ॥ 


निःसीमं ब्रह्म गायन्तो5प्यन्ये संसारिणो जनाः । 
विवेकेन चिना नष्टा भ्रमन्तोऽन्वेषणे रताः॥:४॥ 
सर्वात्मत्वेन सर्वत्र स्वग़त्र वतते विसुः । 
बहिरन्तरच भूतानां प्रविष्टः सङ्गवजितः ॥३६॥ 
तल्ळब्धयेऽतिनिकटे हृदये स्वदेहिसिः । 
, ` सिघातत्र्या गतिः पुण्या नान्यत्र यमसद्मनि॥ ८॥ 
i हा तथापि त्विमे ठोका घाबन्तेऽन्यत्र सवदा । 
न यसस्य नगरेऽभद्रे भाषन्ते च पर विसुम्‌ !।३८॥ 
साषणेन भवेत्कि हिं यावउज्ञान न लभ्यते । 
तस्माज्ज्ञानं सुसम्पाद्यं सविरागं सुनिमंळम्‌ ॥३९॥ 
उक्त सन्निपात को भजन विचारादि से नष्ट किये बिना, जगत के प्राणी 
सब मुख से अनहद ( विसु ) परमात्मा को कहते कइते=परमात्मा के नाम 
लेते लेते भी बिनशे ( नष्ट हुए ) सुखशान्ति मुक्ति नहीं पाये। और जिस 
अनहद का नाम लेते हैं, सो अनइद वस्तु सृष्टि में ( सब संसार सब देहों में) 
समानी (समाई हुई) है | परन्तु केवल कहनेवाज्ञे उसको पाते नहीं हैं, क्योंकि 
(हु समीप सन्धि बूझे कोई ।” समीप रहते भी उसके सन्धि ( मर्म ) को कोई 
कोई जानते हैं । उसकी प्रासि के लिये अत्यन्त निकट अपने हृदय में हो 
' याना (यात्रा) की आवश्यकता होती है, सो यात्रा नहीं करके ये संसारो 
 जहाँतराँयमपुर में घावते ( दोड़ते) हें और केवल मुँख से अनहृद को 
. एक वाणी मात्र बोलते हैं। | 
सतगुरु मिले बहुत सुख लहिया, सतगुरु शब्द सुधारे । 
 कहहिकषिरसो सदा सुखारी, जो यह पदि विचारे ॥७९॥ 
पुञ्जेन चेत्करिचत््ाप्नुयाद्‌ गुरुसन्निधौ । 
रभ्यते तेन॒सत्सौछ्यमनन्तं नात्र संशयः ॥४०॥ 
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मिलेद्‌' वै सद्गुरु यंस्य ततस्य भाग्यं परं मतम्‌ । 
जोवन्मुक्तो विमुक्तः स मोदते सबंदेव हि॥४१॥ 
गुरवः शोधयन्तीहशब्दाँस्तेषां च शब्दका: । 
साधयन्तीह कायोणि चित्तं संशोधयन्ति च ॥४२॥ 
सद्गुरोः सारशब्दं यो हृदये धरति ध्रुवम्‌ । 
साजन स महारथानां जायते मुक्तिभाजनम्‌ ॥४२॥ 
सदूगुरुश्चाह्‌ स प्राज्ञः सुखी स्यात्सवदैव हि । 
चिन्तयेत पदं यो वा इदमात्मानमेव च ॥४४॥ 
“मुक्तिदा' गुरुवागेका विद्याः सवा विडम्बकाः । 
काष्ठसारसहख्रेषु : ह्येकं संजीवक परम्‌” ॥४५॥ 
शुणेभ्यो विविक्तं हरि संभजन्तो गुरौ भक्तियु क्तास्तरन्तीह दुःखम्‌ । 
परानन्दमग्ना भवन्तीह लोके विशोका वसन्ति प्रमूढा स्तपन्ति ॥४६।७९॥ 
' इत्ति हनुमत्क्रतायां शब्दस्रुधायां शुणेभ्यः परस्य हरे ज्ञोनाज्ञाना- 
भ्यां शान्तितापयोवणेनं नाम त्रिंशत्तमस्तरङ्गः ॥ २० ॥ 
श्री कवीरसाइब कहते हैं कि यदि ऐसे अनइद भाषी जीवों को किसी 
भाग्य वश सद्गुरु मिल जायें, तो इन्हें बहुत सुख का लाभ हो, तथा जिन्हे 
सद्गुरु मिल चुके हैं, उन लोगों ने बहुत ( अनन्त ) सुख का लामकिया है। | 
क्योंकि जो इस सद्गुरु के पद (शब्द उपदेश सत्यात्मा) को ही सदा विचा 
रता है । अन्य शब्द जाल अनात्मा में नहीं फँसता है, उसको सदूगुरु का | 
ब्द सुधार देता है ( काम लोभादि से रहित पवित्र ज्ञानी कर देता है) _ 
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अतः वह सदा सुखी रहता है ॥७६॥ | म 
अथ राममें रमणके बिना दण्ड अमादिवर्णन प्र ३१. 
शब्द ८० पट FE न र उ | 
राम न रमसि कवन दण्ड लागा । मरि जैवे का करवे अभागा। | 
कोइ तपसी कोइ पुण्डित केशा । पाखण्ड भरम मन्त्र उपदेशा॥ 
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अत्रच रमणान्नच पुनदण्डो भविष्यति । 
तापादि लक्षणो यद्वा यमदण्डो भयडूर:॥२॥ 
नात्र हानि भवेत्काचिद्णं नेव च शिष्यते । 
अतो रमध्वं रामउत्रमृतो कि साध्यते$ल्पकाः ! ॥ २ ॥ 
रमन्ते दरभंगा विश्वे ह्ल्पभागाश्व दुधियः | 
सतो मोक्षं समिच्छन्ति प्रतीक्षन्ते कलेवरम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मोक्ष: शीतलचित्तत्व॑ वन्धःसन्तप्तचित्तता । 
एतस्मिन्नपि नार्थित्वमहो ढोकस्य सूढता ॥ ५॥ 
केचित्तपस्विनो भूत्वा मुण्डिताश्च तथापरे । 
वतयन्तीह पाषण्डान्‌ मन्त्राश्च भ्रान्तिकल्पितान्‌ ॥ ६ ॥ 


बिमु इस सर्वात्मा राम को विचारने भजने से मनुष्य सदा सुखी होता है; 


तौ भी जो कोई उस राम में नहीं रमते हो, सो कहो कि इस रामरमण ( राम- 


भजनः) में कौन दण्ड लगा, या लगता है (क्या हानि होती है ) कि जिसके 
भय से राम में नहीं रमते हो। अर्थात्‌ कोई हानी नहीं होती है, . किन्तु परम 
सुख शान्ति का लाभ होता दै, तो भी तुम अभागा हो | अतः राम में नहीं 
रामते-हो । रे अभागा मर जायगा तब देहान्तरमें क्या करेगा अब भी जितना 
हो सकता हो, उतना राममजन करो । आश्रय हे कि परम सुख शान्तिप्रद 
राम भजन को नही करके कोई नख शिखाधारी तपस्वी बनते हैं, तो कोई 
केश मुड़ाकर संन्यासी बनते हैं । स्वधमं रहित पाखण्डरूप वेष और अमरूप 
मन्त्रों का उपदेश तथा धारण लोक मान्यता सिद्धि आदि के लिये करते हैं | 


बिद्या वेद पढि करे हंकारा | अन्तकाल घुख फाँकै छारा ॥ 


दुखित सुखित ह्वे झुटुम जेमावे | अन्तकाल एकसर दुख पावै ॥ ` 


विद्या वेदान पठित्वा येऽहङ्कारंकुवंते जनाः । 
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~ ४ 
अन्तकाले हि दु:खं ते भुळ्जते दाम्भिका नराः ॥ ७ ॥ | 


स्वस्ववणीश्रमाचारः निरताः सबंमानवाः | 
न जानन्ति परं धम वृथा नज्यन्ति दाम्भिकाः ॥८॥ 
अह्दङ्कारफळं तीत्रै भुञ्जाना मानसैः सदा । 
भन्ते न कचिच्छम॑ दुमुखाश्चातिमत्सराः ॥ ९॥ 


१ योगवा. नि. उ. स. ६५।२१। सवमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मातरति। . 


बर. ४।४। २३। २ गरुडपु, अ. ४६।६८। 
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न वेदाउध्ययनान्मुक्ति ने झाखपठनादपि | 
` ज्ञानादेवहि कैवल्यं गर्वेकसंविनाशकात्‌ ॥१०॥ 
स्वकुटुम्वेषु सक्तत्वात्सुखदुःखे विषद्यये । 
वित्तं चोपाज्य रक्षन्ति भोजयन्ति कुढुस्बकान्‌ ॥११॥ 
मृत्युकाळेऽसद्दायास्ते ढभन्ते दुःखमुल्वणम्‌ । 
एकाकिनो न सन्देहः श्रीरामे रमणं विना ॥१२॥ 
“पुत्रदारकुटुम्बेषु' सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
सरः पङ्काणवे ममता जीणा वनगजा इव ॥११॥ 
शुभाशुभ समादाय पुमानन्यत्र गच्छति | 
अभ्यत्र ` वाऽस्य गच्छन्ति सुहृत्स्वजन बान्धवाः ॥१४॥ 



























रामरमण विवेकादि के बिना बहुत विद्या और वेदों को पढ़कर भी देइ 
विद्यादि के अइङ्कार करते हैं। अतः अन्तकाल तक मानो मुख से छार (खाक) 
फाँकते हैं ( इन्द्रियों से विषय भोगते हैं ) अन्तकाल में छार फाँकते हैं (कष्ट 
भोगते हैं ) आनन्द नहीं पाते हैं । राम में रमने वाले विद्या वेद को पढ़कर 
ज्ञानी अहंकार रहित मुक्त अन्तकाल में होते हैं । और राम रमण के बिना जो 
लोग दुखित सुखित होकर, अन्याय से भी द्रव्यां का उपार्जन करके कुटुम्बौ को 
जेमाते ( खिलाते ) हैं, सो भी अन्तकाल में एकसर ( अकेले ) दुःख पाते हैं, 
कोई कुटुम्ब सहायक ( दुःख वारक ) नहीं होता हे और रामभजन अन्तकाल 
में सहायक होता है | छ 


कहहिं कबिर ई कलि है खाँटी । जो रह करवा स निकले टोंटी ॥८०॥ 


रामाद्ियुखताद्यात्मा पाषण्डगबछक्षणः । 
अयं कळि महाहीनो दुःखमूलं विडम्बकः ॥१५॥ 


<< 


€ 


यच्चात्र वतेते देहे भाण्डे भावादि कमच । : 
तद्धिगच्छति जीवेन सह दारेण केनचित्‌॥१६॥ 
लभते तेन दण्डान्‌ स भोर्गोश्चातिदुःखदान्‌। . - 
रामभक्ता तु सव तन्नेति सदूगुरुराह तत्‌ ॥१७॥ ~ 0 यी 
“नासुरः च सहायाथ पिता मातापि तिष्ठतः । 5 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधमस्ववति केवळ्मू॥ १८ - | ० 


कि सससस-__+___ रो”??? ». Le ~ - कज 5 
१. (४४४५. ६ ~ 
“. १५७५००३५०० NE ८८ 








१ नारदीयपु. अ. ६1६५॥ २ इतिहास समुचये अ. १८।३२। ३ मनुस्म | डड 5 
४।२३६। इतिहास स. १८।६॥ Me 
३२ 
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यसो" वैवस्वतस्तस्य नियोतयति दुष्कृतम्‌ । 
हृदिस्थः कमसाक्षी च क्षेत्रज्ञो यस्य तुष्यति ॥१६॥ 
न तु तुष्यति यस्यष पुरुषस्य दुरात्मनः 
तं यमः पापकमौणं वियातयति दुष्कृतम्‌ ॥२०॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि ई (यह) कलियुग खोट ( हीन ) काल हे । 
तथा यह कलह कारक इन्द्रियों का स्थान स्थूल देइ तो खोटी वस्तु क्षणभयुर 
तुच्छ है । परन्तु इस स्थूल में रहने वाला जीवात्मा उसके घर्माघर्मा दि स्थायी 
वस्तु हँ । अतः जो इस करवा (मत्पात्रतुल्य शरीर) में रहता है, सोई अन्तकाळ 
में किसी टोंटो (द्वार) से निकलता है । और राम भजनादि से ज्ञान हो ने पर 
26: गमनागमन से रदित मुक्तदण्ड रहित होता है । अतः रामभक्ति कतव्य है ॥८०॥ 
0). दब्द ८१ 
ड आ हरि बिचु भरम गिगुरचे गन्दा । 
ल जहँ जह गये अपन पो खोये, तेहि फन्दे बहु फन्दा ॥ 
योगी कहे योग है नीको, द्वितीया और न भाई । 


लुश्चित पण्डित मौन जटाधर, तिनहुँ कहाँ सिधि पाई ॥ 
हरेभक्ति विना विश्व हीना भ्रान्ति विवल्गति । 
तया सवी विपत्तिश्च गत्यागत्यादि सबंशः ॥२१॥ 
यत्र यत्रागमच्चायं भ्रान्तः कमनियन्त्रितः 
चित्तस्याक्षस्य तत्रेव स्वानायात्मा' विळोपितः ॥२२॥ 
स्वात्मत्यागात्मपाशेन पाशा जाता ह्यनन्तशः । 
इन्द्रादिळक्षणाश्चेन बद्धास्तिष्ठन्ति तै जनाः ॥२३॥ 
योगिनो इन्छबद्धाश्च प्रशंसन्ति स्वयोगकम्‌ । 
योगः श्रेष्ठी द्वितीयो न रामभक्स्याद्कोपि हि ॥२४॥ 
 छुञ्भितो मस्तको येषां झुण्डितो वततेञ्थवा । 
ते मौना जटिळाश्चंव सिद्धि विन्दन्ति कुत्र वे ॥२५। 
ओ। सक्ति बिना न ङुत्रापि सत्या सिद्धि हिं विद्यते । 
आत्मज्ञानविरागाभ्यां बिना नैव च देहिनाम्‌ ॥२६॥ 






























ह ₹सनमा, (ह आदि प. अः ७४ | ३१ | ३२ | निर्यातयतिं-निवतंयति। | ह E | 
ब्ियातयतिःबिशेषयातनया दुष्कृतं क्षपयति | २ चित्तरूप अक्ष ( पाशा) को | 


सुन्दर आनयन ( प्रापण ) का स्थानरूप स्वानाय आत्मा । | 
ed 2 5 2 अल नर इन 


राम० प्र०३१] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहिव ४८५ 


सवात्मा हरि गुरु की भक्ति अनुभूति के बिना गन्दा ( हीन पाप जनक ) 
अम संसार में विगुरचता ( फेलता ) है, और फेला है । उस भ्रम पाप-कर्मादि 
के वश में होकर यह जीव जहाँ-जहाँ गया, तहाँ-तहाँ अपने पौ (दाव सुस्थान 
स्वरूप) को खोया ( नष्ट किया, पाया नहीं ) फिर उस आत्म त्याग विमोहरूप 
एक फन्द ( बन्धन ) से ममता अभिमान राग-द्वेषादिरूप बहुत फन्द हुए, 
और होते हैं । तहाँ उन फन्दो के वशवर्ती योगी कहलानेवाले कहते हैं कि 
सिद्धि आदि के हेतु योग ही नीको (श्रेष्ठ) हे भक्ति ज्ञानादि दूसरा कोई साधन 
श्रेष्ठ नहीं है | इसी प्रकार लुश्चित (वाळ के लुञ्चनवाले जैनी) मुण्डित (संन्यासी) 
मौन ( बुद्ध संन्यासी या मौनी ) और जटाघारी ( वैरागी = वानप्रस्थादि ) ये 
सब अपने-अपने वेषादि को श्रेष्ठ कहते हैं । परन्तु अमिमानादि के नाशक 
रामरमण हरिभक्ति ज्ञान के विना उन लोगों ने भी सच्ची सिद्धि कहाँ पाई । 
अर्थात्‌ समसर्वात्मा के ज्ञान हरि गुरु की भक्ति के विना वेषादिमात्र से किसी 
ने कहीं भी सच्ची सिद्धि मुक्ति नहीं पाई । 
ज्ञानी शुनी शूर कवि दाता, ई जो कहि बड़ हमही । 
जहे से उपजे तहइ समाने, छूटि गेल ` सब तबही ॥ 
चायं दहिने तेजि विकारा, निज के हरि पद गहिया । 
कहहिं कबिर शुंगे गुड़ खायो, पूछे सो का कहिया ॥८१॥ 
पण्डिता गुणिनः शुरा दातारः कवयो जनाः। 
चदन्ति स्वं स्वमात्मानं श्रेष्ठं रामं विनैव चेत्‌ ॥२७॥ 
यतो जाता हिं गर्भादेस्तत्रेव प्रविशन्ति ते । 
यदा तदैव नश्यन्ति सब गर्वोदि विभ्रमाः ॥२८॥ 
सव्ये च दक्षिणे ये तु हित्वा इन्द्रानि युक्तितः । 
यतस्ततो विकाराश्च त्यक्त्वा सवोत्मक हरिम्‌ ॥२९॥ 
सद्वस्तुत्वेन गृहन्ति स्वात्मत्वेन च सवदा 
तै मुके गुंडवज्ज्ञातं प्रदनेऽपि कथ्यतां किसु ॥३०॥ 
प्रशंसन्ति न ते कञ्चिद्िनिन्दन्ति तथैच न। 


'स्वात्मस्पेन जानत्ति सई तबसबवर्वात 0३१८०0 













ज्ञानी ( शास्त्र विद्वान्‌ ) गुनी ( कला कुशल ) वीर, कवि, दानी ये सब _ | 


अपने-अपने को बड़े कहते हैं कि हमही बड़े हैं । इस प्र 
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तहईं (उसीमें) जब समाने ( समाये ) तबही (उसी समय) सब अभिमान छूट 
गये, छूट जाते हैं । क्योंकि लोभादि के समान अभिमान भी जन्मादि का 
हेतु होता दै । और गर्भादि में प्रास होने पर कष्ट मोहादि से तबतक अभिमान 
चला जाता है । ओर भक्त ज्ञान द्वारा जो कोई जहाँ जिस आनन्दस्वरूप से 
जगत उत्पन्न होता हे, उसमें जब समाये लीन हुए, उनके अभिमानादि सहित 
सब संसार उसी क्षण में छूट गया । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि बायें 
दहने ( अशुभ शुभ) लोभादि ज्ञानाभिनादि दोनों प्रकार के सब विकारों को 
त्यागकर धर्माघर्मादि के अभिमान उत्तर, दक्षिण मार्ग की इच्छा इन सबको 
त्यागकर जिन्होंने निज के ( निज सत्य स्वरूप से ) इरिपद (हरि स्वरूप वस्तु) 
को गहा (जाना) है । वे लोग गुंगे के गुड़ के समान पूछुनेपर भी क्या कददेरें.। 
४ किसकी स्तुति या निन्दा करेगे, सर्वात्मा को सम ही कहेगें, निजात्मा के वाणी 
इ के अविषय होने से मोन ही रहेगें ॥ ८१ | 
शब्द ८२ 
एसो भरम विशुरचन भारी । 
वेद किते दीन औ दोजख, को पुरुषा को नारी ॥ 
इत्थं भूता महा भ्रान्ति जाता विश्वविमो हिनी । 
हरे ज्ञान विना प्रोढा लोके शोककरी सदा ॥३२॥ 
बिस्तृता त्रिषु ळोकेषु वाधते सवदेहिनः। 
भक्तिज्ञाने विना नेव जातु कापि निवतंते॥३३॥ 
वेदान्‌ अन्थाँच्च धर्माश्च स्वगं नरकमेव च । 
सव व्याप्येव तिष्ठन्ती देहात्मज्ञानकारिणी ॥३४॥ 
कोऽस्त्यन्न पुरुषो लोके का च नारी निगद्यते | 
आन्तिः स्रोपुमयो भावस्त्वात्मा रामः सनातनः ॥३५॥ 
नेव खो न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्चच्छरोरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥३६॥ 
` सायाभिःऽ प्रत्यगज्ञाने यदि वाऽनृतबुद्धिसिः । 
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( ग्रन्थ शास्त्र कुरान ) दीन (घर्म) और दोजख ( नरक ) आदि समी स्थानों 
में फल रहा है। वेदादि सब विषयक भ्रम संशय होता है, द्वेष-मोहादि 
सवत्र होते हैं । और वेदादि विषयक भ्रम से ही एक सत्यात्मा के निश्चय नहीं 
होने से नरकरूप देह में ही आत्मबुद्धि होने से आत्मा में नारीत्व पुरुषत्व 
आदि के अभिमानादि होते हैं, भ्रम के बिना कौन पुरुष है, और कौन नारौ 
है । आत्मा में नारी पुरुषपन की प्रतीति भी भ्रम का ही विस्तार है । 


माटी को घट साज बनाया, नादे बिन्द समाना। 
घट विनशे क्या नाम धरहुगे, अहमक खोज थुलाना ॥ 
एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा 

एक बुन्द ते सृष्टि रच्यो है, को ब्राह्मण को शूद्रा ॥ 


देहरूपो घटः सर्वो जीवभोगस्य साधनम्‌ । 
मृदा वै रचितो हीनो रजोवीर्यमयः कृतः ॥३८॥ 
वोयंकाय हि तहहं शब्देषु प्राविशत्ततः | 
कथ्यते वहुभिः शब्दे नवात्मा कथ्यते तथा ॥३६॥। 
अतो देहघटे नष्टे केन नाम्ना स कथ्यते। 
कथं वा क्रियते किञ्च नामास्य घ्रिग्रते जन्ञैः ॥४०॥ 
भो अज्ञा तद्धि जानीत विस्मृतं स्वं पर पंदम । 
नामाद्रिहितं सत्यं किं युधा षरिधावथ ॥४१॥ 
झरी रेषु त्वगोकैच समा चास्थि तथैच च । £ 
मळ मूत्रमस्रङ्सांसं सदृशं दृश्यते किल ॥४२॥ | र्क 
तुल्यबीजकृते विश्वे ब्रह्म शूद्रो भवेद्धि कः । 
सिथ्यवाय चिकल्पोऽस्ति त्वात्मा रामोऽजरोऽमरः। ४३॥ 


माटी आदिरूप पाँच मूतों का कार्यरूप यह घट (देइ ) रूप साज (भोग... ह 
का साधन ) बनाया गया है, सो साज ही नाद (नामादिरूप शब्द और प्राण) | > 
में तथा पिता के विन्दु ( वीय ) में समाया है । अर्थात्‌ देह रजोवीय का कार्य. >... 
nets. 
स्थूल देह ही कहा जाता है, देह के ही नाम धरे जाते हैं, सो आत्मा में प्रम = 
से मासते हैं | अतः घट ( देइ ) के विनए होने पर जीवात्मा के क्या (को नी ) र 
नाम धर सकोगे | रे अहमक ( अज्ञ |) वह नामरूप रहित आत्मा ही त क बु न 
भुलाना ( मूला ) हुआ है, उसको सत्सङ्गादि दारा खोजो (समझो) या उस 2, दु 
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क्र 
आत्मा की प्राप्ति के खोज ( माग ) को तुम भूले हुए हो । अतः नामादि में 
भटकते हो । मागे को समझो । और समझो कि सब मानव शरीर में त्वचा, 
हाड, मल, मूत्र, रुधिर, गूदा (मांस) आदि एक से होते हैं, और एक प्रकार 
के बिन्दु से सृष्टि रची गई हे, तहां शरीर दृष्टि से भी कोन ब्राह्मणादि और 
कोन शूद्रादि हो सकते हैं, यह सब भी भ्रम अज्ञान का विस्तार है | 


रजगुण ब्रह्मा तमशुण शंकर, सत्त्वगुणी हरि सोई । 
कहहिं कबीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुरुक न कोई ।।८२॥ 


रजो ब्रह्मा तमः शम्भुः सात्त्विको हरिरुच्यते । 

आत्मा तत्तद्गुणे योँगात्तत्तच्छच्देन कथ्थते ॥४४॥ 

विवेकेन शुणान्‌ हित्वा त्यक्त्वा देहान्‌ तथाऽखिळान्‌ । 

रमध्वं सततं रामे यो नाऽऽ्यो यवनो नहि ॥४५॥ 

थो न कश्चिच्च सवश्व रमध्वं तत्र चै बुधाः । 

कबीरः सद्शुरुः प्राह श्रान्तिचक्रनिवृत्तये ॥४६॥ 
चिदानन्द्मेकं ह्यखण्डं निरीक्ष्य रमध्वं स्वरामे भजध्वं न गवम्‌ । 
न दुण्डाः पतिष्यन्ति चैच कदाचिद्‌ भविष्यन्ति ते त्वन्यथा सम्प्रवृत्ता: ॥४७ 

इति इनुमत्कृतायां शव्दसुधायां श्रीरामे रमणं विना दण्डभ्रमादि 
वर्णन नामैकत्रिंशत्तमस्तरङ्गः ॥ ३१॥ 


सर्वात्मा एक राम ही रजोगुण प्रधान उपाधि से ब्रह्मा, तमोशुणप्रधानो- 
पाधि से शङ्कर होता है, और सो राम (ब्रह्म) सत्त्वगुणी होकर इरि ( विष्णु ) 
होता है । अतः ये नामादि मेद गुणमात्र में होते हैं, आत्मा राम में नहीं । 
न गुण कर्मादि भेद से ही मनुष्यादि में भी अनन्त भेद होते हैं, सत्यात्मा 
.. ओ। सबका एक है । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि गुणक्कत भेद भ्रम अमि- 





ह मानादि को त्यागकर एक राम में रम रहो, तो हिन्दू तुरुकादि कोई भेद सत्य . 
. नहीं भासेगा। और जो एक राम में रम रदे हैं, सो हिन्दू तुरकादि किसौ 
. स्वरूप नहीं हैं। किन्तु स्वाभिमान रहित राम स्वरूप हैं ॥८२॥ 





अथ त्रिगुण कृतप्रपश्चादि प्र ३२ 
याह शब्द ८३ 
| चि चित चेतु सवेरा | इन प्रपञ्च कयल 


१ ७, 
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पाखण्ड रूप रचो इन तिरगुण, तेहि पाखण्ड भुला संसारा | 
घर के खसम बधिक वे राजा, परजा का दहु करै विचारा ॥ 


सो विवेकन्नता जीवाः सावधानेन चेतसा। 
आत्मैच ज्ञायतां शीघं गुणसङ्गो न चिन्त्यताम्‌ ॥ १॥ 
“न्‌ कर्चिदपि जानाति कि कस्य श्वो भविष्यति । 
तस्माच्छुः करणीयानि कुयौदद्यैव बुद्धिमान्‌” ॥ २॥ i 
ज्ञानत्यागौ विनैवैते कृतवन्तो गुणा बहून्‌ । र 
प्रपञ्चान्‌ मोहजालाख्याँस्तेश्च संश्रमणादिकम्‌ ॥ २ ॥ च 
मिथ्या पाषण्डरूपाणि रचितानि गुणेरिह । 

तेषु संसारिणो भ्रान्ता छभन्ते न स्थिति कचित्‌ ॥४॥ 
त्रिगुणोपासकाः सर्वे प्रपञ्चनिरता हि ये । 

तै रचितैस्तु पाषण्डै अम्यते खल्विदं जगत्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मण्डाख्यगृहस्याथ देहरूपणृहस्य च। 
स्वामिनो रक्षकाइचैते राजानः सवंसम्मताः ॥ ३ ॥ 
ते परस्परयैषम्यात्पाषण्डरचनादितः । 
बघिकत्वं यदाऽऽपन्नाः प्रजाः कुबन्तु किं तदा ॥ ७॥ 


हे हंसो | (विवेकियों) अपने चित (चित्त = मन) में सवेरा (शोभ) चेतो। 23 
(वावघान होवो) या सवेरे चित ( चेतनात्मा ) को समझो । इसके बिना इन ER 
(उक्त) तीन गुणो ने तेरे बन्धनादि के लिये तेरा बहुत प्रपञ्च (विस्तार कल्पित | 
स्वरूप) किया है । तीन शुणों ने पाखण्डस्वरूप (भ्रम संशयजनक वेषाकारादX) 
को रचा दै । अतः उस पाखण्डस्वरूप में ही संसारी सब मूला है (स्पादिबुद्धि 
से आसक्त है) देह संसाररूप घर के त्रिगुणमय देवादिक ही खसम (स्वामी | प 
रक्षक) हैं । परन्तु अविवेकी चेत रहित प्रजा के वे राजा ही वधिक दोतेहदै २ 
( कश देते हैं ) तो उनके वश में रहनेवाली प्रजा क्या विचार कर सकती है। | 


गत.” ८४ 


अतः सावधान होकर उनकी अधीनता से मुक्त त्रियुणातीत आत्मनिष्ठ होवो । फर 
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गुणासक्ता ४ न सद्भक्ति जानन्ति ह्यम्मतप्रदाम्‌ । 
कथ्यन्ते तेऽपि भक्ताश्च पूज्यन्ते मनुजे भ्रेशम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्व: सत्यासृतं त्यक्त्वा सच्रिदानन्दलक्षणंम्‌ । 
सार मत्वा विषं विश्वं ग्रहीतंसुल्वणं हि यत्‌ ॥ ९॥ 
प्राक्तना ये महान्तस्तेऽप्येवं विश्रान्तिसंयुताः । 
अभवन्नैव येऽस्माकं मन्यन्ते स्मोपदेशनम्‌ ॥१०॥ 
अस्माकमुपदेशं भो हंसाः संगृह्य मानसे । 
विस्मतव्यो न कुत्रापि प्रेमबन्धेन रक्ष्यताम्‌ ॥११॥ 
सावधानेः सदा भाव्यं रात्रौ चदिवसे तथा । 
विचाराद्ये गुणोच्छेदो विधातव्यः प्रयत्नतः । १२॥ 
. वञ्चका शुरवो ये हि कलिकाळस्य सम्मताः । 
प्रपञ्चनिरतैस्ते हिं कपटे मारितं जगत्‌ ॥१३॥ 
: .कपटानां प्रबन्धेन सोहजाळं वितत्य ते । 


क आत्मसिन्धोः एथक्‌ कृत्वा जीवान्‌ हिंसन्ति मत्स्यकान्‌ ॥१४॥ 


र त्रिगुण वशवर्ती जीव, अहिंसा दया सत्य सन्तोष प्रेमादिमय स्वस्वरूप 
चिन्तन रूप भक्ति नहीं जानते हैं, तो भी भक्त कहलाते हैं | अतः सत्यात्मा 


ऐसही ( आज के समान ही ) गुणकृत प्रपञ्चो में भूले, 


जन लोगों ने भी हमारा (तात्कालिक सद्गुरु का ) कहा नहीं माना | सबेरे 


. नहीं चेता, इसीसे मूले । अतः तुम हमारी बात को गाँठो में वांधि हो (हृदय 


३.2: 


में रखना ) और रात दिन होसियार ( सावधान ) रहना . क्योंकि इस कलि 


.. के गुर कहलाने वाले भी वडे प्रपक्ची ( मायावी ) होते हैं। अतः ठगौरी 





॥>* (कप | RI, 
( कपर की पासा ) को डार कर सब जगत को मारा है ( आत्म परमात्म से 
___ तिसुख करके प्रपञ्चहिंसादि में लगाया है ) जहाँगुरु ऐसे हैं, ताँ अन्य की 
. बात ही कया कही जाय | 
चेत छ्ितेर डौ फः र कला 
जु ह % मद पसारा, तेहि फन्दे पर आपु विचारा । 
SS ‘i कह ५ धर तालि र न्‌ |.) गो” +~ छु | 
रट _कहहि क भेर तेहि हंस न ~` पददसन विसरे, जासे मिले छुडावनहार ॥८३॥ जास [मसं छुडावनह।र ॥८३॥ 
मने 9 तीर भक्किरित्यमिघीयते । विवेक चूड़ामणौ । स्थायी 
CRN भगव न र [श्चि द्‌ न्द्‌ स्वतः र उ प्ये ) 
3५00000400 कि ST लक्षणे | स्वतः प्रकाशते चित्ते स मक्तिरिति 
म RR eS 
BRE कर, २७४२० कक पद का रट.) २7 थक: 
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वेदादींश्च कुराणादीन्‌ हिधा पाशान्‌ वितत्य ते । 
तेष्वेव तु गुरु हित्वा विचाराँश्वक्रिरे सदा ॥१५॥ 
जीवानां बन्धनाथ वा स्वकीयशुक्तिसिद्धये । 
वञ्चकाश्चिन्तयन्त्यत्र शान्त्ये युक्ते न कर्हिचित्‌ ॥१६॥ 
सद्गुरुश्चाह भो हंसा विस्मतेव्यो न स कचित्‌ | 

गुरु वा सद्विचारादि यंत्र सुक्तिप्रदो मिलेत्‌ ॥१७॥ 
आस्मबोधश्च सद्धर्मो ह्यममानित्वमुखोऽसृतः 
लभ्येत स सदा ध्येयो सोक्षकामे विचक्षणः ॥१८॥ 
सच्छास्त्रेभ्यः सतां सङ्गा त्सद्गुरोश्च स्वतस्तथा । 
ज्ञयो5न्तः प्रकृतेरन्य आत्मा सम्यङ सुसुक्षुभिः ॥१९॥ 
आत्मायं वै ढं ज्ञात्वा सङ्गं सच ततस्त्यजेत्‌ । 

अह तसिद्धौ यतातामन्यसङ्गो हरि: स्फुटम्‌” ॥८३॥ 


जीवों को विश्वासी बनाने के लिये, कलि के कुगुरुऔ ने वेद कितावरूप 
दो फन्द ( पाश=जञाल ) पसारा है । उसी फन्द पर, उसके अपने मन के ३ 
अनुकूल अर्थ को आपहो विचारा है, अतः सद्गुरु सत्सज्ञादि के बिना सत्या- 
त्मा सद्धर्मादि के ज्ञान के अभाव से, स्वयं ही वे लोग “त्र गुण्यविषया वेदाः” 
म. गीता. २४५ “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति ।२।४२ इत्यादि वर्णित 
रीति से कामादि वश त्रिगुण विषयक वेदादि कृत बन्धन में पड़े रहते हैं, तो 
अन्य को मुक्त केसे कर सकते हैं । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि हे हंसो 
उस सद्गुरु को कभी नहीं विसरो ( भूलो ) कि जिन में त्रियुण* बन्धन को 


छोड़ाने वाला अनुभव मिले । अर्थात्‌ सावधानी से ऐसे गुरुको खोज | 
कर प्रास करो, फिर उस गुरु के ध्यान, सेवा आदि पूवक आत्मज्ञान को ० 
ग्रास करो । इत्यादि ॥८३॥ पि 
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सन्त महन्तो सुभिरहु सोई । काल फॉसते वाँचा होई ॥ 
दत्तात्रेय) समस नहि जाना, मिथ्या साधि झुलाना | 
सलिला मथिके घृत को काढिन, ताहि समाधि समाना ॥ 


TES) 


तं हि सत्पुरुषं तं च महान्त स्मर सञ्जन!। . |... न न | 
जीवन्मुक्तो भवेद्योऽत्र कालपाशात्परः सदा ॥२१॥ क 


यत 
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४९२२  _ ` कबीर साहब कृत बीजक [शब्द ८८ | | 
किञ्च सत्पुरुषाः सवं महान्तो ये मुमुक्षवः । | 
ते स्मरन्तु हितं राम यो न काळे निंबध्यते ॥२२॥ 
सद्भक्तिसुविचाराद्बिना रामो न छभ्यते। 

हठाद्यः कमणा युक्तया भक्तया त्रिगुणयाऽथवा ॥२३॥ 

अतो मिथ्याविचाराद्यं दत्तात्रेयो महामुनिः । 

श्रान्तोऽभषन्न सत्तत्वरह्स्यं लब्धवान्‌ हि तै: ॥२४॥ 
गुणात्मसलिळं ध्याने मथित्वा स प्रयत्नतः । 

कल्पितानन्द्रूपं हि घृतञ्नोद्रतर्वास्ततः ॥२५॥ 

तत्रैव च समाध्यथं हृदूगुहायां विवेश सः । 

यावन्न स्वात्मरामस्य विज्ञान ळब्धवान्‌ प्रभुः ॥२६॥ 

ज्ञानं लब्ध्वा हि देवो वा दत्तात्रेयः परे शिवे । 

रामे कृत्या समाधि वै तत्रेव प्रविवेश ह ॥२७॥ 


न हे हंस | सोई (उन ही) सन्त महन्तो को सुमिरो कि जो स्वयं काल फाँस 
>> से बचे हों, और जिन में काल फांस से छुड़ाने वाला अनुभव मिल सके । 
कक तथा हे सन्तो ! महन्तो | सोई ( उसी ) रामको सुमिरो जो अविनाशी हो | 
क्‍योंकि सन्त महन्त की भक्ति ओर अविनाशी के स्मरण विचार ध्यानादि के 
१: बिना श्रीदत्तात्रेय जी ने भी अविनाशी सत्यात्माराम के ममे ( भेद रहस्य )' 
/ स्वरूप को नहीं जाना । अतः सच्ची समाधि के विष्नरूप मिथ्या वस्तु की 
८ समाघि को साध कर मूले रहे । प्रथम मानो पानी को मथ कर कल्पित घृत 
को काढिन'( निकाला) अर्थात्‌ त्रिगुण के ध्यानादि से क्षणिक शान्ति सुख 
को प्राप्त किया । परन्तु उससे तृप्ति नहीं हुई, तो फिर ताही ( उसी ) अवि- 
नाशी को समाधि में समाये ( लीन हुए ) और तृप्ति पाये, अतः अविनाशी 
राम का स्मरण कर्तव्य है | 


प्र : र __ गोरख पवन राखि नहिं जाना, योग युक्ति अनुमाना । 
त्रि सिद्धि संयम बहुतेरी, पार ब्रह्म नहि जाना ॥ 


वशिष्ठ श्रष्ठ विद्या अधिकारी, रामैसे शिप साखा। 
जाहि राम को करता कहिये, तिनहुँक काल न राखा ॥ 


गोरक्षः पवनं रुध्वा रामात्मानं न ढब्धवान्‌ । ज 
किन्तु योगस्य युक्तथेवाचुसिंमाय सः ॥२८॥ 
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संयमे ऋद्धयो जाता सिद्धयश्व प्रथग्‌विधा: >> टी 
परं ब्रह्म न तेः सोपि ढव्घवान्‌ ज्ञानमन्धरा ॥२६.॥ | ह 
चसिष्ठोऽसौ महा श्रेष्ठी ब्रह्मविद्याऽधिकारवान्‌। ५ 
यस्य रामोऽभवच्छिष्यः सखा चात्यन्तवज्ञमभः॥२१० 777 ४ 
यं च रासं जनाः प्राहुः कतोरमीश्वरं हरिम्‌ । फक 
तं\ काळोऽस्थापयन्नात्र वसिष्ठं देहिनं तथा ॥३१॥ 
अतो देहं विरृज्यव त्रिगुणं तत्परं प्रभुम । - क 
कालपाश विनिमुक्त जानीहि च भजस्व तम्‌ ॥३२॥ याह 
“कालः* पचति भूतानि सर्वाण्येवात्मनात्मन्नि। 

यस्मिस्तु पच्यते काढस्त न वेदेह कश्चन” ॥३३॥ 


श्रीयोरख जी ने भी पवन ( प्राण ) को राखा (निरोध किया) कि जिससे 
समाधिस्थ हुए | परन्तु सद्गुरु स्मरण विचारादि के विना पर ब्रह्मस्वरूप 
निजात्मा को नहीं जाना ( प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया ) । किन्तु योग (ग्राणा- 
याम घारणा ध्यानादि) और युक्ति (तर्कादि) से अनुमानमात्र किया तथा योग 
की युक्तिरूप धारणा ध्यान समाधि की एक विषयता रूप सयर्मो से ऋद्धि सिद्धि 
बहुत प्रकार की प्रास हुई, परन्तु न्रिशुण से पार ब्रह्म को गुरु स्मरणादि के 
विना नहीं जाना । भी वसिष्ठ जी अतिश्रेष्ठ और विद्याओं के अधिकारी 
( आचार्य ) हुए | जिन के भगवान्‌ थीरामचन्द्र ऐसे महापुरुष शिष्य रूप 
शाखा ( वंश ) हुए । और विद्या आदि विमूतियुक्त जिस श्रीरामचन्द्रजी को 
कर्ता ( ईश्वर भगवान्‌ ) कहा जाता है | तिनइुँ ( उन भी गोरख भीबसिष्ठ 
श्री रामचन्द्र ) को मी इस भूमि पर काल सदा नहीं रहने दिया | अतः गुण _ 9 उ 
- मयदेहादि से रहित ही गुरु ईश्वर कर्ता के सत्य स्वरूप को कालफांस से रहित ही 
समझो, और संभार कर देहादि रहित के स्मरणादि करो, ऋद्धि सिद्ध आदि 
में नहीं मूलो । M3 
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१ रामं दासरयिं चेव मृत संजय ! शुभश्रम | यं प्रजा अन्वमोदन्त रा हः 
पुत्रानिवौरसान्‌ १॥ महामा. द्रोण» अ. ५६।१। शा. अ. २६॥ 
_ २ महामा. शा-२३६। २५॥ एक एब त्रिलोकात्मा रूपादिगुण वर्जित; । 
प॑ तस्य न जानान्ति ब्रह्मादत्रिदिवौकसः ॥१॥ अहमेको महादेवि किञ्चिः 


ज्जानामि तं विस्ुम्‌ | केदार खं. अ. १। अरुन्धती प्रति बसिष्ठोक्तिः । इत्या- 
बर्युपरमवादेनाऱयत्रत्योक्तिः(- 7 77 5 
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हिन्दू कहे हमे लै जारब, तुरुक कहे मोर पीर । 
दोनों आय दीन महँ झगडहि, देखहिं हंस कबीर ॥८४॥ 


देहात्मधिषणा ह्यायौ सृतं दृष्टा कळेवरम्‌ । 

वद्न्ति तदूभृहीत्वा वै दाहो मेऽस्य शुरो हितः ॥३४॥ 

तुरुष्काश्च वदन्त्येवं वतेतेऽयं गुरुर्हि नः । 

अतो भूमौ निखातव्यः खनित्वाऽतो गतिभवेत्‌ ॥३५॥ 

युद्धयन्तीत्थं हि धर्मोर्थसुभये प्राप्य दुर्धियः । 

सद्विवेकिजनस्तस्बं कबीरो चाऽत्र पश्यति ॥३६॥ 

अनेनेव गुरु नॅज वृत्तान्तमप्यसूचयत्‌ । 

स्वशिष्याणां सुबोधाथ देहात्मत्वनिवृत्तितः ॥३७॥ 
निखिळशुवनकोरोष्वात्मरूपेण सन्तं, त्रिगुणपरमनन्तं राममाइशयन्तम्‌। 
जनिशृतिकरमागौत्सवंमावारयन्तं, निजमनसि ढसन्त सं भजेऽहं तुरीयम्‌ ३८ 
इति दनुमत्कतायांशब्द्सुधायांत्रिगुणप्रपञ्चवणंनं नामद्वात्रिशत्तमस्तरङ्ग: ३२ 
` शरीरो से भिन्न इरि गुरु आदि के सत्य स्वरूप को नहीं समझने के कारण 
देहाभिमानी हिन्दू मरत पिता शुरुजनादि के शरीर को लेकर कहता है कि 
इस देह को हम जलायेगें, तभी इन गुरुजनों को सदूगति होगी, और तुरक 
कहता है कि ये मृत देह स्वरूप मेरे पीर (गुरु) हैं। ` इन गाङ्कँगा, गाड़ने 
से इन की सद्गति होगी, इस प्रकार से दोनों आकर ( मिलकर ) अपने 
अपने दीन (धर्म) में आत्मविवेकादि के बिना झगड़ते हैं (विवादादि करते हैं) 
 परन्दुहस (विवेको) साक्षी तटस्थ उदासीन रूप से देखते हैं, जारने गाइने से 
' ` सुगति कुगति नहीं मानते हैं, किन्तु सत्कर्मादि से सदूगति मानते हैं, अन्यथा 
कुरति मानते हैं, इत्यादि ॥ ८४ ॥ 

— owe 


अथ मन को चीन्हने बिना रागादि वर्णन प्र. ३३ 
| शब्द ८५ 
. ता मन को चिन्हहु रे भाई | तन छूटे मन कहाँ समाई ॥ 
. सनक सनन्दन जय देव नामा । भक्ति हेतु मन उनहुं न जाना ॥ 
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भ्रातरस्तन्‌मनो वित्त किं सुधा परिघावथ। 
शरीरापगमे चेतत्कुत्राविशति वित्त तत्‌ ॥ १॥ 
यावन्न ज्ञायते चैतत्तावद्‌ भेदं प्रकल्प्य तत्‌ । 

प्रपञ्च कुरुते सवं विभ्रमं सुक्तिमेव वा॥२॥ 
सतिं कारयते सिन्नां भक्तिं चैच क्रियां तथा । 
साधिष्ठानं च तज्ज्ञातं भेदानां कुरुते लयम्‌ || ३॥ 
“चित्तमंब' हि संसारो रागादि क्लेश दूषितम्‌ । 

तदेव तद्विनिमुक्त भवान्त इति कथ्यते॥ ४॥ 
मनो हि जगतां कटे मनो हि पुरुषः परः। 

सनः कृतं कृतं छोके न शारीर कृतं कृतम” ॥५॥ 
सनकोहि महायोगी तादृराइच सनन्दनः | हँ 
जयदेवरच नांमाख्यो भक्तिहेतु न वेद तत्‌ ॥६॥ 
अम्वरीषो हि राजर्षि: प्रह्रादो ध्यानतत्परः । 

सुदामा विप्रवयरच' सब भक्तोत्तमाः स्मृताः ॥७॥ .' 
तत्तथापिन ते विद्युः स्वान्तं भक्त हि साधनम 
यावत्तावदमी सर्वे भेदेनेवाचरन्‌ सदा॥८॥ 
सकृहरिश्च गोरक्षो गोपीचन्दशच योगवित्‌। 

मनसा तेन सम्मिल्य परानन्दमवाप्तवान्‌ ॥ &॥ 


उपदेश है कि रे भाई! शरीर को जलाने गाइने आदि के लिये क्यों झग- 
इते हो । जो मन अन्म मरणादि का, तथा सदूराति आदि का देतु हे ( बन्ध ° 
मोक्षादि का मुख्य कारण है) उस मन को चीन्द्ो (समझो) कि शरीर छूटने पर ड 
कोन मन कहाँ समाता है। क्योंकि मनोगत वासना कांमादि के अनुसार 
ही संसार में गति या मुक्ति जीवों की होती है । अतः महात्मा श्री सनक, छ: 
सनन्दन, कवि जयदेव, भक्त नामा (नामदेव) के मनही भक्ति का हेतु हुआ । कर. 
परन्तु भक्तिकाल में भक्ति के देतुरूप मन को उन लोगों ने भी नहीं जाना | 
किन्तु निजात्मा में भक्ति के हेतुत्व का आरोप उनके मन ने ही करवाया । 
आत्मा सेव्य सेवकादिभाव से रहित है। परन्तु भक्तिकाल में इस तक्को. 
सुला करके हीं भक्ति की जाती है । इसी ग्रकार अम्बरीष, प्रहलाद और | क जरी. 
मुदामा ने मी अन्य भक्तों सहित भक्ति के देतुरूप मन को नहीं जाना। अतः [| 
आत्मा से बिविक्त मन का ज्ञान अत्यन्त दुःसाध्य हे । तथापि भतृहरि, गोख | हे न | 


क 














१ योगबा, २।८४।२०॥२३।८६।१॥ 


के 
भै । + 
। | 
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और गोपीचन्द ने योगवल से मानस विमूतियों को पाकर, मनोमय उन 
`बिसूतियों से मिल-मिलकर आनन्द किया ( आनन्द का जनुभंव किया ) | 
-भाव है कि “मन साया दुइ एक है, माया मनहि समाय । बी० साखी ११२० 
“माया के वशि सब परे, ब्रह्मा विष्णु महेश । सनक सनन्दन नारदहुँ, गौरी 
'पूत गणेश ॥ बी० साखी १४६” “उनहुँ न भौ उपदेश । हिंडोला ३” इत्यादि 
वचक्ष्यमाण रीति से अनिर्वाच्य मायातुल्य मन भी वास्तवरूप से अज्ञेय है । 
और पूव जन्म में निष्कामतार्थक उपदेशादि के अभाव से सकाम तप आदि 
के द्वारा जो सिद्धि अधिकारादि मिलते हैं, सो मनोमाया के प्रपञ्चरूप 
और उनके वास्तविक मिथ्या स्वरूप के अज्ञानमूलक रहते हैं, सुमुक्तु को 
"ऐसा समझना चाहिये । ` 


जा मन के कोई जानन मेवा । ता मन मगन भये शुकदेवा ॥ 
{शिव सनकादिक नारद्‌ शेखा। तन भीतर मन उनहुँ न पेखा || 
एकल निरञ्जन सकल शरीरा। ता महं भ्रसि भ्रमि रहल कभी रा ॥८४॥ 


यस्य च मनसस्तत्त्वं वेत्ति कोपि न मानवः । 

तस्य वै मनसो मागें झुकदेवो न चागमत्‌ ॥१०॥ 

किम्बा ज्ञात्वा मनस्तस्य साक्षिरूपे चिदात्मनि । 

सग्नोऽभवन्महायोगी शुकदेवो विवेकवान्‌ ॥११॥ 

शिबोऽथ सनकाद्याश्च नारदः शेष एव च। 

स्वशरीरे सथितं स्वान्तं दष्टबानञ्जसा नहि ॥१२॥ 

अतस्तत्क्रेबळं स्वान्तं वर्तते वै निरञ्जनम्‌ । 

आ य सवघेद्देषु तिष्ठत्‌ तद्‌ त्रह्मापि कथ्यते बुधैः ॥१३॥ 

क आन्त्वा श्रान्त्वाऽज्ञजीबाइच तत्र तिष्ठन्ति सवदा । 

छभन्ते न गतिं शुद्धामतस्तब्ज्ञायतां मन: ॥१४॥ । 
ज्ञमनो' नाशमभ्येति मनोञ्ज्ञस्यतुण्टङ्खला । है: 





॥ 


ps 
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त्यक्तावने' विटपिनो भूयः पत्राणि नो यथा | 
निर्वासनस्य जीवस्य पुनजन्मादि नो तथा” ॥१८॥ 
गुणेस्तेषां भक्तरिह बहुविधाः कारिताः स्वीकृताद्या 
ळसन्ति व्यापारा अकृतधिषणे भ्रान्तिवैपुल्यसिद्धौ । 
समर्थास्तस्मात्स्वेऽविकृतहृद्ये सवदा चिन्तनीयम्‌ । 
सनः स्वात्माशुद्धोऽतिविजनश्ुवि भ्रान्तिबांधानिवृत्त्ये ॥१९॥॥८५॥ 
जिस मन के भेव ( भेद=मम ) का कोई अविवेकी नहीं जानता है, उस 
सन के मग (माग कामक्रोधादि क वश) में श्रीशुकदेवजी कभी नहीं गये, 
या विवेकी शुकदेवजो उस मन में मग्न हुए, मन के अन्दर साक्षी रूप से 
प्रवेश किये, मन के मार्गों मे नहीं भटके । ओर श्री शिवजी, सनकादिक, 
नारदजी और शेष भगवान्‌ ने भी अपने अपने शरीरों के भीतर बेठा हुआ 
सन को नहीं देखा. किन्तु अपने अपन अंधकारपर्यन्त अधिकारों (व्यवहारा) 
में विचरते हुए मन को देखा, क्योंकि ब्यवहार काल में एकल (अकेला) मन 
ही निरञ्जन (समर्थ = ईश्वर) होकर, सब शरीरो में वतमान रहता है, उस 
सन के ही मिथ्या प्रपञ्च में सत्यादि बुद से भ्रान्त होकर जीव संसार में रहा 
और रहता है । आत्भा साक्षी मात्र रहता है, वह न प्रपञ्च करता है, न 
प्रपञ्च में ञ्रमता है, बई शेम ब्रह्म है । परन्तु इस मन के प्रपञ्च से छूटने 


के लिये प्रथम मन ही को समझना चाहिय कि (मन एव मनुष्याणां कारणं 


चन्घमोक्षयोः | बन्धाय विषयाशक्त सुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥१॥८५॥ 
शब्द ८६ 


कमरा एक बढो राआ राम | जो निरुवारे सो निर्वान ॥ 
जहम बड़ा कि जहाँ से आया । पेद बड़ा कि जिन उपजाया ॥ 
ई मन बड़ा कि जेहि मन मान राम बड़ा कि रामहि जान ॥ 
अभि भ्रमि कबिरा फिरै उदास | तीरथ बड़ा कि तीथक दास ॥८६॥ 
सनोज्ञान विना छोके संशयाद्यात्मकं महत्‌ | 
युद्धं संबतते तच्च वद्ध तेऽहनिशं प्रभो ! ॥२०॥ 
यइचैनद्‌ बाधते विद्वान्‌ विज्ञानबळवान्‌ सुधीः । 
भवबन्धाद्विमुक्तः स निद्ठन्द्रो वतेते सदा ॥२१॥ 





१ थोगवा. ४। ३४। १८॥ ५। ६०। ६।१६॥ ५) ४८। ५५॥ 
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ब्राह्मणत्वमुत ब्रह्मा श्रेष्ठो ज्ञयोऽथचा यतः । 
आगरां तच्च ब्रह्मा च स श्रेष्ठो जगतां प्रभु: ॥२२॥ 
चेदाः श्रेष्ठा यतो वा ते जाताः श्रेष्ठः स कथ्यताम्‌ । 
मनो ज्येष्ठं यतो वा तन्मन्यते स परः शिवः ॥२३॥ 
तटस्थोऽसौ परो रामो यद्ठा ज्ञाताऽस्य विद्यते । 
जलाद्यात्मकतीथ वा तीर्थभक्ताः सचेतना ॥२४॥ 
इत्थं संशयसंयुक्ता ञ्रान्ताः सबं जनाः खलु । 
भ्रामं भ्राममुदासीना विचरन्ति यतस्ततः ॥२५॥ 
मनो निग्र विज्ञानात्संशयान्नाशयेत्त यः। 
सकद्वन्द्वविर्निमुक्तः स ळभेत स्थितिं स्थिराम्‌ ॥२६॥ 
इदं ब्रह्म त्विदं क्षत्रं देवा छोका दं हि सत्‌। 
वेदाश्च सबभूतानि स्वात्मेवास्ति निरञ्जनः | २७॥ 
सबभावपदातीत सवंभावात्मक च वा। 

यः पश्यति सदात्मानं इन्द्सुक्तो भवत्यसौ ॥२८॥८६॥ 


इति हनुमतकृतायां शब्दसुधायां मनोज्ञानं विनारागरोषादि- 
वणन नासत्रयखिशत्तमस्तरङ्ग: ॥३३॥ 


हे राजाराम ( विवेकि जीवात्मन्‌ ! ) एक प्रकार का झगड़ा ( संशयादि 
जन्य कलह ) संसार में बहुत बढ, गया है, जो कोई विवेक बिचारादि 
से इसको निरुवारेगा ( निवृत्त करेगा) सोई निर्वान (मुक्त ) होगा । 
_ झगड़ा (संशय) दै कि, ब्रह्म (झा तथा ब्राह्मणत्व) बड़ा है कि “इदं ब्रह्मेद क्षत्र 
______ मिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सवं यदयमात्मा । बर.४।५।७। 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ । श्वेता, ६।१८” इत्यादि वचनो के अनुसार 
 द्राह्मणत्वादि और ब्रह्मा जहाँ से आये ( सिद्धहुए ) हैं । सो ब्रह्मात्मा बड़ा है | 


ह 0 । 5 “Ss ANN 


। और अनादि माने गये वेद बढ़े हैं कि “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत- 








वरल्या 
नी मन्वानो मनः | वृ. १।४।७१ मनको प्रकाशने वाला मननशक्ति वाला बडा है । 
सी प्रकार तटस्थ देवादिस्वरूप राम ( ईश्वर ) बड़ा है कि “स वेत्ति वेदूयं 


न डा । तस्यास्ति वेत्ता | श्वेता ३।१६ जो सब वेद्य वस्तु रामादि को जानता. | 
और जिसको विषय रूप से जानने वाला कोई नहीं है, सो बड़ा हे | 


४ RT न र" 
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इत्यादि झगड़ा बढ़ा हे कि जिससे कबिरा ( जीव ) सब भ्रम में पड़ पड़ कर 
उदास हुआ फिरता है । इसको यह भी संशय होता है कि ऋषि मुनियों से 
सेवित जलादि स्वरूप तीर्थ बड़ा है, कि तीर्थ का सेवक चेतन बड़ा है, 
इत्यादि । तहाँ एक सत्य सर्वात्मा को सबसे बड़ा समझकर इन संशर्यौ कों 
नष्ट करने वाला मुक्त होता है । क्योकि उक्त आत्मा केही सत्त्व प्रकाशादि की 
अधिक अभिव्यक्ति से अन्य में भी श्रेष्ठत्व होता है, न्यूना5भिव्यक्ति से लघुता 
होती है, तथा माया के कतृ त्वादि आत्ममूलक ही है “मयाऽध्याच्षेण प्रकृति 
सूयते सचराचरम्‌ | भीमदूभ.गी.अ.६|१०?” मुझ अविक्रियस्वरूप चेतनात्मां 
अध्यक्ष ( अधिष्ठाता = स्वामी ) से चुम्बक तुल्य सामीप्य मात्र से प्रेरित = 
प्रवर्तित गुणात्मक माया रूप चेतनतुल्य होकर चराचर को रचती है, चराचर 
सहित जगत्‌ को उत्पन्न करती है, इत्यादि ।।८६॥ 





अथ अविकारिभगवत्स्वरूप प्र० ३४ 
शब्द ८७ 
चातक कहाँ पुकार दूरी | सो जल जगत रहा भरि पूरी ॥ 
जेहि जल नाद बिन्द के मेदा । षट कम सहित उपानो वेदा ॥ 


नराइचातकवत्‌ कस्माद्‌ दूरस्थ जळवद्धरिम्‌ । - 
आह्लूयध्वेऽन्तिकस्थं न तं जानीथ कदाचन ॥ १॥ 9. 
यस्य लाभाद्‌ भवेत्तप्तिरक्षया न पुन भवः । : 


तब्जलं हि जगत्यस्मिन्‌ पूणे सबेत्र वतते ॥ २॥ ळी 
य) इमं मध्यवद्‌ं वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । >: 
` ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥३॥ EE 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्‌ रूपं ततो इयम ॥ ४॥ 
यस्सिञ्चले हि नादानां बीजानां जायते भिदा । 
सत्‌ कम सदिता वेदाः यस्मिन्नेव च जल्ञिरे॥ ५॥ 






१ कठ० अ० २ | ४९ | मध्वद = कमफलभोक्कारम्‌ | जीव = प्राणादि 

घारकम्‌ ॥ २ तस्मादूयज्ञात्सव हुतः . अचः सामानिर्जज्ञरे | 'छुन्दां सिजज्ञिरे 

तस्मादूयजुस्तस्मादजायद्‌त ॥१॥ 
३३ 
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उपदेश है कि जो सबसे बड़ा है, जिसके ज्ञान से मुक्तिं होती है, सो 
जगत में सर्वत्र भरपूर (व्यापक-सर्वात्मा) है, अति सूचम है । अतः हे चातक 
तुल्य भक्त जाव ! विद्या रूप स्वाति नक्षत्र में प्राप्त करने योग्य तृप्तिप्रद मोक्ष- 
दाता उस इरि (ब्रह्म) स्वरूप जल को दूर समझ कर अन्यत्र कहाँ क्यो पुकारते 
हो, उसको हृदय में ही खोजो, विचारो, सर्वत्र सर्वात्मा रूप से उसका 
अनुभव करो । क्योकि जिस जल तुल्य साधारण कारण रूप हरि में ही नाद 
(प्राण शब्द) और विन्दु (बीयोदि) विशेष कारण कार्यों के मेद (विस्तार) 
रूप, नाम रूप देहादि रूप सब संसार हुए हैं | ओर जिस जल में अध्यन, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह रूप षट्‌ कर्मा के प्रतिपादन 
सहित वेद सव उत्पन्न हुए हैं | उसको अन्यत्र कहाँ पुकारते खोजते हो, वह 
आनन्द स्वरूप तेरे हृदय में ही विचारादि से व्यक्त कतंब्य है, यहाँ ही उस 
का अनुभव करो । “रसो वै सः। रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ॥ 
तैत्तिरीय २७७” वइ ब्रह्मात्मा रस ( आनन्द ) स्वरूप है, उसी आनन्द को 
पाकरके यह जीव आनन्द वाला सुखी होता है । अन्यथा नहीं । 
जेहि जल जीव शीव का वासा | सो जल धरणि अमर परकाशा॥ 


जेहि जल उपजल सकल शरीरा । सो जल भेद न जानु कबीरा ॥८७॥ 
यस्मिञ्जले च जीवानामीश्वराणां स्थितिः सदा । 
तजळं प्रथिवीळोके देवलोके प्रकाशते ॥ ६॥ 
अमृतं वा जलं यद्धि एथिव्यामस्ति सज्जना: । 
तञ्जानीत यतः सवद्वन्द्वानि न भवन्ति हि ॥ ७॥ 
यदज्ञाने' जळे यस्मिन देहा जाता हि सवदा: । 
तद्रह्स्यं न जानन्ति जीचास्तस्माद्‌ भ्रमन्ति हिं॥ ८ ॥ 
“आत्मैव देवताः सर्वाः सवमात्मन्यव स्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ९॥ 
चिद्धातुयन्न यत्रास्ते तत्र तत्र निजं चपुः। 
पञ्यत्येच जगद्रूपं व्योमतामेंब चात्यजत्‌” ॥१०॥८७॥ 
जिस जल (आनन्द स्वरूप निगुण सवात्मा ब्रह्म) में अविद्यादियुक्त व्यावः 
हारिक जोबों का तथा शिब ( सर्वज्ञ ईश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि ) का वास 
( स्थिति ) है | सो जल ( वही सर्वात्मा ) धरणी ( भूमि ) और अमर ( देब- 


१ यदज्ञाने सदि=जिसके अज्ञान के रहते ॥ 


“अवि प्र०३४] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासद्दित २९०१ 


रोक स्वर्गादि ) में प्रकाश करता है, सूयं-चन्द्रादि भी उसीसे प्रकाशते हँ । 
क्योकि सब धरणी आदि में आत्मा ही अमर ( अविनाशी ) प्रकाश स्वरूप 
है, अन्य सब प्रकाशों के अभावकाल में आत्मा प्रकाराता है । और जिस जल 
में ही माया अविद्या कामादि द्वारा सव शारीर उपजल ( उत्पन्न हुआ ) है | 
आश्रय है कि अत्यन्त निकटवर्ती सो जल ( उस ब्रह्म ) के मेद मर्म ) को 
कबीरा ( जीव ) नहीं जानता है, और दूर के जल ( सुख ) के लिये ईश्वर- 
देवादि को पुकारता है | अतः कहा जाता है कि हे जिज्ञासु जीव ! उसी सत्य 
जल के मेद ( रहस्य ) को सद्गुरु विचारादि द्वारा जानो न कि जिससे समूल 
आशा तृष्णादि नष्ट हो जायें। “आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीतिं पूरुषः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ द° ४।४।१२” यदि आत्मा को 
पुरुष जान जाय कि यह सवसाक्षी स्वरूप में हूँ, देहादि स्वरूप नहीं, तो फिर 
किसकी इच्छा करता हुआ किस काम के लिये शरीर को पीड़ित करेगा | 
न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ कठः २।५।१५॥ आत्मे 
चास्य ज्योति भवति | वृ० ४। ३। ६” आत्माग्रकाशकः स्वच्छो देइस्तामस 
उच्यते | तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१॥ आत्मनस्तत््रकाशत्वं 
यत्पदाथावभासनम्‌ । नाग्न्यादि दीसिवद्दीष्ति भवस्यान्ध्यं यतो निशि ॥२॥ 
आत्मविषयक सूर्यादि का प्रकाश नहीं होता है, तो यह आत्मविषयक प्रकाश 
कसे कर सकता है | उस आत्मा के प्रकाशित रहते ही यह सब जगत्‌ प्रकाशता 
है, क्योंकि उसीके प्रकाश से सब प्रकाशता है। आत्मा ही इस जगत्‌ की 
ज्योति होती है । स्वच्छ आत्मा प्रकाशक है, और देह तामस कहा जाता है, . 
उन दोनों की एकता को प्राणी समझते हैं, इससे अन्य अज्ञान क्या है, यही 
` अज्ञान हे ॥ १ ॥ आत्मा को वह प्रकाशत्व है कि जो पदार्थों का अवभासन्‌ र 
अनुभव होना है, अग्नि आदि की दोप्ति के समान दीप्ति नहीं हे । क्योंकि 
रात्रि में अन्धता होती है ॥ २ | ८७ | ED: 
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जो पै बोजरूप भगवाना। तौ पण्डित का पूछह .आना ॥ | 
कह मन कह बुधि कहे हकारा। सत रज तम गुण तीन प्रकारा. 


कं ०७५ न र र Ek ३ रू 
भगवान्‌ बीजवच्चेद्धि परिणामी मते तच। | 
यतेचेत्स्वयं हरि रिः। या ` 
संसाराश्वत्थरूपेण रिः॥१२॥। | 
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तदा प्रच्छति किं ह्यन्यत्पण्डितेभ्यो भवान्‌ मुहुः | 

प्रत्यक्षं जगदेतद्धि भगवानेव सवंथा ॥१२॥ 

निरोद्धव्यं मनः कुत्र शोध्या बुद्धि: क विद्यते । 

हेय: :कुत्र त्वहङ्कारो रजः सत्त्वं तमस्तथा ॥१२॥ 

सत्त्वादिगुण भेदेन ज्ञानकमोदि वस्तु । 

त्रिधा भेदः कुतः कुत्र कथं सम्भाव्यते . त्वया ॥१४॥ 

यद्रा विइवविवतंस्य ह्मधिष्ठानं परेश्वरः। 

यदा तदा किमन्यच्च एच्छांन्त पण्डताः कुतः ॥१५॥ 

ज्ञातव्योविद्यते सैकस्तस्मिञज्ञाते कुतो मनः ! 

कुतो वा विद्यते बुद्धिरहङ्कारकथा कुतः ॥१९॥ 

सरत्वं रजस्तमश्चैव गुणाः क विविधास्तदा । 

सत्यो ह्यात्मैव सवत्र मायामात्रं सूषा जगत्‌ ॥ १७ 
४कपणधीः परिणाममुदीक्षते, क्षपितकल्मषधीस्तु विवतताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते, व्यपगतद्वितयं परमंपदम्‌ › ॥१८॥ 


सर्वसाक्षी अविनाशी निर्विकार होते भी जल ठुल्य संसार का साधारण 


` कारण मायात्मकशक्ति द्वारा त्रझात्मा है, बीज तुल्य विकारी या विशेष कारण 
रूप नहीं है, विकारी कारण भाव स्वरूप माया अविद्यादिक हैं ओर विशेष 
' कारण जीवों के कर्म काम वासना आदिक हैं । गीता में “बीजं मां सवभू- 


तानां विद्धि । अ, ७1१०? मुझे सब मूतों (आकाशादि और सुवनों प्राणियों) 
के बीजस्वरूप जानो | यह स्वाभिन्नमाया की दृष्टि से कहा गया है । “सिर्व- 


. खल्विद ब्रह्म | छा. २।१४।१” इत्यादि भी सत्ता की इष्टि से सब संसार को 
ब्रह्मस्वरूप कहा गया हे । तहाँ इस तत्त्व के ज्ञानादि के बिना ईश्वर को बीज 
' तुल्य विकारी कारण जो कोई मानते हैं। उनके प्रति कद्दा गया है कि, जो पै 


( यदि ) भगवान्‌ संसार के बीजरूप हैं, तो पण्डितो से भगवान्‌ के विषय में 
ळे क्या पूछते हो, जो कुछ देखते सुनते हो, सो सब तो भगवान्‌ ही 
का ज्ञान ही भगवान्‌ का ज्ञान है, विश्व की सत्ता काळ में 
ग्र भन्न भगवान्‌ कौ सत्ता नहीं है, वह सावयव नहीं है कि जिससे 

अंश से वतमान रहे और किसी अंश से परिणत हो । क्याँकिसावयव 


| “५ भूमि आदि के समान अनित्य होगा “पादोऽस्यसर्वा भूतानि” इत्यादि 
| 7 माया निमित्तक मिथ्या की गई हे ओर सत्य परिणाम वादमे 
पाद करना हो, वे मन, बुद्धि, अहंकार और सत्त्व रजो तमोरूप 
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तीन प्रकारके गुण भी मंगवानसे एथक्‌ कहाँ हैं, अर्थात्‌ भगवान्‌ परिणामी ही 
-तो भगवान्‌ के ज्ञानादि के लिये मन आदिके निरोधादिरूप साधन व्यथ हें । 


विष अमृत फळ फले अनेका । बहुधा वेद कहे तरबेको ॥ 
कहहिं कबिर तें मैं का जाना । को दहु छूटळ को अरुफाना ॥८८॥ 
दुःख सौख्यात्मके यद्ठा बन्धसोक्षात्सके फले । 
विषं चैचासृतं सैव बहुधा फळति प्रभुः ॥१६॥ 
अहो वेदोऽपि किं वक्ति बहुधैव बिमुक्तये । 
त्वमहं वेति जानाति किं मुधैव भवानपि ॥२०॥ 
. को. वा मुक्तोऽत्रवद्धः कस्तद्विबेको न विद्यते | 
` अतो न भगवान्‌ वाच्यः परिणामी कथञ्चन ॥२१॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकारयोऽयसुच्यते । 
मायां स्वां तु समाश्रित्य कारणत्वं प्रपद्यते ॥२२॥ 
यदस्ति तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन साधने: । 
तस्मात्तन्नष्टमप्यन्त बीजभूतं भवेद्रदि ॥२३॥ 
सदूरुरुश्चाह भोः साघो ! सवोत्मा भगवानयम्‌ । 
चिबर्तोऽयं तु संसारो जीवभेदस्त्वभासतः ॥२४॥ 
यह्ठा विषाम्रतादीनि काऽनेकान्ति फलानि हि। 
मायामात्र तु सव तत्‌ तस्मान्मोचयितुं किछ ॥२५॥ 
वदन्ति बहुधा वेदाः कोऽहं त्वञ्चेति चिन्त्यताम्‌ । 
को युक्तः कश्चवद्धो वा विवेकेनेति घुष्यताम्‌ ॥२६॥ 
चिवेकेन हित्वाऽखिळाऽऽयोधनानि चिहायाऽऽशया दूरसंवीक्षणानि । 
सुघाऽऽकारणां चाचिकाय सदीशं सदा सन्नहीन भजस्व स्वमुक्तय॥२७॥८८॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुघायामविकारिविसुसगवत्स्वरूपवणेनं 
नाम चतु्जिशन्तमस्तरजङ्गः ।।३४॥ 
क्योकि बिष असृत ( सुख दुःखादि ) रूप अनेक फल विश्व वृक्ष रूप 
भगवान्‌ ही फलता है; विश्ववृक्षरूप तथा सब फल रूप भगवान्‌ होता है, | 2 भु 
तहाँ यदि वेद बहुत प्रकार से तरने के लिये साधनों को कहता भो है, 
तरबे का ( तरोगे क्या ) किससे क्या तरोगे, संसार भी तो भगवान्‌ हो है । | 
और यदि वह सर्वथा संसाररूष हो गया है, जैसे कि दूध दघि हो जाता है, | न 
सो वह भगवान्‌ प्रथक्‌ रह कहां गया है कि जिसको संसार से तर कर प्रास 
करोगे | यदि सुवण तुल्य परिणामी भगवान हो, तो भी तरना ( मुक्त होना) | 
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नहीं बन सकता है, क्योंकि उस अवस्था में तुम तरने वाले स्वयं भगवान्‌ 
हो | अतः धीकबीर साहब कहते हैं कि भगवान्‌ से प्रथक्‌ ते में यह भेद क्या 
जानतेन्समझते हो और को दहुँ ( कोन कहोन्कोन तौ ) छूरल ( मुक्त ) है । 
और कौन अरुझाना (बद्ध) है । अतः सर्वात्मा भगवान्‌ को जलतुल्य निमित्त 
कारणमात्र अपरिणामी समझना चाहिये, और माया अविद्यामथ सुव्यवस्थित 
भेद को ईश्वराघीन समझना चाहिये, और मोक्ष के लिये एक ब्रह्मात्मा को 
समझना चाहिये, श्रुति कहती है कि “मायाँ ठु प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु महेश्व 
रम्‌ | तस्यावयव मूतैरतु व्याप्तं सवमिदं जगत्‌ । ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशेः| 


` झवेता, ४।१०-१६” माया को ही प्रकृति समझना चाहिये, और माया रूप 


उपाधि वाले मायी को महान्‌ ईश्वर समझना चाहिये। उसी महेश्वर के 
कल्पित अवयव तुल्यों से व्यास ( पूण ) इस सब जगत को समझना चाहिये । 
सव संसार के एक नियन्ता देव ( महेश्वर) को जाना कर जीव सव पाश 
( बन्धन ) से मुक्त होता है ॥ ८८ ॥ | 
CAP 
अथ निर्वाणपद प्रकरण ३५ 
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इस डुझ पण्डित पद निर्वान | साँझ परे कहवाँ बस भान ॥ 

इंच निच पबत ढेलां न ईत (ट) | बिबु गायन तहवाँ उठे गीत ॥ 

तटस्थं दवीश्वरं हित्वा परिणामयुतं तथा। ` | 

' बुधा बुध्यध्वसत्रेव नित्यं निवोणक पदम्‌ ॥ १॥ 
तद्बोधाय सदा चायं विचारः क्रियतां बुधा: । 

सुप्तिमृत्यादिसंध्यायां जीवो भानुः क तिष्ठति ॥ २॥ 
क वा ज्ञानानि सर्वाणि बसन्त्येन्द्रियकाणि च । 

त विचारेण जानीत यत्रोधेस्त्वै न विद्यते ॥ ३ ॥ 
नोचेस्त्वं च "कतो नेव नैव चोच्चाबचोपिं थः! 

न यत्र पता: सन्ति न छोष्ठानीष्टकादयः॥ ४ ॥ 
 गायकस्वं विना सव गीतं तत्रेब जायते । 

प्च खळ सन्ध्यायां जीवो भालुश्च तिष्ठति ॥ ५ ॥ 


६६ सूर लय... ७ 
... सतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सवंऽपितास्तढु नात्येति 


ने । कठोप० २1१1६ जिससे सूर्य उदित होते हैं, जिसमें अस्त. होते हैं)" 
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उसीमें सब देव वाक्‌ प्राणादि स्थापित हें । उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता 
हे, ( उस सर्वात्मा के बिना किसी की स्थिति नही है ) । अतः उस निर्विकार 
सर्वाधार को समझने के लिये उपदेश है कि हे पण्डित ! ( विवेकी जिज्ञासु 
जन |) ज्ञानी पण्डितो से अविनाशी निर्वाणपद ( मोक्ष सवंविलय स्थान ) 
को अवश्य बूझो (समझो) और समझने के लिये विचार करो कि मरण सुषुष्ति 
रूप संध्याकाल के प्राप्त होने पर जीवात्मारूप उसकी ज्ञानशक्ति रूप भानु 
( सूर्य ) कहाँ बसता दै तथा लौकिक सन्ध्या और प्रलयकाल में सूर्यादि लोक ' 
देव कहाँ बसते हैं । यद्यपि लोक ( मनुष्य ) समझते हैं, ओर पुराण में लिखा 
भी है कि संध्या के समय ऊचे पर्वत सुमेर से सूर्य छिपं जाते हैं, तथापि सूर्यादि 
को छिपाने के लिये या सूर्यादि के विलयादि के लिये उंच पर्वत या कोई नीच 
स्थान या ढेला इंट आदि इतर ( अन्य ) पदार्थ नहीं है । किन्तु सर्वात्मा 
चिदाऽऽकाश ही है । और गायन के बिना अनइदादि शब्दरूप गीत उसीमें 
उठते हैं ( प्रकट होते हैं ) । अतः सव नाम रूप के आधार स्वरूप निर्विकार 


चिदात्मा को जानो । 


ओस न प्यास मन्दिर नोइ जहँवाँ । सहसो धेनु दुहाबै तहवाँ । 
नित्य अमावस नित संक्रांती । नित नवग्रह लागे केहि भातो ॥ 


विषयाम्भःकणो नैव तत्पिपासा न सवंथा । . 
देहाख्यं मन्दिरं नैव सव मायाविकल्पितम्‌ ॥ ६॥ 
देहादिमन्दिराणां च तत्राऽसत्त्वेऽपि सत्रभो । 
मनोवृत्त्यात्मगावो हि पूयन्ते तेषु तेन वै॥ ७। 
अनन्ता बृत्तयः शश्वहदेहे देहे चिदन्वयम्‌। 
आनन्देनापि सम्बन्धं ळभन्ते सवदा प्रभोः॥ ८ ॥ 
यप्रकाशाञ्च सूर्योऽपि स्वांशून्‌ पूरयते सदा । 
लोकान्‌ भासयते नित्यं तद्धि ज्ञेय मसुक्षुमिः ॥ ६ ॥ 
चित्तचन्द्रळ्याख्या या ह्यमावास्यापि सात्र च । 
मुषुप्मौ जायते नित्यं जीवभानोस्तथेन्द्रियः॥१०॥ 
प्रहे: सम्बन्धरूपा चै संक्रान्तिजोग्रते सदा । ११॥ 


बाह्यान्तःकरणान्येन ग्रहा नव ळान्तिच। त= 


८ a ~ RNID et 5 >> yc कि 

जीवभानो कथं सभ्यक्‌ सावचाय ति बुध्यताम्‌।१२। 
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हैं, न उसमें देह लोकादिरूप मन्दिर की आवश्यकता या सम्बन्ध है। तो भी 
सहस्रो ( अनन्तो ) मनोवत्ति, प्राणद्वत्तिरूप घेनु देहौ के अन्दर उसीसे ढुह्दाती 
हैं ( आनन्द ज्ञान सत्ता. प्रकाशादि रूप रसो को उस आत्मा ही में आत्मा से 
ही पूर्ण प्राप्त करती हैं) तथा सूर्य भी घेनु नामक अनन्त अपने: किरणों को 
उसौमें पूर्ण प्राप्त करते हैं। सुषुप्ति में. चित्त चन्द्रमा का विलयरूप तथा 
सूर्य चन्द्र नाड़ी का सुष्मणा में विलयरूप अमावास्या भी उसीके आश्रित सदा 
होतो है, व्यावहारिक जीवरूप सूर्य का इन्द्रियों पर संक्रमण ( गमन ) रूप 
तथा श्वास-प्रश्वासहूप संक्रान्ति मी आत्म-प्रंकाशादि से ही होती है । पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, चार अन्तःकरण रूप अध्यात्म नवग्रह तथा सूर्य, चन्द्र मङ्गल, बुध; 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतुरूप बाह्य नवग्रह उस आत्मसत्ता प्रकाशः 
से ही लगते हैं सो किस प्रकार से लगते हैं तथा अमावास्या संक्रान्ति किस 
प्रकार से होती है, इन सबको समझना चाहिये । 


मैं तोहि पूछो पण्डित जना । हृदया ग्रहण लागु केहि खना ॥ 
कहहि कबिर यतनो नहिं जान। कोन शब्द गुरु लगलो कान ॥८६॥ 
पृच्छामि पण्डिता ! यत्तद्‌ बुध्यतां कथ्यतां तथा । 
हृदये चित्तचन्द्रे चा जीवभानावथापि वा ॥१३॥ 
मोहाद्य राहुभिम्रौसः सम्बन्धो वा कथं भवेत्‌ । 
कदा वा ग्रहण चैव तेषां भवति दुःखदम्‌ ॥१४॥ 
इति ज्ञेयमवञ्यं तज्ज्ञात्वा मोहो निवायेताम्‌ । 
एतावद्‌ ये न जानन्ति तेषां कणेषु कः झुभः ॥१५॥ 
गुरुशब्दोऽळगत्सत्यं गुरुरित्थ हि भाषते। 
तावद्‌ यो नेव जानाति सरो वेत्ति किं हि पण्डितः । १६॥। 
यतश्चोदेति सूर्या वा ह्यस्तं यत्र च गच्छति । 
स दोग्धि किरणान्‌ यत्र सहन तन्न वेत्ति यः ॥१७॥ 
स किं वेत्ति च कि तस्य गुरुणापि हितं कृतम्‌ । 
का या च क | 
दा भवन्ति ते ज्ञया अपि झारविदुत्तमैः ॥१८॥ 
क स्तौ कुन्न चारते हिं जीवः क वा चेतना विद्यते वै तदाऽस्य ! 
ऽशमथ त्वया सम्यगत्र सुनिवोण बुद्धयेवबोध्या हि सर्व ॥१६॥८९॥ 
इति हनुमत्कृतायांशब्द्सुधायानिर्वाणपदबोधनं नाम 
` = पञ्चत्रिशत्तमस्तरङ्गः॥ ३५ ॥ 
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हे पण्डित जन ! में तुम से पूळुता हूँ कि हदय के अन्दर चित्तरूप चन्द्र 
में ओर जीव रूप भानु में इन्द्रिय रूप मोह कामादि रूप अहण केहि खना 
( किस प्रकार से ) लगते हैं, सो समझो और जिज्ञासुओ से कहो, यदि इतनी 
बात भी नहीं जानते हो तो तेरे कान में गुरु का कोन शब्द लगा है । अर्थात्‌ 
चिदाकाशा निजस्वरूप फे अज्ञान से ही शोक मोह कामादि ग्रहण लगते हैं, 
अतः इनकी निद्चत्ति के लिये नित्यमुक्त अखण्ड असङ्ग निज ब्रह्मात्मा का 
अनुभव करो, ब्रह्मनिष्ठ होवो । और “इड़ापिङ्गलयोः सन्धो प्राणस्य च समा- 
गमः । अमावास्या. च निःश्वासोच्छवासनं संक्रमोऽस्ति वै ॥१॥ इडया कुण्डली 
स्थाने प्राणस्य च समागमः | सोमग्रहणमित्युक्तमन्यत्‌ पिङ्गलया भवेत्‌ ॥२॥ 
श्रीजावालदरशंनो. अ० ४) स यथा सोम्य | वयांसि वासो वृक्ष सम्प्रतिष्ठन्ते | 
एवं इ वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते । प्रश्‍नो० ४१७” इडा और पिङ्गला 
नाड़ी की सन्धि मे प्राण'के समागम को अमावास्या समझना चाहिये, और 
निश्वास उश्वास ही सक्रम ( संक्रान्ति ) हे ॥१॥ इडा नाडी द्वारा कुण्डली 
स्थान में प्राण का समागम चन्द्रग्रण कहा गया है, और पिङ्गला से प्राण का 
उक्त स्थान में गमन सूर्यग्रहण कहा जाता है ॥ २ ॥ और जैसे पक्षी सब सायं 
काल में वासस्थान दृक्ष पर जाकर स्थिर होते हैं । तैसे ही सुषुसि आदि काल 
में सब प्राणी परब्र परमात्मा में जाकर स्थिर होते हें । और इस शब्द में 
हदय शब्द अध्यात्मिकता का द्योतक है । इत्यादि ॥८६॥ 


ह 


अथ विवेक ज्ञानोपदेश प्र० ३६ 
| शब्द ९० | 
चुझु बुकु पंडित मन चित लाय । कबहुँ भरल बहे कबहुँ सुखाय ॥ 


खण उबे खण डुबे खण अबगाह । रतन न मिलें पावे नहिं थाह॥ 


पण्डिताः ! सावधानेन चेतसेयं विबुध्यताम्‌ । 
सनोरूपा महातीत्रा नदी वै विश्वरूपिणी ॥ १॥ 
मनोरथाद्यनयोद्येजठे: पूणो कदाचन। 
स्यन्दते सा कदाचिच्च शुष्का याति हताशताम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःखपूणी कदाचित्स्यात्सुखढेशैः कदाचन । 

युक्ता भवति जीवश्च तावन्मात्रेण मोदते॥ ३॥ | 
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५०८ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६०- 


झणात्किञ्चिदुदेत्यूष्वं क्षणाञ्जीवो निमज्जति । 
सनोऽपि भवचक्रेऽस्मिन्‌ क्षणादायाति याति च॥ ४ ॥ 
~ तां चाचगाहते शीघ्र रत्नाथ ध्यानतत्परः । 
यावन्न लभते रत्नं तळं तावन्न विन्दते | ४ |। 
ज्ञानरत्नस्य लाभेन रवात्ममौक्तिकळाभतः । 
ळभ्यते तत्तळं शुद्धं यत्र पङ्गो न विद्यते॥ ६ | 
' किस्वा यावत्तळं नास्य लभते ब्रह्मचिदूघनम्‌। 
तावद्धि मोक्षरत्नं नो कोपि विन्दति मानवः ॥ ७॥ 


हे पण्डित | विवेकी जन ! प्रथम अपने मन को ही चित्त लगाकर ( साव-- 
घान हो कर ) खूब समझो “ता मन को चिन्हहु रे भाई” इस उक्त रीति सेः 
सुगति कुगति के हेतु रूप मन को समझ कर, सुगति के माग में ही मन को 
प्रवृत्त करो और चित (चेतनात्म!) में मन को लगा कर चेतनात्मा को समझो | 
क्योंकि समझने के बिना यह मन ही आशा, तृष्णा, वासना, मनोरथादि जल 
से भरी हुई नदी हो कर कभी बहता है ओर उसमें जीव को बहाता है। कभी 
शानाग्नि से सुख जाता हे । जब आशा आदि से रहित होता है, तब आप" 
शान्त सुखी होता है और जीव को भी सुखी करता है। योग भाष्य में कहा 
गया है कि केवल्य ( मोक्ष) और संसार दोनों के लिये चित्त नदी बइती है । 
तह विवेकमय चित्त नदी मोक्ष के लिये होती है, सोई कतव्य है, क्योंकि 
“चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो. भवति गुद्यमेत 
सनातनम्‌ ॥१ । चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाऽशुभम्‌ । प्रसन्नात्माऽऽ. 
त्माने स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २ ॥ मैत्र य्युप. ५-६” विवेकादि रहित 
अशुद्ध चित्त हो संसारस्वरूप है ओर होता हे । अतः उस को प्रयत्न से शुद्ध 
करना चाहिये | क्योंकि जिस विषयक चित्त वाला प्राणी होता है | तन्मय हो 
जाता है, यह सनातन रहस्य है ॥१॥ चित्त की स्वच्छता से ज्ञान द्वारा शुभा- 
शुभ कों को नष्ट करके प्रसन्न मन वाला ज्ञानी निजात्मा में स्थिर होकर 
__ क्षय सुख पाता है।।२।| संसारात्मक चित्त नदी के सूखने के बिना, तथा 
चित्त की स्वच्छता के बिना, यह मन ( चित्त) स्वरचित संसार से दुःख के 
आनेपर क्षण में उवता (उपराम होता ) हे । फिर सुख मिलने पर क्षण मात्र में 
र ससार मं हूवता (आसक्त होता) हे । क्षण में अवगाह ( अवगाहन ) करता 
. हे (इस संसार के थाइ लेने का विचार खोज करता हे ) संसार में अनन्त 
Re रच्छु जन तक ज्ञान स्वरूप आत्मरत्न इसको नहीं मिलता 
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है, तब सक संसार का थाइ ( अन्त सीमानित्यानन्द ) नहीं पाता है, अतः 
ज्ञान रत्न को प्राप्त करना चाहिये । क्योकि 
७ WY च 
नदिया नाहि सँसरि बहे नीर | मच्छ न मरे केवट रहे तीर ॥ 
रत्नस्य ढासमात्रेण नदी चेयं न तिष्ठति। 
आनन्दस्य महाधारा शीघ्र धावति सचंतः॥ ८॥ 
भ्रियते जीवमत्स्यो !नो काळरूपो निषादकः । 
दूरे तिष्ठति तस्माच्च भवषाधा न वर्तते ॥ ९॥ 
किम्वा तळस्य लाभेन तामुक्तां हिं नदीं विना | 
मोक्षासृतमहाधारा स्यन्दते सवतः . सदा ॥१०॥ 
रत्नाऽळाभे त्वसत्यायां मनोरथमुखं जळम्‌ । 
नद्यां धावति वेरोन मोहमत्स्यो न नश्यति ॥११॥ 
ताविकश्चेश्वरो जीवात्तटस्थो वतेते तथा! 
दूरेऽवतिष्ठते देवः सद्गुरुश्चैच सवंदा।।१२॥ 
ज्ञानरत्न के मिलने पर मानस संसार रूप नदी नहीं रहती है और निरा-- 
घार ज्ञानस्वरूप आनन्दामृतरूप नीरसँसर कर ( फेल कर ) वहता (प्रास होता): 
है, उस अमृत को पीने पर जीवरूप मच्छुली फिर नहीं सरती है, क्योंकि काल 
रूप केवट उससे तीर ( दूरतट ) पर रहता है, पास में नहीं आता है। ज्ञान 
रत्न के नहीं मिलने पर भौ सत्य नदी के नहीं रहते भी मनोरथादि का प्रवाह 
चलते रहता है । ममता मोहादि रूप मत्स्य नष्ट नहीं होते हें । संसार से पार 
करने वाले केवट ( नाविक ) ईश्वर सद्गुरु तटस्थ दूर आसतेन्रइते है । 
और काल पास में रहता है । | 
पोखरि नाहि बाँधल तहँ घाट । पुरइनि नाहिं कमल साँह बाट ॥. 
कहहि कधीर ई मन का धोख । बैठा रहे चलन चहे चोख ॥६०॥ 
सरो विनेव सज्ज्ञानी ब्रह्मानन्दस्य लब्धये । 
ज्ञानाभ्यासावरोहं चै कृतवान्‌ भूमिसंयुतम ॥१३॥ 


पह्मपत्र॑ चिनेचात्र हृत्पद्से सरणिं तथा । ° द 
कृतवान्‌ येन चाज्ञोऽपि प्राप्नुयाद्धि परं पदम्‌ ॥१४॥ . 
रत्नं विना तु जीवोऽपि मेरोः शृज्ञात्मक तथा । 2 जज 
_ खन्यवस्थादिरुप हि सुघटू कृतवान्‌ सुषा॥१५ [| 
सन्तोषादिसुपत्रेश्च विनैव कमलेषु सः । क ची जे 
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मार्ग करत समिच्छन्न पदमाप्नोति शाश्वतम्‌ ॥१६॥ 


2 | र ~ ` a 
4 ति फे] 

ST कक क क ती 

he 
र ब + प्रे Es i डे 
8००४० ७-५ 
2 ७ क 
हु ७०" ग्य क ॥ 





कक १ १ 
he ड > दरै 
> a » १ | ॥ 
eT re व 


३१०.  .: : “5 कबोर:साहब्‌ कृत बीजक .. ..: [ शब्द ६१ . 


» मनसा. वञ्चनं: चेदं सद्गुरुस्तद्धि भाषते। 
चैराग्यादि विनेवेतद्यच्छीघर गन्तुमिच्छति ॥१७॥ ` 
तिष्ठन्नेव यथा कश्रिदिच्छेत्‌ क्रोशशतात्परम्‌ । 
अधिष्ठातु तथेवेतद्विचाराद्यन्वरा खलु ॥ 
चाञ्छनमात्मतत्वस्य. .सुखस्यकान्तिकस्य च ॥१८॥६२॥ 
पोखरी ( तालाव ) के नहीं रहते भी मन से चार अवस्थारूप चार घाट 
यहाँ मिथ्या संसार में बाँधे गये हैं, अपने चार स्वरूप, चार मोक्ष, सुमेरु के 
ऊपर प्रधान चार स्वग सिद्ध किये गये हैं, सोई मानो तालाव के घाट बाँधे 
गये हैं । और पुरइन (विषय जल से असङ्गता का स्थान) सन्तोषादि के बिना 
ही शरीर के अन्दर आठ कमलों में आने-जाने का माग ( बाट ) मन बनाता 
है । भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि जन्मादिरूप तथा कमलों में गति आदिरूप 
यह संसार मन का धोख (भूल अज्ञान) रूप है। धोखा ( मूल ) युक्त यह मन 
बैठा रहता है । परन्तु चोख (शीघ्र) चलना (पहुँचना मोक्ष सत्य सुख पाना ) 
._ चाहता है (साधनों के बिना मुक्ति चाहता है) | अतः मन को समझकर इसके 
_ घोखे से बचना चाहिये । “चित्तनदी नाम उभयतो बहति कल्याणाय वहति 
पापाय च | यादु कवल्यप्रागभारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा ससारप्राग 
 _साराऽविवेकविषयनिम्ना सा पापवहा॥ योगभाष्य? चित्तरूप नदी पाप-पुण्य 
दोनों के लिये वहती है । तहां मोक्षाभिमुख-विवेक विषयक गम्भौरतावाली 
` कल्याणके लिये होती है। संसाराभिषुख-अविंवेकरूप गम्भीरतावाली पापके लिये 
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. होती हे | अतः चित्तकों विवेकादियुक्त करना ओर समकना चाहिये ॥ ६० ॥ 
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 बुझुबुसु पण्डित बिरवा न होय | अथा बस पुरुष अधा बस जोय ॥ 

' बिरवा एक सकल संसारा । स्वग शीश जर गेल पताला ॥ 
चारह पखुरी चोबिस पाता । घन बरोह लागु चहुँ पासा ॥ 
७ “> दुधा य जानीत तत्तत्त्वं यद्बोधान्न भवेत्पुनः | 

अत्र वृक्ष वसत्यद्धे सञ्चिदानन्दस्वरूपचान्‌ ' ` 

58 च नारी सा नामरूपात्मिका खळ ॥२०॥ 
ड हः. वि वि निवे कत. तर तयोज्ञोने संसारोऽयं विलीयते । 

सता ्ञामरूपे न सिद्धयतः ।।२१॥ 
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सवेविश्धात्मको यदा सर्वविश्वेषु 'चैकळ: । 

वृक्षी हिरण्यगर्भा वा विराट्स्वर्गा5स्य मस्तकः ॥२२॥ 

स्वगे वाऽस्य शिरो मूल पाताळेष्ववतिष्ठते । 

मासा द्वादश च स्कन्धाः पक्षाः पत्राणि सबंशः ॥२३॥ 

सवंतश्च॒प्ररोह्दोऽस्य दिनमासादिलक्षणः । 

येमूँळानि निबध्नाति वटवृक्षी न जीयंति॥२४॥ 

“‹अज्ञानादेवसंसारो ज्ञानादेवविमुच्यते” अज्ञानंजन्य मोह राग-द्वेषादि से 

ही जन्ममरणादि रूप बन्धनात्मक संसार होता है। और ज्ञान से जीवमुक्त 
( जन्मादि रहित ) होता है | अतः हे पण्डित ! उक्त मन ओर चिदात्मा को 
अवश्य विवेकपूर्वक बूझो ( समझो ) कि जिससे यह देहादिरूप संसाररूफ 
बिरवा ( वृक्ष ) दुरे फिर नहीं प्राप्त हो | क्योकि घानादि के बीजों में तुष ओर 
चावल जबतक दोनो मिले रहते हैं, तमी तक अनुकूल भूमि जल के सम्बन्ध 
से अङ्कुर होते हैं, तुष के वियोग होने पर नहीं । वैसे ही संसार में जब तक 
विवेक रहित आधा पुरुष चेतनात्मा बसता है, आधा बुद्धि प्रकृति रूप जोय 
( स्री ) बसती है, तभी तक व्यष्टि-समष्टि यह सब संसार होता है; तहाँ विवे- 
कादि द्वारा जीव अपने व्यष्टि संसार से मुक्त होता है । और मायी ईश्वर से 
रचित यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ ज्क्षरूप है, जिसका स्वरा (ब्रझलोक) शिर 
(सर्वोत्तमाङ्ग) है और पातालतक जड़ (मूल) गया है। काल भी इस महासंसार 
वृक्ष के अन्तर्गत है । अतः बारह मास इसकी पखुरी ( स्कन्धरू्प शाखा ) हँ । 
चौबीस पक्ष पत्ते हैं, सात दिन पहरादि इस वटवृक्ष के चारो तरफ मानो सघन 
बरोह ( विस्तार ) लगे हैं। अथवा तीन गुण पञ्चतन्मात्रा ( सूक्ष्म अपञ्चीकृत 
मूत ) अव्यक्त; महतत्त्व, अहङ्कार ओर मन ये बारह पखुरी हैं, शब्दादि पाँच 
विषय सहित पाँच स्थूल (पञ्चीक्ृत) भूत, पाँच प्राण, दशेन्ट्रिय और बाल्यांदि 
चार अवस्था युक्त चार खानि के चार प्रकार के स्थूल शरीर ये सब चोबीस 
प्रकार के पत्ते हैं, और इनके कार्य कमं व्यापार घने बरोह लगे हैं । 


फुछै न फलै वाकी है वानी । निशि वासर विकार चुद पानी॥ _ 
कह हिंकबिर कछु अछलो न तहिया। हरि विरवहि प्रतिपारिन जहिया॥ | 






सत्पुष्पं च फळं नायं सूते कापि कदाचन। | 
स्वभावोऽस्य तथा तेन वाङ्सात्रं तु तयो मुघा ॥२५॥ 
` चिकारात्मकपानीयं  क्षरत्यस्मादहनिशम्‌ । 
अन्नासक्तजनेष्वेवे॑ जन्मदुःखादिढक्षणम्‌ ॥२६॥ | 
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इत्थंभूतोऽपि वृक्षोञ्य तदा नासीच्च कइचन। 
-हरि यदेममुत्पाद्याऽरक्षत्स्वसत्तया किल ॥२७॥ 
सत्कारणात्मना यद्धां यदाऽरक्षत्‌ स्वयं प्रभुः । 
तदा नासीजगत्‌ किञ्चिन्मायामात्रमभूत्ततः ॥२८॥ 
सद्गुरुभाषते चेत्थं सत्तत्त्वबोधसिद्धये । 
विचाय तदूबुधा वित्त यस्मान्न अवसंक्रमः ॥२९॥ 
` जगतः सह्िवेके हि मायामात्रं स्फुरेदिदम्‌। 
न सत्त्वेन तदा प्राप्तं पदं निवोणक भवेत्‌ ॥३०॥ 
इस विश्व वृक्ष का स्वभाव है कि यह कभी सत्य फूल फल युक्त नहीं 
होता है, क्योंकि यह स्वयं मिथ्या हे | अतः इसके आश्रित रहनेवालों के लिये 
सच्चे फूल फल ( ज्ञान मोक्ष ) भी इसमें नहीं लगते हें | किन्तु इस को त्याग 
ने ( मिथ्या समझने ) पर ही सत्यज्ञान मोक्ष फल प्रास होते हैं । कहा गया 
है कि “झूठ झूठ के छाड़हू, मिथ्या यह ससार । तिहि कारण मैं कहत हूँ, 
जाते होय उबार | र. साखी ६” ओर सत्य फूल फल के नहीं लगने पर भी 
चाकी ( उस फूल फल को ) वानी ( कथा ) संसार में होती है, उस कथा कों 
सुन कर जो इसके आश्रित रहते हैं ( इसको सत्य सुखद मानकर इतमें आसक्त 
होते हैं ) उनके ऊपर काम, क्रोघ, लोभ, मोह, मद, गर्व, ईर्ष्या, मात्सय रूप 
मन के विकारात्मक तथा. ज़न्ममरणादि रूप शरीर के विकारात्मक पानी सदा 
चूते रहते हैं कि जिससे हर्ष, शोक, राग ट्वेषादिरूप.क्लेद ( क्लेश कष्ट ) बने 
रहते हँ । अतः इसे मिथ्या समझकर, आसक्ति आदि से रहित, तथा कष्टों से 
विमुक्त करने के लिये श्री सद्गुरु कवीर साहब कहते हैं कि जहिया ( जिस- 
महा प्रलय में) सर्वात्मा हरि ने निज माया में लीन इस संसार का कारण रूपसे 
प्रतिपालन किया, तहिया ( उस समय ) “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ | छा० 
६२1१० इत्यादि शास्र के अनुसार, एक अह्वेत सत्य से अतिरिक्त. कुछ भी 
' चासरूप कर्यात्मक जगत्‌ नहीं अछलो ( नहीँ या) परमाणु देशकालादि भी 
भी नहीं थे । एक सत्य ही था, फिर हरि-की मायामात्र से स्वप्नतुल्य सब हुआ 
हे । अतः मायिक मिथ्या जानकर सत्यात्मा को प्रथक्‌ सुञ्जेषीका न्याय से 
` समझो, ऐसा समझने वालों के लिये संसारबृक्ष तुच्छ हो जाता है, नहीं रहता 
हे | अतः कष्ट प्रद भी नहीं होता है त्यादि । ६१ ॥ 
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क के गह चन्दर जो कोई | जरा मरण रहिते तन होई ॥ 
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'बिरवा एक सकल संसारा | पंड़ एक फूटल तिन डारा॥ 


मध्य के डारि चारि फल लागा। साखा पत्र गणे को वाका ॥ 
उक्तं वृक्ष विवेकेन यः :कश्चिद्देत्ति सब्जनः । 
जरा मरणहीनः स विदेहो जायते$्ळ्जसा ॥३१॥ 
एकोऽयं सकळं विश वृक्षों वे विद्यते महान्‌ । 
तन्मूळं शवळं ब्रह्म हक शाखानत्रय ततः ॥२२॥ 
वेधोविष्णुदराज्यं वा त्रिळोकीमण्डळं महत्‌ | 
सार््विक्यां मध्यशाखायां मध्यलोकेऽथवाऽत्र हि ॥३३॥ 
अर्थ घर्मादिचत्वारि फलानि फछितानि वै ॥३४॥ 
भूतभौतिक कार्योत्मशाखापत्राण यानि च । 
तानि कः परिसंख्याय वाचा वक्तमिहाहति ॥३५॥ 


उक्त संसार बिरवहिं ( श्वश्च ) को पूव वर्णित रीति से विवेक पूर्वक जो 
'कोई चीन्इता ( जानता ) है, सो जरा-मरण-रोग शोकादि से ओर सब शारीरो 
से रहित ( मुक्त ) हो जाता है । क्योंकि ज्ञानभालु के प्रकाश से अविंद्यातम 
रूप कारण शरीर के निवृत्त होने पर ज्ञानी के कोई शरीर नहीं रहते हैं, न 
होते हैं। जिस को चीन्हना चाहिये, सो यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ वृक्ष है, 
उसका मायौ एक ईश्वर पेंड ( जह़ मूल ) है। और उस एक मूल से तीन 
गुणमय ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामक त्रिदेवरूप, स्वग, मत्ये, पाताल तीन लोक . 
रूप तीन डार ( स्कन्ध ) फूटे ( निकले ) हैँ । तहाँ मध्य के सात्त्विक डार में 
सात्त्विक कर्म, श्रद्धा धेर्यादि द्वारा, अथ, धम, काम, ओर मोक्ष रूप चारो | 
फल सुन्दर लगे और लगते हैं, तथा मध्य के मनुष्य लोक में सब फलों के 
साधन सिद्ध होते हैं । सव फल मिलते हैं, ज्ञान से जीवन्मुक्ति यहाँ मिलती 
है | उस वृक्ष के लोक, चन्द्र, सूय, तारागण आदि भूत भौतिक विस्तार रूप 
शाखा पत्र को तो गिन कोन सकता है, क्योकि ये अनन्त असंख्य हैती 


बेलि एक त्रिथुवन लपटानी । बाँधे ते छूटे नहि ज्ञानी ॥ _ 


कहृहि कबिर हम जात पुकारा । पण्डित होय सो करे विचारा॥8२॥ 
मायाऽविद्या स्मिका वल्ली सक्तास्मिन्‌ भुवनत्रये । 
वर्तते च तया वद्धो विद्वानपि न मुच्यते ॥३६। . 
वृक्षं जञात्वा तु तत्त्वेन स्वात्मानं भ्रविविच्यच। 
ज्ञान खङ्गन तां छित्वा जीवन्मुक्ता BEC 
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: वयमाहूय सम्बोध्य गच्छामो भवसागरात्‌ । 
विवेकिनोऽत्र ये शूराश्चिन्तयन्तु वचस्तुते ॥३०॥ 
असङ्गद्ृढशस्त्रण छित्वेम मूछसयुतम्‌ । 
सवह्लिक च गच्छन्तु परमं धाम निमळम्‌ ॥२९॥ 
एनं छित्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना | 
गच्छन्त्वात्मगतिं झुद्धां पुनरावृत्ति बजिताम्‌ ॥४०।९२॥ 
माया अविद्या रूप एक बेलि ( लता ) आशा, तृष्णा, वासना, आदि 
रूप से तीनों सुवनों ( प्रजा की उत्पति के स्थानों । में अरुझी लिपटी इई है, 
उससे बाँधे जाने पर शास्त्रज्ञ ज्ञानी भौ नहीं छूटने पाते हैं | किन्छु पूर्व वर्णित 
रीति से अविद्या आशा तृष्णादि को नष्ठ करने वाले ज्ञानी ही जरामरणादि 
से रहित मुक्त होते है, क्योंकि ते ( अविद्या माया ) छूटे हुए ज्ञानी को फिर 
कभी नहीं बाँधती है । ज्ञानी में अविद्या माया रहती ही नहीं है, अतः बाँघती 
नहीं है | भी कबीर साहब कहते हैं कि हम पुकार कर कहते जाते है कि जो 
कोई पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) हो, सो अविद्यादिकृत बन्धनादि की निवृत्ति 
. के हेतु ज्ञान की प्राप्ति के लिये, इस संसार वृक्ष और सर्वात्मा हरि का अवश्य 
_ विचार करे, कि जिससे विरागादि पूर्वक मानमोह सङ्गादि दोषों से रहित हो 
 करञविदया के छेदन पूर्वक मुक्त हो सके ॥६२॥ 
i शब्द ६३ 
कहु हो निरञ्जन कोने वाणी । 











कथयन्तु जनाः केऽपि किं स्वभावो निरञ्जन; । 
निगु 

कथ्यते स कया वाचा ह्मवाच्यो निर्गुणो हरिः ॥४१॥ 
अरस्य हस्तौन पादौ स्तो मुख न श्रवण तथा। 

क १ निहा 2७ चान्या वा गुणजात्यादयो5खिळा: ॥४२॥ 

= मदीत्रादि किमुक्त्वा तं भवन्तः संजपन्ति हि । 

. ्राणीनः! स विवेकेन सम्यग 

आओ  उ्योतिर्ज्योति यदि 
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ज्योतिषां ब्योतिरात्मैव यदाउन्यज्ज्योतिषां च सः । 
करोति विळ्यं देवस्तदा तानि क्त यान्ति च ॥४५॥ 
जो कोई सत्सङ्ग विचारादि नहीं करते हैँ, और निरुंण परमात्मा को 

शरीरादि रहित मानकर भी केवळ किसी नाम द्वारा भजन करते हैं, उनके. 
प्रति विचारादि की कतंव्यता के लिये कहा गया है कि, हे प्राणी ! जिसके 
नाम को जपते हो, वह निरञ्जन ( निर्दोष निगुण ) परमात्मा कोने वानी 
( कोन स्वभाव वाला, या किस वानीम्गशन्द का विषय ) है, सो कहो ओर 
समझो । क्योंकि “यद्वाचाऽनभ्युदितम्‌। केन, १।४” इत्यादि श्रुति के अनुसार 
वह वाणी से कहा नहीं जा सकता है, वाक्‌ का अविषय है ओर “अकायम्‌” 
ईश, ८ “अशरीरम्‌ । कठ. १।२।२१? इत्यादि श्रुति के अनुसार जिसके हाथ 
पाँव मुख भोत्रजिहा आदि कुछ भी कर्मादिके साधन नहीं हैं, उसको ग्रहीता; 
गन्ता, वक्ता, ओता, रसज्ञादि तो कुछ वस्तुतः कह नहीं सकते हो, फिर भी 
उसको अन्य क्या कह कर जपते हो, गुण क्रिया जाति आदि नाम के देवु 
उसमें नहीं हैं । यदि उस ज्योति ( ज्ञान स्वरूप ) को “तमेव मान्तमनुमाति 
सवम्‌ । मुण्डः २।२।१०” इत्यादि के अनुसार, सूर्यादि ज्योतियो की ज्योति 
स्वरूप कहो, मन नेत्रादि ज्योतिया की ज्योति कहो, तो उन सब ज्योतियों की 
ज्योति की सहिदानी ( चिन्हः्न्लक्षण ) क्या है, ख| विचारदि से ही समझना 


त 


क 
न 


होगा और समझो । और अन्य सब ज्योतियो को १४ ज्योतिरयो की ज्योति जब 
दे मारती है, (सुषुस्ति महाप्रलय में लीन करती है) तब सब ये अनात्म ज्योति 
कहाँ समाती हैं, सावयव विशेष पदार्थ निरवयवनिर्विशेष में कहाँ केसे घुसते 
हैं, सो विचारादि से समझो, अर्थात्‌ इनको स्वप्न तुल्य माया मात्र जानो । 
चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, तिनहुँन या गति जानी। 
कहहिं कबीर सुनहु दो सन्तो, बूकहु पण्डित ज्ञानी ॥६३॥ 
चतुवदान हि यो ब्रह्मा प्रोक्तवान्‌ सोपि चिद्घने । 
- शुद्ध चचसो वृत्ति गति वा ज्ञातवान्‌ प्रभु: ॥४६॥ ` 
` आहाऽतः सद्गुरुधीराः ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 
ज्ञायतां पण्डितान्‌ पृष्ठा नाममात्रान्न तदू भवेत्‌ ॥४७॥ 
तपसा यो न संम्राह्मः कमणा नेन्द्रियस्तथा । 
विशुद्धसत्त्वो जानाति निष्कळं ध्यानतोपि तम्‌ ॥४८॥ 
“शान्ताऽरोषविशेषाणामहन्तान्ता विचारणात्‌ । 
केवल सुक्ततोदेति न तु किव्विद्विनयति” ॥४९॥ 
३४ 
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सर्बागमार्थभिन्नं यन्नामचिन्हादि वर्जितम्‌। 
एकमच्छमनाद्यन्तमाद्यं चिन्मात्रसस्ति तत्‌ ॥५०।।६२।' 
जिस भी ब्रह्माजी ने चार वेद कहा; उन्हाने भौ विचार शुरु आदि के 

बिना या (इस) गति ( ज्योति आदि की ब्रह्मात्मा में प्रासि=विळय ) को नहीं 
जानी कि केसे गति होती है | किन्तु ईश्वरीय विद्या श॒क्ति गायत्री रूप निज 
माता से जानी । जैसे इन्द्र ने हैमवती नामकविद्या शक्ति से पूज्य ब्रह्म को 
समझा, सो केनोपनिषद्‌ में वर्णित हे | अतः श्रीकवीर साहब कहते हैं कि 
हे सन्तो ! ( जिज्ञासुओं ) मेरा यह उपदेश सुनो, और ज्ञानी पण्डितों से 
अवणादिपूर्वक इस रहस्य को बूझो (समझो) कि स्वप्न का संसार जैसे चिन्मात्र 
में लीन होता है, तैसे ही यह बाह्य संसार भी लीन होता है, अतः मिथ्या है। 
और ऐसा समझकर एक सत्य निर्गुण राम को भजो, इत्यादि ॥६२॥ 


शब्द &४ 


* इहृ हो अम्बर कासो लागा । चेतनहारा चेत सभागा ॥ 


अम्बर मध्ये दीसै तारा | एक चेतु दुज चेतवनहारा ॥ 


हे अम्बर ! चिदाकाश ! जीवासङ्गस्वरूपवन्‌ ! । 
केनाप्पनात्मना छम्मः कस्मान्मोहेन धावसे ॥५१॥ 
सौभाग्यवाँश्र बोद्धा स्वमात्मानं बोध सद्विमुम्‌ । 
यस्मिन्निजाम्बरे बहुव्यों दृश्यन्ते तारका इमाः ॥५२॥ 
बुद्धयादौँ प्रतिबिम्बा हि तारकास्तेपु केचन । 
बुद्धयन्ते योधयन्तेऽन्ये नैवात्माऽत्रवि भिद्यते ॥५३॥ 
तारकावच्चिदाभासाः सदा सातिशयाः खलु । 
चैचात्माऽस्ति तथा नित्यः क्रियासङ्गादिबजितः ॥५४॥ 
किसी अनात्मा विकारीशरीरादि को श्रम से सत्यादि मानकर सेवनेवाले 
योग्य पुरुषके प्रति कहते हैं कि हे अम्बर | (अविनाशी चि दाकाशस्वरूप जीव !) 


तुम किस अनात्म जड़ विकारी में लगे हो ( किससे प्रेम किये हो ) सो समझो 


और कहो । अर्थात्‌ तुम किसी अनात्मा को सस्यनिरञ्जनादि मान कर जपते 
हो, उसको अपना आधार समझते हो, परन्तु तेरा सत्य स्वरूप किसी अन्य के 
आश्रित रहनेवाला नहीं है, वही सर्वाधार निराधार निर्विकार निर्गुण राम दै । 
हे समागे तेरे स्वरूप से भिन्न सब जड़ है, तुम सबको चेतनहार (प्रकाशकः 


| टु साक्षिस्वरूप ) हो ( तेरा स्वरूप ही ज्योतियों की ज्योति है ) तुम उस अपने 
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स्वरूप को चेतो ( समझो ) ओर समझो कि तेरे अम्बर स्वरूप में ही माया क 
अविद्या अन्तःकरणादि में अनन्त चिदाभास, चित्प्रतिबिम्ब, चिदश।भिव्यक्कि | 
रूप तारे दीखते हैं, उनमें एक शिष्य होकर चेतता ( समझता ) हे ओर 
दूसरे एक गुरु होकर चेताने वाले उपदेशक होते हैं। आत्मा में गुरु 
शिष्यादिभाव नहीं होता है, किन्तु व्यावहारिक जीव में ही सब व्यवहार तथा 
शुरुशिष्यादि भाव रहते हैं । 
जो खोजो सो उहवाँ नाहीं । सो तो आहि अमर पद माहीं ॥ 
कहहिं कबीर पद बूझे सोई । सुख हृदय जाके एके होई ॥&४॥ 
यद्धि नित्यं सुखं तत्त्वं विसृग्यसि च सवदा । 
तन्नाऽनास्मनि न स्वर्ग नान्यत्र कापि ळभ्यते ॥५५॥ | 
किन्तु तल्ळभ्यते नित्ये विभौ स्वात्मपदे यतः।. ` i 
तत्रच वतते सौख्यं स्वमहिम्नि स तिष्ठति ॥५६॥ छ ळी 
“विसुक्तविषयासङ्गं सन्निरुध्य सनो हृदि । 
यदा यात्युन्मनीभावं तदा निर्वाणसच्छति” ॥५७॥ हट 
गुरूणां सारशाब्दश्च स्थानं च शाश्वतं तथा | आकर 
तेनेव बुध्यते यस्य ह्येकता सयादूधुदास्ययो: ॥५८॥ र 
मुखे च हृदये तस्माद्विघाय सत्यतां बुध ! । जी 
स्वात्मानमम्बर विद्धि सद्गुरु भोषते यथा ॥५६॥ 20 
“व्यापक सवतो व्योम मूर्तेः सव वियोजितम्‌ । 
यथा तट्टत्त्वमात्मान विद्धि शुद्धं परं पदम्‌ ॥६०॥ 
एक एच हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जळचन्द्रवत्‌ | ६१॥ 
“ येनावृतं नित्यमिदं हि सव ज्ञः कालकालो गुणिसवबिद्य: । पे ८ 
बुद्धे गुणेनात्मगुणेन चेव ह्याराम्रमात्र: पुरुषोपि इष्टः” ॥६२॥९४॥ | 


इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विवेक ज्ञानोपदेशवर्णन नाम 
घटत्रिशत्तमस्तरङ्ग: ॥ ३६ ॥ 
जिस नित्य सुखादिरूप मोक्ष को तुम खोजते हो, सो भी उइदवाँ ( परोक्ष 
स्वर्गादि में ) नहीं दै, किन्तु वह तो इस अपरोक्ष अमरपद ( अवि नाशी निज हा | 
स्वरूप ) में ही है | परन्तु विवेकादि के बिना उसकी प्रतीति नहीं होती । है, 
अतः विवेकादि कर्तव्य हैं । तहाँ श्री कबीर साहब कहते ह के विवेकादि 
. पूवेक उस अमरपद को सोई बूझता ( समझता ) है कि जिसके मुख अर | 
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हृदय एक होते हैं । सत्य भाषी कपटादि रहित शुद्धहृदय वाला ही शुरु से 
आत्मज्ञान पाता है । अतः जिज्ञासु को सत्यवक्ता कपटादि रहित होना चाहिये। 
क्योकि भति कहती है किं ˆ सत्येन लम्यस्तपसा झेष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन 
्रह्मचयेण नित्यम्‌। मुण्डक, ३।१।५ˆ सत्य भाषण, तः; सम्यक ज्ञान ओर 
ब्रह्मचर्य से यह आत्मा प्रास करने समझने योग्य है, अन्यथा नहीं ॥६४॥ 
CIP 
अथ विवेकादिकेविता अभिमानादिवणेन 9० ३७ 
॒ शब्द ९५ 
बन्दे करि ले आपु निषेरा | 
जियत आपु लखु जियत ठौर करु, प॒ये कहाँ घर तेरा ॥ 
सुशोध्य हृदयं वाचं भो वद्धा देवपूजकाः । 
स्वयं स्वस्यापरोक्षश्च वन्धान्मोक्षो विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 
“आत्मा नैव यदात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । 
कोऽन्योऽधिकतरस्तस्मादात्मान वारयिष्यति ॥२॥ 
ळोकानुवतनं त्यकत्वा त्यक्त्वा देहानुचतंनम्‌ । 
झाख्रानुवतंन त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु”? ॥ ३॥ 
जीवन्नेव स्वमात्मानं विद्धि विज्ञान चञ्लुषा । 
अचळं स्वस्य च स्थानं ङुरुष्वात्मानमेच हि ॥ ४॥ 
४ आत्मन्येव सदा स्थित्या मनोनश्यति योगिनः | 
युक्या श्र॒त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सावोत्म्यमात्मन: ॥ ५ ॥ 
अस्थिरे. गृहकायोदौ स्वात्मीयत्वं जहीहिं च । 
मृतौ वै लभ्यते कुत्र वर्तमान ग्रह्ादिकम्‌ ॥६॥ , 
हे वन्दे | ( भक्तों ) तुम अपने सत्य स्वरूप का निवेरा ( विवेक ) आप 


कर लो । विज्ञानादि द्वारा अपना मोक्ष कर लो । और मोक्ष के लिये जीवित 


अवस्था में ही अपने स्वरूप को निरुण ब्रह्म सर्वाधिष्ठान समझो । और जियते 
ही में उस ब्रह्म को अपना ठोर (स्थिति का स्थान) कर लो ( ब्रह्मनिष्ठ 
होवो ) और जिस घर को स्थिति का स्थान समझते हो । मुये ( मरने ) पर 
यह घर तेरा कहाँ रहेगा । यह घर तेरा नहीं रहेगा, किसी अन्य काहो 
जायगा । और आगे कौ तेरी दुःखादि रहित अचल स्थिति के लिये अन्य 


कोई कुछ नहीं कर सकता है, न रइ सकता है । अतः आत्मा से अन्य देव 
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लोकादि की आशाओं को त्याग कर, स्वस्वरूप का अनुभव करो, संसार को 
मिथ्या समझो, यही अचल स्थिति का साधन है । 


यहि अवसर नहि चेतहु प्राणी, अन्त कोइ नहिं तेरा । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, कठिन काल को घेरा ॥९५॥ 


प्राणिनो ! नैव चेद्स्मिन्‌ काळे वित्त हिताहिते । 
स्वस्थकायाः सुसम्पच्नास्तदान्ते वो न कञ्चन ॥७॥ 
भवितेति विजानीत काळकारागृहे तथा । 

निरुद्धा दुःखमेष्यन्ति भवन्तो निरयेषु च ॥८॥ . 
सद्गुरुश्वाह भो साधो ! श्रूयतां सुविचायताम्‌ । ` 
आत्मज्ञान विहीनानां दृष्टा दुःखपरपराम्‌ ॥ ६ ॥ ९५ 


हे प्राणी ! यदि इस स्वस्थ मानव जीवनके अवसर ( काल ) में नहीं 


चेतते हो ( अपनी निवेरा आप नहीं करते दो ) तो अन्त ( मरण ) कालमें. 


तेरा सहायक रक्षक कोई नहीं होगा । तथा जिस ग्रहादि को अपना समझते 
हो सो कोई तेरा नहीं रहेगा । न यह अवसर रहेगा, किन्तु महाकठिन अवसर 
आया । उसको कोई रोक नहीं सकेगा । अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि हे 


सन्तो ! अभी उसकालके घेराको सुनो, (उसको रोकनेके उपायको सुनो) ओर | 


वह यतन करो कि जिससे तेरे लिये काल का कठिन अवसर नहीं आवे ॥६५॥ 
शब्द ९६ 


लोग बोले दुरि गये कबीर । या मति कोइ जानेगा धोर ॥ 
दशरथ सुत तिहुँ लोकहिं जाना । राम नाम के ममहि आना ॥ 
' जिहि जस जानि परी जिव लेखा । रजक कर उरग ज्यों पेखा ॥ 


. आस्मज्ञानविहीना ये कवयो लौकिका जनाः | 
ते ह्यात्मनो गति दूरं मन्यन्ते मोक्षसिद्धये ॥१०॥ 
लोकाः प्राज्ञं कबीरं च दुरवस्थं हि सन्वते । 
अत उक्तां मतिं केचिद्धीरा ज्ञास्यन्ति सज्जनाः ॥११॥ 
पुत्र द्शरथस्येव रामं जानन्ति वे जनाः। | 
त्रिळोकेपु रहस्यं च रामनाम्नो5न्यथास्ति हि ॥१२॥ 
स्वभावेन यथा येन रामो बुद्धस्तथेव सः। ` 







रामं पश्यति रञ्जु हि यथा सप हि कम्चन ॥ १३॥ | | है ह बट क 
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असपें सर्पबुद्धया दि यथा कश्चित्‌ पळायते । 
भीत्या तथा ह्यणमेऽपि रामबुद्धयाऽत्र संस्रती ॥१४।। 


भीकबीर साहब कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत दूर गये (पहुँचे) 
हुए हैँ । अर्थात्‌ परमात्मा बहुत दूर बैकुण्ठ, साकेत, स त्यलोक या गोलोकादि 
में रहता है, सो इम समझ चुके हैं | क्योकि जो कबीर (ज्ञानी भक्त ) हुए सो 
सब दूर देश में गये | वहाँ जाकर मुक्त हुए | और बहाँ जो नहीं गये सो-सो 
दूर हुए ( परमात्मा से दूर रदे = नष्ठ हुए ) । सब लोग ऐसा वोळते ओर 
समझते हैं | अतः या मति ( इस अपरोक्ष सर्वात्मज्ञान ) को कोई विरळा घोर 
(सात्विक धैयंयुक्त विवेकी ) ही जानेगा (प्रा करेगा) दशरथजी के पुत्रादि- 
रूप हरि राम को प्रायः तीनों लोकवासी जानते हैं । परन्तु रामनाम का मम 
( सत्यार्थ ) को समझना कुछ आन (और ही ) है । अर्थात्‌ तीन अवस्था तक 
को जाननेवाले दशरथ सुतादि को ईश्वरादि मानते हैं, तुर्यावस्था के अनुभवी 
सर्वात्मा को राम मानते हैं | क्योंकि “सर्व रमयति, सत्र रमते, रमन्ते योगिनो 
यस्मिन्‌? इन व्याख्यानो के अनुसार ( अच्‌ , ण, घजू ) प्रत्ययान्त राम 
शब्द का आनन्दघन, स्वतन्त्र, ज्ञानी से ज्ञेय, विसु ब्रह्म ही अथ सिद्ध होता 
है | इस विचारादि के बिना, जिहि ( जिस ) जोब को जैसो बात वस्तु जान 
पड़ी, वह वैसे ही राम को ( लेखा) संगझा ( देखा ) जैसे कि कोई मन्दः 
अन्धकार में रज्जु को उरग ( सर्प ) पेखा ( देखा ) हो, और देखता हे । वैसे 
ही राम का भ्रम भी होता है, किसी देहमात्र में राम आत्मादि बुद्धि भ्रम 
स्वरूप होती है, देही प्रत्यगात्मा तो सर्वत्र राम है ही । 


यद्यपि फल उत्तम गुण जाना। हरिहि छोडि मन प्रक्ति न आना ॥ 
हरि अधार जस मीनहि नीरा। और यतन कछु कहहिं कबीरा ॥8६। 


रामचन्द्रस्य सद्सक्तया फळं सुख्यगुणं हितम्‌ । 
सञ्जनाः परिपश्यन्ति भवतात्तत्तथैव हि ॥१५॥ 
सर्चोत्महरिसन्ञात्वा त्यक्त्वा तस्य विचिन्तनम्‌ । 
मनसो न भवेन्मुक्तिः कस्यापीह कथञ्चन ॥१६॥ 
सवस्य हरिराधारो मोक्षस्य च सुखस्य च । 
यथा मीनस्यपानीयं सव तेनात्र ळभ्यते ॥१७॥ 
न जद्दाति मनः प्राणान्‌ चिना श्ञानेन कर्हिचित्‌ । 
ठणान्तरेणच चिना ठृणाङ्गमिव तित्तिरिः ॥१८॥ 
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ज्ञानादवासनीभाव॑ स्वनाशं प्राप्लायान्मनः । 
प्राणात्स्पन्दं च नादत्ते ततः शान्ति हि. शिष्यते” ॥१९॥ 
अहो तथापि जीवाश्च भाषन्ते यत्नमन्यथा । 
विन्दन्ते नेव चात्मानं हरिं शुद्धेन चेतसा ॥२०॥९६॥ 


यद्यपि श्रीदशरथ पुत्रादिरूप रामादि की भक्ति ज्ञानादि से उत्तम गुण 
वाले अन्तःकरण को शुद्धि स्वर्गादिरूप फल को महात्माओं ने जाना ( माना ) 
है, सो ठीक (सत्य ).ही है ( युक्त उचित ही है ) तथापि प्रत्यक्ष अनुभवरूप 
ज्ञानमात्र से सब अज्ञान पाप संसार दुःखादि को हरने ( नाशने ) वाले 
सर्वात्मा असङ्ग अस्वण्ड सर्वसाक्षी स्वरूप निगुण हरि को छोड़कर ( त्यागकर ) 
उस हरि की ज्ञसि प्रापि के बिना, आना ( अन्य ) किसी प्रकार से, यह जीव 
मन के ग्रपञ्चजन्मादि संसार से मुक्ति नहीं पाता है, कारण ओर सूक्तम देह से 
_ रहित नित्य मुक्त स्वरूप इरि के ज्ञान के विना नहीं होता है । किन्तु सर्वात्मा 
हरि के ज्ञान से ही मन से मुक्ति पाई जाती है ! क्योंकि हरि सब जगत्‌ के इस 
प्रकार का आघार है कि जैसे मछुली का आधार नीर ( जल ) होता है । अतः 
अज्ञान मन आदि का आधार इरि ( आत्मा ) ही है, तहाँ विशेष प्रकाशरूपः 
ज्ञान से अन्धकाररूप अज्ञान मन पापादि की निवृत्ति से विदेह मुक्ति जीवन्‌- 
मुक्तिपूवक होती है । और विवेक द्वारा इरि से संसार का एथक करने (समझने) 


पर जल रहित. मीन के समान सत्ता आदि रहित संसार नष्ट हो जाता हे, परन्तु 


सोह-कामादि वशावतीं जीव विवेकादि का प्रास नही करके कमांदिरूप कुछ 


और ही यत्न करता है। अतः संसारी बना रडता है कहा गया है कि “न जहाति | 


मनः प्राणान्‌ विना ज्ञानेन कहिंचित्‌ । योगवासिष्ठ प्र. ६ ६६.? इत्यादि । ज्ञान 


के बिना मन प्राणों को नहीं त्यागता हे, ओर ज्ञान स वासना रहित होकर | 


मन स्वयं नष्ट चञ्चलता रहित हो जादा हे । इत्याद ॥६६॥ 





है | > १. ४२० 
शब्द ९७ । ' 


कैसे के तरो नाथ कैसे के तरो । अब बहु कुटिल भरो॥ 


कैसी तेरी सेवा पूजा, केसा तेरा ध्यान। | 4 र 
ऊपर ऊजर देखो, बक अनुमान। | 
भाव तो सुयंग देखो, अति बिविचारी। [| 









सुरति सचान तेरी, मति तो मञ्जारी ॥ 
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४२२ ` कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६७ 


वदतो ह्यन्ययत्नं तान्‌ भाषते सद्गुरुः किल | 
यूयं पश्चादिनाथा हि कथं युक्ता भविष्यथ ॥२१॥ 


इदानीमपि वश्चि्ते रागद्टषादिसंयुतम्‌ । 

वतेते बहुकौटिल्यमविवेकविमोहजम्‌ ॥२२॥ 
कीदृशी स्यात्कृता सेवा पूजा वापि भवादशैः | 

ध्यानं कीहृक च सिद्धथेत कौटिल्यं त्यज्यते न चेत्‌ ॥२३॥ 
शरीरे इझ्यते ताचत्तव स्नानेन शुद्धता । 
बकवच्छवेतता किन्तु भावस्तेऽस्ति भुजङ्गवत्‌ ॥२४॥ 


कुटिळो विषवत्तीत्रो विचारंविसुखः सदा । 
व्यभिचाररतः क्र्रो वञ्ननादिषु तत्परः ॥२५!: 

इयेनवत्त मनोषृत्तिः क्रा घातरताऽसती । 
हः बुद्धि मोजोरिकातुल्या मिथ्याध्यानपरायणा ॥२६॥ 
ह 2 ओ। प्रथम कहा गया है कि सर्वात्मा हरि के ज्ञान से मुक्ति होती है। ओर उस 
___ ज्ञान के साधन और स्वरूप, अमानिता, अद॒म्भिता, अहिंसा क्षमा, आदि 
. गीता में वर्णित हैं तया शारो में प्रसिद्ध हैं, और कहा गया है कि “छाड़डु 
के न . पति छाइहु लबराई । मन अभिमान छुटि तब जाई । रमेनी ६०” इत्यादि । 
अतः कहा जाता है कि इन साधनों के बिना मुक्ति की आशा करना व्यथ है । 
. क्योंकि हे नाथ | ( गो यहादि की स्वामिता के अभिमानी हे जीव | ) तुम 
केसे के ( किस प्रकार से ) तरोगे। अमानिता आदि के बिना अन्य किसी 
| से नही तरोगे । क्योंकि अमानिता आदि के बिना अब ही तुममें कुटिल 
ह भय र कुटिलता ) तथा कुटिल कामादि वञ्चक शत्रु बहुत भरे ( पूणरूप से पडे ) 
। हैँ | और मोक्षप्रद साधन भक्ति तथा सरलता, निष्कामता, ज्ञानस्वरूप होते हँ । 
इस कुटिलता ( वक्रता ) कामादियुक्त अवस्था में तुमसे किसी सद्गुरु देवादि 
क टु कौ सेवा और पूजा भी किस प्रकार की और केसे हो सकती है | अर्थात्‌ उक्त 
वी जर मलू शञानप्रद सेवा पूजा नहीं हो सकती है तथा तेरा ध्यान 
१५५०. या गया गुरु सत्यात्मादि का ध्यान ) भी केसा हो सकता है; शुद्ध 
. ध्यान नहीं हो सकता है। क्योंकि शुद्ध ध्यान मन की उज्ज्वलता से होता है । 


म्य र ऊपर से ही उज्ज्वल बक अनुमान ( बक के समान ) दीखते हो | 
भर भात 
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संसाशप्र*३८] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित “२२ 


( मनोबृत्ति = प्रीतिं) सचान बाज ) तुल्य है । और मति (बुद्धि) तो 
बिल्ली तुल्य घातक है, तो कसे तरोगे । 


अति रे विरोध देखो, अति रे दिवाना । 
छवो दरशन देखो, वेष लपटाना ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु नल बन्दा, डाइनि एक सकल जग खन्दा ॥९७॥ 


हझ्यतेऽतिविरोधोऽतोऽतिगवांदिश्च मत्तता | 

दशनेषु च षद््वेवं पेषासक्तिः प्रदृश्यते ॥२७॥ 

सद्गुरुश्वाह भो भक्ताः ! शश्वणुतेतत्सुनिश्चितम्‌ । 

अविद्या डाकिनी ह्येका खादतिस्माखिछ जगत्‌ ॥२८॥ 
अविद्यादिदोपोऽस्ति यावद्धृदिस्थो, न यावश्च भावो विशुद्धो न घमः । 
न तावद्धि वेषे ने देशैम्च कै वो, विसुक्तर्विरक्तः सुशक्तश्च वातो ॥२९।।६७॥ 


इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विवेकादि विनाऽभिमानबन्धनादि 
वणंन नाम सप्तत्रिशत्तमस्तरङ्गः ॥२७॥ 

रे अज्ञ ! उक्त कुटिलता कामादि के कारण परस्पर अत्यन्त विरोध 
दीखता है, और अत्यन्त दिवाना ( अहंकारी गर्वी ) लोग दीखते हैं तथा 
-छुवो दर्शानों योगी जंगमादि में प्रायः वेषमात्र लिपटा हुआ दीखता है, वेषो 
-का अभिमान दीखता है, और निरमिमानता आदि द्वारा ज्ञान से मुक्ति होती 
है, तो तुम केसे तरोगे | भ्रीसद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे वन्दा ! भक्त 
-सनुष्यो ! यदि मुक्ति शान्ति सुख चाहो तो अब भी कुटिलता आदि को त्याग 
-कर सद्गुरु से श्रवणादि करके आत्मानुभव करो | क्योंकि इसके विना एक 
:अविद्या रूप डाइनम्मडाकिनी सब संसारी को खाती है, कष्ट देती है, मोहादि 
रूप खड में गिराती है । क्योकि “माया बढ़े ही डाकिनी, करे काल की 
ञ्चोट । कोइ इक हरिजन उबरा, पारत्रह्मकी ओट ॥१॥ अंगकी सा०” ॥६७॥ 
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अथ संसारशाम्बरीदहादितुच्छतावणंन प्रर ३८ 
शब्द ६८ क | 

अब हम जानिया हो, हरि बाजी का 6 > 
डंक बजाय देखाय तमासा, बहुरि रेत सकेल ह i क 0 


५२४ . कबोर साहब कृत बीजक [ शब्द देट: 


` सद्दिवेके .विचारादो कृते5स्माभिस्लु सम्प्रति । 
ज्ञातं सव जगडयंतद्वरे मायाविडम्बनम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जना ! भोस्तथावित्त निखिल गोगृहादिकम्‌ । 
नादयित्त्वा. यथा ढक्का नटो दशयतेञ्नुतम्‌ ॥२॥ 
ढक्कां वे नादयित्वेव शव्दान्‌ कृत्वा सहखधा। 
कौतुक दृश्यवंगस्य हरिदेशयते जनान्‌॥ ३ ॥ 
प्रत्यक्षं दशयित्वा च कौतुकं सवशो हरिः । 
स संकोचयते स्वस्मिन्नटः स्वकोतुक यथा ॥४॥ 
तस्माद्यस्मादिदं जातं यस्मिस्तिष्ठति सम्प्रति। ` 
त विद्धि मायिनं देवं सत्यं पश्य च निगुणम्‌ ॥ ५॥ 
हे मनुष्यो ! गुरु के उपदेशों को सुनने वाले हम लोगों ने तो अब जान 
लिया है कि यह संसार सर्वात्मा राम हरि ( ईश्वर ) की बाजी (माया) का 
खेल ( मिथ्या कोतुक ) रूप है। और जैसे नट डंका ( ढोल ) बजा कर; 


मिथ्या तमासा दिखाकर, बहुरि ( फिर ) उस तमासे को सकेल ( समेट ) -- 
लेता है । तैसे ही हरि भी प्रथम वेदादि रूप शब्द की सृष्टि करके मिथ्या : 


संसार को रचते और लीन करते हैं । 


हरि बाजी सुर नर मुनि जहड़े, माया चाटक लाया । 
घर में डारि सबे भरमाया, हृदया ज्ञान न आया ॥ 
| इत्थंज्ञाने हिंको विद्वानत्रासक्तो भवेत्तथा । 
विरोधः केन को कुर्यात्कौटिल्यं च कथं भवेत्‌॥ ६॥ 
हरे मायाकृते जाळे हीन्द्रजाळ ` समेऽनृते । 
देवा सुनिमनुष्याश्र भ्रान्ताः खिन्ना ह्यममो मुहन्‌ ॥ ७ ॥ 
` मोह. कामात्मकं तेषु सेन्द्रजाळं त्वयोजयत्‌ । 
साया ममत्वजननी वष्मवेइमस्ववेशयत्त ॥ ८ ॥ 
तत्रावेश्‍य च सर्वोस्तान्‌ सा भ्रामयति सवेदा । 
येषां हि हृद्ये ज्ञानं सत्यं याबन्नचागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यज्ञानविहीनान्‌ सा देवानपि मुनींस्तथा । : 
सज्ज्ञाने सर्वास्त्यज्ञति मुक्तिदा ॥१०॥ 
. _ उक्तमायाको और हरि को विवेक पूर्वक जाने के बिना, हरि की बाजी 
2 स भाया से सुर नर सुनि सब जहड़े ( घोले में पडे-दुःखी हुए भटके) - 
. "® साया ने उनमें चाटक (दृष्टि बन्ध काम छोमादि) लाया (लगा दिया) - 
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संसा०प्र०३८] स्वाघुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा दिन्दीव्याख्यासहित Fo ५२५ : 
फिर देह लोकादि रूप घरों में. डार कर (देहाभिमानदि करा कर) सब संसार . 
सब खानि आदि में सब को भरमाया, अतः सत्यात्मा का ज्ञान सब के हदय जाड 


में नहीं आया (नहीं प्रात हुआ ) तथा चाटक के लगने (सोह के होने) सें 


जिसके हृदयमें ज्ञानोदय नहीं हुआ, उसको मायाने भरमाया,:अन्य को नर्दी,- - 


अतः अवश्य सर्वान्तरात्मा 'शातव्य है । 


बाजी झूठ बाजीगर साँचा, साधुन की मति ऐसी । 


कहहिं कबिर जिन जैसी सुमी, ताकी गति मौ तैसी ॥९८॥ 


मायाजाळं जगत्‌ कृत्स्न सिथ्येदमिन्द्रजाढवत्‌ । 
नटंवच्च हरिः सत्यः साधूनामिति सन्मतिः ॥११॥ 
यथा यैश्च परिज्ञातो हरिः सत्योऽथवा जगत्‌ । 
ताहृऱ्येवाऽभवत्तेषां गतिरन्यत्र वा हरो ॥१३॥ 
तस्मादूचित्त दरिं धीरास्त्यञ्यतामलुतं जगत्‌। 
इत्येचं सद्गुरु: म्राह कवीरो जरातां हितम्‌ ॥१२॥ 
“स्वप्नमाये यथा दष्टे गन्धर्वनगरं यथा। ` 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥१४। 
तमः श्वप्ननिभं दृष्टं वषंबुद्बुदसन्निभम्‌ । 
नाशप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम्‌ ॥१५॥ 
ज्ञातव्य है कि नट कृत बाजी ( खेल ) के समान) माया ओर माया द्वारा 
इरिकृत बाजी कूठ ( मिथ्या ) है। ओर बाजीगर वुल्य सर्वात्मा इरि सत्य है | 


उस हरि परब्रह्म की सत्ता से हौ माया मायिक प दार्थ सत्य भासते हैं, उनमें 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, ऐसी साधुओं ( विवेकियों ) की मति ( सिद्धान्त ) हे । 
तहाँ भीकबीर साहब कहते हैं कि जिन लोगो ने जैसी समझी (मति बुद्धि पाई). 
उनकी वैसी ही गति हुई, और होती है । अर्थात्‌ हरि को सत्य समझनेवाले हु 
हरि को पाये, संसार को सत्य समझनेवाले संसार पाये । अतः संसार को मिथ्या 
समझकर हरि को ही समझना चाहिये कि जिससे हरि की प्रासि युक्ति हो ॥६८॥ 


शब्द ९९ 
चरुहुःक्या टंढो ठेंढ़ो टंढो । 
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दशहुँ द्वार नरक भरि बूडे, तू गन्धी का बेः 100. 







देहाभिमानतो मूढा वात्रज्यन्ते सदा कथम्‌। | डर 
शी से यरि a = सिद्ये Sr) Sa छा 1000 
कुमार्गे नैव सन्मागे भवन्तो यन्ति सिद्धये ॥१३॥ _ 
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४२६ कबोर साहब कृत बीजक [ शब्द ६६ 


युष्माकं यत्र गवोऽस्ति तस्य द्वाराणि चै दश । 
नारकीयै मेळैः सन्ति पूणीनि तानि पश्यत ॥१७॥ 
“बसा झुक्रमसूङ मज्जा सूत्र विद्‌ कर्णविण्नखाः । 
ऋेष्माऽखुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नुणा मळा: ॥१८॥ 
तत्रेव चामिमानेन निमभत्वाड्जनाः खछ। 
यूयं ढुगेन्ध वस्तूनां ुशूङरवं गता इव ॥१ 
प्रकारा पूतिगन्धस्य _ देहगेहाभिमानतः । 
संजायन्ते सवन्तो वै चिदानन्दमया अपि ॥२०॥ 
संसार को सत्य मानकर देहादि फे अभिमानियों के प्रति उपदेश है, कि 
झूठी घन सम्पत्ति और सौन्दर्यादि को पाकर अत्यन्त टेंढ़े होकर ( एठकर ) 
तथा कपटी होकर तुम क्या चलते व्यवहार करतें हों । जिस देह के दशो द्वार 
मळ, मूत्र) कफ, कर्णविट्‌ ( कर्णमल ) दूषिका ( नेत्रमल ) वसा आदि से भरे 
( पूर्ण ) हैं, उस देह के अभिमान करके उस नरक कुण्ड में तुम बूडे हो, 
और गन्धी (दुर्गन्ध वस्तु) के मानो वेढ ( बार ) बने हो। अथवा सुगन्धी 
के वेढ ( स्थान ) होते भी देहाभिमान से तुम भरे हुए नरक कुण्ड सें बूडे 
हो । अर्थात्‌ सञ्चिदानन्दस्वरूप होते भी देहामिमान से मत्यं दुःखी जड़ 
संसारी हुए हो | अतः अभिगान को त्यागो । क्योकि 
फूटी नयन हृद्थ नहिं दरे, मति एको नहिं जानी । 
काम क्रोध तृष्णा के माते, बूड़ि पुगे बिल पानी ॥ 
जो जारे तन होय भस्म धुरि, गाडे कृमि विट खाई । 
शूकर श्वान काग का भोजन, तन की इहे बड़ाई ॥ 
हृदयस्थानि नेत्राणि बिवेकादिमयानि वै । 
नष्टान्येव हि युष्माकं हश्यते न ततो हितम्‌ ॥२१॥ 
एकामपि सत्ति नेव विन्द्न्ति च शुभा यतः। 
भ्यते सद्गतिः पुंभिः शान्तिः सौख्यं विमुक्तता ॥२२॥ 
ह का क्रु विचा चच । 
त्रडन्त्येव भावाच्धो सञ्जळ बिना ॥२३॥ 
जुडित्वा किं भ्रियत्तेऽत्र ह्मभिमानेन मानवाः। 
कद्थनां' विळोक्यास्य सवाब्धिस्तीयंतां द्रुतम्‌ ॥२४॥ 
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देहोऽयं जायते दाहे भस्म धूलि भेवेदू शवम्‌ । 
भूमिखाते निखातौ च कृसयो5स्मिन्‌ भवन्ति हि ॥२५॥ 
क्रव्यादे मेक्षितोः विट्‌ च निन्दितो जायते यतः । 
शूकरश्चादिकाकानां सक्ष्यत्वमत्र वतते ॥२६॥ 
त्रिघाऽवस्था शरीरस्य कुमिविडभस्मरूपतः । 
किं गवे: क्रियते तस्य ह्येतावत्यस्ति मुख्यता ॥२७॥ 


देहामिमानादि से हदय की विवेक इष्टि फूटी (नष्ट हुई ) है । अतः सत्य 
वस्तु नहीं सूझती है । और एक भी मति ( भावी हित की बुद्धि ) तुमने नहीं 
जानी ( पाई ) है । अतः काम, क्रोध और तृष्णा ( लोभ ) करके माँते रहते 
हो और “त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | कामः क्रोधस्तथा लोमस्त- 
स्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌? काम, क्रोध और लोम ये तीन प्रकार के नरक के द्वार 
(हेतु ) हैं तथा जीवात्मा के नाश (कष्ट ) के देठ हें । अतः इन तीनों को 
त्यागना चाहिये, इत्यादि उपदेशों को मतवालेपन से मूले रहते हो कि जिससे 
'पानी के बिना ही संसार सागर में देहाभिभानादि से कितने बार बूड़कर मुये 
हो । और मरने पर यदि देह को जलाया जाता है, तो यह जलकर ( अस्म 
होकर ) घूलि दो जाती दै, गाइने पर कमि दोती है, कहीं बाहर छोड़ देने पर 
कुत्ते, सियार आदि खाकर विट ( विष्टा ) कर देते है । क्योंकि यह स्तक देह 
शूकर श्वान काकादि का भोजन ( मक्ष्य ) स्वरूप हँ । और इसकी यही 

बड़ाई है । शूकर का शीकर-पाठान्तर हैँ, उसका स्यार = गीदड़ अर्थ हे ॥ _ 5३ 

येति न देखु मुग्ध नल बोरे, तुम ते कान द्री. | 

कोटिक यतन करो या तन की, अन्त अवस्था धरी ॥ | 

बाळू के घरवा महे बैठे, चेतत नाहीं अयाना। 

| / 3 की 

कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, बूड़े बहुत सयाना ॥६६॥ 


सोः सुमुग्धजना मत्ताः सावधाने हिं दृश्यताम्‌ । य 
कालो नास्ति कचिद्दूरे भवद्भ्य इति बुध्यतास्‌ ॥२८ 
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एकस्तैवात्र रामस्य भजनेन विना प्रभोः। 
चहवः कुशलाः सिन्धौ निमभास्तन्न बुध्यते ॥२१॥। 
सम्पन्मदेप्रमत्तश्च विषयान्धश्च विहृळः । 
€ २ 4. 2 
महाकामी साहसिक: सन्माग नव पश्यात्त ॥१२॥ 
सराः पतति देहोऽयं विना येन सदात्मना ` 
तं निषेव्य काळगतिं तरत्येव हि केवलम्‌ ॥३३॥ 
जन्ममृत्युजराव्याधिहरं सवहर तथा। 
कालस्य तरणोपायं भजन परमात्मनः ॥३४॥ 
“जाति विद्या महत्त्वं च रूपं योबनमेव च | 
यत्नैन परितस्त्याञ्याः पन्चेते भक्तिकण्टकाः” ॥३५॥ 
अतश्चैतान्‌ परित्यज्य कुरुध्वं भजनं प्रभोः । 
भवाब्धेस्तरणायेति कबीरो भाषते गुरुः ॥३६॥ 
देहादिमानं परित्यज्यदूरे लोभ च मोहं ममतां विहाय । 


[a 
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भजन्ति ये राममनन्यचिचास्तरन्ति तेऽपारभवाञ्धिमाझु ॥३७।९९॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां संसारशाम्बरीदेहतुच्छताप्रदशनं 
नामाष्ट(त्रिंशत्त मस्तरज्ञ: ॥ ३८ ॥ 


हे मुग्ध ( अज्ञ मूढ ) बोरे ( मतवाले ) नर ! शीघ्र चेतकर ( सावधान 
ज्होकर ) देखो (समझो) न । अर्थात्‌ देहामिनानादि को त्यागकर शीघ्र आत्मा 
“राम को अवश्य समझो | क्योंकि तुम से काल ( मृत्यु ) दूर नहीं है, देहा- 
भिमानी के साथ में सदा मृत्यु वतमान रहता है । अतः इस देह के लिये 
'करोड़ों यत्न करते हो या करोगे तो भी यह अन्त अवस्था (मरण के बाद) में 
'घूली हो जायगी | बाळ, से रचित घर के तुल्य विनश्वर देह में बेंठे (आसक्त) 


अयान ( अज्ञ ) अभिमानी चेतते नहीं हैं ( विवेक विरागादि को नहीं प्राप्त 


'करते हैं )। अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि ऐसे अभिमानी बहुत सयान 

[ Se व्यवहार में कुशल ) भी एक सर्वात्मा राम को भजने और जानने के 

1 इसार सागर में बूढ़े ओर बूड़ते हैं ( जन्मादि प्रवाह में प्राप्त होते हैं ) । 

‘a कि ह होने के लिये विवेक विचारादि द्वारा सब 
, क्रोघा त्यागना ओर एक सर्वात्म 

'जानना चाहिये ॥ ६६ ॥ आ ग 
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अथ अभिमानजगभंजन्मादिजदुःखवर्णंन घ्रः ३९ 
शब्द १०० 
फिरहु क्या फूले फूले फूले । 
जब दश मास ओन्ध मुख होते, सा दिन काहे भूले ॥ 
ज्यों साँखी संचय नहिं बिहुरे, शोचि शोचि घन कोन्हा । 
सूये पीछे लेहु लेहु कारे, भूत रहन कस दोन्हा ॥ 
घनदेहाभिमानेन कुलगोत्रादिना तथा कक को 
सत्ता भ्रमथ किं यूयं मिथ्याऽऽ नन्देन मोहिताः ॥ १॥ 
अधोयुखा यदा यूग्रमास्त मासान्‌ दशापि वै । 
वासरांस्तांश्च भोः कस्मान्नरा विस्मरथाऽघुना ॥ २ ॥ 
“आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ सुरनप्रष्ठशिरोघरः । 
अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे” ॥ ३॥ 
मक्षिकामधुवच्चेव संचिन्त्रन्ति धनं सदा | छ 
वियुज्यन्ते भवन्तो नो तस्मात्‌ कुत्वा5तियत्नतः ॥ ४ ॥ 
सावधानेन संचिन्त्य सञ्चितं तद्धनं खलु । 
युष्मन्मृतो ग्रहीष्यन्ति जना अन्ये पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
गृह्यतां गृह्यतां कृत्वा धनान्यादाय सवशः । 
भौतिक क्षेत्रदेहादि रक्षिष्यन्ति कथं जनाः॥ ६॥ 


तन घनादि के अभिमान से क्या अत्यन्त फूले ( गर्वित हुए ) फिरते हो | 
९ भद्धा भक्ति आदि से विमुख हुए हो ) इस अभिमान गर्वादि से ही जब _ 
दश मास ओन्धमुख (अधोमुख) गर्भ में होते हो, और “जह से उपजे तह उ 
समाने, छूट गेल सब तब ही । शब्द ८१” इस उक्ति के अनुसार गर्भमै | 
गर्वादि से रहित कष्ट दशा में प्राम होते हो। सो गर्भावस्था के दिनों को... 
काहे भूल गये हो। उनके स्मरणादि करके गर्वाद को त्यागो। उन | 


दिनों को मूलने आदि से ही ज्यों माँखी (मधुमाँखी के समान, शोच २ कर | 5 


== 
~ 


62220. 
मी. ॥ Af A ४५औ.. Fi 4 f 








a 


तुम ने घन किया है, और उससे विहुरते ( वियुक्त होते ) नहीं हो । जैसे मॉ 
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खी मधु का संचय करती है, और उससे हटती नहीं दै, उसको सेवती है, सोई 


कर ले ले । तेरे साथ में कुछ भी नहीं आयगा | उसघन के अभिमान से | 
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और जाने वाळा दै । धन तो लेही लेगें, तेरे भूत ( भौतिक शरीर ) को भी 
कैसे रहने देगें, या केसे रहने दिये । पेरे अनन्त शरीर हो चुके हैं, सब नष्ट 


हुए और नष्ट किये गये है । 
जारे देह मस्म होय जाई, गाडे माटी खाई। 
काँचे कुम्म उदक ज्यों भरिया, तन की यही बड़ाई ॥ 
देहरे ले वरनारि सन्नि है, आगे सङ्ग सुहेला । 
मृतक थान लो सङ्ग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला ॥ 
राम न रमसि मोह के मांते, परेइ काल वश कूँबा । 
` कृहहि कबिर नल आप बँधायो, ज्यां नलिनी भ्रम खवा ॥ १००॥ 


उ दाहे भस्मी भवेदेहों मत्स्वाधाने तु सदू सवेत्‌। ` 

र अन्यथा खाद्यते चायं क्रव्यादैः पशुपक्षिमिः॥ ७ ॥ 
र आमकुम्भसमे देहे जळवत्प्राणवायवः। 

र मनोमुखाश्च तिष्ठन्ति देहस्य श्रेष्ठता त्वियम्‌॥ ८॥ 
ह अन्ते प्राणवियोगे तु दवारं यावहराः खियः | 
MRE ९ FN 

20. साद्धं तिष्ठन्ति दुःखातोः कियदग्रे सुहृञ्जनाः॥ ६॥ 
१ इमशानान्त हि खटवापि सहेव वतते ततः । 
एकाक्ययं प्रचळति हंसो मोहादि संयुतः ॥१०॥ 
अहो तथापि मोहेन मत्ता यूयं न चिद्घने । 
रामे रमथ काळस्य तेनेव वशगाः सदा ॥११ 
 अवकूपे;निमम्नाःस्थ वद्धाः स्थ स्वयमेव च । 
 जाठिकायां झुको यद्दस्वयमव निवध्यते॥ 
 ॒ञूयं्रमेणवद्धाःस्थ तथेति सद्गुरो वंचः ।१२।१००॥ 


. क्योंकि जलाने से देह भस्म ( राख ) हो जाती है, गाडने से सड़कर 
` मारी होती हे, कहीं बीग देने से कोई प्राणी इसको खालेते हैं। कच्चे घट 
ह | के समान इसमें प्राण भरे हैं, ओर कुछ काळ तक कर्माधीन रिके हैं, 


४ (>>, 9 इस देह SRT ; यही ¢ बड़ाई डा क दै | 
इस देह को यही बड़ाई हे । मरने पर देहरी ( द्वार ) तक अच्छी स्त्री मुदे के 
साथ रहती है, ओर कुछ आगे तक सुद्देला ( सुह्ददू मित्र ) साथ में रहते हैं | 


"१ ०१ चुरे a.) 09 " ( - र | 
` आर मृतक स्थान ( श्मशान ) तक खटोला ( खाट ) रथी साथ में है 
फिर तो जीवात्मारूप हंस पुनः पुनः ( बार बार ) अकेला ही चलता है। कोई | 
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[सका साथी भी नहीं होता है । तो भौ तुम जीव इन स्री आदि विषयक मोह. 
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आसक्ति राग ) के कारण माँते (मत्त-वदहोश) रहने से सदा के सङ्गी सहायक 
सच्चिदानन्द स्वरूप राम में नहीं रमते हो ( राम के स्मरण भक्ति विचारादि 
नहीं करते हो )। अतः काल ( मृत्यु ) के वश में होकर गभ-नरकादि अन्ध 

कूप में पड़े हो ( पड़ते हो ) और संसार में वंघे फंसे हो । तहाँ भ्रीकवीर साहब 
कहते हैं कि यह मनुष्य सांसारिक बन्धन में आप स्वयं इस प्रकार से बंघता है 
कि जैसे नलिनी में अम से सूवा बँधता है । अभिमानादि को त्याग कर भ्रम 
देहाध्यासादि की निबृत्ति के लिये विवेक विज्ञान की प्रासि कतव्य है कि 
जिससे निबन्ध हुआ जाय इत्यादि ॥ १०० ॥ 


शब्द १०१ 
अब कहँ चलेहु अकेला. मीता । उठियो न करहु घरहु को चींता | 
खीर खाँड घत पिण्ड समारा। सो तन लै बाहर कै डारा ॥ 
जिहि शिर रचिरचि बाँधहु पागा | सो शिर रतन विदारे कागा॥ 
हाइ जरे जस लकरिक झूरी | केश जरे जस तृण की ङूरी ॥ 
आपत संग न जात सँघाती | काह भये दल बाँधे हाथी ॥ 


यावदेहं गृहे सक्तस्तस्य चिन्तापरो भवान्‌। 
धनदेहपरञ्चैकः केदानी याति मित्र हे॥१३॥ 

उत्थाय गृहचिन्तेच पुनः किं क्रियते न हि। 
किन्नतद्ठिदितं पूव यन्नान्तशम्बल कृतम्‌ ॥१४॥ 

पायसैघ तखण्डाद्येय; पिण्डः साधितस्त्वया । 
स इदानीं बहिगहात्‌ क्षिप्तस्तिष्ति ढोष्ठवत्‌ ॥१५॥ 

यस्मिच्छिरसि संधाया5वः्या उष्णीषमद्सुतम्‌ । 
शिरोरत्नं हि तत्‌ काका इदानीं विदृणन्ति च ॥१६॥ 

अग्नौ प्रक्षेपणे चास्य ह्यस्थि संशुष्ककाष्ठवत्‌ । 
तृणसंघसमः केशो ज्वढत्येव क्षणादिह ॥१७॥ 

सेना हस्ती तथाश्श्वाद्या न त्वया सह, चागताः । 
न गमिष्यन्ति साद्ध ते किं तेषां संग्रहात्फलम्‌ ॥१८॥ 
यद्यपि प्रारब्ध कर्म सबको भोगना होता है, तथापि संचित और आगामिक 
कर्मों का विवेकज आत्मज्ञान से नाश ओर अश्लेष ( असम्बन्ध ) होता है । 
अतः शास्त्र की आज्ञा उपदेश है कि “दियं दुःखमनागतम्‌' मावी दुःख 
'विवेकांदि दारा निवारणीय है । सो विवेकादि नहीं करके जो जीवनकाल 
३श 
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भर ग्रहादि में आसक्त रहकर मरने वाले हैं, उनसे कहा जाता है कि हे 
ग्रहादि के मित्रो | ( प्रेमियों ) अब मरणकाल में अकेला ( एकाकी ) कहाँ 
चले हो । दे मीता ( मित्र) अब भी उठकर घर की चिन्ता करो न, और खीर 
खाँड घुतादि से जिस पिण्ड ( देह ) को तुमने संभारा ( पोषा ) सो देह भी 
अब बाहर करके डारी ( घरी ) गई है। जिस शिर पर रच-रचकर सुन्दर 
पगड़ी बाँघता था, उस शिररूप रत्न ( उत्तमाङ्ग) को अब काक विदारता 
( फाड़ता ) है । और चिता में सूखी ( झूरी ) लकड़ी के समान हाड जलता 
है, और तृण की कूरी ( पू'ज ) के जस ( समान ) केश जलते हैं। और जन्म 
काल में आते समय जो संग में नहीं आया न आता है तथा जाते ( मरते ) 
समय जो सँघाती ( साथी ) नहीं हुआ न होता है, ऐसे दल ( फौज जमात ) 
के बटोरने से तथा हाथी के बाँघने से क्या फल हुआ,. इनसे ही राम को 
प्राप्तिरुप फल का अभाव हुआ, और अन्य कोई सत्य फल हे नहीं । 


माया के रस लेहुं न पाया । अन्तर यम बिलार होय धाया ॥ 


कहहि कबिर नल अजहुँ न जागा। यम के घुगदर मॉल शिर लागा ॥ 
बहुचिन्तानिमम्नत्वान्मायाग्रा्च रसं . नहि । 
मी नरो भोक्तुं समर्थोऽभूत्तावदाक्रमते यमः ॥१६॥ 
2 मूषिकस्य विनाशाय माजोरो धावते यथा। 
सा थेच धावते मृत्यु मुहुमुहुरतर्कितः ॥२०॥ 
सम्मूढो मानवो यस्मादिदानोमपि मोहजाम्‌ । 
कुनिद्रा त्यक्तवाननव ततो मध्ये शिरस्ययम्‌ ॥२१॥ 
यमद्ण्डोऽळगत्तन विहलो वतते सदा॥२२॥ 
दृष्टा तस्य विपत्तिं च भापते सद्णुरुहिंतस्‌ । 
भावी इण्डो यथा न स्यादद्यापि मोहमाज चात्‌ ॥२३॥ 
_ भोगादिबुद्धथा प्रसक्तो नरो हि गभादिजं दुःखमुम्र न बुद्ध्वा । 
कामादिभि वख्ितः संशयानो राम विना मोहितः पीड्यते5त्र ॥२४ ।१०१॥ 


| इति हूनुसत्कृताया शब्दसुधायां गर्भ जन्ममरणादिज दुःखवणेनं 
| मैकोनचत्वा रिंशत्तमस्तरङ्ग: ॥ ३९ ॥ 
उ oe क से अ माया के मिथ्या रस ( आनन्द) को भी 
. लेने - नहीं | मायक वस्तु के भोग से तृप्त नहीं हुआ, ओर संग्र डी चुद | र 
ह पकड़ने के लिये अन्तर ( मध्य'- बीच) में ही यम बित्तार तुल्य द 
$ पड़ा | भोकबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य अजहुँ ( अमँ ) 
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"परन्तु प्रथम से मोह कामादि के नाराक विवेक विज्ञानादि के अपाव के कारण | 
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अरणकाल में भी मोह निद्रा से नहीं जगा, विवेक विज्ञान को नहीं ग्राप्त 
किया, उसके माँझ ( मध्य ) शिर में यम का सुगदर ( गदा न दण्ड ) लगा 
और लगता है । अतः हो सके तो मरण समय में भी यम दष्ड से बचने के 
लिये राम भजनादि कतव्य हैं ॥ १०१ ॥ 





अथ रामभजनादि के बिना दु.खादिवर्णेनप्र० ४० 
शब्द १०९२ 
झरिहौ रे तन का लै करि हौ । प्राण छुटे बाहर ले धरि हो ॥ 
काय विशुरचन अनवन भाँती । कोइ जारे कोइ गाड़ माटी ॥ 
हिन्दु ले जारे तुरुक ले गाडे । यहि विधि अन्त दोनों घर छाड ॥ 
कर्म फॉस यम जाल पसारा | ज्यों घीमर मछरी गहि मारा ॥ 


रे नरा मरणे; प्राप्ते तन्वा किञ्च करिष्यते । 

प्राणवायो वियोगे सा बहिस्तूण विकीयते ॥ १॥ 

कायस्यास्य विनाशश्च बहुधा जायते ततः। 

केचिइहन्ति केचिच्च मृत्सवेव निखनन्ति तम्‌ ॥ २ ॥ 

आयो दहन्ति तं कायं तुरुष्का निखनन्ति च । 

उभये त्याजग्रन्तीत्थं गृहमन्ते त्यजन्ति च ॥ ३॥ 

कर्मपाशे युतं जाळं मोहकामादिळत्तणम्‌ । 

यमः प्रस्तार्य तान सवान्‌ गृहीत्वा हन्ति सत्त्वरम्‌ ॥४॥ 

मत्स्यघाती यथा मत्स्यान्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ । 

यमस्तथा नरान हन्ति धमेरिक्तान्‌ पुनः पुनः ॥ ५॥ 

इज्याऽऽचारद्माहिसा दानं स्वाध्याय कसं च। | 

अयं तु परमो घर्मो यद्योगेनात्मदशेनम्‌॥ ६॥ 

रे देहाभिमानी ! मरोगे तो इस तन को लेकर क्या फिर भी कुछ करोगे । 

प्राण के छूटते ही तो यह बाहर लेकर घरी जायगी, किसी काम के लायक 
नहीं रहेगी । अतः बाहर भी इस काया का विशुचन ( विनाश ) अनवन 
(अन्य अन्य) प्रकार से होता है। क्योंकि कोई इसको जळाता है, तो कोई माटी 


में गाइता है। तहाँ हिन्दू इसको लेकर जळाता है और तुरुक लेकर गाइता हे। | डु 





इस प्रकार से मृतकरूप मी हिन्दू तुरुक दोनों अन्त में अवश्य घर को छोड़ते हे । 
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दर्गरूप फांस वाले मोहरूप जाल को यम पसारता है, अन्त में भी मोह ममता 
वासना आदि को व्यक्त करता है। और उस जाल द्वारा जीवों को पकड़कर 
इस प्रकार से मारता है कि जैसे घौमर मछली को पकड़कर मारता है। अतः 
जीवन काल में इस देह द्वारा मोहादि निवारणीय हैं । 


राम बिना नल होइहो कैसा । बाट माँझ गोबरोरा जैसा ॥ 
कहहिं कबिर पाछे पछतैद्दो | या घरसे जब वा घर जैहो ॥ १०२॥। 


नरा ! रामं विना यूयं भविष्यथ तथा सदा । 
रोमन्थकारिणः कोटा यथा माग सर्वान्त ते ॥७॥ 
यथा नश्यन्ति ते कीटास्तथा नष्टा मुधैव च । 
पश्चास्तापेहेता यूयं भविष्यथ तनूक्षये ॥८॥ 
यदा चेद गृहं त्यक्त्वा मानव देहमुत्तमम्‌ । 
अन्यत्र यास्यथाऽम्राज्ञास्तदा शोके वितप्स्यथ ॥ ६ ॥ 
अतः सरद्‌गुरुराहा$त्रमोहं त्यजथ भो द्रुतम्‌। 
रामं भजथ येनात्र भवचक्र न यास्यथ ॥१०॥ 


हे नल | (नर ! ) मोहादि के निवारण के हेतु रूप राम (स्वात्मा ब्रह्म) 
की ग्रासि के बिना तुम केसा दोगे (तेरी केसी दशा होगी) कि जैसे बाट माँझ 
(माग में) गोबरौरा (गोबर कोट) होता हे । जैसी उसकी दशा मागं में होती 
हे, तैसी दशा तेरी होगी । अर्थात्‌ वह गोबरौरा गोबर की गोली सहित मार्ग 
. मं पैरों से पीसा जाता है, नष्ट होता है, तैसे तुम सर्वस्व सहित काळ से पीसे 
 जाओगे,नष्ठ होगे तो महादुःखी होगे । अतः श्रीकबीर साहब कहते हैँ कि 
उस दुःखद अवस्था के आने पर पीछे पश्चात्ताप करोगे कि जब इस घर (लोक. 
देह) से या घर ( परलोक हीन देह नरकादि ) में जावोगे । अतःकिसी प्रकार 
- भी रामको भजो प्राप्त करो । इरिशरणमें प्राप्त होवो कि जिससे 'कहहि कबिर 
हि हरि शरण गहु, गोखुरवत्‌ विस्तार गोखुरतुल्य संसारको तर सको ॥ १०२ ॥ 


RR क ड ®. री । ब्य १ र 
EE >  अपनो कम न मेटो जाई | 
कमक लिखल मिटे दहु कैसे, जो युग कोटि सिराई ॥ 
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कर्मणो हि लिपिः केन कथं नश्यतु वे भ्रवा । 
कोटिकल्पयुगान्तेडपि कमावश्य हि झुड्यते .।९९॥ 
“अवच्यमेव भोक्तव्यं कृतं कस शुभाझुभम्‌। 
नाभुक्तं क्षीयते कम कल्प कोटिशतराप ॥१३॥ 
“महेश्वरो ब्रह्महत्या भयाद्‌ यत्र यतस्ततः । 
सस्नौ तीर्थेषु कस्माच्च इतरो सुच्यते कथम्‌ ॥१४॥ 
अस्बरीषसुतां हृत्वा पचतान्नारदात्तथा | 
सीताहरणमापेदे रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मापि शिरसशच्छेद॑ कामयित्वा छुतामगात्‌ । 
इन्द्रश्वन्द्रो रचि विंष्णुप्रसुखाः प्राप्तुयुः कतम्‌” ॥१६।। 
अधिकारनिमित्तं यत्‌ प्रारब्धं यच्च बतते । 
तन्न नश्यति केनापि सत्यमेतछुते वचः ॥१७॥ 
पूर्व वर्णित सर्वात्मा राम की अनुपूति ( तदुरूपता का प्रसि ) के बिना 
या भोगे के बिना, अपना किया हुआ कम मेटा (नष्ट किया) नहीं जा सकता 
है । कर्मान्तर के भोगने में किसो कमं का चाहे करोड़े युग [सराये (वीते) हों, 
या बीत जाये (उसका भाग नहीं हो) तो भी शुमाशुभकर्म काल पाकर अवश्य 
भोगा जाता है, क्योंकि असुक्त कम सैकड़ों, करोड़ों काल से भोगे बिना नष्ट 
नहीं होता है | तहाँ ज्ञानीके सञ्चित आगामी कर्मा का ज्ञानाग्नि से नाश होने 
'पर भौ, जो प्रारब्ध कर्म भोग के लिये लिखित (निश्चित) हैं, सा कम के लिखल 
(निश्चय) दहुँ (तो) कसे मिटे | वह किसी प्रकार मी भोगे बिना नहीं मिंट सकता 
है । चाहे कोटि युग बीत जाय तो भी प्रारव्ध कम भोगसे हो निवृत्त होता है । 
जो सीता रघुनाथ बिवाही, खय मन्त्र लिखि दीन्हा । 
गुरु वसिष्ठ मिलि लगन शाचाई, पल एक सञ्च न कोन्हा ॥ 
अतश्च रघुनाथो यः सीतां तामूढवान्‌ प्रभु: । 
विवाहे यत्र सूर्योऽभून्मन्त्रदाता च लेखकः ॥१८॥ व्य 
विद्ठद्विद्ध मिलित्वेव वसिष्ठो गुरुरुत्तमः 7 
लग्न शोधितवांस्तत्र तथापि नच स प्रसुः ॥१९॥ So 
. पलेकमपि शान्ति वा सौख्यं स ळब्घचांस्ततः । 
वनवासादितो युद्धात्‌ सीताविरहकारणात्‌ ॥२०॥ 
“को चा कस्य सुतस्तातः का खो कस्त्र पतिस्तु वा । RE 
_ कमणा भ्रमणं शश्वत्‌ सवेषां भूरिः जन्मनि? ॥२१। | त 





५३६ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द १७३ 


कम रेख के नहीं मिटने से ही जव सीता को रघुनाथ ( रामचन्द्रजी ) ने 
विवाही ( पत्नीरूप से स्वीकार किया ) तब उस विवाह में सूर्य भगवाच्रूपः 
देवने वैवाहिक मन्त्र लिखकर दिया और कुलगुरु श्रीवसिष्ठजीने अन्य विद्वान्‌ 
श्रीजनकजी के पुरोहितादि से मिलकर लग्न शोचा (विचारा) तो भी विवाह 
होनेपर श्रीरघुनाथ और श्रीसीता सतीने पलमात्र भी संच (सुखशान्ति आराम) 
नहीं ग्रास किया | गरुड़पुराण का वचन है कि “कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यग्त्ते 
शुभे महे | वसिष्ठक्ृतलग्नापि जानकी दुःख भाजनम्‌ ॥१॥ आचारकाण्ड० 
अ० ११३२५? कम ही यहाँ प्रधान हैं । अतः श्रेष्ठ नक्षत्र शुभ ग्रह काल में 
वसिष्ठ जी से कृत लग्नवाली मी सती जानकी दुःखपात्र हुई । 
तीन लोक के कर्ता कहिये, बालि बध्यो बरियाई । 
एक समय ऐसी बनि आई, उनहुँ अवसर पाई ॥ 
नारद मुनि के वदन छिपायो, कीन्हो कपि के रूपा 
शिशुपाल के भजा उपारेउ, आपु भये हरि ठेंठा (भूपा) ॥ | 


जे * छोकत्रयस्य कती यः कथ्यते विष्णुरात्मवान । 

र रामरूपो हासौ बालिं हतवान्‌ यद्वछात्ततः ॥२२॥ 
अ आगतो5सौ पुनः काळः साधनं च तथाविधम्‌ । 

Fe थेन तस्य फळं छब्धं कृष्णरूपेण तेन हि॥२३॥ 

Ta ' व्याधरूपस्य तस्यापि सोऽमिळत्समयस्तथा । 

ल ८७: येन प्रत्यर्पितं तस्य फळं कृष्णे निरडुशम्‌ ॥२४॥ 

तना नारदस्य मुने यच्च माययाछादितं सुखम्‌ । 

कपिवञ्च कृतं तेन कपीनां सहगो5भवत्‌ ॥२५॥ 

माया कृत्वा महेशो5पि सञ्जातो मानुषस्ततः 

. भाया क्ापि न कतेव्या विद्वद्धि दोषदर्शिमिः” ॥२६॥ 

1 शिशुपाळस्य बाहू च यस्मात्स व्यपरोपयत्‌ । 

_________ भूत्वेव ङुणिवत्तस्मादतिष्ठत्सस्वयं हरि: ॥२७॥ 

जिस भीरामचन्द्रजीको तीनों छोकोंका कर्ता भ्रोविष्णु स्वरूप कहा जाता है, 

कद जिन्होंने बालीको बरियाइँ (बलात्कार) से बघ किया, फिर एक ऐसा समय उन 

केलिये भो बनकर ( सिद्ध होकर ) आया, ऐसी अवस्था आई कि जिससे . 

क्ष पक नको उस कमं के फल को भोगने का अवसर मिला, और | 


बाली जेने का अवसर मिला । और विष्णु भगवान्‌ 
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ने नारदजी के मुखको माया से छिपा दिया और बानर का स्वरूप बना दिया 
तथा कृष्णावतारमें शिशुपालके चार मुजाओ में से दो सुजाको माया से उपार 
(उखाड़) दिया उससे हरि अन्त में आप भी ठू ठ (विकृत इाथवाले) हुए। और 
नारदजीके शापों को भूप (रामचन्द्र) रूपसे मोगना पड़ा (यह कथा प्रसिद्ध है) | 


पारवती को बाँझ न कहिये, ईश न कहिय भिखारी । 
कहहिं कबिर कर्ता के बातें, कमक बात नियारी ॥१०३॥ 
गभजेन हि पुत्रण विहीना पावती न च। 
बन्ध्या ह्यासीत्‌ स्वभावेन भिक्षुको वा महेश्वरः ॥२=॥। 
किन्तु सव कृतं ह्यतत्‌ कमणव बलीयसा | 
अधिकारिजनेभ्यो5तः कतृभ्यः कमणां सदा ॥२९॥ 
ईश्वरेभ्योडपिशक्ति चो गतिश्च बळवत्स्थिरा । 
 सद्शुरुवक्तथतस्तेषां वातां व्यवहृतिं तथा ॥३०॥ 
जानीयुः साधवोयेनह्यधिकारो न मुक्तिदः । 
` ज्ञानेनेच तु कल्याणं तेपामप्यन्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
अतः सव विहायव. श्रीरामे रमणं कुरु | 
तत्र रमभाणस्य सवबन्धो निवतत ॥३२॥ 
“तावन्माया भवभयकरी पण्डितत्त्वं न यावत्‌ । 
_तत्पाण्डित्य पतसि न पुन यन ससारचक्र । 
यत्नं कुयोदविरतमतः पण्डितत्त्वेऽमळात्म- 
जञानोदारे भयभितरथा नेव ते शान्तिमेति” ॥३३॥१०३॥ 
इसी प्रकार भ्रीपावतीजी को स्वभाव से ही वांझ ( बन्ध्या) गर्भज पुत्र 
रहित, नहीं कहना या समझना चाहिये । “न ईश ( शापानुग्रहादि में समथ 
शिव जी ) को स्यभाव से ( निइंतुक ) भिल्लुक कहना चाहिये। अतः श्री 
कबीर साहब कर्ता ओ ( अधिकारियो=्नेताओं ) की बातों को कहते हैँ कि कर्म 
की बात ( व्यवहारल्शक्ति ) कतांओं से न्यारी ( विलक्षणऽअधिक ) हे) अतत . 
सब अधिकारी प्रजापति मी कमाधीन कल्प पयन्त रहते हैं, पूर्वं कमाघीन फो 
पार्वतीजी बन्ध्या रही, श्री शिवजी भिक्षुक रडे । ये लोक स्वकर्मको न ही मेट का 
सके तो अन्य कौन मेट सकता है। अतः गरुड पुराण का वचन है कि “ब्रा 
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' खिस कर्म ने ब्रह्मा को ब्रह्माण्डभाण्डोदर में नियमित किया गया है । महा- 
संकटरूप दशावतारात्मक गहन में विष्णु को फेका है, रुद्र को कपालयुक्त 
पाणि पुर में भिक्षाटन कराया है; सूर्य जिससे सदा आकाश में मते हैं, उस 
कर्म को नमस्कार है ॥ श्लोक भतृदरिकृुत नीतिशतक में भी ९५९) है ॥ १०३॥ 


शब्द १०४ 


तन घरि सुखिया कोइ न देखा, जो देखा सो टुखिया । 
उदय अस्त की बात कहत है, सोऊ तो भो दुखिया ॥ 
वाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गिरही वेरागी । 
शुकाचाय दुखही के कारण, गभहि माया त्यागी ॥ 


कमणोऽवइ्यमेवात्र भोक्तव्यत्वेन केऽपि नो । 
दृश्यन्ते देहिनो देहं ग्रहीत्वा सुखभागिनः ॥३४॥ 
किन्तु सव प्रदृश्यन्ते महादुःखाम्वितास्तथा । 
| सुखलेशेन युक्ताश्च मोहात्तं मन्वते वहुम ॥३५॥ 
2 अब . सृष्टिप्रलयो ._ गञ्चोद्यास्ताचळयोरपि।। 
वाताकरोविशास्त्रायह:खितः सोपि दृश्यते ॥३६॥ 
जगतां तवमागंषु दुःखवन्तोऽभिमानिनः । 
Fe संसारिणः प्रहञ्यन्ते गृहस्था वेषिणस्तथां ॥३७॥ 
दु गृहस्थाद्याश्रमात्‌ किं स्यात्‌ कि विरागाश्रमात्तथा | 
A देहवाळ्जायते' दुःखी विदेहः सुखभागभवेत्त ॥३८। 
अस्य ठुःखस्य दाहाथ शझुकाऽऽचार्यो विरक्तधोः । 
Ee गभएवाखिलां मायां त्यक्तवा5देहो5भवत्‌ स्वयम्‌ ॥३९॥ 
आ __ सञानादि के विना अपने कर्मों के नहीं मिटले के कारण, कर्माधीन शरीर 
ओ के धारण करने पर किसी को सुखी नहीं देखा गथा है, किन्तु जो देहधारी 
देहाभिमानी देखा गया है, सो दुखिया ( दुःखी ) ही देखा गया है । आत्म- 
ज्ञानादि के विना जो उदय अस्त ( सृष्टि अलय = उदयाचल अस्ताचळ ) की 
| बातों को कहता है, सो भी दुखिया हुआ और होता हे ॥ क्यों कि संसार के 

















. ३ आतो वै सशरीरः प्रियाप्रियाम्याम । छा. अ. ८।१२।१॥ नाश्रमः कारणं | 


"यानाने न कारणम्‌| तथेव स्वकर्माणि ज्ञानमेवहि कारणम्‌ ॥१॥। | 
७७०. र ॥ ° Eo 
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-सब बाट ( मार्ग ) ( कर्म व्यवहार वणे आश्रम में ) सव संसारी दुःखी हैं । 
1 गीरही ( णहस्थ ) क्या वेरागी ( विरक्त वेषधारी ) देही अबस्था में सव 
दुखी हैं | अतः शुका55चायं ( ज्ञानी शुकदेव जी ) ने इस दुःख ही के कारण 
( दुःखों की निदृत्ति ही के लिये ) गर्भ से हौ (अतिवाल्यावस्था से ही) माया 
,( ममता देहाभिमानादि ) को त्याग दिया । अतः सुखदुःखादि से रहित 
निद्दन्द जीवन्मुक्त हुए । 
योगी जङ्गम ते अति दुखिया, तपसी कह दुख दूना। : 
आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोइ .महल नहीं घना ॥ 
साँच कहों तो सब जग खीझे, कूठ कहल नहिं जाई । 
कहहिं कबीर तेइ भो दुखिया, जिन यह राह चलाई ॥१०४॥ 


' देहामिमानसत्त्वे हि योगिनो जङ्गमास्तथा | 
अतिदुःखभराक्रान्ता दृञ्यन्तेऽत्न विमोहतः ॥2०॥ 
ततोऽपि द्विगुणं दुःखं) दृञ्यते कुतपस्विषु । 
आशाठ्ष्णाद्यो यस्माद्‌ व्याप्नुवन्ति हि देहिषु ॥४१॥ 
केषा्चिन्तेब चाज्ञानां हृद हाख्यग्रह्माणि वे । 
चिरिक्तानीहदृश्यन्ते दुःखिनोऽतो भवन्तिते ॥४२॥ 
इत्थं हि कंथिते सत्ये क्रध्यन्ति सवंदेहिनः। 
असत्यं नेव वक्त च शक्यतेऽत्रमया कत्रित्‌ ॥४३॥ 
प्रवतिता हियं ळोंके काम्यकमोद्लिक्षणा 
मागोस्ते ह्यभवन्‌ खिन्ना अपि विश्वप्रवतकाः ॥४४॥१०४॥ 


माया के त्याग और विवेकादि के बिना जो वेषादि मात्र से योगी ओर 
“जङ्गम कहलाते हैं, सो अत्यन्त दुःखी हैं, और होते हैं। अज्ञराजस तास 
तपस्वियों को अन्य की अपेक्षा दूना ( द्विगुण ) दुःख होता है | क्योंकि विवेक 
विज्ञानादि के बिना योगी आदि सबके घट में आशा तृष्णा व्यापती है, और 
तपस्वियों को दैहिक दुःख अधिक होता हे । विवेकादि के बिना कोई महल . 
- (हृदय) आशातुष्णा दुःखद कामादिसे शून्य (रहित) नहीँ होता है। अतः दुःखं | पर 
होता है | परन्तु इस सत्य बात को कहता हूँ तो सब संसारी खीझता हे (कुद. 
होता है) और मुझसे झूठ कहा नहीं जाता है (शरीरी को संसार में सुखी इस 2, 
से कहा नहीं जाता है) | अतः श्वीकब्रीर साहब फिर भी सत्य ही बात कहते ७ र 
“कि वे ही लोग संसार में दुःखिया हुए कि जिन लोगो ने आशाडष्ण खु णा कामादि व 
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युक्त यह संसार के बहुविधि मार्गों को चलाया, उनमें चले । निष्काम आशाः 
तृष्णादिसे रहित न हो सके, अतः मुमुक्तुओं को कामादि रहित होना चाहिए, 
क्योकि इसके बिना संसार के प्रवर्तक भौ दुःखी हुए और होते है ॥१०४॥ 
शब्द १०५ 
खसम बिनु तेलिक बैल भयो । 
बैठत नाहिं साधु के सङ्गति, नाथे जन्म गयो ॥ 


आत्मराम. गुरु चेव रक्षक स्वासिन विना । 
तेलिकस्य बृषेस्तुल्या यूयं जाताः स्थ जन्तवः।।४५॥ 
यथा तदूबलिवदानां गृहे कोशा ह्यनन्तकाः । 
भ्रमन्ति च सदा तत्र वद्धाक्षाश्च तथा जनाः ॥४६॥ . 
श्राम्यन्ति लोकयोः शञ्चद्देशे परिमिते सदा । 

न कदाचन सत्तत्त्वे यान्ति शुद्ध चिदात्मनि ॥४७॥ 
आसक्तया चासिमानाद्य: सत्सङ्ग न कदाचन | 
तिष्ठन्ति च ततो नष्टं वष्मोऽप्यत्रत्यकसंसु ॥४८॥ 
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ल SU 
a कास्यकमोद्युक्तानां वष्मंद्मगमद्‌ यदि । 

Ee तदा जन्माऽफळं यातं मोक्षसाधनमुन्तमम्‌ ॥४६॥ 
 आशातुष्णादि के वशवर्ती प्राणी सर्वात्मा सदगुरु रूप खसम ( रक्षक 


स्वामी ईश्वर को नहीं पाते हैं। अतः उन खसमों के बिना बद्धनेत्र परिमित 
८ ' दैश में घूमने (अ्मने) वाले तेली के बेळ तुल्य हुए और होते हैं । विवेकादि 
. के विना लोक-परलोकादि में भ्रमते हें । क्योकि ऐसे प्राणी कभी साधुओं 
__, (ज्ञानीसन्तों) की सङ्गति में नहीं बेठते हैं । अतः काम्य कर्म लोक-व्यवहार- 
 सूपकोहहू में नाघे ( बाँधे 5 लगे = जुटे ) में ही उनका मानव जन्म (देह) 
गया, और जाता है, जैसे कि तेली के बैल का जन्म नाघे में सदा बहते (बोझ 


. ढोने ) में जाता है, तैसी दशा इनकी होती है । 
______ पहि बहि मरहु पचहु निःस्वारथ, यम के दण्ड सह्यो । 
ह  अनदारा सुत राजकाज हित, माथे भार गद्यो ॥ 
ह 5 वाद्‌ र वाह महाभार भवद्भि म्रियते झुहुः। 
सत्यस्वाथ विना मोहान्मिथ्यास्वाथस्य सिद्धये ॥५०॥ 
सत्यस्य ना चात्र यमदण्डोऽतिदुःसहः। | | 
'सह्यते स्स भवद्भिश्च आणि सह्यते सदा॥५१॥ . 
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अहो ५ तथापि मोहेन घनदारादिसिद्धये । 
सुतार्थं राजकार्याथ भारो वै गृह्यते महान ॥५२॥ 
तं गृहीत्वा च धावन्तो ढभन्ते- विश्रम नहि । 

~ he % द्‌ 
अहो तथापि सबंऽमी भारायव समुद्यताः ॥०२॥ 
वर्तन्ते न तु मोक्षाय न सुखाय हिताय च। 
वतेन्ते मानवा मूढा मोहेन विवशी कृताः ॥५४॥ 


श्रीकबीर साहब कहते हैं कि रे अविवेकी! निःस्वारथ ( सत्य स्वार्थ केः 


बिना ) ही मिथ्या स्वार्थ के लिये बह-बहकर ( वेल तुल्य भार ढोकर ) तुम 
मरता है, दुःख भोगता दै । और पचता है ( आसक्त पीड़ित होता है ) और 


कितने बार तुमने यम के दण्डो ( यातनाओं ) को सहा है । और तो भी घन; 
स्री, पुत्र, और राज्य के कार्यों के हिंत ( लिये ) दुम अपने शिर पर अनेका 
भार घरकर उसको गहे ( पकड़े ) हो । और सत्सज्ञादि में नहीं बेठते हो । 
यह आश्रयं और भावी दुःखप्रद है । - 
खसमहि छोडि विषय रंग राच्यो, पापक बीज बयो । 
कूठ मुक्ति नल आश जीवनकी, प्रेतक जूठ खयो ॥ 
लख चौरासी जीव योनि महँ, सायर जात बच्चो | 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, श्वानक पूंछ गह्मो ॥ १०४ 
स्वामिनं सुशुरुं हित्वा रक्तेस्ते विंषयेष्वथ । 
तत्प्रेमादिं- हि पापानां बीजसुप्तं हृदि स्वके ॥५५॥ 
पापबीजेन मुक्ति दिं मिथ्या भाति तथा हृदि । 
आशा जागति नित्यं सा जीबनस्य घनस्य च ॥५३॥ 
आशाद्यश्च पराभूताः कामाद्यंसोहितास्तथा। | 
प्रेतानामपि चोच्छिष्ट अुक्तवन्तो5थ सिद्धये ॥५७॥ 
कमंणा तेन कामाय वेदाष्टलक्षयोनिषु । 
पतिताः स्थ समुद्रेषु निरुह्मल्ते च तेः सदा ॥५-॥ 
सदुगुरुश्वाह भोः साधो ! श्रूयतामंतदद्भुतम्‌ | 


यदद्यस्वेऽपि नेतेहि गृह्णन्ति सुतरिं टृढाम॥५0 [| 


कुदेवादिद्युना वेधत क पुच्छं ग्रहणन्ति सादरम्‌। 


काम्याऽसत्कर् सिञ्रैव वाञ्छन्ति तरितुं भवम ॥६०)१०५ 
क्योंकि जो सर्वात्मा ईश्वर सद्गुरु सन्त स्वरूप खसम ( रक्षक असङ्क 
Fg 272 र टू धर क 
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“स्वामी ) को छोड़कर विषयों के रंग ( सौन्दय आनन्द राग ) में राचा (प्रेम 
रूचि किया) सो पाप के बीज काम लोभादि को अपने हृदयरूप चेत्र में बोया 
और बोता है, अतः उस मनुष्य के लिये, उसकी दृष्टि में मुक्ति कूठ हो जाती 
हे, अर्थात्‌ परलोक ( उत्तम स्वर्गादि ) को ओर मोक्ष को मिथ्या समझता हे, 
-क््योंकि “न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोद्देन मूढम्‌। कठ. १।२। 
६? प्रमादी धन फे मोह से बाल ( अज्ञ ) को साम्पराय ( परलोक ) प्रतीत ही 
-नहीं होता दै । अतः वह इस शरीर सहित जीवन की ओर शारीर द्वारा भो- 
यादि की आशा करता है । ओर जीवनादि के लिये प्रेतां को पूजकर ( भोग 
-छ्याकर ) प्रेतों का जूठ खाया और खाता है, सुक्तोपसुक्त अशुचि विषयों 
को भोगता है। अतः चोराशी लाख जीवों की योनिरूप सायर (समुद्र ) 
में बहा जाता है, तहाँ श्री कबीर साहब कहते हूँ कि हे सन्तो | सुनो 
“इस अवस्था में मी “कहहिं कबीर हरि शरण गहु । रमैनी २०”? इत्यादि 
उपदेशों को नहीं मानता है । किन्तु भूत प्रेतादि रूप कुत्तों के पूछ ( शरण ) 
को गहा है कि जिससे अधिक कष्ट ही पाता है। तुम सत्सङ्गादि करो, हरि 


“शरण को गहो, सर्वात्मा राम को भजो, ओर समझो ॥ १०५॥ 


शब्द १०६ 


पण्डित बाद बदे सो झूठा । 
राम कहे जु जगत गति पावै, खाँड कहे सुख मीठा ॥ 
पावक कहे अंग जो दाहे, जल कहे तृषा बुझाई । 
भोजन कहे भूख जो मागे, तो दुनिया तरि जाई ॥ 


अर्थवादाच्‌ विवादाँश्र नाञ्नोऽपि विवदन्ति ये | 
कामात्मानः प्रसक्ताश्च भोगेश्वयोदिमोहिताः ॥$१॥ 


१  असत्यभाषिणस्तेऽतसतत्नेत्थं वित्त पण्डिताः ! । 


यदि रामोक्तिमात्रेण सन्सुक्ति ळंभ्यते जनै; । 


तदा खण्डादिवादेन माधुर्यं हि सुखे भवेत्‌ ॥६२॥ 
253 ____ मञ्च नामतो दाहो यदि ह्यङ्ग भवेत्पदे । 








'जळस्य कथनादेव विनइयेच्च तृषा यदि ॥६३॥ 


अनस्य च कथामात्राद्‌ बुभुक्षाविगमो भवेत्‌ । 
EA ममात्रण युच्येरच्‌ देहिनः खळ ॥६४॥ 
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ज्ञानादेव हि कैबल्यं नान्यः पन्थाः विमुक्तये । 

अतो यत्नेन बोद्धव्य रामभक्तया निज पदम्‌ ॥६५॥ 

काम्यकमंपरित्यागं विरागं च शमादिकम्‌ । 

अमानितादिकं सबमभ्यसेञज्ञानसाधनम्‌ ॥६६॥ 

हे पण्डितं | प्रेत के जूठ को खानेवाला तथा श्वान के शरण को पकड़ने” 

वाला होता हुआ यदि वाद बदता है ( रामादि नामों के कथनमात्र से अपनी 
मुक्ति को मानता हुआ यदि नाम विषयक अथंवाद = स्तुति वचनों को कहता 
है ) कि अजामिल आदि एक वार नाम के कहने से मुक्त हो गये इत्यादि । 
सो कहनेवाला कूठा है । अजामिल आदि के पूवपुण्यादि को जाने के बिना 
ऐसा कहता है | और यदि ईश्वर के रामादि नाममात्र के कहनेमात्र से जगत - 
( संसारी ) सदूगति मुक्ति पावे तो खाँड के कहने से मुख में मिठास होना 
चाहिये । पावक ( अग्नि) के कहने से यदि पाँव ( पादादि अंग ) डाहै 
(जलै) जल के कहने से तृषा ( पिपासा) मिटे, भोजन के नाम लेनेसे भूख 
भग जाय ( मिट जाय ) तो माना जा सकता है कि राम कइनेमात्र से दुनियाँ 
तर जायगी ( संसारी मुक्त हो जायगा )। अतः ' 'तज्जपस्तदथभावनम्‌? इस 
योगसूत्र और “ यस्ये देवताये दृ विगगरहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ |. 
इस गोपथ ब्रामण० ३।४ आदि बचनों के अनुसार समी नाम जपादि स्थानों: 
में भावना विवेक विश्वास ध्यानादि की आवश्यकता है, यहाँ यह भाव है । 


नल के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप नहि जाने । 

जो कबहुँ उड़ि जाय जंगल महं, स्वपनहुँ सुरति न आने |. 
` बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिये का होई। 

धन धन कहे धनिक जो होवे, निरधन रहे न. कोई ॥, 


मनुष्याणां हि सङ्गत्या कीरोऽपि भाषते हरिम्‌ । 
हरे नव प्रताप स किन्तु जानाति कञ्चन ॥६७॥ 





अतएव कदाचित्स चेदुझीय वन ब्रजेत्‌। a 
न संस्मरति तत्रासौ स्वप्नेष्वपि हरिं तदा॥षी |... 
तथैव सानवो यो हि सङ्गत्या भाषते हरिम | | 
प्रताप नैव चेद्वेत्ति स हरिं भजते किमु॥६ | 
प्रत्यक्षेण विना तस्य स्पशसाम्मुख्यसन्ता।. .-. 


नाममात्रादू भवेत्‌ कि तरते ज्ञानान्न युक्तता (७०७ छ 
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घनस्य नाममात्रेण धनिकरूचेदू भवेज्ञनः । 
तदा न निर्धनः कोपि भवे भूयाद्‌ भयावहे ।७१॥ 


क्योकि विवेकादि के बिना सुवा हरि रामादि मनुष्य के सङ्गति से बोलता 
ह । किन्तु बोलनेमात्र से हरि के प्रताप को नहीं जान जाता है। और हरि 
के प्रताप को नहीं जानने के कारण यदि कबहुँ ( कमी जङ्गल में उड़ जाता 
है, तो स्वप्न में भी इरि को सुरति ( ध्यान = आकार ) को हदय में नहीं 
आनता ( लाता ) है। उसी प्रकार से विवेकपूवक देखने बिना ओर परोक्ष 
रूप से दर्शन प्रत्यक्षात्म स्वरूप से स्पशनरूप अरस-परस ( संग स्पश) आदि 
के बिना ( ज्ञान के बिना ) केवल नाम लेने से क्या सत्य फल हो सकता है, 
“यदि धनःधन कहने से धनिक हुआ जाय तो कोई निर्धन नहीं रह जाय। तैसे 
ही नाममात्र से मुक्ति हो तो कोई संसारी नहीं रहे । यद्यपि “शब्दे मारा गिर 
पढ़ा, शब्दे छोड़ा राज | जिन यह शाब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥ 
-साखी ६” इत्यादि बचनों के अनुसार शब्दों के विवेकपूर्वक आस्मविवेकादि 
से मुक्ति होती दै, तथापि शब्दमात्र के कहने से नहीं । 


साँची नेह बिषय माया सों, हरि भक्तन की फाँसी । 


. कहि कबिर एक राम मजे बिनु, बाँधे यमपुर जासी॥१०६॥ 
आ सत्यमेतदू बुधा वित्त मायां च चिषयांस्तथा । 
 सत्यत्वेनविनिश्चित्य स्नेहो यः क्रियते$्यते ॥७२॥ 

स एव हरिभक्तानां पाशो भवति बन्धदः। 











तस्य त्यागेन सद्भक्तथा ज्ञानासुक्ता भवन्ति हि ॥७३॥ 
अतएव तथैकस्य रामस्य भजनं विना। 
जना यमपुरे याथ. यूयं तद्भासते गुरुः ॥७४॥ 
रामभक्तिं विना नेव इामादिंमन्तरा नहि। 
 कामत्यागं विना नैव ज्ञाने कुत्रापि ळभ्यते ॥७५॥ 
कर: द्‌ २ 

ह. अंबिद्याया' न ८ चोच्छित्तौ ज्ञानादन्यदपेक्षते । 
 ्ानोतत्तौ न चैवान्यच्छमादिभ्यो हापेक्षते ॥७६॥ 
हि 'मूमी यमा 
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ताबत्तरङ्गत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमहासमुद्रे । 
यावन्न जानाति परं स्वभाव निरामयं तन्मयतामुपेतः” ॥७८॥१०६॥ 
ड्ति हुनुमत्कृतायांशब्दसुधायां रासप्राप्ति विना देहिनां दुःखकस- 
चद्यतादिवणन नाम चत्वारिंशत्तमस्तरज्ञः ॥ ४० ॥ 
क्योकि विषयादि रूप माया में सत्यता आदि को बुद्धि से उनमें नेह 
(स्नेह ) करने पर हरि भक्तों को फाँसी लगती है. अर्थात्‌ नाम मात्र से भक्त 
हरिभक्कादि कहलाने वाले, और हृदय से त्रिगुण विषयक प्र मीजीव गुणों से 
बाँधे जाते हैं । अतः श्री कबीर साहब कहते हैं. कि सब विषयादि को मिथ्या 
अपवित्र दुःख रूप समझकर एक सचिदानन्द परम पवित्र असङ्ग अखण्ड' 
सर्वात्मा रामको भजने के बिना तुम यमपुर में बाँधे जाते हो, अतः सब में 
स्नेहो को त्याग कर एक सर्वात्मा राम को भजो और मुक्त होवो । इस शब्द 
में बर्णित अर्थ के आशय से ही कहे गये हैं कि “अस कछु ससुझि परत रघु 
राया । बिनु तब कृपा दयालु ! दासद्वित | मोह न छूटत माया ॥ वाक्य ज्ञान 
अत्यन्त निपुण, भवपार न पावै कोई | निशि ग्रह मध्यदीप की बातन तम 
' निवृत्त नहिं होई । जेसे कोई एक दीन दुखित अति, असन हीन दुखपावे । 
"चित्र कल्पतरु कामचेनु ग्रह, लिखे न विपत्ति नशावे ॥ षट्‌ रस बहु प्रकार 
भोजन कोड, दिन अरु रैनि बखाने । बिनु बोले सन्तोष जनित सुख, खाय सोई 
नै जाने || जब लगि नहिं निज हृदि प्रकाश अरु विषय आश मन साही । 
खुलसि दास तब लगि जग जोनि भ्रमत कतहुँ सुख नाही ॥१॥१०६॥ 
CP? 
' अथ मायाक्कृतभ्र मतरणार्थोपदेश प्र० ४१ 
शब्द १०७ 
है कोई गुरुज्ञानि जगत में, उलटी वेदो बूम । 
यानी में आग लागी, अन्धहि आँखिन छरे ॥ 
गुरो ळब्धावबोधो5त्र ज्ञानीकोऽपि स विद्यते । 
वेद्यान्‌ चो वैपरीत्येन जानाति विश्ववतिनः ॥१॥ 
मनोवृत्त्यात्मक ज्ञानं परादृत्य सवाच्च यः । 
वेदानुद्घाव्यसद्वेत्तिगुरुज्ञीनो स कथ्यते ॥शा 
शान्ते शुद्ध परानन्दे ह्यज्ञानात्तापळक्षणाः। . 
अयो वै प्रतीयन्ते वेद्यं तद्ठिपरीतता॥३॥ 
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निरुद्धाक्षश्च यो बाह्याद्‌ वेद सिद्धान्तविन्मुनिः । 

ज्ञानविज्ञाननेत्राभ्यां सत्य स एव पश्यति ॥४॥ 

किश्चन्द्रियगणे; शून्योयोऽचश्च॒ वतेते शिवः । 

स एव निखिलं विश्व नेत्रेः पश्यति सबंदा ॥५॥ 

गुरु ज्ञानी ( सद्गुरु से ज्ञान पानेवाले ) संसार में कोई विरले होते हैं । 

कि जो “यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ गीता. २।६६। जिस 
व्यवहार में अज्ञ मूत ( प्राणी ) जागते ( सावधान प्रवृत्त होते हैं, उसको वे 
मुनि अन्ध (रात्रि रूप समझते हैं) अतएव सब वेद ( वेद्य पदार्थ ) जैसे अवि- 
वेकावस्था में भाषते हैं। उससे उलट करके विवेकदशा में उन्हे समझते हैं। 
अर्थात्‌ सत्यादि भासते हुए संसार स्वर्गादि को असत्यादि जानते हैं । और 
“नायमस्तीति चेके । कठो. १।१।२'' मरने पर आत्मा नहीं रहता हे, इस 
प्रकार किसी के मत से भासते हुए आत्मा को जो सत्य एक रस सदा वर्तमान 


र जानते हैं। मनको संसार से उलरकर वेदों को उलटकर जो सत्यात्मा राम को 
जानते, सो गुरु ज्ञानी हैं, और होते हैं । ऐसा समझने के विना पानी (ताप 
. रहित सुख स्वरूप ) में मिथ्या तापादि अग्नि भ्रम में लगी है ( भासती है ) 






डः छ ८ ~ स्क = 
 सोअन्धो(अज्ञो) को आँखों से नहीं सुझता हे । आत्मा में ताप पापादि को 
_ _____ अज्ञप्राणी मिथ्या नहीं समझते हैं क्यों कि जब वाइर से अन्ध ( निसद्धेन्द्रियः 
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। वाला) हुआ जाता है तब उन अन्धों को भीतर के ज्ञान विज्ञान नेत्रों से 











 तापादि से रहित आत्मा सूझता है । प्रत्यक्ष भासता है, अन्यथा नहीं ॥ 


क > ळ्‌ > 4 
गै 


ओ। गाई तो नाहर को खैलो, हरिणी खैलो चीता 
. . कागा नगरे फाँदि के, बटेरन बाज जीता ॥ 


सनो मायात्मकौ गावो पुरुष व्याघ्र सत्तमम्‌ । 
खादतः स्वाविकेन विवेके त्वन्यथा भवेत्‌ ॥६॥ 
ज्ञानिनां हि मनः काळं कराळमपि बाधते। 

' ©अन्यवाधेकथाकाऽस्ति सर्वानात्मविबाधनात्‌ ॥ ७॥ 
| क भं ह रि इर्द्रियाण्येच | चाज्ञानां हरिणाइचव््चला सदा । 
तानि खादन्ति चतन्यं सन्तोषादिविवेकिताम्‌ ॥८॥ 

विट प :- ज्ञानिनां रसा. चेव हरिनिष्ठात्मा हरिणी तापरूपिणीम्‌ । ` 
i. पर्य ता चिन्तां च खादत्येव न संशय: ॥६॥ 

कक पुंकाकनगरे गता: । 
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तथा सत्सङ्गिनो लोके नरानुल्लङ्घय कुत्सितान्‌। 
इयेनान्‌ काळादिकाञ्जित्वा ब्रह्मानन्देऽभवन्‌ स्थिराः॥११॥ 


सत्यात्मा राम को समझने के विना मन माया रूप गौ; नाहर (व्याघ्रतुल्य 
बड़े-बड़े नरव्याघ नरपति ) को खा गई है। और हरिणी (विषयों के तरफ चित्त 
को इरने वाली इन्द्रियाँ) चीता ( चिन्ता ग्रस्त छोटे प्राणियों ) को खाइ है । 
कामी सन्तोषादि रहितों की इन्द्रियां उन्हे स्ववश की हे । तहाँ भ्रमर, पतंग 
मीन, सग, हस्ती को तो एक एक इन्द्रियां खाती हैं, किन्तु वाज तुल्य उड़ाकु 
होकर जो सब विषयों के प्रेमी होते हैं, वैसे काकतुल्य मलिन मन वालों के 
नगर ( समूह ) में फाँद कर पैठ कर बटेर तुल्य सब इन्द्रियां, तथा मिलित 

तुच्छ वासनायें उनकी बुद्धि तथा विवेक विचारादि रूप बाजों को जीता है । 


थूसा तो मञ्जारे खैलो, स्यारे खैलो श्वाना । 
आदि का उइंश जाने, ताम विशवे बाना॥ 


मूषिका वासना तुच्छा शाख्जं बोधमदूभुतम्‌ । 
मार्जारं खादति स्मैतदनभ्यासफळं विदुः । १२॥ 
ज्ञानिनां सुमनो दृत्तिरनादि च दुरुद्धराम्‌ । 

` सायां माजोरिकां तुण खादित्वा सा स्वयंगता ॥१३॥ 
मनश्चेन्द्रियदेवा्चच जम्बुकास्तेऽविवेकिनम्‌ । 
श्वानं विषयिणं नून खादतिस्म स्वपुष्टये ॥१४॥ 
ज्ञानिनासुपदेशो वा जम्बुको वादतत्परान्‌। 

शुनः खादितवाचेच ह्यन्यानपि सुदुश्चरान्‌ ॥१५॥ 
इत्यादिसुचिवेकेन वेद्यान्‌ कृत्वेच चान्यथा । 
अबोधकाछिकान्‌ धीरो ह्यादितत्त्वोपदेशनम्‌ ॥१६॥ 
तत्त्वेनैव विजानाति तस्य विइवेऽपिसर्वशः । 
कायोणि खलु सिद्धयन्ति यशोऽप्यस्य स्थिरायते ॥१७॥ 


मूसा ( मलिन वासना चोयवृत्ति ) मञ्जार ( शास्रजन्य बोधादि ) को 
खाया । और स्यार ( कुदेव की भावना ) श्वान तुल्य मांसाशो मनुष्यों को 
खाया । परन्तु किसी अवस्था में भी किसौ पुण्य प्रभाव से जो सवदि स्वरूप 


सर्वात्मा राम ओकार के उद्देश्य ( उपदेशखोज मार्ग ) को जानता है। उस. 
का विश्व ( संसार.) में सब कार्य बन गया ( सिद्ध हो गया ) तथा उसमें सब | 


संसार बाना ( स्वाँग ) के समान अनायास घारणाइ तुच्छ हो गया । 
३६ | 
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एक हो तो दादुर खैलो, पाचे हूँ झबड्ञा । 
कहांह कबीर पुकारि के, है दोउ एक सङ्गा ॥१०७॥ 


' एकैव चास्थिरा बुद्धिः प्रमादभ्रमंसंयुता। 
मण्डूकी पञ्चसपोन्‌ सा खादति स्म मुहुमुहुः ॥ {८॥ 
विवेक सुविराग च शम ज्ञान दम तथा। 
एवं विद्याप्यविद्यादीन्‌ खादृत्येब न संशयः ॥१९॥ 
आश्रय यद्विरुद्धास्ते वतन्ते सह जन्तुषु। 
कचित्केचिन्निवतेन्ते प्रौढज्ञानादिना खलु ॥२०॥ 
अतस्तस्येच लाभाय दयया प्रेरितो गुरु: । 
पौनः पुन्येन तत्तत्त्वं भासते येन मुच्यते ॥२१॥ 
्रह्मात्मन्यपि सव तद्विरुद्धं वतते जगत्‌ । 
आनन्दे दुःखभानं च जड़े ज्ञानस्य कल्पना ॥२२॥ 
सवोश्ो विपरीताश्च इन्ड्रान्यपि च सवशः। 
तानि संवोणि नश्यन्ति तद्वाक्यासृतपानतः ॥२३।।१०७॥ 


आदि फे उपदेश के प्रभाव से ही दाढुर (दयादान दम को उर में धारण 

करने वाला) अल्पज्ञ अल्पशक्ति वाला जीव भी अविद्या, अस्मिता (अविवेक) 
राग, द्वेष, अभिनिवेश ( अहंकार = मरण का भय ) इन पाँचौं को आत्मनिष्ठ 

र क ' होकर खा गया, पांच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियों को वशं किया, जन्म, जरा; 
मरण, दारिद्रथ, व्याधिरूप पाँचौं दुःखों से रहित हुआ । पाँच देवादि की 
अधीनता ( वश्यता ) से मुक्त हुआ, ओर होता है । श्रीकत्रीर साहब कहते हैं 
कि इस ज्ञानावंस्था में साधारण जीव और देव ईश्वर एकत्र साथ ही रहते हैं । 
परन्तु कोई किसी के बाधक नहीं होते हैं। आत्मभाव से ही विदेह मोक्ष पर्यन्त 
जीव के साथ देवादि वर्ताव करते हैं ओर जीव भी आत्मभाव से वर्ताव करता 
है, सबको सत्य निजात्म स्वरूप समझता दै, इत्यादि ॥१०७॥ 


क rs शब्द १०८ 
चोया केन बहे मते कोई । जोरे हसो योगिया होई॥ 
a 5 गिया के उलटा जाना | कारा चोला नाहीं स्याना ॥ 























a 


केऽप्यत्र ७, र t 
निवसेयु यतस्तत्र वसन्त; स्युर्हि ताइशाः॥रशा | 
2222 N's र 
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“कामिनां कासिनीनां च सङ्गात्‌ कामी भवेत्पुमान। 
देहान्तरे ततः क्रोधी लोभो मोही च जायते” ॥२५। 
“सङ्ग न कुयोदसता शिक्षोदरठ॒पां कचित्‌ । 
तेषां सङ्गात्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोऽन्धवत’ ॥२६॥ 
ज्ञानं सव कुयोगानां विपरोत हि चतते। 
शरीरमुसयं तेषां क्रं तीदणं च खड्रावत्‌ ॥२७॥ 
तस्य संयमनार्थ च कोशतुल्यं विवेकजम्‌ | 
न वेराग्यादिक तेषां तेन घ्नन्ति हि सङ्गतः ।२८॥ 


ज्ञानी को देवादि के साथ रहते विरोध नहीं रहता है, यह सुनकर कोई 
सुमुक्लु कुसङ्ग न कर ले, इस आशय से कहा जाता दै कि कोई मुमृक्नु योगिया 
( संयोगी, भोगी, व्यभिचारी, अतिसंग्रही कृपण, कुयोगी ) के नगर ( ग्राम 
समूह सङ्ग ) में मति ( नहीँ ) बसो | क्योंकि जो कोई योगिया के नगर में 
चसता है, सो “सङ्गात्संजायते कामः | भ-गी- २।६२ सङ्ग से काम की उत्पत्ति 
होने के कारण कामी होकर योगिया हो जाता हे कि जिससे अन्धतम नरकादि 
में गिरता है। ओर उस योगिया के सब ज्ञान उलटा ( विपरीत = अविद्या 
स्वरूप ) होते हैं। “अनित्याऽशुचि दुःखाडनात्मसु नित्यशुचिखुलात्म्यातिर- 
विद्या । योगतूत्र'' अनित्य; अशुचि, दुःखरूप ओर अनात्म स्वरूप. देदादि में 
'जो नित्यत्व, शुंचित्व, सुखरूपत्व ओर आत्मत्व की बुद्धि ( प्रतीति ) होतो है, 
उस उलटा ज्ञान को अविद्या कहते हैं । उस अविद्या अविवेकादि से ही उस 
योगिया के चोला ( स्थूल सूद्मदेह ) कारा ( क्रूर तीच दया रहित अनम्र 
तलवार तुल्य घातक ) रहता दै, ओर उसको संयत ( वश में ) रखने के लिये 
विवेक, वैराग्य, अमानिता आदिरूप म्यान ( कोश ) योगिया के पास में नहीं 
रहता है । अतः वह सङ्गी को पीड़ित करता ही है । 


प्रगट सो कन्था गुप्ता घारी । ता महे मूल सजोत्रन भारो ॥ 
चहि योगियाके युक्ति जो बूझे। राम रमे तेहि त्रिथुवन समझ ॥ 
अमृत बेली क्षण क्षण पीचै । कहें कबिर योगि युग युग जीव ॥ 
प्रत्यक्षां स्थूळ रूपा च गुप्ता सुदमस्वरूपिणीम्‌ । अ ह न 
कन्थां ते दधते गवोत्तयोरभ्यन्तरे स्थिताम्‌॥२् बै 2 
अविद्यां मूलभूतां च जीवयन्ती जंगत्रयम।$$$$$ 
विशाळां दधते यद्दा पर संजीवनोषधम्‌॥३०॥ 
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आत्मेव वर्तते तस्य ज्ञानं तेषु न विद्यते । 
अतो देहासिमानाद्ये; संसरन्ति कुयोगिनः ॥३१॥ 
कुयोगी भवयोगं यो जानात्यत्रविवेकवान्‌ । 
रमते स्वात्मरामे च त्रिलोकीं स प्रपश्यति ॥३२॥ 
रस चामृतवल्ल्याः सः विद्यानन्दाभिध सदा | 
पिवन्‌ साक्षि स्वरूपेण तिष्ठतीति गुरो संतम्‌ ॥३३॥ 
बद्न्त्यन्ये तु तेषां यो यागदानादिळक्षणम्‌ । 
युक्तिं वेत्ति तटस्थे च रामे वे रमते तथा ॥३४॥ 
तस्य त्रिभुवनज्ञानं जायते योगमन्तरा । : 
सङ्गत्यागेन किं तस्य वेराग्येण च किं भवेत्‌ ॥३४॥ 
वदन्ति कवयश्चान्ये ते प्राप्य स्वगमूधसु । 
पानं चामतवल्ल्या वे रसस्य कुवेते सदा ॥३६॥ 
भूत्वव ह्यमरास्तत्र जीवन्त्यंव युगं युगम्‌ । 
नावत॑न्ते पुनस्तेऽत्र मुक्ता एव भवन्त्यतः ॥३७।१०८॥ . 


क्योंकि सो ( वह योगिया ) प्रगट ( प्रत्यक्ष स्थूल ) और गुप्त ( अप्रगट 

सूर्म ) दोनों देइ रूप कन्था ( शुदड़ी ) को धारण करने वाला ( दोनों देइ 

_ के अभिमानी ) होता है । अतः विवेकादि के अभाव से दया धर्मादि को भी 

नहीं समझता हे । अपने सुख दुःख के तुल्य सबके सुखदुःख को नहीं मानता 

है, अतः अज्ञानादि वश अन्य को पीड़ित करता हे । क्योंकि तामहं ( उस 

योगिया के उन दोनों सूम स्थूल देहों के अन्दर ) उन दोनों देहों के मूल 

(कारण) रूप उक्त कार्य ( विपरीत ज्ञानरूप ) अविद्या से भिन्न भारी 

( प्रबल कारण. रूप ) अनादि भाव स्वरूप कारण शरीर उक्त योगिया में सजी- 

वन ( आत्मज्ञान के विना अविनाशी) रहता है । और वही उन दोनों देहों 

के जीवन ( स्थिति का ) भारी (प्रबल) हेतु होता है। और उस प्रबल अज्ञान 

ही से वह योगिया बना रहता है, योगी नहीं होता हे । परन्तु उक्त रीति से 

जो कोई उस योगिया के अज्ञानादि मूलक युक्ति को ( सांसारिक सम्बन्ध को ) 

रु आदि द्वारा बूके ( समझे ) और ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करके सर्वात्मा 

- राम ( सच्चिदानन्द ब्रह्म ) में रमे । उसको तीनों भुवन ( लोक ) सुझता है, 

___ तीनशरोर तीन लोक से भिन्न होकर बह साक्षी रूप से सबको मानो देखता 
| है । और विद्या रूप अमृत बेली (लता) के रस आनन्द को वह क्षण-क्षण में 
| पीता (अनुभव करता) है और सब कबीर (ज्ञानी योगी) कहते हैं कि वह साक्षी 


$ 
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न्नह्मस्वरूप से युग-युग जीता है । जन्म मरणादि से रहित नित्य मुक्त स्वरूप हो 
जाता है अथवा उपासक कर्मों कबीर (कवि) कहते हैं कि सङ्ग से यद्यपि हानि 
होती है, तथापि उसके लिये सब शास्त्र में विहित जो यज्ञदान तप आदिरूप 
युक्ति ( सुखसाधन-उपाय ) हैं । उनको जो शास्त्रादि द्वारा बूझता है ( सम- 
झता ) है, और तटस्थ राम में रमता है, राम को भजता है, सो सिद्धि के बल 
से तीनों लोकों को देखता हैं तथा स्वग साकेतादि लोकों में जाकर अमृत 
खेली के रस को पीता है, और अमर (देव ) होकर युगयुग जीता है ॥१०८॥ 
शब्द १०९ 
भाइ रे विरले दोस्त हमारे, बहुत बहुत का कहिये । 
' गढून भञ्जन समारन आपे, राम रखे त्यां रहिये ॥ 
भ्रो भ्रात बेहवो येऽत्र सन्ति संयोगिनो जना: । 
निमग्ना वै जगज्जाले तेभ्यो बहु वदासि किम्‌ ॥२८॥ . 
ये केचिद्विरलाः सन्ति मत्मेमनिरता नराः । 
श्रद्धाचन्तोऽनसूयन्तो जिज्ञासादिसमन्विताः ॥३५॥ 
तेभ्यः संकथयामीदमसङ्गत्व सुसिद्धये 
राम एव स्वयं कती शक्तियुक्तो महाप्रभु: ॥४०॥ 
सत्तया स्वप्रकाशेन सवषां रक्षकस्तथा। 
अन्ते नाशयिता सेव ज्ञात्वैचं तं बुधाः सदा ॥४१॥ 
तत्र संळग्नचित्ताः स्त यथा रक्षति स प्रभु: । 
यथा स्थापयते चात्र तथा तिष्ठत सवदा ॥४२। 
चिन्तां त्यक्त्वा शरीरादेस्तच्चिन्तास्तत्परास्तथा । 
विसोच्यध्वे यथा तूणं नान्यथामोहयन्त्रिताः ॥४३॥ 
रासं बहु न मन्यध्वमेकं स्मरत तं प्रभुम्‌। | न 
सवात्मान समर्थ च निमल नित्यसाक्षिणम्‌ ॥४४॥ हट 4 
रे भाई ! पूर्वोक्त उपदेशों के अनधिकारी जो वहुत लोग हैं, उन बहुत 
रोगों से तो क्या कहा जाय, जो बिरले हमारे ( सद्गुरु ) के दोस्त ( प्रेमी ) 
हैं, उनके प्रति कहा जाता है कि गढ़न, समारन, भञ्जन ( उत्पत्ति, पालन, | 
नाश ) करने वाला जो आप ( सवोत्मा स्वयं ) राम है ( जिसकी शक्ति = 5 Pe 
माया प्रकाशादि से अनायास सब संसार की उत्पत्ति पालनांदि स्वप्न के | अ a 
समान होते हैं) सो राम जैसे रखे तैसे चिन्ता रहित होकर रहना चाहिये। इस 
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कुसङ्ग के अभाव से शान्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं । अतः साखी में कहा गया 
है कि “जाय छुठिली आपनी, बात न पूछे कोय । जिन यह भार लदाइया, 
निवहिगा सोय ॥ साखी २? “चित चञ्चलता छोडि दे, माया से मन फेर । 
जाही ते सव कुछ भया, ताही काह न हेर ॥ साखी ३३३” एक शब्द में सवः 


कहा, सवही अथ विचार । भाजिये निशुण रामको, तजिय विषय विकार॥३७८!? 
आसन पवन योग श्रांत स्मृती, ज्योतिष पढ़ि वैलाना । 
` छौ दशन पाखण्ड छथानवे, एकल काइ न जाना ॥ 
आलम दुनी सकल फिरि आयो, एकल उहे न आना | 
ताजी करिगद्द जगत उपायो, मन महं सन न समाना॥ 


असंसक्ति विना केचिदासनाभ्यासतत्पराः । 
+ वायुयोगपराञ्चैच प्राणायामपरायणाः ॥४१॥। 
यच अति स्मृतिं पठित्वाडन्ये व्योतिषं च बहुश्रताः । 
Free: जडा एव प्रट्टश्यन्ते स्वात्मज्ञानाइ बहिष्कृताः ॥४६॥ 
ये षडद्शेनिनः सचे पाषण्डनिरता जडाः। 
केवल तेऽगुणं ह्येकं केऽपि जानन्ति नोऽबुधाः ॥४७॥ 
सव सङ्घाश्च संसारे तीर्थादौ सवंयोनिषु। 
लोकेषु च मुहुर्भान्वा ह्यागताश्चात्र सुक्तये ॥४८॥ 
तत्त्वं नाळभ्यत क्कापि केनापि वा कथञ्चन । 
"17 आत्मराम विना भद्र ! यतः स एकलः शिव: ॥४९॥ 
काटे, तत्त्वप्राप्ति बिना ते हि गृह करिगहं पुनः । 
2 लिची नूतन देहरूपं वै जनयन्ति स्म॒ संसृती ॥५०॥ 
2... यतस्तेषां मनो नेव गृद्दीतं मनसा5भवतू | 
आशादृष्णादिसयुक्त करमाद्य वतेते ततः ५१॥ 













` उक्त विश्‍वास भक्ति ज्ञान के बिना, आसनाभ्यास, पवन योग ( हठ योग 
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गायाम ) करने वाले, तथा शुति ( वेद ) स्मृति ( धर्मशा्र ) और ज्योतिष 


हि वते मी बलाना ( बेल टं तुल्य जड़ देहामिमानी हुए ) रहते हैं । 
>> क द के षट्‌ दुशनी योगी जङ्गमादि ओर छुयानवे पाखण्डी | 
- ८ वल वेषधारी ) कोई भी एकल ( अद्गत ) राम को नहीं जाना | सकळ | 


आलम ( जमात ) दुनी (दुनियाँ संसार ) में सत्य सुखादि को बाहर की 
वस्तको म॑ दी. ५ २०. :. तार, म सत्य सुखादि को बाइर को . | 
च ९० [सम i || IT [द्‌ श्व | 22 र्‌ : हा वारव ) य. में २ ही हु 452 1-2. | 
व 0 > त्यार» संसार में ही. साया ॥ 
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परन्तु एकल सर्वात्मा वह राम ही सत्य सुख स्वरूप हे ( आन ) अन्य कहीं 
कोई सुख स्वरूप नहीं है । और सो राम सर्वान्तरात्मा होने के कारण बाहर 
खोजनेवालो को नहीं मिला । अतः उस राम के नहीं मिलने से जीवों ने 
पुराने करिंग्रह ( कर्मतन्दु के वयन = चुनन स्यान रूप शरीर ) को त्यागकर 
भी बार-बार जगत में ताजी ( नूतन ) करिगइ को उपाया ( उत्पन्न किया ) 
फिर उसके लिये उपाय ( यत्न ) किया, ऊसौ को प्रास किया, मोक्ष नहीं 
धाया । क्योंकि इनका मन मन में नहीं समाया ( मन अपने अन्दर में साक्षी 
स्वरूप को नहीं समभा ) आत्मनिष्ठ स्ववश मन नहीं हुआ | 


कहहिं कबिर योगी ओ जङ्गम, फोकी इनको आशा | 


राप नाम रटिये ज्यां चातक, निश्चय भक्ति निवासा ॥१०९॥ 
मनसोऽग्रहणात्सम्यग्‌ योगिनो जङ्गमस्य च । 
हृदि स्फुरति तुच्छाऽऽशा निष्फला सबला मुहुः ॥५२।। 
अतो सनो निगृह्यव कठएत परिहृत्य च। 
चातकेन समं प्रेम्णा रामनाम रटादरात्‌ ॥५३॥ 
तेन ते निश्चळा भक्तिहेदये वत्स्यति ध्रवम्‌ । 
[षते सद्‌गुरु श्रंबं सवथा सुक्तिसिद्धयं ॥५४॥ 
आशापाशेगुणविरचितेः कामलोभादिबन्धै 
ष्ठे नीत्वा तदनु सकलान्‌ वासनादौ निपात्य | 
सवश्रे मिथ्यावचनकलहे मोनसं स्वं च माया, 
जीवान्‌ हन्ति प्रबळरिप्रवद्रामभक्त्या तरैते ॥५५॥१०९॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां मनोमायाङ्गतभ्रमतरणोपदेशवणंनं 
नामक चत्वारिशत्तमस्तरङ्गः ।।४१॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि सर्वात्मा राम के ज्ञानादि को जो नहीं पाये 
हैं । ऐसे जो सिद्धि चमत्करादि के कामुक योगी और वेषघारी जङ्गम होते 
हैं । इनकी आशा फीकी ( तुच्छ सत्यानन्द रहित ) होती है, व्यथ चमत्कार 
ये लोग चाहते हैं, दे मुमुक्तुओं ! सब तुच्छ आशाओं को त्यागकर, चातक के 
समान अनन्य भाव परम प्रम से विश्वासपूवक अथ की भावना सहित राम 


नाम को जपो रटो, तो ृदय.में निश्चय ( अवश्य ) सच्ची भक्ति का निवास 
( प्रकाश ) होगा । ओर अन्य अनात्म भक्ति जन्मादि के हेतु स्नेह रूप नहीँ र. हे 
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तस्य दासायते जगत्‌ ॥ १ ॥ यावद्विषय मोगाशा जीवाख्याता वदात्मनः । 
अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा नहि वस्तुतः ॥ २ ॥ विवेकवशतो याता 
क्षपमाशा यदा तदा । आत्मा जीवस्वमुत्सुज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ॥ ३ ॥? 


दासी कृता 5 वशौकृता । दासायते - दासवदाचरित | अनामयः = अरोग = 
निराऽऽवरण आत्मा ॥ १०६ ॥ | 





अथ संशयजन्यजन्मादिवणँन प्र० ४२ 
शब्द ११० 
रारा संशय गाँठि न छूटे | ताते पकरि पकरि यम लुटे ॥ 


हे मिस्कीन कुलीन कहावहु, तुम योगी संन्यासी | 
ज्ञानी गुणी शूर कबि दाता, या मति किनहूँ न नाशी ॥ 


रामनामधना भो भो रामात्मानश्च मानवाः । 

यतः संसयकामाशामोह्वाद्यात्मकुपाशकाः ॥१॥ 
अध्यासअन्थयश्चेव न नस्यन्ति ततः सदा । 

माह प्राहं यमो नित्यं जनान्नाशयतेऽखिळान्‌ ॥२॥ 

भूत्वा मस्करिणो यूयं भक्ताश्च साधवोऽपि वा । 

योगिनो जङ्गमाश्चैव वेषमात्रेण नान्यथा ॥४॥ 
कुछीनाइचापि कथ्यन्ते ह्यभिमान च कुवते । 
शाख्नाणां ज्ञानिनो भूत्वा शिल्पज्ञा गुणिनोऽपि च॥४॥ 
दानिनः कवयो वीराः संशयान्नाशयन्ति नो । 
 . सतिं न्‌ विपरीतां ,चेदभिमानयुतामपि ॥५॥ 
02%: क पदा सव हि तद्‌ व्यथं विपरीतफळप्रद्म्‌ । 
८. गोव 23 स्वगप्रद्‌ नापि मोक्षदं तत्कदापि हि ॥६॥ 
ES कि जर जङ्गम शिव भक्त होते हैं, अतः पूर्व शब्द के अन्तिम अंश | 

` है... किया आय कि योगी जज्ञम की फीकी यह आशा होती है कि चातक 

समान रामनाम रटे कि जिससे राम के निश्चय ( विश्वास ) रूप भक्ति का 
द य में निवास होगा, तो वह अर्थ उचित नहीं होगा, क्‍योंकि वे लोग राम... 
ह पर्‌ के जो जगत गति पा, खाड क दै मुख मीठा” इत्यादि| अतः ` 
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पूव पर में विरोध प्रास होता है, तो इस शंका की निवृत्ति के लिये कहा गया. 
है कि हे रामुरा ! (रामधनवाले रामराजा जीव) जबतक संशय अज्ञान भ्रमरूप 
गाँठि (बन्धन) नहीं छूटते हैं (निद्चत्त नहीं होते हैं) ओर काम आशा तृष्णादि 
"रूप अन्थि ( बन्धन ) नहीं छूटते हैं, तबतक उस संशय और अन्थि से ही 
'पकड़-पकड़कर यम ( मृत्यु ) छटता ( कष्ट देत। ) हे । अतः सद्गुरु के उप- 
देश सत्सङ्गादि द्वारा संशय कामादि रहित होकर विश्वासपूवंक राम नाम के 
'जपने से अपरोक्ष निश्चयरूप ज्ञानात्मक भक्ति निरमिमानी के हृदय में बसती 
'है। परन्तु राम के संशय और कामादियुक्त होते भी मिस्कीन ( दौन दास 
भक्त ) तुम कहलाते हो, तथा योगी और संन्यासी कहलाते हो, और कुलीन 
"कहलाते हो (कुलीनता के अभिमान करते हो) इसी प्रकार संशयादि के रहते 
'ही ज्ञानी, गुणी, शूर, कवि और उपदेशादि के दाता उदार गुरु कहलाते हो । 
अतः इस अवस्था में ज्ञानयुक्त भक्ति की प्राप्ति के अभाव से संशयादि की 
*निबृत्ति नहीं होती है, न राम नाम के कहने से ऐसे संसारियो की गति (मुक्ति) 
होंती हे । क्‍योंकि इस अवस्था में ज्ञानयुक्त भक्ति की प्राप्ति स्थिति के बिना 
किनहुँ ( किसी ) ने या मति ( इस संशययुक्त मति ) को नष्ट नहीं की । 
सुस्मति वेद पुराण पढ़े सव, अनुभव भाव न द्रशै | 
लोह हिरण्य होत दहुँ कैसे, जा नहिं पारस परसे ॥ 
स्मृती वंदपुराणादीन्‌ पठन्ति सवमानवाः । 
आत्माचुभवभावो न तथापि तेषु दृश्यते ॥ ७॥ 
मनोग्रह चिना तद्ठदाशात्यागादिक चिना । 
जायतेऽनुभवो नेच यमबाधा न नञ्यति॥ =॥ 
यावन्न टश्यते चात्मा तावज्ञोइसमोऽप्ययम्‌ । 
कथं हिरण्यतुल्यः स्याञ्जीवो सुक्तश्चिदव्ययः ॥ ६ ॥ 
पाश्वोष्यमणिसम्बन्धं चिना लोहं कथं भवेत्‌ ! 
हिरण्य तत्समः पन्था जीवन्रह्मत्वसिद्धये ॥१०॥ 
भक्ति निरभिमानिता की प्राप्ति किये बिना भी सुन्दर स्मृति ( धसशास्त्र ) 





“और वेद, पुराण को सब पढते हैं । परन्तु भक्ति विश्वास रहित अभिमानियों | 
में सत्य, अहिंसादि घम तथा सात्मा राम के अनुभव का .भाव ( न) 
-नामादिमात्र से नहीं दीखता है । क्योंकि यदि पारस से परस (सम्बन्ध) नही ८ 
56 
महो, तो लोहा हिरण्य ( सुवण ) नहीं होता हे । तैसे ही अभिमानी संश युक्त | 
जीव को यदि ब्रह्मात्मा से सम्बन्ध ( उसका अनुभव ) नाममात्र से सत्ङ्गादि | 
ps 
5 र 

See यु 
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के विना नहीं होता है, तो वह नाममात्र से गति (मुक्ति) नहीं पाता है । किन्तु: 
भक्तिं विश्वादिपूवक नाम भजन से अनुभव पाकर गति मुक्ति पाता ही है ।. 
जीवन्मुक्ति पाकर ही विदेहमुक्त होता है | क्योंकि- 


जियत न तरेहु शये का तरिहों, जियत ही जो न तरे। 
गहि परतीति कियो जिन जासो, सोइ तहाँ अमरे ॥ 


आशापाशं विलूयात्र त्वभिमान विधूय चेत्‌ । 
जीवन्तो नेव सुच्यध्वे युच्यध्वे वै मताः किसु ॥११॥ 
ये जीवन्तो न झुच्यन्ते ते चत्र प्रीतिसंयुताः । 
दढविश्वासयुक्ताश्च भवन्ति मरणावधि ॥१२॥ 
स॒तास्तत्रव जायन्ते कर्मनद्धाः कदाशयाः। 
निवद्धा यमपाशैश्च पीड्यन्ते यमदुभेटैः ॥१३॥ 
जगद्‌ भ्रम परिज्ञाय त्यजन्ति वासनां तु ये । 
i ते विरक्ता विमुच्यन्ते जीवन्तोऽथ सरता: पुनः ॥१४॥ 
> आत्मानुभवादि रहित ही मनुष्य नामादिमात्र से काशी आदि में मरणे - 
 सआदिमात्र से मरने पर ही मुक्ति मानते हैं, सो वेद तथा ज्ञानी के अनुभव से - 
.. विरुद्ध है | अतः उनसे कहा गया है कि, यदि तुम जियते ही में अज्ञान भ्रम 
संशय अभिमान कामादिरूप संसार सागर से ज्ञान-विरागादि द्वारा नहीं तरते - 
_____ (मुक्त होते ) हो, तो मरने पर क्या (केसे) तरोगे, उस समय गुरु उपदेशादि 
रूप साधनों के अमाव से तर नहीं सकोगे। क्योंकि जियते ही नहीं तरने पर, 
> जिन लोगो ने जासो (जिससे) गहि परतीति (इढ़ प्रीति विश्वास) की या जिस- 
पटकी Sl का ग्रहण (धारण) किया सोइ (वे प्रतीति करने बाले) अमरे 
(भरण से प्रथम ही) वासना द्वारा तहाँ (वहाँ) स्थिर हुए | अतः वे मरकर : 
मी वहाँ जायगें मुक्त केसे होगें | जियते में नित्य मुक्त आत्म स्वरूप में. स्थिति - 


_ रूप जीवन्पुक्त होने ही पर विदेइमुक्क हुआ जाता है, अन्यथा नहीं । 

__ नोकछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना । 

` कहि कबिर तासो का कहिये, देखत दृष्टि ्ुलाना ॥११०॥. 
हिर शानाहाने ध oa थे केचित्कमोपासन लक्षणे । 

झृतेस्तो मानवैविज्ञ! ते विद्वि फळदे सृतौ ॥१४॥ 

पतर श्यते सत्वा ज्ञानाज्ञानेशच यत्कृतम्‌ । 
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रागादियुक्ततां बन्धं तढ्विमुक्ति च मुक्तताम्‌ । 
प्रत्यक्षमपि यो दृष्टा भ्रान्तो म्रमति मोहतः ॥१७॥ 
तं कि वच्मि कथं तं च बोधयामि परं पदम्‌ । 
इत्येबं सदूशुरुः प्राह ज्ञात्वा सोहं महत्तमम्‌ ॥१८॥ 
असंशयचतां युक्तिः संशयात्मा विनश्यति । 
मानेनेच च नश्यन्ति तमसा य पराजिताः॥१९॥ 
“निर्मानमोहा जितसङ्ग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकामाः | 
इन्द्रेवि युक्ताः सुख दुःखसंज्ञगच्छन्त्यमूढाः पद्मव्यय तत्‌ ॥२०॥११०॥ 
इति हनुमत्इतायां शब्दसुधायां संशयग्रन्थ्यादितो जीवनमु क्तरभावादि 
वर्णन नास इाचत्वारिशत्तमस्तरङ्गः ॥४२॥ 
हे सयाने लोगों ! जीवन मुक्ति के नहीं पानेपर जो कुछ तुम ज्ञान (ज्ञान 
पूवेक कर्म या उपासना ) किये हो, ओर जो अज्ञान ( अज्ञान पूर्वक कमं या: 
साधारण कम ) किये हो ( सोई समझो ) (उनके ही फल मरने पर प्रारब्धान्त- 
में मिलेगें ऐसा समझो ) मरन पर या इस जन्म में निष्काम भक्ति कर्मादि के 
बिना नाममात्रसे ज्ञान या मोक्ष की मिथ्या आशा आदि नहीं करो । श्रीकबीर 
साहब कहते हैं कि कर्मोपासना के लौकिक फलों को और ज्ञान से अज्ञान की 
निवृत्ति मोह-कामादि के नाशरूप मोक्ष फल को लौकिक शास्त्रीय दृष्टिसे देखा 
| ( समझ ) कर भी जो मोहादि वश मूले हैँ ( संसार में आसक्त हैं, और किसी 
नाम मात्र से भोक्ष मानकर सच्ची भक्ति नहीं करते हैँ) उनसे क्या कहा जाय 
मुमुक्षुओ से कहा गया है कि संशयादि की निवृत्ति, सच्ची भक्ति की प्राप्ति और 
ज्ञानके लिये चातकके समान तत्परता आदिपूर्वक रामनाम को रटो और मूलो: 
नहीं, मरने ही पर मोक्षकी आशा नहीं करो, जीवन्मुक्त होवो इत्यादि ॥ ११०॥॥ 
— DS — 
अथ ज्ञान विना सवंनिष्फता वर्णन प्र० ४३ 
शब्द १११ ह. 
देखि देखि जिव अचरज होई । यह पद बूझे विरला कोई ७. 
रती उलटि आकाशहि जाई । चिउँटी के मुख इस्ति समाई॥ 
बिजु पवने जो पवत उड़े । जीव जन्तु सव बृक्षहि चूड़े ॥ यु 


येदृष्टापि भ्रमन्तोह द्रा द्रा हि ताबसदा। 
आश्चय जायते स्वान्ते जगल्छीलां विलोक्य च॥॥ | 
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अपरोक्षं पदं ह्यतमांत्मानं विरळा जनाः । 
पश्यन्त्यन्य च भूमिस्थाः स्वगोय सन्ति सोद्यमाः ॥२॥ 
आत्मनो विसुखा मान्या योगिनोऽपिहि केचन । 
पार्थिवीधारणाद्यन्ते व्योम्नि गच्छन्ति मुक्तये ॥३॥ 
पिपीछिकास्यतुल्यायां हस्तितुल्या: शरीरिणः । 
संविशन्ति मनोवृत्ती वासनायां सुखाशया ॥४॥॥! 
अहो वायुं विना यत्र माया वेगेन पर्वताः । 
उड्डीयन्ते समाधिस्थास्तत्रान्ये जन्तचः खलु ॥५॥ 
संसारवृक्षचूडायां स्वगं गत्वा प्रपातदे। 
ˆ सुखं शान्ति विमृग्यस्ति मोहवात्यायुते सदा ॥६॥ 
योगिनः पवनं रुद्रध्वोड्रीयोडीयान बन्धत्तः । 
शरीर शिखरे यान्ति स्वेन्द्रिये जन्तुभिः सह ॥७॥ 
समझ कर भ्रमते हुए जीवों को देख, देखकर मन में आश्रय होता है । 
याकि ये लोग प्रायः परोक्ष लोक मुक्ति आदि चाहते हैं, और यह अपरोक्ष 
. निजात्मपद ( सर्वाधार राम ) है, उसको कोई बिरला ही समझते हैं, सब 
ओ-  सनुष्य इस सञ्चिदानन्द को क्यों नहीं ममझते हैं । और इसको नहीं समझने 
. से ही घरती( भूमि निवासी) सब आकाश ही ( स्वर्गादि ) में ही उलट कर 
| . (बार-बार) जाते हैं तथा अज्ञयोगी नीचे के प्राण मन को उलट कर आकाश 
में जाते हें । कोई शून्य शब्दादि रूप आकाश को उपासना करके आकाश 











ओ- जीव जन्तु संसार स्वर्गादि वृक्ष पर चढना और संसार की चूड़ा ( स्वर्गादि ) 
दु अं स्थिर होना चाहते हैं, जहाँ प्रबल विषय वायु को भी मानते हैं। सो 

__ आश्चय का जनक है | तथा योगी लोग प्राण के निरोध से विना पवन के 
हैं, तो भी यदि आत्मानुभव नहीं करते हैं, सिद्धि 
ते हैं, तो यह आश्चर्यजनक है । 


सखे सरवर उठे हिलोर। बिनुजल चकवा करे किलोर ॥ 
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कहहिं कबिर जो पद जो जान । सोई सन्त सदा परमान ॥१११॥ 


शुष्क्रे सरोवरे तत्र सत्यानन्दादिवजिते । 

तदूदृष्टया55नन्द भज्को$पि बहुधा जायते खळ ॥८॥ 

चक्रचाकसमास्ते च सत्यानन्द्जल विना | 

कल्लोळं कुवेते तत्र स्वात्मानं मन्वते नहि ॥९॥ 

पण्डिताश्वोपविद्दयात्रपुराणानि पठन्ति य। 

परोक्षस्य कथां तेऽपि कुवते नेव चात्मनः ॥१०॥ 

सद्शुरुश्चाह ये ठोके त्वपरोक्षपदं विदुः। . 

त एव साघवस्तेषां प्रमाणं वचनं सदा ॥११॥ 

त एव सज्जनैः सेव्यास्त्या्याः सब कुबुद्धयः । _ 

ज्ञेयः स निशुणो रामो देया वे संशयादयः ॥१२।१११॥ 

सुखे हुए सरोवर फे तुल्य सत्यानन्द जल से रहित स्वर्गादि में तुच्छः 

विषयों में अज्ञ कर्मी रसास्वाद में लगे योगी आदि की इष्टि से आनन्द की 
हिलोर ( तरङ्ग) उठती है ( विषय जन्य तुच्छ सुखादिक ही इनको पूर्णा 
नन्द प्रतीत होता है) ओर सत्य सुखरूप जल के बिना ही देवादि रूप 
चकवा ( चक्रवाक पक्षी ) किलोर = कल्लोल ( क्रीड़ा ) करते हुए अज्ञा को 
| प्रतीत होते हैं । अतएव सत्यात्मादि के ज्ञानादि से रहित पुस्तक पाठी पण्डित 
भी ग्रह में वैठे ( आशक्क रहते ) पुराणों को पढते हे । सो सत्यमिथ्यादि को 
विवेकपूर्वक देखे (समरे ) बिना हो परोक्ष स्वर्गादि का व्याख्यान ( कथन ) 
करते हैं कि जिसको सुनकर अन्य लोग प्रायः मिथ्या फलादि के इच्छुक हो 
जाते हैं, परमात्मग्रेमी नहीं होते हैं । तहाँ भ्रोकबीर साहब कहते हैं कि जो कोई | 
विवेकी सत्सङ्ग, गुरुसेवा, विचार, हरिभक्ति आदि करके इस अपरोक्ष सर्वाधार 
आत्मा राम को जानते हैँ और मिथ्या संसार में आशक्ति राग-दवेषादि से रहत 
रहते हैं। सोई सदा प्रामाणिक सन्त हैं, ज्ञान के लिये उनका वचन प्रमाण होता 
है । क्योकि अस्ति भाति प्रियरूप से तथा सवसाक्षी स्वरूप से प्रत्यक्ष वतमान र | a 
सत्यानन्द स्वरूप आत्मा को स्वयं जानकर उपदेश देते हैं, इत्यादि ॥१११॥, 
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अये जिज्ञासवो लोका इत्थमुक्त हि बुध्यताम्‌ । 
_ परोक्ष वादिनां वाक्यं सम्यगालोच्य यत्नतः ॥१३॥ 
मुखवाद्यन ते ताबद्टिशुद्धं कथयन्ति हि। 
कुण्डछिन्या मुखे चैषां विशुद्धं व्यज्यते रवः ॥१४॥ 
एकस्तु सगुणः कश्चित्‌ तेषां चक्रेषु षट्‌ स्वथ । 
संविद्धो वतते तेन तानि विद्धयन्ति ते खलु ॥१५॥ 
न तु विद्धयन्ति शुद्धेन वाक्येञन्यद्धृद्येञ्न्यथा । 
एषां हि वतते तेन शुरु नं लभ्यते हरिः ॥१६॥ 
वृषं धम विना तह्ठदूवृषं ज्ञान विना च ते। 
शरीरं तेलयन्त्र हि चालयन्ति सृजन्ति च ॥१७॥ 
मोक्षं सौख्यं न तेल ते भन्ते तेन सत्कचित्‌ । 
निवद्धा विकलाश्वेव भ्रमन्ति भवकानने ॥१८॥ 
सनो ब्रह्मा हि तान्‌ सवान्‌ हुत्वा तापत्र याग्निषु । 
उयोतिःष्वेव जगत्यां च गगने मोदते स्वयम्‌ ॥१६॥ 
| सनो मायात्ममर्स्यो वा जीवान्‌ त्रह्मात्मकान्‌ खल । 
जट असौ हूत्वा स्वयं सेव गगन प्राप्य राजत ॥२०॥ 
ह त कश्नित्पश्यति ब्रह्म कश्चित्सौख्यं प्रपश्यति । 
र तस्य साक्षि स्वरूपं तु विशुद्धं नैव पश्यति ॥२१॥ 


हे मुमुक्ष जिज्ञासु लोई ( लोगों !) इस उक्त रीति से प्रामाणिक सन्तों 

के समान अपरोक्ष सत्यास्मा को समझो, और समझो कि विनु देखे व्याख्यान 

को करने वाले परोक्ष मोक्षवादी पण्डितों के मुखरूप माँदर (मृदंगतुल्य बाजा 

. विशेष) ही गोरी बाजता है ( शुद्ध निगुंग श्रह्म का उपनिषदादि शुद्ध वाणी 
का उच्चारण करता है ) उनके हृदय में गोरी ( शुद्ध ) वस्तु नहीं बसती है, 
. वें लोग शुद्धात्मा को हृदय से हृदय में नहीं समझते हैं । अतः जीवन्मुक्ति को 
नहं मानते हैं, न पाते हैं । क्योंकि एक कोई सगुण बस्तु ही उनके छुवों 
श्री में बेघी रहती 
(व्यास करते-समझते ) हैं। और अहिंसा, सत्य, तप, दानरूप चार पादयुक्त 
भक्ति ज्ञान घमरूप वृष ( सुखशान्ति वर्षक बेल ) के बिना उनके देहरूप 
. कोल्हू सिद्धि आदि रूप तेल के लिये क्रियाओं में माँचता ( चलता ) है । 


Se 
ज्ञा 
SR 






6 की घारणा के विनां ही देहरूप 
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मूळ द्वार में आघार नामक चक्र चार दलवाला चक्र पद्म = (कमल) रूप एक 
है ॥१॥ लिङ्गमूल में स्वाधिष्ठान नामक षड्‌ दलयुक्त दूसरा चक्र पद्म है ॥२॥ 
नामि में मणिपूरक नामक दश दलयुक्त तीसरा चक्र पद्म हे ॥३॥ हदय में 


-बारह दलयुक्त अनाहद नामक चोथा चक्र पद्म है ॥४॥ कण्ठ में विशुद्ध नामक 
षोडश दलयुक्त चक्र पद्म पञ्चम है ॥५॥ भ्रूमध्य में द्वि दलयुक्त आज्ञानामक _ 
"षष्ठ चक्र पद्म है ॥६॥ इसको कमल भी कहते हैं ओर इनमें गणेश १, सावित्रो: 


युक्त ब्रह्मा २, लक्ष्मीयुक्त विष्णु ३, पावतीयुक्त शिव ४, अविद्या ५ ओर क्षेत्र 
(जीव) ६ के क्रम से वास को ( स्थिति को ) योगी मानते हैं | और ध्यानादि 
से इनकी वहां प्रत्यक्षता आदि से चक्रों का बेघन ( भेदन ) मानते हैं । इस 
प्रकार एक सगुण माया के कार्यों से ही चक्रों के बेधन से सवत्र आनन्द की 
वर्षा करनेवाले शुद्धात्मा के ज्ञानादि के विना ही देह को कर्मों में नचाते 
और नाचते हैं । अतः मन मायारूप मछली इस जीवरूप रजोगुणी ब्रह्मा को 
'पकड़कर तापादिरूप अग्नि में हवन करती है, और की है, और आप चक्रादि 


रूप गगन में चढ़कर देव-देवी अविद्या आदि रूप से गाजती (विराजती) है । 


तहाँ मुमुक्षु को सव चक्रादि में एक सत्यात्मा निगुण राम का ही चिन्तन 
भजन, ध्यान करना चाहिये, अन्य का नहीं । क्योंकि एक आत्मा ही माया 
आदि उपाधि से सव देव-देवी आदि रूप से भासता है । “आत्मैव देवताः 
-सर्वाः सवमात्मन्यवस्थितम्‌। आत्मा वै जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम ॥ १।।?? 
आत्मा.सब देवता रवरूप है, आत्मा ही में सब स्थिर हैँ, और आत्मा ही इन 
सब शरोरियों के कमफल सम्बन्ध को उत्पन्न करता है | 


नित्य अमावसं नित्य ग्रहण ह्वे, राहु ग्रसन नित दीजै । 
सुरही भक्षण करत वेद मुख, घन वरपे तन छीजै ॥ 


ज्ञानेनापि विना नित्यं चित्तचन्द्रळयास्मिका । 
योगिस्वान्ते ह्यमावास्या जायते ग्रसनं तथा ॥२२॥ 
इन्द्रियादिमहेरेव॑ जीवचन्द्रस्य विद्यते। 
ग्रहणं ग्रसनं चापि कालभेदेन सवेदा ॥२३॥ 
सुष्मणाप्राप्तिरूपापि त्वमावास्या सदा अवेत्‌। 
इडया कुण्डळिन्यां च प्राप्तिः संग्रसनं विधोः ॥२४॥ 
नाड्या पिङ्गलया प्राप्तिः कुण्डलिन्यां तु या भवेत्‌ 
सा सूयग्रहणं नित्य योगिनां हृदये भवेत्‌ 


~ 
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इत्थं संग्रसने$प्यस्य योगिचित्तस्य सवदा | 
तस्यासिव्यक्तिरूपा च द्वितीया वतेते सदा ॥२६॥ 
हठेनेव निरुद्धं हि प्रादुर्भवति सवंदा। 
अतो ज्ञानं विना तस्य विनाशो नेव विद्यते ॥२७॥ 
“सव एव परीक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः । 
सर्वोषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे? ॥२८॥ 
“ज्ञानादवसनी भावं . स्वनाशं प्राप्नुयान्मनः । 
प्राणात्स्पन्दं च नादत्ते ततः शान्तिर्हि शिष्यते” ॥२९॥ 
वेदमुख्यांश्च वेदै हिं देवाः खादन्ति सवदा । 
. कमांदिघनवषऽपि तनुस्तेषा तु होयते ॥३०॥ 
लम्बिकाविधिना योगाः सुरभीनामिकां निजाम । 
जिह्वामेव हि भ्ळक्षन्ति ज्ञारबा वेदविधिं हि तत्‌ ॥३१॥ 
चन्ट्रनाडी घनस्तत्र चषेत्यसृतबिन्दुकान्‌ । 
पिवतां तांश्च तेषां वै तनो नोशो भवत्यलम्‌ ॥३०॥ 
वाङछया तेऽमरत्त्वस्य तान्‌ पिवन्ति तथापि न | 
तत्फळं जायते साधो ! खिद्यन्ते ते तु मोहतः ॥३३॥ 
उक्त रहस्य ज्ञान में निष्ठा के विना योगियों के देह हृदयों में चित्त 
चन्द्रमा का लय रूप तथा चन्द्र नाड़ी के श्‍वास (प्राण) का विलयरूप अमा- 










के बिना कोई स्वतन्त्र भक्त नहीं होने पाते हैं । यद्यपि वेद-मुख ( वेदवक्का ) 
योगी लोग सुरही ( सुरभी = गौ ) नामक जिह्वा का भक्षण करते हैं ( कपाळ 
कुहर में ० हैं )। फिर उस जिह पर चन्द्र स्थान से रस गिरता है, सो 
मानो ( बहुत ) मेघ वरसता हे, उस रस का पान योगी अमरत्व कौ इच्छा 
से करते हैं, उसको अमर तारुणी कहते हैं, तहाँ भी कबीर साहब कहते हैं 


५ Pea 
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त्रिकुटी मध्ये माँद्र बाले, अवघट अम्बर छोजे। 


पुहुमिक पनिया अम्बर भरिया, ई अचरज को बूझे (बीज) ॥ 
त्रिकुल्थां च सृढङ्गो यो वाद्यते प्राणवायुना । 
तस्मिन्नपि कुघट्ट हि नश्यत्येव चिदम्बरम्‌ ॥२४॥ 
___ नादाभ्यासरतो योगीह्यात्मज्ञानं विना त्रजन्‌ | 
' ` ““ चिनिमञजत्यविद्यायां नेव जातु चिदात्मनि ॥३५॥ 
: 7: तुच्छे पार्थिवदेहे च योगजानन्दळक्षणम्‌। ` ` ` 
पानीयमयमादत्ते सिद्धिजं ' न तु बोधजम्‌ ॥३६! 
`° ` इदमत्र महाञ्चयंमानन्दात्मा स्वयं सदा 
: ' ^ ' सुखमन्वेंषते तुच्छं ` तत्को विद्यादपण्डिंतः॥३७॥ `` "” 
' “` चिदानन्दरुवरूपोपि विमळाद्विमळं महः। ' 
5! अनन्तोपि न जानाति दुःखी दोषीव खण्डितः ॥३८। 
अनहद शब्दोपासक योगियों के त्रिकुटी के मध्य में मानो माँद्र 
( मृदंग तुल्य अनहद बाजा) बाजता है, तहाँ उस अवघट में अम्बर : 
( चिदाकशा स्वरूप जीवात्मा) छीजता (क्षीण होता ) है। अर्थात्‌ “अनहद 
अनुभव कौ करि आशा | र. १६” इस रमैनी में वर्णित रीति से विपरीति 
मार्ग में जाकर निज स्वरूप से च्युंत होता हे । क्योकि पुहुमी ( भूमि ) के 
पानी को इस चिदम्बर ( जीव ) ने भरा ( प्रास किया) अर्यात्‌ भूमि पर के 
भोग्य, भोग विषयादि को प्रास किया, आत्मानन्द अझानन्द को नहीं पाया, 
फिर इस आश्चर्य रूप संसार को मिथ्या कौन केसे सममे, योगी भी तो इस 
को सत्य ही समझता हे! पुहुमी के पानी को प्रास. किया, सो मी आश्चयं 
स्वरूप है। इसको भी कोई आश्चय स्वरूप ( मिथ्या) नहीं समझता हे । 
` कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, योगिन... सिद्धि पियारी | 
सदा रहत सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी.॥११२॥ 
उवाँच सद्‌ गुरु: सांधो ! ४णुत्वं योगिनां गतिम्‌ 
'ए'तेषां सिद्धयो नित्यं विदन्तेडतिग्रिया रा 
अतश्च स्वंसुखांथ ते संयमे निरताः सदा 
भंचन्त्येव न बोधाथ तेनं चादिकुमारिकाः ॥४०॥ 
'विद्यन्ते पंत्युरप्रोप्त्या प्रंथिव्यां सञ्चिदात्मनः। ˆ ` | उ 
'यंस्य ळाभांत्सदा सेवं ” पात्यंनन्तात्मेरूपतःशऽा 
३७ MEO, 





५६४ ` कबीर साहब कृत बीजक .. [ शब्द ११२ 


“ये केचन जगदभावास्तानविद्यामयान्‌ विदन्‌ । 

कथं तेषु किळात्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति” ॥४२॥ 
अनात्मज्ञास्तु तान्‌ मतवा सत्य सौख्यसयानिमान्‌ । 
यतमानास्तदथ वै निमञ्जन्ति भवाणवे ॥४१॥ 
आशां कुचेन्ति चान्येषामात्मानं मन्वते नहि । 

ळभन्ते सत्पतिं नेव त्वहों मोहकदथंना ॥४४॥११२॥ 


भरी कबीर साहब कहते;हैं. कि दे सन्तो | ( मुमृक्षुओं |) तुम आत्म- 
श्रवणादि करो, सुनो, विचारों । उक्त योगियो को तो मोग प्रतिष्ठा आदि कै 
हेतु रूप तुच्छ सिद्धि.ही प्यारी है । भक्ति, शान्ति, मुक्ति नहीं । अतः अपने 
लौकिक सुख यश .आदि के हेतुरूप जो संयम (धारणा, ध्यान, समाधि ) उसी 
में सदा लगे रहते. हैं.या लौकिक सुख के लिये. संयम. (- युक्ति = उपायब्न्संग्रह) 
में सदा प्रवृत्त रहते. हैं.। अपरिग्रहरूप योग साधन -को -भी-नहीं प्राप्त करते हैं। 
अतः वसुधा (भूमि) में आदि. कुम!रो उनकी बुद्धि बनी रइती है | जिस तटस्थ 
पतिको घारणा ध्यानादि से प्राप्त करना चाहते दै । उसको भी भोग वासना 
| से उनकी बुद्धि नहीं प्रांत कर पाती है । ओर भोगाद्‌ के लिये जिस वसुधा 
को प्रासबशो करना चोहते हैं सो वसुघा भी आदि कुमारी हे, अभीतक किसी. 
के वश में नहीं हुई है | अतः विवेक.के बिना व्यर्थ चेष्टा करते हैं, सो विवेक- 
ही कतव्य है कि जिससे पूर्ण विराग शमदभादिपूवक निजात्म लाम से समूल 
संसार दुःख की. निवृत्ति ओर सत्य परमानन्द की प्रासि दो ॥११२॥.. 


5 शब्द ११३ 
> भूंठहि जनि पतियाहु हों, सुनु : सन्त सुजाना ` 
घटही में ठग पूर है, मति खोहु अपाना॥ | 
भोः सुज्ञाः साघवो ! नित्यं शुद्धबुद्धनिजात्मनः 1 
सत्यस्य श्रवणादीनामभ्ग्रासोऽत्र विधीयताम्‌ ॥४५॥ 
मिथ्याभूतं जगत्‌ किञ्चित्‌ सिद्धिसम्पत्ति वान्धवम्‌ । 
प्रतीयतां न सत्त्वेन विश्वासो नात्र घीयताम्‌ ॥४६॥ 
सनः कामस्दट्रियादीनां. वञ्चकानां पुरं ग्रहम्‌-। 
` युष्मत्कलेवरेष्वस्ति तत्सङ्गत्या स्वकं धनम्‌.॥४७। 
>: ज्ञान शमादिक नेव नाशयध्वं प्रमादतः 
| ` ` रक्षणीयः .सदेवात्मा ह्यात्मनैव न चान्यतः ॥४८।। 
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सद्रत्न च स्वमात्मानं नो विस्मरथ कुत्रचित्‌ । 
नामरूपात्मकेऽसत्ये कल्पिते. विश्वसण्डले ॥४९॥ 
- असत्सङ्गो न कतव्यो विदवासो ह्यसतां नहि । 
ः सतां सङ्गः सदा कायस्तेभ्यरच श्रवणादिकम्‌ ॥५०॥ 
5” है सुजान | ( विवेकी ) सन्तो | झूठ (त्मिथ्या ) सिद्धिसुख संयमादि को 
सत्य समझकर, उनमें तुम भूला नहीं, विश्वास नहीं करो, उनमें ( आसक्क- 
विवेक रहित नहीं होवो ) किन्तु कसी ज्ञानी से सुनो ( आत्मश्रवणादि करो) 
मिथ्या में सत्यादि के विश्वास करने पर काम लोभादि ठगों से ठगे जाआगे । 
क्‍योंकि सत्यासत्यादि के विवेकरहित, मिथ्या में सत्यता सुख हेतुता आदि के 
विश्वासियों के घट मैं ही ठर्गो'का पुर (आम ) है । या ठगों का पूण स्वरूप 
है, तुम मिथ्या विश्वासी होकर, अपने स्वरूप को विवेकःविज्ञानादि रत्नों 
को कामादि वश नहीं खोवो । यही सन्त पन ( साधुता.);-आओर सुजानता है । 


कूठे का सण्डान हे, घरती असमाना | 
दशहुँ दिशि वाक़े फन्द है, -जिव घेरे... आना ॥ 
योंग जाप तप :संयमा, तीरथ .. त्रत:: दाना । 
'नौधा वेद कितेव है, झूठे का बाना॥ 


भूभ्यादिगंगनास्तं हि विस्तृत विश्वमण्डलम्‌ । 
सिथ्यामायामनःकाय मिथ्यात्ससण्डन च तत्‌ ॥५१॥ 
मायाया मनसः पाशो दिक्षु संवोस्तु वतते । 
तस्यवावरणे सर्व ह्यज्ञा जीवाः समागताः ॥५२॥ 
'सकामांनां हि“ योगश्च तपदच जपसंयमाः | 
तीथोनि ब्रतदानानि भक्तयो नवधामखाः ॥५३॥ 
नामात्मकास्तथा वेदा म्रन्थाद्याइचैचर सबंध! | ._ 
मिथ्या वेषस्त्रभावा हि शब्दशक्याथळक्षणाः ॥५४॥ 

“ सत्यो भावो न जेन्मप्रमृतिमनुभवेत्सत्त्वतः सवदैव 
नेवासत्यः कदाचिञ्जनिस्ृतिवशगः सम्भवेद्वा प्रसङ्गात्‌ । 


एवं बोधान्निबृति जगति सदसतो नेव दृष्टा न बाधः! | यो | क 
बन्घोऽवाच्यस्ततोऽयंजत्तिरृतिवशमो वित्तिबाध्यः प्रतीतः।५५। . 


झूठे (मिथ्या-मन माया) का मण्डान. (विस्तार = मण्डन) धरती = मूमि 
और असमान आकाश (स्वर्गादि).में सत्र वृतमान हे और दशो £ ध्य दिशा ओ में 
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बाकेब्उस मन मायाके ही कार्यात्मक काम क्रोध लोभादिरूप मोह कर्मादिरूप 
फन्द (जाल) पेलें हैं, और उन फन्दों के घेरे (आवरण)-में जीव सब अज्ञान- 
वश आना (आ गये) हैं । सकाम के योग याग (यज्ञ) जप, तप, संयय, तीथ, 
ब्रत, दान, नवधा ( निधि = भक्ति) और शब्दात्मक वेदं किताबादि सक 
झूठे का ही बाना ( स्वाँगच्वेषन्स्वभाव ) स्वरूप हैं (मन माया से सब सिद्ध 
होते हैं) और निष्कामता विवेकादिके बिना मिथ्याही फल देते हैं, सत्य नहीं : 


काइ के शब्दे फुरे, काहु. करमाती। 
मान यड़ाई ले. रहे, हिन्दु तुरुक दु जाती ॥ 


. कस्यचिद्‌ योगिनः शब्दा वाक्यसिद्धया स्फुरन्ति हि । 
क्ति भेवति काव्यस्य लोके कीर्तिप्रदा खलु ॥५६॥ 

निम्रहेऽनुग्रहे शक्ति वोचा भवति -कस्यचित्‌ । - 
वर झापादिभिलोकान करोति वशगान्‌ हि.स:-॥५५७॥ 
आकाशगमनादिश्व सिद्धि भवति कस्यचित्‌। . 
क्रियात्मिका यया लोकेष्वार१चय मन्यते बहु ॥५८॥ 
सिद्धा हि सिद्धिभिः सव प्रतिष्ठा श्रेष्ठतां तथा । ` 
प्राप्लुवन्ति सदाऽऽयभ्यस्तुरुष्केभ्यश्च मान्यताम्‌ ॥५९) 
आयोइच यवनाः सव ट्विजातीनां गणास्तथा । 
मानाद्यथ सद्रा यत्नं कुवन्ति नहि मुक्तये ॥६०॥ 
एष माया कृतः पाशो बध्यन्ते ह्यत्र योगिनः | _ 
द्विजातयोशपि विद्वाँसस्तुरुष्काद्या हि सवदा: ॥६१॥ 


सका मयोग़ादि. के बळ से काहु ( किसी ) के शब्द फुर ( सत्य ) होते है 
(वाक्य सिद्धि से शाप आशीर्वाद सफल होते है) तथा काव्य करने की शक्ति 


००७० os 


बात व्योत असमान के, मुत नियरानी | 
बहुत खुदी दिल राखते, बुड़े बिनु पानी ॥ 


य वाताँ स्वगस्य कुवते | 





य्यम 
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आयुषइचापि मयोदा ह्यागताऽति समीपतः.। 
गोचाराणां तथाप्येते धरन्ति हृदये कणान्‌ ।। ६३ 
असार वस्तुमानं च ह्यहङ्कारं मनोऽम्रताम्‌ । 
दधते च निमञ्ज्यातस्ते न्रुडन्ति जळ विना ॥६४।। 
मनो न दद्यादिह भोग मुक्तये दद्यात्सदैतन्निजयोगयुक्तये । 
सब हि दद्याद्‌ भवसिन्धुसेतवे तन्वादिक सदूगुरवेडह हेत वे ॥६५॥ 
तन्वा तदोयं बहु सेवनं चरेत्‌ स्वान्तेन तच्चिन्तनअक्तिमाहरेत्‌ | 
बाचा तदीयान्‌ सुगुणानुदाहरेन्न जातु दोषं सुधनेश्व तोषयत्‌ ॥६६॥ 
कोई असमान ( आकाशगत स्वगांदि ) की बातों को व्योंतते ( वाच- 
[निक व्यवस्था करते) हैं । अर्थात्‌ स्वर्गादि के विस्तार महान्‌ सुख सोन्दर्यादि 
का वर्णन करते हैं और उन बातो के व्योंतने में हो उनकी मुद्दत ( अन्तकाल 
आयु की अवधि ) नियरा गई (मृत्यु पा मै आ गई ) 'और बात मात्र में 
लगे रहने से स्वग की कथा हिसाब किताब में ही आयु की समाप्ति से ऐसे 
छोग स्वर्गादि फे लिये भी सक्रर्मादि ग्रदि:नहीं.कर सके, तो बहुत खुदी 
(खुदगर्जी = स्वार्थीपन) को राखते में खुद्दोतल्य विषय तुच्छ वस्तु के चिन्तन 


करने में ये लोग बिनु पानौके ही संसारमै बूड़ गये और बूड्ते हैं। सत्यसुखादि , 


रहित संसार विषयादि में सुखादि की आशा आदि करके जन्मते मरते हैं । 
. कहहिं कबीर कासे कहो, सकलो जग अन्धा । 
साँचा से भागा फिरे, झूठे (का वन्दा ॥११३॥ 
इति श्रीसदूगुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविध्वंसेने बीजकनाञ्नि 
ग्रन्थेऽखिलसंशयशमनदमनं द्वितीय शब्दप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२। 
सदूरुरुराह कस्मै तत्कथयामि चिदव्यम । 
विवेकचक्लुषा लभ्यं रद्धकाम्रथधने जत्तेः.11६७॥ 
सर्वे सन्ति जना ह्यन्घाः संसारेऽत्राविब्रेकिनः । : 
सत्यादेच पलायन्ते वन्दन्त्यनृतमाद्रात्‌ ॥६८॥ 
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अमानित्वमुखैहीनाः शमादिगुणवजिताः। 
क छाभळोभादिनिष्ठाश्च मुच्यन्तां वै जनाः कथम्‌ ॥७१॥ 


योगैरपि च ये भोगः सिंद्धोः सम्पत्तिमेव च | 
 चाञ्छन्ति ते कथ सुक्ता भवन्तु वाऽभिमानिनः ॥७२॥ 
शान्त्याद्गुप्तगुणभूषणभूषितां ये, सद्वाक्यसागरसुधारसळाळसाश्च। 
कैचल्यकारणरुरोः पद्माश्रिता वै, सुक्ताभवन्तिभवभावनया वियुक्ताः ॥ 
निष्क्षामयोगादथसाधुसेवनात्‌ , कामाद्यरीणां परिवजेनाद्‌ बढात्‌। 
स्वात्माजुभूत्या परमात्म भावनात्‌ , मुक्ता भवन्त्याप्तजनाः सुखं भवात्‌ ॥ 
मिंथ्याभिमान परिहत्यदूरे, मिथ्येव बुद्वाऽखिळविश्वमेतत्‌। 
कृत्वा विभूतौ प्रियतां कचिन्न, ह्यात्माभिरामा भवबन्धमुक्ताः ॥७५॥ 


| गुरुभक्त्या सति झुद्धां विधाय हरि निष्ठया । 
टं .- क्षिप्र विमुच्यते बन्धाज्ज्ञानादेव न चान्यथा ॥७६॥ ११३॥ 


` इति हनुमत्कृताया शब्द्सुधायां योगरवर्गाद्सिम्पत्तितुच्छता वर्णनं नामः 

द  _ त्रिचत्त्वारिशत्तमस्तरज्ञ: ॥४३॥ ७४ 
 भीकबीर्‌.साइन कहते हैं कि पूर्वोक्त आत्मकथा जीवन्मुक्ति और निष्का- 
मता को कथा, विशेष रूप से किससे कहें । इस कथा के अधिकारी विवेकी 
ही होते हैं। सब संसारी कलि में प्रायः अन्धे ( अविवेकी ) होनेहीसे 
सत्यवक्ता सत्योपदेश-सत्यपदार्थ से मानो भागे फिरते हैं,, और कूठे पदार्थों 
को प्राप्ति के लिये झूठो (असत्यभाषियों) का बन्दा ( दास ) होते हैं, उनकी 


१ ओ। बन्दना > स्तुति करते हैं ।. अतः विशेष कथा नहीं कहकर जो कोई बिरल 
___ विवेकी हैं, उनके लिये सामान्य कथा कही गई है॥ ११३।। ` 










माया आगे जीव सब, ठाढ भये कर जोर । 

 „ जिन सिरंजा जल बुन्द से, तासे 'बेठे तोर ॥१॥ 

° माया दीप पतङ्ग नर. भ्रमि भ्रमि मांहि परन्त । 

. कोई गुरुजन ज्ञान से, उबरे साधु सन्त ॥ २ ॥ (अङ्गकी साखी) 
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शब्दासृतप्रकाशेन मोदन्तां शुरुवो मम। 
प्रीतो भवच सबोत्मा साक्षिरूपो महेखरः-॥ १ ॥ 
निसंथ्य सागर शब्दं सुधेयं प्रकटी कृता | 
पिबन्तु सुधियः शश्वन्मोदन्तां मोक्ष ळब्धये ॥ २॥ 
शब्दासृतमिद्‌ं  तावदल्पमेचोद्धतं . मया | 
यतन्तामत्र चान्येऽपि यथाशकत्यसृताय वै ॥ ३ || 
साकल्येन समुद्धतु क्षमोऽप्यस्माच्च को भवेत्‌ । 
येनायं रचितः सिन्धुस्त विना परमं शुरुम्‌॥ ४ ॥ 
देवासुरै मिळित्वापि मथित्वा क्षीरसागरम्‌ । i 
डद्धतं घटिकामात्रं तुप्रास्तेनाऽभवन्‌ सुराः ॥ ५ ॥ 
सयाऽप्येततप्रयत्ेन ह्मत्यल्पं विसलास्रतम्‌ । | कि 
उद्धूतं तेन तृप्यन्तु सञ्जना ये विमत्सराः॥६॥ | 


यद्‌अक्त्या जायते नेव जगत्यां मानवः पुनः । जं 

तं सवसुहृदं रामं प्रपद्येऽहं भयापहम ॥८॥ यी 

. जगतां सारभूताय चिद्रूपायाखिलात्मने | पक. 

सबषां सुह्ृदे नित्यं रामाय गुरवे नमः॥९॥ | 

यस्थ वाक्यसुघायाञ्च सकृत्पानाद बुधो भवेत्त. . | 

`ˆ “सुधा भवति विश्व च तं कबीर भजाम्यहम्‌ ॥१०॥ 

| ु सुधावसेकवद्यस्य वचनात्तापनाशनम्‌। | 

शासनं ` यमराजस्य तः कबीर नमाम्यहम्‌ ॥११॥ ह दम 

"> दीक्षशीक्षाप्रंदान्‌ वन्दे बिद्यादातन्‌ गुरूलनान्‌। . 
पूज्यान्‌. संवोन्नमस्यामः कुवन्तुं सवअङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


है 
न YR Pi :” ESS. 
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तुष्यन्तु साधवो झयस्मात्त्यजन्तु द्रुरितं खला: । ५ 
असाध्यसाधने कश्च शक्तः स्यादीश्वर बिना.॥ ७॥ 85 
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अथ शब्द पंरिशिष्ट प्रकरण 





शब्द ¦; ; ` 7: 
सार शब्द ते बाँचि हो, मानहु इतंबारा' हो । 
आदि पुरुष एंक वृक्ष हे,-निरक्षन. 'डारा हो ॥ 


थे हिं संत्यं न मन्यन्ते तेऽत्र सन्तु यथा -तथा । 
ये तु मन्तुं समर्था चै तान्‌ प्रत्याह गुरु वेच: ॥ १॥ 
सारशब्दविचारद्य ज्ञानाच्च सारवस्तुनः । 
जन्मादिजमहादुःखात्कालान्मुक्ता भविष्यथ ॥ २॥ 
कुरुध्व चात्र विश्वासो यतस्तेन विना नहि । 
विचारादो प्रधृत्तिः स्याज्ज्ञान नैव च जायते ॥:३ ॥ 
श्रद्धाभक्तयादिभि ज्ञयः सारशब्दाद्तिश्व यः । 
स सवोद्यखिलाधारो महावृक्षो$स्ति. पूरुषः ॥ ४ ॥ 
एक एवाहितोय: स ? प्राणिपक्ष्याश्रयः सदा । 
अधिष्ठान हि सबंषामसङ्गो निशुणोऽव्ययः ॥ ५ || 
तस्मिन्नेव: तु. मायाया महिम्नेव ` निरङजनः। 


मूलस्तन्भो5भबद्देवो य -ईश इति : कथ्यते ॥ ६॥ 


सार ( सत्यार्थका बोघंक सत्य) शब्द के श्रवण विचारादि वैराग्य ज्ञानादि 

खे हो जन्म-मरणादिरूप संसार से और _काल जन्य यातना दि से बाँचिहो 

( वचोगे = सुक्त होगे ) | अतः सद्गुरु के सार शब्द का. इतवार (विश्वास) 

मानो । और सार शब्द से समझो कि सबका आदि . स्वरूप सर्वात्मा सबकी 

तचा प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में व्यक्तरूप से रहने बाला, जो एक पुरुष 
___ (नात्मा) है, सोई मायाशक्ति से इस संसार दृक्ष विददार स्वरूप हुआ है । 
. और बृक्ष में निरञ्जन (.असङ्क ) मायी इश्वर डार ( मुख्य मूल, स्तम्म ) है । 
बं खल्बिद जहा छा अ० ३१४१० पुरुष एवेदं विशदं कर्म तपो अद्य 
... राजतम | युण्डक्‌...२।१।१०० इत्यादि श्रुति और गीता. अ. १ ३।१३ इत्यादि 
चे बह अये स्पष्ट शातव्य हे ओरः“सारो बलेः स्थिरांशे च.न्याथ्ये विनं वरे 
ड र शा के अनुसार बळ, वस्तु का स्थिर अंश ( भाग ) न्याययुक्त 
_ ओर बर ( भेड़ ) अथ शब्द का बाचक सार शब्द होता है, लोक में तीन 
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और दो को मिलाकर जोःकोई पाँच कहें तो उसे कहा जाता हैं कि यह सार 
'( सत्य ) कहंता है, 'और तीन और दो को मिलाकर यदि' सात कहता है तो 
'कहा जाता है कि यहः असार: कहता हे.। अतः शाब्दः में'सारत्व' असारत्व बल- 
चवक्त्व अबलबत्त्वादि :उसके अथाधीन होतो हैं। जीवात्मा आओर्दि शब्दों का 
यदि देहादि जड़ अथ में -अविवेकः से प्रंयोग करंता है, तो बह असार शब्द 
हो जाता है |: क्योंकि चेतन  प्राणघारण को*/शक्तिवांला जोव 'कहा जाता 
है, मृतक देह के रहते भी उसमें चेतनाशक्ति प्राणधारण शक्ति नहीं रहती है 
“अतति व्याष्नोति इति आत्मा?! (सब नामरूप को अपनी सत्ता ओर प्रकाश 
से व्याप्त करनेवाला आत्मा) कहा जाता है,': ऐसा शरीरादिं कोई पदार्थ नहीं 
है। किन्तु सर्वात्मा एक ईश्वर (ब्रह्म) हो. है। उसीका “ईशांवास्यमिद सवम्‌? 

इत्यादि वैदिक शब्दों से बोध कराया जाता है, और उसमें सत्य मेद बुद्धि के 
निवारण के लिये “अयमात्मा ब्रह्म । तत्त्वमसि? इत्यादि उपदेश दिया गया 
'है, और इसी तात्पय से श्रीकबीर साहब ने “जीवरूप एक अन्तर वासा |? 

“तत्त्वमसी इनके उपदेशा |” “भजिये निर्गुण राम को” इत्यादि उपदेश 
दिया है। अतः ऐसे सव वेद शास्त्र सद्गुरु सन्त के वचन सार ( सत्य 
-चलवदू श्रेष्ठ ) शब्द कहे जाते हैं कि जिनके द्वारा अब्ठेत . सच्चिदानन्द 

ब्रह्मात्मा के ज्ञान से व्यावहारिक जीव मुक्त होता है । और “सोहं हंसा सकल 
'समाना । काया के गुण आनहिं आना ॥? इत्यादि भजन भी प्रसिद्ध है । 

“अहं ब्रह्मास्मि? और “सोडहम्‌” का एक ही अर्थ होता है । सोऽह ( ब्रह्मा- 

भिन्न सत्य जीव का स्वरूप ) बहुत अस्थान है | अर्थात्‌ वह व्यापक है, परन्तु 

वही काया ( देहों ) में साक्षीरूप से व्यक्त होता है ( आभासात्मक जीवरूप 
से प्रविष्ट होता हे ) इत्यादि । और “स त्वमेव त्वमेव तत्‌ । केवल्योप- ११६? 
इस श्रुति में जो जावेश्वर के परस्पर अभेद का वर्णन किया गया हे तथा 

विचारसागरं में “त्वं तत्‌ तत्‌ स्वं रीति यह, सब वाक्यन में जान | जाते होय 
परोक्षता, परिच्छिन्नता हान ॥ १॥” इसी आशय का भजन है कि “सोई इसा 
सकल समाना” इत्यादि, “सो अह -अहं सः” इत्यादि । 


त्रिदवा कि शाखा : भये, पत्रहँ. ।::: संसारा हो; 
- बेद सही “ कियो, “शिव योगः पसारा हो! 


विष्णु माया उतपति कियो, उरले व्यवहारा हो । 
तीन लोक दश्चहं दिशा, यस रोकिन द्वारा हो ॥ 
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्रह्माद्या हि त्रयो देवा शाखा जाताः प्रथगविधाः। 
संसारेऽत्र शरीराणि पत्राणि क्षणिकाणि चै ॥७॥ 
जीवानां शुभ सिद्धयथ ब्रह्मा वेदाश्चकार ह । 
शिवश्च योराचिस्तारं कृतवांव्कुभवाळ्छया ॥८॥ 
चिष्णुशच बहुधा शान ममतादिप्रपञ्चनम्‌ । 
रचयामास द्ृष्टवष व्यवहारान्‌ स्वमानसे ॥९॥ 
व्यवद्दारपराञूजीवान्‌ दृष्ट्वैव बलवान्‌ यमः। ` ` 
त्रिषु छोकेषु मोक्षस्य ह्यरुणदूद्वारााणि सः ॥१०॥ 
रुद्ध्वा हाराणि सवोणि दशदिक्षु यभो बली । 
कृतवान्‌ स्ववशेईसरवान्‌ कुरुते ज्ञानवजितान्‌ ॥११॥ 


विशेष तीन गुण उपाधि वाले ब्रह्मा विष्णु शिव नामक तीन देव उस: 
वृक्ष के शाखा आदि हुए अर क्षणभंगुर शरीरादि कार्य रूप सब संसार. उस 
महावृक्ष के पतन शीलपत्र हुआ कि जिसके जन्ममरणादि से जीवात्मा 
के जन्म-मरणादि की प्रतीति होती है, इस जन्म-मरणादि रूप भ्रम 
से सिद्ध संसार से रक्षा ( मोक्ष) के लिये ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रधान वेदों 
को रचा | और शिवजी ने समाधि के हेतु रूप योगो ( युक्तियों ) का 
(विस्तार) किया और विष्णु भगवान्‌ ने सबके पालनादि व्यवहारों को अपने 
उर ( हृदय मन ) में लाकर ( अपना कर्तव्य समझकर ) माया हिताहित के 
____ शान ममता मोहादि ) को उत्पन्न किया कि जिससे माता आदि के द्वारा 
पुत्रादि का पालनादि हो सके | परन्तु ममता मोहादिवश जीव सब अत्यन्त 
. मोह जन्य व्यबहार मात्र परायण विवेकादिसे विमुख हो गये, तो यम (संसार 
5 का नियमन कतां अन्तर्यामी आदि स्वरूप ईश्वर ने काम दि द्वारा वैसे जीवों 
ऱ्य ie कै लिये तीन लोक और दशों दिशाओं में उनकी सुगति के द्वारा को रोक 
` दिया अत्यन्त कामादि से विवेक बिराग. सन्तोष शमदमादि निरुद्ध हो गये । 


| ह भये सब जियरा, लिये विष के चारा हो | 
. ज्योति ` स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा हो॥ डक 
व बंशी डारिके, पकरथो जग सारा हो मै: | 
.. असल 'मिठावों तासु के, पठवों भव पारा होः र 


3. 09 LW. वही. LESS 
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| कीरवदभवञ्‌ जीवा विषयविषअक्षकाः । RS 

सब तेषां प्रसुनंताऽभवञ्ञ्योततिमयो यमः ॥१२। 
प्रभुत्व यस्य संसारे वतते सवतः ` संदा | 

स कमेबडिरैः सवान्‌ स्ववशो क्तवान्‌ यमः ॥१३॥ 

तस्प्रसुत्वं विनाञ्याहं भवाच्धेः पारमञ्जसा । 
जीवं करोमि योऽऽस्माक सारशब्द निरीक्षते ॥१४॥ 

परीक्ष्य सारशब्दं यो सारं तत्त्वं निरीक्षते | 

तं यमः क्ररकमोपि सत्करोति न दण्डनम्‌ ॥१५॥ 
अतस्तस्मांहिसुक्तोऽसो योगयुक्तो नरः सुधीः । 


मुच्यते सवबर्धेभ्यः सदूगुरो वचनात्स्वयम्‌ ॥१६।१॥ 


सुगति के द्वारों के निरुद्ध होने (रुक जाने) पर, परवश कीर के समान 
: सब जीव हो गये। और पर (कामादि) के वशवर्ती होकर निषिद्ध 
मरणादिप्रद.विषय-विष के चारा (भोग) लेने लगे ( निषिद्ध मोग्य वस्तु को 
भोगने लगे.। फिर जिस. यमराज ने सबके ऊपर अपना अमल पसारा है 
( प्रभुत्व स्थापित किया है) उन जीवों के लिये वह ज्योतिः स्वरूप यमराज 
हाकिम ( न्याय कर्ता ईश्वर ) हुआ, और होता है। और मत्स्यतुल्य जीवों के 
कर्म की - बंसी ( मत्स्यग्रादणी ) लेकर सारा . सब मत्स्यतुल्य संसारी को पकड 
लिया और पकडता हे, तहाँ श्रीकबीर साहब कहते हैं कि. हे मुमुत्नुऔं ! 
जिंज्ञासुओं यदि तुम हमारे टकसार ( सत्यमाग = सार शब्दों ) को परख लो. 
(विवेकपूर्वंक समझ लो) तो में तासु के उस यमराज के अमल (दखल प्रभुत्व) 
को तुम्हारे लियेः मिटा दूँ, और तुमको संसार सागर.से पार कर दूँ और निर्भयः 
जीवन्मुक्त कर दूँ । अतः मेरे टकसार को परखो ( समझो.) इत्यादि ॥ १ ॥ 


i 










शब्द २ 1 उ 
सन्तो ऐसी भूल जग माँद्दी | जाते जीव मिथ्या में जाही 
पहिले भूले न्न्ह्म अखण्डित, झाई आपुहि सृजः | मानोः फ २) 
MTSE 
अभिमानी कर्ता हो बैठे, नाना पन्थ: .:. -चलायाः च्‌ हा या सन. र 
“वही भूल सें "सब जगः भूल बला 
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` _ साधो- यथाद्रःसंसारे स्वरूपाज्ञानविस्मृतीः। 
“ 'बिद्येते- डि“ यंथैवात्र... तथा. सवत्र सवदा ॥१७॥ 
स्वस्वरूपस्य. :चाज्ञाना -ठिस्सतेश्वव ,जन्तवः.।... 

1 भिथ्याभूतेऽन्न संसारे; जायन्ते. प्राप्नुवन्ति तम्‌ ॥१८॥ 
्रह्माखण्डनिजात्मानमादौ विस्मृत्य. :मोहतः । 

।- शोकादियुक्तमाभासमात्सनं सन्यते . जनः ॥१९॥ 
समष्टि जीवे स्वगोदो जाते चेत्थं भ्रमे खलु । 
एकोऽह. .बहुधा.. स्यासित्वेवमिच्छाऽप्यजञायत ॥२: ॥ 
जातयां तु तथेच्छायां ब्रह्म विष्णहराभिधाः । 
गुणाभिमानिनो देवा जाता ये ळोकविश्रताः ॥२१॥ 
ते प्रजापतयो भूत्वाः त्वतिष्ठन्‌ विश्वमण्डले । 

1911: = 'सागोन्‌.. प्रावतयन्नाना लोकवेदानुसारिण: ॥२२॥ 
..<  ञ्ज्ञानाऽस्मृतिभेदं ये नाविदुमूंढजन्तवः । 
+ . संसारिणो विमुह्यन्ति मूळमोहेन ते समे ॥२३॥ 


_ हे सन्तो! ऐसी ( वतमान भूल के समान ) मूल ( अज्ञान = विस्मृति ) 
"जग = संसार में अंनादिकाल से है । जाते ( जिससे ) जीव मिथ्या संसार में 
-बारं-बार जाहीं ( जाते-जन्मते प्रास होते हैँ) सबसे पहली अनांदि = सृष्टि 
कालों कौ यह भूल है कि समष्टि जीव अखण्ड स्वरूप को मूला, और अपने 
झाई ( शोकादि वाला समष्टि बुद्धिगत आभास प्रतिबिम्ब ) को माना (समझा) 
फिर झाँइ में मूलत (मूलते ही) आत्मता के अभिमान करते ही, इच्छा कीन्ही 
“एकोऽह बहुस्याम” एक मैं बहुत होऊ, ऐसी इच्छा की गईं, उस इच्छा से 
त्रिगुण के अभिमानी ब्रह्मा आदि त्रिदेव उत्पन्न हुए, फिर वे अभिमानी देव 
जगत के कर्ता ( प्रजापति ) होकर बेठे (स्थिर हुए) और उन लोंगों ने नाना 
' “पन्थ (घमं व्यवहार के माग) को चलाया, इस प्रकार से संसार की वृत्ति-प्रवृत्ति 
_ हुई । परन्तु सब संसारी उस आदि मूल (अज्ञान) में ही मूले (फंसे) रह गये 
शुर के बना भूलों की. निवृत्ति के ममं (रहस्य) ज्ञान को किसी ने :नहीं पाया | 


क ह 'लखःचोरासी भूलःसे कहिये, भूरु,से जग. बिटमाया । 
4 है जोः'संनातन सोई मूला, अबः सो भूलहि 'खाय़्ा ॥ 
। मिटै टी गुरु मिल पारखी, पारख देहि "ल्याई । 









सबका . माई ॥२॥ | 
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वेदाष्टढक्षयोनीनौो खसिद्धिरक्षानतो$भवत्‌ । 
जगतो विस्तृतित्वेव रवज्ञानादेब जायते ॥२४॥ 
योज्नादिं: स स्वसात्मानमादौ विस्मृतवान्‌ स्वयम्‌ । 
तदज्ञानं सदेदानीं.. खादतीव - तमज्ञसा ॥२५॥ 
सद्गुरुश्ेन्मिलेज्जञानी साग्याज्ज्ञीवस्य्‌ तत्त्ववित्‌ । 

_ कुपया55त्मपरीक्षां. सः. दशयेद्बोधसिद्धये,॥२६॥ 
तदाऽज्ञानजरोगो , वे. नश्येदेव समूलछतः । ... 
यतो विवेकजं ज्ञानं भवव्याध्योषधं महत ॥२७॥ 
आधयो व्याधयञ्चेव सव नइयन्ति मूळतं: । 
सद्गुरो वाँक्यलब्धेन ज्ञानेनेति विदा मतम्‌ ॥२८॥२॥ 


चौरासी लाख योनिरूप संसार की सिद्धि ( योनियों में जीवों का भ्रमण )' 
भूल ( अज्ञान ) से ही कही जाती है और मूल से ही जग (संसार) बिय्माया 
( विट पाया) है, विस्तृत दक्ष स्वरूप हुआ है। तहाँ अनादि सनातन (सदा- 
तन ) सदा एक रस ,वतंमान रहनेवाला. जो सबका. एक सत्य स्वरूप है, सोइ 
सबका निज सत्य स्वरूप अनादि.से मूला हुआ ( अज्ञातः) है, अब सुष्टिकाळः 
में भी वह मूल ही ( अज्ञान ही ) जीवो को खाया है ( आवरण शक्ति से 
जीवों के सत्य स्वरूप क्रो-छिपाया है ).कष्ट:दिया है. मानो.नष्ट ही कर दिया 
है । जिसको पूरे के पुण्य-पुञ्ज से यदि पारखी ( सत्यासत्य के विवेकी = अनु- 
भवी ) गुरु मिलते हैं, ठसका मूल मिटता है ( नष्ट होता ) है। क्योंकि वे गुरु 
पारख ( विवेक - अनुभव ) द्वारा सत्य वस्तु को लखा देते हैं कि जिससे 
अनादि सब भूल नष्ट हो जाता है । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि सक 
भूल स्वरूप रोगों की औषधि पारख ( अपरोक्षात्मज्ञान ) हे । प्रकाशरूप ज्ञान. 
से अन्धकाररूप अज्ञान मिटता है ॥ २ ॥ 


मोह जन्य संसार हे, जन्म मरण दुख रूप। 


क्र! 


मोह विवेकाऽभाव को, कहत विवेकी भूप॥ १॥ र 
निज स्वरूप अज्ञान से, मोह विषय अनुराग । : न 
स्नेहासक्ति स्वरूप सो, होवत नाहि विरांग॥र॥ . 







बिनु विवेक वैराग्य के, ज्ञान हीन जड -प्राणि । व नक हु 
भ्रमत सदा संसार में, लखत लाभ नहिं हानि ॥ ३ ॥ उ 

जहाँ भ्रमत सो विश्व यह, महा दुःख का खान | 
गर्भवांस दुख जन्म दुख, जरा 
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सकल भान सो स्वप्न सम, मिथ्या विविध प्रकार | 
रमैनी .केहि अन्त में, सतगुरु कहा: पुकार ॥ ५.॥ 
टी जागे से स्वप्ना नहीं, रहत जात क्षण माहि । 
छ. घोहि विचारज ज्ञान से, मूल सहित दुख जाहि ॥ ६ ॥ 
वड यह रमैनी के अन्त का, निर्णय लिखा यहाँहु। 
भव मिथ्या सत आतमा, लखिय न पुनि पछिताहु ॥ ७ ॥ 


"मिथ्या लखि संसार को, ममता मोह नशाउ। 
काम क्रोध को त्यागि के, गुरु पद चित्त बसाउ ॥८॥ 


वट जी ५ शुरु पद्‌ से लखि आतमा,: ताका ..घरिये. ध्यान । 

ओ। एक अखण्ड अनादि अज, लखि. तजिये अभिमान || ६ ॥ 
0550 8115 5४ करिय सत्य से -नेइ नित; झूठ नेह करु दुर | 
आल; विष.विषयों को त्यागि के, पाइय- पद . भरपूर ॥१०|| 


छ & व्त्याग विना नहिं ज्ञान ह, ज्ञान विना नहिं मुक्ति । 
हक; “याते 'त्यागहि ` जानिये, महायोग ` `-सद्युक्ति ॥११ | 


` इति शब्द परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम॥ १॥: ` 
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& अथ तृतीय कहरा प्रकरण ७ 


देहादिबन्धरहित' सहित, प्रकृत्या 
सक्तष्टसाधनविधावनुवतमानम्‌। : 
सङ्गादिहीनपरपावनदिव्यरूपं, _ 
रामं नमामि . नमतां सदभीष्टदोद्दम्‌ः। १ ॥ 

खवीभिमानभयरोषविवजितो यो EE 

| मन्युस्ठृहादिचिगतः करूणकमूतिः |. .. पु 

झीळादिशचुद्धगुणभूषणभूषितो - वै, .. - 

` तं सद्गुरु तनुमनोवचने नमामि ॥ २.॥ 
देहाभिमानादतिवद्धते मघा तृष्णा धनादे ममतामदादि च । 
तत्कायतत्त्वस्य सुदशनाय हि तन्वा जुगुप्सा गुरुणा निगद्यते ॥३॥ 
तन्नं विनिन्द्याऽत्र हि भक्तिसंयुतं योगं विरागं च विवेकमादरात्‌ । 
ज्ञानं विशुद्धं शममुक्तवान्‌ गुरुः संक्षेपतस्तत्‌ सुजने. निशम्यताम्‌ ॥४॥ 








१ देइ कामादि बन्धै रहितम्‌ । प्रक्ृत्या=शुद्धासात्विकमायाशक्त्या सहितम्‌। 
सङ्गादिमि्दीन = रहितं, पर उत्कृष्ट, पावर्न = दिव्यं; रूपं = स्वरूप यस्य॒ तम्‌ । 
सन्‌ योऽभित इष्टस्तस्य दोदं = पूरकं = प्रापकं रामं भज्ञागि ॥॥ खवा = 
नीचा ये अभिमान द्यस्तैविवंजितः | मन्युः = शोको दैन्यो, स्पृहा = इच्छा, २ 
आदिमिविंगतः = रितः. करुणा = एका = मुख्या मूर्ति य॑स्य । शीलादयो 
ये शुद्धा गुणास्त एव भूषणानि तै भू षितः ॥२॥ कायस्य तत्त्वमतिजुगुप्सितत्त्ती 
तस्य ज्ञानाथम्‌ ।। ३।। Mme dros. 
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कहरा १, तनुधनादिजुगुप्सा प्रकरण १ 
ऐसन देह निरापन घोरे, युवे छुवै नहिं कोई हो । 
डंडवक डोरवा तोरि लड़वरॅन, जो कोटिन घन होई हो ॥ 


हृ्योऽयं` मानवो देह आत्मीयो. नहि कस्थूचित्‌.। . :: 
आत्मत्वे किन्नु वक्तव्यं मळिनस्य स्वेभावतः ॥ १॥ 
ढु-खात्मनो नित्यस्य शुद्धस्वात्मा सुखः स्वयमू। . 
_ 'नित्यो विभुः सदाऽअन्गश्चन्न देहात्मको भवेत्‌॥ २॥ 
देहश्ाशुचिरत्यन्त .. ममा न्सत्योरनन्तरमू । 
स्पृरयते केनचिन्नेव चेत्स्याद्‌ त्रह्मसुतस्य य: ॥ ३ ॥ 
अनात्मीयत्वतश्वायं यदा केन न गच्छति। 
तदा परिकरो हास्य कथं केन गमिष्यति ॥ ४॥ 
कञ्चास्य परिवारों वा परिच्छदमुखाश्व' के । | 
जीवेन सह गन्तारो द्रव्यादीन्यथवा परे ॥५॥ 
अतश्च सरृतिकालेऽस्य ` कटिसूत्र जना निजाः ।:* 
` छित्वा न्यस्यन्ति वे भूमौ छोके 'कोटिपतेरपि ॥ ६ ॥ 
अजान अविवेक मोह रागादिं मूलक देहांदिके अभिमान ममता आदि से 
ही मनुष्य सांचे से भागता दै, और झूठे का बन्दा होता है । अतः विवेकादि 
पूर्वक अमिमानादि की निवृत्ति के लिये अद्धालु अविवेकियों के प्रति उप- 
देश है कि हे 'बौरे | ( देहाभिमानी = अविवेकी ) लोगों | यह देह ऐसा 
निरापन (स्वत्व रंहित5अपावन हे ) कि मुं पीछे इसको कोई छूता भी नहीं 
है। औरः चाहे करोड़ों ' घनं हो तो ममता रंहित देह सम्बन्धी डाँड के डोरे 
को औःलोर्गो ने तोड़ कर'लड़बंन (गिराया वीगा) और गिराते हैं। अंत: एक 
. डोरा ( धागा तन्तु ) तक भी देह के सांथी नहीं रहंता है, तो जीवं के साथ 
र ओ (संग में कोन तन घनादि रह सकते हें । इनका मिथ्या हो अभिमान होता है | 


की 


ऊर्ध्व. श्‍वासा ..उपजी त्रासा, हँकराइन परिवारा हो ] 





ER - जो ने ३ ~ | 
 _ जा कोई आव वेगि चलावे, पल इक रहन न पारा हो ॥ 
उ ` द इचप्रिय! । २ असन्तमहिनो देशे दहो पमा उर अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मः | उमयोर- 
त्रं शात्वा कस्य शौचं विधोयते ॥१॥ ३ सुखयतीति सुखः | ४ अस्यन्देइस्य, 
. परिकरः = परिवोरः सम्बन्धीति यावत्‌ । ५ परिच्छादतेउनेवेति संज्ञायां घः, 
 छाद्षऽद्वथुपसरस्येति इस्वः, परिच्छदो भृत्यादिः | 
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चन्दन चरचि चतुर सब लेपिन, गले गजपुक्ता हारा हो। 

चहुँदिशि गीथ श्ये तबु छटे, जम्बुकन ऊदर फारा हो ॥ ' 
अत्यन्त दुःखरूपोऽयं सृतिकाळेऽतिरिच्यते ` 
उच्छुसन्तमतो दृष्टा जनास्नस्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥७॥ 
विह्दळाः स्वजनानाझु भीताश्चचाऽऽह्णयन्ति यान्‌ । 
ते त्वागत्यातितूण तं बहिः क्षेप्तुं जनान्‌ सुहुः ॥८॥ 
प्रयन्ति पळं नेव. सहन्त तु विलम्बनम्‌ । 
सयादीनां निवृत्त्यथंमन्यक्ृत्यसमाप्तये ॥९॥ 
एतउज्ञान विना लोके विषयाणां विचक्षणाः । 
चन्दनादि निषृष्याङ्गे एचत कान्तिसिद्धये ॥१०॥ 
एवं मुक्तासयीँ माढां कन्धरास्वपयन्ति ते । 
क्षणात्त मृतिसम्प्राप्ती क्रव्यदा ग्रघजम्बुकाः ॥११॥ 
स्थित्वा चतुषु चै दिक्षु कृत्वा कुद्रवणं मुहुः । 
सवतो वै विछुण्ठन्ति पिचण्डं च इणन्ति हि ॥१२॥ 


मरणकाल में ऊध्वश्वास होते ही पासवर्ती अन्य को मो त्रास (भय ) 
उपजता ( उत्पन्न होता ) है। अतः वह अकेला भयभीत होकर अपने परि- 


वार को इंकारता ( पुकारता = बुलाता ) हे।। फिर जो कोई आवै (आता है) 
सो बेगि ( शीघ्र ) उस ऊध्वश्वासी को घर से चलाता ( बाहर करता ) है 


- (बाहर ले चलने के लिये आज्ञा देता है, यत्न करता है) । अतः वह एक पल | 


भी घरमें पारा (पड़ा हुआ) रहने नहीं पाता है, फिर लोक व्यवहार के अनुसार 
ग्रहसे बाहर करनेपर म्राणान्त होनेके बाद देह अमङ्गलरूप स्पर्शादिके अयोग्य 
हो जाती है, तो भी जिस शरीर की शोभा के लिये, जीवन काल में, चतुर 
लोग चन्दन को चरचि ( घीस ) कर, उस देह में लेपते हें । और गले में गज 
मुक्ता आदि के हार को पेन्हते हैं। परन्तु मरने पर इस देह को बन में डः 

देने पर, उस देइ को चारो तरफ से गौध ल॒टते ( खाते ) हैं। और सियार 
पेट फाइता है । पवनदाग से यह दशा देइ की होती है । भूमि दाग, जळ- 
दाग, अग्निदाग से अन्य अवस्था होती है । आत्मा सब दागों से रहित है | 





१ अत्यन्त दुःखरूपेण भातीति भावः | 


२ विचक्षणाः = पण्डिताः अनुदात्तेतश्च हलादेरति युच प्रत्ययान्त योगे. 5 


द तुंकमणोरीति षष्ठी ॥३॥ पिचण्डं = उदरं तुन्दम्‌ | 
३८. 
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कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ज्ञानहीन सति हीना हो । 
एक एक दीन यही गति सबकी, कया राव क्या दोना हो ॥१॥ 


सोः साधो ! शृणु तत्त्वेन सुविचाय विनिड्चिलु । 

अज्ञानां मतिहीनानामेकैकस्मिन्‌ दिने सदा ॥१३॥ 

एताइशी . दशाऽवञ्यं जायते भूश्तामपि। 

दरिद्राणां च सवेषां ज्ञानिनां नेव कुत्रचित्‌ ॥१४॥ 

सतिज्ञानचिहीना वा सन्तः ण्वन्तु सबंशः । 

राजानो दुगंताः के चा सवषां सा दशकदा॥१५ी। 

विज्ञा देहाद्विविच्य स्व॑ तिष्ठन्ति सञ्चिदात्मना । 

अतस्तेषां सृति नव विद्यते स्वविवेकिनाम्‌ ॥१६॥ 

भ्रियन्ते ह्यविवेकेन सव देहाभिमानिनः | 

'न ठु विज्ञा यतः साधो ! जीवन्सुक्ता भवन्ति ते ॥१७॥ 

ज्ञान स्वरूपमखिळ' जगदेतदबुद्धयः 

अथे स्वरूपं पञ्यन्तो भ्राम्यन्ते तमसः प्ळवे” ॥१८॥१॥ 
आरी कबीर साहब कहते हैँ कि दे सम्तों ! ( विवेकियों ! ) हे ज्ञानहीन | 
हे मति हीनो ! सत्र इस उपदेश को सुनो | यह उपदेश मनुष्यमात्र के जिये 


4] हर  है। अतः सबको समझना चाहिये कि क्या राव ( राजा ) और क्या दीन 


(दरिद्र) सबके शरीर की एक एक दिन यही गति होती है । अतः इस शरीर 


के अभिमान नहीं करके, इससे परोपकार स्वकल्याण ही कतंव्य है, मनमाया 






 केफन्दोंसे वचकर रामभजनादि कर्तव्य है, ओर ज्ञानढीन मति होनों की 


पु एक एक दिन यह दुर्गति होती है, मतिमान्‌, ज्ञानी .को नहों, क्योंकि वह 











देहामिमान रहित जीवन्मुक्त रहता है। अतः मजनादि द्वारा जीवन्पुक्ति प्रातज्य 
है, कि जिससे प्राण की उत्क्रान्ति रूप मृति नहीं हो इत्यादि ॥१॥ 


i प्यार 
ह म नाम हस मजु राम नाम भज, चेति देखु मन माहीं हो। 


करोड जोरी धन गाडे, चलत डोलावत बांदी हो ॥ 
त्यक्त्वा देहाभिमानादीन्‌ रामनामानमेव हि । 





rd SrA 
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सावधानाः सदा भूत्वा तं च स्वे मनसि स्थितम्‌ । 
अपरोक्षं विजानीत सवंयल्नेन सञ्जनाः ॥२०॥ 
“युताः प्रबुद्धाः पश्यन्ति दृश्यं हये रता यथा । 
तथाऽटृश्ये रता शान्ताः सन्तः पञ्यन्ति सत्पदम्‌ ॥२९॥ 
बिना यत्न सरेणेदं न कदाचन सिद्धयति । 
महतोऽभ्यासबृक्षस्य फळं चित्त परं पदम्‌ ॥२२। 
अविदिर्वा तु रामं ये लक्ष कोटिं धनानि वे । 

भूमौ निखन्य रक्षन्ति मत्ता गच्छन्ति गवंतः ॥२२॥ 
बाहू सन्दोळयन्तो वै गणयन्तो न कञ्चन। 

ते नञ्यन्ति मुधा मोहात्माप्तुवन्ति न किचन ॥२४॥ 


अज्ञान काम अभिमानादिमूलक उक्त जन्म मरणादि संसार की निवृत्ति 

के हेतु ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश दिया गया है कि तन घनादि के 
अभिमानादि को त्याग कर राम नाम वाले ही को भजो, राम नाम ही को 
अजो ( सेवो जपो) और अपने मन से चेतकर (सावधान होकर) सवसाक्षी, 
अन्तर्यामी, सञ्चिदानन्द स्वरूप राम को मन में देखो (समझो) और जन्मादि 
के हेतु अभिमानादि को त्यागो । क्योंकि उत राम के भजन ज्ञान के बिना 
मानव देइ को पाकर मी यहाँ जो प्राणी लाख करोड़ादि घन को जोड़ 
(संचयः्ंग्रह) करके भूमि में गाड़ता है, और अभिमान से बाहु डोज्ञाते हुए 
अकड़कर चलता दै, उसको कुछ भी सत्य वस्तु समझ नहीं पडती हे । अतः 
ज्ञान के लिये भजन करो । हक 
बाबा दादा औ परपाजा, जिनके ई थँड माँडदो। 

अँधरे भये हियहुँ की फूटी, तिन काहे सब छाडे दो ॥ 

ई संसार असार को धन्धा, अन्तकाल कोइ नाहीं हो ॥ 
उपजत विनशत बार न लागे, जस बादर की छाँही हो ॥ 


बाहू सन्दोळयन्तस्ते गच्छन्तो न चिदन्ति किम्‌ । 
पितन्‌ पितामहॉस्तदृदू गर्ताश्च प्रपितामहानू ॥२७॥ || 
अन्धाः किमभर्वेश्वेते हृच्चक्ष व्येनशत्‌ किम 776 
कि न पश्यन्ति यदू येषां भूसिभाण्डादिंसंचयः ॥२१६॥ 













१ योगवासिष्ठ प्र. ६।२।१६२।४५-४६।। 
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वयं वै धनिनो जातास्ते त्यक्त्वा किं समत्रजन्‌ । 
किंन सव समादाय तेऽगमन्‌ सवपूर्वंजाः॥२७॥ 
यथा ते ने गतः कोऽपि संचयो न तथा मया । 
कश्चिदू यास्यति साद्ध तज्ज्ञातव्यं मोक्षका ङ्किभिः॥२८॥ 
संसारोऽयसतथ्याया व्यवहारस्त्वसन्‌ . सदा । 
अत्रत्य व्यवहारोऽपि तुच्छस्तुच्छफलमप्रदः ॥२६॥ 
सृत्युकाले न कोऽप्यत्र कस्यापि सम्भवत्यथ । 
रान्ते ज्ञानकाले च किश्चित्‌ सन्नात्र शिष्यते ॥३०॥ 
चतमानेऽपि कालेऽस्यसमुत्पत्तिविनाइयोः । 
वासरा नेव गच्छन्ति स्थिरताप्रत्ययो भ्रमात्‌ ॥३१॥ 
सेघो यथा च तच्छाया क्षणाद्‌ भवति नइ्यति । 
तथैच विइववर्गोऽयं क्षणाद्‌ भवति लीयते ॥३२॥ 
भजन विचारादि के बिना अभिमानी लोग यह नहीं समझते हैं कि बाबा 
( पिता ) दादा ( पितामह ) ओर परपाजा ( परपितामह ) हो गये हैं, जिन 
के ये भूमि ओर भाँडे. ( वतन कलसादि) अभी तक वर्तमान हैं । ये सब 
यदि वस्तुतः उनके हैं, तो ये लोग सव भूमि भांडे को काहे ( क्यों ) छोड़ 
ये, ऐसा समझें भी केसे, वे अभिमानादि से अन्वे हुए हैं | और हृदय की 
ममी विंचेकादि रूप इष्टि फूटी (नष्ट हुई ) है और विवेकादि के अमाव से ही 
इस संसार में असार विषयादि को प्रास करने ही के लिये लोग घन्धा ( व्या- 
पार ) करते हैं | तथा यह संसार असार ( मिथ्या माया ) का ही घन्धा ( व्या- 
 पार=कार्य) स्वरूप हे | अतः प्रारब्धवशस्वप्न तुल्य भासने पर भौ अन्त 
काल में कोई किसी का नहीं होता दै, महाप्रलय में कुछ नहीं रहता है । सुष्टि 
ह काल में भी तनुघनादि के उपजते विनशते में वार ( दिन देर ) नहीं लगता 
. है, बादल की छाया के समान सब उपपन्न नष्ट होते रहते हैं । संसार के कोई 
पदाथ किसी के लिये निश्चित स्थित नहीं है। 
. नाता गोता इल कुटुम्ब सब, इनकर कौन बड़ाई हो । 
कहि कबीर एक राम भजे बिजु, बूड़ल सब चतुराई हो ॥२॥ 


७ 1 


ह ` ने कुलगोत्राद्यः कुढुम्बै; क्रियते किसु । 
5 |. ____ किम्वा श्रष्ठत्वमेतेः स्याच्छीरामभजन विना ॥३४॥ शु 
ओ ए कस्याञ्द्वयरासस्प भजनेन विनासदा। - | 
| ९९ कर हि 

दयत सचचातुय न्यमज्जन्‌ कुशछा भवे ॥३४॥ 
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रामनाम्नि परे तत्त्वे इष्टे जन्मादि वर्जिते । 

शुद्ध सवोणि युच्यन्ते बन्धनानि हि सवथा ॥३५॥ 

रासनाम्नि स्थिते चित्त वैराग्यरसरख्जिते । 

शमादौ साधिते सवोस्त्रड्यन्ति भववाशुराः ॥३६॥ 

सचषां यः शुसकरसुहृत्‌ सबो55त्मात्मा सुविद्तिपरः । 

शान्तो दान्तो जितरिपुगणो चेवासो क्कापि वसति गुणे ॥३७ | 
इति हनुमदीये कहराकल्पे" तनुधनादिजुगुप्सावणन नाम प्रथमा शिक्षा ॥१ 

इस विनश्वर संसार में नाता (सम्बन्ध) गोता ( गोत्र ) कुल ( घर 

खानदान ) और कुठुम्ब ( सम्बन्धी ) इन सबसे या इन सबकी क्या बड़ाई 
( श्रेष्ठता ) हो सकती है, इन सबसे कोई सच्ची बड़ाई नहीं होती हैं। किन्तु 
एक रामफे भजन ज्ञानादि से ही सची बड़ाई होती है कृपणता मिटती है, मुक्ति 
होती हे. । अतः श्री कबीर साहब कहते हैं कि अनेक अनात्मा को त्यागकर, 
एक स्वात्मा राम को मजे बिना सब चतुराई भी बूढी ( नष्ट हुई ) क्योंकि 
जैसे संसार असार है, तैसे संसार की चदुराई भी असार है ( स्वफल सहित 
विनश्वर है) । अतः आगे कहा. गया है कि “सकल सयानप ऊनी हो? | १॥ | 





अथ कामीजुगुप्सा' प्रकरण २ 
कहरा ३ 
ननदी गे तं विषम सोहागिनि, ते. निगले संसारा गे। 
आवत देखि एकसंग ब्रती, तं ओ खसम हमारा गे ॥. 
भो मूढा वञ्चका देवदासाः कमंठकायुकाः । 
- खीवत्‌ परवशाः प्रीतिसंयुता विषसंघु च ॥१॥ 
युष्माभि विनिगीणी वै सव संसारिणो जनाः 


` सिथ्याभिनन्दनासक्ति स्वाथ साधनतादितः ॥२॥ 
यूयं भजथ रामं नो नेवोपदिशथापि च। 





तत्त्वं किन्त्वन्यथा ञुध्वे तेन नश्यन्ति मानवाः 1३1 


. अस्माभिद्ृश्यते चैतद्‌ यदत्राऽऽगमनेऽहनि। 
अस्माक स्वासिना साद्धमात्मरामेण सङ्गताः ॥४॥ 


१ कल्पः शास्ते विधो न्याये, इति. कोशः .। 
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सुपताञचैवागताः सवे भवन्तो मोहनिद्रया । 
तां त्यजन्ति न चाद्यापि तेनाऽनथपरपरा ॥५॥ 
शुद्धात्मा चैब जीवश्च हावेबास्तां तदा हृदि । 
जीवेन कल्पितो भूयो नन्तः स्वपतित्रजः ॥६॥ 


“अथ विहूनी सँमरी नारी। र. ६ यहाँ अज्ञ कमंठको नारी कहा गया है।' 
ओर “साइ के संग सासुर आई । शब्द ३५ यहाँ ईश्वर के साथ जीव की 
बुद्धः के संसार में आगमन का वर्णन हुआ है । तथा लोक में प्रायः गे? 

शब्द से स्त्री का सम्बोधन किया जाता है । ओर नाता गोत्र कुल कुटुम्बादि 
के अभिमानियों के हृदर्या में वासना आदि रूप माया स्वामिनी रहती है, 
ओर अन्तर्यामी इश्वर उस माया का पति रहता है, और गुरुत्वादि के अभि- 
मानी अज्ञ जीव ( उसको बुद्धि ) मानो माया की ननद होती है, सो माया 
के वश में होकर विषम ( क्रूर = कठिन विषय त्रिशुणदेवादि ) की सोहाग्रिनी 
होती है, अतः परबशास्त्री तुल्य उस जीव के प्रति श्री कबीर साहब कहते हैं 
कि गे ( हे) ननदी ! ( नाता आदि के प्रेमवती = अनात्म माया आदि के 
अभिनन्दन करनेवाली कमंठ बच्चाको ) तें ( तुम सब ) समशुद्ध परमात्मा कोः 
छोड़कर, विषम ( क्रर विषयादि ) के सोहागिनी ( प्रेमवती ) हुई हो। और 
विषम सोहागिनी होकर आप तो दुःखी होती ही हो, अन्यसंसारी को भी दुमः 
डाकिनी के समान निंगलती हो, निगल (खा ) चुकी हो । और संसार में 
आवते ( जन्मते ) काल के विषय के प्रेम से रहित हौ तें ( तुम) अज्ञान 
मोह निन्द से सूती ( सोई हुई ) ज्ञानियों से देखी गई थो । और हमारा एक 
( स्वामी ) सर्वात्मा राम ही उस समय सङ्ग में सहायक रक्षक था । अतः तुम: 
दोही देइ वृक्ष के इदय कोटर में उस समय वर्तमान थे ' 'द्वासुपर्णा सयुजा 
सखाया समान बृक्षं परिषश्वजाते । मुण्डक, ३।१” जन्म के बाद तुम क्यों 
उसको छोड़कर अन्य से प्रेम करती हो | अब भी अनात्म प्रेम को त्यागो । 


सोर बाप कहे दुइ मेहररुआ, सैं अरु मोर जेडानी गे। 
जब इम अइली रसिक के संग में, तबहि बात जग जानी गे॥ 
माय मोर se पिता के सङ्ग, सारा रचि युबल संघाता गे । 
आधुहि मई और लै ग्रुवलि, लोग झुटुम सङ्ग साथा गे ॥ 


हावेव वल्ळभौ मेऽत्र वतते स्वाभिनः पितुः । 
एकोऽहं यशचमत्तोऽपि श्रेष्ठ: कोऽपि विचारवान्‌ ॥७॥ ` 


जुगु० प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ५८५ 


विसुक्तो सवपारोभ्यो जीवन्मुक्तो विदेहकः। 

स्ववशोऽसङ्गधोः शान्तः पराथेघटकः सुधीः ॥८॥ 

यषा चाहं रसञ्ञस्य सुसङ्गऽत्रसमागतः । 

तदा ज्ञातं जगत्‌ करस्नं वाचारम्भणमात्रकम्‌ ॥६॥ 

किञ्च यञ्जगतोऽप्यस्य तत्त्वं तद्विदितं सया ! 

यंस्मव्ज्ञाते न किञ्िद्धि ज्ञातञ्यमवरिष्यते ॥१०॥ 

माया माता सृता चाद्य पितुरासांद्य मेऽन्तिकम्‌ । 

तटस्त्र स्वामिभिः साद्ध मविद्यापि मताञ्नुता ॥११॥ 

ज्ञानाग्नेइच चितां कृत्वा सङ्घात्माऽतिवल्ळसा | 

चनितापिसृतासाऽत्र न पुन भेंचनाय वे॥१२॥ 

सङ्घातं ज्ञानयुक्तं वा चितां ऊत्वाऽतिचज्ञळा । 

स्वयं तत्र सृताऽन्यांग्च शुद्दीत्चा ळोकसङ्ककान्‌॥१३॥ ` 

इन्द्रियादि छुटुबांश्च लुष्णाऽऽशादिगणास्तथा | 

सा सर्वाँश्च गृहीत्वैव व्यनश्यदू योगदुगमा ॥१४॥ 

सबका खसम ( रक्षक ) उस मोर बाप ( जगत्‌ पिता ) के दो मेहरारू 

(वशाबतींम्अद्धागिनी स्त्रो) तुल्य हैं, तहाँ एक मैं (वतमान भक्त ज्ञानीका मन): 
है, और दूसरा मोर जेठानी ( प्रथम के शानो भक्त की बुद्धि ) है। अर्थात्‌ 
शानौ सबके मन बुद्धि आत्मनिष्ठ रहते हैं, विषमके प्रेमी नहीं होते हे। क्योकि 
जब हम (जिज्ञासुजन ) रसिक (त्रह्मानन्द के अनुभवी) सद्गुरु सन्त के सङ्ग 
में अइली ( आये ) तब ही संसार को बात ( बाणी ) मात्र मिथ्या जान गये 
(समझ लिया) “वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्‌'.बाणी से आरम्भवाला नामघेय 
( नाम मात्र ) विकार ( कार्य ) हैं, ऐसा समझा । अतः मेरे मन बुद्धि विषः 
यादि में प्रेम. नहीं करते हैं ¦ और आत्म ज्ञानपूवंक संसार को बात मात्र 


समझते ही मेरी ममता माया रूप जन्मदात्री माता पिता के सङ्ग में सर राई क 
( ईश्वर में लीन दो गई ) और मूतेन्द्रियादि संघात ( समूह ) रूप स्थूल | 


सूम देहादि, शान की सारा (चिता) को रचकर जर मर गये, और अविद्या 







रूप माया ज्ञानाग्नि से आप मरी, तथा अन्य अपने प्रपञ्च को लेकर मरी । | 


अतः ज्ञानी के लोग (लोक) कुटुम्ब सङ्ग ( सम्बन्ध) साथ ( सहबास ) आ 
सब नष्ठ हो गये । इन सबके सहित माया मर गई । की 
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इत्थं नष्टे$पे स्वेस्मिन्निदग्धपटवत्‌ किळ । 
चित्रवद वतेते देहो ज्ञानिनामपिं सम्प्रति ॥१५॥ 
प्रारञ्धवशतः फिञ्च कार्यशक्तयवशेषतः । 
यावत्सन्तिष्ठते प्राणस्तावदू देददेऽत्रमङ्गळम्‌ ॥१६॥ 
प्राणस्य विगमेऽस्यापि पुनर्दाही भविष्यति । 
सवासनं समूळं च सद्गुरुसतद्धि भाषते ॥१७॥ 
ज्ञानेनमवेदिह मुक्तता, योगेन न कर्सभिराश्रनैः । 
सवोत्मसुचात्मनि तुल्यता, चेद्विन्नगण: कच संस्रतिः ॥१८॥ 
इन्द्रियाणि सन्नियम्य विश्वं यः सदा जगल्मृषेव पश्यन्‌ | 
तिष्ठति स्वरामनामधाम्नि सेव नेह चंक्रमीति चक्रे ॥१९॥ 
यस्य मनस्तुष्ठं स्वबोधतो दोषगुणौ सम्यक्‌ च निर्गती । 
यश्च थुभे संस्कारतो वसेज्ञेव स दोषेलिंप्यते स्वतः ॥२०॥३॥ 
उक्त रीति से माया के मरने पर भी प्रारब्ध कर्मवश, जब तक ज्ञानी 
के घट ( शरीर ) के भीतर स्वाँस (प्राण) वर्तमान रहता है, तव तक देह 
को कुशल परी ( प्रास ) रहता है ( देह वर्तमान रहती हे ) फिर देह नहीं 
होती है, न रहती है | अतः श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जब ज्ञानी का स्वाँस 
 निसर ( निगंत = समास ) हो गया, तब देव रहित देहरूप मन्दर जरेगा 
रर . और जलता है, ज्ञानी जरा मरण जरणादि से रहित मुक्त हो जाता है। 
. “अनारब्ध काये एव पूर्वे तदवघेः | ब्रह्म सू. अ. ४।१।१५२१ शान के पूर्व 
. काल के ही कार्यारम्म से रहित ही ( प्रारब्धातिरिक्त ही ) पुण्य पांप ज्ञान से 
___ नष्ट होते हैं | ज्ञानोत्तर के पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं होता है। परन्तु प्रारब्ध 
. नाश का तो वह भोग के अन्त में शरीर का पात ( नाश ) अवधि है । अतः 
. भोग से ही ज्ञानी के प्रारब्ध का भी नाश होता है “प्रारब्धं बलवतर खलु 
 _ विदां भोगेन तस्य क्षयः” विवेक चूढामणि ॥२॥ 2 
श, .. इहा ` २.) 
राम नाम बिजु राम नाम बिनु, मिथ्या जन्म गमायहुः हो | . 
 _सामर सेह शुगा र ज्यों जड़े, ऊन परे पछताई हो | : हि 
. जैसे महुआ गाडि अथ दे, घरहुँक अकिल गमाई 
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निषेव्य शाल्मलिं कीरो यथा ळो केऽतिवङच्यते । 
तूळपाते शरीरे च पश्चात्तापेन पीड्यते ॥२२॥ 
संसारशाल्मलिं त्टज्ञिषव्य मानवा अपि। 
वञ्भिता रसळोभेन पीड्यन्तेऽसारवस्तुभिः ॥२३॥ 
मद्यपो वा यथा वित्तं म्रस्थिस्थं च सुरक्षितम्‌ । 
तद्ठिक्रन्न स्वयं दत्त्वा पीस्वा तन्माद्यति क्षणात्‌ ॥२४॥ 
बुध्यते न प्रमत्तः सन्‌ गृहदेहाद्किन्‌ स्वकान्‌ । 
गोचरादी तथा क्षिप्त्वा मनोबुद्धी इमे जनाः ॥२४॥ 
सोगासक्तिप्रमादाद्यः भायन्ति मद्यपा इव । 
बुध्यन्ते न सदा राममानन्दं निकटे स्थितम्‌ ॥२६॥ 


, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसके बिना मानव जन्म देह 
निष्फल जाय | किन्तु एक रामनाम के भजन ज्ञान के बिना मिथ्या संसार 


“व्यवहार में कितने वार व्यर्थ मानव जन्म गमाये हो | और जैसे फलस्वाद के 


लोभ से सीमर को सेव कर शुग्गा जहड़ता ( धोखे में पड़ता ) है । फिर ऊन 


'( रुआ ) के देइ पर पड़ने से पश्चात्ताप करता है । और जैसे मदुआ (मद्यप) 


गाठ का अथ ( घन ) को देकर मद्य पीता है, और घर शरीर आदि की 
अकिल ( होश = बुद्धि = ज्ञान ) गमाता है, तैसे तुम मिथ्या संसार को सेव 


ःकर पुत्र वित्तादि के नाश से पछताते हो, ओर खत्री आदि के मादक भावों से 


विवेकादि रहित हो जाते हो । लोभादिवश अपने कतव्य घर्मादि को भूले 
रहते हो तथा राम को नहीं भजते हो । 


स्वादे उदर भरे नहि कबहुँ, ओसे प्यास न जाई ददो । 
द्रव्य हीन कैसन पुंरुषारथ, मनहि माँह पछताई हो ॥ 


' यथा स्वादेन मद्यस्य ` द्रं न प्रपूयेते। 
विषयस्वादतस्तद्वत्तप्ति जाता न जायते॥२७॥ 
तुषारेण तृषा यइन्न कदाचन नश्यति! | 
सुतुच्छे गोचरैस्तदवत्तष्णाऽऽशा शान्तिमेति न ॥२८॥ 
्रव्यहीनस्य दीनस्य पुरुषाथः कथं भवेत । . 
दानभोगादिरूपो वा बहुव्यापारळक्षणः ॥२९। 
'` "इच्छया केवलं सोऽपि पश्चात्तापेन तप्यते। . डे >> 
नु बिन्द्ते | 





मनोरथभराक्रान्तः शान्ति अुक्ति न विन्दते ॥३ 
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रामप्राप्तिविहीनस्य पुरुषार्थात्तमः  कुतः | 
पश्चात्तापेन सतत केवळ तप्यते ह्यसौ ॥३१॥ 


मद्य या किसी विषय के स्वाद के प्राप्त होने पर भी उससे उदर (पेट). 
कभी नहीं भरता है (तृप्ति नहीं होती है) । क्योंकि “न जातु कामः कामाना- 
मुपभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवत्मंव भूय एवामिवर्द्धते । मनु» अ०२॥६४?? 
कामियो का काम जातु ( कभी ) उपभोग से शान्त नहीं होता है। किन्तु 
घृतादि रूप हविष्‌ से कृष्णवर्त्मा ( अग्नि ) के समान उपभोग से काम अधिक 
बढता है। ओर जैसे ओस (तुषार के जल कण ) से पिपासा नहीं जाती 
है, तैसे विषयों से तृष्णा नहीं मिटती है । परन्तु मद्यादि के सेवनरूप व्यसन 
से द्रव्य हीन होने पर फिर उस द्रव्य हीन का अन्य पुरुषार्थ केसा और किस 
प्रकार से हो सकता है । अतः पुरुषार्थ के नहीं सिद्ध होने पर वह पीछे मन 
में पश्चात्ताप करता हे । इसी प्रकार जो विषय वासनादिवश सर्वात्मा राम 
स्वरूप द्रव्य की प्राप्ति से रहित रहते हैं, उनको मोक्ष सुख शान्ति रूप सत्य 


पुरुषाथ केसा ओर किस प्रकार से प्राप्त हो सकसा है। अतः पुरुषार्थ के 
अभाव से मरने पर वे लोग मन में पछताते हैं । 


ओ। गाँठी रतन मरम नहिं जाने, पारख दीन्हा छोरी हो । 
कहहिं कबिर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो ॥४॥ 


सद्रत्न विद्यते बुद्धिप्रन्थिस्थं चातिनिमलम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण पुनः शोको न बाधते ॥३९॥ 
तस्य रहस्य न जनां जानन्ति मोइतः 
तद्विवेकविचारादी स्त्यक्त्वा तिष्ठन्ति दूरतः ॥३३१ 
अमूल्योऽवसरोयाति यदि तन्नात्र छभ्यते । 
अन्यत्र नव तज्लब्यु शक्यमस्ति कथञ्चन॥३४।। 
ढुङमो मानुषो देहो देहिनां शझुभभक्तिदः। 
 तत्रातिदुळभं अन्ये स्वात्मतत्त्वावळोकनम्‌ ॥३५। 
_चतुर्विधशरीराणि? धत्वा भुक्तवा सहस्रशः । 
सुकझृतान्‌ सानवो सुत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥३६॥ 
क चहुरशीतिलक्षेु शरीरेषु शरीरिणाम्‌। ` 
न सानु विनाऽन्यत्र तत्त्वज्ञानं तु छम्यते! ॥३७॥४॥ 


a कहे के अ + ८+ 


श्र सिड घु० डाः ४६. ।१२ 
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जैसे व्यसनी मद्यपादि भावी पुरुषार्थ के हेतु गाँठी के रत्न की रक्षा के 
मर्म को नहीं जानता है, तैसे कामी व्यसनी मनुष्य हृदय में वर्तमान सुख 


स्वरूप से काम के विषय राम रत्न के मम को रहस्य स्वरूप को नहीं जानता 


है । क्योकि उसके पारख ( परीक्षा विचारादि ) को यह छोड़ दिया हे । और 


विचारादि के बिना उसका ज्ञान होता नहीं है। और सो विचारादि भी. 


मानव देइ के बिना अन्यत्र दुलंभ ( असम्भव ) है । अतः श्रीकवौर साहब 
कहते हैं कि इस मानव तनु के सुअवसर के वीतने पर बहोरी ( फिर ) अन्य 


अवसर में राम रत्न नहीं मिलता हे । अतः इस अवसर में विषयादि: 
की परीक्षा को त्यागकर राम रत्न की परीक्षा कर्तव्य है, ओर राम ही द्रव्य 
है । क्योंकि “भिद्यते हृदयम्रन्थिश्छिद्यन्ते सवंसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि: 


तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ मुण्डक० २।२८ |? ॥ ४॥ 
कहरा ५ 
अति सुन्नु माणिक मति सुज माणिक, हृदया बन्ध निवारहु हो ॥: 
अटपट कुम्हरा करे छुम्हरेया, चमरा गाम न बाँचे हो । 
` निति उठि कोरिया बेठ भरतु हैं, छिपिया आँगन नाचे हो ॥. 


हे जीव ! रामरल्नात्म ! श्टणु त्वं मतिमाद्रात्‌ । 
साविबन्धविनाशाय समथोमात्मगोचराम्‌ ॥३८॥ 
रत्वा ज्ञात्वा च तां धीर! कामादिबच्धनानि चै । 
हृत्स्थानि. वास्यस्वा5ः्शु भवबाधाऽभिभूतये ॥३९॥ 
बन्धने बस्धितस्वं हि छुम्भकारसमः सदा । 
शरीरघट सिद्धयथ छुयत्नं कुरुषे बहु ॥४०॥ 


कोटिधापि कृतेयत्ने चम॑नद्ध कलेषरम्‌। ne 


तत्सङ्घोऽत्राभिमानी वा काळपाशान्न मुच्यते ॥४१॥ 
तथापिं त्वं समुत्थाय ` तन्तुवायससः स्वयम्‌ । 
शरीरपटवानांथे वतेसे वेतनं विना॥४२॥ 
रणस्य ह्यलाभेन कायः कब्चुकितः सदा । 
संसारचत्वरे नित्यं - नतक इव नृत्यसि ॥४३॥ 


उक्त राम रत्न की प्राप्ति के लिये उपदेश हे कि हे चा, | रा 


पवत के साक्षी निर्मल रत्न स्वरूप जीव |) तुम सति ( माबि हिर सार गै | हु 
विद्या ) को सुनो और अन्य-कथा को मति (नहीं) सुनो । और आत्म कि 
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“द्वारा हृदय के काम, लोभ, मोहादि बन्धनों ( ग्रन्थियो ) का निवारण करो । 
क्योंकि ऐसा किये बिना तुम अटपट कुम्हरैया करते हो ( कार्मादि के 
चशवती होकर निन्दित मलिन शरीररूप घट को बार-बार मन कर्मादि द्वारा 
रचते हो ) फिर उसको स्थिर रखना चाहते हो । परन्तु यह चमरा गाम 
“(चर्सादिमय देह समूह) बाँचता ( वचता ) नहीं है; तुम व्यर्थ उसके लिये 
यत्न करते हो । और श्रवणादि के अभाव से सदा ऊठकर ( मनुष्यता 
पूवक उद्यम परायण होकर ) कोरिया ( कोली जुलाहे ) के समान वेठ भरते 
हो (बेगार करते हो) अर्थात्‌ वतमान काल में फल रहित सकाम कम स्वर्गादि 
"के लिये करते हो अतः मति श्रवणादि कै बिना जीवन्मुक्ति नहीं पाते हो । 
अतएव छिपिया ( छिपा ) के समान नाना रङ्ग से रञ्जित अनेक देह रूप 
पट को पहिरकर तुम संसाराङ्गण में लोकादि में नाचते हो (आते जाते हो) | 
अतः स्थिति मुक्ति के लिये श्रवणादि करो । 


निति उडि नोवा नाव चढतु है, वेरहि बेरा बारे हो। 
राउर के कछु खबर न जानइ, कैसे झगर निवारे हो ॥ 
एक गाम बसे पाँच तरुणियाँ, ता महं जेड जेडानी हो। 
आपन आपन भगर पसारिन, पिय सो प्रीति नशानी हो ॥ 


महदद्भ्यश्चान्धकूपेभ्य उत्थायापि सदैव च। 
सुदृढां मानवीं मूर्ति तरिं छब्ध्वा सवाणवे ॥४४।। 
' नाविकस्येव चारुह्य मतिमान्द्यात्कुयोगतः 
सवोस्त्यजसि ता मोहात्‌ पारं यासि द्रुतं नहि ॥४५॥ 
सवश्रष्ठस्य देवस्य किश्चित्तत्व न वेत्सि चेत्‌। 
इन्द्रियादिगणस्यात्र कळहो . वायते कथम्‌ ॥४६॥ 
एकस्मिन्नगरे देहे तरुण्यः पञ्च सन्ति वै। | 
इन्द्रियाणि हि तेष्वद्व ! : ज्येष्ठ तद्विद्यते मनः ॥४७॥ 
ज्येष्ठा तेषां कुबुद्धिश्च ताः सवाः सङ्गताः सदा | 
ER स्वाथोय कळहायन्ते नष्टा प्रीतिस्ततः प्रसौ ॥४-॥ 
A “१ . भ्वणादि के बिना निति नित्य = सदा अनादि काल से, मोह अज्ञानादि 
ओ- शीन्द युक्त अन्य योनियों से उठकर, नौवा ( नौमान्‌ ) केवट के समान 
व देहरूप नौका वाला नी होकर, मानव देह रूप नौका पर चढते. हो 
$सनुष्यता का अभिमान क रते हो ).परन्दु सब बेरे ( नौकाओं ) को संसार 
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से पार हुए बिना बारते ( त्यागते ) जाते हो । और “अयं हृदि स्थितः साक्षी 
सर्वेषामविशेषतः । तेनाऽयं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसार मोचकः ।? पञ्च ब्रह्मोपनि-- 
घद्‌। जिससे शिव स्वरूप संसार का नाशक सर्वसाक्षी यह आत्मा राम सबके: 
हृदय में समान रूप से स्थिर है | अतः यह ( हृदि अयः) हृदयः कहा गया 
है, उस राउर ( उर के राजा ) की खबर ( ज्ञान उपदेश ) को यदि तुम कुछ 
नहीं जानते हो ( नहीं प्राप्त किये हो) तो हृदयादि के झगड़ों ( कलहो )- 
का निवारण केसे कर सकते हो । एक शरीररूप ग्राम में पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप ` 
तरूणी ( युवती ) स्त्री वसती हैं । और उनका नेता एक जेठ ( बड़ा) मन 
बसता दै तथा एक जेठानी ( दुल्लद्धि ) बसती है। राउर की खबर को नहीं 
जानने से ये सब अपने अपने विषयों के लिये झगड़ा को पसारी ( फेलाई ). 

| रहती हैं कि जिससे प्रियतमास्मा से प्रीति नष्ट हुई रहती है । विषय लोकादि 

| की इच्छा से आत्मराम की भक्ति नहीं हो पाती है । 

| 


भेसिन माहँ रहे नित बकुला, तकुला ताकि न लोन्हा हो | . 
गायन माहँ बसेहु नहिं कबहू, केसे के पद चीन्हा हो ॥ 
पन्थिक पन्थ चीन्ह नहिं लीन्हा, मूढहि सूढ गमारा हो । 
घाट छोरि कस अवघट रंगहु, कैसे लगवहु पारा हो ॥. 


कळहस्यातिविस्तारात्‌ प्रभुभक्तरभावतः। 
वकवृत्तिभवाव्छरवद वतेते . महिषीससे ॥४९॥ 
तामसे महिषे तिष्ठन्निन्द्रियाणां गणे तथा। 
अवश्यमेव बोद्धञ्यं तत्त्वं नेवावबुद्धवान्‌ ॥५०॥ 
गायकेषु गुणज्ञेषु विद्वत्स सात्त्विकेषु च्‌ । 

नो तिष्ठसि कदाचिञ्ेत्‌ कथं ज्ञास्यसि सत्पदम्‌ ॥५१॥ 
संसारपथिकर्‍्चेत्त्वं सहासुपथगासिनः । 

ट्र ९० 

ष्टा वेत्सि न सन्माग मूढान्मूढोऽसि पामर: ॥५२॥ 
मूठ: कुपुरुषः साड सङ्गमन च सत्पथम्‌ | 
सुघट्टमपि संत्यज्य कुघट्टे धावसे कथम्‌ ॥५३॥ 
कुघटटे धावमानश्च भवाव्धेः पारसव्ययम्‌ । EEE 
कथं त्ये लप्स्यसे सौख्यं सम्यगेतह्विचारय पा | 


आत्म प्रीति भि के बिना दम वडुला (वक इति ) होकर, मैंतियों के 
स्मान तामसी प्राणी के सङ्ग में सदा रहते ( बसते ) हो । जैसे कि भेंसियों मे 
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'घकुला नित ( सदा ) बसता है । ओर सात्विक ज्ञानी सञ्जनं में नहीं बसते 
“हो । अतः तकुला ( उस आत्म कुल ) हृदय आत्मदेवादि द्रष्टव्य के तरफ 
तुमने ताक ( देख ) नहीं लिया है। और गायन ( गायक) उपदेशक सन्त 
शुरु विह्वानादि के शरण सङ्ग में कभी नहीं बसते हो, तो सत्योपदेश रूप 
-सर्वाधार अचल स्थान रूप पद को केसे चीन्होगे | और यदि घर्म माग मोक्ष 
“माग के पथिकों से पूछ कर पन्थों को चिन्ह ( जान ) नहीं लिये हो, तो मूढों 
से मिलने वाले तुम मूढों से मूढ ( अत्यन्त मोहयुक्त >) और गमार (अज्ञ ) ' 
हो। कहो तो कि शमदमादि स्वधर्म भक्ति आदि रूप मोक्ष के घारो को 

( मार्गो को ) छोड़ कर हिंसा असत्यभाषणादि रूप अवघट ( कुमागं ) 
में केसे रंगते ( चलते ) हो । समझो तो कि इस कुघाट द्वारा संसार के पार में 
केसे लगोगे । ( पार में केसे पहुचोगे ) । अतः पार पहुँचने के लिये अब मी 
-कुघाट को त्याग कर सुघाट से चलो । 


जत इत के घन हेरिया ललची, कोद इत के मन दोरा हो । 
दुइ चक्री लै द्रन पसारिन, तब पेहो थिति ठोरा हो ॥ . 


उत्तरणं विना चास्य संसारब्धेरयं जनः। 
आनन्द्घनसद्घस्तु वस्तुष्वन्वेषते सुहुः ॥५५॥ 
यतरुततो विसृग्याऽय ळच्थ्वा किञ्चित्सुख्ादिकम्‌ । 
तृप्ति न विन्दते कापि लोभम्रस्त अजत्यतः ॥५६॥ 
सखादेश्रात्र को दाता मनसेत्थं विचिन्त्यते । 
कद्न्नकोद्रयैस्तुल्यान्‌ मनोध्यायति गोचरान्‌ ॥५७॥ 
कांश्चिच्च विषयान प्राप्य कोद्रवान्‌ वै जनोऽधमः 
वितुषीकरणायेच तान सौख्यप्रचुरान्‌ मुहुः ॥५८॥ 
कतुमिळ्छन्‌ हि कमोदि तनुते भोगमेब वा । 
छोकयोरुभयोस्तच्च प्रतनोति महत्तमम्‌ ॥५९॥ 
अनेनैव स्थितेः स्थान ळप्स्येऽहसिति मन्यते । 
असुखे सुखबुद्धयवमस्थिरे रिथरबुद्धितः ॥६२॥ ` 


कुघाट को नहीं त्यागने वालों ने जत इत के ( जहाँ तहाँ ) घन वाले 


क नियों के घन सम्पत्ति को घनहेरिया ( बहुत खोजा ओर देखा ) फिर देखने 







पर ललची ( लालच लोमयुक्त होकर ) उनका मन, कोद इत ( कोदो तुल्य | 
मादक तुच्छ विषय दाता देवघनी आदि ) के तरफ दोडा, फिर उनकी सेवा | 
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आदि द्वारा कोदो तुल्य विषयों को प्राप्त करके, और पुण्य पाप रूप लोक- 
परलोक रूप दो चकरी को लेकर (प्रास करके) उन विषयों को 
` विचारना बढाना भोगना आदि रूप दरन ( क्रिया) को पसारा ( फेलाया ) 
कि तब (इस दरन से ही) मैं स्थित के स्थान को पाऊंगा, ऐसा निश्चय किया । 


ग्रेस वाण एक सत शुरु दीन्हा, गाढा तीर कमाना दो । 
दास कबीर कियो यह कहरा, महरा माँह समाना हो ॥५॥ 


सद्गुरुस्तु विळोक्येतत्प्रभौ प्रेम विना महत्‌ । 

अनर्थं तस्य नाशाय प्रेमवाणं प्रदत्तवान्‌ ॥६१॥ 
एकमेवात्मविषयं सवददन्द्रविवजितम्‌ । 

सदा सौख्यावहं सववन्धच्छेदविधायकम्‌ ॥६२९॥ 
एकस्य तस्य वाणस्य दृढता धेयळक्षणम्‌। 
सहद्धनुहेतस्तन सर्वाऽनर्थो विनश्यति ॥६३॥ 
देवदासादि जीवास्तु छुघटटे धावनादिकम्‌। 

कुकष्ट' कृतवन्तो वै महुत्स्वप्यविशच्चतत्‌ ॥६४॥ 
व्यवसायास्मिका बुद्धिरेका भवति निश्चळा । 

अन्या ह्यनन्तशाखास्याच्चळाऽनन्तस्व रूपिणी ॥६५॥५॥ 


इति हनुमदीये कहरा कल्पेकामिजुयुप्सादिचणेनं नाम द्वितोयाशिक्षा ॥२॥ 


उस अवस्था को देखकर, शिष्यो की स्थिति के स्थान को प्रासि के लिये 
'प्रियतमात्सा विषयक सत्य प्रेम का उपदेश रूप एक ही वाण सद्गुरु ने 
शिष्यो को दिया है और प्रणवादि सन्त्ररूप गाढ़ (दढ ) कमान ( घनुष ) 
उस तीर को चलाने के लिये दिया है। और श्री कबीर साहव कहते हैं कि 
मैंने दासों ( भक्तों ) के लिये यह कहरा किया है (संसार में दुःख रूपता का . 
उपदेश दिया है ) जो उपदेश महरा, महान्‌ जिज्ञासुओं में समाना (समाया) 
है | और समाने वाला है। पामर विषयी में नहीं या सद्गुरु ने तो प्रेम छ क, 
चांणादि सुख साधन दिया है, किन्तु घनी देवादि के दासों ने यह विषय २ 
भोगादि प्रसिद्ध कहरा ( कष्ट का साधन ) स्त्रथं किया हे, जो कि महारा 
{ नीचों में ) प्रथम से ही सदा समाये रहते हैं इत्यादि ॥५॥ 252 वयक 





४९४ कबीर साहब कृत बीजक [ कहरा ६ 


अथ धारणोपदंश प्रकरण ३ 
कहरा ६ 


सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के बचन समाई हो | 
मेलि शिस्त चराचित राखहु, रहहु दृष्टि लौ लाई हो। 
जस दुख देखि रहहु यह अवसर, अस सुख होइहिं पाई हो ॥ 
. महानथनिव॒ृत्यण सहजानन्द छब्धये । 
राज योगस्य सिद्धधथ सहजानामकस्य च ॥१॥ 
सद्गुरो बचने स्थित्वा सदा ध्यानं कुरु प्रभोः । 
ध्याने नित्यं स्थितः किञ्चित्वन्यत्‌ तत्त्वं न चिन्त्यताम्‌ ॥२॥ 
चश यन्महच्चित्तं शस्ते शिष्टी शुरोरथ। 
ध्रियतां मेळयित्वाऽत्र वृत्तिलेक्ष्ये निधीयताम्‌ ॥३॥ 
दुःखं दृष्टा त्विदानीं त्वं यथा स्थास्यसि निश्चलः । 
अभ्यासादौ तथैवाङ्ग ! ढप्स्यसे निशचळं सुखम्‌ ॥४॥ 
फिर उपदेश है कि सहजावस्थारूप सहज समाधि के लिये- गुरु के प्रेम- 
भक्ति आदि के उपदेश रूप और मन्त्र रूप वचनों में समाकर ( शरद्धा द्वारा 
स्थिर होकर ( ध्यान स्मरण में लगे रहो )। और चरा (चञ्चल) चित्त 
(मन) को शिस्त ( शस्त कल्याण स्वरूप ) में शुरु की शिष्टि (शिक्षा ) 
में मेली कर ( लगा कर) राखो, और ज्ञानरूप इष्टि में लौ ( ध्यान 
प्रेम) लगाये रहो | (ज्ञान समाधि के लिये प्रेम युक्त सावधान रहो ) | 
यद्यपि इस योगाभ्यास में प्रथम दुःख दीख पड़ता है, तथापि प्रथम 
अभ्यासादि जन्य दुःखों को देख ( जान ) कर भी जैसे इस अम्यासकाल में 
स्थिर रहोगे, वेसे ही उत्तम स्थिर सुख पाई हो ( प्रास करोगे ) साधनानुष्ठान 


TT oO oo रर २ 





१ राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयं तत्त्वं शून्या- 
“शल्य परं पदम्‌ ॥१॥ अमनस्कं तथाऽद्वेतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ । जीवः 
 न्युक्तिश्च सहजा तुर्या चेत्येकवाचकाः || २ || हठयोग प्रदीपिका २०४।३-४॥ 
 २ङुठमो विषय त्यागो दुलंभं तस्व दर्शनम्‌ । दुलंभा सहजावस्था सद्गुरोः 
करुणां विना॥ १॥ महोप० ४७७॥ ३ अत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा- 
 प्रयप्नतः। आप्यतेनिपुणे; धर्मा न सुखाह्लभ्यते सुखम्‌ || १ ॥ बाल्मीक्कीयरा० 


४ ष्ट Tes 







धार ° प्र३ | स्वानु भूतिसस्कृतरवल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासाहत ५९५ | 


जन्य दुख को सहना रूप तितिक्षा के बिना उत्तम सुखशान्ति नहीं मिलती 
हे । अतः सात्त्विक सुख प्रथम विषतुल्य प्रतीत होता है, और परिणाम ( फलः 
काळ ) में अमृततुल्य होता है | यह गीतागत उपदेश हे । _ 


जो खुटकार वेगि नहिं लागे, हृदय निवारहु कोइ हो। 
क्ति के डोरि गाढि जनि खेंचहु, तब बाझहिं बड़ रोहू हो ॥ 


सन्देहजनक॑ चैतद्‌ व्यथचेष्टाप्रवतकम । 
मनइ'चेन्न छरेच्छीघ्र सत्पदे शुरुभाषिते ॥ ५॥ 
तथापि त्वं प्रयत्नेन स्वान्तान्मन्युं निवारय। ` 
येन केन प्रकारेण स्वं चित्तं संप्रसादय॥ ६ ॥ 
लगेद्वाउपकृतिः क्वापि वेगेन कियतापि चेत्‌। 
तथापि न त्वया कोपः कायः कस्मै जनाय वै ॥ ७॥ 
` सुक्तिमत्स्यप्रदा श॒ुद्धा शमादि गुणसंयुता । 

चित्तवृत्ति चंटी क्वापि शीघमाङ्ृष्यतां नहि॥ ८॥ 
कोपं सर्वान्‌ प्रति त्यक्त्वा धेये माळम्व्य यन्नतः | 
चित्तेन्द्रिवनिरोधेन सहजा बृत्तिराप्यते ॥९॥ 
इत्थमेच कृते साधो ! महत्सोख्यं परं पद्म । 
ळप्स्यतेऽत्र त्वया झीधं जन्मापि न भविष्यति ॥१०॥ 


जो ( यदि ) खुटकार (संशयादि रूप खटका करने वाला चञ्चल) 
मन, ध्यानादि में वेगि ( शीघ्र ) नहीं लगे, तो भी हृदय से क्रोध का निवारण 
किये रहो । और किसी अन्य के खुरकार ( उपद्रव ) से ध्यानादि में मन नहीं 
लगे) तो उसपर भी हृदय से क्रोध नहीं करो | और मुक्ति की डोरी (ध्यानादि 
रत चित्त बृत्ति ) को गाढ ( जोर ) से नहीं खींचो ( इसमें शीघ्रता उद्देग ) 
नहीं करो, तभी बड़ी रोहू मछली दल्य जन्मादि का हेतु रूप मन बमेगा 
( स्ववश होगा ) सुक्ति मिलेगी, इत्यादि । 


मनुअदि कहो रहो मन मारे, खिझुआ खीकि न बोले हो। 
मानू मीत मितैयो न छोड़े, कमऊं गाँठि न खोले हो | 


क्रुध्यन्तं प्रति न क्रुध्येदाक्रष्टः कुशलं वदेत्‌। सस द्वारावकीर्ण च न 
वाचमन्नत वदेत्‌ । मनु. ६।४८ शनेः श नेरुपरमेद्‌ बुद्धया चतियह्दीतया | आत्मः 
संस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ म. गी. ६।२४॥ 

३९ | 


३९६ कबोर साहब कृत बीजक [ कहरा ६ 


क्रोधवेगे समुत्पन्ने स्वं मनः परिबोधय। ` 
क्र द्ध: कोपान्न कञ्चिच्च किञ्चिद्‌ वद कदाचन ॥११॥ 


कामक्रोधोत्थवेगेन लोभेन ह्वियते न यः। 

स योगो स च मोक्षस्य भाजनं भक्ति भाजनम्‌ ॥१२॥ 
कामक्रोधौ व्युदस्यातो मित्राणि विद्धि सञ्जनान्‌ | 
मित्रता त्यज्यतां नैव तद्‌म्रन्थि न विमुच्यताम्‌ ॥१२॥ 
अथवा सवभूतेषु मित्रतां भावय स्विकाम्‌ । 

न कदापि च तद्ग्रन्थि मित्रतां चा परित्यज ॥१४॥ 
सुखितादि जनेष्वेचं मैत्रयादेभीवनां कुरु। 
प्रसाद्यतां तया चित्तं येन बुद्धिः स्थिरा भवेत्‌ ॥१५॥ 


कामादि के वेग होने पर अपने मनुअहि (मन को ही ) आप कहो 
( समुझावो ) और मन के वेग को मारे ( दबाये ) रहो । कामादि के 
वेगो को मन के वेग समझकर उसे शान्त करा । ओर खिझुआ (क्रोधी ) 
मनुष्य से भी तुम कभी खीझ (क्रुद्ध ) होकर नहीं बोलो । और सुखी सन्त 
सज्जनादि को अपना मित्र मानो, उनसे इषया, द्वेषादि नहीं करो, और 
कभी मित्रता की गांठी को न खोलो, मित्र के साथ प्रम बन्धन को मित्रता 
को नहीं त्यागो तथा मित्र के आगे काम की गठरी को नहीं खोलो, अपनी 


' तुच्छ इच्छा को प्रगट नहीं करो । सकाम भक्ति प्रेम नहीं करो, किन्तु 


निष्काम प्रेममक्षि करो । क्योंकि “शक्रोती हैव यः सोडु प्राक्रारारवि मोक्षणात्‌ । 
कामक्रोघोदूभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः | म. गी. ५।२३ मैत्रीकरुणामुदि- 


 `तोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयणां भावनातरिचत्तप्रसादनम्‌ | योगदश न; 


१।३३।| यहाँ मानव देह में शरीर त्याग से प्रथम मरण पर्यन्त जो प्राणी काम 


क हक  क्रोधञन्य वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही योगयुक्त और सुखी होता 
है | और सुखी से मित्रता, दुःखी पर दया, पुण्य में अनुमोदन, पाप में 
a उपेक्षा करके चित्त को रागद्वेषादि से रहित शुद्ध करे, यह कतव्य दै । 
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आहारळघुता न्रह्मचयंशोचविठुष्णताः। 
युक्तक्रियाऽऽत्मचिन्ताद्याः सन्ति वै योगयुक्तयः ॥१७॥ 
यया मत्या च कुरुषे गवमुन्मादमव वा । 
तां वधान स्वचेतन्ये धीरधारणया सदा ॥१८॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वपहारिषु । 
सा चेदात्मनि देवेस्यान्मुक्ती कास्ति कदथना ॥१९॥ 
यया सत्या जनो वद्धो निरयेषु निपात्यते | 
तां नियुज्य प्रभौ रामे बन्धान्मुक्तः सुखी भवेत्‌ ॥२०॥ 


स्वस्थ शुद्ध मानव देह चित्तादि के बिना योग भक्ति ज्ञानादि भी मोक्षादि 
'के साधन नहीं हो सकते हैं, अतः शरीरादि के स्वास्थ्यादि के लिये उचित 
` हित मित विहित भोग को भोगो ( भोजनादि करो ) परन्तु युक्ति (भोग ) में 
'भूलो नहीं, आसक्त नहीं होवो । तथा भोग काल में ध्येय को नहीं भूलो 
'किन्तु गङ्गामञ्चाद्वकार्यवाला जैसे ज्येष्ठ में शीतोष्ण दोनो का अनुभव करता 
है, तैसे भोग काल में भौ भोग और ध्येय सच्चिदानन्द राम दोनों का अनु- 
` भव करो, योग को युक्ति (अल्पाहारादि) से तनु (देह) को साघो (वश करो) 
निद्रा प्रमादादि को वशता से रहित तन मन को करो । और जा मत (ज्ञान 
'चुद्धि) से मतवाली (अभिमान) करते हो, उस बुद्धि को अभिमान के विषय 
“तनु घनादि से हटाकर चिदात्मा में बाँघो (ब्रह्मात्मा का चिन्तन ध्यान करो) । 


नहिं तो ठाकुर हे अति दारुण, करि हैं चाल ङुचाली हो | 
सारि बाँधि डाँरि सब ली हैं, छूटिहिं सब मतवाली हो ॥ 


इत्थं चेत्‌ क्रियते नैव यमराजः प्रभुमनः | 
शुणाधिकारचन्तश्च सवऽतिदारुणास्तव ॥२१॥ 
कुक्रिया कुस्थितिं तेऽत्र करिष्यन्ति ते तव । 
सुदण्डं ते विधास्यन्ति निबध्य ताडनादितः ॥२२॥ 
तदा ते मत्तता गनः सच एव नशिष्यति । 
तत्राळाभेन च त्रातु विंहलो रोरुदिष्यसे ।।२३॥ Ge 
स्वस्थ” कमोनुसारेण सुखं दुःखं च विन्दते । न ० ई 
सय यढ्ठाऽभयं सव सृतो नान्यत्त किञ्चन ॥१५ ` कि. Bo 





१ युक्तादारविदारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । युक्तसवप्नावबोधस्य योगोमर्वाते 
छुःखद्दा ॥१॥ म.गी.भ. ६।१३॥ २ पापी महाभयं पश्येराज्ञान्त करमुंखेयु'तम्‌। | i क 
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कामी वै वध्यते मृत्यौ निष्कामो5तिविमुच्यते । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा तस्माद्योगं समाश्रयेत्‌ ॥२५॥ 
नहिं तो ( पूर्वोक्त रीति से अभ्यास भजनादि नहीं करने पर ) ठाकुर 
(इश्वररूप यमराज ) और तेरा मन तेरे लिये अत्यन्तदारुण (क्रुर शत्र, ) है । 
सो तेरी चाल को ङुचाळ करेगा ( त्रिगुणाधिकारी के वशंवर्ती होकर भोगरत 
तेरा मन पाप करेगा ) और भक्तियोगाद के विना अन्तर्यामी ईश्वर उस मन 
को पाप से नहीं रोकेगा, सोई मानो तेरी कुचाल करेगा और वही प्रारूधान्त 
में मृत्यु द्वारा मार कर, बांधकर, डाँरि ( दण्ड दे ) कर, सब अपराधों का 
बदला लेगा, तब तेरी सब मतवाली छूटेगी। भाव है कि योग भक्ति आदि 
से कुप्रवृत्ति कुभोगादि के हेतु भी साध्य कम नष्ट हो जाते हैं कि जिससेः 
ईश्वरीय अनुकूलता रहती है। अन्यथा हीन प्रारब्ध से कुप्रवृत्ति होती है, तहाँ 
इश्वरादि सहायक होते हैं, रोकते नहीं हे । अतः योगभक्ति अवश्य कतव्य है! 
जबहीं सावट आनि पहुँचा, पीठि साट भल टूटी हो। 
ठाढे लोग छुटुम सब देखे, कहे न काहु कि छुटी हो ॥ 
एक पे नष्ट पाँव परि बिनवै, विनति किये नहिं माने हो। 
अनचिन्ह रहहु कियेहु न चिन्द्वारे, सो कैसे पहिचाने हो।। 
समायाति कशाघाती यदैव यमकिंकरः । 
तदा पापात्मनः प्रष्ठे कशां स त्रोटयत्यळम्‌ ॥२७॥ 
तत्र स्थित्वा छुटम्बश्च लोकः परयति तां दशाम्‌ । 
कस्यापि! वचनान्नंव तदा मोक्षो हि जायते ॥२८॥ 
एकोऽसौ स्रियमाणश्च प्रणिपातपुरस्सरम्‌ । 
. तदा स्तौति न तत्किक्निन्मन्यते यमकिंकरः॥२९॥ 
पूव परिचयस्तस्य मरणान्तं कृतो न येः! 
ह तानिदानीं कथं सोपि जानीयादूयमकिंकरः ॥३०॥ 
जल यमराजोऽपि ताज्नवावबुध्येत नराधमान्‌ । 
' यस्तेन संस्तवः पूव कृतो न मरणावधि ॥३१॥ 
सोम्यरूपं तु पुण्यात्मा यमराजं मृतौकिल ॥१॥ मनुष्या एव गञ्छुग्ति यमलोके 
न चापरे | धार्मिकः पुज्यते तत्र पापः पाशगलोभवेत्‌ ॥२॥ 


५ २१ आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत । 
 '-दासान तारयिष्यति ॥२॥ गरुड पु. अ. ४६।२२॥। 
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योगादि रहित को दण्ड देने के लिये जब सावट (साट वेंत मारनेवाला) 
यम किंकर ( दूत ) आ पहुँचता है | तब अपराधी के पीठ पर भली भाँति 
से साट (कत ) टूटती है, और खड़े खड़े लोग कुटुम्त्रादि सव देखते हैं । 
परन्तु किसी के कहने से भोगे बिना छुट्टी नहीं मिल तो है । ओर वद एक पे 
( सिफ अकेला ) नष्ट ( मृत्युग्रस्त ) जीव उस समय मानो पाँव पर के विनय 
स्तुति आदि करता है। परन्तु वह दण्डदाता विनति करने पर भी नही 
मानता है । ऐसा उचित भी है। क्योकि जिससे तुम सदा अनचिन्ह ( ज्ञान 
परिचय रहित ) छिपे रहते हो, तो वह तुमको उस समय केसे पहिचाने (कसे 
चिन्हे ) और केसे खातिर करे, इत्यादि । अतः कहा गया है कि “दुख में 
सुमिरन सब करे, सुख में करे नकोय | जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे 
को होय ॥१॥ सुख में सुमिरन न किया, दुख में कीया याद । कहें कबिर ता 
दास की, कोन सुने फरियाद ॥२॥ विषय वासना उरझि कर, जन्म गवाया 
खाद । अब पच्छितावा क्या करे, निज करनी कर याद ॥२॥ अज्ञकी साखी” 
ले न बुलाय बात नहीं पूछै, केवट गव तन बोले हो | 
जाके गाँठि समर कछु नाहीं, सो निथाह भय डोले हो ॥ 

स नैवा55हयते शान्तं वार्ता काञ्चिन्न प्रच्छति । 

दुःखाब्घेस्तारको5प्येष गवंदेहेन भाषते ॥६२॥ 

जीवकममयो देवस्तदा भाति निरञ्चनः । 

गवो पश्यति गवित्वं शान्तस्तत्र हि शान्तताम्‌ ॥३३॥ 

यस्य स्वान्ते न सत्क्रमे ज्ञानध्यानादि शम्बलम्‌ । 

अनन्ते स॒ भयस्थाने कम्पते तत्र विहछः ॥३४॥ ` 

वह ठाकुर पहचान योगयुक्ति भक्ति मुष्ति आदि रहित जीवों को प्रेम 

से बुला नहीं लेता दै, न कोई बात ही पूछता हे । किन्तु वह केवट ( भक्त 
योगी आदि को भवाग्धि से पार करने वाला नाविक ) पापियो को बाँध कर 
अँगवाता है, और अदूसुत गंवमय तनु ( देह ) का मानो धारण करके वोलता 
है, उस समय जिन की गाँठि ( हृदय ) में भद्धा भक्ति सत्कर्मांदि रूप कुछ 
भी सामर ( शम्बल ) नहीं रहता है, सो नियाह ( अथाइ अगम अपार ) भय 
के स्थानों में प्रास होकर विहल होकर डोलते ( कापते भ्रमते हैं ) । 


जिन समयुक्ति अगुअन कै राखिन, घरिन मच्छ भरि डेहरि दो । न 
जेकरा हाथ पाँच कछु नाहीं, धरे लाश तेहि सो हरि हो ॥। | 
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यस्तु स्वान्तं निजात्मानं नियोज्यात्मन्यधारयत्‌ । 
शस्बळं ज्ञानयोगादि सम्पाद्य धृतचाँश्च वा ॥३५॥ 
स मनोवाक्छितं पूणमानन्द्घनमाप्तवान्‌। 
सुमरस्यसव्ययं स्वगं यद्वा कमोनुसारतः ॥३६॥ 
यस्य नो पाणिपादादि चक्षुराद्‌ न किञ्चन | 
देहो गति यस्मिन्नो ळभ्यो मत्स्यो हरि हि सः ॥२७॥ 
स एव मायया सवम्रहणायाऽळगत्‌ स्वयम्‌ । 
यो हि संसार बन्धस्य स्थिते मोक्षस्य कारकः ॥३८॥ 
जिन लोगो न अगुअन ( प्रथम पूवकाल ) से ही समयुक्ति (सम्यक युक्तिः 
उपाय संग्रह ) करके ज्ञान ध्यानादि शम्बल को हृदय में रखा, उन लोगों ने 
उस मरणकाल में भी भरि डेइरि ( मन भर = मनोवाज्छित पूण ) मच्छु 
( आनन्द मोक्ष ) को घरिन (धारण किया = पाया) क्योंकि “अपाणि पादः? 
इत्यादि भ्रति के अनुसार जिस इरि ( ईश्वर ) के हाथ, पाँव आदि कुछ: 
नहीं हैं, न जिस इरि में कभी घड़ ( देह ) लगते हैँ, वह अशारीरी हरि हीः 
मोक्ष सुख स्वरूप है, ज्ञानादि शम्बल वाले को वह मुक्त निजात्म स्वरूप से. 
प्रास हो जाता हे, उसके लिये यमादि का अभाव हो जाता है, ओर अज्ञो 
को बही मानो धरने ( पकड़ने ) लगता है । क्योंकि वह “संसारमोक्षस्थिति- 
बन्धहेतुः । श्वे” ६॥ १६? संसार मोक्ष स्थिति और बन्ध का भी कारण है । 


` पेलना अछत पेलि चलु बोरे, तीर तीर का डोलहु हो । 


उथले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हाथहु के खोवहु हो ॥ 


विद्यमाने शरीरे स्वे नावि स्वस्येन्द्रियादिके । 
अरित्रक्षेपणीसत्त्वे संवाह्य भवमुत्तर ॥३६॥ 
क्षिप्रं तत्तरणे यत्नं कुरुष्व तत्परः झुभम्‌। 


ह  सवसिन्धोस्तटे किं वै श्रान्तो भ्रमसि सवदा ॥४०॥. 






यावन्नास्य पर पार त्वया संप्राप्यते बुध ! । 


तावद्प्युन्नते मागे पदे तिष्ठ विवेकतः॥४१॥ 





>: 28 गम्भीरे भवचक्र हि रागद्वेषभयाकुले । 











५: _ पत मा मोहतो रत्नं हस्तस्थ त्यज्यता नौंहे ॥४२॥ 











ओ अमूल्यो$वसरो याति मानुष्यं चाति दुलभम | 


SS AW 


 सुलभ्यं रामरर्नं तदनेवाडत्यळ्जसा भवेत्‌ ॥४३। | र 
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नाव चलाने के साधन, मछुलौ को पकड़ने के साधन रूप पेलना के 
समान, मोक्ष के साधन, मन को वश करने के साधन रूप स्वस्थ मानव 
देहादि रूप पेलना ( नौका आदि) के अळुते ( रहते ) दी, दे बोरे ! इसे 
पेल ( खेव = चला ) कर ( इसके द्वारा योगादि करके ) संसार सागर केः 
पार चलो ( अगाध संसार से पार होने का साधन करो ) इसके तीर तीर 
( तट तट ) में क्या ( क्‍यों ) डोलते ( विचरते हो ) तीर में जेसे वच्चा 
केवट मछलियों के लिये डोलता ( घूमता ) है, तैसे विषयों के लिये क्या 
क्यों घूमते हो । यदि संसार से पार जाने का सामथ्यं नहीं हो, तो भी 
उथले ( उच्च स्थल ) रूप सत्संग सत्कर्मादि में रहो, कुसङ्ग कुकर्मादि 
रूप गहिर ( गम्भीर अथाह ) सागर में नहीं पड़ों ओर हाथ में प्रास अमूल्य 
( बहुमूल्य ) रत्न तुल्य इस मनुष्यता आदि को व्यर्थ नहीं खोवो ( नष्ट 
नहीं करो ) इसे साथक करो । 


तर के घाम उपर के भूँशुरि, छाँह कतहुँ नहिं पायहु हो | 
ऐसे जानि पसीजहु सीजहु, कस न छतरिया छावहु हो ॥ 


रत्नाळाभे हि तापास्त्वां दैहिकाद्या निरन्तरम्‌ । 
अन्तः सन्तापयिष्यन्ति बहिश्च तप्रबालकाः ॥४४॥ 
आघयः शोक सोहाद्या धच्यन्त्येव निरन्तरम्‌ | 
तप्तश्वोभयतस्त्व हि क शान्ति ळंप्स्यसे सुखम्‌ ॥४५॥ 
_ सच्छायां नैव कुत्रापि ज्ञानयोगादिक विना । 
ळब्धवान्नेव ळब्धाऽसि ततस्तापैर्निपीड्यसे ॥४६॥ 
एवं ज्ञात्वापि किं जीव ! घमयुक्तो5तितप्यसे । 
छदिः संछाद्यते किन्न ज्ञानयोगादिलक्षणा ॥४७॥ 
ज्ञानयोगाद्यभावे हि गते युगसहस्रके । 
न कचिच्छान्ति लास: स्यान्मुक्ति नेव च नैव च ॥४८॥ 


मनुष्यता के व्यथ नष्ट करने से मानसदुः्ख शोकादि रूप, गर्मवासादि 
रूप, तरे ( भीतर ) के घाम ( ताप ) पाते हो । ओर उनसे अन्य उपर के . 


भूमूरी ( तस्त बालू, तुल्य ताप ) पाते हो, और पाये हो और उनसे पीडित 
होने पर अपने सत्क ज्ञानयोगादि के बिना छाँह (शान्ति सुख का स्थान) न |. 
०” जते aR ९७९७८ 


कहीं पाये हो, न पावोगे | ऐसे ही जानो और प्रायः ऐसा जानकर भी पसीजते . 
बते (घरमा होते पते इने) हो तो मी छाया शान्तिद शा्यानादि "| 


kre i F 
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छुतरी त्र ०५ लिये ७७ र की एप ली २22 1, त 
रूप छुतरी ( घर ) क्यों नहीं छाते हो, शान्ति के लिये अवश्य छुतरी छावो। | 








जो कछु खेल कियो सो कियो, बहुरि खेलं कस होई हो। 
सासु ननद घर देत उलारन, रहहु लाज पुख गोई हो ॥ 


पटलासाधने त्वत्र क्रीडायुक्तं ` कुतूहलम्‌ । 
कृतं यत्तत्कृत विद्धि पुन नत्थं भविष्यति ॥४९॥ 
तियंग्योनिषु संप्राप्तौ नरकेष्वथ संकटे । 
कथं कौतुहळं सिद्धयेत्तदद्येव विचिन्त्यताम्‌ ॥५०॥ 
माया ह्येषा जगच्छश्रू: स्वामिनां जननी मता । 
असतां सा ङुखुद्धिश्च ननान्दा लोकघातिनी ॥५१॥ 
ते उभे वैपरीत्येन प्रदझ्यार्थाञजजनान्‌ प्रति । 
 अनन्तदेहगेहेषु क्षिपतो ज्ञानमन्तरा ॥५२॥ 
उपालम्भयुभे दत्तो जनेभ्यश्च सदा ततः। 
ळञ्जितेरेव युष्माभि मुखमाच्छाद्य जीव्यते ॥५३॥ 
ज्ञान ध्यानादि रूप छत्री नहीं छाने पर इस मानव देइ में जो कुछ खेल 
क्रीडा तुमने किया सो किया, बहुरि ( फिर ) अन्य देहादि में केसा खेल होगा 
सो समझो । वहाँ तो मिथ्या पतियों को सिद्ध करने वाली माया रूप सासु, 
अविद्या तृष्णा आशा आदि रूप ननद दुबु द्वि जीवलूप दुलहिन को सभी 
घरों देहों में उलाटन (उलाइना = उपालम्भ = धिक्कार देती) हैं कि जिससे 
लाज के मारे मानो मुख गो कर, छिपाकर, मूक होकर रहते हो तथा असु 
( प्राण ) सहित अन्य योनि के घर ( देइ ) रूप सासु हो मानो ननद है, सो 
उलारन देती है, अतः मूक हो कर रहना होता है | 


. गुरु भो ढोल गोण भौ लचपच, कहा न मानहु मोरा हो । 

. ताजी तुरकी कबहुं न साघेहु, चढेहु काठ के घोरा हो ॥ 

 _  देहुनौगुणबक्षोञ्य मेरदण्डोञद्टढो5भवत्‌ । 

३ . माडाद्यास्तद्गुणाश्वव शिथिलत्वमुपात्रजन्‌ ॥५४॥ 

` अहो तथापि सद्वाक्यं गुरूणां मन्वते नहिं। 

मन्वते त्वसतां वाक्यं पीडथन्ते तेन जन्तवः ॥५४॥ 

6 तोरुष्की रष्क तरुणी याऽइवा तद्वद्धि प्रापिकां ळघु । 

अत्तत्वस्वाऽऽत्मबुद्धि नो सहजां साधयन्ति चेत्‌ ॥५६॥. 
कदाचिद्‌ वे भवन्तोऽत्र काष्ठस्याइवसमं कथम्‌ । 








"३ वक. २ ३३०२» 
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जडासक्त्या न. मोक्षः स्योत्काम्येन कमणा नहि | 
न सौख्यं नापि विज्ञान न ध्यानं धारणा झुभा ॥५८॥ 


संसार से पार करने में समर्थ मानव देह रूप नौका के गुरू (गुण . 
रक्खा ) रूप मेरु दण्ड ढील हो गया और गोण ( नाडीं रूप गुण ) तथा 
“देइ रूप वोरा लच पच ( ढीले कमजोर ) हो गय तो भी तुम मोरा ( सद्‌गुरु 

का ) कहा नहीं मानते हो । अतः शीघ्र इष्ट स्थान में पहुँचाने वाली ताजी 
( नबीन ) तुर्की ( तुक स्थान की घोड़ी ) तुल्य शीघ्र शान्ति मोक्षप्रद ज्ञान- 
'ध्यान भक्ति योगादि को कभी सिद्ध प्रास नहीं करते हो । न किये हो 1 किन्तु 
-काष्ठ के घोड़े के तुल्य सकाम कर्मादि में लगे रहते हो, देह में आत्मता का 
अभिमान करते हो, विषयासक्त होते हो, सोई मानो काठ के घोड़े पर चढे हो | 


-ताल झाँझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोइ नांचे हो | 
जेहि रंग दुलहा व्याहन आपे, तेहि रंग दुलहिनि राचे हो ॥ 


` स्थितानां तत्र युष्माकं कल्पितैः स्वामिभिः सह । 
विवाहाय विवाद्यन्ते ताळाश्च झझरादिकाः ॥५९॥ 
आयान्ति वाद्यन्तश्च तान्‌ सवऽप्यविवेकिनः । 
जडाः सव$त्रनृत्यन्ति मनस्तेषां विकूदंते ॥६२॥ 
सात्त्विके राजसे यद्रा तामसै यस्तु रङ्जितः । 
रङ्ग वरः समायात्ति रञ्यध्वे यूयमत्र तः ॥६१॥ 
रख्जितास्तैभ वन्तश्च प्राप्ुवन्ति हि तान्‌ सदा । 
नेव सत्यं परात्मानं संसाराच्घेः परं स्थितम्‌ ॥६२॥ 
बर्जित सवरङ्गश्च विशुद्धं पावन परम्‌। 
असङ्ग निगुण नित्यं विमुमानन्दमव्ययम्‌ ॥६३॥ 


काठ के घोड़े पर चढ़े हुए देहाभिमानियो की बुद्धि का किसी देवादि 
“के साथ विवाह ( मन्त्रोपदेशादि ) के लिये, ताल झाँझादि वाजे भले प्रकार 
से बजते आते है । और कहरा (कहार तुल्य) लोग सब नाचते कूदते हैं, जैसे 
- मानो कहार के विवाह में उत्सव होता हो और जिस सात्विक राजस तामस 
- रङ्गवाला दुलहा (वर) व्याहने आता है ( कल्पित होता है ) उसी रंग में जीव 
की वुद्धि रूप दुलहिन को राची (साजी बनाई) जाती है | हाथ पाँच आदि रहित | 
-सच्चिदानन्द सर्वात्मा हरि के ज्ञान ध्यानादि की प्राप्ति नहीं कराई जाती है। | 





कव कबीर साहब कृत बीजक कारा डा, 


नौका अछत खेवहुं नहिं जानहु, कैसे लगवहु तीरा हो। 
कहहिं कबीर राम रस माते, जोलहा दास कबीरा हो ॥६॥. 


स्थितायामेव नाव्यत्र जानन्ति वाहनं न चेत्‌ । 
अवाब्चे; सत्परं पार प्राप्नुवन्तु कथं जनाः ॥६३॥ 
विजानन्तु कथं चैते वाहनं साधनं तथा। 
तटस्थस्येव रामस्य रसे मत्ता हि सन्ति चेत्‌ ॥६४॥ 
त्रेगुण्ये हिं रसै मत्ता विन्दन्ते न परं पदम्‌। 
इत्येवं सद्गुरुः प्राह दासाञ्‌ जीवान्‌ सुदेद्विनः ॥६५॥ 
्रह्मण्येवेदं सव विश्व मायासिद्ध' सत्यार्थः शून्यम्‌ । 
 अत्रासक्ताये मोद्दैम॑त्तास्तेषां यातायातं स्यान्नित्यम्‌ ॥६६॥ 
तेषां ते च भूतात्मा भूते नोनाविधास्तनूः ! 
सृजत्यविरत॑ सवोन्‌ भ्रामयन्‌ मायया मुहुः ॥६७॥ 
मन्त्र मात्र सुनकर अपने को कृताथ मानने वाले ज्ञान ध्यानादि से रहित 
जीव, भानव देइ रूप नोका के अछुते ( रहते ) मौ यदि इसको खेवने को 
` नहीं जानता है, सहज ध्यान भक्ति आदि नहीं करता है, तो संसार समुद्र के - 
किनारे में कसे लग ( पहुँच ) सकता है | श्री कबीर साहब कहते हैं कि दास 













कवीरा ( देव भक्त ) रूप जोलहा ( मनुष्य) जिस देव के मन्त्र को सुनता : 
है, उसको सवस्वामी राम मानकर, उसी राम के रस ( प्रेम ) में माँतता है । 
अतः सर्वात्मा राम के ध्यान भक्ति आदि को नहीं जानता है, न करता है कि 


हि $ डर जिसके च. 
जिसके दशन से सबके दशनादि हो जाते हैं | क्‍योंकि “आत्म सत्तेव द्वैतस्य 


* 
Pt 


' सत्ता नान्या यतस्ततः | आत्मन्येव जगत्‌ सर्व इष्टे ष्टं श्रते श्रतम्‌ । वेदान्त ` 
। सिद्धान्तमु.” आत्मा की ही सत्ता द्वैत की सत्ता हे। अतः आत्मदश॑न से ही 
र  दूवैत का दर्शन, और आत्म- भवणादि से दूवैत के भवणादि होते हैं ॥६॥: 


कहरा ७ | 
मेरो राम नाम मैं, रामहि के बनिजारा हो । 
नाम के करों वणिजिया, हरि मेरे हटवाई हो ॥ 

' सहस नाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥ 


 उपासनो हि नामेव प्राह रामेति नाम मे। 
जस उस्तुल्य 3:10. | शत्य ९ तापादि [द वचारकस | | 
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अतस्तदूव्यवहतो5हं किं मे ध्यानादितो भवेत्‌ ॥६६॥ 
रामनाम्नो हि वाणिज्यं सदेवात्र करोम्यहम्‌ । 
येनास्मदीय वाणिज्य सदा वृद्धि हिं पादशः ॥७२॥ 
ज्ञानिनस्तु वदन्त्यत्र रामनामार्ति सत्पटः | 

तेन वास्यं जगत्‌ सव तस्य व्यापारिणो वयम्‌ ॥७१॥ 


उपदेशादिक तस्य वाणिज्य क्रियते यतः। 
स हरि श्रतिरस्माभिः प्राप्यते द्यक्षयाञद्वयः ॥७२॥ 


अनन्तनामकस्यास्य विस्तारो वण्यते यतः। 
सदा लोके सुखादीनां वृद्धि भवति पादशः ॥७३' 
उक्त राम रस से माँते हुए भक्त जन कहते हैँ कि राम नाम मेरा ओढ़ना” 
है ( शीतातपादि इन्द्रो के निवारण पूवक सब आपत्तियों से रक्षक है) | अतः 
में रामनाम के ही बनिजारा (व्यापारी ) हूँ । और रामनाम के बनीजी - 
( व्यापार ) करता हूँ । और इस व्यापार में इरि ही मेरे हटवाई (इटवा का : 
कार्यकर्ता ) हैं । मैं हरि के सहस्र नामों का पसारा ( विस्तार = व्यापार ) , 
करता हूँ । जिसमें प्रतिदिन सवाई वृद्घि ही होती है | कभी हानि नहीं होती: 


जाकु देव में नव पंच सेरवा, ताको होत अढ़ाई हो । 


कान तराजु सेर तिन पौवा, डहकिन ढोल बजाई हो ॥ 
यस्मे ददामि भक्त्या चै नवधासुनिधेस्तथा | 
पञ्चाक्षरस्य सन्त्रस्य विधिनैवोपदेशनम्‌ ॥७४॥ 
अद्घोधिक हिमात्रस्य प्राध्तिस्तस्य भवेदू धुवा । 
ओंकारस्येत्युपासीनो भाषते नाममात्रकम्‌ ॥७५॥ द 
सेटकानि हि यस्येव नव पञ्चन्द्रियाणि च । कक 22 
प्राणा देवमयानि स्युः साँकाराथ समाप्नुयात्‌ ॥७६॥ डक 
इत्येवं भाषते ज्ञश्च जानन्‌ समय हरिम । grrr: 
तुळ्याऽसमया ळोकरूपया सेटकेन च। 
पादोनेनेव सवऽमी पीड्यन्ते त्रिगुणेन हि ॥७७॥ 
वञ्चका वञ्चयस्त्येतां स्तया तेन च वै जनान।त 
प्रत्यक्षं वादयित्वेव ढक्कान्‌ कोऽपि न चुध्यते ऽ = 

मैं जिसको नवसेरवा ( नवधामक्ति का उपदेश ) देव (देता) हुँ 

ओर पञ्च सेरवा ( पञ्चाक्षरमन्त्र ) देता हूँ । चाहे वह केसा भी हो, उसके कोः 


७ 6 | 
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कि जिसके चार अन्तःकरण, पाँच प्राणरूप, नव सेरवा और पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
रूप पञ्च सेरवा देवमय ( सर्वात्म देव में बुद्धिपूवक स्थिर ) रहते हैं, उसको 
ओंकाराथ की प्राप्ति होती है। श्रीकबीर साहब कहते हैं कि समता रहित लोक- 
परलोक के उपदेशरूप कान तराजु ओर त्रिगुणरूप तीन पौवा सेर के उपदेश 
से आशावादी कामियोंने संसारी को ढोल बजाकर डहकिन (डहका ठगा) है । 


सेर पसेरो पूरा करि लेहु, पासङ्ग कतहुँ न जाई हो । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, जोर चले जहड़ाई हो ॥७॥ 


प्रस्थद्रोगादिक सव ज्ञानध्यानादिळक्षणम | 
सुपूण क्रियतां साधो ! क्षापि पापे न गम्यताम ॥७९॥ 
वासनाऽप्यूनतात्मा या समता बाधिका हृढा । 

पूण ज्ञान विना सा न क्कचिद्‌ याति दरुद्धरा ॥८०॥ 
पूण ज्ञानं विना ये तु हठेन वासना क्षयम्‌ । 
'नामाद्यः कतुमिच्छन्ति वब्चितास्ते ब्रजन्ति हि ॥८१॥ 
वञ्चयित्वा जनांस्ते च वञ्चका ह्यतिदुधियः । 
अधोयान्ति न सम्दंहो वञ्चना ह्यत्यनथदा ॥८२॥ 
इत्येवं सद्गुरुः प्राह शण्वन्तु सवेसञ्जनाः । 
त्यजन्तु वञ्चकत्वं च वञ्नकानां ङुसङ्गतिम्‌ ॥८३।।७॥ 


इति हुनुमदोये कहराकल्पे धारणोपदेशवणेनं नाम तृतीय: शिक्षा ॥३॥ 


कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो! आशा आदि को त्याग कर, 
सर्वात्मा राम के भ्रवणादि करो और श्रवणादि करके सेर पसेरी (इन्द्रिय मन, 
___ को पूरा (पूण) विवेकादि से सन्तुष्ट तृप्त उपरत कर लो । सहज समाधि को 
प्राप्तकर लो | क्योंकि ऐसा किये बिना पासङ्ग (बासना कामादिरूप हीनता) 
 रागादिरूप पापों का सङ्ग ) नहीं जाता है। और पासंग को नहीं मिटानेवाळा 
ह र्‌ अ अन्याय ) करके दूसरे को जहड़ाकर स्वयं ज़इड़ कर चलता _ 
(मरता) है, अतः विवेकादि से मन को अवश्य तृप्त कामादि रंहित करना 


च्यवन हिये | “आशा तजि लोकादि की, मिथ्या लखि संसार | काम क्रोध मद 
गि के, जन उतरे भव पार ।१।।७॥ 
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` अथ रामविचारभक्ति प्रकरण ४ ` 


कहरा ८ 

रहहु सम्हारे राम विचारे, कहता हौं पुकारे हो ॥ 

ग्रँड़ सँडाय फूलि क्या बैठे, घुद्रा पहिरि मजूषा हो 

ता ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो ॥ 
स्थीयतां सावधानेन रामो हृदि विचायताम्‌ | 
आहुयोन्चे वदाम्येतद्विचारे . मा प्रमाद्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
मुण्डनं कारयित्वैव मुद्रा ध्रृत्वा च सेळिकाम्‌ । 
किं कुगवंण चोत्फुल्ल्य वतसे दस्भवद्धितः ॥ २ ॥ 
अहो सुण्डितकेशस्य बहिभस्मप्रळेपनम्‌ । 
क्रियते यश्च कामायश्रोरैरन्तः प्रलण्ठनम्‌॥ ३॥ 
क्रियते चेन्न तहेत्सि वृथैव सकलं अवेत्‌। 

` तस्मात्त्वं सावधानेन चोराव्ज्ञात्वा जहीहि तान्‌॥ ४ ॥ ` 


प्रथम कहा गया है कि जोर करनेवाला जहड़ता, जहड़ाता है । अतः: 


उपदेश है कि जोर नहीं करो, किन्तु मन ओर इन्द्रिय को सम्हारेन्नकुमागों से 
रोके रहो । ओर उनको राम के विचार, स्मरण, ध्यान, ज्ञान में लगाये रहो । 


इसके लिये मैं पुकारके कहता हूँ । इसके बिना केवल मूड मुड़ाकर और साधुता 


संन्यासिता आदि के अभिमान करके, उस अभिमान से फूलकर क्या बैठे हो, 
तथा कान में मुद्रा, गले में मजूषा ( सेली = उनकी माळा ) पहिरते हो तथा 


मजूषा ( पञ्चमकार मद्यादिका सेवन ) करते हो । ता ऊपर ( उसके बाद में ). 


देह में कुछ छार ( भस्म ) लपेटते ( लगाते ) हो । परन्तु कामादि रूप चोर 
भौतरे भीतर घर ( हृदय के विदेकादि को सुख शान्ति को मुसते ( चुराते 


लुटते ) हैं । सो सम्दारने आदि के बिना बुफे पता नहीं लगता है। अतः 


सम्हार और राम के विचार भजन अवश्य कतव्य हैं । 
गाम वसतु हैं गव भारती, काम क्रोध इङ्कारी हो । | 
मोहन जहाँ तहाँ ले जैहें, नहि पति रही तुम्हारी हो ॥ 


भारत्याद्यपनासाद् य युक्तास्तेऽपि बेषिणः । 
गविता ग्राम्यघमंषु ग्रामेषु च वसन्त्यहो ॥५॥ 
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किम्त्रा गवेस्य नगरे तेषां वासो हि विद्यते । 
अहङ्कवतां वासः काम क्रोधे च सवदा ॥६॥ 
अहुङ्कारयुताँस्तांश्च सोहस्य जनका हिते। 
प्रांपयिष्यन्ति यत्रेव तत्रेवानिश्चिते स्थळे ॥७॥ 
यत्र वा मोहनो देवो यमराड्‌ यतते स्वयम्‌ । 
तत्र ते प्रापयिष्यन्ति मद्दाघोरे भयावहे ॥८॥ 
भो जीव ! न तदानीं ते मयोदा प्रसुताऽथवा । 
काचिद्टतिंष्यते तस्मादद्य साधु विधीयताम्‌ ॥९॥ 


सम्हार राम भक्ति आदि से रहित भारती ( बाग्विद्या के अभिमानी ) 

आरती सरस्वती आदि उपाधि वाले संन्यासी भी ग्राम में बसते हैं तथा काम 
क्रोध अहङ्कार युक्त रहते है । तहाँ श्री कबीर साहब कहते हैं कि मोहन 
(मोहित करने वाले कामादि तुमे जहाँ तदाँ (नरक गर्भादि) में ले जायगें, 
तब तुम्हारी पति ( प्रतिष्ठा, इजत, वड़ाई ) कुछ नहीं रह जायगी तथा जहाँ 
सहन (यमराज) रहते हैं, तहां कामादि ले जायगें, तब पति नहीं रह जायगी, 
. अतः; सन्यासादि अवस्था में कामादि का त्याग रूप सम्हार अवश्य कर्तव्य है । 


' _ म्र मंझरिया वसे जो जाने, जन हे हें सो थीरा हो । 

` नियम तह गुरु की नगरिया, (सुख) सोषै दास कप्रीरा हो ॥८॥ 
` कामादिक परित्यज्य मध्येऽत्र मध्यसंयुताः । 

वस्तु येहि विजानन्ति ढभन्ते ते स्थितिं जनाः ॥१०॥ 
 स्थमितियत्रळभन्तेस्म निभयाः प्राक्तना जनाः। 
 ुख्णां नगरी तत्र तदासास्तत्र शेरते ॥११॥ 

`  अन्यदासा भयस्थाने संसारे मोह निद्रया। 
 शेरतेनेत्र पश्यन्ति भयं जन्मादिज सदा ॥१२॥ 
शेरते योगनिद्राभिगुरुभक्ता निजात्मनि । 
पश्यन्ति च विवेकेन सत्यासत्ये च सवदा ॥१३॥ 
32238 यदा कमसु काम्येयु दुखहत्य सुखाय च । 
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विदध्याच्च गुरो स क्तिमेषामध्यदशास्स्ता । 
अनयाऽत्र च संसारे सुखं मोक्षं हिं विन्दते ।।१७॥।=॥ 
जो कोई जन इस माँझ ( मध्य मानव लोक ) में हृदय के मध्य में 
व्यवहार विचारादि काल में मझरिया ( मध्य लोक की रीति धार्मिक मर्यादा) 
से बसना जानता है, कामादि बश मर्यादा रहित उत्कट प्रबृत्ति नहीं करता 
है, न अकर्मण्य होता है, शौचाचारादि भी मयादा युक्त करता है, दम्भ 
पाखण्ड अभिमान इिंसा आदि नहीं करता है, सो जन स्थिर सुखी शान्त मुक्त 
होगा और होता है । क्योंकि उसी निरभिमान निमय दशा में मानो गुरुजनों 
की नगरी = ( स्थिति का उत्तम स्थान ) है, वहाँ हो मध्य दशा वाला दास 
( भक्त ) जीव योग निद्रा से सुखपूर्वक सोता है, परमानन्द का अनुभव करके 
उसमें लीन दो जाता है ॥८॥ 
कहरा ९ 
-रामनाम का सेवा पीरा, दुरि नाहि दूरि आशाहो। 
'आन देव का सेवहु बोरे, ई सब झूठी आशा हो ॥ म 
-उपरक केश कहाँ मौ ऊजर, भीतर अजहुँ कारो हो। छु 
सन के वृद्ध कहां मौ घोरे, भीतर अजह वारो हो॥ 


रामेति नाम किं भ्रातः सेव्यते केवळं त्वया । 
दूरस्थस्य न चेदाशा नश्यत्यनुभवं बिना ॥१८॥ 
सेवया रामनाम्नो वा दूराशा न यया गता । 2: 
न सा सेवेति विज्ञेया मिथ्या सा वाचिका तथा ॥१९॥ टन 
सबंदेबमयाद्रामाहेबान्‌ किं सेवसेउन्यकान । (1 
मूढ ! तत्त्वं विजानीहि मिथ्यषाऽऽशानिगद्यते ॥२०॥ - ला 
रामादन्यस्य सवाँशा मिथ्या सविषया यदि । टया कची 
हृदयान्न गता बाह्यपलितत्वेन कि भवेत्‌ ॥२१॥ उ 
वतेते यावदाशैषा हृदि तावद्धि कृष्णता । 
तमसो विद्यमानत्वाद रागद्रेषादिसत्वतः ॥२२॥ 
आशासत्त्वे च वाद्धक्यान्मूढचुद्धेभेवेत्‌ किसु। टॅ 
आशादिजनक ह्यन्तस्तरुणं . वतते मन:॥२३॥ 
हे बोरा ( भाई ) निभय गुरु नगरी में प्राप्त हुए बिना यदि राम ट 
को तुमने सेवा, तो उससे क्या फज्ञ हुआ | क्यों के गुर नगरी सस्सङ्ग † हद हेड 
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रादि के बिना, यदि दूर देश लोकादि की आशा दूर ( निवृत्त) नहीं हुई; तो 
;ख रही गया । “आशाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌। भ्रीमद्‌भा. स्क. 
१२।८।४३॥ आशामङ्गकरी. पु सामजेयारातिसन्निमा । नारदीय पु. ३३२४? 
आशा ही परम दुःखरूप दै । निराशता परम सुख है । क्योंकि आशा अजेय 
शत्रु तुल्य पुरुषों को नष्ट करने वाही है । और हे बोरे | यदि सवात्मा राम 
- को त्याग कर, आन ( अन्य ) देव को भजते हो ( सेवते हो) तो उससे क्या 
- फल हो सकता है, क्योंकि ई सब (राम ते अन्य की सेवा आदि सब ) तो 
सर्वथा झूठी वस्तु आदि की आशा तुल्य है। “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति । छा. ६२३” जो विसु ब्रह्मात्मा राम है, वही सुखस्वरूप हैः । 
 अल्पपरिच्छिन्न किसी वस्तु में सुख नहीं है उस सुख स्वरूप के ज्ञानादि के 
बिना यदि अबद्दी भीतर ( मन ) मे आशा आदि रूप कालिमा है तो ऊपर 
के वालों के उजले होने से क्या हुआ ओर आशा आदि के रहते यदि शरीर 
बृद्ध हो गया तो दे बोरे! उससे क्या हुआ भीतर मन तो अभी बारो है । अज्ञ 
चञ्चल वालक है या कामी युवा है। आशा आदि की निदृति से भीतर की 
सच्ची उज्वलता ओर पूज्य बद्धता होती है, अन्यथा नहीं । 


मुख के दाँत कहाँ गो बोरे, भीतर दाँत लोहे के हो | 
फिरि फिरि चना विषय के चबे हो, काम क्रोध मदलोभक हों ॥ 
तन की सकल संज्ञा घटि गयऊ, मन हि दिलासा दूनी हो 

कहहिं कबिर एक राम भजे बिबु, सकल सयानप ऊनी हो ॥९।॥ 


उ सुखस्थाञ्चेद्‌ गाता दन्ता मूढस्य तेन किं गतम्‌। 

ड अन्तस्तस्याद्य वतन्ते दन्ता लोहमया इव ॥२४॥ 

ES कामः क्रोधो मदो लोभो मोहश्चमत्सरादयः । 

अन्तरस्था इमे दन्ता ये गोंचरमयान्‌ सदा ॥ 

'चविष्यन्ति हि चणकान्‌ देहे देहे पुनः पुनः ॥२४॥ 
देहेन्द्रियादिशक्तिस्तेउभवन्न्यूना हि वाद्धके । 

क... . आश्ातृष्णादयः स्वान्ते दृश्यन्ते द्विगुणास्तत: ॥२६॥ 
अ. दयाळु गुरुराहातो रामस्यकस्य सवदा | 

भजनेन विना सव चातुयमूनमेव हि ॥२७॥६॥ 

कना: छु हे बोरे | आशा आदि के रहते, यदि मुख के दाँत चले गये, तो इससे 
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दाँत की नाई दाँत वर्तमान हैं, उनसे फिरि फिरि ( बार-बार ) जन्म ले कर 
बिषय के चना चबाओगे ( विषयों को भोगोगे ) क्योंकि वृद्धता आदि के 
कारण शरीर की संज्ञा ( ज्ञान शक्ति होश ) घट गई है, तो भी तुम काम क्रोध 
मद और लोभक (लोभसे) युक्त हो और मनमें दिलासा (इच्छा तृष्णा) प्रथम 
से भी दूनी (द्विगुण) बढ़ गई हे । कबीर साहब कहते हैं कि सर्वाशा तृष्णादि 
के नाशक एक सर्वात्मा राम को भजने के विना सब सयानप (चतुराई) ऊनीः 
( दुच्छु ) है । अतः राम भजनादि द्वारा आशा आदि निवारणीय हैं ॥६॥ 


कहरा १० 


हों सवन में हौंना हों मोहि, विलग बिलग बिलगाई हो । 
ओढन मोरा एक पिछौरा, लोग बोलु एकताई हो ॥ 


यस्य रामस्य सजनाद अवबन्धो निवतते। 

आस्मैच स च रासो वे वर्तेऽहं सवतस्ततः ॥२८॥। 

असङ्गस्वान्न वा कापि पुरुषो चाऽस्मि चेतनः 

एकानन्दघनश्चंच माया बुद्धि बिभेदिका ॥२९॥ 

बहु भेदेन युक्तं मां हसती सा चकार ह | 
सेचावरणशक्त्या स्याठत्तरीयसमा मम ॥३०॥ 

स्वरूपे साऽप्रविष्टासे कल्पिता चैकदेशतः 

अतो म॑ सवथेवैक्यं वदन्ति ज्ञानिनो जनाः ॥३१॥ 


बिद्ताऽविदिताभ्यां यो ह्यन्यः सन्‌ स्वप्रभत्वतः । हक, 
विदितः प्रतिबोधं च तं स्मरन्ति सदा बुधाः ॥३२॥ कर 
उक्त सर्वात्मा रामके ज्ञानी सदूरुर सर्वात्मा राम स्वरूप हो रहते हैं | अतः न 


भी कबीर साहब कहते हैं कि सर्वात्मा राम स्वरूप हों ( मैं ) सबन में सब वस्तु: : २ क 
देहादि में ) हौं (हूँ ) यद्यपि माया भी सब में हैं, तयापि वह नारी है, और - 
मैना हौं ( नर पुरुष मैं हुँ) तथा विशु असङ्ग निराधार होने से सबमें रते. 
भी ना हों (कहीं नहीं हूँ) तो भी मोहि (मुझको) माया अविद्या अन्तःकरणादि जं क रि 
रूप उपाधियों ने विलग-विलग विलगाया है (जीव ईश्वरादि रूप से प्रयकू- RN 
प्रथक्‌ किया है) तथा विवेकियोंने सवत्र मेरे स्वरूपको सबसे पृथक ही विलगाया 
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'एकताई को ही जिज्ञासुओं के प्रति बोलते (कहते) हैं, इत्यादि । “कार्योपाधि- 
रयं जीवः कारणोपाधिरीशवरः? इत्यादि भ्रतियाँ औपाधिक भेद को दर्शाती हँ । 


एक निरन्तर अन्तर नाहीं, ज्यों घट जल शशि झाँई हो । 
एक समान कोइ समुझत नाहीं, जरा मरण भ्रम जाई हो ॥ 


साजात्याचये नचैकत्व॑ किन्तु तत्सवथैव से । 

अतो निरन्तरश्चंको ह्यखण्डः सबदास्म्यहम्‌ ॥२२॥ 

सवषां हि विभेदानामभावेन चिभो मयि । 

अन्तरं वतते नेच व्यवधानादिळक्षणम्‌ ॥३४॥ 

विभेदानाम भावेऽपि यो भेदो भासते चिति। 

स घटस्थ जळस्थासु प्रतिमासु यथा विधोः ॥३५॥ 
| एक समरसं कोऽपि वेत्ति नैवाऽचिवेकवान्‌ ` 
जरामरणमापश्च भ्रमो येन विनइयति॥३६॥ 
न ब्रह्मविदू भवति ब्रह्म शोक तरति चात्मवित्‌ । 
र नान्यः पन्था विमुक्तश्च सर्ब वेदा वदन्ति तत्‌ ॥३७॥ 
>> में एक अखण्ड ओर निरन्तर ( सदा सववत्र वतमान ) हूँ, मुझमें कहीं 
अन्तर ( भेद परदा) नहीं है । अतः त्रिविध भेद रहित हूँ । जो कुछ व्यव- 
हार में भेद प्रतोत होता है, सो घरों के जलों में शशि सूर्यादि की झाई 
{प्रतिबिम्ब = आभास) गत भेद के समान बुद्धि आदि गत आभासो में रहता 
हे, स्वरूप में नहीं, बुद्धि आदि मायिक रहते हे । अतः इस एक ओर समान 
( सम एक रस ) सर्वात्मा को कोई अविवेकी नहीं समझता दै, कि जिससे 
 आम्मामें जरा-मरणादि के भ्रम नष्ट हो जाये, अज्ञान-मूलक .संतार नष्ट हो 
बा जाय, और परमानन्द की प्राप्ति तृप्ति हो, इत्यादि । 
। रैनि दिवस मैं तहवां नाहीं, नारि पुरुष समताई हो । 
नहिं में बालक बूढो नाहीं, नहि मेरे चिलकाई हो ॥ 
... त्रिविध रहों सबही महे बरतों, नाम मोर रघुराई हो । 
. पठ्यन जाउ बोलय नहि आउँ, सहज रहों दुनियाई हो ॥ 
रात्रि दिवबिभेदों न यत्राहं तत्र विद्यते। . 
खीपुसादिषु सवत्र ` चतेते समता मम ॥३८॥ 

नाह न जीनश्व से डिस्भत्व न बिद्यते 47 

*नाववडाप व के बह वत सवंत्र सचढटा॥२६८॥। | 


012, ७१६ ऱ्य a ~ 
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अत्र मे$स्ति हि नामैतद्रामेति विश्वराडिति । 
रमन्ते योगिनः सर्वे सत्ये मय्येव चिदूघने॥४०॥ 
नाहं बिसज नाद्यामि प्रेरणात्कस्यचित्‌ कचित्‌ । 
आहूतो नैव कुत्रापि ह्यागच्छासि स्वभावतः ॥४१॥ 
जीवरूपेण सबंत्र चरते संसारमण्डले । 
स्वरूपेण तथाऽसङ्गस्तिष्ठामि नात्र संशयः ॥४२॥ 


मैं तहवाँ ( में जिस स्वरूप में स्थिर हूँ, उस सत्य स्वरूप में ) रात दिन 

का भेद नहीं है, वह सत्यात्मा सदा स्वयं प्रकाश नित्य ज्ञान स्वरूप ही रहता 
है । और नारी पुरुष में भी आत्मा को समता ही रहती है । क्योंकि “न स्त्री 
न पुमानेषः” यह आत्मा स्री या पुरुष नहीं है, शरौरमात्र में ख्री-पुरुषादि 

भिन्न स्वभाव होते हैं । इसी प्रकार में बालक या बृद्ध नहीं होता हुँ । न मुझमें 
चिलकाई ( दुग्ध पायी बच्चापन ) होती हे या चिलकाई ( तेज प्रतापयुक्क 
युवापन) सुझमें नहीं होती है । तो भी उन तीनों प्रकार के शारीरों में में रहता 
हूँ । और सर्वत्र सर्वात्मारूप से रहता हूँ. । अतः सवत्र रमनेवाला रमुराई (राम 
राजा ) मेरा ही नाम है। और सदा सर्वत्र वतमान रहने ही से में किसो के 
'पठये ( भेजने ) से कहीं जाता नहीं हूँ, न किसी के बुलाने से आता हूँ । 
किन्तु सहज स्वभाव से दुनिआइई (संसार के व्यवहार) में रहता हूँ, तथा स्वभाव 

(शक्ति) रूप मायासे सहज (अनायास) दुनियाई में ( उत्त पालनादि व्यवहार) 
में रहता हूँ । संसार पट के ताना-चाना आदि करता हूँ “आत्मैवदेवताः सर्वाः 

सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मावै जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥” _ 


जोलहा तान बान नहिं जाने, फाट बिने दश ठाई हो। 

शुरु प्रसाद जिन्हे जस भार्यो, जन विरले सिधि पाई हो ॥ 
जीवरूप कुबिन्दोञ्यं संसारपटसहतो । 
सवीऽऽतानवितानेषु सत्यं यावन्न पश्यति ॥४३॥ 
'ताबददशप्रदेशेु द्शद्वारै युतं पटम्‌। | 
सच्छिद्रं खण्डित शश्वद्वयत्येव विमोहतः ॥४४॥ | 
जरामरणजं दुःखं पौनः' पुन्येन सवदा । 


तेन सुङ्क्त भ्रमन्‌ विश्वे ळभते न स्थिति कचित्‌. ॥४५॥ काय. 


तेभ्य उक्त यथा तत्त्वं सच्चिदानन्दळक्षणम्‌ । 


` तेषु केऽपि तथा तत्त्वं ळभन्ते कृपया गुरो; 181 | 
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सत्त्वादिभिगुणेरात्मा देवतियंङनरादिसिः । 
स्वरूपे भासमानोऽपि स्वयमेकोञ्व्ययस्त्वजः ॥४७॥ 
मनसा योऽमतो नित्य मनो येन सतं सवेत्‌। 
मनसो यो मनो देवोऽबुधरतं हि कथं स्मरेत्‌ ॥४८॥ 


जो अज्ञ जीवरूप जोलहा ( मनुष्य ) संसार के ताना बाना ( आतान' 
वितान = तानी भरनी ) को नहीं जानता हे । सर्वभूत भौतिक में आत्मसत्ता 
को नहीं समझता है, सो फिर भी दशठाइ ( दश स्थान ) में फाटा हुआ (दश 
द्वार युक्त) देइरूप पट को बार-बार बिनता; बिनवाता है और इसके लिये 
बार-बार गर्भवासादि कष्ट सहता है और जिन लोगों को सद्गुरु ने जैसा तत्त्व 
स्वरूप है, तैसा ही प्रसाद (प्रसन्नता कृपा) करके भाखा (कहा) वैसे तत्त्व की 
सिद्धि ( ज्ञान) को वे विरले जनो ने पाई, और पाते हैं, गुरु कपा से सत्य 
तत्त्व को ज्ञान को पानेवाले फिर पट नहीं विनते हैं, मुक्त हो जाते हैं । क्योंकि- 


अनन्त कोटि माण हीरा बेध्यो, फिटिक मोल नहिं पाई हो । 
सुर नर मुनि जा खोज परे हैं, कछु कछु कबिरन पाई हो ॥१०॥ 


बिरळा ळब्धवन्तो ये तत्तत्त्वं कृपया गुरोः । 
तद्‌रष्ट्याऽनन्तक्ोट्यन्ते मणिभि हीरकादिभिः ॥४६॥ 
Fo विद्धं माछादिक सब तुच्छं मूल्यं नचाहेति । 
Hi देवा सुनिमनुष्याश्च मार्गेयन्ते हि तत्‌ सदा ॥४०॥ 
RS. केपि केपि जनाः किञ्चित्तत्तत्वंप्राप्नुबन्‌ कचित्‌ । 
क कृपया च गुरोः सम्यक्‌ लब्धवन्तो हि सजना: ॥५१।। 
7 23 देहप्राणादयो येन सत््रकाइस्वरूपिंणा । 
जीवन्ति प्रचरन्तोऽन्र तं जानन्ति हि सञ्जनाः !!५२॥ 
वाचाऽनभ्युदितो वाचो वागात्मा योऽभिधीयते । 
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ज्ञानी संसार की सब वस्तु को ईच्छा वासना आदि से रहित होने के कारण 
मुक्त होते हैं । परन्तु गुरु की कृपा रहते भी जिनमें विवेक विरागादि ज्ञान के 
साधन नहीं रहते हैं, वे लोग सत्य निज नित्यानन्द स्वरूप को नहीं समझ 
पाते हैं । अतः नित्यानन्द स्वरूप को तटस्थादि मानकर जिसके खोज में 
सुर नर मुनि सब परे (लगे) हैं। उनमें कुछ कुछ (कोई-कोई) विवेकादिवाले 
कविरन ( कवियों जीवों ) ने ही सद्वस्तु को पाया है, अन्य नहीं । क्योकि 
“न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः | कठ. १।१।२७ वित्त (घन ) से तृत करने 
योग्य मनुष्य नहीं है। इत्यादि वक्ता नचिकेता के समान समझने ही वाले 


शुरू से भी आत्मानुभव जो प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं ॥१०॥ 
FS — 


अथ मायासे जन्मादिवर्णत प्रकरण ४ 


कहरा ११ 
चेम कुशल औ सही सलामत, कहहु कवन कह दीन्हा हो । 
आपत जात दुनो विधि लूटे, सामर गहिरे लीन्हा हो ॥ 


मायादिविषयान्‌ ये हि क्षेमादिजनकान्‌ विदुः । 
सदूगुरुस्तान्‌ प्रति प्राह भवद्भिः कथ्यतामिदम्‌ ॥१॥ 
क्षेमं च कुळं कस्मै सत्यस्वास्थ्यै सुखादिकम्‌ । 
विषया दत्तवन्तो वे वराकाः क्षणभङ्कुरा; ॥२॥ 
छुण्टाकाः प्रत्युतेते चाऽत्राऽगमने गतो तथा । 
जन्मना मरणेनेव छुठन्ति प्राणिनः सदा ॥३॥ 
शम्बल सहिवेकादि गम्भीरं सुख साधनम्‌ । 
आच्छिद्य विषयस्तद्धि निगृहीत कुत. कचित्‌ । ४॥ 
गुणगुणान्‌ भजन्नज्ञः स्वात्मंप्रद्योतिते स्वके । 
शरीरे ह्यात्मता भान्त्या सञ्जते च विमुद्यति ॥५॥ 
कमणा लभते देहं देहास्कसं करोति च । 
एवं वभ्रम्यसाणेन विश्रमः कुत्र ळभ्यते ॥६॥ 


प्रथम मणि हीरा आदि को तुच्छ कहा गया है, तहाँ उनसे चेम कुशः २ 
जादि मानने वालों के प्रति कहते हैं कि उक्त आत्म झानादि के बिना साथि 


विषयादि किसको चेम राळ ( नित्य शुभ कल्याण) और सही सलामत | 







_ (सच्चा स्वास्थ्य पूण सुख) दिये हैं, सो समझकर कहो और समझो कि संसारा | 
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में आते-जाते (जन्मते-मरते) समय जन्म-मरणरूप दोनो विधि (प्रकार) से तथा. 
हर्ष-शोकादिरूप द्वन्द्वात्मक दोनों प्रकार से विषय-वासना आदि सब सच्चे 
क्षेम कुशलादि को छटते (नष्ट करते) हैं। और गहिर ( गम्भीर ) सुख शान्ति 
विवेकादिरूप सामर ( शग्बल ) को भी लेते ( नष्ट करते ) हैं, और किये हैं |, 
सुर नर मुनि जति पीर औलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो । 
कहेँ ले गणों अनन्त कोटि लै, सकल पयाना दीन्हा हो ॥ 
पानी पचन आकाश जाहिंगे, चन्द जाहिंगे घरा हो |, 
येभि जाहिंगे चोभि जाहिंगे, परत न काहुक पूरा हो ॥ 
छुरान्नरान्‌ मुनींरचेच यतीन्‌ यवनदेशिकान । 
यवनानां तथा साधून राजानं स्वामिनं प्रभुम्‌ ॥७॥ 
विषया जनयन्ति स्म झनन्तकोटि संख्यकान । 
कियदू वच्मि तु संख्याय विषये जनिता हिये ॥८॥ 
मृत्यो मुखे च ते सर्व तैश्च दत्ता मुहुमुहुः । 
ते हिं प्रस्थापिताः केचिज्नले यास्यन्ति केचन ॥९॥ 
पवने केचिदाकाशे चन्द्रे सूयं क्षितौदिवि (द्यवि) । 
जळाद्याइच गमिष्यन्ति विषयः प्रेरितास्तथा ॥१०॥ 
मस्याँद्याः स्वर्गिणञचेव पूर्णता तै ने कस्यचित्‌ । 
विषये जीयते कापि तृप्ति: शान्ति ने विद्यते ॥११॥ 
सुर ( देब ) मनुष्य, मुनि, यति ( संन्यासी) पीर ( गुरु) औलियश 
( फकीर ) ओर मौरा ( अमीर ) इन सबको विषय वासनादिकों ने ही पैदा. 
किया ( जन्म दिया ) है | गिनकर कहाँ तक कहा जाय, अनन्तकोटि ले 
( तक पयन्त ) प्राणियों को विषयों ने पैदा किया है, और वे सब प्राणी 
लोकान्तरादि में पयाना ( यात्रा = गमन ) किये, तहाँ विषय वासना कामादि 
को ने ही सबको प्यान दिया ( गमन करवाया )। क्योंकि वासनादि रहित 
ज्ञानी तो गमनागमनादि रहित मुक्त होता हे । पयाना करनेवाले पानी पवनः 
आकाश ( स्वर्गादि ) में जायगें | तथा चन्द्र सूये लोक के जायगें। तथा महा- 
प्रलय में पानी, पवन, आकाश, चन्द्र सूर्य॑ भी जायेगे ( नष्ट होगें ) येमिः 
(इस लोक में भी ) कोई जायगें बोभी ( परलोक में भौ ) कोई जायगें। 
तथा लोक परलोकवासी सब जायगें, परन्तु विषयों से विषयवासनादि के रहते 
किसी को भूरा नहीं पड़ती हे ( पूर्ण तृति सन्तुष्टि नहीं होती है )। 


| “ड ८ 
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कुशले कहत कहत जग विनशल, कुशल काल की फाँसी हो । 
कहहिं कबिर सारि दुनियाँ विनशल, रहल राम अविनाशी हो ॥११॥ 


अतृप्ता व्यनशन्‌ सर्वे वदन्तः कुशळं हि तैः। 
तञ्जन्यं कुशलं चातः काळपाशो भवावनो ।।१२॥ 
तेन बद्धाइमे सवेऽनदयन्‌ संसारिणो मुहुः। 
अविनाशी सदैवास्ते रामस्तद्‌ भाषते गुरुः ॥१३॥ 
जामादादिष्वस्थासु भूत भौतिकवस्तुषु । 
कूटस्थः साक्षिरूपोऽसौ स्वयं सिद्धः सनातनः ॥१४॥ 
आत्मासौ केवलः स्वच्छः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरः शिवः । 
सर्वान्तरः सदानन्दर्चिन्मात्रस्तमससः परः ॥ १५ 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः । 

स कालो दिक तदव्यक्तं वेदवेदः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 
जनि रहितो सृतिविगतस्तत इह तापविरहितः । 
विकृतिविदो नहि विक्कतिः कृतिकलिकामविरहितः ॥१७॥११॥ 


विषयादि से तृस नही होने के कारण उनसे हा कुशल कहते कहते में 
भ्रम अज्ञान बश लोभादि करके संसारी जीव विनष्ट हुआ | अतः वह मिथ्या 
कुशल ही काळ की फाँसी स्वरूप है, श्रीकबीर साहब कहते हैं, कि महाप्रल- 
यादि में सब संसार विनष्ट हुआ, और विनष्ट होता है, परन्तु सबके नष्ठ होने 
पर भी अविनाशी सच्चिदानन्द स्वरूप राम ही रहा और रहता हे) अतः | 
राम ही क्षेम कुशल स्वरूप है, अन्य नहीं, उस राम की मक्ति शसिसे 
तद्रूपता की प्रास से ही मनुष्य सत्य क्षेम कुशल को पा सकता है। अतः ` 
राम मजनादि कर्तव्य हैं और राम ही द्रष्टव्य दै, क्योंकि “भिद्यते हृद्य . 
अन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे 
मुण्ड, २।२।८॥ पर अवर स्वरूप उस ब्रह्म के इष्ट = अपरोक्ष होने पर दय | 
के ग्रन्थि नष्ट होती है | सब संशय निषृत्त होते हैं और सब कम क्षीण हो _ 
जाते हैं, अतः चेम कुशल की प्रासि होती हे ॥११॥ 2 


कहरा १२ 7 
यह माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो) 
चतुर चिकनियहि चुनि चुनि मारे, काहु न राख्यो न्यारा हो॥ _ 
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मोनी वीर दिगम्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो । 
जङ्गल में के जङ्गम मारे, माया किनहुँ न भोगी हो ॥ 


जगदीशस्य रामस्य चराचरप्रभो विंभोः। 

चिषयाद्यात्ममायेयमचिवेकस्वरूपिणी ॥१८॥ 

मत्तावदू वतेते सा चाऽऽगच्छदाखेटकाय वै । 

ज्ञाननिवदहीनांश्च कुशळान राजसांस्तथा.॥१९॥ 

देहादे मण्डने सक्तान्‌ निहन्त्येव विचित्य सा । 

स्वपाशान्न प्रथक्‌ कञ्चित्स्थातुं साऽत्रानुमन्यते ॥२०॥ 

वाङमौनत्रतिनः शूरान्‌ सर्वानेव दिगम्बरान्‌ । 

सा प्रमापयते माया ध्यानस्थान्‌ योगिनस्तथा ॥२१॥ 

जङ्गमान्‌ विपिनस्थांश्च मायाभोगस्य कामुकान्‌ । 

सर्वान्‌ मारयते माया तां केऽपि सुञ्जते नहि ॥२२॥ 

यह (प्रत्यक्ष) कनक कामिनी विषयादिरूप रघुनाथ (व्यवहारिक जीवों के 

स्वामी राम ईश्वर) की माया ( अदूसुत शक्ति स्वरूप ) है। सो मानो बौरी 
( मदमाती ) है, अविवेक अविद्या अभिमानादि स्वरूप माया ही हुई है । 
यह माया अहेर ( शिकार ) खेलने चली है, तहाँ चतुर ( धूतं दम्मी आदि) 
को ओर चिकनियाँ (राजसी देहाभिमानी) को चुन-चुन कर मारती है (सर्वथा 
स्ववश करती है) किसी भी चतुर चिकनिया को अपने मोइजाल से न्यारा 
नही राखा ( रहने दिया ) है | माया को भोगने की इच्छावाले मौनी, वीर, 
दिगम्बर, ध्यान धरनेवाले योगी को मी माया मारती है, तथा जङ्गल में के 
जङ्गमो को मारती है | अतः मृत्युवश में प्रास किसी ने माया को भोगने नहीं 
पाया, भोग से तृत्ति के बिना सब मर गये । राम रूपता के बिना सिद्धि आदि 
से तृसि नहीं हुई । अतः रामरूपता के ही लिये यत्न कर्तव्य है। 


| बेद पन्ते पाँडे मारे, पूजा करते स्वामी हो । 
` अथे विचारत पण्डित मारे, बांध्यो सकल लगामी हो ॥ 
शृङ्गी ऋषि बन भीतर मारे, ब्रह्मा के शिर फोरी हो । 
गाण मच्छन्दर चले पीठि दे, सिंहल हुँ में बोरी हो ॥ 
वैदिकान्‌ पठतो वेदान्‌ स्वामिनः पूजने रतान्‌ । 
पण्डितान्‌ बहुशास्नार्थविचिन्तनरतानपि ॥२३॥ 
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भोग्या प्रमापयत्‌ सैव स्वाश्च भोगळाळसान्‌ | 


मनसा प्रग्रहेणब त्वबन्नात्‌ू सबकामुकान ॥२४ ` यी 
कानने चष्यश्वद्धु सा ह्यमारय द्विचक्षणा | हक 
ब्रह्मणश्च शिरः सैवाऽस्फोटयन्मोहलोळ्या ॥२५॥ Ee 
मत्स्येस्ट हि महायोगी तस्याः प्रावृत्य यत्नतः । "> 
कृत्वा तां प्रष्ठतो दोपे सिंहले चागमत्तथा ॥२६॥ ` > फन 
चचड्वळा तत्र गत्वा सातं नाथं मोहसागरे। - ति 2 


न्यमञ्जयत्त गोरक्षः शिष्यवर्या ह्यरक्षयत्‌ ॥२७॥ 


रामरूपता के बिना वेद को पढन्ते ( पढते ) हुए, पाण्डेय (वेदपाठी) को ह टे सी 
और घनादि की रक्षा के लिये देवपूजा करते हुए घनादि के स्वामी को माया कीक 
ऱमारती है । शास्त्रार्थ, लौकिकाथ को विचारते हुए पण्डित को मारती है । कि 


यद्यपि कठभुति में इन्द्रियरूप अश्व के लिये मन को लगाम कहा गया है, _ न्न 
तथापि जो जीव इन्द्रियों के वशवर्ती हैं, उन सबको माया मनरूप लगाम से. 
'बाँधती है, मन के वश में कर दी है । इस प्रकार माया ने बन के भीतर उ 
जाकर शज्ञी ऋषि को मन ओर इन्द्रियों के अधीन करके उनको मारा (तपसे ना 


गिराया) | ब्रह्माजी के पञ्चम शिर को फोड़ा ( क्रुद्ध शिवजी से कटवाया ) 
और मच्छुन्दर ( मत्स्येद्रनाथ गोरखजी के गुरु ) माया से बचने के लिये उसे 
"पीठ देकर चले ( भगे ) तो भी सिंहल द्वीप में जाकर उन्हे भो बोरी ( मोह 
नदी में डुबाई ) । अतः निरन्तर राम रूपता के बिना कहीं भागने आदि से 
-भी कोई मायाजाल से नहीं बच सकता है | 


सांकठ के घर कर्ता धर्ता, हरि भक्तन कीचेरोहो) [|| 

कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, ज्यों आवे त्यो फेरी हो ॥१२॥ | FE 

इति श्रीसद्गुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
्रन्येऽखिळमोह्दनिवारकं नाम तृतीयं कहराप्रकरण समाप्‌ 1३)  . 


गुरुदीक्षादिहीनानां शाक्तादीनां गृहे हि सा । 

स्वतन्त्रां सवकत्री च स्वामिनीव विराजते ॥२८॥ 
हरिभक्तगृहे सा च दासी भूत्वा विशत्यळम्‌ । 
उभयान्‌ वञ्चयत्येव सोग्यभूताऽतितामसी ॥२' 
किम्बाऽभक्तगृद्दे याऽत्र स्वतन्त्रा ॥ राजते सदा। | 
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सद्रुरुश्राह सो साधो ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 
बिसोक्षाय ततो माग एक एव सुखंगमः ॥३१॥ 
सोग्यभूता यदाऽऽगच्छेत्तदैव तां परित्यज । 
परिवतय तूण तां हृष्टिस्तत्र न दीयताम्‌ ॥३२॥ 
साद्यति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्वा च माद्यति । 
तस्माद्‌ दृष्टमदां नारीं दूरतः परिवजयेत्‌” ॥३३॥ 
सङ्गः सवोत्मना त्याज्य: स चेक्त्यक्तुं न शक्यते । 
स सद्भिः सह कतव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌” ॥३४॥ 
शान्तानां गतकामानां स्वात्मतत्त्वावळोकिना 
साधूनां समचित्तानां सङ्गोऽपि शेबधि चणम्‌” ॥३५॥ 
क्षणाद्ध हि सतां सङ्ग आद्रेण सदा कृतः । 
शातयत्येव पापानि तारयेच्च अवाणवात्‌ ।३६॥ 
कायमनोवाक्यः परिशुद्ध यस्यसदा सत्संसदि सक्ति; । 
राज्यपदै हम्योळिविचित्रे निंत्यचछै चिंत्तेरळमस्य !1३७॥ 
कह्राकल्पमाकण्य कळहं च कळेवरम्‌। 
कान्ताकनककामित्वं कुकीति कमकञ्चरम्‌ ॥३८॥ 
कद॒थ च कदध्वानं कदाचारांश्च कासुकान | 
कृत्वा दूरे सदा ध्येयो रामनामा निरञ्जनः :।३६।। 
क्लेशान्‌ कमांशयान्‌ कृन्त्वा कृत्वा कल्या णझुत्तमम्‌ । 
ध्येयो रामः सदा ज्ञेयो ज्ञानान्मोक्षफळप्रदः ॥४०॥. 
सायां मोहं ममत्व च मत्सरं काममण्डनम्‌। 
खण्डित्वा योगतो ज्ञेया रामनामसुगीतिका ॥४१॥ 
दम्भं दप कुदाक्ष्य च व्युदस्य दयया युतम्‌ । 
दण्डान्‌ घृत्वा हृदा पेयं रामनामपरासतम ॥४२॥ 
द्सयित्वा मनो दत्त्वा जन्तुभ्योऽभयदक्षिणाम । 
दयया चाद्रेचित्तः सन्‌ पेयो रामरसायनः ॥४३॥' 
रात्वा चेवातिदूरे च हृत्वा नैव धनादिकम्‌ । 
स्वमनो मन्दिरे गत्वा नमस्कार्यो निरञ्जनः ॥४४॥ 
कळ कळकळं श्रत्वा प्रकल्यं कल्पसंयुतम्‌ । 


. कहराया मनोऽद्यापि रागाद्यस्यात्र संस्फुरेत्‌ ॥४५॥ 


जगता बल्लमे नेव मनश्रेत्रीतिमाहरेत्‌ । 
किन्नर: पल्लवासक्तमनाः कश्चित्स वानरः ॥१६॥ 


माया०प्र०५] स्वानुस्भूतिसंस्कृतवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ९ २१ 


यः क्वेशान्‌ सुविलोक्य सवेभुवने वैराग्ययुक्तो नरः, 
मायामोहमदादिहीनमनसा रामं सदा सेवते । 
पक्षापक्षविभेदहीनघिषणः केवल्यमागे रतः, 
ज्ञेयोऽसौ परमेश्वरो सुवि गतस्तस्मै नमः सव॑दा ॥४७॥१२॥ 
इति हनुमदीये कहराकल्पे मायाजन्यजन्मादिसंसारवणनं नाम 
पञ्चमी शिक्षा ॥५॥ समाप्तश्चाय कहराकल्पः ॥३॥ 


मायाजाल से नहीं बचने में यह भी कारण है कि यह माया साँकठ ( हरि 
गुरु बिसुख राजस तामस शाक्तादि ) के घर में तो कर्ता थतां स्वतन्त्र होकर 
मारने ही के लिये रहती है । और हरि भक्तों के घर में दासी बनकर ठगने के 
लिये रहती है । अतः भीकबीर साहव कहते हैं कि दे सन्तो | यदि इस मायासेः 
बचना चाहो तो सदा राम के भवणादि करो, ओर कनक-कामिनीरूप माया 
जैसे ही आवै, तैसे ही फेर दिया करो, इनके संग संग्रह चिन्तनादि नहीं करो । 
अर्थात्‌ “आसुप्तेरामृत्ः कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया । दद्यान्नावसर क्वापिः 
कामादीनां मनागपि ॥. १ ॥ शयन और मरणपयन्त वेदान्त के चिन्तन द्वारा 
मुमुक्षु समय को बितावे, कहीं भी कामादि को किञ्चित्‌ भी अवसर नहीं: 
दे। “यस्मिञ्चित्ते टके नित्यं जन्मादिजभयं नहि । जायते क्वापि कस्याफिः 
त रामं निर्गुणं भजे ॥ १ ॥” ॥ १२॥ 

इति श्रीसदूगुरुकबीरसाइबकृत बीजक का स्वामीभीहनुमान 
दासजी साहब षट्शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षराहिन्दी | 
व्याख्या तृतीय कहरा प्रकरण समास ॥ ३॥ _ सक 





६७ ओम्‌ रास ६ 
-५ श्रीसद्शुरु ;- 


कबीर साहब कृत बीजक 
[स्राचुभ्ूतिसंस्क्ृतस्वरपाक्ष्राहिन्दीव्याख्यासहित | 
& अथ चतुर्थ विप्रमतीसी प्रकरण ७ 


ब्रह्मज्ञानंपरः सुकमनिरतो विद्यावदातो 
कामक्रोधमदादिदुगुणगणः स्पृष्टो न चान्तस्तथा । 
हन्द्वातीतविसत्सरोऽतिन्निपुणो धर्मादिसंदेशने 
सहिप्रो जपयोगदाननिरतोऽछुञ्धोऽस्तु तस्मे नमः ॥१॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म स्वयं वेधा विवेकवान्‌ । 
ततत्सङ्गत्या च तन्नत्या पर ब्रह्माधिगस्यते॥ २॥ 
ये हिंसकाः पापपरायणा नरा दयाविहीना मदसांससयुताः । 
/ करा प्रकृत्यां त्वतिळोभसंयुतास्ते राक्षसा ज्ञानविचारवजिताः ॥३॥ 
प्रकृत्या राक्षसा ये हि तेषां सङ्गादिभि जनाः । 
अधो यान्ति च पीड्यन्ते निरयादौ निरन्तरम्‌ || ४ ॥ 
परकृत्या राक्षसा ये च ये च देवास्तयो सिंदाम्‌ । 
बोधयन्‌ सद्गुरुः किद्नित्रोक्तवांस्तन्निशम्यताम । 


बिप्रमतीसी १ 


सुनहु सबन मिलि विप्र मतीसी। हरि बिनु बूड़ि नाव भरीसी ॥ 
आहायण हू के ब्रह्म न जाने । घर महु जगत प्रतिग्रह आन ॥ 
सांयया हृतबोधानां विप्राणां याइशी सतिः । 
वतते तां मिलित्वा5त्र सव शशण्वन्तु सञ्जनाः॥ १॥ 


 यगमयामत्त्याहिविप्राणांपूर्णा नौरिंव जीवनन्‌। 
83. । जाति यशश्च विद्यादि संसाराब्धौ निमज्जति ॥ २ ॥ 





विप्रमतीसी १] स्वानु भूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित १२२२ 


जन्मना नाममात्रेण भूत्वा ते ब्राह्मणा अपि | 
वेदतत्त्वं न वेदं च जानन्ति सत्‌ सुखात्मकम्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मविद्धि य आदेयो लोके त हि प्रतिग्रहम्‌ । 
आनयन्ति गृहे सूढास्तेन नदयन्ति दुबुधा: ॥४॥ 
सवस्माज्जगतः किञ्च प्रतिगृहृन्ति लोभतः 
आह्यामाह्य न पश्यन्ति लोभेन हतबुद्धयः ॥५॥ 


सब मिलकर विग्रमतीसी की (विग्रमति तुल्य की) कथा को सुनो । अर्थात्‌ 
त्यागने योग्य अनुचित विप्रमती को सुनो, ओर उसको त्यागो | क्योंकि उस 
कुमतिसे इरिकी प्रासिके बिना मानो भरीसी नाव डूब गई है, विप्रों की कुमति 
से सात्त्विक शुद्ध इरि भक्ति अहिंसा सत्य शौच ज्ञानादि के अभाव द्वारा, उनः 
विप्रों के तथा उनके सङ्गियों के विद्या यश आदियुक्त जीवन मानवता विप्रता 
आदि व्यर्थं नष्ट हो गये हैं और नष्ट हो रहे हैं । क्योंकि जन्म नामादि मात्र | 
से ब्राह्मण होकर भी ब्रह्म ( वेद = परब्रह्म = सर्वात्मा ) को नहीं जानते हैं | 
तो भी ब्रह्मवेदज्ञ से लेने योग्य जो प्रतिग्रह ( दान = देयपदार्थ ) सो संसारी : 
से लेकर, अपने घर में आनते ओर भोगते हैं, इससे भरीसी नाव मानो. 
बूडती है । “हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्‌ घृतम्‌ | प्रति ग्रइणन्न- ` 
बिद्वांस्ठु भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥१॥ अतपास्त्वनघीयानाः प्रतिग्रहरुचि द्रिजः ७. २ 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥२॥ मनुः अ, ४ | १८८-१६०२? | 
अविद्वान्‌ होता हुआ यदि सुवर्ण भूमि अश्व गौ अन्नःवस्त्र तिल धुत का दान | 
लेते हैं, तो वे प्रति ग्रह लेनेवाले दारु (काष्ट) तुल्य भस्म (नष्ट) होते हैं ॥१॥ सट 
तप और अध्ययन रहित द्विज प्रतिग्रह में रुचि वाले होने पर, जल में पाषाण र 
की नोका के समान उस प्रतिग्रह सहित संसार में डूबते हैं ॥२॥ कि. 










जे सिरजा तेहि नहिं पहिचाने | कम भरम ठे बैठि बखाने ॥ | ९ 2 
ग्रहण अमावस - सायर दूजा । स्वस्तिक पात प्रयोजन. पूजा ॥ | 
प्रेत कनक झुख अन्तर वासा | आहुति सत्य होम की आशा 


येन सृष्ट मिद सवमीशेन ब्रह्मणा स्वयम्‌। | 
तं विविक्त न पश्यन्तिह्मन्यं जळपन्ति ते सिथिता: ॥६॥ 


काम्यानि बहुकमोणि रान्ति सिद्धानि सवदा चत दाः 
 भाषन्ते कहिपतान्येच पदार्थोपासनानि 








TSS Sf hg 
७८ कं ४3 १? 
” + 








१६२४ कबीर साहब कृत बीजक [ विप्रमतीसौ १ 


ग्रहणं ग्रहणे काले दानादीन्‌ दुशंसंविधाम्‌ । 
समुद्रदशनस्पश द्वितीयादीरितिथींस्तथा ॥८॥ 
स्वस्तिकं पात्रदानं च प्रयोजनविधि बहुम्‌ | 

{ च भाषन्ते ह्याशया मुहुः ॥%॥ 
मुखे चसति चै प्रेतो हृदये कनक सदा। 
मुखे च हृदये चैव प्रेतस्य कनकं खलु ॥१०॥ 
प्रेतानां वदने यद्धि कनकं दीयतेऽल्पकम्‌ । 
तच्चापि हृदये येषां बतंते किं बदासि तान्‌ ॥११॥ 
देवा55हानाग्निहोत्रादे लौकिकाळीकस्य च । 
संकल्पस्य च ते ह्याशां कुबते सोगसिद्धये॥१२॥ 


जो सत्यकर्ता जगतको सिरजा (रचा)उसको नहीं पहचानते हैं न भजते हैं | 
किन्तु भ्रम से सिद्ध असत्‌ कर्मों को लेकर ( उसका स्वीकार करके ) बेठकर 
उसीका व्याख्यान करते हैं और ग्रहण आमवस्या आदि का तथा उस समय के 
दान फलादि का व्याख्यान करते हैं । सायर ( समुद्र) दर्शन स्पशनादि का, 
दूजा (द्वितीयादि तिथियोंका, समुद्र से अन्य तीथा ) का, स्वस्तिक (अहनिवा- 
रणादि द्वारा मङ्गल ) के लिये पात ( पात्र ) दानादि का, लौकिक प्रयोजन 
(कार्य = फल ) का, तथा ग्रहपूजनादि का स्वार्थं के लिये व्याख्यान करते 
हैं । और प्रेत ( मृतक ) के मुख में के सुवर्णादि भी इनके अन्तर ( हृदय ) 
ज्ञे बसता है। उसकी भी इच्छा करते दैँ। अतः प्रेत और झनक को कथा 
इनके मुख और हृदय में बसती दै, राम को नहाँ। कनकादि के लिये ` 
ही पूर्णाहुति देवा55ह्वान ( स्तुति ) सहित अग्निहोत्रादि को आशां करते हैं । 


उत्तम कुल कलि माँह कहावै । फिरि फिरि मध्यम कम करावे ॥ 
सुत दारा मिलि जूठो खाहीं । हरि भक्ता के छूति कराहीँ ॥ 
कमे अशौच उचिष्टा. खोहीं | मतिश्रष्ट यमलोकहिं जाहीं ॥ 
न्हाय खोरि उत्तम हें आवै | विष्णु भक्त देखे दुख पावे ॥ - 


कलो ह्यत्तमगोत्रास्ते कथ्यन्ते च कुलीनका 

हय : | 
कारयन्ति च कसोणि बहुशो मध्यमानि वे ॥१३॥ 

ड हिसादीन्यधमान्येब कसोणिकारयन्ति ये । 
ऋा च तेषां कथा वाच्या वतेते छोमहषेणा ॥२४॥ 


विप्रमतीसी १] स्वानु भूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिस्दोव्याख्यासद्दित १२५ 


पुत्रेदा रे मिंलित्वा ये तूच्छिष्टं भक्षयन्ति वे | 
हरि भक्तेषु ते मोहादशुचित्व॑ हि मन्वते ॥१५॥ 
तैश्च स्पशोदिना ह्यज्ञाः प्रायश्चित्तं च कुवते । 
अशौचं कुवते छोके वह्लीश्वात्र बिडम्बना: ॥१६॥ 
अशौचे कमणि प्रेतस्योच्छिष्ट येतु भुञ्जते । 
मतिश्रष्ठा हि ते यान्ति यमलोके भयावहे ॥१७॥ 
स्नात्वा विशेषकं कृत्वा ह्यागच्छन्ति सभादिषु । 
विष्णुभक्तं हि दृष्ट्राञत्र दुःखिनस्ते भवन्ति हि ॥ १८ । 


कलियुग में उत्तम कुलवाळे कहात हैं| परन्तु फिरि फिरि ( बार बार या 
घूम घूम कर ) मध्यम क्म कराते करते हैं । उत्तम नहीं । अतएव पुत्र स्त्री 
के साथ मिलकर जूठ खाते हैं, ओर पवित्र हरिभक्त कें सम्बन्धादि से छूति 
(अशौच = प्रायश्चित ) करते कराते हैँ । अशोच कम (श्राद्ध) में प्रेत के प्रति 
अर्पित उच्छिष्ट को खाते हैं कि जिससे बुद्धि के भ्रष्ट नष्ट होने के कारण 
सरनेपर यमलोक में ही जाते हैं | न्हाय (स्नानकर) के ओर खोरि (तिलक कर) 
के और उत्तम (भ्रष्ठ पवित्र) हो करके कहीं सभा आदि में आते हैं, तो वहाँ 
अहिंसक विष्णु मक्त को देखकर, हिंसक ब्राह्मण दुःख पाते हैं, दुःखो होते हैं । 


स्वार्थ लागि जे रहे वेकाजा | नाम लेत पावक ज्यों डाजा ॥ 
राम कुष्ण की छाडिन आशा । पढ़ि गुणि भये कृतम के दासा ॥ 
कमं पढ़ें कर्महि कहं धावे । जो पूछे तेहि कर्म इढावै ॥ 


तुच्छस्वाथस्य सिद्धयथ प्रबतन्ते विकमसु । 
हिंसादिषु निषेधाय तन्नाम्नेव उ्वळन्ति च ॥१९॥ 
अग्निवदग्धुमिच्छन्ति क्रुधैव प्रबन्ति चेत्‌ । 
शृण्वन्ति न हितं वाक्यमभिमानहता नराः ॥२०॥ 
सवोत्मनो हि रामस्य ङुष्णस्य ब्रह्मरूपिणः । 
आशा ह्यंतैः परित्यक्ता पठित्वापि बिचाय च ॥२१॥ 
कायस्य कापि मूत्योदेः काम्यकमोदिकस्य च । 
दासा एतेऽभवन्मोहाद्‌ वन्धानथंप्रदस्य वै ॥२२९॥ 
` ` कामं पठन्ति कमोणि ध्यायन्ति तत्फळानिचा = 
| श्र 
घावन्ते फछलब्ध्यथ भाषन्ते तानि प्रच्छते॥रशा र 
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ददं कुबन्ति लोके च कतव्यस्वं हि कमेणाम्‌ । 
नैव जातु विवेकादेः सद्‌भक्त्यादे मिंजात्मनः ॥२४॥ 
तुच्छ स्वार्थ ( मांसादि ) के लागि ( लिये )जे (जो) ब्राह्मणवेकाज 
( निन्दित हिसादि कमे में ) लगे रहते हैं, उन हिंसादि को त्यागने के लिये 
उनके नाम लेते ही क्रुध होकर मानो अग्नि के समान डाजना ( दाहना ) 
ही चाहते हैं और सात्त्विक देव भगवान्‌ विष्णु के अवताररूप तथा सर्वात्मा 
सत्यानन्द स्वरूप राम कृष्ण की आशा (भक्ति) आदि को इन लोगो ने त्याग 
दिया है । और पढ़ गुण कर भी अत्यन्त कृतम ( कायं ) के दास हो गये हैं । 
अतः तुच्छ कर्मकाण्ड को पढ़ते हैं, कमोंके तुच्छ फलों के लिये दोड़ते हैं और 
जो कोई इनसे पूछता हे, उसके प्रति काग्य तुच्छ कर्मों को ही दृढाते, निष्काम 
सुकम दया दान अहिंसा सत्य सद्भक्ति ज्ञान ध्यानादि को नहीं समझाते हैं । 
निःकर्मों की निन्दा कीजै। कम करै ताही चित दीजै॥ 
| ऐसी भक्ति हृदया मह लावे । हिरणाकश के पन्थ चलापै ॥ 
देखहु सुमति करे प्रकाशा । अभ्यन्तर भये कृतमक दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न उड़े। नाम सुमरनो भव महे बूड़े॥ 
त्रेगुण्यबन्धसुक्तानां नैष्क्रम्येफलशाढिनाम्‌ । 
निन्दाकार्या दिझिन्त्येवं कुवते च स्वयं तथा ॥२५॥ 
कमकारिबु तद्देयं स्वचित्तं सावधानतः। 
इत्येव' च दिरन्त्यज्ञाः कुवते चातिदुष्करम्‌ ॥२६॥ 
भक्ति चेताहशीं स्वान्तेष्वाहरन्ति यया किळ। 
हिरण्यकस्यपस्येव सस्प्रदायः प्रवतते ॥३७॥ 
एतेषां सुमतेश्चेष प्रकाशो दृश्यतां जनैः। 
मनसाऽप्यभवन्‌ येन दासा कार्यस्य कमणः ॥२८॥ 
यस्य कायस्य पूजाभिः पापं किञ्चिन्न नश्यति । 
तन्नाम्नः प्रत्युत स्मतौ निमञ्जति अवाणंवे ॥२९॥ 
तस्य यशत्राभवन्‌ दासास्तेषां च पूजनान्नहि । 
पापं नश्यति तन्नाम्ना भवबाधा च वतेते ॥३०॥ 


| निःकमी ( कर्म बन्धनो से मुक्त ज्ञानियों ) की निन्दा करने को इढाते हैं 
. कि निष्काम निष्कमों की निन्दा करो । और कहते हैं कि जो कर्म करता है, 


 उसीर्मेचित्तदो ( मन लगाओ) तहाँ यदि उचित कमं कर्ता और कमे में 
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चित्त देना कहते, तब तो कल्याण ही होता । परन्तु जिस कम में चित्त देना 
कहते हैं, उस कम द्वारा ऐसी भक्ति सबके हृदयो में और अपने हृदय में 
लाते ( प्रास करते कराते ) हैं कि जिससे मानो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षादि 
असुरों राक्षसों के ही पन्थां ( मार्गों को चलाते हैं। अतः इनकी सुमति के 
प्रकाश को देखो कि जिससे ये लोग अभ्यन्तर ( अन्तःकरण ) से स्वथा 
कार्यों के ही दास हुए हैं। सवकारण सवंसाधारण परमात्मा के दास 
नहीं होते हैं । यहाँ कुमति व्यंग्य है। कार्यों में भी ऐसे कार्यो के भक्त 
हुए हैं कि जिसके पूजने से पाप नहीं उड़े (नहीं नष्ट हो )। किन्वु 
जिसके नामो के सुमरनी (स्मरण) से स्मरण करनेवाला भवसागर में ही बूड़े । 
पाप पुण्य के हाथे पाशा । मारि जगत को कीन्ह विनाशा॥ 
ई वह्नि कुल वह्ि कहारे। ई गृह जार ऊ गृह मारे ॥ 
बैठा ते घर साह कहावे | भीतर मेद मस मनुअँ लखावै ॥ 

दृढौ तेषां करे पापपुण्यरूपौ हि पाशकौ | 

विद्येते कल्पितौ याभ्यां बद्ध्वा सवोञ्जगञ्जनान्‌ ॥३१॥ 

सारयित्वेव विध्वस्य भूयोभूयो व्यनीनशन्‌। | 

अद्यापि नाइयन्त्येच ये विवेक विवजिताः॥३२॥ 

रक्षको भक्षको यत्र जीवनस्यात्र का कथा । 


सुखं शान्तिश्च मोक्षश्च दूरादूदूरे हि वतते ॥३३॥ 
कथ्यन्ते वह्वय्रेते विश्वस्मै स्वकुलाय च। 





अन्तः स्थिताय मनसे चौयभेदान्‌ दिशन्ति ये ॥३६॥ 
इनके हाथ (वश) में पापपुण्य की व्यवस्था करनेकी शक्ति फाँसी है, उससे | 
सनमाना पापपुण्य समझाने के द्वारा जगत को मारकर इन्होंने विनष्ट किया है | र - 
रे अज्ञ मनुष्य | इसीसे इनको ई (इस संसार) और उनके अपने कुल इन दोनों ट्र 
के लिये वहि अग्नि कहा गया है । अग्नि होने ही से ई ग्रह (इस लोको को अ 
जलाते हैं और ऊ यह (परलोक) को मारते (नष्ट करते) हैं। वे लोग घर में बैठे स सु 
हुए साहु कहलाते हैं (सत्यवक्ता व्यापारी कहलाते हैं) । परन्तु भीतर में मनु न i 
( मन ) को सुसने (चोरी करने ठगने) के मेदों को लखाते (समझाते) रहते हैं । 
४१ कले 


अत एत गृहं ढोक परलोकं दहन्ति रे ॥३४॥ सु 
लोकयोः प्रापका विग्राः संजातास्तद्विनाशकाः । 8 
अहो माया वलं तीव्रं किं कि सा नहि साधयत्‌ ॥३५॥ ` 
गृद्दे तेऽपि स्थिता श्रेष्ठाः कथ्यन्ते साध वस्तथा । 
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ऐसी. विधि सुर विप्र भनीजै । नाम॒ लेत पीठासन ` दीजे ॥ 
बूड़िगये नहि आपु सभारो । उँच नीच कहु काहि जोहारा ॥ 


उच नीच है. मध्यम वानी | एके पवन एक है. पानी ॥ 
एके मटिया एक : कुम्हारा । एक सवन को सिरजन हारा ॥. 


इदा अपि विप्रास्ते कथ्यन्ते भूसुरास्तथां । 
` दीयते नाममात्रेण तेभ्यः पोठासनं. जनेः ॥३७। . 
यद्यप्येते _ प्रपूञ्यन्ते _ तथापि भववारिधो । दु 
निमम्ना न स्वमात्मानं स्वयमेवोद्धरन्ति ते ॥३८॥ 
,  शरेष्ठा नामकुछायेश्रेत्केमेमि नीचतां गताः। ` 
. „ 'कथ्यतां तु तदा केभ्य़ो ह्यममिवादो विधीयते ॥३९॥ ` 
वस्तुतः . ` कुळगोत्राद्येरायोऽवणोदिसंकथा 14224 
मध्यें वतेते ळोके देहदृष्टया. न' तत्त्वतः ॥४०॥ 
` देद्देष्वपि.च वतन्ते प्राणास्तुल्या जळानि च । 
` मृत्तिकेकविधा कुन्भकारो जीवो विधिस्तथा ॥४१॥ 
एकधा. वतेते : संवेखष्टा चैको महेश्‍वर: | | 
निगुणे..सगुणे. चास्मिन्‌ भेदगन्धो न. विद्यये- ॥४२॥ 
आश्‍चर्य है.क्रि जिनकी ऐसी विधि. ( रीति क्रिया ) है; सो भी भूसुर 
(मूदेव ) और विप्र मनीज (भने कडे) जातें हैं । और नाम लेते ही इनको 
पीठासन (श्रेष्ठ उच्च आसन ) दिया जाता है । परन्तु वे लोग स्वयं भवा- 
णव में बूढ गये हैं; अपने को आप सम्दारा' नहो ( अधःपतन से ववाया 
नहीं ) है । अतः नाम मात्र से उच्च होते भी जो उक्त विधि से नीच हो गये 
( कर्मादि से हिरण्यकश्यपादि तुल्य हो 'गये ) तो कहो कि किसके प्रति 
जोह'र ( प्रणाम ) किया जाय । वस्तुतः देहादि की दृष्टि मात्र से ऊच नीच 
की वानीं ( कथा.) मध्यम ( लोक व्यवहार मात्र) होती है, समात्मा की हो 
वानी उत्तम होती है, क्योकि सबके देहा में पवन पानी आदि भो एक प्रकार 
के रहते हैं। मिट्टी एक प्रकार की रहतो है । कुम्भकार तुल्य विधाता एक है। 
सत्रको सिरजने वाळा ईश्वर एक है । अतः आत्मा को समता तो है ही । 


एक चाक सब चित्र ब्रेनाया | नाद बिन्द के मध्य समाया ॥ 
व्यापी एक सकल को गोती । नाम घरेका कहिये भोति ॥ 
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राक्षस करणी देव कहात्रै | बाद करे गोपाल न भाषे ॥ 


इंस देह तजि न्यारा होई । ताकर जाति कहहु दहु कोई ॥ 
एकस्मिन्‌ गभचक्रे च चित्र सवंमजीजनत्‌ । 
नांदे बीजे प्रविष्टं तत्‌ किं हीनं चोत्तमं च किम्‌ ॥४२॥ 
गोऽतीचो विभुरात्मैकः सकंगोत्रेडु वतते । 
व्याप्तः सर्वे र्द्रियातीतो नाञ्ना स्याद्‌ भौतिकस्य किम्‌ ॥४३॥ 
भौतीकस्यास्य देहस्य कृतश्च  वहुनामभिः । 
नात्मा तैः कथ्यते किन्तु देह एव विकथ्यते ॥४५॥ 
यद्वेसत्कमणा श्रेष्ठ्यं तच्च यषु न इश्यत॥ 
कर्मणा राक्षसा एव कथ्यन्ते' भूसुरा हि त ॥1४६॥ 
कुवेते बहुवादांश्च गोपालो. रोचते .. नहि । 
एभ्यो ब्राह्मणमन्येभ्यः सबव्यापी निरङजनः ॥४७॥ 
“ ` जात्या किं क्रियते गर्वो जीवात्माऽप्यवळोक्यताम्‌ । 
' यदा देहे परित्यज्य हंसो. भिन्नोभवत्ययम्‌। 
कथ्यतां तस्य॒ का जातिस्तदा कैरपि कीदृशी ॥४८॥ . 
एक प्रकार के गर्भाशय रूप चक्र पर, सब देह रूप चित्र बनाये गये दै ।, 
सो नाद ( शब्द «.प्राण ) से और बिन्दु ( रजो वीय ) से रचे गये हैं, और 
सबके गोतीत ( इन्द्रियों का अविषय ) एकही आत्मा, सब्रके इन्द्रिय गात्र 
गोत्र में व्यापक है, फिर भौतिक देहों के अनेक नाम घरने से भौ समात्मा से 
सेदांदि. क्या कहे जा सकते हैं | लोक में कर्माघीन उत्तम मध्यम कनिष्ट व्यव- 
[र होना समुचित है ।. तहाँ भी राक्षस कौ करनी ( हिंसादिः) करने वाले 
भी भूदेव कहलाते हैं | हिंसा आदि को स्वधर्मादिरूप सिद्ध करने के लिये 
विवाद करते हैं, और गोपाल ( इन्द्रिय मुमि आदि का एक स्वामी ईश्वर ) 
उनको नहीं भावता है, न इनके वांदादि गोपाल को भावता है ओर ये लोग 
सर्वात्मा गोपाल में भी जाति आदि मांनते हैं। परन्तु जव यह व्यावहारिक २. 
जीवात्मारूप हंस भी देह को त्यागकर न्यारा हो जाता है, तब उसकी जातितो. | 
कह दो, वताओ कि उस समय उसको कोन जाति रहती है | अर्थात्‌ शरीरको. | | 
त्यागने पर जीवात्मा में जाति नहीं रहती है। अतः शरीर में रहते उसमें जाति. ह = 
नहीं रहती है । कष्ण गौरादि फे समान देइ-मै भी जाति कल्पित होती है। 
` श्वेत स्याह की राता पियरा | अवरण वरण कि ताता सियरा ॥ . 
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६३० कबीर साहब कृत बीजक [ बिप्रमतीसी १. 
कहिये काहि कहा नहीं माना | दास कबीर सोइ पे जाना ॥ 


श्रेतोऽसौ ब्राह्मणो यद्वा श्यामः शद्रस्वरूपकः । 
रक्तोऽस्ति क्षत्रियो यद्वा पीतात्मा वैश्यवणकः ॥४६॥ 
अवर्णः सचेवर्णो वा सोषणोऽस्ति शीत एव वा | 
आयौ चा यचनो चाऽसौ वृद्धस्तरुण एव वा ॥५०॥ 
वि २ 0 ७ ९ 
नारी किं पुरुषो बाऽसौ सवरित्थ विचायताम्‌ । 
नारीभिः पुरुषे येन मोहो ज्ञानाहिनश्यतु ॥५१॥ 
सद्गुरुश्जाह  करस्येतद्रहस्यं कथ्यतामिमे । 
मन्यन्ते नैव कार्याणां दासास्तान्यव मन्वते ॥५२॥ 
गुरुभक्ताश्थ ये केचिद भविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
मंस्यन्ते त इदं तत्त्वमन्यस्मे कथ्यतां किसु ॥५३॥ 


उस आत्मा को सम्झने फे लिये नारी पुरुष सब मिलकर विचार करो 
कि वह इदेत ( उजला या सात्त्विक ब्राह्मण ) है कि स्याह ( काला या तामस 
शुद्र दै । कि राता लाल या राजस क्षत्रिय ) है, कि पियरा (पीला या गुण 
मिश्रित वैश्य है या अबरण ( जातिवर्ण रहित ) है या सब वणे जाति वाला 
है, हिन्दू है, कि तुरुक दै, वृद्ध है कि बालक या युवा है। अर्थात्‌ आत्मा में 
शचेतता आदि कोई गुण जाति क्रिया अवस्था आदि नहीं हैं | ये सब देह में 
कल्पित होते हैं, सो विचार से समझो, ओर मिथ्या अभिमानो को त्यागो । 
कबीर साइब कहते हैं कि यह विचारार्थक उपदेश किससे कहा जाय | 


प्रायः बहुत लोगों ने इस उपदेश को नही माना है । किन्तु केवल कोई हरि 


गुरु भक्त जो है । सो भक्त ही इस उपदेश को जाना ओर माना है । देवादि 
के भक्त तो उस श्वेतादि को ही सत्य जानते मानते हैं, आत्मा को नहीं । 


साखी-षहिया है बहि जात है, करे गहे चहुँ ओर । 
जो कहा नहिं माने तो, दे धका दुइ और ॥१॥ 
इति श्रीसद्र,रुकबीरङ्कते विविधवरधबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 


ग्रन्थे चतुथ विप्रमतीसी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
नन्ववाह्मम्त सवमीजन्तवोऽनन्तकालतः । 
इदानीमपि वाह्मन्ते भवनद्याऽतिवेगतः ॥५४॥ 

` मनोबुद्धि कराभ्याश्न चतुर्दिक्षु हि गोचरान्‌ । 
: ` गृहीत्वाऽत्र वहन्त्यज्ञा मन्यन्ते न सतां कथाम्‌ ॥४४॥ _ 
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चिप्रमतीसी १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासाहते ६३२१ 


तथापि विदुषासेतदुचितं कश्यतां हि यत्‌। क 
द्विस्तेश्यो यदि मन्येरन्‌ हितं तेषां भवेत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 0 
ळोहकान्तो यथा लोहं व्यचधाने न चाहरेत्‌ । ही: 
सन्निधावाह रेन्नुन व्यवधानव्यपायतः ॥५७॥ टु 
चासनाकामकमोद्ये व्यंवधाने तथा नहि। जी 
चिदानन्दमयं ब्रह्मा स्वात्मनेऽप्याहरेन्मतः ॥५८॥ क. 
इइवरोऽप्यात्मयोगाय सुक्तये न कदाचन | ह ह. 
सक्ति हीनं मनो हृस्वा स्वस्मिन्‌. संहतुमद्दति ॥६०॥ Re 
वासना कामकर्मादीन्यचुरुध्य परेश्वरः। / दि 
प्राणिभ्यः फलमाहतो नांन्यत्कतु स शक्नुयात्‌ ॥६१॥ क 
वासनादि विशुद्धौ च भक्तियुक्त मनः सदा । / का 
आहरेदीश्वरो, ब्रह्म छौहकान्तवदेव हि ॥६२॥ i 


क 
ह% « 


न्॒तन्न रागो न च दोषरोषो न.च क्रिया कापि विचित्र रूपा। _ र: 
कामादि योगेन हि सर्वजन्म तेषां वियोगेन च मुक्तता स्यात्‌॥३३। || 
चिप्रादि छुमतिं सम्यग्‌ बुद्ध्वा यद्ठचनादिह्‌। न 

पुन ने आस्यति कापि तस्मै श्रो गुरुवे नमः ॥६४॥ 
विप्रसुधीपुष्पजमकरन्दं माद्यतु पीत्वाहरिजन अङ्ग: । उ 
पच्यतुशुद्धाञद्वयसनवद्य तिष्ठतु शुद्ध पथि परविद्यः ॥६५॥१॥ क ध्रु 
इति हनुमत्कृता विप्रमतिमकरन्द व्याख्या समाप्ता 8) | Es 


अज्ञ अभिमानी.जीव संसार नदौ में अनादि अनन्त काल से वह चुके... 
हैं | ओर अब भी बहे जाते हैं, ओर मन बुद्धि रूप कर में विषय काम वासना ८ 
आदि को चारो तरफ से सवंथा पकड़े हुए हैं । सो ड्ूबाने वाले विषयादि 
भयानक दुःखप्रद हैं, उनके त्याग से इन विवेकी जीवों का कल्याण हो... 
सकता है। तहाँ उस त्याग के लिये एकबार कहने पर भी यदि कहा नही 
मानते हैं, तो दो घक्का और भी देना चाहिये, त्याग विराग शमादि की | 
सिद्धि के लिये दो बार ओर भी समझाना चाहिये। “सत्य ईश के ज्ञान बिनु, 
घर्म ज्ञान बिनु जोय । चलत असत पथ ताहिको, समुझाइय मुनि लोय ॥| 
“शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः | तीर्णाः स्वयं | 
सीमभवाणवाज्जनानदेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥१॥ विवेकच्रु२२। २. 


इति भ्रीसदूगुरुकबीरसाहबकृत बीजक का स्वामी र श्रोहनु यी 
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[ स्वातुभूतिसंस्कृतस्वस्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासंहित ] 
23६ न ु 


अथ पञ्चम हिंडोला प्रकरण 


दोळादोळिंत मानसान्‌ निजजनान्‌ संप्रक्ष्य यो विह्वाळान्‌ , 

त्रासाचणेमतारयत्सुविमळेः पद्यस्रिभिः सन्दिशन्‌ । 

त सवस्य हित महाकविवर कल्याणकल्पट्टुमम्‌ , 

वन्दे सद्शुरूपिणं करुणया युक्तं कबीर परम्‌ ॥१॥ 

यस्य विज्ञानमात्रेण दोछाया न भयं अवेत्‌। 

तं वन्दे परमानन्दं शुद्धं सत्य चिदव्यम्‌ ॥२॥ 
यदाश्रिताः कमभवाश्च कमकाळादयः कर्मफछ प्रदातुम्‌ । 
सामथ्यंवन्तो नितरां भवन्ति तञ्ज्ञानतस्ते विळयं प्रयान्ति ॥२॥ 
अतो रुरुस्तस्य सुबोधहेतुं विवेकवैराम्यजनो समथम्‌ । 
चकार पद्यत्रितयं सुबोधं विचार सत्सङ्गसुमागदीपम्‌॥४॥ 

हनुमन्तं हि यः शीघ्र दोळादीजमहाभयात्‌ | 
अतारयत्तमचळ भजेऽहं सद्गुरु हरिम्‌ ॥५॥ 


हिडोला १ [ 
भरम हिंडोला ना( जासे ), सव जग भूले आय॥। 
पाप पुण्य के खम्भ दोऊ, मेर माया मानि। 
लोभ मरुआ विषय भेरा, काम कीला ठानि ॥ 
शुभ अशुभ बनाय डाँडी, गह्यो दोनो पानि । 
पटरी बैठि के, (को) को न कूले आनि ।। 


हिंडोला १] स्वानुभृतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासहित ६३३ 


भ्रमसिद्धा हि दोलेयं मनोदेहात्मक जगत्‌। ` 
. यत्राऽऽगत्य हि सर्वेऽमी दोढायन्ते शरीरिणः॥$॥ . 
स्तम्भौ ह्यधः स्थावुच्छितौ ढी |. . > 
. झषेरस्तम्मोञ्त्र मायेव तियेक ताभ्यां परं स्थितां ॥ २ ॥ >. 
ळोभो गोपानसी चात्र विषया अमणमग्रदाः | .' $ 
घ्रङ्कास्थानादिका | ज्ञेयो यत्र भ्राम्यति वेगतः ॥ ३:॥ 


ळोभो सझुवको यद्ठा भ्रमरा विषया मताः। ` 4 
, कामः कीळोऽत्र विज्ञेयो येन सर्वा निबध्यते ॥ ४ ॥ डि... 
शुभाझुभौ पदार्थों डौ. दण्डी तत्र कृतौ हि तौ । क 
, हस्ताभ्यां निग्रहीती वै सर्वे. वो. मनसाधिया॥. ५ ॥ > 


प्रसिद्धं यदिदं कमं कामक्रोधादि दूषितम्‌ । 
तत्र स्थित्वां न के केऽत्र दोल्यन्ते देवमानवाः ॥ ३ ॥ 
मायामय संसार में, भरम सिद्ध सब देह। 
ताम्नें सब जिव कूलहीं, जब लो मुक्ति विदेह ॥१॥ 


ना ( पुरुष = नर = जीव ) का देहादिरूप हिंडोळा ( झूला ) भ्रमरूप 
( मिथ्या ) है । और अज्ञान, भ्रम, संशयरूप अविद्या से सिद्ध हुआ है, उस 
देहादि में आकर सब संसारी झूलता हे ( दन्द्वयुक्क होता हे; नीचे-ऊपर | 
गमनागमन करता दै) इस हिंडोला में पाप-पुण्य ( घर्माघम ) दो खम्मे तुल्य 
हैं। ममता मोहा'दरूप माया मेरु ( मध्य की लकड़ी तुल्य ) है, ऐसा मानो, | है 
इस प्रकार मानौ गई है। और लोभ मरुआ ( पुष्प या छाया आदि के लिये | २ 
लगाई लकड़ी तुल्य ) है | शब्दादि विषय भंवरा ( भ्रमर या भ्रमण के स्थान | 
तुल्य ) हैं । काम को कोल के तुल्य ठाना ( किया ) गया हे। शुभ-अशुभ | 
पदार्थों को मानो डांडी ( दण्ड ) बनाकर जीव दोनों हाथों से पकड़ता हे, हु 
पकड़ा है । और वर्तमान कर्मरूप तथा प्रारब्धरूप पटरी पर बेठकर इस संसार य 
शरीर में आकर कौन नहीं कूलता है । सब देइघारी क्रम से सुख दुःखादियुक्त | 
अनेक अवस्था को प्राप्त करता है । चया 


भूले तो ब्रह्म दत्त शिव, भूले तो सुरपति इन्द्र ' 183 
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:६३४ F कबीर साहब कृत्त बीजक - [` हिंडोला १ 


न्रा संदोल्यते देही: दत्तात्रेयो महामुनिः । 

सवज्ञम्च शिवो देवराङिन्द्रश्च प्रतापवान्‌ ॥ ७॥ 

देवर्षि ` नोरदश्चेच भारती ` पावनी मता । 

व्यासोऽपि सबविज्ज्ञानी फणीन्द्रः शेष एव च ॥ ८ ॥ 

गणगन्धवंदेवाश्च सुनयः सूर्थेचन्द्रकौ । 

स्वयं यन्निगुणं ब्रह्म गां छचध्वैवेन्द्रियादिकम्‌॥ ९॥ 

दोळायां दोल्यते नित्यं भूत्वेव सगुणं गुणे: । 

जीवेशादि स्वरूपेण नानावस्थासु गच्छति ॥१०॥ 

यद्वा गोविन्दनामा यो विष्णुदंवः सनातनः । 

दुणे रहितो भूत्वा दोल्यते सद्गुणैः सह ॥११॥ 

ब्रह्मा, दत्त ( दत्तात्रेय ) शिव, देवपतिइन्द्र, नारद्‌, सारदा ( सरस्वतौ ) 

व्यास, फणीन्द्र ( शेषनाग ) गणदेव ( वसु आदि ) गन्धर्वदेव, सुनि, सूय, 
चन्द्र, देव ये सब भूलते हैं । ओर आप (स्वयं) निगुण ब्रह्म गोविन्द ( इन्द्रि- 
यादि उपाधिवाला ) सगुण होकर भूलता है या स्वयं गोविन्द ( प्रथिवी आदि 
के रक्षक विष्णुदेव, निशुण ( ब्रह्मस्वरूप = ढुगुंण रहित ) और सगुण ( सदू- 
गुण सहित ) होकर झूलते हैं, और झूल चुके हैं । 


छ चारि चोदह सात इकिस, तीनि लोक बनाय | 
/ खानि बानि खोजि देखहु, स्थिर न कोइ रहाय ॥ 
खण्ड त्रह्मण्ड खोजि देखहु, छूटत कवह नाहि । 

साधु सन्त विचारे देखहु, जिव निस्तरि कहुँ जाहिँ॥ . 


: जन्मादीन्‌ स विकारान्‌ षट कामाद्यरिंगणांस्तथा । 
खन्यवस्थायुगादीँश्च सुवनं भूतसरगंकान्‌ ॥१२॥ 
सप्त स्वरान्‌ समुद्राश्च तन्मात्राणि मनोधियम्‌ । 

` नरकान्‌ विंशतिं चेक लो कांस्नीन्‌ साधनान्वित्तान्‌ ॥१३॥ 
रमते रचयित्वाऽत्र गोविन्दो जीव एव वा । 
स्थितिं न लभते कापि दोलया दोलितः सदा ॥१४॥ 
किङच षड्‌ द्शनादीनि विचायतेघु मृग्यताम्‌ । 
खनिवाणीषु सर्वासु स्थिरः कोपि न ळभ्यते ॥१५॥ 

, अन्तिष्याऽऽठोक्य खण्डेषु ब्रह्म ण्डेषु विलोकय । 
' सुच्यते कापि बन्धान्नो कोपि विज्ञानमन्तरा ॥१६॥ 
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साधवः सञ्जनाश्चतत्‌ सुविचाय प्रपश्यत। 
:-कुत्र गत्वा ह्ययं जीवो 'निवोण॑ परमेष्यति ॥१७॥ 
ज्ञान चिना न छुत्रापिः गत्वाऽयं सुच्यते तथा । 
ज्ञानाद्‌ ध्वान्तनिवृंत्तो तु सुक्त एवं गताशयः ॥१८॥ 
साधुमिः सञ्जनेवतहिचायच प्रदृञ्यताम्‌। 
कुत्र याति चिमुक्तोऽयं जीवः संसारबन्धनात्‌ ॥१९॥ 


छुः ( शा्रनवेदाङ्गादि ) चार ( वेद अवस्थादि ) चौइद ( सर्ग=्युवनन 
` विद्यादि ) सात ( द्वीप समुद्रांदि ) इक्किस ( नरक स्वर्गादि ) और तीनलोक 
- को बनाय ( रच ) कर, गोविन्द झूलते हैं | तथा ये सब भी स्थिर नहीं है। | 
इन सब को कमांदि द्वारा रच कर मानो जीवात्मा झूलता है । अतः अण्ड- 
-जादि चारो खानि में, और वेदादि वाणी में खोज (विचार) कर देखो 
: (समझो) कि स्थिर रहने वाळा कोई पदाथ या देही नहीं है। और नव खण्ड 
` सब ब्रह्माण्ड में खोज कर देखो कि देहधारी ज्ञानादि के बिना कहीं भी फूलने 
से नहीं छुटता ( बाँचता ) है ज्ञान द्वारा विदेह मुक्ति के बिना कहीं शान्ति 
` नहीं मिलतो है । अतः ज्ञान के लिये साधु ( कुशल ज्ञानी ) सन्तो के साथ 
` विचार कर देखो कि जोव कहाँ जा कर निस्तार (मोक्ष) पाते हैं, या निस्तार 
पाकर कहाँ जाते हैं । अर्थात्‌ ज्ञान के बिना कहीं जाने से मुक्ति नहीं होती है । A 
` न मुक्त ज्ञानी कहीं जाते हैं सो “ति नर कहहु कहाँ गये, जिनहि दीन्इ गुरु्घोटि। २ 
र. साखौ ३७” “तौ लगि तारा जगमगै, जौं लगि उगै न सर तौं लगि जीव | 
' कमं वशी, जो लगि ज्ञान न पूर॥ साली-२१३? इत्यादि उपदेशों से समझो | 


जह रनि दिवस न चन्द स्रज, तत्त्व परलव नाहि । 
काल अकाल प्रलय नहि, तहे सन्त बिरले जाहि ॥ 
तह के विछुरे (बहु) कल्प बीते, भूमि परे भुलाय । 
साधु सङ्गति खोजि दखहु, बहुरि (न) उलटि समाय ॥ 
नक्तंदिवप्रभेदो नो सूयश्चन्ट्रो न यत्न त्रै। 

पञ्चतत्वानि नेवेषां विस्तारो यत्र नास्ति च ॥२०॥ 
सुकाळो नव दुष्क्राळः प्रयो न कथञ्चन। | 
सन्तो विवेकिनः केचित्तत्र यान्ति विमत्सराः ॥२१ र 
वियुक्तानां ततश्चंषां गताः कल्पा ह्यनन्तकाः। | 2 "22288 
.„ : .. आतादिकालतश्वेते भूमौ, प्राम्यन्ति _ बेथा ॥२२। | 
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जीवाः सर्वेहि कल्पान्ते यान्ति तत्रेव साशयाः । 

` आयान्ति च पुनस्तेन गभीदिषु विमोहतः॥२३॥ 
साधूनां सङ्गतौ चेतदन्विष्यात्र “प्रपश्यत । 

. येन भूयो न कुत्रापि संसारे विशताशया ॥२४॥ 
यहा निराशयेस्तत्र पुनस्तः्वे निविश्यताम्‌ । 
नैवात्रागमन येन दोछायां संभविष्यति ॥२५॥ 

_ जिसमें रात्रि दिवसादि कालकुत अन्धकार प्रकाश का भेद. नहीं है, 
क्योकि “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते” वह ज्योतियों की ज्योति 
और तमसे पर कहा जाता है । अतएव जिस स्वरूपमें चन्द्र-सूर्यादिके प्रकाशकीः 
आवश्वकता नहीं होती है, न जिसमें पांच तत्त्वों का पल्लव (विस्तार सम्बन्ध): 
होता है | शीतोष्णादि भूतनीमित्तक विकार जिसमें नहीं होता है । अतएव 
सुकाळ दुष्काल और प्रलय ( मरण मोक्ष नाशादि ) का सम्बन्ध उस स्वरूप 
में नहीं होता; है । उस स्वरूप में कोई विरले ज्ञानी सन्त जीवित अवस्था में 
ही समाधिकाल में जाते हैं | तथा इन्द्ों से रहित ब्रह्मनिष्ठ कोई विरल सन्त 
होते हैं । यद्यपि महाप्रलय और सुषुसि में सब जीव उस स्वरूप में प्रात हो 
जाते हैं | तथापि अज्ञान वासनादि बश फिर वियुक्त हो जाते हँ.। इसप्रकार 
उस स्वरूप के मिलते बिछुड़ते में अनन्त कल्प अनादिकाल बीत चुके हैं । 
और यह जीव भूमि ( भौतिक देहादि ) में प्रास होकर उसे सवथा मूला" 
रहता है । अतः सदा संसार में झलता है । तहाँ मुमुक्ष के लिये उपदेश है 

कि ज्ञानी साधु की सङ्गति में खोजकर ( विचार ध्यानादि करके ) उस स्वरूप 
को देखो (अपरोक्ष करो) कि जिससे प्रारब्धान्त में उस स्वरूप में प्रास होने 
पर फिर उस स्वरूप से उलटकर, भूमि शरीर गर्भादि में नहीं समायगा । 
अर्यात्‌ अज्ञानमूलक अनादि संसार, जिस ज्ञान से निवृत्त होता है । उस शान 
को साधु सङ्गति आदि द्वारा ग्राप्त करो | अथवा संसार से सवंथा उलटकर _ 
(उपरत विरक्त होकर) साधु संग में खोजकर, उस स्वयं प्रकाश आनन्दघन को 
देखो कि जिससे उसमें समाय जाओगे (लीन हो जाओगे) आवागमनादि सेः 
रहित मुक्त हो जाओगे, क्योंकि “परिचय भया जो एक से, एकहि माह समाया | 
सा. १३०” “ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति | मुण्डक. ३।२? ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म 
हो जाता है। अतः अज्ञान मेदादि के अभाव से वह फिर नहीं कूळता दै |» 


2: यदि झलवे की भय नहीं, जो होदि सन्त सुजान । 
. कहि कबिर सतसुकृत मिले (तो), बहुरि- न फूले आन ॥९।' 


छ » 
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ज्ञानवन्तो हि ये सन्तस्तेषां दोळाभयं नहि। 
विद्यते हीति निश्चित्य शुद्ध ज्ञानसुपाजय ॥२६॥ 
सदूरुश्इचाह येषां वै संमिळेत्सद्गुरुः कचित्‌ । 
सत्यवक्ता सहंच्चेव पुण्य निष्कामकमजम्‌ ॥२७॥ 
ते पुन नंब दोळायामायास्यन्त्ति कदाचन | 
जीवन्मुक्ता विसुक्ताइचते स्थास्यन्ति सदव्यये ॥२८ । 


सव विहायाऽत्र सनोनिदध्याद्रामे परे ब्रह्मणि शान्तरूपे । 

सव क्षणात्तद्धि चिळाप्य दुःखमुत्तिष्ठत सौख्यमयं विझुद्धम ॥३६) 

न यस्य मोहो न मदो न मत्सरः समस्वभावेन तु चतते सदा | 

न रागरोषो न च दोषदुविधा स एवसाक्षात्परतः परो भवेत्‌ ॥३०॥: 


जो सुजान (अपरोक्षात्म ज्ञानी) सन्त होते हैं, उनको जीवन्मुक्त हो जाने के 
कारण इस झूलवे की ( संसार की ) पुनरावृत्ति का, भय उनको नहीं रहता है, 
और श्री कबीर साहब कहते हैं कि सच्चे सुकृत ( निष्काम शुभ कर्मादि )- 
के प्रभाव से यदि वैसे सत सुकृतवाले सन्त मुमुक्षु को मिल जाये, तो वह भी. 
फिर झलना पर आकर नहीं झूलता है, उनसे ज्ञान पाकर मुक्त हो जाता हे । 
अतएव साघु सङ्गति में खोजकर देखने के लिये उपदेश दिया गया है “सन्त 
सङ्ग अपवग कर” सत्सङ्गति युद मङ्गल मूला, इत्यादि सन्त वचन हैं । ओर 
“(उपासते पुरुषं ये झकामास्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः | मुण्डकः ३।२।१११ ` 
जो निष्काम धीर पुरुष, ज्ञानी की उपासना सेवा करते हैं । सो रजोवीयंरूप- 
शुक्र को फिर कमी नहीं प्राप्त करते हैं। शरीरघारी नहीं होते है, इत्यादि ।. Rs 
सुदेवं सदा निमलं संस्मरन्तो जगज्जालमालां हृदाविस्मरन्तः । भजन्ते सदः २ 
निर्मल यं महान्तो गुरू देवदेवं सदा त भजामः ॥१॥ 


हिडोला २ 
बहु विधि चित्र बनाय के हरि, रची क्रीडा रास। 
जेहि कूलवे कि इच्छा नहिं, अस बुद्धि (हे) किहि पास | 
झुरत झुलत बहु कर्प बीते, मन नहि छोड़त आस। न वी 


>‘ >* डॉ 
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मचो रहत हिंडोल अहनिशि, चारे युग चामा स ॥ जर 


चित्राणि बहुधा कृत्वा स्वायळीळां हरिं स्वयम्‌ । 
सत्यामरचयन्नेषा भ्रमरूपेति केचन 
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यया नात्र भवेदिच्छा क्रीडितुं सा मततिः कुतः । 
वरतते हृद्ये कस्य हरेस्तन्त्रं जगत्‌ समम्‌ ॥३२॥ 
दोळायां क्रोडता चातो बहुकल्पा गताः खलु । 
सनस्त्यजति नैवाशां हरियोषन्तः चेच्छति ॥३३॥ 
रहस्यरिता चेयं चला दोला ह्यहर्निशम्‌ । 
चत्वारि च युगान्यत्र चातुमौसाः प्रवषणाः॥३४॥ 


कोई कहते हैं कि यह जन्मादि रूप संसार, अज्ञान भ्रमादि से सिद्ध नहीं 
“हुआ है| किन्तु इरि ( परमात्मा ) ने स्वयं क्रीडा रास ( लीला समूह ) को; 
बहुत प्रकार के चित्र (लोकदेहादि) को बना कर रचा है, अर्थात्‌ इरि ने बहुत 
प्रकार के लोकादि को बनाकर जन्म मरणादि रूप रास क्रीडा रची है । 
और जिसको इस लोकादिरूप भूले पर झूलने की इच्छा नहीं हो, या 
जिस बुद्धि ( ज्ञान ) से झूलने की इच्छा नहीं हो, किन्तु मोक्ष की इच्छा हो, 
ऐसी इच्छा अनिच्छा के देतुरूप विवेकादि युक्त बुद्धि भी किस के पास में है, 
अर्थात्‌ ऐसी बुद्धि स्वयं प्रास होने वाली नहीं है, किन्तु यह बुद्धि भी ईश्वरा- 
'घौन है । अतएव भूलते भूलते बहुत=अनन्त कल्प वीत गये हैं । परन्तु हरिकी 
इच्छा के बिना भूलने की आशा को मन नेहां छोड़ता है । हिंडोला भी रात 
' दिन मचो (चलती) रहती है, जिस कूलने में चारोयुग चातुर्मासतुल्य होते हैं । 


कबहु (क) ऊँचे कबहुं (क) नीचे, स्वर्ग भूतले जाय । 
अतिश्रमत फिरत हिंडोंलवा, (हो) नेकु नहिं ठहराय ॥ 
डरपत हौँ यह भूलवे कि, राखु (हो) यादव राय। 
कहें कबिर गोपाल चिनति, शरण हरि को पाय ॥२॥ 


कदाचिद्याति चोध्व सात्वधः स्वगेऽथ भूतले । 
श्रमत्येचं हि वेगेन किञ्चित्‌ कापि न तिष्ठति ॥३५॥ 
यादवानां हि राजा स्व हे हरे ! भक्तवत्सल ! । 
पाह्यस्मान्‌ वयसद्यास्माहोळनात्संविभेमहि ॥३६॥ 
इत्येवं कवयः प्राहुस्तथाऽऽचार्याः प्रमेनिरे । 
गोपाळशरणं प्राप्य चक्रुस्ते चिनयं बहु ॥३७॥ 
26% यहा सदूगुरुरेवाह स्वात्मा श्रीहरिः स्वयम्‌ । 
 जोवक्मानुसाराद्यः कृत्वा चित्राण्यनेकधा 1३८ 
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लीलया ढोकवत्सैव क्रीडारासं तु मायाया | 

चकार जीवरूपेण प्रविश्य चित्रविश्वयो: ॥३९॥ 

“र॒मणाथेमिदं सव ब्रह्मेव स्वेच्छयाऽभवत्‌ । 

यथा सपं: स्वेच्छयेव कुण्डळाकारतां व्रजेत” ॥४०॥ 

चिभेत्यत्र यदा जीवो यादवानां प्रभुं तदा । 

स्तौति मां शरणे रक्ष विभेम्यत्र ह्यह चिभो ! ॥४१॥२॥ 

उक्त हिंडोला पर कूलने वाळा जीव कमी ऊंचे स्वर्ग में, कभी नीचे- 

भूतल में जाता है, क्योंकि मन सूक्ष्म देहादिरूप-हिंडोळा ही अत्यन्त भ्रमती 
फिरती है, सब लोकादि चञ्चल हैं। अतः नेङु ( तनिक ) भी हिंडोला: 
ठहरती नहीं हैं, जो जीव इस कूलने से डरता है, सो विनय करता हे कि- 
दे यादव राय ( कृष्णदेव ) में इस झूळवे ( झूलने ) से डरता हूँ । आपः 
अपने शरण लोकादि में राखो | भी कबीर साहब कहते हैं कि इरि की क्रीडा 
रूप संसार को मानने वाले भयभीत होने पर भी इरि के शरण को पाय: 
( प्रासि योग्य ) मान कर, इरि की विनति ( स्तुत) आदि काही कथन 
करते हैँ । शरण की लोक विशेष की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति के लिये 
ज्ञान नहीं चाहते हैं, क्योकि उनका मन्तव्य है कि--यच्छक्तयो विश्वमळंः 
सुजन्ति रक्षन्ति निघ्नन्ति जनेषु विश्यन्‌ | तन्नामरूपाङ्कतिभिः स्वयं च विभिद्य- 
चास्ते हि महाविभूतो ॥ १ ॥ उभयोरात्ममूतोऽयं स्वतन्त्रो घारको इरिः । प्रेर 
को मारको ल़िसो भोजको भोग वर्जितः ॥२।। ब्रह्मसंहिता, उभयोश्चि दचिदोःः 
लिसः ससङ्गः। जिस ईश्वर की शक्तियाँ संसार को पूर्ण रूप से उत्पन्न करती | 
है, रक्षा करती है, नष्ट करती है; सो ईश्वर जनों में प्रवेश करता हुआ, हु 
उनके नाम रूप और आकारों के द्वारा भिन्नता को प्रास होकर भी स्वयं 
महाविभूति में रहता है ॥ १॥ यह हरि ( ईश्वर, चिदचित्‌ (जीव जड़ 0० 
दोनों के आत्मस्वरूप, स्वतन्त्र, घारण कर्ता प्रेरक, मारनेवाला, भोगदाता और . 0-८ 
लिस (ससङ्ग) होता हुआ भौ स्वयं भोग वर्जित रहित हे॥२॥ इत्यादि ॥र, 


हिडोला ३ 
लोभ मोह के खम्भ दोऊ, मन से रची हिंडोल । ER; 
झुलदिं जीव जहान जहलो, कतं नहीं थित ठौर॥ 
पदर इरि चतराइया, गह राजा तेइ | पे 
चान्द द्य दोउ कूलही, उनहु न भौ उपदेश Se 
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लोभमोहमयेः स्तम्मै युक्तां/दोळां भ्रमात्मिकाम्‌ | 
मनसाऽरचयञ्‌ जीवा विशेषेण पथक एथक्‌ ॥४२॥ 
रचयित्वा च दोछां ते दोळायन्ते हि. सवंशः । 
ये केचिद्‌ देहिनो लोके सवने कापि सन्ति हि ॥४३। 
परिणामक्रियाचेश्व _ दोळनात्सबंचस्तुनः । | 
सर्वैत्रैवात्र संसारे स्थितेः स्थानं कचिन्नहि ॥४४ , 
चतुरञ्चात्र चातुयौद राजा शेषादिकोपि च। 
भवे दोळायतेऽत्रासौ चन्द्रः सूयः प्रतापवान्‌ ॥४५॥ 
. उपदेशो यतो नैतैः पूर्वजन्मस्वलभ्यत | `` 
| खेढायन्ति ततः सर्व कृत्वा कमाँणि कामतः ॥४६॥ ` 
: बाह्य संसारमै पाप-पुण्यके खम्मै कहे गये हैं। उनके भी मूलरूप अमजन्य 
जम मोह के दो खम्मे हैं । उनके द्वारा व्यष्टि संसार रूप हिंडोळा को मन से 
जीव रचता दै, और रचा हे । अर्थात्‌ दैश्वर जगत का. साधारणः कारण है, 
विशेष कारण पुण्य पाप लोम मोहादिक ही हैं । और जहान. (संसार ) जहाँ. 
लो ( जहाँ तक ) है, तहाँ तक सब्‌ लोकों में स्थूल सूक्ष्म दे हों द्वारा जीव- 
'मूलते हैं। निजात्म स्वरूप से भिन्न कहीं भी स्थिति का कोई ठौर ( स्थान ). 
जही दै। तदा चंदुर ( विवेकी घमंश ) चतुराई, ( कुशलता ) से, चतुरता 
पूर्वक शुम कर्मादि द्वारा अच्छे स्थानों में भू चते हैं । .जैसे कि राजा घर्मज्ञ 
होनें पर लोक रक्षा आदि राज्यकार्यं मे भूलते हैं । शेष भूमि के धारणादि 
रूप कार्यं मै पुराण के अनुसार झूलते हैं।. और चन्द्र सूयं भी लोकोपकार. 
रूप अच्छे कार्यों में कलते हैं! परन्तु राजा शेषादि को भी पूर्वजन्म में वह. 
उपदेश नहीं हुआ ( नहीं मिला ) कि जिषे सर्वथा झूलना ही नही डो; 
क्‍योंकि सत्यात्मा के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान होने पर फिर संसार नहीं 
होता है, और वह ज्ञान कामादि रहित को होता हे । सकाम अधिकार 


के देत तप आदि के द्वारा अधिकार मिलने पर, भी उस तप बलादि से 


ज्ञान होने पर भी कल्प पर्यन्त गमना-गमनादि नहीं छूटते हैं । अंतः भुति 
में अधिकारियों के भय का वर्णन है । 


लख चौरासि जिव कूलह) रबि सुत धारिया ध्यान । 
कोटिने करप युग बीतिया, अजहुँ . न माने : हान ॥ 
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थरांत आकाश दुइ कूलहीं, झूलहि पवना नीर | . 
देह घरे हरि झूलहीं, देखि इंस कबीर ॥३। । 


इति सदूगुरुकबीरकृते विविधबन्घवीज विध्वंसने. बीजकनास्नि 
` ग्रन्थे पञ्चमं दिंडोळाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५॥ 


उपदेशं ` ` विनैवांस्य  ह्यसङ्गस्यात्मनः सदा | : 
युगाष्टळक्षयोन्यादो दोळायन्तेऽत्र जन्तवः ॥४०॥ 
खळायन्तो न जानन्ति वैवस्वतयमं जनाः | 

ई च दत्तांवधानो वै वतेते सवतः सदा ॥४८॥ 
इत्थसेषां गतान्येत्र कल्पाइंचेव युगानि च! ` 
कोटयो नैव जानन्ति स्वहानि दुःखवेदंनाम्‌ ॥४९॥ 
दोळायन्ते एथिव्यां च तथाऽऽकाशे च वायुषु | 

अप्सु चान्ये तथा चेते देवाः क्षित्यादिसंज्ञकाः ॥५०॥ 
चिष्णुश्चेव स्वयं देवो देहं धृत्वा एथगविधम्‌ । 

भने दोळायते ह्यत्र-पइ्यन्स्सेवं विवेकिनः ॥५१॥ 
सर्वात्मैव हरि यद्वा देह्‌ घूस्वा प्यक एथक । 

भवे दोळायते तं च-म्रईयन्ति~क्षानिनोऽचळम्‌ ॥५२॥ 
हिंदोळाळलित' ह्यतट्रिळोक्य कतिनो जना: । 


त्यक्स्वा लोभादिकं सवं द्वन्द्रमुक्ता भवन्तु वे ॥५॥ 
हिंदोळाळळितं विलोक्य बिबुषस्त्यक्वा श्रसं दूरतो, 
घ्म धर्यमयान्‌ विपाठ्य विपुळान्‌ स्तम्भाँश्च मायां तथा । 
छोसं गोचरकाम कमे कलहं हित्वा हरिं संभजन्‌ , 85 
मोहध्वान्तविसुक्तमानसवयाऽसौ निश्‍चळो मोदताम्‌ ॥५४॥३॥ न: 





इति हिन्दोळाळळितं समाप्तम्‌ । 
इस असङ्ग एकात्म के उपदेशादि के बिना हो चौरासी लाख योनिर्या 3 र 


| 
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समझता है । मुमि और आकाश के अभिमानी दोनों देव झल रदे हैँ । तथा 
मूमि और आकाश ( स्वगं ) के निवासी जीव सब लोकादि मे झूलते हें । 
वायु जल्लाद के अभिमानी देव झुलते हैं । ओर देह घरे हुए हरि (भगवान 
विष्णु ) अपने अधिकार पर्यन्त झूलते हैं । श्री कबीर साहब कहते हैं कि इस 
रहस्य को इंस ( विबेकी ) देखते हैँ। सो किसी लोक देवादि की इच्छा 
नहीं करते हें । अतः सत्सङ्गादि द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके झूला से 
विमुक्त होते हैं। सर्वमस्ति जगद्यत्न चलाचलं प्रतिक्षणम्‌। अचलं सवेग 
नित्यं सर्बाधार भजामडे ॥ १ ॥ ३ ॥ 


इति भीसद्गुरुकबीरसाहबकृत बीजक का स्वामी भीहनुमान- 
दासजी साहब षट्शास्त्री विरचित स्वल्याक्षरा हिन्दी 
व्याख्या चतुर्थ हिंडोला प्रकरण समाप्त | 











# ओम्‌ राम * 


-४ श्रीसद्गुरु :- 
साहब कृत बीजक 


[ स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ] 








अथ ष वसन्त प्रकरण 


सत्यानन्दघन प्रदरय विमळ कामादिक माजयन्‌ , 
सोहध्वान्तहरः स्ववाक्यक्िरणेः सत्कोमळेः शीतलैः । 
हृद्गेहान्तरवतिनां च कलह यो वारयत्यज्ञसा 
त देवं हि कबीरमत्र सुखदं भानु पर संश्रये॥ १ ॥ 
यस्य वाव्हिरणे ध्वस्तास्तमोरागादयोऽरयः । 
नावतन्ते पुनः कापि तं वीर मिहिरं भजे॥ २॥ 
यद्द्वादशात्मान इमे वसन्तकाः, स्वान्ते हरन्ते ननु सवदा तमः । 
महाह रत च हरिं निजान्तिके, प्रकाशयन्ते तमहं भजे सदा ॥ ३॥ ` 
वतेते नित्यमानन्दो यद्दयया हनूमतः | 
तस्य सच्चरणइन्द्वमद्वन्ट्रं नित्यमाश्रये ॥ ४ ॥ 


अथ जीवसंसृतिप्रकारवर्णंन प्रकरण १, वसन्त १ 
शिव काशी" कस भई तोहारि । अजहूँ हो शिव देखु बिचारि॥ 
चोवा चन्दन अगर पान | घर घर स्मृति होत पुरान ॥ 
बहुविधि भवनन लागु भोग । (अस) नगर कोलाहल करत लोग ॥ 


पुण्यपापमयी नित्यं लोममोहमयी चला । 
नगरीयं भवाख्या ते शिवात्मन्नभवत्‌ कथम्‌ ॥ १॥ 





१ काशीच्ेन्नं शारीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा, भक्तिः भद्धा गयेयं = dr ) 
निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः। विश्व्रेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षिमूतो- 
ऽन्तरात्मा, देदेसरवं मदीये याद वसति पुनस्तीथमन्यत्‌ किमस्ति॥ काशीपञ्चके। 


४२ 


ती 
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अद्यापि त्वं विचार्येदं पत्तनं - पश्य कारणम्‌ । 
तत्र चिद्धि च तत्त्यक्त्वा सुक्तसङ्गः सुखीभव ॥ २ ॥ 
यक्षधूपस्य सारोऽथ गन्धसारोऽथ बंशकम्‌ । 
नागवल्लीदळं चैव निगमे ह्यत्र ळभ्यते॥ ३ ॥ 
देहगोहेषु सववत्र प्राक्तता विषयास्तथा। 
रागेण संस्मयेन्ते पुनः पुनः ॥४॥ 
स्सृतानां च हि ळब्ध्यथ यत्नोऽत्र क्रियते सदा । 
तत्प्राप्त्या भवनेष्वेषु भोगस्तेषा हि जायते ॥५॥ 
तदूभोगेततैव तुष्टाश्च सवे लोका बहिसुंखाः । 
मत्ताः कळकळं शश्वत्‌. कुवते नात्मचिन्तनम्‌ ॥६॥ 
पुण्य पाप लोभ मोहादि मूलके संसार का प्रथम वर्णन किया गया है । 
उसकी निवृत्ति के देत विचारादि के उपदेशार्थंक वसन्त प्रकरण का आरम्म 
दुआ है । अतः विचारादिपूर्वंक ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश देते हैँ कि 
हः हे शिव ! ( कल्याण स्वरूप जीव ! ) तोहारि ( तेरी ) काशी ( सांसारिक गति 
अल संसृति ) तुके केसे भई दै, सो हे शिव ! अजहुँ (अब भी तो ) विचार कर 
जन देखो ( समझो )। विचारादि के बिना अनादि इस संसुति की निदृत्ति 






~ 


कोलाहल (कलह विवाद ) करते हैं | सद्विचार ध्यान आत्मस्मरणादि नहीं 


= + 


। करते हैं वही संसृति का कारण दै । 
जा _ बहु विधि परजा लोग तोर । तेहि कारण चित ढीठ मोर ॥ 
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इंत्थं ते नगरी प्राप्ता ममतामोहतः शिव ! । 
त्यक्त्वा त्वे ममतां मोहं मुक्तसङ्ग: सुखी भव ॥९॥ 
श्रत्वेमसुपदेशं च शङ्करोपासको नरः । 
तामसोऽत्रसुखं बुद्ध्वा सक्तः क्रद्ठो5भवत्‌ क्षणा त्‌ ॥१०॥ 
अवदत्स न कोऽप्येवमद्यावध्युक्तवान्‌ सस । 
शिवस्त्वं मोहतश्चायं भवबन्धस्तवेति च ॥११॥ 
अहमज्ञोऽस्मि जीवश्च शिवो वे भगवान्‌ प्रभु: । 

सर्वज्ञः सवंविच्चेच कती धता च हारकः॥१२॥ 


बहुविधि ( बहुत प्रकार ) की प्रजा ( पुत्र पोत्रादि ) तोर ( तेरी ) इस 
-नगरी में होती मिलती है | तथा बहुत प्रकार के लोग ( भाई कुठुम्बादि ) 
मिलते हैं । तिहि कारण ( उस हेतु से ) उसे रक्षक मित्रादि समझ लेने के 
“कारण, तेरा चित्त ढीठ ( निर्भय ) रहता है, ओर उनमें मोर ( ममता=अइं- 
कार ) करता है, यह संसार का कारण है | इस उपदेश को सुनकर शंकररूप 
शिव भक्तादि को क्रोध हुआ ओर वे कहने लगे कि इस प्रकार, मुके अबतक 
कोई नहीं कहा था, कि तुम शिव स्वरूप हो ओर ममता आदि संसार के 
कारण है इत्यादि । क्योकि 


सुर नर प्रुनि सव धरहि ध्यान । तूँ बालक कछु कहै न जान ॥ 
हमरा बलकचक इहे ज्ञान तोहरा को सग्रुफातै आन ॥ 


यस्य ध्यान सुराः सव नराइच सुनयस्तथा । 
कुवन्ति तं न वेत्सि तवं वाछो वक्त न वेत्सि च ॥१३॥ 
एतदप्यस्ति काञ्याश्च प्राप्त: कारणसुत्तमम्‌ । 
यन्नाद्यावधि सत्यस्य ्मपदेशमवाप्तवान्‌॥१४। 
- श्रुत्वापि च क्रुघामेति मन्यते न हितं वच: । 
यावदेतन्न तावद्धि संसारो विनिवतते ॥१५॥ 
तथाभूते न वक्तव्यमित्यप्यत्रोप दिश्यते । 
दैवादुक्तौ च शान्त्येब वर्तितव्यं तथाविघे॥१६॥ 
बाळस्य मन बोधोहि वतेते ताइशः स्थिरः । 

तवां च बोधयितुं शाक्तः कोऽन्यो छोकेऽपि विद्यते ॥ १७ 
बोधो चा मम शिष्याणामीर॒शो वतते सदा । | 


स्वां को बोधयितुं शक्तो मां चेदू बाळेति भाषसे ॥ १८ क 
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सुर नर मुनि सब जिसके ध्यान धरते ( करते ) हैं। सो शिव जी हैं, 
मेरा कौन ध्यान घरता है। अतः मुझे ( जीव को ) शिव कहने वाले तुम 
बालक ( अज्ञ ) हो, कुछ भी कहना नहीं जानते हो । इस प्रकार क्रु शिव 
भक्त के कहने पर, गुरु का कथन है कि हमारे बालकों ( शिष्यो ) को भी 
यही ( पूर्वोक्त ही ) ज्ञान हो चुका है, और होता है । और तुमको कोई आन 
(अन्य भेददर्शी ) समुझाता है । अतः तुम सद्गुरू के सत्य उपदेशों को नहीं 
मानते हो | तो शिव स्वरूप को केसे समझोगे । अर्थात्‌ अनात्मा में ममतादि 
से ही क्रोधादि द्वारा ज्ञानाअनुत्पत्ति होती है । 


जेहि जाहि मनसे रहल आय । जिव को मरण कहु कहाँ समाय । 
ताकर जो कछु होय अकाजा । ताहि दोष नहिं साहब लाज ॥ 
हर हर्षित अस कहल मेव | जह इम तहँ दूसर न केव । 


वोधाऽभाच्च यो यत्र मनसा वतते जनः। 
सृत्वा पुनः स तत्रैव स्वयमागत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
आगत्यात्र च जातानां जीवानां मरणं पुनः । 
25.8 अवश्यं सविता तच्च कथ्यतां कुत्र यास्यति ॥२०॥ 
Er बिझुखानां हरेशचेवं सदुगुरोस्तत्त्वद्शिनः | 
६ २ जायते यन्महत्कष्टं यातनाञकायकमे वा ॥२१॥ 
हानिस्तत्र हि दोषाणां तेषामेबाउस्ति हेतुता । 
प्रभौ गुरौ हरौ नेव मन्दाक्षमस्य विद्यते ॥२९॥ 
` दरोडा विषमताये: स्यात्ते न सम्ति स्वयं प्रभौ । 
स्वस्वकर्मातुसारेण फळं चादन्ति जन्तवः ॥२२॥ 
एतच्छुरचा हरः करच द्विषयाहरणे रतः। 
हर्षितः प्रोक्तवानित्थं स्वरहस्यं सुदर्पितः ॥९४॥ 
यत्राहं तत्रकोऽन्योऽस्ति प्रभु वो गुरुरव्ययः । 
 अहभेच करोमिदं यद्यदिच्छामि तत्‌ खळु ॥२५॥ 
हितो ज्ञानतो यद्वा स्वात्मनिष्ठोहरः स्वयम्‌ | 
आत्मनि भेदजातानां निषेधसुक्तवानिति ॥२६॥ 


ज्ञाने अभाव से जेहि ( जो जीव ) मन से (मनोगत. वासनादि द्वारा) | 
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उसका मरण कोई कहो कि कहाँ केसे समाय ( नित्त हो)। क्योकि जन्म होने 
पर मरणादि अवश्य होते हैं । और जो कुछ उस जीव को अकाज ( मरणादि 
_ जन्य कष्ट ) होता है। सो ताहि ( उसी ) के दोषों से होता है। उसमें 

साहब ( ईश्वर ) को लाज ( दोष चिन्ता) नहीं होती है। क्योकि जीव 
अपने रागद्वेषादि से बद्ध हैं । रागद्देषादि रहित हो जाय तो शिव स्वरूप हूँ 
ही। उक्त उपदेश को सुनकर भी हर (संहता) आसुरी सम्पत्ति वाले; 
विषयादि की प्रासि से हर्षित ( सुदित ) लोग ऐता भेव ( भेद रहस्य ) कहे 
(कहने लगे) कि जहाँ (जिस आनन्द मौज में) हम हैं, वहाँ दूसरे किसी सद्गुरु 

आदि की कोई जरूरत नहीं है । न वहाँ यमयातना आदि कोई वस्तु है | 


दिना चारि सन धरइ धीर । जस देखहिं तस कइहि करोर ॥१॥ 


तस्मै गुरुरुवाचेत्थं धैय कुरु चतुर्दिनम्‌ । 
गवस्यापि फळं तूण संगमिष्यति निश्चितम्‌ ॥२७॥ 
नाहं शापं ददाम्येतन्‌ मिथ्या चेव ददामि च | 
प्रपञ्यासि यथा किन्तु तथा वच्मि हिं तत्त्वतः ॥२८॥ 
यद्ठा प्रोक्तोपदेशेन हर्षितो दोषनाशतः । 
रहस्यं प्रोक्तवान्‌ करिचिद्धरो भेदविवजितः ॥२९॥ 
_ सत्स्वरूपे सिदा चैव विद्यते वे कदाचन। 
जिज्ञासुजनमुख्याय गुरुभिश्चात्र कथ्यते ॥३०॥ 
वार्येच दिनान्यङ्ग ! धैर्य मनसि धारय। 
विचारादिपरो नित्यं जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥३१॥ 
नाहं परोक्षवाद्यस्मि तत्त्व पञ्यामि याइृशम्‌। 
तादृशं संवदाम्यत्र तत्त्वं जानीहि सुब्रत ! ॥३२॥१॥ 
भीसद्युरु का कथन है कि चार दिन घैय का घारण करो, . घैय से मन 
इन्द्रियों को वश में रखो, गर्वादि वश प्रमादादि नहीं करो | तो इस प्रारब्ध 
के भोग के अन्त होने पर, तुझे पता लग जायगा, कि जहाँ तुम हो, व 
और कोई दै, या नहीं । में तो जैसा देखता ( समझता ) हुँ । तैसा कइता हूँ, 
कि मोहादि मूलक संसार है, और अज्ञान की ज्ञान से निवृत्ति होनेपर, मुक्ति. 
होती है, अन्यथा नहीं, सात्त्विक घैयंसे तुम भी गर्वादिको नष्ट करके कदाचित्‌ ` द 
बन्मान्तर में मी ऐसा समझोगे, अन्यथा नहीं । पूर्वापर प्रकरणके अनुसार यइ 223 0 ° 
उक्त अर्थ ही इस वसन्त का मुख्य है | जैसे “राम तेरि माया इन्द्र मचावे 
शब्द १” “कहु हो अम्बर कासो लागा। श्र ६४” इत्यादि शब्दौ मैं || 
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पारमार्थिक स्वरूप को सम्बोधित करके व्यावहारिक जीव को उपदेश दिया 
गया है, तैसे यहाँ पारमार्थिक शिव स्वरूप को सम्बोधित करके व्यावहारिकः 
जीव को उपदेश दिया गया है, ओर बीजक जीवके प्रति उपदेशरूप ही है | 

काशी वासी शिवजी के प्रति उपदेशादिरूप नहीं तथापि “धायि में दूनों कुल 
उजियारी | शब्द ७” इत्यादिके समान दूसरा गौण अर्थ यहाँ प्रतीत होता है किः 
मानो मुक्ति का घाम मानी गई काशीकी दशाको देखकर कबीरसाइब शिवजी 

से कहते हैं कि हे शिव तेरी काशी केसी हों गई सो अब भी विचारकर देखो). 
और इस के यश को रक्षित रखो। यद्यपि आप की नगरी मैं चोवा चन्दनादि 
उपभोग पूजा आदि के साधन मिलते हैं, तथा घर घर में स्मृति ( घमंशास्र )- 
पुराणादि की कथा होती है । नगर के भवनों में बहुत प्रकार के भोग लगते. 
हैं, और नगर में लोग कोलाइल करते हैं ( आपके सेवक आपके प्रसाद को 

पाकर बम बम करते हैं । तथापि आप के नगर में आप कें प्रजा लोग बहुत 
प्रकार के हो गये हैं । यहाँ मरणमात्र से मोक्ष मानकर कोई अन्याय करते हैं । 
कोई नास्तिक आदि हो गये हैं, पापों से नहीं डरते हैं। इसी कारण से मेरा 


Fr व्र ` सार फल होगें, ज्ञानादि के बिना उस जीव के मरणादि कहो कि केसे निवृत्त 
ओ। हौँ सकते हैं | उसको जो कुछ अकाज भी होगा, सो उसी के दोष से होगा ।: 
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एक बढि जाके पाँच हाथ | पांचहुं केर पचीस साथ ॥ 
पचीस बताबै और और | और बतावे. कै ठोर ॥ 


` भो हंस! प्रिय! भेदात्स्वे विग्रहो विद्यते महान्‌। 
अनिश वद्धेते चायं गृह एव कढेवरे ॥३३॥ 
उत्थायोत्थाय युद्ध्यन्ति मायाऽविद्याङुबुद्धयः । 
परस्परं च संलग्ना इञ्यन्तेऽत्यन्तदुमदाः ॥३४। 
चञत्ळास्ताः खियो नित्यं कलहायन्ते परस्परम्‌ | 
ळगन्तीच विसोहेन दृश्यन्ते त्वयि दुभंगाः ॥३५॥ 
मायेका विद्यते ज्येष्ठा तस्या हस्तसमानि वै 
पञ्चभूतान्यावद्याया सवकायंप्रसाधने ॥२६॥ 
तैश्च साद्धं सद्दाया चै भूतप्रकृतयः खल | 
पञ्चचिंशतिसख्याकाः सन्ति ठृष्णादयस्तथा ॥२७॥ 
अन्यमन्यं हितं सौख्यंदशेयन्ति जनान्‌ हि ताः । 
दु्मेनीषादयश्चान्ये स्थानानि कतिधा खलु ॥३८॥ 
द्शेयन्ति सदा जीवान्‌ कल्पितान्येब सवथा | 
न तत्त्वमेकमात्मानं सनातनमविक्रियम्‌ ॥३९॥ _ 


प्रथम बसन्त में शिव शब्द से जिसका संवोधन किया गया था, उसीको 
यहाँ बाबू शब्द से सम्त्रोधित करके उपदेश दिया गया है, बाबू शब्द का : 
प्रयोग पिता स्वामी आदि अर्थ में किया जाता है और गीता अ०१५।८। छोक 
में जीवार्थक ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है तथा अन्यत्र पिता शब्द 
का प्रयोग किया गया है| अतः अर्थ है कि दे बाबू ( देहादि के स्वामी प्यारे 
जिज्ञासु जीव !) निज शिव स्वरूप के ज्ञानादि के बिना सब घर (हृदय देह) 
में ही रारि (कलह) बढ़ी है और उस रारि में चपली (चञ्चल) नारी (स्त्रियां) 
उठ उठकर लगती हैं (प्रवृत्त होती हैं) उनमें जगत्‌की प्रकृति (उपादान कारण) | 


रूप माया सबसे बड़ी है, और अ विद्या, अस्मिता, राग, इष, अभिनिवेश _ ड च 
रूप, या स्थूल सूम पाँच भूत आकाशादि रूप, जिस माया के हाथ तुल्य . 


कार्यों के हेतु हैं। उन पाँचो के साथ पचीस प्रकृतियाँ ( शरीर सम्बन्धी भूत 
अविद्यादिनिमिन्तक स्वभाव) सहायक हैं। वे पचीसो और और (अन्य अन्य). 
सुख सांघनादि को बताती हैं | ओर अन्य केक ठौर ( स्वर्गादि ) को डुबुद्धि कि 
आशा तृष्णादि रूप अन्य स्त्रियां बताती है । र ह 


>”. 
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अन्तर मध्ये अन्त लेत । ऋकमोरि झेला जीवि देत ॥ 


आपन आपन चाहे भोग । कहु कस कुशल परी हैं योग ॥ 
विचार विवेक न करे कोय । (सब) खलक तमासा देखे लोय ॥ 


इत्थं यास्ताः खियो नित्यमन्तस्तिष्ठन्ति सचंदा । 

तासां मध्ये तु यस्तिष्ठेत्तस्यान्तं ताः प्रकुवते ॥४०॥ 

स्वान्तमध्ये च ताः स्थित्वा सपश्यन्त्यन्तर सदा । 

संप्राप्य चान्तरं तूणं इन्दरान्येताः प्रकुवते ॥४१॥ 

द्वन्द्रानि प्रविधायंवं कृत्वैवात्यन्तचव्बळम्‌ । 

कष्टं शोकं ददत्यस्मै मोहं द्वेविध्यव्यप्रताम्‌ ॥४२॥ 

रवं स्वं भोगं च बाङछन्ति नात्मनो वे गतिं शुभाम्‌। 

विवेकादि विना चात्र क्षेमयोगः कथ वद्‌ ॥४३॥ 

अहो केऽपि विवेकं च विचारं न प्रकुवते । 

किन्तु संवे प्रपञ्यन्ति जगतः कोतुक महत्‌ ॥४४॥ 

नारीणां कळहादेश्च विळोक्य कुतुकं जनाः । 
| सुखं मत्वाऽत्रतिष्ठन्ति यतन्ते नेव मुक्तये ॥४५॥ 

इन अन्तर (भीतर) में रहनेवाली स्त्रियोंके मध्ये (मध्य वश) में रहनेवालो 

के वे स्त्रियाँ अन्तर (भेद) लेती रहती हैं। तथा इनका अन्त ( नाश) करती 
हैं सुख से बैठने नहीं देती हैं, क्योकि झकझोर कर ( खच तान से चञ्चल 
करके ) जीव को झेला (संसार झूलना = जेल = कष्ट) देती हैं । ओर स्वार्थ 
प्रायणता से सब अपना अपना पथक्‌ एथक्‌ भोग चाहती हैं । तो कहो कि 
इस अवस्था में जीव को कुशल ( शुभ ) का योग ( सम्बन्ध ) केसे प्रास हो 
सकता है । तथा कुशल और योग (समाधिरशान्ति) कसे प्राप्त होगें, इन सब 
स्त्रियोकी एक मतिता से कुशलादि हो सकतें हैं, ओर सो एक मतिता विचा- 
रादिसे हो सकती है । किन्तु कोई विषयी आदि जीव विवेक विचारादि नहीं 
करते है, सब लोग खलक (संसार) के तमासे को सदा देखते हैं । जिससे कष्ट 
पाते हैं; अतः प्रथम कहा गया है कि “अजहुँ हो शिव देखु विचारी” इत्यादि । 


शुख फारि हंसे राब रङ्क । (ताते) घरे न पावे एको अङ्क ॥ 


2 नियर न खोज बतावे द्रि | चहु दिशि बागुर रहल पुरि ॥ 


दट्टापि कलह इन्द्रं सुखं मत्वा नरा इमे । 
सुख व्यादाय सव पि हसन्ति रूपदुगता ॥४६॥ ` ` 


RSS SSE MRE 


जीव प्र० १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासद्दित ६४ 


तस्मान्नेक॑ हृदिस्थं सदधतु सक्ताभवन्ति ते। 
चद्भिताञ्रैच घावन्ति संसारेषु कुवत्मसु ॥४७॥ 
एकामपि स्त्रियं यद्वा किञ्चिदेकं सुढक्षणम्‌ । 
वशी न चाहेन्ति नेक देवं कथञ्चन ॥या। 
मार्मयन्ति समीपे नो दूरे संदशयन्ति च। 
स्वामिनं च सुखं तथ्यं वागुरा यत्र वतते ॥४९॥ 
सनो सृगस्य बन्धाव जीवस्यापि च सवतः । 
चतुषुंदिक्लु पूर्णा सा मोहमारादिलक्षणा ॥५७॥ 
त्त्रीवित्तादिस्वरूपा या वागुरा सा5तिविस्तृता । 
जीवसृगस्य बन्धाय कुशलः कोपि मुच्यते ॥५१॥ 


संसार के स्त्रियों के तमासे को देख कर राव (राजा) रंक ( दरिद्र ) 
सब सुख फाड़कर हँसते हैं, खुसी होते हैं | और विवेक विचारादि नहीँ करते 
हे. । अतः एक को भी अंक (गोद = वश ) में घरने = करने नहीं पाते हैं 
किन्तु चञ्चल इन्द्रियादि की वशवतिता से, नीयरे ( समीप ) में स्वह्वदयगत 
सत्यात्मा को नहीं खोजते हैं । अतः पूछने वाले को भी दूर देश लोकादि में 
- बताते हैं । और उन दूर देश लोकादिकों में चारो तरफ मोह कामादि रूप 
विषयादि रूप वागुरा ( मृग बन्धन्‌ जाल ) पूर्ण हैं। “एक मोह के कारणे, 
-भरत घरी दो देइ। ते नर केसे छूटि है, जिनके बहुत सनेह ॥१॥” 


लक्ष अहेरी एक जीव | ताते पुकारे पीव पीव ॥ जे 
-अबकि बार जो करे चुकाव । कहहि कबिर ताकि पूरि दाव ॥२॥ 












मनसो वृत्तयो दुष्टाः कामद्याइचेर्द्रियादयः RS 
ढक्षमाखेटकारां वै जीवश्चैको सृगोऽबळः ॥५२॥ कर 


तस्मात्स्वस्य सहायाथमाहयेच्चेत्रभो प्रभो । अग 
तावत्ता नास्य मोक्षो चै विद्यते कासशन्नुत ॥५३॥ > मच 
तस्मात्स्वस्य विचारादि कतव्यं वै मुसुक्षुभिः। चि. 
अभ्यासादिपरो भूत्वा ज्ञानं प्राप्य सुदुळ्भम्‌ ॥५९॥ | क जच 
विरक्तः शमनिष्ठश्व वासनामखिढाँ त्यजेत्‌। त र 
ह यश्चैवं कमेबन्धं विनाशयेत्‌॥५५ो [| 





६५२ __ -__.. कबीर साहब कृत बीजक [ वसम्त हेः 


उपरत्या तथा भक्तया विरक्तयाऽहरहस्तथा । 

परां षुष्णाति संशान्तिं सुक्तिस्त्वनुभवेन हि ॥५७॥ 

सबंभूतेषु संपश्यन्‌, ब्रह्मस्वं वै निजात्मनः । 

भूतान्यात्मनि चापश्यन्‌ विरक्तः पुरुषोत्तमः ॥५८॥ 

चतुर्थी भूमिकां प्राप्य जीवन्मुक्तो भवत्यळम्‌ । 

अवस्थायाः समुत्कषोदानन्दो व्यज्यते किल ॥५९॥२॥ 

ज्ञानादि के अभाव से अन्य दुर देशादि की आशा आदि करने वालों 

को बझाने बांधने के लिये अनेक कामादिरूप लाखों अहेरी ( शिकारी ) हैं, 
और उनके वशवतीं एक जीव है । अतः उनसे पीड़ित होने पर कभी पीव- 
पीव ( प्रभो-प्रभो ) पुकारता है | तहाँ भीकबीर साहब कहते हैं कि “दुख में 
सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय | जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख 
काहे को होय ।।१।। अतः सुख स्वस्थावस्था में ज्ञानाझि को प्रास करके अबकी 
बार (इस मानव जन्म में) कर्मवासनादि को चुकाव (समास नाश) जो करता 
है, उसीकी पूर्ण तृप्ति शान्ति मुक्तिरूप दांव पूण होता है, अन्य की नहीं ।।२।। 


नक वसन्त ३ 
न? राम नाम भजु लागु तीर । ऐसो दुलेभ जात शरीर ॥ 
 गरयउ वेणु बलि गयउ कंस । गो दुर्योधन बूढेउ वंश ॥ 


पृथु गये पृथिवी के राव । गये त्रिविक्रम रहा न काव ॥ 
छौ चकवे मणडलि के झारि। अजहूँ हो नल देखु बिचारि॥ 


भजतां रामनामान संसाराब्धेः परं तटम्‌ । 
क्षिप्रमाश्रयतामीदहृग्‌ देहो याति सुदुलूभः ॥६०॥ 
गृहनारीप्रपत्चे वा बाह्मवित्तादि संहतो | 
कापि नैव मनो देयं सव त्यक्त्वैव यास्यसि ॥६१॥ 
Se क र्य गतो वेणु बलि: कंसो वंशो दुर्या धनस्य चच) 
त ता प्रथिव्या ईइवरः सव त्यक्त्वैव सो5गमत्पृथुः ॥ {२॥ 
` गवखिविक्रमोदेवों न चिरं कोऽप्यविद्यत । 
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युक्त निष्कामता युक्त राम नाम को जपो, ओर इसी जन्म मे ज्ञान पा कर 
संसार समुद्र के तीर ( किनारे ) में लगो। ऐसा किये बिना सुन्दर सुखद 
ऐसा दुलभ शरीर व्यर्थ जा रहा है, जाता ( नष्ट होता ) है। देखो किसी 
घनी प्रतापी का भी शरीर संसार में सदा रहने नही पाया, अतः शरीर के 
नाश से ही, वेणु, बलि, कंश गये, दुर्योधन का तो वंश ही गया (नष्ट हुआ). 
स्वयं तो गया ही, और ये सब राम भजन के अभाव से ज्ञान या शान्ति नहीं 
पाये । सम्पूर्ण एथिवी के राज्ञा ए॒थु गये, त्रिविक्रम गये, कोई यहाँ सदा रहने 
नहीं पाये । झार ( सब ) भूमण्डली केये छौ चकवे ( चक्रवर्ती ) राजा गये । 
और अन्य भी मण्डलेश्वर ( प्रान्तेश्वर ) और चक्रवर्ती गये, सो हे. नर k 
अब भौ विचार कर देखो ( समझो ) और ममता मिथ्या जीवनादि की आशा 
आदि को त्याग कर सत्य राम को भजो । 


हनुमत कश्यप जनक बालि । ई सब छेकल यम के द्वारि॥ 
गोपीचन्द भर कीन्ह योग । (जस) रावण मारे करत भोग ॥ 
ऐसो जात सबन को जान। कहहिं कबीर भजु रामनाम ॥२॥|. 


हनूमान्‌ कश्यपश्चेव जनको बाछिरेव च। 
यमद्वारस्य चैतेऽपि ह्यागन्तुत्वं समाप्नुवन्‌ ॥६५॥ 
यमद्वारेऽगमंश्रैते निरुद्धो मृत्युनाञभवन्‌ । 
_ तदाऽन्येषां कथा कारित देहिनां सत्युसंभवे ॥६६॥ 
यह्वा रासस्य भक्तय ते ज्ञान प्राप्य सुदुळभम्‌ | 
यमद्वाराण्यरन्धन वे लेमिरे रामसुत्तमाः ॥६७॥ 
गोपीचन्द्रश्चकारैव योगां परमपावनम्‌ | 
यमद्वायंगमत्सो वा यमद्वारं ह्वारुन्धत ॥१८॥ 
भोगासक्त विमूढं तं रावणं व्यवधीत प्रभु: । 
रामचन्द्रस्तथैवान्यान्‌ गच्छतो चिद्धि वे जनान्‌ ॥३६॥ 





_सर्वानेव विदित्वा च भोगासक्त्यादिक त्यज । ह 
| भजस्व रामनामानं कबीरो साषते गुरु; ॥७०॥१॥ br 
इति वसन्तवल्छरौ जीवसंस्रतिप्रकारवणेन नाम प्रथमं पुष्पम्‌ ॥ १। 


विचारादि से ही, हनुमान) कश्यप, जनक और बालि ने भजन द्वारा यम. 
के द्वार को छेका ( बन्द किया ) और गोपीचन्द ने भी भला योग किया कि... 
जिससे यम द्वार को रोका। और रावण जैसे भोग करते मारा. गया, इस | 
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` “प्रकार से राम भजन रहित अन्य सब को जाते हुए जानकर, रावण के मरण 
सहश मरण से बचने के लिये रामनाम को भजो, यह मनुष्य मात्र के लिये 

श्री कबीर साहब का उपदेश है ॥ ३ ॥ 

| 0. CF क 
अथ गवंमोहमहत्त्ववर्णन प्रकरण २ 
वसन्त ४ 

सबहि मद माँते कोइ न जाग । संगहि चोर घर मूसन लाग ॥ 
पण्डित माँते पढि पुराण। योगी माँते योग ध्यान ॥ 


अहो सववत्र ग्वण मत्ता सुप्ताश्च मानवाः । 

राम भक्त्या विवेकाद्यः कोऽपि जागति नो कुधीः ॥१॥ 
Bes यावञ्जाग्रति नेते हि कामांद्यास्तावदत्र तु । 
यीन ग्रहे मुष्णन्ति सवस्व स्तेनाः सर्व महासनाः ॥२॥ 
= उ 0 पुराणानि पठित्वैव भत्तो भवति पण्डितः' । 
ब वेद्तत््वं न जानाति विद्याविद्ये शुणांगुणौ ॥३॥ 
योगी * योगस्य युक्त्या च ध्यानायेश्च प्रमाद्यति । 

सिद्धयो योगविघ्नास्तान्‌ न तथा वेद्‌ कर्हिचित्‌॥४॥ 

 जबतक सर्वात्मा राम के ज्ञान भक्ति में पूर्ण निष्ठावाले नहीं हुए, तबतक 
"शुण विद्या, जाति, आश्रम, धन, यौवनादि के मद ( अहंकार = गव ) से 
सब माते ओर मदमस्ती अवस्था में कोई भी मोह नींद से जागा नहीं । अतः 
ग ( साथ ) में ही रहनेवाले काम क्रोध लोभादिरूप चोर, हृदयरूप घर के 
क न _ सुख शान्ति विवेकादि रूप घन को मूसने ( चुराने = हरने ) लगते हैं । तहाँ 
पुराणश पण्डित पुराण को पढ़कर बुद्धिमत्ता कथाको कुशलता आदि से माँतते 
। अतः वेद ओर वेदार्थं को जानने के लिये यत्न नहीं करते हैं। योगी योग 
नके ज्ञानादि से मातते हैं, सत्यात्मा राम की भक्ति आदिको मूले रहते हैं । 















। १ अत्र पण्डितशब्देन बुद्विमत्वाद्यभिमानवन्त एव ह्यन्ते, न वु 
डत्यंनिविदबाल्येन तिष्ठासेदिति श्रुतिप्रोक्ता आत्मविषयंबुद्धिमन्त- 
४ भमानाऱभावातू | पण्डाऽऽत्मविषया बुद्धिर्यांता .येषां ते पण्डिताः 
* यागशब्दना ताः शा एव ग्रह्मन्ते 
नस्थितप्रशाडक्तददेतोरेब । ` झड: न ३ पि 
४3छ्तीहतौरंब 4... BSS. 












न्ते, न तु शानयोग़सांख्यबुद्धि युक्ताः | 


ob 
० 050 ae 
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तपसी माँते तप के मेव । संन्यासी माँते करि इमेव ॥ 
मोलना माँते पढि मोसाफ । काजी माँते देइ निसाफ । 


तपस्वी तपसां . भेदज्ञानेनेव प्रगर्वितः। 
सकामतपसां तुच्छं फळं नेव च वेति सः ॥५॥ 
बर्णाश्रमाऽभिसानेन ह्हुयुश्वाविवेकवान्‌ । 
संन्यास्यप्यभवन्मतो वेषं घन्धं न वेत्ति सः ॥६॥ ` 
मौळवीति प्रसिद्धो यस्तुरुष्कः सोऽप्यघीत्य च । 
मुसाफं स्वकुराणादि मत्तो मृत्यु न पश्यति ॥७॥ 
काजीति च प्रसिद्धो यो न्यायं रवस्य प्रदश्य सः । 

मत्तः पण्डितमानी सन्‌ नात्मानं स्वं प्रपश्यति ॥८।। 


तपस्वी तप के भेदो को जानकर माँतते हैं, संन्यासी उच्च आश्रम के 
इमेव ( अहङ्कार.) से माँतते हैं, मोलना मोसाफ ( कुराणादि ) को पढ़कर” 
मातते हैं । और काजी निसाफ ( फेसला = न्याय = व्यवस्था ) दे कर मांततेः 
हें । अर्थात्‌ तप आदि के ज्ञानादि से ही पूर्ण पद की प्राप्ति आदि को मान 
लेने से ये लोग पूर्णपद की प्रासि के हेतु रामभक्ति आदि नहीं करने पाते हैं । 
संसारी माते मायक धार | राजा माते कार इङ्कार ॥ 
माते शुक उद्धव अक्रर। हलुमत माँते घरि लंगूर ॥ 
सर्व संसारिणोऽप्यन्ये वधू पुत्रादिळक्षणे । 
मायानद्याः प्रवाहे5त्र खरे मत्ता भयावहे ॥९॥ 
अहङ्कारेण राजानः सर्वे मत्ताः प्रमेनिरे। | 
वयमेव वरा नान्ये ज्ञानबन्तोऽपि घामिकाः ॥१०॥ 
असंसारी शुकश्रैवं ज्ञानमत्तो बभूव हृ । 
उद्धवोऽक्ररमक्तश्चं ज्ञानभक्तिरसैः सदा ॥११॥ 
हनूमान्‌ पुच्छसामथ्योत्तं धृत्वा प्रामदद्दळात्‌ । RS 
असुराञ्छातयन्‌ ळोके रामभक्तिं चकार ह्‌॥१२॥ ` जु 
साधारण संसारी लोग माया के घार ( प्रवाह ) रूप पुत्र-पोन्नादि में- | कर 
१ संन्याशि शब्देन तामस राजस त्यागवन्तो गीतायां १८। ऽ रोक्ा | 
एव यन्ते | देषु मोहादयः सम्मवन्ति। न तु गुणातीताः सवंकमोमिमा भिमा-- > छु 
नादित्यागवन्तो ज्ञानिनो निरभिमाना विमत्सरा विविदिषवो वेति मन्तब्यम्‌ ।> 2 
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आँतते हैं । राजा लोग राज्य के अहंकार से मांतते हैं । असंसारी शुकदेव, 
उद्धव, अक्रर ज्ञान भक्ति विरागादि से मस्त रहते थे या पुराण की रोति से 
विष्णु भगवान्‌ के विग्रह ( देह विशेष ) के चिन्तनादि में मस्त रहते थे 
शुकादि में यहाँ अभ्युपगमवादू से मद का वर्णन है, सो भी मद के प्राबल्य 
के प्रदर्शनार्थक है, इनूमानजी लंगूर (पू छ) को धरकर उसके बल से माँते । 


शिव साते हरि चरण सेव | कलि माते नामा जयदेव ॥ 


'हरेर्हि पाद सेवायां शिवो मत्तो बभूव ह। 
नामदेवो कळौ मत्तो जयदेबोऽप्यभूत्तथा ॥१३॥ 
मदमत्तो हि संसारो ज्ञानमत्तो विमुक्तधीः। 
सक्तियोगप्रमत्तस्तु परानन्दं समइ्नुते ॥१४॥ 
यद्वाऽभ्युपगमेनात्न परं वांदेन कथ्यते । 
शुकदेवादिमत्तत्वं मायिके वस्तुविग्रहे ॥१४॥ 
४ स चोचाच प्रियारूपं ळब्घवन्तं शुक हरिः । 

त्व मे प्रियतमा भद्रे ! सदा तिष्ठ ममान्तिकम्‌” ॥१६॥ 
इत्यादिषु पुराणेषु शुकादीनां हरे किळ । 

` ज्जीत्वं संवणंयन्त्येब कत्यन्ये मतवादिनिः ॥१७॥। 
अनयव दिशाज्ञेयाहनुमतकश्यपादिषु । 
यमद्वारेषु वद्धत्व॑ गोपीचन्द्र तथैव च ॥१८॥ 
आत्मनोञ्न्यत्र ये सक्तास्ते सब यमसदूमनि । 
बध्यन्ते नात्र सन्देहः स्वसिद्धान्तस्तथा नहि ॥१६॥ 


चा हरि के चरणों को सेवकर शिवजी मस्त रहे | कलियुग में नामदेव 
______ और जयदेव भक्त हरि के चरणों को सेवा में मस्त हुए ( ये सब वर्णन अम्धु- 
| क च 'पगम मूलक हें ) | 
. सत्य सत्य कहे स्मृति वेद | (जस) रावण मारे घर के मेद ॥ 

चश्चस मन के अधम काम । कहहिं कबिर भजु रामनाम ॥४॥ 

 _ चेदा वा स्मृतयइचेव सत्यमेव वदन्ति तत्‌ । 
राबणो र वत ग्रहभेदेन यथा नष्टस्तथा जनाः ॥२०॥ 
 दृहगोहस्यभ ` सनोञ्नेकाग्र्यतस्तथा । 
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Bi हटे ९ ९ 2: 

, मनसश्चञ़्ङस्यास्य कार्य गह्म हि विद्यते। 

“ तच्छान्त्ये भज रामं स्वं सद्गुरुराह सञ्जनम्‌॥२२॥ 
सनीत्मानं परं रासं भजन्‌ योगी ह्मनन्यधोः । 
अहङ्कारादिसंशूइयो जीवन्सुक्तो हिँ जायते ॥२३॥ 
आत्मानन्द स्थितो योगी ह्यर्थानलुभवन्नपि । 

न न हृष्यति न च द्वेष्टि सायात्वं प्रविचारयन्‌ ॥२४॥ 
यस्य स्वः पर इत्येवं भेदो न हृदि वतते । 
'देहादौ सति शान्तात्मा स्ट्रतः स पुरुषोत्तमः ॥२५॥ 
सबस्मैवि भवाया5पि यो नात्मानं क्षणं त्यजेत्‌ । 
सवभूतसमः शान्तः सवमुख्यः स अम्रणोः॥२६॥४॥ 


स्मृति और वेद यह सत्य ही सत्य कहते हैं कि जैसे रावण घर के मेद 

( फूट = विरोध ) से मारा गया । तैसे ही घरके मेद से ( निजात्मा से अन्य 

| के अभिमान से मन की चञ्चलता से ) सब मारे जाते हँ, दुःखी होते ह्ँं। 

| क्योंकि चञ्चल मन के सब काम अधम ( हीन कष्टप्रद ) होते है अतः थ्री 

कबीर साहब कहते हैं, कि सब काम अभिमानादि की निवृत्ति के लिये तथा 

चञ्चलता रहित शान्त शुद्ध एकाग्र मनं को करने के लिये निष्काम होकर 
| राम नाम को भजो ( जपो ) और विवेक विचारादि करो ॥४॥ 

| 


झे वस॑न्त ५ 
हमारा कहल के नहिं पतियार । आप बुडे नल सलिल धार ॥ 
अन्ध कहे अन्धे पतियाय | जस वेश्या के लगन जाय ॥ 
सो तो कहिये ऐसो अबूझ | खसम ठाढ़ ढिग नाहि बूक ॥ 





मनसा गेहडात्र्वायेः पुमांसो ये पराजिताः। 

अस्माकं भाषिते तेषां विश्वासो नेव जायते ॥२७॥ 
गुरूणां वचनेऽग्रीत्या ते स्वकीयाऽपराधतः । 
निमञ्जन्ति स्वयं मूढा मोहादिसलिळाणेवे ॥२८॥ ह 
सोहान्घळपितेष्वेच ते विश्वासं च ङुवते। FE 
तेन वेश्येव जायन्ते संळग्ना वै कुत्रत्मसु ॥२९॥ वळी 
वेश्यालग्नस्य चिन्तेब तेषां संळग्नचिन्तनम्‌ । 
जायतेऽसद्विवाहाथ तटस्थैः पतिभिः सह ॥३२॥ 
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अहो तेऽतिविमूढाश्च कथ्यन्तेञत्धसमा नराः। 
स्थित स्वसविधे सत्य पति पश्यन्ति नो यतः ॥३१॥ 


चञ्चल मन वाला मनुष्य हमारा ( सद्गुरु का ) कइल ( उपदेश ) के 
पतियार ( विश्वास ) नहीं करता है | अतः आप अहंकारादि करके मोहमाया 
मय विषयादि सलिल ( जल) के घारा में बूड़ता है। और मोहान्ध के कहे 
वचनों में मोहान्ध हो कर विश्वास करता है | मोहान्ध के वचन में अविवेकी 
विश्वास करता है। अतः जैसे वेश्या के लगन ( विवाह का मुहूत ) सोचा 
जाय, और पुत्र वाले के यहाँ ( घर पर) लगन की खुसखबरी भेजी जाय । 
तैसे इन की लगन घरी जाती है। अर्थात्‌ अनेक पुरुष में आसक्त.वेश्या को 
तरह, जो स्वयं अनेक असत में आसक्त है, फिर भी किसी असत के साथ ही 
सम्बन्ध के लिये लगन को लोग सोचते हैं | और सो तो ( वह मोहान्ध तो ) 
ऐसो (वेश्या अन्धा के समान ही) अबूझ (अविवेकी अज्ञ ) कहिये ( कहलाने: 
योग्य ) है कि जिससे सदा ही सर्वात्मा रामखसम ( स्वामी ) इस के ढिग 
( पास ) में ही बाहर भीतर ठाढ ( वर्तमान ) हे ।. सो इस को नहीं सूझता 
है । अतः दूर दूसरे पति आदि की आशा आदि करता है । 


आपन आपन चाहे मान । कूठ प्रपश्च साँच के जान ॥ 
ओ। भूठा कबहु न करि हैं काज । मैं बरजो तँ सुहु निलाज॥ 
. छाइहु पाखण्ड मानहु बात | नहिं तो परिहो यम के हाथ ॥ ` 
. कहहि कबिर नलकियो न खोज | भटकि मुये जस बन के रोझ ॥५॥ 


ज्ञानं विनैव मोहान्धः स्वंस्वं मान प्रतीक्षते । 
मिथ्याभूतं प्रपञ्नं च सन्यते सत्यमेव सः॥२२॥ 
मिथ्याभाषीशुरुनेंब सतकाय ते कदाचन। 
करिष्यति हि निळंडज ! ततस्त्वां वारयाम्यहम्‌ ॥३३॥ 
` पाषण्डस्त्यज्यता सद्यो मन्यतां सद्गुरोवचः । 
र्क अन्यथा यमहस्ते त्व विवशः संगमिष्यसि ॥३४॥ 
` ुरूणांशरणे गत्वा येस्तत्त्व न विमार्गितम्‌ । 
 ुरोश्चान्वेषणं येवा कृतं नेव समादरात्‌ ॥३५॥ 
________... स्थितेः स्थानं ह्यढब्ध्वा ते कामकमवशानुगाः । 
| आरण्यमंगवद्‌ श्रान्त्वा महुनष्टाः कुबुद्धयः ॥३६॥५॥ 
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गव० प्र०२] स्वानु भूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्या सहित ६५९. 


समदर्शी निरमिमानी नहीं होते हैं, और झूठ ( मिथ्या ) प्रपञ्च ( संसार ) 

को सत्य करके समझते हैं । तहाँ गुरु कहते हैं कि रे निलाज ! ( निलंज्ज ! ) 

वह झूठा संसार, झूठा पुरुष तेरा कोई सत्य कार्य नहीं सिद्ध करेगा। अतः में. 
बरजता हूँ ( उनके संगादि से रहित रहने के लिये कहता हूँ ) तुम मेरी बातों 
को अब भौ मानो सुनो । बार बार झूठों से ठगा कर फिर उनके सङ्गादि करते 
हो, अतः निलंज्ज हो, अव ऐसा नहीं करो । किन्तु अब पाखण्ड ( छुल कपट 
मिथ्या ) को छोड़ो, और सद्गुरु की सत्य बात को मानो | नहीं तो फिर यम 
के हाथ (बश) में पड़ोगे | श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने सद्गुरु 
सत्यात्मा की. खोज ( अन्वेषण विचारादि नहीं की ) वे नल ( मनुष्य ) बन 
के रोझ ( पशु विशेष ) के समान भटक कर मुये, और मरते हैं । अतः भूल 
भटक की निवृत्ति के लिये खोज कतव्य है ॥५॥ 


वसन्त ६ 
बुढि हसि बोले मै नितहिं बारि मोहि असतरुणि कहुकौनि नारि ॥ 
दाँत गयल मोर पान खात | केश गयल मोर गङ्ग नहात ॥ 


यस्या चै पुटभेदेषु परिवाद्देषु जन्तवः । 
जुडन्त्यनवघधानेन. बृद्धेषाऽनादिशाम्बरी ॥३७॥ 
सा त्रवीति हसित्वैवं वयस्थाऽस्मि सदा हाहम्‌ । ` 
मारणे तारणे शक्ता सोग्यभोगादिसिद्धिषु ॥३८॥ 
नागवल्ळीद्ळं यद्वत्‌ खादन्त्या राजसान्‌ नरान्‌ । 
दन्ता मे विगताः कालाद्यात्मकाः क्षणभङ्गुराः ॥३९॥ 
तमोयुणात्मकाः केशा नष्टाः प्रळ्यकाळिकाः। 
स्नानेन कायगाङ्गायां रजः सत्त्वप्रवृत्तितः ॥४०॥ 
यद्वा विज्ञान संस्वादात्कामक्रोघादिळक्षणाः। 
दन्ता नष्टाश्चसत्कमं गङ्गायां स्नानमात्रतः ॥४१ । 
तमः केशा निवृत्ता मे.भवन्ति हि जनाश्रिताः ॥४२॥ 


खोजादि रहित जीवों के प्रति बुढी ( बृद्धा अनादि ) माया मानों हंस | 
कर बोलती ( कहती ) है कि में नितहि (सदा) बारी (युवती ) रहती हुँ ८ 
मोहि अस (मेरे समान) विद्या आदि कौन तरुणी नारी दै, सो कहो । अर्थात्‌ ` 
खोज रहित माया वशवर्ती जीवों को जीणे तुच्छ विषयादि रूप सायिक वस्तु. 
नित्य नबीन सुन्दर प्रतीत होती हे । और आत्मविद्या तृस्ति सन्तुष्टि आदि | 





४३ 
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तुच्छ प्रतीत होती है । अतः सब मायिक वस्तु का ही सेवन करते हैं, आत्मा- '' 
न्वेषणादि नहीं करते हैं। और माया कहती है कि क्षणभंगुर कालादिरूप नेरे : 

दाँत चतुर चिकनियाँ ( राजसी प्राणियों ) के खाते में गय हें, क्योकि वे मेरे 
लिये पान तुल्य हैं, पान खाते में ही मेरे दाँत जाते हें । और गङ्गा स्नान 
करते में केश गये हें ( प्रलय कालिक तमोगुण कार्य प्रवाह में छिप गये हैँ ) 


$ 


चै 
तथा गङ्गा स्नानादि सत्कर्मों से तमोगुण पाप निवृत्त हुए इ; और होते इं । 


नयन गेल मोर कजल देत | वयस गेल पर पुरुष लेत । 
जान पुरुषषा मोर अहार । अनजाने का करों सिंगार ॥ 


तमः कज्जलदानेनाञकमाञ्चनससपणात्‌ । 
क्शक्तिनयनं नष्टं रजोनष्ट॑ शमादितः ॥४२॥ 
वयश्च मे गत यावदनात्मपतिसेवनात्‌ । 
यद्ढा नश्यति तारुण्य मायाया बन्धकारकम्‌ ॥४४! 
परस्य पुरुषस्यात्र नामध्यानादियोगतः । 
ज्ञानात्त सवंथा सेव नष्टा भवति शाम्बरी ॥४५॥ 
अज्ञाः कापुरुषाः सर्वे ममाहारं विदन्ति वे | 
न चिदन्ति तु ये केचित्तेश्यस्तद्वोघनाय च ॥४६॥ 
सुशज्ञारं करोम्येत त्रिगुणे विश्वमण्डळे । 
यहा तैः पुरुषेरज्ञेः स्वश््क्गारं करोम्यहम्‌ ॥४७॥ 
विज्ञा विषयिणः किञ्च ममाहाराः सदैव हि । 
पामरार्थस्तु श्वङ्घारः सर्वोऽपि मस विद्यते ॥४८॥ 


नयन ( नेत्र पुरुघाधित सात्त्विकांश ज्ञान शक्ति ) कज्जल देते में गया 
है । तामस प्रबृत्ति आदि से विवेकविज्ञानादि रहित प्राणी रहते हैं; सो माया 
का हौ प्रभाव है । अतः पर (भिन्न) अनात्म पुरुष कामादि को लेते (स्वीकार- 
अहण-करते ) में मेरा वयस गया है ( अवस्था बीती है ) कामादि से रहित 
मैं नहीं रद्द सकती हूँ | पुरुषवा ( कुपुरुष ) लोग तो मेरे अहार को जानते ही 
हैं | अतः सदा कनक कामिनी आदि रूप माया के पोषण में पुण्य-पापादि रूप 
` आहार दे कर लगे रहते हैं, अन जाने. लोगों को भी अपने आहारों को संम- 
झने के लिये में विचित्र रचना दिव्य शब्दादि रूप श्ज्ञार करती हूँ। 


कहि कपिर बुढि आनन्द गाय । पूत भतारहि बैठी खाय ॥६॥ | 





















स करिष्यति किं अद्रमित्येव ते व्रवन्ति हि ॥५३॥ 
स्वग प्रगाय चानन्द पुत्रं शिष्य पतिं तथा । 
सत्ताप्रदं परं शुद्धं स्वादित्वेव च तेन ते॥५४॥ 
तिष्ठन्तीति शुरुः प्राह कबीरः करुणानिधिः ॥५५॥ 
इति वसन्तवल्ल्यां गवमोहमहत्ववर्णनं नाम द्वितीयं पुष्पम्‌ ॥२॥ 
` श्री कत्रीर साहब कहते हैं कि यह बुढी विचित्र विषय स्वर्गादि की. रचना 
करके ओर शब्दों के द्वारा उनमें आनन्द को गाकर, उन मिथ्या विंषयादि 
में आसक्त कामी अपने पूत ( पवित्र) जीवात्मा रूप भर्तार (पोषक) को | 
चेठी हुई खाती है, (कष्ट देती है ) । अतः जो इस कष्ट से वचना चाहता हो) | 
उसको लोक परलोक के मायिक मिथ्या वस्तु सुवादि को इच्छासज्ञादि को 
त्थाग कर, सत्य चिदानन्द स्वरूप सद्गुरु सत्यात्मा के अन्वेषण ध्यान 
चिचारादि करना चाहिये.॥ ६ ॥ 


अदू० प्र०३] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित ६६१ ` र 

इयं सांयाऽतिबद्धापि स्वर्गादौ विषयादिषु । Fo. 

सत्यानन्द प्रगायव पवित्रं स्वपतिं प्रभुम्‌ ॥४६॥ क 

खादिस्वे वात्र. तिष्ठन्ती लक्ष्यते सा विवेकिभिः 144 

अज्ञः प्रलोभितः सम्यक्‌ तया नश्यति मोहतः ॥५०॥ Ee 

यद्ठा कुगुरवो वृद्धाः स्वपतिप्रापिद्देतवे । 2 ला 

तारुण्यं दशयन्त्येव त्वन्यत्र कारणानि च॥५४ | 

अस्माकं पुरुषो वेत्ति ह्याहारं सवसुत्तमम्‌ । a 

अज्ञयषुरुषस्याथ श्वद्कारः क्रियतां किसु ॥५२॥ क 

| अज्ञातः पुरुषो यश्च निर्विशेषः सदा समः! ड 





अथ अद्भृतनारी वर्णन प्र ३ 
| तुम बूझहु पण्डित कोनि नारि | काहु न व्याइछ है कुमारि ॥ 


र चि हर संग सल ॥. 
प्रथमे पद्मिती रूर; आय | ह्वे साँपिनी जग खे 


22७ बुध्य्वं पण्डितास्तावत्‌ का सा नायत्र नाय रेक विद्य 
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कुमारी वतेते या च चित्पितु ह्यन्तिके सदा । 

असङ्गश्च पिता नास्या विवाहायापि बुध्यते ॥ २॥ 

देवाः सर्व मिलित्वा तां हरये वै ददुयंदा । 

एनां चतुयुगे पाश्वे तदा हरिरपाळयत्‌॥ ३॥ 

अमन्यत स्वायां तां सदैव वशचतिनीम्‌ । 

सन्निधौ वतंमानापि सा च नैवममन्यत॥ ४ ॥ 

आदौ सां पद्मिनी भूता संसोरेष्वागता पुनः । 

> ~ 3७ 4. र 
भूत्वेव सर्पिणी सबोन्‌ धावित्ववात्ति सवदा ॥ ५॥ 
उक्त क्ट से बचने के लिये उपदेश है कि हे पण्डित | (जिज्ञासु विवेकी 

जन ! ) तुम बूझो ( विचारादि द्वारा समझो ) या हे मनुष्यों ज्ञानी पण्डितों 
से बूझो कि कौन ऐसी नारी है । कि जिस को किसी ने कमी व्याहा नहीं है, 
अत; वह सदा कुमारी है। यद्यपि शक्ति रूपमाया निराभ्रय नहीं रह सकती 
है, अतः वह सत्यात्मा के आश्रित ही रहती है, तथापि अज्ञान से स्वतन्त्र सत्य 
समझने पर कष्ट देती है.। अतः कष्ट से रहित होने के लिये उसको समझो । 
उसको पूणरीति से समझे विना सब देवताओं ने मिल कर, उसे हरि ( विष्णु 
भगवान्‌) को दिया | हरि के प्रत उस का दान किया, अर्थात्‌ विष्णु देव 
को सब देवताओं ने मायापति ( माधव ) समझा और हरि ने भी चारो युगो 
में लक्ष्मीरूप माया को अपने साथ में कर लिया, ( माधव कहाने लगे) परन्तु. 
वह माया तो प्रथम पद्मिनी ( सुखदा सुगन्धा आदि ) रूप से उनके पास में. 
आकर फिर सपिणी रूप होकर संसारी को खदेड़ कर खाती है, ओर इरि कोः 
भी कष्ट देती है। अर्थात्‌ प्रथमारम्भ सतयुगादि में संसार में कुछ धमं सुखादि 
रहते हैं फिर संसार दुःख रूप हो जाता है । विष्णुदेवादि अधिकारियों को 
प्रथम विभूति सुखरूप प्रतीत होती हे । फिर असुरों से युद्ध नाशादि काल में 
दुःखरूप हो जाती है, अतः माया रूप सर्पिणी अपने स्वामियों को भी अपने 
अधीन वच्चे तुल्य बनाकर मानो खाती है, प्रलय करती है । 


यह वर युवती वे बर नाह । अति रे तेज तिय रेनि ताह ॥ 
कहहि कबिर यह जगत पियारि | अपन बलकवहि रहल मारि ॥७॥ 
श्रेष्ठेय युवती आत्त विष्णुः शरेष्ठः पतिः स च । 
अज्ञानमोहरात्रौ च ततस्यास्तेजोऽतिवद्धते ॥ ६॥ 
अहो, जगत्‌ प्रिया चैषा सवेषां माठ्वत्तथा। 
चिमोंह्य विविधे जोळे: स्वस्या-एव्र तु बालकान्‌ ॥ ७॥ 
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मारयन्त्यत्र तिष्ठन्ती खादन्ती सपिणीव च। | 
वर्तते तां युधा ! वित्त यतथ्बं च विमुक्तये॥ ८॥ . 
आदौ सा सुखदा भूत्वा पश्चादूदुःखकरी सदा । 
तदा त्यक्तुं समिच्छद्भि स्त्यक्तुंशक्या भवेन्नहि ॥ ९॥ 
अतो यतध्वं हि सदा स्वमुक्तये, बाल्याद्‌भजध्वं हरिमात्मशुद्धये । 
त्यक्स्वेच मायां ममतां सुदूरे, हिंसां च दम्भं कपटं न कुवताम्‌ ॥१०॥७॥ 


यह पद्मिनीमाया बर (श्रेष्ठ ) युवती है, और वै (वे) बिष्णु श्रेष्ठ नाइ 
( स्वामी) हैं परन्तु उस तिय ( युवती त्री) ओर ताइ ( उस ) विष्णु देव के 
रैनि ( अज्ञानरात्रि ) में ही अत्यन्त तेज ( प्रभाव ) रहते हैँ। श्रीकबीर साहब 
कहते हैं कि अत्यन्त तेज के कारण यह माया जगत्‌ को प्यारी लगती दै, परन्तु 
सर्पिणी के समान अपने बालक तुल्य वशवर्ती जीवों को मार रही है । अतः 
ज्ञान की प्राप्ति करके माया की वशवतिता से रहित होना चाहिये ॥७॥ 


` वसन्त ८ 
कर पल्लव केवल खेले नारि | पण्डित होय सो करे विचारि ॥ 
कृपरा न पहिरे रहे उघारि | निजिव सो धनि अति पियारी । 


नायब केवळा सव क्त्वा विस्तारमदूभुतम्‌ । 
८ खेळायति हि तां कोपि पण्डितश्रिन्तितु क्षमः ॥११॥ क 

योऽस्ति चै पण्डितस्तस्या विचारं स करोतु च | 
साक्षिमात्रोऽत्रदचोऽर्ति माययच करोति च ॥१२॥ कट... 
तथव बिदुषामेषा करपत्रबलेन च। र | 
पद्वाक्यादिरूपेण माया नृत्यति सवदा ॥१३॥ ह ल 
विद्यापटं न घत्तसा तां दृष्ट व विलीयते । ची 
ताँ विनातु सदेवैषा विवृता वतते5सती ॥१४॥ 
आवृणोति परं देवं स्वयं सेव निरब्जनम्‌ । 
निर्जीवा च जडा सैव भवति प्रेयसी जने ॥१५॥ 
निर्जीवधनधान्येभ्यः सजीचस्त्रीस्वरूपिणी । 
अतिप्रियतमा लोके विद्यते साऽविचेकिनाम्‌ ॥१६॥ 


द पांच ५ म कहा गया है कि "दके पुस एक हे नारी» “एके ह 
नारी जाल पसारी” एक ही सत्यात्मा पुरष ओर एका माया रू र नारी इस स 
“संसार का मूल स्वरूप है, तहाँ सत्यात्मा पुरुष तो सबको सत्ताप्रद साक्षिमात्र 
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है | एक नारी ने नाम रूपात्मक जाल (विस्तार व्यवहारिक जीवों के बन्धन): 
को पसारी है । उसी नारी का यहाँ पूर्व प्रसङ्ग के अनुसार से फिर वणन है 
कि उस नारी का जो वस्तुतः नाइ ( स्वामी ) है, सो सदा उदासीन असङ्ग 
रहता है । किन्तु केवल ( सिफ अकेली ) नारी ही अपने स्वामी को सत्ता 
और प्रकाश को पाकर, नामरूप का पल्लव ( विस्तार ) करके ओर मन बुद्धि 
रूप होकर खेलती है । तथा कर ( लेखक मनुष्य के हाथ ) के पल्लवः 
( अंगुलियों ) केवल ( सामथ्ये ) से वणो की रचना करके माया खेलती है ॥ 
विवेकी पण्डित हो, सो इस प्रकार बिचार करे, और नामरूपात्मक माया को 
समरे | ओर वह नाम रूपात्मक माया कपड़ा नहीं पहिरती है, पाँच कोशों से 
आदत्त नहीं होती है, यह स्वयं पाँच कोशरूप होती है । अतः इससे आत्मा 
आवृत्त होता है, ओर यह नारी उघारी ( प्रकट ) रहती है । और निर्जीव 
( कनकाद्‌ ) रूप वह माया घनी लोभी लोगों की अति प्यारी होती ड । 
अतः अपने जीवात्मा को महा कष्ट देकर भी सुवर्णादि को प्राप्त करना 
चाहते हैं तथा कामियों की निर्जीव ( सुवर्णादि ) सो से ) घनि ( धन्या ). 
सुन्दर श्रेष्ठ स्री अति प्यारी होती हे । अतः उसके लिये तन, धन घम कोः 
भी नष्ट कर देते हें, इत्यादि । ॒ 
उलटी पलटी वाजू तार काहू मारे काहु उबार॥ 
कहें कबिर दासन के दास | काहु सुख दे काहु उदास ॥८॥ 
सितवणस्वरूपा च पोर्बापयविभेद्तः । 
भूत्वाऽनन्तास्मिका सैव तार शब्दायते अुहुः॥१७॥ 
प्राणापानादिरूपेण दिनमासादिरूपतः । 
भूत भोतिकरूपेण चित्तत्त्वे च समाश्रिता ॥१८॥ 
कश्चिन्‌मार्यते मूढमविद्यावपुषा हि सा। 
विज्ञ तायते सैव तत्त्वविद्यास्वरूपिंणी ॥१९। 
दासदासा वद्‌न्त्येचं सा निहन्ति न कञ्चन । 
सौख्यं दत्त हि कस्मै चिदोदासीन्यं तु कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
भुञ्जते हि फळं सब कमणो सृत्युभागिनः । 
कम मायात्मकं तच्चेद्‌ भवतु तन्न वार्यते ॥२१॥८। 
` इति वसन्तवल्ढरावद्भुतनारीवर्णन नाम तृत्तीयं पुष्पम्‌ ॥३॥ 
| परिमित अकारादि ओर ककारादि रूप वह माया ही, उलट पलट कर 


. अनन्त पद वाक्य रूप होकर तार (जोर) स बाजती है । तथा जिह्वारूफ 
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तार से शरीर रूप यन्त्र द्वारा बाजती ( शब्द करती ) दै । अर्थात्‌ सब शब्द 
माया जन्य और मायारूप होते हैं । और यह माया ही अज्ञानभ्रम संसय रूप 
तथा मिथ्या क्रर मोहादि जनक शब्दादिरूप से किसी अविवेकी कामी को 


मारती है । और ज्ञान वैराग्य सदुपदेशादि रूप से किसी विवेकी मुमुक्षु को | 
उबारती ( मुक्त करती ) है । परन्तु औकबीर साहब कहते ईं कि दासों के _ 
दास ( देव देवी के भक्त ) कहते हैं कि माया किसी को मारती नहीं हे। | 


मृत्यु स्वभाविक है । अतः माया किसी सकाम भक्तों को ससार में ही सुख 


देती है, किसी निष्काम को उदासीन ( ब्रहानिष्ठ मुक्त) कर देती है। | क 
परन्तु “अध्यवसायो बुद्धिधमो ज्ञानं वैराग्यमैश्वयम्‌ | सात्त्विकमेतद्रूपं . 
: तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ॥ १ ॥ रूपैः सप्तमिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना _ 
प्रकृतिः । सेव तु पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ २ ॥ अध्यवसाय . 
( निश्चय स्वरूप ) बुद्धि कही जाती है । उस बुद्धिरूपसे परिणत प्रकृति के सि 
धर्म, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चार सात्त्विकरूप होते हैं। और अधमं, 


अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वय ये चार तामस स्वरूप होते हैं उनमें ज्ञान से 


अन्य सातो स्वरूप से प्रकृति (माया) अपने आपको बाँधती है, और भ्रम से 


पुरुष में बन्धन प्रतीत होता है । तहाँ अविवेक से ही पुरुष के मोक्ष के लिये 


` ग्रवृत्त होकर एक ज्ञान रूप से अपने को ही आप मुक्त करती है, यह सांख्य प 
का सिद्धान्त है, अवतारादि रूप से माया असुरो को मारती दै। भक्लोको 


७ ¢¢ 


उबारती है । अतः सब प्रपञ्च बन्धमोक्ष भी मायामात्र है । वस्तुतः “न निरोधो 
न चोत्पत्ति नै वद्धो न च साधकः । न मुमु नं वै मुक्कइत्येषा परमाथता ॥” ॥:८॥ 


— se 


` अथ अदभुत मानव चरित्रवणंत प्रकरण ४ 
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सत्यान्ताऽविचेकात्मन्रीहीन्‌ घ्नन्ति विवेकतः । 

तदू व्यापारेण मोहान्धरात्रि विगमयन्ति ते॥३॥ 

उत्थाय चातिकल्ये ते ह्यपरत्या समन्ततः । 

चैराग्यशोधिनीं नीत्वा शोधयन्ति हृदाजिरम्‌ ॥४॥ 

रागाद्यचकर' कृत्वा दूरे ते हि विवेकतः। 

विशाळ मृति पात्रेण कुबुद्धि वासनादिकम्‌ । 

नयन्ति गोचिषं दूरे सदाऽभ्यासादितत्पराः ॥५॥ 

लोभी कामी आदि को तो ममता आदि रूप माया अवश्य कष्ट देती है, 

परन्तु कहा जाता है कि लोभ कामादि के त्याग द्वारा माया को वश में (नष्ट) 
करने वाले मायी ( माया विजयी ) मोर मनुषा ( गुरुभक्त = मनुष्य ) अत्यन्त 
सुजान ( विवेकी ) होते हैं। अतः माया के फन्द रूप रागद्वेषादि में; 
नहीं, पड़ते हैं | किन्तु घान ( अविविक्त सत्याचृत आत्मानात्मा ) को कूट कूट 
कर (विवेक विचारदि करके ) विहान ( विकारों का हान = नाश, सुप्रकाश) 
करते हैं । जिस रात्रि में माया का तेज बढता है, उस मोहान्धरात्रि को नष्ट 
कर देते हैं | बड़े भोर (प्रथम विवेक ) काल में उठकर ( उपरत तत्पर उद्यत 
होकर ) वैराग्य रूप झाडू से अपने हृदय के रागदूवेषादि रूप मल को बुहार 
कर ( निकाल कर ) हृदय को साफ कर देते हैं। भद्धा आदि युक्त विवेक- 
वती बड़े खाँच ( टोकरी ) को लेकर, आशा, तृष्णादि युक्त मनरूप गोवर 
को हृदय से काढ ( निकाल ) देते हैं । 
वासी भात मनुष ले खाय | बड़े घेल ले पनियक जाय ॥ 
अपना स्या के बाँधो पाठ | ठे रे बेचो हाटे हाट ॥ 

भक्तं पर्युषितं यच्च प्रारव्धकमलक्षणम्‌ । 

भुञ्जते तद्धि हषण भुक्त्वैव क्षपयन्ति च॥ ६॥ 

शमादि शालि सद्बुद्धिघटमादाय यत्नतः | 

विज्ञानबारिळाभाथ यान्ति ते गुरुसन्निधौ ॥ ७॥ 

विनयं तत्र कुवन्ति ज्ञानं भे दीयतां प्रभो ! | 

स्वामिनो मे निजस्येव नित्यस्यापरिणामिनः ॥ ८॥ 

हृत्पटे तद्धि संस्थाप्य बध्वा च प्रेमबन्धतैः । 

रक्षिष्यामि सदा देव ! दीयतां कृपया मतिः॥ ९ ॥ 

सच्छिष्येभ्यस्तु दत्वैव ज्ञानं विज्ञानसंयुलम्‌ । 

शुस्वः शिक्षयन्त्येवं रे मद्भक्ता इदं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
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जिज्ञासुजनहट्रु विक्रतव्य सदा खलु । 

अक्त्यादिमूल्यमादाय देयं योग्याय नान्यथा ॥११॥ 
विवेकी जन वासी भात तुल्य प्रारव्ध कम को सुखपूवक खाय ( भोग ) 
लेते हैं। ममता अज्ञानादिरूप मल को धोने के लिये शम-दम श्रद्धा आदि 
युक्त बड़े घड़े तुल्य भक्ति बुद्धि ही को लेकर, शान्तिप्रद ज्ञान भक्ति रूप पानी 
के लिये गुरु शरण सस्सङ्गादि में जाते हैं । वहाँ जाकर जिज्ञासुजन सद्गुरु से 
विनय करते हैं कि में अपने संया ( सर्वात्मा स्वामी ) को स्वामी के हो पाट 
( सिंहासन हृदय पाट ) पर प्रेम से बाँध कर घरूगा । अतः मुझे बताया = 
मिलाया जाय (स्वामी की प्राप्ति कराया जाग) | फिर उपदेशादि द्वारा प्रासि 
"कराकर सद्गुरु कहते हैं कि रे, भक्त भाई ! इस उपदेश ज्ञान को लेकर, हाटे 
हाटे बेंचो, बाटे-बाटे नहीं | भक्ति सेवा आदि मूल्य लेकर श्रद्धा आदि देखकर 
इस उपदेश का अधिकारी के प्रति प्रदान करो, अनधिकारी के प्रति नहीं | 


-कहहि कबिर ई हरि के काज । जोइयक ढिग रहि नाहि लाज॥९॥ 
इद्मेव हरेः काय नान्यल्लोकेषु विद्यते । 
सुप्रसन्नो हरिश्चातः क्षणान्सुक्तं करोति हि॥१२॥ 
ज्ञानेन चोपदेशेन विना नास्ति विसुक्तता। 
सायायोषित्समीपे हि ळड्जा कस्यान्रतिष्ठति ॥१३॥ 


| 
| निलज्जा: पतिता भूत्वा सव धावन्ति सवतः । 
तन्निवृत्त्य शुरुः प्राह कबीरः करुणाणंचः ॥१४॥ 


ब्रचारी मिताद्दारी तितिक्षुः संयतेस्द्रियः Ee 

तुष्टो विविक्तसेवी च निष्प्रहोऽप्याजेवान्बितः ॥१५॥ 

धीरो दयाछरद्रोही द्म्भाऽहङ्कारवजितः । हा 
जन्ममृत्युजराढीनौ ढोषाणामनुचिन्तकः ॥१६॥ उ 

यः पुत्रादिष्वनासक्तो योगयुक्तो ह्यसङ्गधीः। . कि 
आत्मचिन्तापरो भक्तो ज्ञान लब्ध्वा स मुच्यते ॥१७।।९॥ के 

श्री कबीर साहव कहते हैं कि विवेक वैराग्य सद्‌ भक्ति सदुपदेश शान . 

` विज्ञान ही सर्वात्मा हरि के काज ( कार्य = सेवा भक्ति ) स्वरूप है कि जिससे... 
-सायामयबन्धों से मुक्ति मिलती है, ओर इस हरि के कार्य (सेवा) के बिना | 
- माया रूप जोइया ( स्रौ ) के ढिग (पास) में किसी की लाज (बढाई इज्जत) _ क 
नहीं रही, न रहती हे । अतः इज्जत चाहने वाले मुमुज्नुओं को हरि गुर्मक्ति | 
कतव्य है; उपदेश भोतव्य ओर कतव्य हे, इत्यादि ॥ ६ ॥ का: 
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रसना प्ढु हो श्रीवसन्त । पुनि जे परिहहु यम के फन्द ॥ 
मेरु दण्ड पर उङ्क कीन्ह | अष्ट कमल परजारि दोन्ह ॥ 


उपकण्ठेऽत्र यस्या नो ढज्जा संस्था च तिष्ठति । 

तस्या भक्तोऽत्र कश्चिद्धि प्राहैवं योगवित्तथा ॥१८॥ 
जिह्वया श्रीनिवासं त्वं भजस्व मुच्यसे ततः । 
अन्यथा यमपाशेषु पुन गत्वा पतिष्यसि ॥१९॥ 
एवं श्रत्वा जनाः केचिन्मेरुदण्डलतोपरि | 
गोचरैः सहित चित्तं ह्यपयन्तो मुहुमुहुः ॥२०॥ 
अष्टौ चै कमळा्येतेरिन्द्रियाथेविषंः खलु । 
अद्हन्नहि चानन्दरससेकै व्यवद्धयन्‌ ॥२१॥ 
यद्वा सद्गुरु रेवाह भोः श्रीवासन्तिक प्रधि ! । 

मा पठाऽन्यं रसं त्वं हि त्यक्र्बाऽऽस्मान हरि परम्‌ ॥२२॥ 
अन्यथा यमपाशेषु पुनगत्वा पतिष्यसि ॥२२।। 
तीक्षणतुण्डम्रघातेन सरो वै कमलानि ते। 
प्रड्वाळयदूयमः पूव तं विस्मरति किं भवान्‌ ॥२४॥ 


जोइया के ढिग ( निक? ) में लाज नहीं रहती है । अतः उपदेश है कि 

हे सज्जनो ! रसना ( जह्वा ) से भी श्रीवसन्त ( श्रीनिवास = माया आदि के 

अधिष्ठान = आश्रय ) को भजो ( गुरु से श्रवण करके पढो ) ऐसा नहीं करने 

पर फिर भी यम के फन्दे ( बन्धन ) में पड़ोगे, कि जिसके फन्दे में प्रथम 

( पहले ) मी अनेक बार पड़ चुके हो। उस यम ने पूव जन्म के मरण काल 

में तेरे मेरु दण्ड पर विपरैले विच्छु के डंक ठल्य डङ्क किया ( मारा ) था, कि 
जिससे आठो कमलों को अत्यन्त जला दिया था | | 


त्र अग्नि कीयो परकाश । अड ऊध्वं तह बहे बतास ॥ 
नव नारी परिमाला गाव | सखी पाँच तह दखन धाव ॥।' 


7. | पद्मंग॒त्वा सहस्त्रारे तत्रस्वीयमनीषया । . 

Mr ..... ्रह्मग्ने हिं प्रकाश ते संचक्र योगिनो भ्रमात्‌ ॥२५॥ 
6. -... ... ` यतस्तत्र ह्यघश्चोध्व वायुश्चलति सवदा | ; 

ह ` `  तेत्सघषण जातो नो प्रकाशो ब्रह्म विद्यते ॥२६॥ 
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नव नाड्यः प्रधानानि प्रणान्तःकरणानि वा। .. . | 































संघषेजपरानन्दं गायन्ति जनयन्ति 'च॥।ओ ` ` | 
सख्यश्तदृशनाथंव पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि च | “म 
तत्रेव खळु धावन्तित्यक्त्वा स्वां स्वां क्रियां तदा रप): [| 
यद्वा सद्गुरुराहेदँ यमक्षत्य पुराक्कतम्‌ । ण्य 
प्रज्वाळयन्महाग्नि स . त्वद्दाहाय तदा यमः | क. 


चायु वोतिस्म तीब्रात्मा ह्यधश्चोध्व समन्ततः ॥२९॥ 

अहो तथापि ते प्राणा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 
नाड्याद्यास्तत्र संयान्ति गायन्ति गीतकानि च ॥३०॥ | 
तुम्हें जलाने के लिये यम ने ब्रह्माग्नि ( ब्ृहदग्नि ) का प्रकाश किया | क्‌ 
था, और उस अग्नि को ही मानो प्रज्वलित करने के लिये तेरा प्राण रूप EE) 
वायु भी ऊध्व श्वास काळ में वहाँ नीचे ऊपर बहता ( चलता था )। अतः . 
तेरे प्राणाद्‌ भी उस समय तेरे रक्षक नहीं थे, किन्तु यम के ही सहायक थे। _ मळ 2 
और कर्मेन्द्रिय चार अन्तःकरण रूप, नव नारी, या प्रधान नाड़ी रूप, नव || 
नारो, परिमाला ( यम के खजाना-धन ) को गाती थीं। ये सब उनके वश- | 
` वर्ती थीं । और पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप तेरी सखियाँ मी वहाँ यम की लीला यु क 


ब fa at pr 


माया देखि कस रहहु भूलि। जस बनासपति रहली फूली ॥ | 


कहें कबीर हरी के दास। फणगुआ मांगे बेकुण्ठ बास | 
वाद्यं ह्यनाइतं तत्र तदा पूण विराजति। .. र 4 
द्विसप्ततिप्रकोष्ठस्था नाडीस्थास्तत्र वायवः:॥३१४॥ 
वसन्तानन्द धूलिं हि किरन्तीव परस्परम्‌. 
मायास्मिका न सद्रूपां किसु आम्यत दशनात्‌ रश || 
वनस्पतौ यथा पुष्पं कल्पनाभि छंगेत्‌ कचित्‌ | | 
मूधेज्योतिषि भूमत्व तथा स्यात्करपनात्मकम्‌ ॥२२॥ 
तटस्थस्य हरे दौसा वदन्ति कवयस्तथा। | 
न ते फाल्गुनिका जन्ता वैकुण्ठे किन्तुसंस्थितिम्‌ हे मू ॥३श 
याचन्ते ते हरेः साक्षान्न मोक्षं निविशेषकम | 
सोऽस्ति मिथ्या तु वैकुण्ठे स्थितिः सत्या 

इति सन्तवल्ढरावद्मुतपुरुषचरित्रवणन 
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क्योंकि वहाँ अनहृद बाजा भी पूर्ण हो रहा था ( बजता था ) और वह- 


'क्तर कोठे ( कोष्टो ) के बहत्तर वायु रूप पुरुष धूलि प्रक्षेप रूप खेल खेल रहे 


'थे। अतः इन्द्रियरूप सखियाँ यम को लीला से आकर्षित हो-गई थीं । तेरा 
“सहायक कोई नहीं था, मायावश होकर तुमने अकेला कष्टी को भोगा था।: 
फिर भी तुम माया को मायामय लीला आदि को देखकर (कसे) मूले रहते हो, 
“(उन दुःखों को याद = स्मरण नहीं करते हो) जैसे कि बनस्पति फूल रही 
“हो । और उस फूल में तुम लुभाये हो | अर्थात्‌ वनस्पति में मिथ्या फूल 
-को कल्पना के समान मायामंय संसार में मिथ्या सुख की कल्पना से तुम 
इस में फंसे हो । इस बात को सुनकर मायामय इरि के दास कहते हैं कि 
'फगुआ ( फाल्गुन के आनन्देच्छुक = कामी भक्त ) भूले हुए नहीं हे । किन्तु 
इश्वर से बेकुण्ठ में बास माँगते हैं । . सालोक्यादि युक्ति पाने वाले हैं अज्ञ 
योगी रसना को समझाकर, मेरु दण्ड पर, कामयुक्त चित्तब्वत्तिरूप डङ्क मार 
कर, कमलो को जलाकर, ज्योति रूप ब्रह्माग्नि का प्रकाश करते हैं | ( दृश्य 


"ज्योति को ब्रह्म समझते हैं ) उस ज्योति को भी यहाँ मायामय दर्शाया गया 


है “इश्यमान सो विनशये, अदृश्यहि लखै न कोय । नाहीं कोइ गाइक है, 


. 'जाहि मिले सुख होय । साखी ३४७?” ॥ १०॥ 


me य... हा 
अथ उपदेशोपसंहार प्र० ५ 
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| (जाके)बारह मासवसन्त होय(ताके) परमारथबूभे विरला -कोय ॥ 


चरषे अग्नि: अखण्ड धार । हरियर (भौ) वन अठारहभार ॥ 


सवदा सवंमासेछु वसन्तो यस्य विद्यते । 
सचत्र 'ज्ञानळाभेन नित्यतृप्तस्वभावतः ॥ १ ॥ 
परमाथ परानन्द तस्यात्र विरळा जनाः। 
श्रष्ठा एव हि जानन्ति नान्ये विषयिणो नराः ॥ २ ॥ 
ज्ञानिनां हृद्येऽखण्डो ज्ञानाभिहिं प्रवषेति । 
अखण्ड सब्निदानन्दं जळं दत्त हि सवदा ॥३॥ 
तेन हृष्यन्ति ढोमानि सत्येन सुजळेन वै । 
यान्यष्टादशभि भारे वानस्पत्येः समानि हि ॥ ४॥ 
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आचेन्दवारिणा तूर्ण तापा नश्यन्ति ते यतः ॥ ५॥ 

हरे भक्ता वदन्त्येवं वैकुण्ठादौ सदेव च । 

वसन्तो वतेते तस्य तत्त्वं कोऽपि सुबुध्यते ॥ ६॥ 

संसारे तापसत्त्वेऽपि तत्रत्यवनसन्ततिः । 

सततं हरितेवास्ते संशाइलितभूसिगा ॥ ७ ॥ 

प्रथम कहा गया है कि “फगुआ मगे बेकुण्ठ बास” समय विशेष लोका 
विशेष में कामी जीव मायिक सुख विशेष चाहता है, ईश्वर देवादि से 

| माँगता है । कभी प्रास भी करता है । परन्तु निष्काम भक्त विरक्त होकर, जो 
बिरल कोई परमारथ ( सत्य सर्वात्मा ) को बूझता (समझता ) है। उस को 
| बारहो मास ( सदा ) बसन्त ( ब्रह्मानन्द ) प्रास होता है, इस प्रकार से जिस 
| को सदा आनन्द होता है, उसके परमाथ स्वरूप को बिरल कोई जिज्ञासु 3 
समझता है, उसके भी सब ताप निवृत्त हो जाते हैं । ओर जडता के नाशक 
| 


| नित्यं ज्वलति तापभौ नैव म्लायन्ति कर्हिचित्‌ । 





तत्त्व के प्रकाशक, ज्ञान साधन ज्ञानरूप अग्नि जिसके हृदय में अखण्ड घारा' 
रूप से वर्षती है ( ब्रहमज्ञानाभ्यास सदा बना रहता है ) उसके अठारह भारः 
बनस्पति के तुल्य लोमसमूइ हरियर ( हर्षित ) हुए और होते हैं । 


पनिया आदर धरे न लोय । पवन गहै कस मलिन थोय ॥ 
| बिचु तरुवर फूले आकाश | शिव विरश्वि तह लेहिं बास ॥. 
सनकादि भूले भँवर होय । लख चौरासी जोव जोय॥ 
जो तोहि सत गुरु सत्य लखाव । ताते न छूटे चरण भाव ॥, 


ज्ञानानन्दजळं नैव लोका ग्रह्नन्ति चादरात्‌ । 
प्राणवायुं निगृहन्ति मलिन क्षाल्यतां कथम्‌ ॥ ८॥ 
यावन्न माज्यते चित्तं तावत्सत्यतरु विना | 
आकाशं पुष्पितं भाति तत्र शम्भु वसत्यजञः॥ ९॥ 
भूत्वा भ्रमरवत्तत्र सनकादि सुरषयः। ` 
मत्ता भ्रान्ताश्च तिष्ठन्ति जीवाश्च सवयोनिगा; ॥१०॥ 
संसाजेनां विना बुद्धे विज्ञानाद्‌ विना तथा । 
यत्सत्यर्वेन संभाति तहिज्ञानान्सुषा भवेत्‌ ॥११॥ 
अनृतात्त विवेकेन त्वामेव सद्गुरुस्तु यः। _ क 0. 
संदशयति सत्यं तत्पादे भावं न वै त्यज ररी 
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गुरुपादे सदा भावाद्धरो भक्त्या सदा सुखम्‌ । 
लभ्यते मळिनं सब क्षाल्यते नात्र संशयः ॥१३॥ 
कामी लोग विवेक विज्ञानादिरूप ओर ज्ञानाझि से प्राप्त करनेयोग्य सच्चि« 
'दानन्द स्वरूप, पनिया ( पानी ) को आदरपूर्वक घारण नहीं करते हँ । किन्तु 
“प्राणायामै दंदेद्‌ दोषान्‌” मनु» अ० ६ । ७२ | प्राणायाम से वात पित्तादि 
जन्य दोषों को नष्ट करे, इत्यादि सुन कर केवल प्राण को सन्ध्या आदि काल 
में गइते ( प्राणायाम करंते ) हैं, तो उससे अज्ञान भ्रममोह संशयादि रूप 
अलिन ( मल ) केसे घोया जा सकता है, क्योंकि अज्ञानादि का नाशक ज्ञान 
'ही है, अन्य नहीं । उक्त प्रकारा अनुमव रूप ज्ञान के बिना, अन्धकार में 
सप अम के समान, विना तरुबर ( वृक्ष ) के ही अशो को आकाश फूला हुआ 
प्रतीत होता है, अर्थात्‌ आकाश में अनेक सत्यज्ञाक दिव्य भोगादि अज्ञान 
से ही भासते हैं। सत्यविवेक्रादि रहित सिद्धि आदि के इच्छुक योगिर्यो . 


"को मी हृदयाकाशादि में प्रथम मिथ्या वस्तु अति सुन्दर प्रतोत होता हे ।. 


और प्रतीत होता है कि शिज, ब्रह्मा आदि अनन्तदेव उस प्रकाश में बसते 
हैं, तथा आकाश के वृक्षों के पुष्या. के वास ( गन्ध ) को लेते हैं । ( स्वर्गादि 
के दिव्य विषय जन्य सुखो को भागते हैं। तथा सनकादिक भी मंवर तुल्य 


'होकर उस आकाश के पुष्पों में मूले ( आसक्त ) हैं, स्वगादि के भागों को 


भोग रहे हैं और चौरासीलाख योनियों के जो जीव खग मृगादि बृक्षादि वहाँ 
पहुँचे हैं सो सब आनन्द भोग रहे हैं, वहाँ कोई प्राणो दुःखी नहीं है, परन्तु 
खग मृगादि वहां भी हैं | श्री कबीर साहब कहते हैं कि सत्य सुख सत्य वस्तु 
कहीं दूर नहीं हैं, क्योंकि सदूगुरु सेवह यहाँ ही समझ पड़ता है, अतः जो. 
सद्गु होगें, सो तुमको सत्य लखायगें ( दर्शायगें) और जो तुमे सत्य 


'लखावें, उनके चरण से जोवन पर्यन्त भाव (मक्ति प्रेम) नहों छूटना चाहिये, 


चरणों में सदा भाव रखना चाहिये । _ 
अमर लोक फल्न लावै चाय | कहें कबिर बूझे सो खाय ॥११॥ 


कवयस्तु क देवलोकं य इच्छति। 
देवाऽऽदीनत्सत्करोत्येव सैत्राप्नोति सुखं फलन्‌ ॥१४॥ 
अथवाऽमरळोकारमस्वरूपे सत्फले हि ये। 
जिज्ञासां च मुमुक्षां च समन्तादानयन्ति वै ॥१५॥ 
गुरोश्च. शरणं प्राप्य पृष्ठा श्रद्धासमस्बिताः । 
तत्स्वरूप विज्ञानन्ति ते मोक्ष प्राप्नुवन्ति हि ॥१६॥ 
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इत्येवं ज्ञानिनस्तत्त्वं सर्वे सम्यग्‌ वदन्ति हि । न 
तस्मात्तदेब बोद्धव्यं सवैरपिसुमुस्रुभिः ॥१७॥ Eo 

यहा भक्तिजळं नैव लोका गूहन्ति साद्रम्‌। Me 2025. 

गृह्णन्ति पवनं केन मलिनं माज्यतामिति ॥१८॥ ` जळ है 

वृक्ष विनापि केकुण्छे ह्याकाशं पुष्पितं सदा । 5 न 

चर्यते तत्र शम्भुश्च वेधास्तिष्ठति सवदा ॥११॥ 3 
सनकाद्याश्च ये सिद्धा ज्ञानिखेनापि सम्मताः । EE: 

ते तत्र भ्रमरा भूत्वा तिष्ठन्त्यानन्द्कानने ॥२०॥ हे 
सर्वयोनिस्थभक्ता ये तेऽपि तिष्ठन्ति तत्र वे । bt 

तत्रेव च मनोयोगादन्योऽपि फळमत्ति हि॥२१॥११॥ . 

कविजन तथा कबीर साहब कहते हैं कि उक्त भाव (प्रेम ) सहित, युर | | 
भक्तिपूर्वक जो काई अमरलोक ( देवलोक ) में चाव (चाइ) लाता है! या. | 
अमर (अविनाशी) “लोक्यते=ृर्यते इति लोकः” ज्ञान इष्टि से जो देखा जाता | 
है, उस सत्यात्मा में जो चाव लाता है | और गुरु से पूछकर समझता है। सो ' | ड 
उस देवलोक “के फल को खाता (भोगता) है । या उस नित्यमुक्त आत्मस्वरूप A 
फन्न रो (मोक्षको) यहाँ खाता दै, जीवन्युक्ति सुखका अनुभव करता है ॥११॥ भ 
(मै) आयउँ मेहतर मिल्लन,तोहि । ऋतु वसन्त पहिराउ मोहि ॥ | 


ल॒म्त्री पुरिया पाई क्षीण | प्रत पुराना खूँटा तीन॥ 
देवभक्ता गुरो भेक्ता गत्वैव तस्य सन्निधो । 
कुबते च स्तुतिं देव ! महत्तर ! दयानिघे ! ॥२२॥।. 
स्वयेव सङ्गमार्योऽइमागतस्तब मन्दिरे । 
शरणे चेच दे देव! वसन्तानन्दवद्धनम्‌ ॥२३॥ ल 
योग्यं पेटं शरीरं मे ज्ञानं सत्यं च दीयतामू। . ` 
अज्ञा वाञ्छन्ति देवत्वं विज्ञा मोक्षं सनातनम्‌ ॥रशा | 
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और ज्ञान चाहने वाले शिष्य सद्गुरु से विनय करते हैं कि दे मेइत्तर ! 

( अत्यन्त महान्‌ दयालो ! ) दे लोक नायक देव! गुरो ! में तुमसे मिलने के: 
लिये तेरे शरण में आया हूँ। आप सुके ऋदुवसन्त (वसन्त क्रठुतुल्य आनन्द 
जनक दिव्य देहरूप पट, मोक्षप्रद ज्ञानरूप वसन्त का पट ) पहिराइये, प्रास 
कराइये । यद्यपि सूम देहादिरूप पट प्रथम से प्रात हैं; स्थूल देह भी बार-बार 
होती है । तथापि इस प्राप्त देहसंसार रूप पट की पुरिया (थान प्रवाहन्ताना=- 
विस्तार) बहुत लम्बी (अनादि) हे और इसमें पाई (शुद्धि) क्षीण (अति अल्प 

विनश्वर है। अनादि संसार में अच्छी देह शुद्ध बुद्धि आदि कम (थोड़े) मिलते 
हैं और वासना कर्म भूतादिरूप सूत भी पुराने हैं (प्रवाहरूपसे अनादि हैं) ओर 
पट के बुनने में आधार रूप खूंटा (खूंटी) तीन गुण तथा वात, पित्त, कफ हें । 


शर. लागे तेहि तिनि सै साठि | कसनि बहत्तर लाणु गॉठि ॥ 
खुर खुर खुर खुर चले नारि । बैठी जोल्ददि आसन मारि ॥ 
ऊपर नचनी करै कलोल। करिंगह में दुइ चले गोर ॥ 


शतानि त्रीणिदाष्टिश्व यान्यस्थीनि कलेवरे । 
दिनानि वत्सरस्याथ शरास्ताच्यस्य सस्भवे ॥२७॥ 
द्विसप्ततिश्व॒ नाडीनां कोटयो वायवस्तथा । 
बन्धनान्यत्र विद्यन्ते नाड्यः क्षिप्रं चळन्ति च ॥२८॥ 
बहि नेद्यम्चढन्त्येव चन्द्रसूयोदयस्तथा । 
स्थिराः केऽपि न विद्यन्ते दोयतां सुस्थिरं पदम्‌ ॥२६॥ 
अस्थिरे चात्र ळोकेऽथ देहे च बुडिरूपिणी । 
तन्तुवायी स्थिता५४स्ते भे ह्यासनं परिकल्प्य ठु ॥३०॥ 
उध्वेनतेनशीलेन यन्त्रेण च समानि वे | 
इन्द्रियाणि च चन्द्राद्याः कल्छोळं कुवते वहु॥३९॥ 
वायु जेत्यतिसवत्र शब्दं कुवन्‌ प्रथग्‌ विधम्‌'। 
ब्रह्माण्डे च गृहे देहे यन्त्रगेहसमे सदा ॥३२॥ 
चनसूयों हि पादौ दवौ बुद्धः संचळतो मुटु: | 
अध्यात्ममधिभूतं वा चले सवं चराचरम्‌॥३३॥ 


इस देह रूप पट में तीन सौ साठ.इड़ी रूप सर लगते हैं । बहुत्तर कोठे 
की नाड़ी तथा वायु की कसनी ( कस कर बॉघने वाली ) गाँठी लगती है । 


के क | | जैसे पट के बुनने में ढरकी दारा खुर खुर शब्द करती हुई नाडी चलती है, 
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वैसे ही शरीर में खुर खुर नाड़ी चलती है। और मन तथा जीव रूप 
जोलहा इसको सदा बीन रदा है। जोलद्ददी जीव रूप जोलहा की स्त्री ). 
बुद्धि इसमें आसन लगाकर बेठी है । ओर ऊपर की तरफ करघा की साजरूपः 
नचनी की तरह, इन्द्रिय, प्राण, वायु कल्लोल (क्रीड़ा शब्द ) करते हैँ । 
करिगह ( करघा युक्त घर ) रूप देहादि में बाह्याभ्यन्तर चन्द्र, सूयं दोनों गोड़ 
( पैर ) समय समय पर चलते हैं । 
पाँच पचीसो दशहु द्वार । सखी पाँच तहँ रची धमार ॥ 
रङ्ग बिरङ्गी पहिरि चीर | हरिक चरण घरि गावै कबीर ॥ १२ 
इति श्रीसदूगुरुकबीरकृते विविधबन्धवीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
ग्रन्थे परमानन्द्सम्पादक षष्ठं वसन्त प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
दिक्षु दारेषु दशसु पञ्चतत्त्वानि सन्ति हि। 
तेषां प्रकृतयः पञ्चविंशतिसख्यकास्तथा ॥३४॥ 
पन्च प्राणा इमे सख्य इन्द्रियाणि तथैव च | 
धैवतं हि स्वरं यह्वा धमाराख्यं कुकौतुकम्‌॥३५॥ 
गानं वा कुवते येन भक्स्यानन्दादिदुळेभम्‌ । 
भवत्यथ पटो देहो जायते सुलभः सदा ॥३६॥ 
इत्थ सिद्धं पट चित्रं परिधाय हि सञ्जनाः । 
सक्ता जिज्ञासवः सव हरश्वत्वा पदं मुहुः ॥३७॥ 
गायन्ति सुगुणांस्तस्य हरेश्च सद्गुरोस्तथा । 
पटस्यान्यस्य छच्ध्यथ सदैव नूतनस्य वै ॥३८॥ 
सक्ता देवस्य मन्यन्ते .देवदेहांस्तथाविधान्‌। 
सुसुक्षवः पर ब्रह्म तस्य प्राप्रं समिच्छ्या ॥३९॥ 
` आत्मभावेन तल्ढब्ध्वा मोदन्ते ते सदैव हि। 
पुनरावृत्तिहीन॑ त मोक्षं यान्ति चिदेहिनः॥४०॥ 
तदीयवाक्यास्तपानमात्राञ्जनो विसुक्तो भवतीह बन्धनात्‌ । 
यथा श्रुतेः साररसानुभूत्या विमुक्तिभाजः सुजना नुमस्तान्‌ ॥४१॥ ` 
बसन्तवल्ळरिं दृष्ट्वा कलिकाभक्तिसंयुताम्‌ । | 
मोदन्तां सुजनाः सवै ब्रेह्मानन्दो$्नुभूयताम्‌ ॥४२॥१२॥ 
इति वसन्तवल्लराबुपदेशोपसंद्दारवणनं नाम पञ्चम पुष्पं समाप्तम्‌ ॥५॥ 
समाप्तेय वसन्तवल्ळरि: ॥ 
४४ 
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- उक्क रीति से सिद्ध हुई देइ“मेँ, और संसार में,-मूमि, जल; तेज;: वायुई 
और आकाश रूप पाँच.भूत (.तत्त्व.) रहते. हँ, उनकी. पचीस . प्रकृतियाँ 
( स्वभावें ) वर्तमान _ रहती हैं । .और देइ में -दश द्वार रहते ई। तथा.पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय रूप विषय प्रापक जीव की सखियाँ. हैँ। जो जीव के लिये भोग के. 
साधन शब्दादि बिषयो को . प्राप्त. कराती हैं । सब मिलकर, अज्ञ जीव के. 
देहात्मक ग्रहके दशो दारो पर सदा घमार ( खेल क्रीड़ा) रचती रहती हँ । 
उनके वशवती जीव रङ्ग-विरङ्गी ( अनेक प्रकार के) देह रूप चीर 
( पट ) पहिर कर, ( देइधारी होकर) ओर हरि गुरु के चरणों को घरकर 
( चरणों के ध्यान करता हुआ ) दिव्य देह या मोक्ष के लिये स्तुति आदि 
गाते हैं ( विनय करते हैं ) सो श्रो कबीर गुरु कहते हैं कि यदि सद्गुरू सत्य 
लखावे, फिर इन्द्रियों के धमारादि निवृत्त हा जाये, तो सहज ही नित्य वसन्त 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो, कि जिससे दिव्य देहादि की भी इच्छा नहीं रह जाय, 
मलिन अविद्या आदिरूप देह का भी सर्वथा अभाव हो जाय । अतः सद्गुरु 
से मिलकर सत्य को हो अवश्य समझना चाहिये । “सर्व बसति यन्नेव सर्व 
वस्ते चयः स्वयम्‌ । अचल स्वप्रतिष्ठ त नित्यानन्द भजामहे ॥१॥” ॥१२॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबीरसाइबक्कत बीजक का स्वामीश्रीहनुमान 
दासजी साहब षट्शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या छुठवाँ वसन्त प्रकरण समास ॥ ६ ॥ 
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क 253 _ गुरूणामुपदेशोञत्र . श्रोतव्य:- स मुमुक्षुभिः ॥ ६ ॥ 
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कबीर साहब कत बीजक : 


[ स्वानुभूतिसंस्कृतस्वरपाक्षराहिन्दीव्याख्यांसहित ] 
जज 


अथ सपएम चाचर प्रकरण 


स्नेद्दाख्यपाशाद्वि निवारयन्तं रामाख्यरत्न दरिद्शयन्तम्‌ । 
मोहाख्यकूपाच्च हि तारयन्तमपारसोख्येक्यघनं प्रपद्ये ॥ १ ॥ 
अद्वन्द्दानन्द्सन्दोह पादडन्ह. सदा भजे । 
. गुरूणां ज्ञाततत्त्वानां ऋपागारं हरिं श्रये॥ २॥ 
रामनाम्निं स्मृते गीते मधुरे मधुराक्षरे। 
पीते श्रोत्र. पुटाभ्यां च कामबाधा न विद्यते॥ ३॥ 
कामारिसेव्यं वनमाछिदेवं ख्रष्टस्तथेश त्रि नगन्निवासम्‌ । 
सुड्योतिषां ज्योतिषमप्यकामं रामंभजेऽहं गगन्ाथनाथम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामाऽभजनादू या च श्रोरामभ जनाच्च या । | 
. ज्रान्ताऽभ्रान्तोऽत्र हनुमान्‌ कां दशां नानुभूतवान्‌॥ ५॥ 
स्नेहमूळा दंशा दुष्टाः सर्वास्तासां निवृत्तये । 
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: -जारहुः जग नेहरा मन बौरा हो| २ ही. र 
जा महे शोक संताप सपुक मन बोरा हो ॥' 


"बिना नेव का देव घरा मन बोरा हो | 
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बिचु कहंगिल को इ बोरा हो ता. क. | 


1 >, 2७ ४४ की नर ४४ क. s 
हि हो ft FS क्त १ _ 
नी ब. .-- 0. CEN ३ तीह य 
१ १५ | त्‌ क छ्‌ ॥ ; ॥ | ५ । ` 
= काल । N , त ॥ ब्‌ 00 4 > ध्य ` 
ड 8020» १9० है स्ति re ये 0 कक 55 हे \ श्‌ ५ 4 ; 
१ वः] ET * & ४१ > 
MIN.“ 71 हक 
र i, दीश A FA पित क आ हे 
२ + ७७. ॥ 0) PE. fa प Rr, 3 = 
॥ ००१५ १७६ 
है १ 





» 


६७८ कबीर साहब कृत बीजक [ चाँचर १ 


काम अन्ध गज वशि परे मन बोरा हो । 
अंकुश सहिहो शीश सपुझ मन बोरा हो ॥ 


अप्रबुद्धधना भोरूवं प्रमूढस्वान्तवाञ्ञनः । 
विवेकवह्िना स्नेहं जगतां परिदाहय ॥ १ ॥ 
यत्र स्नेहेन शोकश्च सन्तापो जायते ह्दि । 
तं जानीहि च तत्रत्यं स्नेहं त्वं परिमाजय ॥ २॥ 
सन्निवेशं विनेवायं संसारो देवमन्दिरम्‌ । 
सुधाकदेमहीनाश्च पदाथा इष्टका यथा॥३॥ 
वास्तुरत्र च नास्त्येव ह्यसङ्गः पुरुषो यतः । 
दृश्यमानं च निमूळं मिथ्या भायामनो मयम्‌॥ ४॥ 
. चिनञवरं सरदेवेदं पतया च गत्वरम्‌॥ ५॥ 
हस्तिनीप्रतिभेवैतत्‌ खियाश्चित्र जगत्पतिः । 
काळरूपं व्यरचयत्तद्विवेकेन बुध्यताम्‌ ॥६॥ 
कासान्धगजवदूभूर्‍वा ह्यन्यथा विवशः सदा । 
'तीब्रमङ्कशवद्‌ विद्धि यातानादि सहिष्यसे ॥ ७॥ 
“स्नेहेन धन लोभेन ळाभेन धनयोषिताम्‌ । 
पुत्रदारकुटुम्बैश्च चेतो गच्छति पीनताम्‌॥ ८॥ 
त्वद्धि गुरुभक्त्याचेः स्नेहं लोभादिकं त्यज । | 
केवळ निगुणं रामं सदैव सुहृद भज ॥ ६॥ 
सांसारिक स्नेह ( प्रेम रागादि ) के रहते, सत्यात्मा का ज्ञान, सद्गुरू के 
उपदेश मात्र से दुलभ है । अतः उपदेश दिया गया है कि हे मन वोरा 
( रागादि से उन्मत्त मनवाले ) तुम जगका (संसार का) उस नेहरा ( नेइ= 
स्नेह ) को जारो ( नष्ट करो त्यागो) कि जामहं ( जिस संसार और उस के 
स्नेह में ) रहने से शोक और सम्यक ( अत्यन्त ) ताप ( दुःख ) होते हैं। 
सो समझो और स्नेह को नष्ट करो। यह. संसार बिना नेव के देव घर 
तुल्य है ( देहादि सब क्षणभंगुर हैं ) क्योंकि इस संसार देहादि के कारण रूप 
पदार्थ, बिना कहगिल ( गिलावाऱ्यारा ) के इंट तुल्य हैं, उन्हें विखरते देर” 
नहीं लगती हे और हाथी को बझाने के लिये कालबूत ( कलबूत = नकली ) 
इस्तिनी की प्रतिमा के समान, कामियों को वश में करने के लिये मानो जग- 


दीश ने स्री आदि के देहादि रूप चित्रों को रचा है, सो समझो । नहीं तो 
कामान्ध हाथी जैसे परवश 


अ में. प्राप्त होता है, ओर शिर पर अंकुश संता 


| 


र 
| 
| 
| 





' करते हो कि जिस तन घनादि की साज ( साधन = कारण = समूह ) अन्त में 


चाँचर: १] स्वानुभृतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोव्याख्यासहित ६७९ 


है) तैसे ही तुम यमादि के वश में प्राप्त होगे, ओर यमयातना आदि को 
सहोगे, सोभी अभी समझो । 2 

तन घन से क्या गवंसी मन बोरा हो 

- भस्म कुमि जाकि साज समझ मन बोरा हो ॥ 
सरकट सूठी स्वाद की मन वोरा हो। 
लीन्हो शुजा पसारि समझु मन बोरा हो॥ 
छुटन की संशय परी मन बोरा हो | 
घर घर नाचे द्वार समझु मन बोरा हो ॥ 
ऊंच नीच जाने नहीं मन बोरा हो। 
घर घर खायहु डाँग समु मन बोरा हो ॥ 
तन्वा धनादिभिः किञ्च गवं त्वं कुरुषे मुधा । 
बिद्धि तत्साधनं सव कुमिभंस्म भवेद्‌ धवम्‌ ॥१०॥ 
चनौका इव वध्वा त्वं मुष्टि प्रसायं दोस्तथा । 
अगृह्वाः स्वादु तेन स्वं वद्ध चिद्धि नचान्यथा ॥१२॥ 
मोक्षस्य संशयस्तावद्यावत्स्वाठु न हीयते । 
स्नेहो वा यावदत्राङ्ग ! तावद्‌ द्वारेषु नृत्यसि॥ १३ ॥ 
सको हिं यथा द्वा नृत्यत्येव गृहे ग्रहे 
तयैव त्वं शरीरेष विद्धि वद्धो हि. नृत्यसि ॥१४॥ 
कीशवत्त्वं प्रधानं वा निङृष्टं नेव वेत्स्यसि । 
गृद्देहेषु .. तद्विद्धि . दण्डाघातं सहिष्यसे ॥१५॥ 
नर्तित हि स्वयां तदृत्सोढ च बहुः ताडनाम्‌ । 
-तहिद्धि त्यज चाद्यापि स्नेहपाशं भयंकरम्‌ ॥१६॥ 


हे मन बोरा | ( पागल मनवाले ! ) तन घन से क्या गव ( अहंकार ) 









भस्म या कृमि हो जाते हैं, सो समझो और गर्व को त्यागो। ओर सरकट प 
(बानर) जैसे स्वाद के वश में होकर स्वादु वस्तु को मूठी में सुजा ( बाहू ८ 


'हाथ ) पसार ( फेला ) कर लेता है, तैसे ही तुम स्वादु वस्तु को सुजा पसार शर यक 
“कर लिये हो, सो समझो । और उस बानर को मूठी को खोले बिना ही स्वयं . 
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ह द्वारों पर परवश होकर .नाचता.हे, , तैसे तेरी बुद्धि संशययुक्त हे । अत; सक 


७ या. ७७०८ आहेभ क 
क्र 


“ योनियों में भटकते हो और वह बानर ऊँच-नीच कुछ नहीं समझता: है, ओर 
: घर-घर में कलन्दर की डाँग (लाठी = दण्डा) का मार खाता है, तैसे तुम संशय 


श्रम अज्ञान से क च-नीचादि को विवेकपूवक नहीं समझते हो । अतः कुसङ्ग 


: कुभोगादि करके : संब शरीरों:सें कष्ट यमदण्डांदि सहते हो, सो समझो, और 


स्वादु वस्तु के स्नेह कुसङ्ग कुभोगादि कोःत्यागो | और-+ 


ज्यों सुगंना.. नलिनी गद्यो मन बौरा:हो। 
ऐस सरम विचार 'सम्ुफु मन बोरा होः।॥ 
पढ़े! :“गुणे. क्रा कीजिये मनं बोरा हों। 
अन्त 'बिलैया | खाय सप्रुफु मनं बौरा हो ॥ 
शूमे :: घर: का पाहुना भन बोरा हो | 
. ज्यों आवे. त्यो. जायःसप्ुझ मन बौरा हो ॥ 


गृहीत्वा नालिकां, यद्वद्‌ .गृद्दीतोऽस्मीति मन्यते 17: 

.. :क्ीरस्तथा, भ्रम 'विद्डि -विचार्‌ं कुरु मुक्तये.॥१७॥ 
'आत्तिश्वन्नहि-ते -नष्टा पठित्वा-बा.; प्रगुण्य-चः। 

, :किं खया5न्ते$स्ति कतव्य. माया.सा्जारिकाडत्स्यति ॥१८॥ 
पठन्तं: हि. यथा: कीर बद्धमत्ति:बिडालिका 

„= तथा विषयिणं मूढः मायाऽविद्येति ःबिंद्धिं तामू ॥१९॥ 
यथा ? .शुत्यग्रहात्कश्रिद्तिथिवो `. :कुदुम्बकः) 

":१३झिमग्र .यथागत याति ::सत्कारादि विवर्जितः॥२०॥ 
श्रान्तो - यथागतं याति विद्या 'तद्भद्यात्तधा । 

४2 तृद्विद्वि-- सत्कुरुष्वेनां: स्वयं च सत्कृतो भव ॥२१॥ 


£ 727 जैसे नलिनी (शूग़ा को बझानेवाली बाँस की फोफी ) को पकड़कर, युवा 

अमे से. बन्धन में पड़ता हे, स्वयं पकड़कर समझता है कि मुके अन्य कोई 
जकडे लिया दै, ` ऐसा ही भ्रमजन्य स्नेहादिरूप बन्धनो को विचार से समझो । 
३ और उसको त्यांगो ' यदि विचारादि द्वारा छूट नहीं सके, तो सुग्गे के समान 
2 पढने और गुनने ( विचारने ) से क्या करना है (कोन फल पाना है) अर्थात्‌ 
' पढना गुनना व्यर्थे है | क्योंकि पढ़े हुए सुग्गे को मी बन्धन में रहने के कारण 
*अन्तन्में कंभो बिलाई खा जाती है, 'निंबन्घ को नहीं। वैसे ही रागादि से 


“ >> 
> ef Su 


भावर ः१] स्वानुभूतिसंस्क्तरवस्पाक्षरा दिन्दीव्याख्यासदित द्दे? 
मोहादिःबन्धन युक्त विद्वान कोः भी माया नष्ट करती है । स्नेहादि रहित शानी 
छो: नहीं सो समझो कि स्नेहादि से “बुद्धि नाशात्प्रणश्यति। भ.गी.अः२।६३ 
क्योंकि शून्य घर के 'पाहुन फे समान विचारादि रहित अविवेकी रागी के 
में विद्या ज्योंही आती है । त्योंदी संस्कारादि पाने के बिना, कुछ कार्य 
'किये बिना ही “चली जाती है संशय शोकादि को नष्ट नहीं करती है, सो समझो । 
` "नहाने को तीथ घना मन बोरा हो ।..... „= 
(5. . 75 पूजन को. बहु. देवः समुछु मन बोरा होः॥ : ' - `= 
| बिनु पानी नल बूडिहो मन बोरा दो। ˆ” ` टु. 
| ' `` (तुम) टेकहु राम जहाज सम्गुफु मनं बोरा हो.॥ 
फल __., कहिं कबीर जग भर्मिया मन पोरा हो |. ( «६ 
(तुम) छाडहु हरि को सेव समझ मन बोरा हो ॥१॥ 


i» ७ 
5 7» 


| स्नानाथबहुतीथीनि पूजाथदैवतानि  . ए छ 

| आन्तिसत्त्वे हि विद्यन्ते विद्धि तानि विवेकतः ॥२२॥ 

| बिवेकादि विना त्वङ्गं ! जलेनापि विना भवे । . 

निम ङक्ष्यसिंः ततो रराम ' चिद्धि तत्पोतमाश्रय ॥२३॥ 

शमं : संश्रित्यः सव: त्वं : त्यजान्यत्तीथे दैवतम्‌ ऽः 

भ्रान्तं, तत्र. जगत, त्नं तन्निबोध विवेकतः॥8४॥ 
सद्गुरुश्वाह भोः साधो ! सव त्यक्त्वा हरि भज ।. . 
सश्चिदानन्द्रूपं चैः नित्यानन्दस्य ळब्धये।।२५॥ / 


अते मते वै जगतां निवासे ध्याते च दृष्टे खळ. रामनास्ति । ह 
परात्परे त्रद्दाणि निर्विशेषे कामादि बाधा नहि विद्यतेऽत्र ॥२६॥ 
स्नेहम्ध मोहो ममता गृद्दादिषुःकामश्च क्रोघोडपि मंदोड्य मत्सर: डा 
यावद्धि चैते ननु विद्यया किसु इन्याद्रे ज्ञानधनुविधांय तान्‌ ॥२७॥ 


~ ७०% ET] 


'यावत्कामश्चं लोभेंश्च दुराशा मत्सरो मद: । 
“रागद्वेषौ कुतस्तावन्मोक्षवाताऽपि संम्भवेत्‌।रछे। || 

समतां तु निराक्रत्य कामक्रोधादिकं तथा $$$ ` 
` गच्छन्ति परमं स्थानं वीतरागा विमत्सरो:॥२९ || 
इन्द्रियाणि वशे कृत्वा ज्ञात्वा देवं निरञ्जनम्‌ /_। ब, ली 
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६८२ कबीर साहब कृत बीजक [ चाँचर ९ 


. विद्या के अभाव से विवेकादि रहित के नहाने के लिये यद्यपि घना (बहुत) 
तौथ हैं। ओर पूजने के लिये बहुत देव हें । सो समझो, कि ज्ञानी के लिये 
एक राम ही तीथ और देव हैं, अन्य नहीं “आत्मेव देवताः सर्वाः? इत्यादि 
शास्त्र के वचन हैं । क्योकि हे मनुष्यों ! स्नेहादि के त्यागपूवेक एक सर्वात्मा 
राम को समझने भजने के बिना, उन तीर्थो में नहाकर, और बहुत देव- 
ताओं को पूज कर भी तुम पानी के बिना भी संसार सागर में बूढ़ोगे । अर्थात्‌ 
सुख शान्ति रहित संसार में कष्ट भोगोगे। अतः भजन ज्ञान द्वारा एक 
सर्वात्मा राम स्वरूप जहाज ( आधार ) को टेको ( ग्रहण करो=अवलम्ब लो ) 
अपरोक्ष निजात्मा राम को समझो । श्री कबोर साहब कहते हैं कि एक राम के 
भजन ज्ञानादि के बिना संसारी जीव अनेक को सत्यता आदि तीथंता पूज्यता 
आदि के अर्मों से युक्त हुए हैं। जो कोई विवेकी हो, सो भ्रम ( अनेक 
मिथ्या ) को छोड़ो, भ्रम को नष्ट करो । और एक हरि को सेवो ( राम को 
भजो ) ओर भजने आदि के लिये सद्गुरु आदि से साघनादि को समझो । 
कि जिससे अज्ञान स्नेह ( काम) आदि मूलक बन्ध की निवृत्ति नित्यानन्द 
बसन्त की प्रासि हो ॥ १ ॥ 

_ _ चाँचर २ | 
खेलति माया मोहिनी, मन बोरा हों । 
(जिन) जेर किया संसार सम्मुक्ु मन बोरा हो ॥ 
रच्यो रङ्ग तिनि चूनरी मन बोरा हो। 
सुन्दरि पहिरे आय सुक मन बोरा हो ॥ 
शोभा अद्बुद रूप को मनबोराहो।. 
महिमा बरणि न जाय सञ्चर मन बोरा हो ॥ | 
जनतामोहिनो. माया क्रीडती जगन्त्रये । 
यया संसारिणः सब जीणो गीणो निपीडिताः ॥३२॥ ` 
कौतुक चांचराख्यं सा कुवन्तीव विलासिनी । 
कुरुते बहुधा छीलां तां विद्धि दुःखदां सदा ॥३३॥ 
त्रिभिगुणमयं रागैः पटं चित्रं विधाय च। 
विद्वि तां सुन्दरी भूत्वा परिंधायात्र चागताम्‌ ॥३४॥ 
तस्या रूपस्य शोभा सा परमाद्सुतरूपिणी । 
. -अनिवोच्यं महत्त्व च ज्ञायतां स्वविवेकंतः ॥३५॥ 








चचाँचर २] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासहित | द्दे 


जिस माया के वश में होकर अज्ञ जीव भ्रम में पड़ रहे हैं | उसकी लीला 
का चांचर खेल रूप से वर्णन किया गया है कि मोहिनी माया अनेक रूप से 
खेल रही है । और आत्मा राम तटस्थ द्रष्टा तुल्य मानो उसके खेल. को देख 
रहा है । परन्तु संसारी भ्रमयुक्त व्यावहारिक जीव को साया ने. जेर (तंग, होन, 
'हैरान, परास्त ) किया है, सो समझो, ज्ञातव्य हे । खेलने के. लिये माया ने 
सत्त्व, रजः, तमो, गुणमय ( श्वेत, रक्त, स्याह रङ्ग युक्त ) शरीरः विषयादि 
रूप चूनरी ( विचित्र पट साड़ी ) रची है, और वही ( सुन्दर स्री ) बनकर, 
और संसार में आकर उस चूनरी को पहिरती है, सो समझो । अर्थात्‌ संसार 
और सांसारिक सब सुन्दरता को मायामय मिथ्या समझो । क्योंकि मिथ्या 
समझे बिना उसकी शोमा और अदभुत रूप महिमा वरणी ( कही ) नहीं जा 
कती, अति अद्सुतदर्शनीय प्रतीत होती है । अतः उसमें भूलने आदि का 
अब रहता है, सो समझो, और मिथ्या समझकर भय रहित होवो । 


चन्द्रदनि मृगलोचनी मन पोरा हो । 
बुन्दका दियो उघारि सश्च मन बोरा हो ॥ 
यती सती सब मोहिया मन बोरा हो । 
गजगति वाकी चाल सप्चझु मन बोरा हो ॥ 
नारद के सुख माँड़ि के मन बोरा हो | 
लीन्हो बसन छिनाय सुक मन बोरा हो ॥ 
गर्गगहेली गब :. ते . मन बोरा हो । 
उलटि चली मुसुकाय स्रु मन बोरा हो ॥ 


चन्द्रवद्‌ वद्नं यस्या ढोचन सृगनेत्रवतू । 
 ळळाट बिन्दुमुद्घाठ्य स्थितां विद्धि विशेषकम्‌ ॥३६॥ 
यतीन्‌ सतीः सतः सवीन्‌ सा मोहितवती तथा । 
गजवद्गतिशीळा या चिद्धि तां त्वं विसोहिचीम्‌ ॥ ३५ 
नारदस्य सुखे सैव निहत्येव चपेटिकाम्‌। | 


विभूष्य मकटाकारे वस्त्र तस्य | जहार चरा 7 
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गवसंग्राहिणी गबोज्चिवृत्य सा ततोऽगमत्‌ । 
संस्मित्त्य नारदात्तां हि विद्धि गवस्वरूपिणीम्‌ ॥४०॥ ` ` 


पूर्ण चन्द्र के समान सुख वाली मृग नेत्र के समान विशाल चञ्चल 
*नेत्ंवाली होकर, मोहने के लिये ललाट के बुन्दका (गोल तिलक ) को 
'उघार दियाः हे, सो समझो, इसको भौ मिथ्या जानो । क्योकि सत्य सुन्दरादि 
“समझी गई. माया ने यति सती आदि सबको -मोहित ' किया दै, और करतीः 
हे) गज. की गति( गमन ) के समान उसकी: मन्द चाल ( गति )होती.है, 
“अतः धीरे धीरे पास मैं आकर मोहित करती है, सो समझो । क्योंकि समझने 
;के'बिना ही मांया ने प्रथम अभिमान आदि रूप से नारद जी के पास में- 
आकर, नारद जी के मुख को बानराकृति से माँड़ि ”( भूषित युक्त ) करके 
(उनके मुख का अपहरन करके ) उनके वसन ( बाह्य परदा = प्रतिष्ठा) को 
छिनाय लिया ( नग्ननिलज्ज कर दिया ) सो समझो, सोन्दर्य के गर्व कोः 
गहेली ( अहण करने वाली ) माया गर्व से मुसुकाती ( मन्दहास करती ) हुई, . 
नारद जी के तरफ से उलट ( फिर) कर चली, सो समझो कि नारद जी की, ' 
उस समय कसी देशा हुई होगी;:इत्योदि । | 


शिंव सन रह्मा दौडि के मन बौरा हो । 
दोनों पंकरिन जाये समुँछु मन चौरा हो | 
फगुआ : लीन्हं छिनाय के मन बोरा हो। 
बहुरि दियो छिटिकाय सप्रुक मन बोरा हो ॥। 
अनेहेद ध्वनि बाजा बजे मन बोरा हो | 
श्रवण सुनत भो “चाव समुकु मन बोरा हो ॥ 
खेलनिहाराः .. खेलि:: हें. मन बोरा हों । 


सहायोगीश्वर शम्भु विज्ञराज विधि . तथा.। 
अग्रह्माद्विद्धि धावित्वा5ग्रह्ोतामथ.तो च. ताम्‌ ॥४१॥ 
पय बि नित्यानन्दुवसन्तञ्च समाच्छिय तयो बढात्‌। 
आयोजयदुनित्येन सुखलेशेन तावुभौ ॥४२॥ 
तस्मादपि कदाचिच्च तो क्रघेव व्ययोजयत्‌ । 
युद्धादिकाढेघु विद्धि तां चञ्चढागतिम्‌ ॥४३॥ 





ऽबाँचर २] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासदित १८% 
अनाहतो ' ष्वनियस्तु रयते श्रवणादिषु । 

| बाद्यं नदति तच्छुत्वा वाञ्छा भवति विद्धि ताम्‌ ॥४४॥ 

| र दक्षाः केलिं करिष्यन्ति केडपि कौतुकिनस्तथा । - 

मोक्षश्रियोऽत्र छाभाय ह्यानन्द्घनळब्धये ॥४५॥ ` 

| भूयो नावसरो हीदक्‌ प्राप्स्यते सत्त्वरं जनेः। - | 

बुध्वेति सावधानेन क्रीडतो विद्वि ताज्ञनान्‌ ॥४५॥ 

| 


| श्रीशिवसन.( शिव ऐसे ) योगी ओर ब्रह्मा ऐसे वेदजञ विद्वान्‌ के पास मे 
| सती पार्वती सरस्वती आदि रूप से माया दोड़कर गई, और : जा कर दोनों 
| को पकड़ लिया, सो समझो । फिर: समाधिः विद्या का आनन्द' रूप फयुआ 
| <को. छिनाय लिया ( छिपाय दिया ) तुच्छ सुख “द्वारा सत्य :सुख :सेः विमुख 
| :(- रह्दित.) किया | फिर उस. बच्छ सुख. से भी छिटिकाय ( पथक्‌ रूरहितेः)- 
| कर दिया:सो समझो | इस माया के चाँचर खेल में ही अनंहृद को ध्वनि 
रूप बाजा-बजते हैं-कि जिसको श्रवण. (:कान ) से सुनते ही साधारण: नादा- 
, भ्यासी को अधिक-अनइद को सुनने की चावं ( इच्छा ) हुई ओर होती है । 
,जिसका वर्णन. हो चुका है कि “अनहृद अनुभव की करि आशा?” इत्यादि, 
स्सैनी:१६॥ सो समझो । इस माया के खेल में कोई बिरल विवेकीःखेलनि- 
:हार-( खेळाड़ी.= खेलने वाले) सावधानी से खेलेगें। सो अनइदादि किसी 
भौ शब्दात्मक नाम और; रूप ( आकार ) में नहीं -मूलेगें । क्योंकि उन्होंने” 
समझ लिया है कि:आत्मशानादि के लिये.बहुर्रि (फिर) ऐसा दाव ( मोका; 
अवसर ) शीघ्र नहीं मिलता है, सो. तुम, मी सम्नझो.। .... १: 


ज्ञान ढालः आगे दियो “मन बोरा हो। 
टारे टरत न पॉव ससुक मन पोरा हो ॥ 
खेलनिहारा. ' खेल्ही. “मन बोरा हो । 
जैसी बाकी. दावःःसपम्तकु मन बोरा हो ॥ 
सुर नर. मनि ओ देवता मन बोरा हो । 
गोरख दत्ता: व्यास सगुफु मन बोरा हो.॥ 
सनक सनन्दन हारिया मनचौराही। | > 
` ओर कि केतिक वात समझ मन बौरा ही॥। | 


र्क =i 
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ज्ञानचम हि तैदत्तमग्रतो धारणादितः। 
मनो बुद्धिश्च पादौ नो कदाचिद्पगच्छतः ॥४७॥ 
चिचाळनान्न मायाया ये चळन्ति कदाचन |. 
तान्‌ चै विजयिनो विद्धि मायायाश्च भवस्य च ॥४८॥ 
ये त्वन्येऽनवधानेन खेलायन्ति कुयोगतः । 
तस्या अवसरो येन तान्ष्टान्‌ विद्धि वै जनान्‌ ॥४६॥ 
तस्ये यावददुः केऽपि प्रस्ताव भूसुरा नराः। 


मुनयो देवता दत्तो गोरक्षो व्यास एव वा॥५०॥ 
« सनन्दनश्च सनकः सर्व तावत्पराजिताः | 


. : पराभूतौ तदाउन्येघां कि वक्तव्यं हि विद्धि तत्‌ ॥५१॥ 
“उक्त रीति से समझने वालों ने माया के घात से बचने के लिये विवेक 

"ज्ञान रूप ढाल को आगे दिया ( किया ) है और करते हैं । सदा विवेक दृष्टि 
"को सामने रखते हैं । अतः माया यदि उनके पाँव को टारती है । तो उसके 
-टारने (हटाने) से इनका पाँव नहीं टरता है । अर्थात्‌ ज्ञान भूमि से विवेकियों 
के इन्द्रिय, मन, बुद्धि विचलित नहीं होते हैं, सो समझो । ऐसा सममे 
बिना जो खेलनेवाले जबतक खेलते हैं, तबतक जैसी वाकी ( उस मायाकी ) 

. हो दाव हो, वही विजय पावे, इस प्रकार से खेलते ( व्यवहार करते ) हँ) 
सो समझो | और ऐसे खेल काल में सुर ( देवतुल्य मनुष्य ) सुनि, देवगण, 
गोरख ( योगी ) दत्तात्रेय, और व्यास तथा सनक, सनन्दन मी माया से हार 
जाये, तो अन्य साधारण मनुष्यादि की बात ही कितनी (क्या) है, सो समझो । 


डिलकत थोंगे प्रेम के मन बोरा हो। 
घरि पिचकारी गात सयुक्त मन बोरा हो ॥ 
के लियो वशि आपने. मन बोरा हो | 
फिरि फिरि चितवत जात समुझु मन बोरा हो ॥ 
ह दन गाडले रोपिया मन बौरा हो । 
ओ।।  त्रिगुण दियो है साथ समुझु मन बौरा हो ॥ F 
शिबसन ब्रह्मा लेन कह्यो मन योरा हो। | 
ओ। ओर कि केतिक बात समुफु मनबोराहो॥. | 
 . भिथ्याप्रेमात्मिकां शवा रागप्रक्षेपेणीं करे! . | 
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` इत्थं कृतवती सर्वान्‌ स्ववशे सा पुनः पुनः । - 
पृञ्यन्त्येच परावृत्य याति तां विद्धि कारित सा ॥५३॥ 
सद्विवेकं हि सर्वेषां मोह व्यरोपयत्‌ । 
किम्वाऽसत्त्रिगुणज्ञाने रन्ध्र सवोन्‌ व्यपातयत्‌ (| 
त्रिगुणं सवंबन्धाय सवः सह चकार सा॥5४॥ 
कृत्वाउ्नुकरणं सव चांचरस्थव चञ्चला । 
बध्नाति पुरुषान्‌ सर्वास्तद्विद्धि त्वं विवेकतः ॥४५॥ 
विधातारं शिवं स्वस्या वशे कतुमुवाच सा | 
अन्येषासत्र का वातो वक्तव्येति च चिद्धि ताम्‌ ॥५६॥ 
समके बिना यह माया थोथे ( मिथ्या नकली ) प्रेम को पिचकारी को 
मानो हाथ में घरकर, दशनादिरूप रागरूप रंग को सबके गात (गात्रम्देइ मन 
बुद्धि) पर छिलकती ( डारती ) है | इस प्रकार से सबको अपने वश में कर 
छिया है, और फिर फिर कर देखती जाती हे ( बार बार बश में करती हे }. 
और सबके विवेक ज्ञान को मोह रूप गाड़ ( खाई ) में रोपा (गाड़ा) है । 
तथा त्रिगुण विषयादि के ज्ञानरूप गाड़ में सबको रोपा ( खड़ा ) किया है । . 
बन्धन के लिये, विषयों के ज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, प्रमादादि रूप त्रिगुणः 
को सब के साथ में लगा दिया है, सो समझो । और उस साथवर्ती त्रिगुण 
के द्वारा ही, शिव ऐसे और ब्रह्मा ऐसे को भी वश में लेने ( लाने ) के छियेः 
उसने वचन कहा है ( प्रतिज्ञा की है ) फिर अन्य की तो बात दी क्या है ॥ 
एक ओर सुर नर मुनि मन बोरा हो | 
एक अकेली आप समुझुं मन बोरा हो ॥ 
इष्टि परे छाड़े नहीं मन बोरा हो। 
कै लियो एक धाप समुझु मन बोरा हो ॥ हः 
जेते थे तेते लियो मनवोराद्दो। , 
घुंघुट माँहि समोय समुझु मन बौरा हो ॥ 
कज्जल वाके रेखवा मन बौरा हो । 
अदग गया नहिं कोय समुझु मन बोरा हो ॥ 
एकतो सुनयो देवाः सर्वे तिष्ठन्ति मानवा || 
सन्नद्धाः केवला सैव चान्यतो विद्धितांसदा शशी |. 


| 
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दृष्टे गोचरतां. प्राप्त जन॑कमपि नाऽत्यजत्‌ । 
एकेनाऽऽक्रमणेनेयं . पदाक्रान्तं चकार ह ॥५८॥ 
आक्रान्ता ह्यभवन्‌ ये ये तान्‌ सवोन्‌ स्वावृतौ किळ । 
अवगुण्ठे , समावेश्य धारयेत्तश्च बुध्यताम्‌ ॥५६॥ 
तामस्याः खलु मायाया आकारः कञ्जढाकतिः | 
निष्कलक्को न कोऽप्यस्या गतस्तत्सङ्गवाञ्जनः ॥६०॥ 
इस माया कृत चांचर में (व्यवहार में) एक ओर (तरफ ) सुरं, नर, मुनि 
आदि सब हैं | ( सब मायिक सम्पत्ति आदि चाहते हैँ) एक दूसरे तरफ वह 
साया अपराजित रूप से अकेली आप है, सो समझो | क्योंकि उसे सबको 
जीतने फे लिये दृष्टि रूप बाण से अन्य अस्त्र-शस्न की आवश्यकता नहीं होती 
'है, न सहायक को आवश्यकता होती हे.। अतः उसकी दृष्टि पड़ जाने सात्र 
से. वह बश में किये बिना, स्वतन्त्र किसी को नहीं छोड्ती है । किन्तु सब को 
"एक घाप ( फलान ) में वश कर लिया है, सो समझो, और उस के सङ्गदष्टि 
आदि से बचो : क्योंकि उसके सामने पास में सङ्ग में जितने थे ( हुए ) 
उन:सब को वह घू घुट ( घूब=आवरण ).मोइ में समोय ( डाल घर ) लिया, 
सो समझो.। उसके रेख ( आकार ) भी -कज्जल- रूप ( काला ) है। तामस 
६६ है, अतः उसके सङ्गी कोई अदग ( दाग, कलङ्क,:अपयश रहित ) नहीं गया 
-सो समझो, ओर असङ्ग निष्काम होवो । 
इन्द्र कृष्ण द्वारे खड़े मन बोरा हो । 
183: लोचन ललचि नचाय समक मन बोरा हो ॥ 
| कहहिं. कबीर ते ऊबरे मन बोरा हो । 
जाहि न मोह समाय समुझु सन बोरा हो ॥२॥ 
`  :डति श्रीसद्गुरुकबोरकृते विविधवन्धविध्वसने बोजकनाम्निग्नन्थे 
| मोहविध्वंसन चाँचराख्यं सप्तम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥७॥ 
| तस्या दवारि स्थितो हीन्द्रः ऋष्णश्रेव प्रतापवान्‌ । 
| दृशेनायातिछुच्धः सन्‌ दृष्टा . नृत्यति विद्धि तत्‌ ॥६१॥ 
इन्द्रियद्वापु यहते हीन्द्रविष्ण्वादयः सदा । 
तिष्ठन्ति तज्जळोभेन दृष्टा नृत्यन्ति जन्तवः॥६२॥ 
विनिजित्य हि मायां स मुक्तो भवति सबंथा । 
“यस्य हृदि यदा ` मोहः ` सविशेन्न कदाचन ॥६३॥ 
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“विनीतमानमोहय्त . बहुसङ्गविवर्जितः । 

तदात्मज्योतिषः साधो ! निवोणमधिगच्छति?? ॥६४॥ 

तस्मात्सदगुरुराहैव॑ कबीरः सवसब्जनम्‌ । 

मोहं माज यतां त्यक्त्वा सङ्गं चैव सुखी भव ॥६५॥ 
सायामयंविश्वमळं विदित्वा त्यक्त्वैव मोहं ममतां च दूरे । ` 
गतस्मया हषविषादहीना विजित्य सायां सुखिनो भवन्ति ॥६६॥ 

सुनेहसूयोदिजं तापं. पापमायादिजं तमः 

हरन्ती चांचराव्जस्य चन्द्रिकेयं बिराजताम्‌ ॥६७॥ 

दृष्टा चांचरचर्‍्द्रिकां हि सुजनः संसारसिन्धोस्तटम्‌ । 

आश्रित्याजरमद्दय सुविमलं. रामं परं पावनम्‌ | 

त्यक्त्वा रागरसं च मोहमिहिकां कृत्वा कलिं मायया, 

- छित्त्वा तांच विवेकखडगतरसा सत्ये पदे राजताम्‌ ॥६७॥२॥ 


इति चांचरचन्द्रिका समाप्ता ॥ 


मोह की अवस्था में तथा मायिक लोला लोक व्यवद्दारादि की अवस्था 
में इन््रादिकदेव ओर भ्रीकृष्णं चन्द्र भी' उस माया के द्वार पर खड़े रहते हैं, 
क्योंकि वह माया ही सत्र की शक्ति आदि स्वरूप है, अतः उसकी प्रसन्नता 
चाहते हैं ओर लोचनं ( नेत्र) से उसको देखने के लिये लालच (लोम ) 
करते हैं, साघारन रूप से देखने ( जानने ) पर भी विशेष ( अधिक ) स्वरूप 
से देखना जानना चाहते हैं । एक बार देखने पर भो बार बार उस का दर्शन 
चाहते हैं, और विशेष रूप से दर्शन पाकर उसमाया को नचाते हैं, और 
आप मी उसके साथ नाचते हे, ओर उसकी वासना से वार वार का दर्शन 
और नाच अपने अपने अधिकार : पन्त करते हैं। सो समझो, और उसकी 
वासना तथा मोहादि के निवारण के लिये यत्न अभ्यातादि करो । भ्रोकबीर 
साइब कहते हैं कि वही प्राणी मायागुणकृत बन्धनादि से उबरते ( मुक्त होते) 
हैं कि जिनमें मोहं नहीं समाता (प्रविष्ट होता) है । अतः मोह निवारणीय है। 
“हनूमान इरि भजन बिनु, जग का मोह न जायं । मोह गये बिनु जीव संब 
भटकत भवं मैं आय ॥१॥ हरिणुरु भक्ति विचार करि, नेह मोह करि 
जो निर्भय विचरहिं सदा, सो पावहि पद पूर ॥ २ ॥”॥ २॥ 
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अथ अष्टम ( ज्ञान ) चौंतीसी प्रकरण 


यः शुद्धो ज्ञानमूतिः स्थिरचरनिकरं व्याप्य चास्ते स्वभासा, 
भोगान्‌ भुक्त्वेच लोके तचुमतिमनसां साक्षभूतोऽद्वितीयः। 
हृत्वा सर्वान्‌ विवतीन्‌ स्वमहिमनि तदा माययासुप्तवच्च, 
आनन्तं' त तुरीयं परमससतसाश्रये शान्तमाद्यम्‌ ॥१॥ 
अक्षराणां समूहैय: प्राप्यते ह्यक्षरोऽपिसन्‌ । 
- ऑंकाराद्यसिधेयं त सदवाच्य सदा भजे ॥२॥ 
अक्षरैरक्षरं नित्यं बोधयन्त विश परम्‌। 
अक्षयं तं गुरु वन्दे परमानन्द्चिदूधनम्‌ ॥३॥ 
सोपान भूतान्‌ सुविधाय योऽक्षरान्‌ निरश्षरेऽप्यक्षधियां प्रकाशे । 
प्रावेशयत्साधुजनस्य मानसं तं दैशिकेन्द्र प्रणमासि सवदा ॥४॥ 
अढब्ध्वार रक्षणं सम्यग्‌ निजं वैदिककमंसु। | 
ययु यच्छरणं देवास्तमोंकारं गुरुः सजे ॥५॥ 





१ अनन्तमेव = आनन्तम्‌। २ ओमित्येतदक्षरमुपासीत । छु. १।४।१। यदे- 
तदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ | छः ९ ।४ ४1 
३ झंकार प्रथमस्तत्र चतुर्थदशस्वरास्तथा । स्पशश्चेव त्रयखिश दनुस्वारस्त- 
चैवच ॥१॥ विसजनीयश्च परो जिह्वामूलीय एव च । उपध्मानीय एवास्तिः 
द्विपञ्चाशदसी स्मृताः ॥२॥ स्कन्द्‌ पुः. १।२।५।५१-५२ अ, इ; उ; ऋ, लू 
एषां इस्व दीर्घमेदेन दे विध्यात्‌, प्लुतस्य प्रयोग बाहुल्याभावाद्‌दीधेणेवग्रह- 
णाल लृति लुवेतिविहित लुवर्णस्य दीघत्वात्‌ स्वराणां चतुदंशत्वम्‌॥ स्पर्शानां 


पञ्चविंशतित्वम्‌ । अन्तः स्थानां चतृष्टम्‌, उष्मणां चेति मेलवित्वा त्रयत्त्रिशात्वे, 
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इस प्रकरण में ओंकारार्थ की अति दुशैयता वर्णन पूर्बक, संक्षिस आत्म 
ज्ञान के साधन सहित आत्मज्ञान का वर्णन है, तहा श्रुति के अनुसार, ओंकार 
के अवयव अ, ड, म्‌, मात्रान्वर्ण के क्रम से, विश्व विराट्‌ , तैजस, हिरिण्यगभ, 
ग्राज्ष, ईश्वर अर्थ होते हैं । जो कि स्थूल. सूम, कारण रूप शरीर वाले जीव 
और परमात्म के औपाधिक भेद वाले स्वरूप कहे जाते हैं, ओर सब तीनों, 
मात्रा ( अक्षर ) के समूह रूप ओम्‌ पद से बोध्य निशुण ब्रह्म सब मात्रा तथा 
आं पद का लक्ष्य है। सो अमात्र ( मात्राओं का अवाच्य ) है। व्याकरण के 
तथा योगादि के ग्रन्थों में, अ, उ, म्‌ इन तीनों से भिन्न चतुथ अद्ध मात्रा 
भी ओंकार में मानी गई है। उसको-“अधंमात्रा स्थिता नित्या याऽनुचायां 
विशेषतः? इस स्मृति के अनुसार नित्य और विशेषरूप से उच्चारणानह कही 
गई है। वहो अधंमात्रा तीनों वर्णों (मात्राओं) के उच्चारण से पदरूप से व्यक्त 
होती है, उसको पद स्फोट भी कहते हैं | क्‍योंकि उसीसे पदार्थ स्फुट (ज्ञात) 
होता है | यह उनका सिद्धान्त है। ओंकार के उच्चारण की आवाज (ध्वनि) 
को ओंकार का अद्भरूप नाद कहते हैं । नाद की समाप्ति को बिन्दु ( शून्य ) 
कहते हैं । और “अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णु रुच्यते । मकारश्च स्मृतो 
सद्रस्रयश्चेते गुणाः स्मृताः ॥१॥ स्कन्द पु. खं. १-२, अ. ४” अकारादि 
ब्रह्मा आदि के वाचक है । यह इस वचन से सिद्ध होता हे ओर वाच्यवाचक 
में अमेद इष्टि से ओंकार और उसके मात्रा सब विश्वादि स्वरूप व्रह्मा आदि 
' स्वरूप और सगुण निर्गुण ब्रह्मसरवादि स्वरूप हैं, इत्यादि आशय से भीकबीर 
साहब फे आगे कथन हैं कि 


अथ ओंकाराथं वर्णन प्रकरण १ 
- ओ अंकार आदि जो जाने | लिखि के मेटे ताहि सो माने ॥ | 
ओ अंकार कहै सब कोई । जिन यह लखा सो बिरले होई॥ १॥ 


इदं सव पदोङकारो ब्रह्माऽस्ति चैतदक्षरम्‌ । 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमित्यादिशासनाद्धि ये॥१॥ 





तथा चोकरीत्याऽक्षराणां द्विपञ्चाशद्‌ मेदभिन्नर्वेऽपि अत्र स्वरादिभिन्नककरादि,. उ ड 
ब्यञ्जनमेवाक्षर शाब्देन ग्रहते । ओ अंकार, इत्यादि मङ्गलाऽमिन्नोपक्र्म त 
रूपम्‌ । तस्मादस्य प्रकरणस्य चौतीसीति नाम संगच्छते शानोपदेशाजूज्ञान अ 


चौंतीसीत्यपि कथ्यत इति दिक्‌। | 
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ओङ्कारं परमं पूज्यं सवस्यादि विदन्ति ते । 
यं लिखित्वा विलुन्पस्ति तं मन्यन्ते विमोहतः ॥२॥ 
लिखित्वेदं जगच्चित्रं यद्धि ब्रह्म निगूहते । 
ओझर तद्धि मन्यन्ते गुरुभक्ता विवेकिनः॥रे॥ 
ओङ्कारं शब्दमात्र हि वदन्ति बहवो जनाः । 
ये तु तत्त्वेन जानस्ति भवन्ति विरळा हि ते ॥४॥ 
` परमात्मप्रतीकत्वं श्रेष्ठता तस्य नामसु। 
ओङ्कारस्य यथा तच्च श्रुतिस्सृत्योः स्फुटं परम्‌ ॥५॥ 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सवस्य हृदि संस्थितम्‌ | 
सवव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति ॥६॥ 
प्रणवोऽनन्तमात्रश्च  इ्वेतस्योपशमः शिवः। 
ओङ्कारो विदितो येन स मुनि नेतरो जनः ॥७॥१॥ 


ओङ्कार को गुरु शास्र से सुनकर सव नामरूप के आदि ( कारण ) 
स्वरूप जो जानते हैं। सो भी मोह अविवेक के कारण जिस लिपि को 
लिख कर मेट देते हैं । उसी को ओङ्कार मानते हैं, अतः सबौत्मा सर्वेश्वर 
स्वरूप ओङ्कार को जानना तो दूर रहा, वाचक ओङ्कार शब्द को भी नहीं 
संमझ पाते हैं । अतएव अक्षर के अनुकरण रूप स्याहो आदि जन्य लिपि 
(लेख ) में ओङ्कार बुद्धि करके उसके ध्यानादि करते हें । अतः सिद्ध होता 
है कि ओङ्कार को कहते ( उच्चारते ) सब कोई हैं ' परन्तु जिन लोगों ने 
ओङ्कार को यह निजात्म स्वरूप चेतन सर्वात्मा समझा, सो बिरल विवेकी 
होते हैं, वे विवेकी लोग संतार चित्र को माया द्वारा लिव (रच ) कर, 
अनायास बनाकर मेटनेवाले को ओङ्कार समझते हैं ॥ १ ॥ 


कका कमल किरण महँ पावै । शशि विकसित सम्पुट महँ आवै॥ 
तहा कुसुम्भ रङ्ग जो पावे | अगह गही के गगनं रहावै ॥२॥ 


स्वयंप्रकाशसूयीत्मा क इति कथ्यते बुघै। 
लभ्येत किरणस्तस्य यदा हृत्कमळे स्वके ॥८॥ द 
फुल्ळचन्द्रसमहृदः सम्पुटे चाऽऽब्रजेत्‌ स चेत्‌ । 
रूप्‌ तत्रोपळभ्येत कुसुम्भरूपत्रत्तथा । ।९॥ 
ध्यायकेन तदा सब त्यक्त्वैव कमळादिकम्‌ । 
अग्राह्यं निर्विशेषं तद्‌ ग्रहीत्वेव चिदम्बरे ॥१०॥ 


०7 SOS 
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स्थातव्यं हृदये यद्वा स्वोङ्काराथममात्रकम्‌ । 
गृहीत्वा तत्र तादात्म्यारस्थातव्यं सवदा बुधैः ॥११ 
किम्वाऽऽनन्दप्रकारास्य विन्देत्‌ किरणमात्मनः । 
शशिवद्विकचे सम्यग हृत्पझ्म सम्पुदेऽथवा॥१२॥ 
बुद्धीमनसि चा रागे छुसुम्भवरस रङजके । 
अग्राह्ममनघं बुद्ध्वा तदा तिष्ठेच्चिदम्बरे ॥१३॥२॥ 


उक्त सर्वादि ओंकार का ज्ञान सब जिज्ञासु को एक ही साधन से नहीं 
होता है | किसी उत्तम जिज्ञासु को श्रवण विचार सत्सङ्गभात्र से ज्ञान होता 


है, किसी को श्रवणादि के वाद ध्यान से ज्ञान होता है, तहाँ ध्यानादि करने _ 


के लिये कहा गया है कि प्रथम बाह्य चिन्तादि को त्याग कर, हृदय कमल 
"को प्रसन्न स्वच्छ करे कि जिससे हृदय कमल पूर्णचन्द्र के समान विकसित 
रहे ( मन स्वच्छ: रहे) । फिर ककका ( स्वयं प्रकाश सुखात्मा सूय ) का 
ध्यान चिन्तन करे | तो कक्का का किरण ( प्रकाश ) जब शशि तुल्य विक- 
सित कमल के सम्पुट ( मध्य ) में आवे ( व्यक्त प्रास हो) तब कमळ के 
सम्पुट में ही उस. किरण को प्रास करें (समे ) ओर वहाँ यदि कुघुम्मर- 
सङक्कादि पावे ( उनकी प्रतीति हो) तो उन सबको त्यागकर, रूपादि रहित 
इन्द्रियादि से अग्राह्य निगुण चिदानन्द ब्रह्मात्मा को शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करके 
गगन (हृद्याकाश) में स्थिर रहे | यह निंगुण ब्रजझ!त्मा ही ओङ्काराथ स्वरूप 
ओङ्कार है । “ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ । मुण्डक-९।२।६' ओम्‌ सवरक्षक 


प्रकाशाघार) इस रूपसे आत्माका ध्यान करो, इत्यादि श्रुति स्मृतिमें स्पष्ट हे ॥२॥ 


'खख्खा चाहे खोरि मनावै । खसमहि छोडि दशहुंदिशि घावे । 


न र 
SS 










खसमहि छोड़ि कषमा ह्वे रइई। ह्न चोण -अबय पद लहई॥३॥ 


चिदाकाशः सुखंस्वगः खशब्देन निगद्यते । 
तत्र यः स्थितिमिच्छेत्स इइ्वरप्राथंनादिसिः ॥१४॥ 
'दोषानक्षमापयेत्स्वस्य दुष्टं चानुनयेन्मनः 
'घारणाध्यानतः सम्यरधमसस्सङ्गसादिभिः ॥१५॥ 
. कह्पितंस्व पति त्यक्त्वा धावेद्दिक्षु दशस्वपि । 
आत्मदृष्ट्या गुरुब्वापि मागयेत्सवतः प्रभुम्‌ ॥१६॥ | व: 
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स्वस्मिस्त्यक्खा पतित्वं च क्षमाशीछो जितेन्द्रियः । 
निर्ममोनिरहक्करो. निहन्दः सङ्गवजितः ॥१८॥ 
सर्वत्र ससबुद्धिश्च पदं गच्छत्यनामयम्‌ । 
जीवन्मुक्तो$मयः शान्तः सववत्र मुदमेति सः ॥१९॥२॥ 


जो कोई खख्खा ( चिदाकाश रूप सुखस्वग ) को प्राप्त करना चाहे, सो 
अपने खोरिओं ( दोषों ) को मनावे, भक्ति आदि द्वारा दोषों को निवृत्ति के 
लिये ईश्वर से प्रार्थना करे, अपराधों की ईश्वर से क्षमा करावे, और दुष्ट मन 
इन्द्रियों को शमदम द्वारा मनावे, शान्त दान्त करे । स्वामित्व के गर्व को, 
असत्‌ कल्पित खसम (स्वामी) को त्यागकर (अनेक पति वस्तु के चिन्तनादि 
को छोड़कर ) सर्पति को प्राप्ति के लिये दशो दिशाओं में धावा करे | 
“आसीनो दूरं ब्रजति । कठ० १।१।२१” स्थिर रहते दूरगामी स्वात्मा को 
समझे | और विभु निजास्मा के ज्ञान से अनात्म स्वरूप खसमों को त्यागकर, 
अपराधियों के प्रति मी जो क्षमा शील होकर रहता है (तितिक्षा क्षान्ति युक्त) 
रहता है । या क्षमा ( भूमि ) तुल्य सर्वाधारादि हो कर रहता है। सो कमी 
क्षीण ( नष्ट ) नहीं होता है । और अक्षय पद ( मोक्ष ) को प्राप्त करता है । 
क्योंकि “कं ब्रह्म खं ब्रह्म” छा. ४१०५ क (सुख) स्वरूप, ख ( आकाश 
तुल्य ) विसु असङ्ग ब्रह्म है, सो सर्वात्मा है और उसका ज्ञान मोक्ष का साधन 
है । तथापि “नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नाऽसमा हितः । नाशान्तमानसो. 
वापि अज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ । कठः १।२।२३ दुश्वरित्र, अशान्त) असमाहित; 


- कामी उसका अनुभव नहीं कर सकता है | अतः क्षमादियुक्त शान्त समाहित 


रहना चाहिये । “क्षान्त्या शुद्धयन्ति विद्वांसो दाने नाकार्यं कारिणः | मनुस्मृ« 
अ० ४११०७” इत्यादि ॥ ३ ॥ 


गग्गा शुरु के वचने माने | दूसर शब्द करे नहिं काने ॥ 
तहाँ बिहङ्गम कबहुँ न जाई । औगह गहि के गगन राई ॥४॥ 


विघ्नहती गणेशोऽत्न गशब्देन निगद्यते । 
तद्रूपं सद्गुरु पञ्येन्मन्येत वचनं तथा ॥२०॥ 
अन्यं न श्रणुयाच्छब्दै गुरुं च हृदि धारयेत्‌। 
एवं दिविषदां केऽपि कदाचित्तत्र यान्ति नो ॥२१॥ 
विघ्नमाचरितुं किन्तु सहायास्ते भवन्ति हि । 
ज्ञाने ध्याने तया भक्ती धसे युक्तौ च सवथा ॥२२॥ 


देह० प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोव्याख्यासहित ६९५ 


देवानां च सहायत्वे निष्प्रत्यूहो नरः सदा । हे 
अग्राह्य परम बरुदूध्वा चिदाकाशे वसत्यळम्‌ ॥२३॥ ` क 
शौचेन तपसा सौनाद्जख्ं श्रवणादिभिः । 
अहिंसाद्येश्व  संशुद्धेरेषा बुद्धिरवाप्यते ॥२४॥ क 
सदूभक्तियो गुरुषु च भक्तिः सवस्माच्चेतसि च विरक्तिः 
हिंसात्यागः सममतिशुद्धावित्तिः प्राज्ञ ह्यतिविमळास्यात्‌ ॥२५॥४॥ 


इति चौतीसीचचोयामोङ्काराथंप्रदशंनं नाम प्रथमं वाक्यम्‌ ॥१॥ जन 

उक्तार्थ के सुनने पर शंका हो कि ब्रह्मात्मा से अन्य खसम (देवादि ) क. 
को छोड़ने पर ( उनकी पूजा आदि नहीं करने पर ) देव सब ज्ञान ध्यान कि 
मोक्ष में विघ्न करेगें। अतः वे अवश्य उपास्य हैं । तो इसका समाधान कहा क्ट 
शया है कि गग्‌गा ( गणेश = विघ्नेश ) रूप गुरु के वचनों ( सदुपदेशो नज 
मन्त्रों ) को ही जो माने | उपदेश के अनुसार ध्यान विचार आचारादि जो 
करे। और दूसर = कामकथा आदि रूप शब्दों को कान में नहीं करे 
( उनको नहीं सुने, उनके तरफ ध्यान नहीं करे ) तो तहाँ ( उसके पास में ) 
विहङ्गम (पक्षीतुल्य आकाशगामी विध्नकर्ता देवादि) कभी नहीं जाते हैँ । अतः 
घइ शुरु भक्त औगइ ( अगाध = अथाह = अग्राह्य ) को भी गहकर ( ब्रह्मा- | 
ी त्मा को समझ कर) तथा ओऔगहां ( विरोधियों ) को गहकर ( पकड़कर ) क. 
| वश में करके, हृदयाकाश में स्थिर रहता है | चिदाकाश में लोन होता द! 
| अर्थात्‌ “एषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यः | बु. १(४॥ १०% “इन्द्रिय सुरनन 
ु शान सुहाई | तुलसीरा० उ.” इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य 
इस ब्रह्म] को जाने, इत्यादि वर्णित देव की अप्रियता आदि हरि गुरु भक्ति | 
| रहित अज्ञ अविवेकी बिषयक है | क्योकि “य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीतिस इदं | 
|. सर्वं भवति तस्य न देवाश्च नामूत्या ईशते | बू. २।४।१० अइ ब्रझास्मि=_ 
{ मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ । देहादि स्वरूप नहीं हूँ । इस प्रकार से सर्वात्मद्शों की... 
अमृति ( विष्नादि ) के लिये देव असमथ होते हैं ॥४॥ Ee. 


न क ल्‍लनना 
अथ देहविषयतत्त्वप्रदशन प्रकरण २ 


चध्घा घट फूटे (विनशे) घट होई। घट ही में घट राखु समोई॥ 
जो घट घटे घंटे फिरि आवै । घटही में फिरि घटदि समाबै ॥३॥ | 
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घटो घनो ह्यधर्मश्च घशब्देन निगद्यते । 
घटबदू घनवच्चेब देहरूपो घटः सदा ॥ 
भज्यते जायतेऽधर्माऽचोधोयाबद्धि विद्यते ॥१॥ 
अतो गुरो वचः श्रुत्वा घटं देहद्वयात्मकम्‌ । 
अविद्यात्मघटे क्षिप्त्वा स्थाप्यतां स न चिन्त्यताम्‌ ।।९॥ 
नेत्थं कृत्वा झारीरेऽत्रघटते यः सदा कुधीः । 
स आयाति घटे शश्चदूघटे चास्य घटो विशेत्‌ ॥३॥ 
मातु निविशते गर्भ देहाभिमितितस्तथा । 
स्वयमेव घटो भूत्वा घटादौ वतेते पुनः ॥४॥ 
किञ्चाधमंण नष्टेऽस्मिनदेदेपि स पुनभेवेत्‌ । 
सूच्मदेहघटश्वेने ` स्थूलेष्वावेश्य रक्षति ॥५॥ 
यदाऽधमंः शरीरं च विवेकान्न्यूनतां ब्रजेत्‌ । 
तदा घटो घटे यायात्‌ क्रमशो छीनतां त्रजेत्‌ ॥६॥ 
असङ्गे नैव सम्बन्धो देहस्य भासते तदा । 
राजते च तदात्मायं कूटस्थो ह्यचलो भुवः ॥७॥५॥ 
घष्घा ( मेघ, सुदूघट ) तुल्य मलिन यह देहरूप घट प्रारब्ध के अन्त से 
| फूटता ( विनष्ट होता ) है । परन्तु गुरु भक्ति आदि के बिना ज्ञान को अप्रासि 
| से, आज्ञानादि कारणों के विद्यमान रहने के कारण फिर बार-बार मलिन स्थूल 
देह रूप घट होता ही रहता है । और वह देहरूप घट ही माता की देहरूप 
घट के भीतर गर्भ में समाय ( पैठाय ) कर जीव को वहाँ रखता है । इस 
प्रकार से गर्भवासादि के हेतु घट (देइ) में जो घटे (घटतान्भासक्क होता) है! 
देइमात्र के लिये चेष्टा ( व्यवहार ) करता है । सो अविवेकी फिर घट में 
हो आता है, फिर घटरूप ( घटाभिमानी ) होकर घट में समाता है । अतः 
गुरुभक्ति आदिद्वारा देहाभिमानादि को और स्थूल सूकम देह को कारण देह 
में समाना (लय करना) चाहिये, इन सबको अविद्या ( अज्ञान ) रूप समझना - 
चाहिये । क्योकि “शरीरपोषणार्थी सन्नात्मानं यो दिद्दक्षति | आइ दारुधिया 
घृत्वा नदीं ततु' स वाञ्छति ॥१॥ विवेकचू० ।” शरीरासक्त तितिक्षा शमादि 
रहित होकर भी जो आत्मदर्शन चाहता है | सो मानो ग्राह को काष्ठ बुद्धि से 
पकड़कर, नदी को तरना चाहता है ।।4॥। 


डडडा निरखत निशिदिन जाई। निरखत नैन रहदा रतनाई ॥. 
निमिष एक जो निरखै पावे | ताहि निमिषमें नयन छिपावे॥६॥ 
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देह० प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित २१९७ | 
भैरवो विषयश्चैच स्मरणं च स्पृहा तथा । 

कथ्यते वै ङकारेण ताडनं चापि कथ्यते ॥८॥ | 

सीषणान्‌ विषयादींस्तान्‌ पश्यतां, यात्यहर्निशम्‌ । 5 

घोराणां दशेने येषां नेत्रं रत्नसमं सदा । १ 

निश्चळं वतते क sti 

निञ्चछं वतते रक्त विद्यते वाडविवेकिनाम ॥९॥ ५३ 


सन्दप्रज्ञो हि कश्विच्चेत्पळमेकमपि कचित्‌ । 

तान्‌ द्रष्टुं छभते काळं तावता घ्रन्ति ते घियम ॥१०। 
विवेकेनेत्रमाच्छाद्य कुमारेषु नयन्ति ते। 

अहो तथापि पश्यन्तस्ताञ्चना मन्वते सुखम्‌ ॥११॥ 
अथवाऽहर्निशं याति विश्व पश्यति दारुणम्‌ | 

स्मरणं च सतां पझ्य ताडनं च यमादिभिः ॥१२॥ 221. 
स्पृहणीयं स्वमांत्मानं बिद्धि तेभ्यो विवेकतः । 1180 
विद्यते मानवे देहे नेत्र रत्नसमं तव ॥१३॥ ह: 
एकमेवनिमेषं चेदात्मानं मन्तुमर्हसि । पा 
तावन्मात्रेण सर्वोस्त्वमन्या दृष्टी विछोप्स्यसि ॥१४॥६॥ 2 


` -द्वेहासक्ति से देह के लिये ङङ्ङा ( भयानक ) विषयादि को निरखते 
( देखते = विचारते ) में ही रात-दिन जाता है | उन्हे देखने में नेत्र, रत्न 
तुल्य पळ निमेष रहित, तथा लाल होकर विषयादि में लगे रहते हे, विषयों 
का स्वभाव है कि जो कोई मन्द विवेकी उन्हें एक पलमात्र मी निरखने 
( देखने ) पाता है। तो उतने ही काल में वे विषयादि उसके विवेक _ हि 
रूप नेत्र को छिपा देते ( नष्ट करते ) हैं आइत्त करते ढाँपते हैं। अतःमुसुलु | 
जिज्ञासु भयानक विषयादि के सङ्ग दर्शनादि को दूर से त्यागे । क्योकि _ 5 
विष विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते । जन्मान्तरघ्ना विषया एक देहहरं 
विषम्‌ ॥१॥ ( योगवासिष्ठ ) विषयजन्य या विषय रूप | वैषम्य ( अनाजेव : 
कररता ) विष रूप है । लौकिक विष उसके समान विष नहीं कहा जासक्ता . 
हे । क्योंकि वासनादि द्वारा विषय जन्मान्तर में भी नष्ट करते है, ओर विष. 
एक देइमात्र को नष्ट करता है। “घटासक्ति से विषय वन, निरखत में ei 
रात । जाते हैं ताते सकल, ज्ञान विवेक नशात ॥१॥” ॥६॥ _ ० 
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चन्द्रः सूर्यश्च चौरश्च निमळं दुजनश्व चः। 

देहविइवात्मकं चित्रं चन्द्रसूयौदिसंयुतम्‌ ॥ 

महातस्करबद्‌ घोरं रचितं दुजनेः समम्‌॥१४। 

हरति स्वात्मसवंस्वं चित्तं चोरयते तथा । 

रचितं निमेळेनापि माययेतारशं तस्‌ ॥१६॥ 

तत्त्यक्स्वा चित्रकार त्वं तं जानीहीद॒श जगत्‌ - 

विचित्र रचितं येन चित्रकारः स चेतनः॥१७॥ 

त्वमेचासि ततस्त्यकत्वाः चित्रं देहात्मकं स्वया । 

आत्मैव ज्ञायतां देव श्रित्रकारः सदीशवरः ॥ १८।७॥ 

इति चौंतीसीचर्चायां देहविषयतत्त्वप्रद्शनंनाम द्वितोयं वाक्यम्‌ ॥२॥ 
बहुत भारी चचचा (चोर मोहजनक) चित्ररूप शरीरादि संसारको चित्रकार 

ईश्वर ने माया से रचा है, तहाँ चित्रों को मिथ्या माया इष्टि से छाडु 
( त्यागो ) प्रथम भी कहा गया है कि “झूठ झूठ के छाड़हू , मिथ्या यह 
संसार | र. साखी ६०” और इस प्रकार से चित्रों को त्यागकर, सत्य अवि- . 
नाशी चित्रकार को चेतो ( समझो = भजो ) और जिन (जिस) चित्रकार ने 
यह विचित्र ( अदूसुत ) मन से भौ अचिन्त्य चित्र को अनायास ही उखेला 
( उल्लेख किया = खेल तुल्य रचा) है। इस सब चित्र को छोड़कर उस 
चितेला ( चितेरा ) को तुम चेतो ( समझो ) चित्रौ को सिथ्यादि बुद्धि से 
त्यागे विना उसको नहीं समझ सकते हो, चित्र को मिथ्या समझने पर विचा- 
रादि द्वारा मिथ्या के आधार को अधिष्ठानादि रूप से सत्य सर्वात्मा अन्तर्यामी 
आदि स्वरूप से समझ सकते हो, और मुक्त हो सकते हो । क्योंकि “अतत्त्वे- 
तत्त्वमावेन जीवो देहाबृतः स्थितः | निर्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखीतत्त्वैक 
भावनात्‌ । योगवा० ६।८२।२१? मिथ्या देहादि में सत्यादि की भावना से 
जीव देइ से आवृत्त होकर स्थिर है। और एक सत्यात्मा की भावना से 
श्रीमान्‌ ( ज्ञानी ) सुखी मुक्त होता है ॥ ७ ॥ 


श क 
अथ निर्मेलात्मज्ञानोपायं प्रदर्शन प्र २ 
छछछा आहि छत्रपति पासा । छकि कयां न रहसि मेटि सब आशा ॥ 


मैं तोहि छिणछिण सम्ुझाया । खसम छोड़ि कस आपु बँधाया ॥८॥ 


ENN 
Be 

* 007६ 
FA 


'निमं० प्र०३] स्वानुभूततिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ३९९ 


निमेळं छ समाख्यातं तद्कषेत्रज्ञो$तिसन्निधो । 
आत्मत्वाद्‌ ` वतेते नित्यं सावभौसनृपोपसः ॥१॥ 
तं ज्ञात्वा नित्यतृप्तस्त्वमाशां निमूल्य सवथा । 
किं तिष्ठसि नचाऽव्यप्रो निमलोऽसि सदाऽव्ययः ॥२॥ 
अहं बोधितवानस्मि ह्यंच प्रतिपळं हितम्‌ । 
त्वां तथापि कथं त्यक्त्वा पति वद्धः स्वयं भवान्‌॥३॥ 
अद्यापि स्वपतिं बुद्थ्वा गृह्दीत्वा स्वात्मभावत्तः। 
आशापाशं निराकृत्य बन्धान्मुक्तः सुखीभव ॥४॥ 
आशापाशान्न निमुक्ति निंमेलज्ञानमन्तरा । 
तं ज्ञात्वा तामशेषं त्वं जहीहि इढवोधतः। %॥ 
आशा हि छोहरब्जुभ्यो चिषमा विपुळा इढा । 
तां संहतु विवेकं च वैराग्यं प्रथमं श्रय ॥६॥८॥ 
बह चित्रकार रूप छुछछा ( निमल ) छत्रपति ( स्वतन्त्र राजा = क्ञेत्रज्ञ) 
अत्यन्त पासमें आहि (है) उसके ध्यान ज्ञानादि से सब आशाओंको मेट (नष्ट) 
करके, तुम छुकि (तृत हो) कर, क्यों नहीं रहते हो। क्योकि वह तेरा स्वरूप | 
है । अतः तुम पराधीन दरिद्र वस्तुतः नहीं हो, कि जिससे किसी की आशा... 
करनां तेरे लिये उचित हो | इस तृप्ति ही के लिये में (सद्गुरु) ने तुरे क्षण-क्षण | 
में समुझाया है, तो मी तुम सवोत्मा खसम को छोड़कर, आप स्वयं कसे बंघधाये 
हो, सो समझो, अर्थात्‌ अज्ञानजन्य आशा तृष्णादि से बेचे हो, ज्ञान से समूल 
आशा आदि को नष्ट करके मुक्त होवो | “आशानित्यं महदूदुःखं संसाराख्यं / 
च कारणम्‌ | तत्त्यागेन विना सर्व निष्फलं कमं पौरुषम्‌ ॥ १॥ इत्यादि ॥८॥ कक बट 
जज्ञा ई तन जियत हि जारो। यौवन जारि युक्तितनपारो॥ | 
जो कछु जानि जानि पर जरै। घटहि ज्योति उजियारी करे॥६॥। 
जेता च गायनश्चेव वेगितश्च निगद्धते।.ी. [| 
जेमनं च जकारेण तस्मादित्थं विब्रुध्यतास्‌ ॥७॥ 5 
- जेता स्वर्मनसो भूत्वाषडरींश्व विजित्य वै । 
प्रारूधं ` चैव सुञ्जानोविसोक्षायातिवेगितः ॥८॥ 
गायनो वचसां भूत्वासतां च शान्तमानसः । | 
इद्‌ कलेबरं जीवन्भस्मसात्‌ कुरु मूलत: ॥ 
यौवनं च मर्द त्यक्स्वायीवत्ते सति युक्तितः 
देहसिंधोः परे पारे प्राप्तो भवत्त्वमन्जसा ॥१ 


| 
| 
| 
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ज्ञातं ज्ञातं हि यत्‌ किञ्बिदात्मान्य द्वियते जगत्‌ । 
दग्ध ज्ञानासिना तच्च स्वान्ते ज्योतिः प्रकाशयेत्‌ ॥११॥ 
“बैराग्याभ्यासवशतस्तथा तत्त्वावबोघनात्‌ | 
संसारस्तोयते तेन तत्रेवाभ्यासमाहर ।॥ १२1६] 
जज्जा ( शीघ्र मन काम आशा आद्वि के विजयी ) होकर इस शरीर को 
उक्त निर्मलात्मा ब्रह्म के ज्ञानाग्नि से जीवित अवस्था में ही जलाओ ( देह 
को मिथ्या समझकर इसके अभिमान को त्यागो ) और विराग असंसक्ति. 
आदि रूप युक्ति से यौवन मद को जलाकर, विवेक विचारादि रूप युक्ति से 
पांच कोशात्मक तीनों तन (देइ ) से पार होवो (शुद्ध साक्षी स्वरूप को 
समझो ) इस प्रकार से जो कळु जानि जानि ( पुनः पुनः ज्ञात ) इन्द्रियादि 
के विषय अनेक अनात्म पदार्थ हैं, सो जब ज्ञानाग्नि से परजरते ( मिथ्या 
निश्चित नष्ट होते ) हैं तब सो घट में ही परतत्त्व ज्योति का उजियार 
( प्रकाश ) करते हैं ( सब अनात्म के बाघ = मिथ्यात्व निश्चय से बाधावधि 
शान स्वरूप आत्मा स्वयं हि अवशिष्ट स्वरूप से भासता है )। “अनात्मनि 
हि देहादो वाधिते ज्ञानतः स्वयम्‌ । प्रकाशते जगज्ज्योतिः सच्चिदा- 
नन्द्लक्षणम्‌ ॥१॥” ।। ६ ॥ र 
झझझा अरुझ सरुझ कित जाना । हींदृत हूँढ़ त जात पराना ॥ 
कोटि सुमेरु हूँढि फिरि आवै | जो गढ़गढ़ा गढ़हिं सो पावे ॥ १० 
रवो नष्टश्च वायुश्व नेपथ्यञ्च क उच्यते । 
तदात्सकेऽत्र संसारे देहे प्राणे च कि भवान || ७ ॥ 
संसजत्यविवेकेन कुत्र गरवा विवेक्ष्यसि | 
आत्मानं वा परं देवं सक्तो वा कुत्र यास्यसि ॥८॥ 
यद्यत्र लभते नेव विविक्तं स्वं परं पदम्‌। 
तदा तेऽन्वेषमाणस्य सुखं सत्यं परं पदम्‌ । 
व्यथ प्राणाः प्रयास्यन्ति घावमानरय सवतः ॥ ९ ॥ 
` सुभेरुकोटिदुराषु ह्यन्विष्यापि यदा ' भवान्‌ | 
आगत्य सानवे देहे विचारादि करिष्यति ॥१०॥ 
नेवं रचित चित्रं गृह तं तु गृहेख्त्र वै। ` 
छपस्यसे रवं तदा नैव त्वन्यत्र बहुजन्मसु ॥११॥१०॥ 
व ण बाद वहाँ संसार पादि 
FR, नश्वर शब्दादि ) में अर्के (फंसे लिपटे आसक्त ) दो 
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॥ इस मानव देह में अरुझ का निवारण रूप सर्झ (विवेकादि ) नहीं करते दो; 
तो तुमने सरुझ ( संसार झंझट से छुटकारा ) कित ( कहाँ किस प्रकार ) जाना 
| है, यहाँ ही सरुझ हो सकता है, सो जानो ( समझो ) | और समझो कि यदि 
| इस देह में रहते सरुझ ( विवेकादि ) नहीं हुआ, तो किसी अनात्म वस्तु 
सुख साधनादि के हींढते हू ढते ( शोचते खोजते ) में व्यर्थ ही प्राण जाता 
है या विवेकादि के बिना खोजते-खोजते में जो सत्यवस्तु से दूर पराना (पराया 
भागा ) जाता है । अतः उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है । क्योंकि स्वगे 
सुखादि को खोजने के लिये करोड़ो सुमेरु पवंतो पर जाकर, और वहाँ सत्यः 
सुखादि को द्वढ ( खोज ) कर, फिर जब मानव देह में जीव आता है । 
( किसी शुभ कर्म वश जब मनुष्य लोक में मानव तनु पाता है )। तब जो 
इस संसार शरीर रूप गढ को अपनी अदूसुत शक्ति से गढ़ा है (रचा है). 
उस सर्वात्मा को इस मानव देह लोक में ही वह विचारादि द्वारा मन आदि 
को जीतने ही पर प्रायः पाता है । अन्यत्र अन्यथा नहीं । अतः यहाँ ही सनः 
| आदि के विजयपूवंक आत्मा ज्ञातव्य है । क्योंकि “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति. 
| न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | केन. २।५” “इहेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न 
चेदवेदीर्महती विनष्टिः | ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्तिः 
वृ० अ० ४।४।१४? “जीवतो यस्य केवल्यं विदेहोऽपिस केवलः ।” ज्ञानाधिकारः 
युक्त इस शारीर में यदि सत्यात्मा को अवेदीत्‌ ( समझा ) तो सत्य फळ है । 
५ यदि यहाँ नहीं समझा तो महान्‌ विनाश ( कष्ट) है । इस देह में रते ही 
| हम उस पर ब्रह्म को निजात्मा समझते हैं | यदि हम अवेदी ( उस के ज्ञान 
| से रहित रहें ) उसको यदि नहीं जाने तो महान्‌ विनाश होगा, क्योकि जो 
| उसको जानते हैं, सो अमृत ( युक्त) होते हैं । और अन्य दुःख ही पाते हैँ । 
जिसको जीवितावस्था मे मोहादि के अभावरूप केवल्य है, विदेहावस्था में 
भौ वह केवल सुक्त है ॥१०॥ गय | 
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मनसो निम्रहे प्रीतिः साधो ! सम्यग्‌ विधीयताम्‌॥ १२ 
शयाळ मोहतः किञ्च गायकोऽपि भवन्‌ पुरा | 
इस्द्रियाणां निरोधेड्य स्नेहः सद्यो विधीयताम्‌ ॥१२॥ 
मोह निद्रां परित्यञ्य जागृहि स्वं विविङिध च । 
सन्देहस्त्यज्यता साधो ! मा द्वेविध्येन पोड्यताम्‌ ॥१८॥ 
विश्व नेबेन्द्रियं पश्येत्सत्यत्वेन मनस्तथा । 
न चेद्धावेत कुत्रापि विद्धयेतत्परचिज्ञताम्‌ ॥१५॥ 
आत्मसिन्नं न यः किञ्चित्‌ सत्यं लोकेऽत्र पञ्यति । 
नात्मनोऽन्यन्न कुत्रापि धावते चाशयाऽनृते ॥१६॥ 
तत्र तत्परमं ज्ञेयं चातुय मोक्षदं शुभम्‌ । 
वैराग्यमात्मविज्ञान समता क्षान्तिरक्षया ॥१७॥ 
अतस्त्वयाऽत्र सत्यं नो किञ्चित्‌ साधो ! निरीक्ष्यताम्‌ । 
आत्मनो न प्रथग्‌ याहि ठुष्णाशादिभिरङ्ग ! हे ॥१८॥ 
किन्तु यत्र न किञ्चिद्धि सब यत्रच हश्यते । 
तत्रेव स्वतनुः स्वस्य मनश्च नीयतां त्वया ॥१९॥ 
यत्र किश्चिन्न तत्रेव विरवं ज्ञात्वाहि कल्पितम्‌ । 
तत्र सत्यं सुखं मोक्षश्चैतन्यं परिचीयताम्‌॥२०।११॥ 


इति चोंतीसीचर्चायां निमंळात्मज्ञानोपायप्रद्शनं तृतीयं वाक्यम्‌ ॥३॥ 


हे ञञञा | ( मोइनिन्द से सोने वाले शाब्दों को गाने वाले ) शब्दादि 
भा ( संसार विषय ) से मन इन्द्रिय के निग्रह ( निरोध ) से गुरु आदि 
विषयक नेह ( प्रेम भक्ति ) को सिद्ध करों और अञूञा ( शयनादि ) के 
निग्रह में प्रेम करके आत्मानात्मादि का निरुआर ( विवेक विचारादि ) करो। 
और विवेक करके संशय को त्यागो। फिर विविक्त आत्मनिष्ठ मन जब किसी 
अनात्मा को सत्य प्रिय आदि रूप नहीं देखै, न केहू (किसी तरफ किसी वस्तु 
में किसी प्रकार से ) भाजै ( भागे ) तब यह परम सयानप ( ज्ञानित्व चतुराई, 
पाण्डित्य ) जानो । ऐसा ही ज्ञानी किसी अनास्माको सत्य सुखादि रूप नहीं 
देखता है, न उनमें स्नेह करता है, न अपने स्वरूप से भजाऊ ( भाजता = 
भागता = पृथक्‌ होता ) है । भागने वाला नहीं है । अतः जहाँ वस्तुतः संसार 
सङ्ग द्वन्द्वादि नहीं हँ । तहां अपने तन मन को लाऊ ( लाता है ) तन मनसे 
.. उसको सेवा भक्ति अनुभूति करता है और जहाँ सत्य कोई संसार नहीं दै; 
उसी म भव संसार भोक्ता भोगादि को कल्पित जानकर, तथा सत्य सुख 





मनः०्प्र०४] सवानुमूतिसंस्कतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासदित ७०३ 


शान्ति मुक्ति सबको उसमें जानकर | जहा नहीं है, उसी को समझकर उसु ३ 
को तत्‌ स्वरूप पहचान लेता हैं कि “सवै खल्विदं ब्रह्म । छा०अ० ३।१४।१ 
“इदं सर्व यदयमात्मा । आस्मैवेदं सवम्‌ | छ, अ ७।१५।२? इत्यादि । ऐसा 
जाननेसे मुक्त होता है । अतः ऐसा ज्ञातव्य है। “दृश्यं नास्तीति बोघेन मनसो 
इश्यमाजनम्‌ । सम्पन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वांणनिवु तिः । योगवा-प्रः १।३।५ ˆ 
दृश्य मिथ्या है, इस ज्ञान से यदि मन से दृश्य का माजनसिद्ध हुआ, तो 
उत्तम मोक्ष सुख सिद्ध हो गया ॥११॥ 

ND SD ——— 


अथ मनशप्रपञ्चप्रदराच श्र० ४ 


टड्डा विकट बाट मन माहीं । खोलि कपाट महल ते जाही ॥। 
रहि लटपटी जुटा तन माहीं । होहिं अटल ते कतहु न जाहीं॥ १ २॥ 


टो धरित्र्यां ध्वनौ चैव तत्र गन्तुं स्वमानसे । 
विषमो बतेते सागेस्तेन गत्वा स्वहृद्गृद्दात्‌ ॥२१॥ 

विवृत्यस्वेन्द्रियद्वारं वहिगेच्छन्ति जन्तवः । 
विषयादौ शरीरे च समासक्ता विमोहतः ॥२२॥ 

अध्यासेन सवन्त्यत्र ह्यकीभूताः सदाऽचलाः । 
सत्सङ्गादौ विवेकाथ चेत्र कुत्रापि यान्त्यतः ॥२३॥ 

ध्वनि रेवास्ति मार्गा चा स्वान्तेऽतिविषमः झुभः । 
विवृत्यंव कपाटं च बुधा मोहादिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 

तेन मार्गेण संयान्ति हृदूरोहे योगयुक्तितः । 
मिलित्वा स्वात्मना तत्र सदातिष्ठन्त्यभेद्तः ॥२५॥ 

अतस्ते ह्यचळाभूत्वा नेव यान्ति पुनः कचित्‌ । 
भ्रसन्त्यज्ञाश्च सवत्र हृद्गेहे नेव यान्ति ते ॥२६॥ | 
विषयाः संविशन्त्येव तेषां च हृदये सदा । Ee 

वासनाद्यात्मना तत्र स्थिराश्चेच भवन्ति ते ॥२७॥ १२॥ 

विषयों से अनिरुद्ध मन में रट्टा ( ध्वनि ) को पहुँचने के 

| ही काम स्नेहादि रूप विकट ( कठिन ) बाट ( मागे कि Re छ र 
> शरीर के भीतर रहते भो, ते (वे) ध्वनि शब्दादि विषय, इन्द्रिय द्वार के छि 
कपाट को खोल कर, मन के महल ( ग्रह ) हृदय में ही काम लोमादि दार के 
पहुँच जाते हैं । ओर शरीर में ही वासना इच्छा विषय रूप से मन के साः के 





| 








"७०४ कबीर साहब कृत बीजक [ चौंतीसी 


लटपट होकर ( मिलकर ) जुटे ( वर्तमान लगे ) रहकर, वे विवेकादि के 


बिना अटल हो जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं, लगे रहकर वे मन को सदा 


विकट माग दै । अतः सहसा उसका निरोध होना असम्भव है । अतः वह 
-कपाट को खोलकर, उस माग द्वारा महल ते ( शरीर से ) बाहर वृत्तिरूप से 
जाता है | तब बाहर के विषयादि में फंस कर, तन पोषणादि में लगा (जुटा) 
हुआ, वहाँ ही अटल हो जाता है | सत्सज्ञादि में कहीँ नहीं जाता है । अतः 
"जीव कष्ट पाता है, सो माग ज्ञातव्य और निरोघव्य है ॥१२॥ 


उठूठा ठौर दूर ठग नियरे | नित के निडर कीन्ह मन धीरे ॥ 
जे ठग उगु सब्र लोग सयाना। सो ठग चीन्हि ठोर पहिचाना॥ १ ३॥ 


जनतायां ध्वनौ शुत्ये महेशे चन्द्रमण्डळे । 
इठे प्रयुज्यते चायं ठशब्दः शब्दकोविदेः ॥२८॥ 
शठेभ्यो जनसंघेभ्यो ध्वनिकमेभ्य एव च । 
सवेप्रपञ्चसंशूत्यो महेशः स्थानमव्ययम्‌ ॥२९॥ 
आत्मैव - सवंभूतस्याऽप्यतिदूरे हिं घतते । 
कामाद्या वञ्चकाश्चेव तिष्ठन्ति निकटे सदा ॥३०॥ 
ते च नित्यं शनेः स्वान्तं कृतवन्तोऽतिनिष्ठुरम्‌ । 
दयामेत्यार्दिभि्हीन घातुक वसच्चनापरम ॥३१॥ 
स्का $ वञ्चयन्त्यत्र ये सदा छुशळानपि । 
स सुविदित्वैव ज्ञायते शाश्वतं पदम्‌ ॥३२॥ 
अतो ज्ञात्वा च तांस्त्यक्त्वा धूतोन्‌ कामादिकान्‌ खळ । 
आत्मान सदधिष्ठनं बिद्धि विद्ध चिद्व्ययम्‌॥२३।१३॥ 
मन के विकट पन्थादि के ज्ञान और निरोध के बिना ठठठा ( जनता- 
'जनसंघ ) से सत्य ठोर (सर्वाधार ईश्वर आत्मा मोक्ष) दूर रहता और भासता 
ह । ओर काम लोभादि कामी आदि ठग सदा नियरे ( हृदय में पास में ) 
“रहते दै । ओर सो ठग नितके ( सदा सङ्ग में रहने के कारण सदा के लिये ) 
'मन को ओर बुद्धि को घीरे-धीरे निडर ( क्रर दया क्षमा रहित ) कर दिये हैं, 
और करते हैं । और क्रूर बना कर आर्जव, अहिंसा, सत्यादि रूप धर्मों को, 
विवेकादि को ठगपन से इर लिये हैं, और हरते हैं । इस प्रकार जो ठग 


FE छोकिक सयाने चवुरों को मी उगते हैं, उन ठर्गा को ठग रूप से 
चीन्ह ( पहचान ज्र ) करके ही, उन के त्यागपूर्जक विवेकियों ने सत्य़ात्मा 
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स्वरूप सर्वाधार निराधार राम = ब्रह्मश्वरूप ठौर ( सर्वाधिष्ठान आधार ) को. 
पहिचाना ( निजात्म रूप से अनुभव किया ) है । अतः कामादि को त्यागकर 
आत्मानुभव कतव्य है ॥ १३ ॥ 


डड्डा डर उपजे डर होई । डरही में डर राखु समोई ॥ 
जो डर डरे डरे फिरि आवै । डरहीं में फिरि डरहिं समाव ॥ १४॥ 


डकारः शाङ्करे त्रासे ध्वनौ भीमे निरुच्यते । 
स्थानाऽपरिचयादू भीष्माच्‌ शङ्कराच्च ध्वनेरपि ॥ 
भयसुत्पद्यते पुंसां त्रासात्त्रासश्च जायते ॥२४॥॥ _ 
सकारणमतख्ासं भीतेरपि भयप्रदे। 
इश्वरे जगतां सारे स्थापयित्वा लयं कुरु ॥२५॥ 
तैबं कृत्वा तु यः कश्चिद्विमेति भयकारणात्‌ । 

स स्वयं भयदो भूत्वा ह्यायाति साध्वसप्रद्‌ ॥२६॥ 
आगतौ तत्र चान्यस्माद्‌ भयं तस्य विजायते । 
अन्ततो वैयसाम्मृत्यो दुःखाच्च जायते भयम्‌ ॥२७॥ 
शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतांनि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥२८।१४॥ 


इति चौंतोसीचर्चायां सनप्रपञ्चप्रदशन नाम चदुर्थ वाक्यम्‌ ॥४॥ 


उक्त सत्य ठौर के ज्ञानादि के बिना डडडा ( प्रलयक्ताशङ्कर भयानक 
शब्दादि से डर ( भय ) उत्पन्न होता है ( रागद्देब भेदभावादि भय के 
कारण उत्पन्न होते ह्व ) उनसे फिर डर ( भय ) होता है। अतः यदि तुम 
अभय चाहो तो, सब भय के हेवुओ को. “महदूभयं वज्रमुद्यतम्‌। भयादस्या 
ग्निस्तपति । कठ. २।६।२-३' वह ब्रह्म = इश्वर, उद्यत वज्र तुल्य महाभय 
का हेतु है । अतः उसके भय से अग्नि तपती हे । इत्यादि भ्रतियों के अनु- 
सार, भयो के देतुओं के भय रूप इश्वर में समोय ( समाय कर ) रूय करके 


रख दो (सब जगत्‌ को ईश्वराधीन ईश्वरमप जानकर भय को उलन्त नहीं... के 
होने दो) ऐसा नहीं करके जो डर के हेतु ईश्वर माया आदि से डरता है, सो... 
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विभेति परो यस्मान्न विभेति पराच्च यः यश्च नेच्छति न दूवेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते 
स तु ॥१॥ नारदीय पु. अ. ५९। ब्र. पु. अ. १०” सर्वात्मा स्वरूप ब्रह्म को 
जो जानते हैं, सो मुक्त होते हैं | तथा जिस समदशीं से अन्य नहीं डरता है, 
न आप अन्य से डरता है, सो ब्रह्मरूपता को प्रास होता हे ॥१४॥ 





अथ अनात्मान्वेषणगम्यसंसारप्रदशंन प्रकरण ५ 


ढढूढा दूंदत है कत आना | हींढत हूंढ़त जात पराना ॥ 
हः फ्रि आ 
कोटि सुमेरु हूढि फिरि आवे । जो गढ़ गढ़ा गढ़हि सो पावे ॥१५॥ 


ढकारोनिगुण ब्रह्म तत्‌ किमन्यत्र सृग्यसि। 

स्वस्मादन्यत्र तन्सृग्यंस्तस्मात्त्वं प्छायसे सदा ॥१॥ 

अन्यं सृगयमाणश्च॒ सुसेरुष्वपि कोटिषु । 

तद्प्राप्येव चागत्य देहगेहेहि ढप्स्यसे ॥२॥ 

येनेदे रचिदं हम्य स॒ सदात्रेव तिष्ठति । 

असङ्गो छभते तं च ज्ञानेनामळचेतसा ॥३॥ 

असङ्गोभव शीघ्र त्वमन्यथा म्रग्यतस्तव । 

प्राणा यास्यन्त्यसन्माग स्थितिः कापि . भवेन्नहि ॥४॥ 

“नाह कतो न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः। 

इत्यसञ्जनमर्थेष सामान्यासङ्गनामकम्‌ ॥५॥ 

नाहं कतश्वरः कतत कम वा प्राककृतं मस। 

कृत्वा दूरतरे नूनमिति इब्दाथभावनम्‌। 

यन्मौनमासनं शान्तं तच्छ्रेटासङ्ग उच्यते” ॥६। १५॥ 

उक्त भय से रहित होने के लिये ढढ्ढा ( निगुण ब्रह्म) को तुम, आना 

( अन्य समझ कर अन्यत्र) कत (क्यों कहाँ ) हूढते ( खोजते ) हो । इस 
प्रकार से हींढते दृढते में तो तेरे प्राण व्यर्थ जाते हैं, आयु जीवन व्यर्थ जा 
रहे हैं [थया उस निगुण ब्रह्म रूप ठौर से मानो दूर पराने ( भागे ) जाते 
हो । ओर करोड़ों सुमेरु में निगुण ब्रह्म को हू'ढ कर, जो फिर इस मानव देइ 
में आता है, मानव लोक मैं आकर मानव देइ पाता है, अपने हृदय में 


` विवेक विचारादि करता है। उस विचारादिशील विवेकी से जिस निगुण 


ब्रह्म ने अपनी माया से इस संसार शरीर रूप गढ को गढा है; सो गढ हो 


। में पाया जा सकता है । अतः वह गढही में ब्रह्म को व्याप्त पाता है, वह ब्रहम 
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ही सबका पारमार्थिक स्वरूप है, सो ज्ञानादि से मिलता है। बाहर खोजने 
से नहीं, और उसी की सत्ता तथा प्रकाश द्वारा माया से संसार उत्पन्न होता 
है । अतः “मनसेवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । द्व. ४४४१९” यह शुद्ध 
मन से ही जानने योग्य है, और इसमें सत्य भेद कुछ नहीं है कि जो अन्यत्र 
खोजने से मिल सके ! १५॥ | 


शणूणा दुई बसाये गाऊ । रे णणणा टूटे तेरी नाऊ ॥ 
सूये एक जाय तजि घना । स॒ये इत्यादि कहीं कत गना ॥१६॥ 


णकारो निश्चये ज्ञाने निणयेडिपि च पठ्यते । 
निश्चयज्ञानरूपोऽयं जीवात्मा सुख ळब्धये ॥७॥ 
सुवगमरत्याबुभौ मामौ वासयामास कमतः । 
यशोनामप्रसिद्धयथ पदार्थनिचयं बहु । 
अगृहृश्च ततः भाह सदूगुरु्मोक्षसिद्धये॥८॥ 
निणीतज्ञानरूपात्म रे जीव ! तव नाम च । 
यशोऽपिज्नुड्यते काछैरन्यत्सव च नश्यति ॥९॥ 
मृत्वा यासि स्वथं चेकस्त्यक्त्वा बहुधना दिकम्‌ । 

एवं सृतो$सि जातोसि कियत्‌ संख्याय कथ्यताम्‌॥१०॥ 
काळोमहाबळी सैकस्ते तोडति तनूः सदा । 
नुव्यन्ति सबसम्बन्धाः स छुण्ठति धनादिकम्‌ ॥११॥ 
तस्मात्सच परित्यञ्य स्वयं त्वं मनसा सुधीः । 
अनासक्तो गतस्नेहः काळातीतं प्रसाधय ॥१२॥१६॥ 





अन्य को हूढने में लगा हुआ णण्‌णा ( निश्चित निर्णौत ज्ञान स्वरूप 
जीव ) ने अपने नाम यश के लिये लोक परलोक रूप दो ग्राम को कर्मादि 
द्वारा वसाये हैं अर्थात्‌ देहाभिमान अविवेकादि से देह के नामादि को 
अपने नामादि समझकर, उस नामादि की लोक में स्थिति के लिये बहुत 
संग्रहादि जीव करता है। तहाँ कहा गया है कि रेणणूणा ( जीव ) तेरा नाम 
इर जाता है (नष्ट हो जाता है) अतः नाम के लिये तू व्यर्थ ही हैरान होता 
है, क्योंकि मरण काल में एकाकी तुम यहाँ की घना ( बहुत ) वस्तु को, यहाँ . | 
के नामरूप को त्यागकर जाते हो । आगे अन्य अन्य नामरूप युक्त शरीरादि | 
का ग्रहण करते होतो कोन तेरे नामरूपादि स्थिर रहते हैं, और तेरे सये 
इत्यादि ( मरण जन्मादि ) को कितना गिनकर मैं कहूँ, ये गिनकर कहे नहीं... 
४६ 38 
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जा सकते हैं। अतः नामादि को इच्छा को त्यागकर [त्य निगुंगात्मा को 
मोक्ष के लिये यहाँ समझा ॥' ६। 


` तत्ता अति त्रियो नहिं जाई । तन त्रिकुवन में राखु छिपाई ॥ 
जो तन त्रिश्ुवन माँद छिपावे । तस्वहि मिले तस्व सो पावे ॥१७॥ 


तकारः कथितब्चौरो ब्रह्म जीवश्व कथ्यते । 
देहादिषु समासक्तो जीवोऽयं त्रिगुणात्‌ प्रे । 
नित्ये स्वे निगुणे नैव शुद्धे ब्रह्मणि गच्छति.॥२३॥ 
अतस्जिभुवने स्वस्य तनु संछा यत्नतः । 
चेष्टते रक्षितुं जीवस्तन्न सिद्धयति जातुचित्‌ ॥२४॥ 
कित्र यो भुवने रवस्य तनु गोप्तुमिहेच्छति । 
सिळेत्स पद्चतत्त्वेधु तत्त्वानि लभते सदा ॥२५। 
किस्वा5तिचतुराश्वीराः स्त्रियो वा त्रिगुणादयः । 
हरन्ते भावसवंस्वं ज्ञानध्यानादिक समम्‌ ॥२६॥ 
नैव गत्वा स्वया तेषु स्वस्य ज्ञानादिलक्षणाम्‌ । 
| संसाध्य रक्ष्यतां शुद्धां मुवनेघु तनु त्रियु ॥२७॥ 
° किन्च स्वस्य शरीरं च मनो रुद्ध्वाकुमागेतः । 
संसारस्यनिदाने तज्जहीहि च लयं कुरु ॥२८॥ 
एवं यो भुवने स्वस्य तनु छाद्यते घुधः। 
परे तरवे सिळत्येष तच्च प्राप्नोति सवथा ॥२९॥१७)॥ 


दो ग्राम को नाम के लिये बसाने वाला तत्ता ( जीव ) अतित्रिय (त्रिगुण 

से पर) स्वरूप में नहीं जाता है (त्रिगुणमय संसार शारीर का अतिक्रमण करके 
निर्गुण ब्रह्म में नहीं पहुँचता है) । किन्तु त्रिगुण युक्त देह के अभिमान से तन 
कोडी त्रिसुवन में छिपा कर रखना चाहता है। और जो कोई योगादि द्वारा 

. “तनु को मृत्यु आदि से छिपा कर रखना चाहता है सो योगी भी अन्त में 
शरीर की रक्षा करने नहीं पाता है । और तत्वमय शरीर की वासना से मरने 
के वाद पाँच तत्त्व में ही मिलता है, ब्रह्मात्मा में नहीं । अतः बार बार तत्व 
रचित शरीर ही पाता है मोक्ष नहीं | फिर अन्य की क्या कथा कही जाय । 
अथवा अतितत्ता ( अत्यन्त चोर ) त्रिगुण स्री आदि के वश में नहीं जाकर 
अपने तन मन आ क जाग्रदादि तीनों अवस्था में उन कामादि चोरों से 
छिपा कर रखो, इस प्रकार जो अपने तन मन को तीनों अबस्था में छिपाता 
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है, सो चतुथं अवस्था में पहुँच कर तत्त्व ( सत्यन्रह्म ) को ही जीवन काल में 
ही प्राप्त जरता है । फिर शुद्ध जल में शुद्ध जल के समान तत्त्व स्वरूप में 
मिळता है ( लीन होता है ) यह वेद का सिद्धान्त हे ॥१७॥ 
थथ्था अथाह थाहि नहिं जाई | ई थिर ऊ थिर नाहि रहाई ॥ 
थोरे थोरे थिर हो भाई । बिजु थम्मे जस मन्द्र थम्हाई ॥१८॥ 
शिलोच्चये थकारः स्यान्नयस्य च स्ुुरक्षणे । 
शिळोच्चयो मनश्वेदमराम्यं सर्वजन्तुभिः । 
यतोऽत्र तदमुत्रापि न कचित्‌ स्थितिसेति हि ॥३०॥ 
अभ्यासेन विरागेण इानेस्त्वं स्थिरतां ब्रज । 
यथा स्तम्भं विना ढोके वतते देवमन्दिरम्‌ ॥३१.। 
सनः सुमेरुणा यद्ठा नाषगाह्यो भवाणवः। 
सद्धमो नीतिनागश्च गुणदेहचयोऽथवचा ॥३२॥ 
विद्यते सहि गम्भीरः पारावारविवजित्तः। 
सदूबोघादिविना सबेस्तळं तस्मान्न लभ्यते ॥३३॥ 
तथापि ह्यस्थिरं मत्वा त्विदं छोकममुं तथा। ` 
स्थिरो भव शनैश्रोतरन्यथा व्वस्त्यसस्भवः ॥३४॥ 
स्तम्भाद्ये हिं विना यद्वद्‌ ग्रहं न स्थिरतां व्रजेत्‌ । 
अभ्यासादि विना तइन्नस्थिरं भते पदम्‌ ॥३५।१८॥ 
त्रिगुण वशवर्ती अनन्त वासना कामादि युक्त थथ्था ( पहाड तुल्य 
जड़ मन) कामादि से अथाह (अगम्य असाध्य) हो जाता है | अतः थाहा नहीं 
"जाता है, वशामें नहीं होता है। क्योंकि इस लोक या परलोकमें कहीं यह स्थिर 
नहीं रहता है कि जहाँ यह पकड़ा जा सके | अतः दे भाई | थोरे थोरे ( घोरे 
'घीरे ) स्थिर होवो, धीरे-धीरे कामादि को त्यागो । थोरे-थोरे विषयादि से 
सन्तोष करो । जैसे बीच ( मध्य ) में थम्मे ( स्तम्भे ) के बिना खिलान पर 
देव मन्दिर को थम्दाया जाता है । तैसे विषयादि रहित निर्गुण ब्रह्म में मन 
'को स्थिर करो | अथवा मन इन्द्रियादि रूप थथ्था ( सुमेरु जड़ पहाड़ )से 


भव सागर थाइने योग्य नहीं है। अतः यह किसी अज्ञ जीव से थाहा नहीं... 
जाता है | किन्तु ज्ञानी इसके अन्त स्वरूप ब्रह्म को समझता है। अतः थाइ | 
जेता है कि यह लोक और परलोक कोई स्थिर नहीं रहता है। केवल ब्रह्म रो 
| . स्थिर रहता है। अतः हे भाई | तुम भी संसार को अस्थिर समझकर ब्रह्म च | 
| ४५ ह चीरे घौरे देवमन्दिर के समान स्थिर होवो । (निशुंग ब्रह्मनिष्ठ होवो) ॥ १८ र छि $ 
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ददूदा देखहु विनशन हारा । जस देखहु तस करु विचारा ॥ 
दशह हारे तारी लावे । तब दयाल को दशन पापै ॥१९॥ 


दकारोऽप्रे कलत्रे च धारणे शोभने मतः। 

शोभनं यत्‌ कळत्रादि व्यबह्दारस्य धारणम्‌ ॥ 

अपि दृश्यं जगत्‌ सवं नश्वरं विद्धि मेघवत्‌ ॥३३॥ 
प्रत्यक्षं त्वभवदुदष्टा परोक्षेष्वपि वस्तुषु | 

नश्वरत्वं विजानीहि विचाराच्च गुरो मुखात्‌ ॥२७॥ 
इत्थं ज्ञात्वा त्रिलोकस्थं दशद्वा रेषु यन्त्रिकाम्‌ | 
निरोधाख्यां यदा दत्त विरागाभ्यासतो हि य: ॥३८॥ 

स तदैव दयाछोश्व सब्य सुहृदः प्रभोः । 
सवंसा्षिस्वरूपस्य दशनं लभते धुवम्‌ ॥३९॥ 
“अनित्यं सवंभेवेदं तापत्रितयदूषितम्‌ । 

असारं निन्दितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यति” ॥४०।१६ 

इतिचौंतीसी चर्चायामात्मान्वेषणागम्पसंसारपरद्शंनंनामपञ्चमंवाक्यम्‌ « 


मनो निरोध और कामादि की निबृत्ति के लिये, इस प्रत्यक्ष संसार सम्पत्ति 
आदि को दद्दा ( मेघ ) तुल्य विनसनहार ( विनश्वर ) देखो ( समझो ) 
क्षणमंगुर जानो । और जैसे प्रत्यक्ष वर्तमान को देखो। तैसाही परोक्ष दूरस्थ 
भूत भावी संसार को विचारो ( विचारादि से जानो ) । क्योंकि ऐसा जान 
कर जब जो कोई दशों द्वारों में तारी (ताली) लाता है (लगाता है) सिद्धासन- 
पुवर्क मन, इन्द्रियों का निरोध, इन्द्रिय द्वारों के निरोध द्वारा करता है, 
तभी वह दयालु सर्वात्मा राम का दर्शन पाता है। “अंगुष्ठटाभ्यामुमेभोत्रे 
तर्जनीम्याँ विलोचने | नासारन्भे मध्यमाम्यामन्याभि वंदनं दृढम्‌॥ १॥ 
बद्ष वाऽऽत्मप्राणमनसामेकरवं समनुस्मरन्‌ । धारयेन्मरुतंसम्यग्योगोऽयं योगि- 
दुर्लभ: ॥२॥ नारदपञ्चरात्० ११।४१४-)१६” अंगुष्ठों से काना को; तजनी 
से नेत्रो को, मध्यमांगुलियों से नाकों को, अन्य अंगुलियों से मुख को बन्द 
करके आत्मा प्राण मन की एकता को स्मरण करता हुआ सिद्धासन पूर्वक 
प्राणायाम करे, यह साधारण योगियों के लिये दुलंम योग है, यही दशो 
धारी में तारौ लगाना है ॥ १६ ॥ 
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अथ जीव संसारादिप्रदर्शन प्र ६ 
श्रष्धा अर्ध माँह अँधियारी । अद्धे उष्वे लेहु विचारी ॥ 


0200 


अ ह्< के 
अदू छाडि ऊर्ध्व मन लावे । आपा भेटि के प्रम बढाव ॥ 
चौथे वे नन्ना महँ जाई । रामके गदह होय खरखाई।।२०॥ 


ध धने सधने घः स्याद्विधातरि मनावपि । 
नो नेता चन्द्रमा सूर्या बन्घुवृक्षः स्तुतिस्तरिः ॥ १ ॥ 
अधो छोकेऽथमध्ये च धनं च धनितादिकस्‌ | 
अन्ध कारमयं नित्यं चिन्तागर्वादिवद्धनम्‌॥ २ ॥ 
यथैवात्र तथैचोध्व स्वगऽपि ज्ञायतां त्वया । 
रागद्वेषादिहेतुत्वाद्‌ दुःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ . 
विचारेण परिज्ञाय हीत्थं तत्रत्य सम्पदम्‌ । 
निरुध्येच मनस्तस्मातस्वात्मन्येव वशं नय ॥ ४॥ 
णवसत्र त्वबुदूध्वा यस्त्यक्त्वाप्यत्रत्य सम्पदस्‌ । 
ऊध्वेळोके मनोधत्त तत्रत्यं धनसिच्छति॥ ५॥ 
समतामत्र हिरवा च बन्ध्वादिषु सुरादिंषु । 
स्नेहं बद्धेयते नित्यं तत्रत्य चस्तुबन्धुषुं॥ ६॥ 
चतुर्थे जनलोके स चन्द्रे सूयेऽथवा कचित्‌ । 
तुरीयोऽपि स्वयं गत्वा तत्रत्य स्वासिनो वशे ॥ ७ ॥ 
तस्य गदेभवद्‌ भूत्वा फळमत्ति स्वकमंजम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधातोक्तदयाळो वो ह्यधस्तादू बतेते मनुः । 
यतस्तत्रापि सोहान्धरात्रिरद्यापि विद्यते ॥ ८ ॥ ` 
अतोऽघःस्थं तथोध्वस्थं विचारेण विळोक्यताम्‌ । 
तत्त्यक्त्वा चात्मसंस्थः सञ्जीवन्सुक्तो हि जायतास्‌ ॥ ९ ॥२०॥ 
उक्करीति से तारी (समाधि) आदि के द्वारा ज्ञानादि की प्राप्ति के बिना . 
अद्ध ( अधो मध्य ) इस छोक में घघुघा ( धन धनिकता का अभिमान ) 
तथा नेतृत्व बन्छु आदि का सङ्ग, ये सब अँधियारी ( अन्धकार तमः ) स्वरूप द 
होते हैं ( इन के अभिमानादि के रहते सन्मार्ग सद्वस्तु आदि नही दीख २ 5 


पड़ते हैं। और अघो मध्य लोक में जैसे विषय रूप घनादि अंघकाररूप हैं, की र. 


तैसे ही ऊध्वं स्वगं लोक में भी अन्धकाररूप हैं । सो विचार लो (विचारसे 22928 
समझो ) ओर उनकी कामना आदि को त्यागो। क्‍योंकि जो कोई ऐसे ससझ २ 








७१२ | कबीर साहब कृत बीजक [ चोंतीसीः 


के अभाव से, अद्ध के धनादि को छोड़कर ऊध्वं के धनादि में मन को लाता 
( लगाता ) है । उसके लिये कर्मादि करता है, यहाँ की आपा (ममता ) को 
मेटकर, पर लोक की सम्पत्ति में तथा देवादि में प्रेम को बढाता है (वहाँ के 
भोगों के लिए प्रेम विधिपूर्वक कमोंपासनादि करता है) सो चोथे जन लोकादिः 
में जाता है, वहाँ के नन्ना ( नेता अधिकारी ) के अधिकार में जाता है । 
उस अधिकारीरूष राम ( ईश्वर ) के गदहा ( भारवाही = आज्ञाकारी ) होकर 
खर ( तृण ) खाता दै । अर्थात्‌ कमाँपासना के बल से कामी जीव यदि तीन 
' लोक से परे, जनादि नामक ब्रह्मलोक में भी जाता है। तो स्वोपाजित कर्मादि 
के फलों को ही परवश भोगता है। फिर निरन्तर गमनागमनादि के स्थान 
रूप स्वर्गादि की तो कथा ही क्या कहनी है। असः गमनागमनादि से रहित 
होने के लिये दशां द्वारो में तारी लगा कर, आत्मद्शन ही कतव्य है, तारी 
लगाने से भूतों के ज्ञानपूर्वक आत्मज्ञान होता है । स्कन्दपु० मा. को. खं. 
१२।६-७। के वचन हैं कि “श्रत्योरङुष्ठको मध्याङ्गुल्यौ नासापुरद्वये । सुकि- 
ण्योः प्रान्त कोपांन्स्याऽङरुलीशेषे हगन्तयोः ॥१॥ न्यस्यान्तःस्थपुथिग्यादित- 
त्वज्ञानंभवेत्‌ क्रमात्‌ | पीतश्वेतारुणस्यामै विन्दुभि निरूपाधि खम्‌ ॥२॥ कानों 
में अंगुष्ठों को, नासिका दोनों में मध्यमाङ्गुलियों को, सृकिणी (सुख प्रान्तों) 
में कनिष्ठिका अनामिका को, शेष दो अंगुळियो को नेत्रान्त में लगाकर स्थित 
प्राणायामी को भीतर में रहने वाले प्रथिवी आदि तत्त्वो का ज्ञान; पीत, श्वेत, 
रक्त ओर स्याम विन्दु रूप से क्रमशः होता है, ओर निरुपाधिरूप से आकाश 
चिदाकाश दिखता दै ॥ २० ॥ 

नन्ना निरखत निशिदिन जाई। निरखत नयन रहा रतनाई ॥ 
निमिष एक जो निरखे पावे । ताहि निमिषमें नयन छपावे॥२१॥ 


पञ्यतो बन्धुबगास्ते सदा याति ह्यहर्निशम्‌ । 

तेषां च दशने नेत्रं रक्तं रत्नंयथाऽर्ति च ॥१०॥ 
द्शंनात्पलमात्रं हि येषां ज्ञानं विनश्यति। 

तान्‌ पश्यसि सदैव त्वं कथं ते कुशलं भवेत्‌ ॥११॥ 

` अथवा ऽहनिशं याति प्य विद्यास्मिकां तरिम्‌ । 

नेतारं च परं शुद्धं नेत्रं ते वतेतेऽमळम ॥१२॥ 
पळमात्रमपि ज्ञानमस्य चेत्ते भविष्यति | 
ताबतैवान्यहृष्टिस्ते छुप्ना स्यान्नात्र संशयः ॥१३॥२१॥ 


घनादि के अभिलाषी के नन्ना ( बन्धुओं ) को देखते में दिन रात जाळे | 











| 
| 
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(बीतते) हैं । इत्यादि ङङ्ङा तुल्य अर्थ है । अथवा परम शुद्ध नन्ना (नेता) 
स्वात्मा ईश्वर के निरखते ( विचारते ) में ध्यानादि करते में, जिसके दिन 
रात जाते हैं । और निरखने (विचारने) में नयन (मन बुद्धि) मानोरत्न दुस्य 
हो रहे हैं। वह यदि एक निमिष भो प्रत्यक्ष निजात्मस्वरूप से सर्वात्मा ईश्वर 
को निरखनेम्समझने ), पाता है तो उस निमिषमात्र में अन्य नयन (ञ्रान्ति 
रूप ज्ञान अनात्मइष्टि) को छिपा देता है । अतः आत्मज्ञान प्रासव्य है ॥२१॥ 
पप्पा पाप करे सब कोई | पाप करे कछु धमं न होई ॥ 
पप्पा कहे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे कळू न पाइ ॥२२॥ 

पाने पातरि पः प्रोक्तो विषयाणां पिबः समः । 

तेषां रसस्य पानात्सकल्मषं कुरुते सदा ॥१४॥ 

तत्राऽऽसक्त्याऽविवेकेन ठुष्णाकामादियन्त्रितः | 

हितं पश्यंति न स्वस्य न धर्म न परां गतिम्‌ ॥१५॥ 

अतिपापे कृतेचात्र सद्धर्मोनेच कश्चन। 

जायते न सुखंनेब विश्रमः शान्तिरेव वा ॥१६॥ 

अतः पापफलस्यात्ता दशेयन्‌ स्वदशां नलु । 

पातारं हि वदत्येवं भो आतः ! श्रयतामिदम्‌॥१७॥ 

मां सेवित्वा न कुत्रापि किञ्चित्‌ सत्‌ प्राप्यते जनेः । 

इद्सेच वचः पातुः पानस्यापि च बुध्यताम्‌ ॥१८॥ . 

अर्थकामेष्वसक्ते हिं धर्मा ज्ञानं च लभ्यते । 

तत्राऽसक्तेरधमोदि नरकस्तद्नन्तरम्‌ ॥१९॥ 

“गतसारे ऽत्र संसारे सुखभ्रान्तिः शरीरिणाम्‌ | 

ळाळापानमिवाङ्कछे बाळानां स्तन्यविभ्रमः” ॥२०॥२२॥ 

आत्मज्ञान विवेकादिरहित बन्धुपोषण परायण, और स्वयं भी पप्पा (विषय 

एस को पीनेवाले) कामान्घसब कोई लोभादिवश अवश्य पाप करते हैं । और 
लोम स्वादादि वश पाप करने लगने पर उन से कुछ भी धमं नहीं होता है । 
क्षरता आदि के इढ हो जाने पर दया दम अहिंसा क्षमा सन्तोषादि दिल सें 
नहीं रहते हैं, न आते हैं | दैवयोग से कोई घ्म (पुण्य) हो भी जाता है, तो 


पापे खाया पून | साखी २०११ इस वच्यमाण रीति से उस पुण्य को प्रब | 
पाप नष्ट कर देता है । नरक के द्वार रूप कामादि पुण्य को रहने नहीं देते 
हैँ । अतः पूर्वजन्म के पप्पा (पाप फल भोक्ता ) दीन जीव अपनी दशा दिखा _ i 
कर, मानो कहते हैं कि रेभाई मेरी सेबा से कुछ नहीं पावोगे। अर्थात, ते 8. 
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लोभादि का सेवन, दीनता दरिद्रता पापकर्ता पापभोक्ता का सेवन रूप होता 

हे, क्योंकि--अक्षर दूवयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा। तदिह देहि देहीति 
_ विपरीतमुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ बोधयन्ति च याचन्तो देहीति कृपणं जनाः। अव- 
स्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि || २ ॥ पूर्वजन्म में दातव्य वस्तु के रहते, 
दान दया के पात्र के प्रति जो नहीं है, इस प्रकार का अभ्यास किया गया 
था, सो देही ( दो ) इस विपरीत रूप से प्राप्त हुआ है। दो ऐसा कहकर 
सांगनेवाले कृपण को समझाते हैं कि अदान की यह अवस्था (फल ) है 
आप ऐसा नहीं बनो ॥ २२ ॥ 


फफ्फा फल लागे बडि दूरी । चाखै सतगुरु देइ न तुरी ॥ 
फफ्फा कहे सुनहु रे भाई । फल विहीन कहुं थिर न रहाई ॥२३॥ 


निष्फले भाषणे फः स्यादाह्णानेऽपिफळेपि च । 
सिथ्यानिष्फलभाषिभ्य आह्वायकजनात्तथा ॥ 
कामिभ्यो ह्यतिदूरे सत्फलं तिष्ठति सवदा ॥२१॥ 
स्वदते सदूगुरुः सत्यं फळं तच्च निरन्तरम्‌ । 
तोडिस्वा न ददास्येभ्यो जनेभ्यश्च कदाचन ॥२२॥ 
निष्फलं भाषणं तच्च ह्याह्णाचं केवळं तथा । 
संजातं फळरूपेण भाषते सञ्जनं प्रति ॥२३॥ 
भो भ्रातः श्रयतामेतत्‌ सत्यं मे परमं वचः | 
सत्फलेन चिहीनो हि कोपि छुत्रापि न स्थिरम्‌ । 
स्थातुमहेति काढाद्धि भीतो भ्रमति सवतः ॥२४॥ 
“दिनमेकं शशी पूर्ण: क्षणस्तु बहुवासरान्‌। 
सुखादू दुःखं सुराणामप्यधिक का कथा रणाम? ॥२५॥२३॥ 


पाप करके फिर फफफा ( निष्फलभाषण ) से, व्यथ झूठ धमादि की कथा 
करने से, अधिक पाप बढता है, कि जिससे सच्चा फल दूर लगता ( होते 
जाता ) है । अर्थात्‌ अथ, घर्म, कामरूप फल संसार में समीप हैं। और . 
मोक्ष फल अज्ञ को दूर अप्राप्य प्रतीत होता है । कहा गया है कि “एक 
दुरि चाहे सब कोई । श, ४२” इत्यादि सो निष्फळ भाषणादि से अत्यन्त 
' दूर होता जाता हे । ओर उस फल को सद्गुरु सदा चाखते ( नित्यानन्द का 

` अनुभव करते) हैं, परन्तु निष्फल भाषी आदि को तोड़कर बह फल नहीं देते 
हैं (उसके हृदय में उसका अनुभव नहीं करा सकते हैं) । अतः फफफा ( उस 


0. र के . फल रुपता को प्राप्त ज्ञानी ) कहते हैं कि रे भाई | अवणादि करके इस फडको 1 
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प्रास करो, क्‍योंकि इस फल से रहित कोई कहीं स्थिर नहीं रहता है; सदा 
संसार में भटकता रहता है ॥२३॥ 


बब्धा बर बर करे सब कोई । बर बर किये काज नहिं होई ॥ 
बबूबा बात कहे अर्थाई । फल कासम न जाने भाई ॥२४॥ 


बः फलेउन्र कथां तस्य कुबते सवंसानवाः । 
तावता नेत्र कार्यस्य सिद्धि भेवति कस्यचित्‌ ॥२६॥ 
वार्ता सत्फढस्यापि व्याख्यायुक्तां प्रकुबते । 
तस्य समं न जानन्ति फळस्यापरिणामिनः ॥२७॥ 
“आशावैवश्यविरसे चित्ते सन्तोषवजिते। 
म्लाने वकत्रमिवादश न ज्ञानं प्रतिविस्बति ॥२८॥ 
यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमोषधम्‌। 
तथेर्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः फलितो भवेत्‌ ॥२९॥ 
विवेकोऽस्ति चचस्येव चित्रेऽग्रिरिव भास्वरः । 
यस्य तेनापरित्यक्ता ठुःखायेवाविवेकिता” ॥३०॥२४॥ 
निष्फल भाषी आदि सब कोई बब्बा ( फल ) के बर बर ( बड़ाई कथा ) 
“करते हैं, या बर्बर ( स्वीकार्य प्राप्य ) फलो को कहते हैं । परन्तु बर्बर करने 
कहने से कार्य (मोक्ष धम) की सिद्धि नहीं होती है । तो भी लोग प्रायः बब्बा 
.( फल) की बातों को अर्थाय कर ( व्याख्या करके ) कहते हैं, परन्तु दे भाई | 
“फल के मर्म को निष्फल असत्य भाषी आदि नहीं जानते हॅ | अथात-“सत्येन 
लम्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन त्रझचयंण नित्यम्‌। मुण्डक» २१ [४९१ 
यह नित्य मुक्तस्वरूप आत्मा सदा सत्य भाषण, तप ( स्वधर्मे ) सम्यक्‌ विवेक 
ज्ञान, नित्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त करने योग्य है । इस मम को नहीं जानते हैं, 
और कथा प्रायः सब करते हैं। अतः कबीर साहब कहते हैं कि-कहत 
.सुनत जग जात है, विषय न सूझै काल । कबिर कहे रे प्राणियां, बानी ब्रह्म 
_ -संभाल ॥ १ ॥ अङ्ग को साखी” ॥ २४ ॥ 


भम्मा भरम रहा भरि पूरी । भभरे ते दै नियरे दूरी ॥ 


मस्मा कहे सुनहु रे भाई । भमरे आपै भमरे जाई ॥२५७॥ 


अकाशे भवने चात्र भ्रमणे भः प्रकोतितः । 
संसारभवने देहे सवत्राकाशमण्डले ॥३१॥ 
गृह्वादिबिषया आन्तिः पूणो नित्यादिगोचरा ॥३२॥ 
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भ्रान्त्येव च समीपस्थाज्जीवो दूरे हि वतेते । 
आत्मनोऽपि निजात्सोऽपि तस्माद दूरतरः शिवः ॥३३॥ 
श्रमणं च गृहं चेतद्वद्तीव जनं मुद्दः । 
श्रातश्रोन्त्येव सवज्मी यान्स्यायान्तिच संदा ॥३४॥ ` 
अन्धं तमो विशान्तयेते पुत्रदारादिमोहतः । 

अनित्ये चाशुचो दुःखे रमन्ते न निजात्मनि ॥१५॥२५॥ 


उक्त मर्म के ज्ञान के बिना भम्मा ( अकाश और भवन ) में सर्वत्र भ्रमः 

भरपूर ( व्याप्त ) हो रहा है ( बाहर भीतर सर्वत्र विपरीत दृष्टि हो रही है ). 
और भभरेः( भ्रान्त होने ) से, नियरे ( पास ) के नित्य सुक्त स्वरूप आत्मा: 
दुर हो गया है तथा मम्भा ( णहदेहादि ) के सत्यतादि के अम ज्ञान संसार में 
भरपूर है। ओर इस भभरने से नियरे की वस्तु से जीव दूर हो गया है। 
अतः सबके भम्भा ( भवन आश्रय ब्रह्म ) स्वरूप ज्ञानी कहते हैं, हे भाई! 
भ्रवणादि करो, इसके विना ही भ्रम में पढ़कर जीव आता जाता ( जन्मतः 
मरता ) है । इत्यादि ॥ २५ ॥ 


मम्मा सेवे मम न पावे । इमरे सेवे मूल गमावे ॥ 


मम्मा कहे सुनहु रे माई । मूल छोडि कसडारहिं जाई ॥२६॥ 
शिवे चन्द्रे च मः प्रोक्तो बन्धने च विधातरि। ` 
| बच्धनात्मगृहादीनां शिवादीनां च कामतः ॥ 
| सेवनात्सत्‌ फलस्यात्र ममं कोपि न विन्दते ॥३६॥ 
। किन्तु तेषां ममत्वेन सेवनान्मूलमात्मनः । 
घन लुम्पति येनात्र त्वनाथ इव धावति ॥३७॥ 
किस्वा सद्शुरुसेतवातो जन्ममूल विनश्यति । 
अज्ञानं तेन लभते धनं मूलं निजेप्सितम्‌ ॥३८॥' 
शिवाद्याश्च बद्त्त्येवं मूल त्यक्स्वाऽत्र किं भवान्‌ | 
यातिंशाखासु सम्मोहाद देवादिषु ग्रहादिषु ॥३९॥ 
“आत्मा$ज्ञानादहो प्रीति विषये भ्रमगोचरे। ` 
शुक्तरज्ञाननो लोभो यथा रजतविभ्रमे ॥४०॥ 
पच्चाभ्निवित्तथान्योडपि गृहस्थान्यत्रयाश्रमी । 
पुण्यं कम विधायापि चिशन्ति मोहगहरे ॥४१॥ 
देचभक्ताश्च तेळळ्वा परमैश्चर्यमत्र चै। 
' कमिभ्योऽप्यधिकासक्ता जायन्तेऽनात्मवि्रमे ॥४२॥२६/: 
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| सम्मा ( बन्धन ) रूप यहादि के सेवन सेसत्यात्मा मोक्ष के ममं ( ज्ञान )- 

| कोई नहीं पाता है, किन्तु इमरे ( सद्गुरु ) के सेवने से जन्मादि मूल कारण 

| अज्ञान को गमाता ( नष्ट करता ) है । अथवा यहादि को ये ( हमारे मेरे ) 

हैं, इस प्रकार ममतापूर्वक सेवने से जीव मूलतत्त्व को गमाता है ( नहीं पाता 
हे ) अतः मम्मा ( शिवस्वरूप शुरु ) कहते हैं कि रे भाई ! सांसारिक समता 
को त्याग कर आत्म भ्रवणादि करो । मूल स्वरूप स्वात्माईश्वर को छोड़ 
कर डार ( कार्य ) रूप ग्रहादि में क्यों जाते ( आसक्त होते ) हो, यह उचित 
नहीं है । “मर्म ज्ञान बिनु सुवन में, भरम रहा भरपूर । भरमहि से जनमै मरे, 
निकट वस्तु ह दूर ॥१॥ निकट वस्तु से दूर नर, सेवै बन्धनदानि । बन्धू घन 
भवनादि को, नहिं सेवै गुरु ज्ञानि ॥२॥ ताते मम न पावई, सत्य निजातमःः 
केर | अन्त चले सब छोड़ के, मूल तत्त्व नहिं हेर ॥ २ ॥२६॥ 


यय्या जगत रहा भरि पूरी | जगतहुँ ते हे यय्या दूरी ॥ 
यव्या कहे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे जय जय पाई ॥२७॥. 


यशो यानं च वायुश्च त्यागो येनाऽत्र कथ्यते | 
त्यागः परवशः पूर्णः संसारे विद्यते सदा ॥४३॥ 
विवेकेन तु यस्त्यागो जगतो दूरतो ह्यसौ ॥४४॥ 
एवं यशोऽपियानं च वायुश्च विदित सुचि। 

| सत्यं यशइच यानं च प्राणात्मास्ति तथा नहि ॥३५॥ 

३ विवेकाज्ननितस्त्यागो5सिघत्तश्षणु सज्जन !। 
अस्माकं सेवया सत्यजयस्ते सवतो भवेत्‌ ॥४६॥ 

| सेवनात्सत्ययशसो यौनात्सत्ये निजञात्मनि | 

E. प्राणप्राणस्य विज्ञानासुन जन्म न विद्यते ॥४७॥ 

सति सक्तोनरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया | 
(5 कीटको भ्रमर. ध्यायन्‌ भ्रमरत्वाय कल्पते ॥४८॥ 
बाह्ये निरुद्ध मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मद्शनम्‌ । 
~ तिर 
तस्मिन्‌ सुदृष्टेभवबन्धनाशो बहिनिरोधः पदवीचि सुक्तेः॥४९।२७॥ 


इति चौतीसीचचायां जीवसंसारादिवणेनं नाम षष्ठ वाक्यम्‌ | 


यय्या ( त्याग ) यद्यपि जगत्‌ में भर पूर है, पर वश त्याग सब करते 
हैं । मृत्यु वश अन्त में समी सब बन्ुघनादि को त्याग कर जाते हैं। तथाफि | 
विवेक वैराग्य पूर्वक सच्चा त्याग सब जगत्‌ (संसारी) से दूर भी है । क्योकि. | 
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न्यायार्जित अन्नादि का दान ( सत्‌ पात्र के प्रति अपण ) रूप त्याग, विवेक 
यूवक अभयदान, ज्ञान दान, भिक्षाआदि का उचित रीति से दान, संसारी 
से दूर है। “त्याग तो ऐसा कीजिये, सव कुछ एक ही बार। सब प्रभु का 
“मेरा नहीं, निश्चय किया विचार ॥१॥ तीसायन्त्र” इस प्रकार का त्याग कठिन 
है । परन्तु सच्चा यय्या ( यश त्याग = यशस्वी त्यागी ) कहते हैं कि, रे माई ! 
आत्म भ्रवणादि करो, ओर सच्चा त्याग करो, क्योकि हमरे ( सच्चे त्याग 
और त्यागी के ) सेवने से ही सवत्र सदा जय जय पाया जाता है ( सुगति 
कीतिं मुक्ति अनायास मिलती है) “त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुस्तञ्च परं पदम्‌? 
-स्थागने वाले से वह ब्रह्म शेय है, और त्यागने वाले को वह परमपद 
“( मोक्ष ) होता है ॥ २७ ॥ 
—— B— 


अथ परमात्मविचार प्रदर्शन प्रकरण ७ 


रररा रारि रहा अरुकाई | राम कहत दुखदारिद जाई ॥ 
रर्‍्‌रा कहे सुनहु रे भाई । सतगुरु पूछि के सेबहु जाई ।।२८॥ 
रामे तथाऽनिलेभूमो धने चेन्द्रियरुक्षु च । 
रशब्दः कथ्यते तेषु विग्रहो विद्यते महान्‌ ॥१॥ 
रामेति कथना त्केचित्‌ केचित्प्राणनिरोधनात्‌ | 
र भोक्षं चदस्ति वादांश्च कुवते बहुधाउबुधाः ॥२॥। 
भर भूमे धनस्य ढब्ध्यथसिन्द्रियाणा च तृप्तये । 
युद्धयन्ति बहुधा ढोका व्यापरान्‌ कुवते बहून्‌ ॥३॥ 
रामेतिः कथनादेव दुःखं दारिद्र्यमेव च । 
रुङ नइयतीति कथयन्‌ प्रमाद कुरुतेजनः ॥४॥ 
अतो रामो रुरुः प्राह भोश्रातः श्रणुसाद्रम्‌ ! 
सद्गुरुं परिप्रच्छयेव रामं गत्वा सुसेवताम्‌ ॥५॥ 
' अनात्मचिन्तन त्यक्त्वा करमछं दुःखकारणम्‌ । 
_ निन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्सुक्तिकारणम्‌ ॥६।२८॥ 
सत्य त्याग से रहित जीव, रर्‌रा ( राम भूमि धन ) के रारियों ( झग- 
-ड़ाओं इन्द्रो ) में असझाय ( फंस्बझ ) रदे हैं | अतः न बन्धन रूप ममता 
"को छोड़ते हैं, न सत्य राम के भजन विचारादि करते हैं। क्योंकि सच्चे त्याग 
के बिवेकादि से रहित, और राम के संशय अभादि से युक्त होकर, भूमि 
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धनादि के लिये परस्पर लड़ रहे हैं । इन्दों ने विश्वास किया है, तथा कहते 

हैं कि राम नामादि के कहने मात्र से सब दुःख दारिद्रय (दरिद्रता) चले जाते 
( नष्ट होते ) हैं अतः त्याग विवेक विज्ञानादि व्यर्थ हैं, ये क्यो किये जाये । 

परन्तु रर्रा ( राम स्वरूप त्यागी ज्ञानी) कहते हैं कि रे भाई ! राम के स्वरूप 
प्रभावादि के श्रवण करो । और श्रवणादि के लिये सदूगुद के शरण में जावो 

उनकी सेवा करो, फिर प्रणामादि भ्रद्धादि पूर्वक पूछो ( प्रश्‍न करो ) तो ज्ञान 

की प्रासि से मोहादि की निवृत्ति दुःखादि की निद्वत्ति होगी । बात से नाम 
मात्र से नहीं । क्योंकि गीता कहती है कि “तद्विद्धि ग्रणीपातेन परिप्रश्नेन- 
सेवया । अ० ४ | ३४” ॥ २८॥ 


ठल्ला तुतरे बात जनाई | तुतर तुतरे परिचय पाई ॥ 
अपने तुतर और को कहई | एके खेत दोऊ निवहई ।। २8; 


लो दीप्तौ द्यवि भूमौ च भये चाह्वाद्नेऽपि च । 

दाने च साधने इलेशे ह्याशये मानसे तथा ।। | 

इन्द्रेविधातरि प्रोक्तः प्रलये सान्त्वनेऽपि च । 

आस्मदीप्तिस्वरादीनां वाती सन्देहसंयुताम्‌ । | 

अस्फुटां खल्बभासन्त छोहला गुरवो$चृताम्‌ ॥5॥ 

तेनाऽन्येऽपि ततो बोधसव्यक्त छेसिरे नतु । 

प्रत्यक्षं स्वयमात्मानं साक्षिरूपं हि लेभिरे ॥९॥ 

ळोइळाल्लोहळः श्रत्वा ज्ञानिमानी भवत्यथ | 

लोहळान्‌ वदतडचान्यान्‌ क्षेत्रासक्ती स्वयं तु तौ ॥१०॥ 

यद्वा स्वयं चिमूढोऽपि ह्यन्यं किमपि भाषते । 

गुरुंसन्यस्ततशचो भावेकक्षेत्रनिवासिनो | 

क्षेत्रज्ञ वैव जानीतो देवः कि लक्षणो ह्यसौ ॥११॥ 

बिधाताउप्यथवा वेदे ह्यव्यक्तं प्रोक्तवांस्ततः । 

सन्दप्रज्ञा न वेदेन सम्यग्‌ बोधादि लेभिरे ॥१२।२९॥ 

सद्गुरू से पूछने के लिये इस कारण से कहा जाता दै कि जिससे सतशुरू 

से अन्य लोगों ने, लल्ला ( आत्मा राम, ईश्वर, स्वगे, सुख, ज्ञान और ज्ञान. 
के साधनों) की बातों को तुतरे (अस्पष्ट) जनाई है । अर्थात्‌ पूर्णोत्म ज्ञानी से र 
अन्य उपदेशको ने अविवेक मय आत्मादिका उपदेश दिया है और देते हें । | सको 
अतः तुतरे (अस्पष्ट भाषियो) से उसके शिष्या ने भी तुतरे (अस्पष्ट) परिचय म क 
( ज्ञान ) पाया दै । इस प्रकार से सदूगुरु के बिना जो अपने (आप ) तुतर | न 
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हैं, सो और ( अन्य ) को तुतर कहते हँ । सद्गुरु के बिना अपने दोषों को 
'भी नहीं समझते हैं | अतः ज्ञान रहित गुरुशिष्य दोनों एक माया मायिक 
:बस्तु शरीरादिरूप चेत्र में ही ममता अभिमान करके निर्वाह (स्थिति गुजारा) 
करते हैं । क्षेत्रज्ञ में स्थिति के बिना सत्यानन्द नहीं पाते हैं । क्योंकि “्रद्धा- 
:चाँल्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधि- 
-राच्छुति । गीता, ४।।२६? श्रद्धालु गुरु सेवादि में तत्पर जीतेन्द्रिय मनुष्य 
ज्ञान पाकर शीघ्र सुख शान्ति पाता है अन्य नहीं। परन्तु “गुरु सेवा जन 
-चन्द्गी, इरि सुमीरण वैराग । ये चारो तबही मिले, पुरण होवै भाग ॥ १॥ २६ 


चव्वा वर वर कर सब कोई । वर वर किये काज नहि होई ॥ 
'वव्या कहे सुनहु रे भाई । स्वर्ग पताल कि खबरि न पाई ॥३०॥ 


परमात्मनि च तदूभक्ते वशब्दः परिपठ्यते । 
तयो श्रेष्ठयं च सवऽमी भाषन्ते मानवा सुवि ॥१३॥ 
तावता कायसिद्धि ने कस्यापि जायते ततः। 
भक्तो वदति चेशोपि भवद्भि ज्ञोयते नहि ॥१४॥ 
परमात्मास्ति कुत्रेति स्वर्ग पाताळ एव वा । 
यावन्न ज्ञायते तावत्कथनात्‌ किं अवेन्मुहः ॥१५॥ 
विकल्प्य बहुधा वेशं तच्छुष्ठयमपि मन्वते । 
बिबदन्तश्च भाषन्ते मतभेदैरनेकधा ॥१६॥ 
तेन कस्यापि कायस्य सिद्धिः कापि न जायते । 
ह्ममूतिगुरु र 
त्रह्वामूतिगुरुस्तस्माच्छवणायतदुक्तवान्‌ ॥१७॥ 
७ ९ ७ ह्< 
स्वगपाताळयो दुखं भवद्धिज्ञोयते नहि । 
तैन तत्र सुखं मत्वा तत्रेवेशं च  सन्वते ॥१८।३०॥। 


`इति चोतीसीचर्चायां परमात्मविचारप्रदर्शन नाम सप्तम वाक्यम्‌ ॥७ 
देहादि रूप क्षेत्र में आसक्त भो सब कोई, ववूवा ( परमात्मा और पर- 


-ऱमात्म भक्त ) को वर वर (बड़ा-बड़ा) कहते हैं । परन्तु बड़ा श्रेष्ठ पूज्यादि के 
“कहने मात्र से कोई श्रेष्ठ काय ( फल ) सिद्ध नहीं होता है। अर्थात्‌ अविद्या 


002 मोहादि की निवृत्ति वाचनिक ज्ञान से नहीं होती है। अतः ववूवा ( परमात्म 
` स्वरूप भक्त ज्ञानी ) कहते हैं कि रे माई ! सद्गुरु से श्रवणादिक करो । इस 


'थवणादि के बिना स्वग पातालादि को सत्य खबरी (संदेश) तुमने नहीं पाई 


2 ख परमात्मा कहाँ रहता हे। अतः स्वगे पातालादि में परमात्मा को मान 
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कर, उसकी प्रासिं के लिये सवत्र भ्रमता है, जिससे कष्ट ही पाता हे, अब 


सद्गुरु से सर्वात्मा विसु परमात्मा को समझो कि जिससे प्राकृतिक स्वर्गादि के 
अमण निवृत्त हो जाय ।।३०॥ 





A 
अथ आततन्दप्रदरांन प्रकरण ८ 
शश्शा सर देखे नहिं कोई | शर शीतलता एके होई ॥ 
शश्शा कहे सुनहु रे भाई । शून्य समान चला जग जाई॥३१॥ 
झं श्रयश्चसुखं शस्तु शान्ते शेषेऽथ सीम्नि च | 
शान्तरोषसुखस्यंब श्रेयसश्च सरः सदा | 
प्रत्यक्षं विद्यते तन्न मूढाः पञ्यन्ति केचन ॥ १॥ 
आनन्दसिन्धुरानन्दस्त्वेक एवात्र विद्यते। 
सुबोघेन तथा भाति दुर्बोघेन विसिद्यते॥ २॥ 
सीमभूतोऽस्य विश्वस्य चदति ज्ञानवान्‌ ननु | 
भ्रातः शणु विना तेन जगद्‌ याति हि शून्यवत्‌ ॥ ३ ॥३१॥ 
सुख सागर सुख रूप है, राम हृदय के माहि । 
तिहि जाने बिनु शून्य में, सुख खोजन जन जाहि ॥१॥ 
श्री सद्गुरु से समरे के बिना शश्शा ( नित्यसुख श्रेयः ) के सर (तालाब 
समुद्र) को कोई नहीं देखता है, कि जहाँ सर और शीतलता एक होते 
( भासते ) हैं । अर्थात्‌ जिस सुख सिन्धु के ज्ञान से, सुख मोक्ष = परमात्मा 
आत्मा की एकता का अनुभव होता है । अतः सुख मोक्षादि की इच्छा" 
निवृत्त हो जाती है । और उस ज्ञानादि से समूल कमोदि मल नष्ट हो 
जाते हैं। अतः कहा गया है कि “नहि ज्ञानेन सहश पवित्रमिइ विद्यते । 
श्री भ० गी० ४।३८ यहाँ ज्ञान के समान पवित्र अन्य नहीं है। अतः उस 
ज्ञान के लिये शशशा ( शान्त सुख स्वरूप ज्ञानी ) कहते हैं कि रे भाई ! 
सुखसागर के श्रवणादि करो | क्योकि सुखसागर के श्रवण विचार ज्ञानादि के 


बिना सब संसारी शून्य ( दुच्छ हीन ) समान होकर चला जा रहा है तथा | 


शून्य नामक आकाश मे (स्वगोदि में सुख स्वामो आदि को खोजने के 


लिये; उसमें समाने (पैठने = घुसने) के लिये चला जा रहा हे) अतः शून्य मै | 
राति आदि की निवृत्ति शान्ति मुक्ति के लिये भ्रवणादि अवश्य करो ॥ ३१ २ 


षष्षा षर पर करे सब कोई । पर षर किये काज नहिं होई ॥ 


पणा इहे इहे माई । रामनाम ले जाहु पराई ॥इश 
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षः श्रेष्ठे च परोक्षे च तथा गम्भीरलोचने । 
श्रेष्ठत्वं स्वमतेष्वेचं परोक्षेषु च चस्तुषु॥ ४॥ 
श्रेष्ठत्व सम्प्रभाषन्ते सवं मोक्षो न तावता ॥ ५॥ 
विज्ञाश्व कथयन्त्यस्माद्‌ आतरवं श्रवण कुरु । 
रासनामानमांत्मानं गृहीखैभ्यो द्रुतं ब्रज ॥ ६॥३२॥ 
इति चौंतीसीचर्चीयां आनन्दात्मरामप्रदशनं नामाष्टमं वाक्यम्‌ ॥८॥. 
श्रवणादि के अभाव से ही षषषा ( परोक्ष ईश्वर स्वर्गादि ) को सब कोई 
घर षर (खराखरा = सत्य सत्य) कहते हैं । और अपरोक्ष आत्मा को समझने 
के लिये यत्न नहीं करते हैं । परन्तु आत्म ज्ञान के बिना परोक्ष को सत्य सत्य 
कहने से सुख की प्रास मोक्षादि रूप कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, शान्ति 
नहीं मिलती है । अतः शश.शा ( जीवन्मुक्त श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं) कि रे भाई ! 
श्रवणादि करो, ओर अपरोक्ष नित्य मुक्त राम नाम वाले स्वरूप को हृदय में 
लेकर ( समझ कर ) मायाजाल संसार से पराय ( भाग) जावो । असङ्ग 
आत्मनिष्ठ होवो । क्योकि “यदा पञ्चावतीछन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च 
न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌। कठ० २।६।१०” जब मन सहित ज्ञानेन्द्रयाँ 
 निविषय होकर आत्मनिष्ठ होती हैं | बुद्धि भी स्थिर हो जाती है तब उस 
अबस्था को परम गति कहते हैं ॥३२॥ 
>> जल अथ ईश्वरकोपादि प्रदर्शनोपसंहार प्रकरण ९ 
. सस्सा सरा रचो बरियाई । शर बेधे सब लोग तबाई ॥ 
ह. ` ससा के घर सुनगुन होई । इतनी बात न जाने कोई ॥३३॥ 


सः कोपे वरणे चैव परोक्षे शुळिनीश्वरे। 
कोपाद्यात्मचिता तीव्रा कृता मूढविदग्धये । 
इश्वरेण च विश्वात्मा सुदीप्ता रचिता चिता॥१॥ 
 तत्राऽऽस्थाप्य जनान्‌ कालो मनश्चवेर्द्रियाणि च। 
 शोकादिछि्षणे वाणे विंदूध्वैच तापयन्ति तान्‌ ॥२॥ 
 यतूकिश्चित्‌ क्रियते ळोकेस्तत्सवमीश्वराश्रमे । 
श्रूयते तावदन्यो न ` कश्चिद्‌ वेदितुसहति॥३॥ 













सनोरथादिषाणस्तन्मनो द्विथति दे हनम्‌ ॥४॥ 
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परोक्षस्याशयाऽप्येवं विद्धयन्ति केऽपि मानवान्‌। 
अहो एतन्न पश्यन्ति मूढास्तु मन्वते हितम्‌ ॥ ५ ॥३३॥ 


जो कोई राम नाम लेकर भागने वाले नहीं हैं, उनके दाह के लिये सस्सा 
( ईश्वर ) ने संसार = क्रोधादि रूप, बरियाई ( प्रबल ) चिता ( सारा ) रची 
है । कामादि रूप शन्नु उस सारा ( चिता) में उन संसारी जीवों को शोकादि 
शरों से वेध कर तपाते ( जलाते) हैं । सो मानो ईश्वर ही उनको तवाता- 
तपाता है | क्योंकि कर्म फलदाता ईश्वर ही हैं । जितनी बात व्यवहार कर्मादि 
का सुनगुन (श्रवण विचार ) सस्सा ( ईश्वर ) के घर ( सवह्ृदय ) में होता 
है, उतनी बातों को अल्पज्ञ जीव जानता नहीं है, क्योंकि अन्तर्यामी ईश्वर 
सवंज्ञता के कारण कमसाक्षी रूप से सबके हृदय में रहता है । अतः सब 
के घर्माऽघर्मादि को जानता है। और उसके अनुसार फल देता है। 
अल्पञ्च आन्त होने के कारण जीव प्रायः अधमं करता है। अतः चिता से नहीं 
बचता है, किन्तु ईश्‍वर कामादि के वशवतीं होकर कष्ट भोगता है, जन्म 
मरणादि पाता है। “ईशवराधीनतो जन्तुः स्वगं वा ३वञ्रमेव वा । निजकर्मा- 
नुसारेण पुनरायाति याति वा ॥१॥ प्राणी अपने कर्मानुसार ईश्वराधीन स्वर्ग 
वा श्वभ्र (बिल = मेघ = आकाश) में बार बार आता जाता है ॥३२॥ 


हदहा करत जीव सब जाई । हर्ष शोक सब माहि समाई ॥ 
हॅकरि हॅकरि सब बड़बड़ गयऊ । हहहा मम न काहु पयऊ ॥३४॥ 


हः कोपे वारणे ह्च तं कृत्वा जन्तवः स्वयम्‌ । 
चित्यां यान्त्यथ चिन्तायां वारणेऽपि कृते ननु ॥ ६॥ 
अतो हषश्च शोकश्च सर्वेषु संविशत्यळम्‌ । 
इन्द्रमुक्ता न दश्यन्ते नेव विज्ञानसंयुताः॥ ७ ॥ 
इन्दरमोहाभिभूताश्व महान्तोपि जनाः सदा । 
रुदित्वैव मुहु नेष्टा: क्रुधो समे न चाविढुः ॥८॥ 
सापराधं हि हिंखरे यः शपेत्कोपेन धार्मिक: । 
विनाशः सापराधस्य धर्मा नष्टश्च घर्मिणः ॥ ६ ॥ 
जयन्ति सुनयः केचित्पञ्चबाणं कथञ्चन । 
तदीयं तनय क्रोधं शक्ता जेतुं न तेऽपि हि ॥१०॥ 
अखवार यथा दुष्टो वाजी गत निपातयेत्‌ । 
` एवं क्रोधोऽपि नरके नरं विज्ञानवजितस्‌” ॥११॥३४॥ 
४७ 


bs 
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अन्तयामी सर्व साक्षी आदि के मम ( भेद रहस्य ज्ञान ) को नहीं जानने 

( नहीं पाने ) से इई ( क्रोधादि ) करते हुए जीव सब उक्त चिता में स्वयं 

जाते हैं । तथा सन्त गुरु आचार्यादि इदा ( वारण ) कर रहे हैं ( पाप कर्म 

_ कुमार्ग से रोक रहे हैं )तो भी कामी अविवेकी जीव सब कुमार्गादि 

में ही जाते हैं। अतः हर्ष शोकादि इन्द्र सबमें समाता ( प्रविष्ट होता है । फिर 

दन्दो से पीडित होने पर हंकर हंकर (रो रो ) कर सब बड़े बड़े लोग भो 

गये, कि जो कोई हहहा ( वारण, निषेध ) के मर्म को नहीं पाये ( दुश्चरित्र 
कामादि को जो नहीं त्याग सके ) अतः यह मर्म ज्ञातव्य है ॥२४॥ 


च॒चक्षा चषणमें सब मिटि जाई । चेत्र परे कहु को समुझाई ॥ 
घेव परे काहु अरन्त न पाया । कहहिं कबिर अणुमन गुहराया॥ ३१॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबीरक्कते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीज र नान्निग्रन्थे 
ज्ञानप्रदमष्टमंचोतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षः शब्दशासने क्षेत्रे क्षेत्रपाळे च कथ्यते । 

. सब नश्यति यत्‌ क्षेत्रं ्षणादेव न संशयः ॥१२॥ 
कथ्यतां तत्‌ त्वया साधो ! सुविचायं च दृश्यताम्‌ | 
मृत्युना छिद्यमानं सत्‌ ङुत्राविशति सत्वरम्‌ ॥१३॥ 
कयाति क्षेत्रपालश्च छिन्ने ह्यस्मिन्‌ कलेवरे । 
अद्येव ज्ञायतां चैतन्सुत्योः पश्चान्न कश्चन ॥१४॥ 
अस्यान्तमविदन्नेव क्षेत्रज्ञ लब्धवान्‌, कचित्‌ । 
राज्ञाः प्रोचुस्तदाहूय प्राक्तना गुरवो हि ये ॥१५॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो योवद्धिविको नाऽत्र जायते। 

न तावन्मुच्यते कश्चिदपि चेद्‌ वेदविद भवेत्‌ ॥१६॥ 
कर्मबीजस्य वापार्थ क्षेत्रं यद्धि कळेवरम्‌। 
मृत्युना छिद्यमानं तत्‌ प्रकृतावेव ढीयते ॥१७॥ 
आस्माक्षत्रज्ञइत्युक्तः कूटस्थो दोषवजितः । 
अविनाऱ्यप्रमेयश्च साक्ष्यसङ्गोपि चिदूत्रपुः ॥१८॥ 
तस्याऽऽभासाविवेकाभ्यां प्रक्कतिः सवंकारिणी ! 
धारिणी दारिणी चैत्र ह्यध्यासातसवमात्मनि ॥१९॥ 
यावन्निजात्माऽनुभवो भवेन्नहि ताबस्रक्गत्याखल जायतेऽखिळम्‌ । 


. सा क्षेत्ररुपा प्रतनोति संतति क्षेत्रस्य देवोऽपि तयेतर कारकः ॥२२॥। 
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भक्तया विशुद्धो गतरागरोषो विचिक्ततत्त्वे स्थिरमानसञ्च । 
क्षेत्र समूळं प्रविलूय धीरो जीवन्‌ वियुक्तः पुनरेव मोक्ता ॥२१॥ 
द्विधाउत्र माया परिकथ्यते, या सवत्यविद्याऽथ परा च विद्या । 
विद्या ह्यविद्यां प्रबिलूय तूण वह्नि यथा नश्यति सा स्वय च ॥२२॥ 
तूळेति मूळेति विभेदतोऽपि व्यष्ट्यादिभेदेन पुनर्द्धिता सा। 
आद्या प्रनष्टा भवति प्रबोधात्‌ तिष्ठेद्‌ द्वितोया ननु बाधितापि ॥२३॥ 
आद्यानिवृत्तावपि सैव देहं यावहिदेह धरते बुधानाम्‌ । 
प्रारूधकर्मानुमतौ स्थिता वै नान्ते पुनः कठुमसौ समथा ॥२४॥ 
यावन्न बोधो हि परात्मनः स्यात्तावत्मसूते धरते च सङ्घान्‌। 
ज्ञानेन दग्धे तदबोधसक्क नैव प्रसूते खलु सा कदाचित्‌ ॥२५॥ 
आणान्‌ मनो नेव जहाति तावदू यावन्न बोधं ळभतेऽतिशुद्धम्‌ । 
'धृत्वेव चैनान्ननु धावते तत्सवोसु योनिष्वपि संकटेषु ॥२६॥ 
छष्ध्वा च बोधं खळु तान्‌ विहाय तूण विळीनं निजबोधरूपे । 
नैवाश्रयेत्तान हि ततश्च ते स्वे स्वयं बिशीण विलयं त्रजन्ति ॥२७॥ 
इत्थं यतः स्वात्मनिबोधतः स्यान्नित्यो वियुक्तो निजसौख्यरूपः । 
सव परित्यज्य विवेकमागोत्तस्माद्गुरुः सवमिदं जगाद ॥२८॥ 


चौंतीस्याः खल्वियं चची चयो चारुविधायिनी । 

चर्चिता साघुभिश्चित्त .चैतन्यरसवद्धिनी ॥२९॥ 
चन्द्रकान्तससा चेयं ज्ञानचन्द्रसमाश्रयात्‌। 
ब्रह्मानन्द्रसे नित्यं पुनात्वेव हि सञ्जनान्‌॥३०।।३५॥ 


इति चौंतीसीचचोयां कोपक्षेतरज्ञादिप्रदशेनं नाम नवमं वाक्यम्‌ ॥ ९॥ 
समाप्रेयं चौतीसीचचो ॥ 


उक्त मम ज्ञानादि के बिना बार बार जीव के भोगाश्रय शरीर होते हैं, 
सब क्षचक्षा क्षण में मिंट जाते हैं। अतः यह वर्तमान शरीर भी क्षण मंगुर है । 
तहा. यदि मम ज्ञानादि को शीघ्र नहीं प्रास किया गया, आलस्य प्रमाद 
किये गये, तो कहो कि चेव ( मृत्यु के तरवार की धार ) के इस शरीर के 


ऊपर पड़ने पर ( मृत्यु काल में तथा मृत्यु के बाद में ) किसको कौन क्या | 


समुझावेगा, अर्थात्‌ इस मानव देइ के अमाव से पशु आदि देह में कोई किसी 
को कुछ समझा नहीं सकता है | अतः चेव परने पर ( मानव देह के नष्ट होने 


पर ) इस संसारके अन्त को किसी ने नहीं पाया। जीवन्मुक्ति के बिना लोकान्तर. | हे 
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में जाने आदि से भी सद्गुरु आदि के अभाव से जीवन्मुक्ति के बिना 
विदेह मुक्ति किसी ने नहीं पाई । भौकबीर साहब कहते हैं कि इस अथे को. 
अगुमन, ( अगुअन ) प्रथम के गुरुमहात्मा अग्रगामी नेता आचायों ने गुइ- 
राया ( पुकार कर कहा ) है । जीवन्मुक्किपूवक विदेहमुक्ति कहा है कि “विमु 
क्तश्च विमुच्यते । क5० २।६।१। अत्र ब्रह्म समश्नुते । २।६।११” जीवन्सुक्त फिर 
विदेह मुक्त होता दै। ज्ञानी यहाँ ही ब्रह्म को प्रास करता है । अतः कहा 
गया है कि “जियत आपु लखु जियत ठोर करु | २। ६५” “जियत न 
तरेहु सुये का तरिहौ । शब्द ११०” इत्यादि । “क्षेव परे कहु को समुझाई । 


इसके स्थान में “षेव परे कहु कहाँ समाई” ऐसा पाठ मेद है, उसके 
अनुसार संस्कृत व्याख्या है । 


ऑड्कारार्थः परं ब्रह्म सुखं सर्वात्माकं विसु । 
अक्षराणां विचारेण तल्लब्ध्वामोदत सुधी ॥१॥ ॥२९॥: 


इति भ्री सद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक का श्रीस्वामी हनुमानदास 
जी साहब षटशास्रीविर्राचत स्वल्पक्षराहिन्दीव्याख्या आठवां. 
ज्ञानचौंतीसा प्रकरण समाप्त ।८।। 


— ककड 


॥ » =) 
SE ee - 


48 ओम्‌ राम ६ 


- श्रीसद्शुरु ;- 
हब कृत बीजक 


[स्वानुभूतिसंस्कृतस्त्रसपाक्षराहिन्दीव्यार्यासहवित | 








& अथ नवम बेलि प्रकरण & 


मोहान्धकूपात्परिवारयन्तरत्व॑ जागृहि प्रापप सा रटन्तः । 
सा हिंधि माञ्मागंगतो त्रजत्वं ये वै सदा तान्‌ प्रणमामि शुद्धान्‌ ॥ १॥ 
ळब्धव्यो यो हि देवो निगमनिकुरम्बं विसरता | 
प्राप्तव्यं यच्च सौख्यं निगमविहितैः कमनिवहेः ॥ २ ॥ 
यत्सांख्ये यचयोगैः स्थितिमितिहितं शेषविधिभिः। 
तस्सर्द यस्य भक्तया हि सुलभतरं तं भज मनः ॥ ३॥ 
बेलि १ 
हंसा सरवर शरिर में हो रमेयाराम। 
जागत चोर घर मूसल हो रमेयाराम ॥ 
जो जागल सो भागल हो रमैयाराम। 
सुतल से गेल बिगोय हो रमैयाराम ॥ 
आजु बसेड़ा नियरे हो रमैयाराम | 
कारहु बसेड़वा (बडि) दूर हो रभैयाराम ॥ 
परेहु विराने देश (वा) हो रमयाराम । 
७. 
नयन मरहु गे दूरे हो रमेया [म ॥ | 
सरोवरे शरीरे स्वे रममाणो5त्र कामतः। _ 
संसुप्तो मोहतश्वेव धावमानश्च छोसतः॥ १॥ र 
हंस ! जागृहि तूणं त्वं मोहनिद्रां परित्यज। | 
कामादिठक्तणाश्वौरा सुष्णन्ति मन्दिरं तव ॥२॥ 
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संसारिभवनाच्चैते हरन्ति धनमुत्तमम्‌ । 
सुखशान्त्यादिं रूपं वै व्यवहारेऽपि जाग्रतः ॥ ३॥ 
अजाग्रन्‌ ये चिवेकेन ते गृहीत्वा स्वक धनम्‌ । 
पळायन्तेव चोरेभ्यः प्राप्ताश्च नित्यमुक्तताम्‌॥ ४॥ 
अशेरत तु ये सोहादासक्ताशचसरोवरे। 
स्वसवेस्व॑ विनाइयेते क गतास्तन्न विद्महे ॥५॥ 
मोक्षाख्याद्‌ भवनाद्राज्यादद्यत्वे निकटे स्थितिः । 
वतेते मानवे देहे पश्चादू दूरे भविष्यति ॥ ६॥ 
कुत्सिता च स्थितिस्तत्र भविता तियंगादिषु । 
देबरवेऽपि न सुलभो मोक्षो बोधो भवेदतः ॥ ७॥। 
अस्वतन्त्रोऽन्यदेशेषु यथा कर्चिदू वसेत्तथा । 
अवात्सीस्घं च भूयोऽपि वस्ताविज्ञानमन्तरा ॥ ८॥ 


तत्र च ज्ञानविज्ञाननेत्राभ्यां दूरतः स्थितः । 

त्वं सृतोऽसि तथा सतो शान्ति छब्घा न कुत्रचित्‌ ॥ ९॥ 
स्वदेशादात्मनोऽन्यत्र स्थितोऽसि च यतः सदा | 

ततो नेत्रे विहीनः सन्‌ मरिष्यसि विरुद्ध च ॥१०॥ 


पूव प्रकरण के अन्त में मानवतन के मिटने पर ज्ञान की कथा के भ्रव- 
णादि की दुलंभता कही गई है, इस मानव देह में भी मोहादि को त्यागने 
ही पर शरीरासक्ति अभिमानादि रहित को कुशल होता है, अन्य को नहीं । 
अतः उपदेश है कि इस मानव देहरूप सरोवर में रभैया ( रमने वाले ) रामः 
स्वरूप हे इंसा (जीव |) तुम जागत (जागो) इस शरीर में रमणरूप मोह नीन्द 
को त्यागो । मोहादि को त्यागे बिना जाग्रदवस्था में तुझे जागते रहने पर भी 
कामादिरूप चोर तेरे घर ( हृदय ) के धन विवेक सुख शान्ति आदि को मूसः 
( चोरा ) लिये हैं । तहाँ जो कोई जागा (देहासक्ति अभिमानादि को त्यागा) 
सो भागा ( बाह्य वस्तु के कामादि से रहित हुआ ) विवेकादियुक्त मनुष्य 
सुख शान्ति को पाया । जो सोया रह गया, मरणपर्यन्तं सोहादि को नहीं 
त्यागा, सो शमद्मादिरूप सम्पत्ति को विगोय ( गमाय ) कर, चोरों से 
खुटवा कर गया । अतः अमी जागो, क्योंकि आजु ( इस मानवावस्था में ). 


` सब सम्पत्ति मोक्ष स्थान के नियरे ( पास ) में तेरा बसेड़ा ( स्थिति निवास ). 
है, ओर काल ( इसके अगले दिन अन्य देहों में ) बसेड़ा दूर हो जायगा | 
और सम्पत्ति आदि से दूर ( रहित ) होने.के कारण मानो तुम प्रथम भीः 
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विराने ( अन्य) के देश में पड़ चुके हो, अस्वतन्त्र रह चुके हो, यम लोकादि 
में यमयातनादि सहं चुके हो । जागे बिना नयन से दूर ( रहित ) होकर 
फिर मरोगे, तो विवेकादि नेत्र रहित की फिर भौ वही दशा होगी । अतः 
जागो, भ्रति कहती है कि “जत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । कठः१।३। १४? 
ज्ञान के लिये उद्यम करो, अज्ञान मोह रूप नीन्द को त्यागो, और ज्ञानी 
गुरुवर को प्रास करके उनके उपदेश से सत्यात्मा को समझो । 
त्रास मथन दधि (मथन) कोयो हो रसैयाराम । 
भवन सथेउ भरपूर हो रमेयाराम॥ 
९ च्छ 
फिरि (के) हंसा पाहुन भयल हो रमयाराम | 
a क्र 
बेधिन् पद गिर्वाण | हो रमेयाराम ॥ 
ड १० च 
तुम हंसा मन सानिक हो रमयाराम । 
इटलो न मानहु मोर हो रमंयाराम ॥ 
जस रे कियहु तस पायड हो रमेयाराम। 
क आऊ 
इमर दोष जनि देहु हो रमेयाराम ॥ 
त्रासञ्च दधिवत्वां वै न्यमथ्नाच्च सथिष्यति | 
भवनान्यपि ते सैव न्यमथ्नादधिक सदा ॥११॥ 
शरीरे मथिते$त्यन्त हंसो गन्ताऽभवत्‌. पुनः । 
सवितातिथिवत्तस्मान्निवोणमप्यनाशयत्त ॥१२॥ 
मनसो$स्यनुगन्ता त्वं विवेकविकळस्य च। 
अतो. मे वारणं नैवामन्यथा वै कुमागतः ॥१३॥ 
यथाकृतं त्वया कम फळं प्राप्त च ताद्शम्‌। 
पुनः कमानुसारेण प्राप्स्यते हि फळं सदा ॥१४॥ 
ईइवरेभ्यो गुरुभ्यो वा दोषा देया नहि त्वया । 
तेषां दोषस्य चोक्तो ते दोषो वृद्धि गसिष्यति ॥१५॥ 


नयन (विवेकादि) रहित तुम को त्रास (सय) ने दघि के समान अनेको 





बार मथन किया है । तेरे भवनो (देहो) को भी भरपूर (अत्यन्त खुब) मथा . रची 
है । फिर हे इंसा ! उस भय और कष्ट की अवस्था में ही मानव शरीर से तुम. कटे 
पाहुन के समान वियुक्त हुए हो और होते हो । अतः उस अन्त अवस्था सँ Co 


भी निर्वाणपद (मोक्ष) के लिये कुछ नहीं कर सकने से, तुस सबने निर्वाणद २ 
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का बेघन (नाश) किया है | अभयादि मोक्षप्रद दैवी सम्पत्तियों को प्रास नहीं 
किया है । हे हंसा जागने आदि के बिना तुम मनमानिक हो । विवेकादि 
रहित मन के कहने में हो, शुरु सत शास्त्र के कहने में नहीं हो | अतः मोर 
हरल ( सदूरुरु के निवारण ) को तुम नहीं मानते हो (निषिद्ध हिंसा चौर्यादि 
से निवृत्त नहीं होते हो ) । अतः जैसा शुभाशुभ कर्मादि किये हो, तैसा ही 
फल पाये हो, ओर पावोगे। तहाँ किसी कष्ट दशा के आने पर हमर 
( ईश्वर गुरु कालादि ) को दोष नहीं देना, धैर्यं से भोगना, इतना उपदेश 
भी मानो तो कुछ कल्याण होगा । 


अगम कारि गम कियेहु हो रमेयाराम । 
सहज कियेहु व्यापार हो रमेयाराम ॥ 
राम नाम धन वणिज किय हो रमेयारास । 
लादेहु वस्तु अमोल हो रमेयाराम॥ 
पाँच लदनु (आँ) लादि चले हो रमेयाराम | 
नव बहियाँ दश गोण हो रसेयारास ॥ 
पाँच लदनुआँ दार हो रमेयाराम। 
खोखर डारिन फोरि हो रमेयाराम॥ 


अगस्यवनवत्कष्टं छित्त्वैच यातनामयम्‌ । 
संसार क्तवान्‌ गम्यं मनुष्यत्वे कथञ्चन ॥१६॥ 
अहो तत्रापि मोहेन व्यापारं कृतवान्‌ भवान्‌ । 
तुच्छ स्वभावजं नित्यं नेव जातु विवेकजम्‌ ॥१७॥ 
रामनाम्नो धनस्याथ वाणिज्यं कृतवांस्तथा । 
आरोपितममूल्यं च स्वयमेव धनं हृदि ॥१८॥ 
अगोचरं हि यत्तत्त्वं सुख चैवाव्ययं सदा । 
नाममात्रेण तत्प्राप्ति मुक्ति चेच्छति चै भवान्‌ ॥१६॥ 
व्यापारे भवतश्चात्र सन्ति भार सहा वृषाः । 
पञ्चतस्वानि ते कमभारमादाय यन्ति हि ॥२०॥ 
अन्तः करणसङघाश्च प्राणाश्च सङ्गिनो नव । 
दशेर्दरियाणिपात्राणि गोणाख्यानि भवन्ति च ॥२१॥ 
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मोक्षतत्त्वे नचास्तीत्थं यत्स्यादिन्द्रिय गोचरः । 
सन्यते तु भवानेवं तथाप्यत्र विमोहतः ॥२२॥ 
तत्वानि च यदा देहे जरारोगादिपीडनात्‌ | 
शिथिलानि भवन्त्यङ्ख ! तदा ते सम्मतं सुखम्‌ । 
निःसारं नाशायन्त्येब शरीरं च कुपात्रवत्‌ ॥२३॥ 


अगम्य बन तुल्य यातनादि कष्टमय = नरकादि पशुआदि अवस्था 
रूप संसार को काट ( भोग ) कर, तुमने मानवावस्था में गम ( प्रकाशमय . 
गमन योग्य मार्ग रूप ) किया है | परन्तु यहाँ भी मोह अज्ञान से तुमने 
सहज ( स्वभाव सिद्ध ) आहार निद्रा मैथुनादि का ही व्यापार किये हो । 
अभय जागृति ब्रह्मचर्यादि का व्यापार नहीं करते हो । ओर जो कोई शुरु के 
हटा ( निवारण ) को नहीं मानकर, रामनाम घन का बाणिज (व्यापार) किया 
है । और अमूल्य वस्तु को लादा है ( केवल रामनामादि से स्वयं मोक्षादि 
को प्रास ही समझा है ) उस अमूल्य धन को पांच ळदनु ( पाँच भौतिक देह 
रूप बेल ) पर लादकर चला दै ( नाम जपादि से लोक परलोक में शारीरिक 
सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य सामर्थ्यादि को ही मोक्षादि समझा है) इस व्यापार . 
से चार अन्तःकरण पाँच प्राण, इन नवों को बहिया = व्यापार वाहक साथी 
बनाया है तथा दशेन्द्रियों को गौण (बौरा) बनाया है। अर्थात्‌ इनसे प्राप्त करने 
योग्य इनके विषय सुख साधनादि को स्वर्ग मोक्ष समझता है । परन्तु जब 
पाँच लदनुहारे ( दृद्धादि अवस्था युक्त देह हुईं ) तब उनके खाँखर ( तुच्छ 
सुख सम्पत्ति को देह रूप पात्र को) वे पाँच भूत ही फोर दिये ( सब मूत 
बिखर गये ) कि जिससे सुखादि सहित शारोर नष्ट हो गया । 


शिर धुनि हंसा उड़ि चले हो रमेयाराम । 
सरवर मीत जोहार हो रमेयाराम॥ 
आगि जो लागि सरवर (में) हो रमेयाराम । 
सरवर जरि मेल धूरि हो रमेयाराम ॥ 
कहहिं कबीर सुन सन्तो हो रमेयाराम । 
परखि लेहु खरा खोट हो रमेयाराम॥१॥ 





निःसारं हि शरीरादि यदा तानि व्यनाशयन्‌ । 
शिरो विधूय संताड्य इसोप्युडीय चागमत्‌ ॥२४॥ 
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तस्मिन्‌ कालेऽपि मित्र स नमस्कृत्य सरोऽगमत्‌। 

आसक्त्या वा पुनश्चान्यत्सरसोऽन्वेषणाय वै ॥२५॥ 

त्यक्ते सरसि तरिंमरचाळगदभिस्ततस्तु तत्‌ । 

दग्धं सदभवद्‌ धूलि जीवोऽन्यत्र समाविशत्‌ ॥२६॥ 

विना ज्ञानं न मोक्षोऽभूद्नाम्ना व्यापारतोऽथवा । 

सद्शुरुरेवमाहातः. साधो ! त्वं श्रवण कुरु ॥२७॥ 

मननादि विधायेवं सत्यानृत विवेकतः । 

जानीहि त्वजुभूत्याऽत्रसत्यभेवास्रतं परम्‌ ॥२८॥ 

अज्ञान विषयाद्‌ यस्माजन्मादिभयमापतेत्‌ । 

सम्यग्‌ ज्ञानाच्च तस्येव भयं सब विलीयते ॥२९॥ 

अग्नि मत्वा मणिं दूरात्तत्संस्पशीद्विभेति यः । 

स त चिन्तामणिंबुद्ध्वास्कन्घेऽपित्वा विराजते ॥३०॥ 

एवमीशं प्रथङ्मत्वा यो विभेत्यस्य शासनात्‌ । 

स तं सौख्याकर बुद्ध्वा स्वात्मानं तेन राजते ॥३१॥ 

विमळदृशा भवभावगणे विचरति सोहगणे विंगतः । 

तिमिरसुदस्य विधूय मळं इरिमळमत्रसुदा भते ॥३२।१॥ 

जिसमें सुख शान्ति की आशा से जीव आसक्त था, उसके नष्ट होने 

पर, बह दुःखी हंस ( जीव ) शिर धुन कर सूक्ष्म शरीर सहित उड चला, 
और चलता है | परन्तु अन्त समय तक मोह ममता आदि के नहीं निवृत्त 
/ होने से, उस देइ को मित्र भाव से जोहार ( प्रणाम) करके चलता है तथा 

अन्य नूतन सरवर मित्र के जोहार ( जोह खोज ) में चलता है | तथा प्रथम 

का जो सरवर मित्र रहता है, उसे व्यर्थ ही हार (गमा) कर चलता हे । फिर 

जो सरवर ( देह ) में अग्नि लगी, उससे देह जर कर धूलि हो गई, और 

होती है | अतः जागने के -बिना मानव तन से भी सत्यफल नहीं मिला न 

मिळता है। अतएव. भी कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो | सदूगुरु से 

भवणादि करो कि जिससे जागति हो और मोहादि का नाश हो, जागकर खरा. 

खाट ( सत्य मिथ्या आत्मा अनात्मा) को विवेकपूर्वक परख लो, जान; 

लो ) कि जिससे अज्ञान की निवृत्तिसे मोक्ष हो, इत्यादि ॥ १ ॥ 

बेलि २ 

मल सुमिरण जहड़ायहु हो रमेयाराम। 
________. घोख कियहु विश्‍वास हो रमेयाराम ॥ 
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तो है बन सीकत हो रमयाराम । 
सीरा! कियो बिश्वास हो रसयाराम ॥ 
(तो) है बेद भागवत हो रमेयाराम | 
गुरु मोहि दीहल थापि हो रमयारास।॥ 
गोबर कोट उठायह हो रमयाराम | 
, परि इरि फहु खेते हो रमयाराम॥ 


संसारेस्वशरीरे वा रममाणेन कामतः | 

सद्विचारस्त्वया त्यक्तोऽभिभूतश्च विवेक वान्‌ ॥३३॥ 

सुस्मृते चिंषयश्चात्मा सत्यो न चि न्तितस्त्वया | 

किन्तुमिथ्या कुमायोदौ विश्वासो वश्चके कतः ॥३४॥ 

संसारबनमध्ये ये विषया बाळुका इम। 

विरसा घातठुकाश्चंव प्राणिना बन्धनप्रदाः ॥३५॥ 

वडिसादिसमास्तीच्णास्तत्रभोग्यत्वबुद्धितः । 

महर्वं॑ सरसत्वं च मोहतः कल्पित त्वया ॥२६॥ 

करिमश्रिदर्थवादादौ कुस्मतो कल्पित त्वया । 

अयं चै भगवान्‌ वेदो ह्यास्ते भागवतं स्विदम्‌ ॥३७॥ . 

गुरुभि से विमोक्षाय स्थांपितः सेतुरद्धुतः । 

अनेनेव सवाम्बोषेः पारं यास्यामि निवृत: ॥२८॥ 

तत्रोक्त निश्चयं कत्वा प्राकारो गोसयस्प च । 

कृतो वै भूत सङ्गस्य देहळोकमयइचळः ॥२ ५ 

अनेन न कदाष्यङ्ग! कामादयरिपराजयः । 

भवितेति सुनिश्चित्य क्षेत्रषु क्षिप्यतां हि तम्‌ ॥४०॥ 

आत्मतां सत्यतां त्यक्त्वा तत्रासत्यधियं कुरु । 

क्षेत्रज्ञं च ततो भिन्नं विद्धि देवं निरञ्जनम्‌ ॥४१॥ 

हे रमैया राम उक्त खरा खोट ( सत्य मिथ्या = साधु असाछु ) के पारख 

(ज्ञान विवेक) के बिना तुमने भल सुमिरण को (भले स्मरण = 
बिचार वाले को, तथा भलें के स्मरण को, भले स्मरण रूप धम शास्री को )« 
जहड़ाया ( घोखे में डाल, ठगा, तंग हैरान किया, स्यागा ) ओर घोखे सें 
( मिथ्या वचनादि में तुच्छ विषयों में ) सुख प्रदत्वादि का विशवास किया । 
परन्तु इतो ( संसार विषयादि तो ) बन से सीकता ( बा.) तुल्य निरस: 
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निरानन्द हैं । “रसो वै सः । तैत्तिरीयोप. अ. २ | ७” रस ( आनन्द ) रूप 
तो वह ब्रह्मात्मा है कि जिसके स्मरण को तुमने त्यागा है । ओर इस सीकता 
में तुमने सीरा (महान्‌ भोग इछुआ ) पन का विश्वास किया है । इसी प्रकार 
केसी के सीकता तुल्य वचन में विश्वास किया है, यही वेद ओर भागवत 
है पूर्व के गुरु जनों ने मेरे लिये इसकी स्थापना की है । अथवा थ्री कबीर 
-साइन कहते हैं कि जो में यह कह रहा हूँ कि जागो, विवेक करो, आत्मा 
आनन्दस्वरूप है, विषयादि आनन्द शून्य निरस हैं, यही तो वेद, भागवत 
का भी उपदेश है, और गुरुने मेरे लिये ये ही थापि दिया (निश्चय कराया) 
है मेरे लिये इस अर्थ का प्रतिपादन किया है । इस उपदेश के ज्ञान के बिना, 
तथा मिथ्या विश्वास से तुमने गोवर का कोट उठाया है ( मल मूत्रादिमय 
देह का अभिमान किया है) | मिथ्या अपवित्र विषयादि को अपना रक्षक मान 
“कर उनका संग्रह किया है, परन्तु इनसे कामादि के विजय को नहीं पा सकते 
हो । अतः इनके अभिमान संग संग्रहादि को त्यागो, इनके सङ्गादि को परि 
इरि ( सबंथा न्याग कर ) इन्हें प्रकृति ( भाया ) रूप खेत ( क्षेत्र ) में फेक. 
“दो ( इनको माया मात्र मिथ्या समझ लो ) फिर इनके सङ्गादि से रहित 
आत्मा को समझो इत्यादि । 


बुधि बल जहाँ न पहुँचे हो रमेयाराम। 
तहवाँ खोज कस होय हो रमेयाराम ॥ 
सो सुनि मन धीरज भयरू हो रमेयाराम । 
मन बढि रहल लजाये हो रमेयारास ॥ 
फिरि पाछे. जनि हेरहु हो रमेयाराम। 
काल भूत सब आहों हो रमेयाराम॥ 
कहहिं कबिर सुनु सन्तो हो रमेयाराम | 
मति दीगहु फेलाये हो रसैयाराम ॥२॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबोरकृते बिविधघन्धचीजविध्वंसने धीजकनास्निप्रन्ये 
मायानिवृत्तिसन्पादक दशमं बेळिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 


यत्न बुद्धे बु नैव याति देवे निजात्मनि । 
` तस्याडप्यन्वेषणं केन प्रकारेण भवेतभोः ॥४२॥ 
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इत्येव सद्गुरु एच्छ श्रद्धाभक्तयादि संयुतः | 

तस्योपदेशतस्ते स्याच्छान्ति धेयं निरन्तरम्‌ ॥४३॥ 

तस्थेव चोपदेशेन हृदयेष्वभवत्‌ स्थिरस्‌ | 

बैय पूर्व सुमुध्दणां गर्वी च छञ्जितोऽभवत्‌ ॥४४॥ 

लज्तिव मनोवुद्धिः संकोच चागमत्ततः । 

सुबुद्धः सुप्रकाशेन जीवन्मुक्तिरवतत ॥४५॥ 

उपदेशं गुरोः श्रत्वा पश्चाद्‌ भूयो न पश्यतु | 

किन्तु भूमिषु चोध्वोछ सावधानेन धावताम्‌ ॥४६॥ 

आत्मनो ये झधोलोकाः पश्चाच्च वतते जगत्‌ । 

काळभूतं हि तत्सर्वं दुःख द्वन्द्वादिकारणम्‌ ॥४७॥ 

अतः साधो ! कुरुष्व त्वं श्रवणं च मति स्वकाम्‌ | 

निकटे स्वात्मतत्त्वेऽत्र विस्तारय न कुत्रचित्‌ ॥४८॥ 
आविद्यो बन्धकक्षो विरमति सुगुरो वोक्यजादू बोधचह्ञेः । 
वैराग्यायें: सुदीप्ताच्छमदमनिरतै योगभरक्तयादिङच्धात्‌ ॥४९॥॥ 
वैचायं कर्भजातै विरमति सदतुष्ठानद्देत्वादिसिद्धेः । 
एवं निश्चित्य घीमान्‌ शुरुवरचरणं सेवमानो यतेत ॥५०॥: 

(चेल्या) बल्ल्या विलासममळं मधुर निरीक्ष्य, 

निर्गृझमानसमळलं ममतां विहाय। 

आहत्य लोककलनाच्चळनाच्च चित्त, 

लोका विशन्तु निकटे परसमात्मधास्नि॥५१॥ 

दीव्यतं बाळवज्जीबं दिव्यभोगादिचाञ्छया । 

अजस चारकं चन्दे कबीर करुणामयम्‌ ॥५२॥२॥ 





इति बेलिविळासाख्या व्याख्या समाप्ता । 


उक्त विषयादि को मायामात्र मिथ्या समझने पर भी श्री सद्गुरु आदि. | 






के बिना जहाँ ( जिस ) आनन्द स्वरूप में अपनी बुद्धि का बल नहीं पहुँच  - 

सकता है, तहवाँ ( उस निर्गुण ब्रह्मात्मा में) भौ खोज विचारादि स्मरण 
(ध्यानादि) केसे होते हैं (वहाँ मी बुद्धि बल कसे पहुँचता है) । सो सद्गुरु के 
शरण में जाकर उनसे पूछो, वहाँ पहुँचने के खोज (मार्ग) को उनसे समझो । | 
क्योंकि सद्गुरु से सो (मार्ग ) सुन करके ही प्रथम के जिशासुओं के सन सें | 
चैये हुआ है, और मन बढि ( मनोषदि ) भवणादि से मानो लजित होकर | 
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-रह गई ( रुक गई ) है । अर्थात्‌ आत्मशवणादि से मन का विस्तार नष्ट हुआ 
“है, और होता है । परन्तु तुम श्रवण करके ज्ञान की आगे को भूमिकाओं में 
-मननादि में बढो ( चला ) फिरि ( लोटकर या पुनः ) पाहे ( पीछे ) संसार 
“के तरफ, जनि ( नहीं ) हेरो ( देखो ) क्योंकि संसार की सब वस्तु कालभूत 
.( काल स्वरूप = दुःखद ) हैं ( काल से ग्रसित विनश्वर हैँ) फिर भी 
-शी कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो | विवेकादि के लिये श्रवणादि 
-करो, और श्रवण करके अपनी मति (बुद्धि) को ढिगहु (पासहु ) में 
-फेलाये रहो । अर्थात्‌ विसु सर्वात्मा को समझने पर भो मन, बुद्धि आदि के 
साक्षी को मी विचारते-समझते रहो तथा मायाजाल में फेलाये हुए मन इन्द्रि- 
-को मायाजाल में ही मति ( नहीं ) ढिगहु ( त्यागो ) । किन्तु मायाजाल से 
“निरुद्ध करके आत्मनिष्ठ अन्तमु ख अवश्य करो । 

“बिनु विवेक होवत सदा, कुगति कुबुद्धि अनेक | 

ताते गुरु उपदेश सुनि, करि विवेक गहु एक ॥ १ ॥ 

माया बेलि कुफेलि से, मोह द्रोइ से पार। 

जो सद्गुरु तिहि चरण रज, इनूमान शिर घार ॥ २ ॥२॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबीरसाहबक्कत बीजक का स्वामीश्रीहनुमान 
दासजी साहब षटशास्त्री विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या नवम बेलि प्रकरण समाप्त ॥ ६ ॥ 


CAPSS 


# ओम्‌ रास * 


-: श्रीसद्णुरु ;- 
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a 
अथ दशम बिरहुली प्रकरण 


तत्त्वज्ञानं विना ये स्वजनिम्नतिसु्ख मन्यमानाश्च दीनाः , 
सत्यानन्दाऽद्वितीयस्वपतिविरहजे दुःख सिन्धौ निमम्राः । 
'सोहाख्यैम्वातितीत्रे विंषयविषधरैस्तद्विष व्योप्तचित्ता , 
स्तेषां दैन्यादिहत्ये गुरुवरवचनं मन्त्ररूपं प्रवृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
'विरहिणं प्रतिबोधनदक्ष दे विरहसप निवारणरक्षक । 
विषयसपेसुदष्टसुदुःखिनं गरुडमन्त्रबलेन सुशिक्षय ॥ २॥ 
कुरु दयां करुणाणेव मां प्रति प्रतिपळं विषम विषमच्नुते । 
नहि विराग सुयोगशमादयो हृदि छसन्ति वसन्ति न घमकाः ॥ ३ ॥ 
तनु घनादि जनादि न मे प्रभो भयनिवारणकारणमस्ति चेत्‌ । 
न वनिता न सुतो न सहोद्रस्तव कृपाळवमात्रमथोऽस्ति तत्‌॥ ४ ॥ 
इति न्निशम्य सुदीनवचः प्रभुर्सं यनिवारणतारणद्देतवे । 
गुरुवरो वरगारुडिवत्स्वयं विरहुलीं वेरमन्त्रमुवाच ह ॥ ५ ॥ 
आत्मैव सर्वजनकः सच मूलहीनो , 
निःसाक्षिकस्य जननस्य हि भानबाधात्‌ । 





किखास्य मूळकळने कलहो न नद्येदू , A 
आत्मा्रयादे सकळ: किराश्रयेत्तत्‌ ॥ ६॥ >> के 
निःसङ्गसाक्षिततरूपतयाऽद्वियः धर 
स्वात्माश्र॒ती स्मृतिचये विमळस्त्वसङ्गः । क कडी 
ज्ञाः स॒ एब गुरुणा विमळालुमूत्या , 5 
ढभ्यस्ततो गुरुवरैरुपद्च्यतेऽसौ॥ ७ . 
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मायामयो हि सकलः खलु विदवभेदस्ते- 
नास्य सङ्गजळना नहि विद्यतेऽळम्‌। 
एतत्सु बोधजननाय गुरोः प्रवृत्ति- 
स्तेनेह्‌ मुक्तिरपि साधुजनस्य सिद्धा || ५॥ 


बिरहुली १ 
आदि अन्त नहिं होते बिरहुली | नहिं जड़ पल्लव पेंड़ बिरहुली ॥ 
निशिवासर नहिं होते बिरहुली | पवन पानि नहिं मूल बिरहुली ॥ 
त्रझादिक सनकादिक बिरहुली | कथि गये योग अपार बिरहुली ॥ 
मास असादे शीतल घिरहुली | बोइन सातो बीज बिरहुली ॥' 


अये विरहिणी नेव युष्माकमादिरिस्ति नो। . 
अन्तो वा विद्यते मध्यो ह्यात्माऽखण्डो रिति सवेदा ॥ १ ॥ 
सवत्रात्मास्ति युष्माकं तस्य मूल न विद्यते । 
पल्छवा नेव सन्त्येव मध्यस्कन्धः कुतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
नक्तं दिंवप्रभेदो नो स्वप्रकाशेऽत्र विद्यते। 
असङ्गत्वां्न पवनः पानीयं मूळमस्य बा ॥ ३॥ 
अस्यवात्रोपळच्ध्यथ ब्रह्माद्याः सनकादयः । 
कमज्ञानादि योगांश्च प्रोचुस्ते बहुधा बुधाः॥ ४॥ 
आदौ कृतयुगे शुद्ध झुचितुल्ये सुशीतले । 
सप्तभूमिकबोधस्य बीजान्यूपुर्हि ते तदा॥ ५॥ 
- साप्रधातुकदेहस्य सप्नस्वरमयस्य च। 
शब्दस्या5प्युप्तवन्तस्ते विजानि विविधानि वे ॥ ६॥ 


पूवोक्त उपदेशों को सुनकर भी अपनी उत्पत्ति आदि मानकर तथा 
परमात्मा से अपने विरह (वियोगादि) समझकर दुःखी जिज्ञासु के प्रति उपदेश 


. है कि दे बिरहुली ( विरही ) जीव ! तेरे आदि अन्त *१( जन्म-मरण ) नहीं 


होते हैं, तुम अविनाशी हो, शरीर के जन्मादि तुम मैं अविवेक भ्रम से प्रतीत 
च्यवत होते हैं। अज अविनाशी होने ही से तेरे जड़ (जड़=्मूल कारण) कोई 
नहीं हे । न पल्लव (पन्न विस्तार) है, न पेंड (शाखा) पुत्र-पौत्रादि तेरे हैं। 


पल्लवादि माया के है । कहा गया है कि “एके नारी जाल पसारी | शब्द ५? 


स्म स स NN SN 
१ न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ । म० गी० अ० २।२० इत्यादि । 


RR जव शिरा 
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इत्यादि । और “योज्यमात्मेदममृतम्‌ | ब्र» २ | ४। १” “स वा एष महा- 


` नात्माइ्जरोइ्मरोडमृतोइभयः । बृ० ४ | २ । २५" स वा अयमात्मा ब्रह्म | 


बृ. ४।४।४ “जीवापेतं वाव किलेदं प्नियते” “न जीवो म्रियते । छाः६।११।३? 
और स्वयं प्रकाश होने से तुम में रात्रि दिन का भेद नहीं है। और असङ्गता 
से पवन पानी आदि का सम्बन्ध तुमसे नहीं होता है । अतः तेरा कोई 
मूल कारण नहीं है। उस तेरी आत्मा के ज्ञान के लिये ब्रह्मादिक प्रवृत्ति 
मार्ग के महापुरुषों से और सनकादिक निश्वति मार्ग के महापुरुषों से 
कम योग ( निष्काम सत्कर्म ) भक्ति योग ( निष्काम सेवा उपासना ) ज्ञान 
योग ( विवेकात्मानुभव ) रूप अपार ( अनेक भेद युक्त ) योग वेदादि द्वारा 
कहे गये हैं ( कहा है) उन लोगों ने “चार युग चौमास हिंडोला २? इस 
कथन के अनुसार, आदि सतयुगरूप शीतल ( सात्त्विक ) अषाढ़ में, ऋग- 
वेद में वर्णित, सात पाक यश, सात हवियंज्ञ, और सात सोम यज्ञ के बीजों 
को उन लोगों ने बोया। शुभेच्छा आदि सात भूमिका युक्त ज्ञान के 
बीजों को बोया तथा सविकल्प समाधि के यम-नियमादि साधन रूप सात 
बीजों को बोया, सस घातुक शरीर के बीजों को बोया । 


नितिकोड्हिनिति सींचहिंविरहुली | निति नव पल्लव पेंड विरहुली ॥ 
छिछिलविरहुली छिछिलविरहुळी । छिछिल रहल तिहुँलोक विरहुली॥ 
अखवा एक भल फुलल विरहुढी । फूलि रह संसार विरहुली ॥ 


 सो(फुल)वन्दहिंभक्तजना विरहुली। बन्दि के राउर घॉँह. विरहुली || 


तेषां क्षेत्राणि चाद्यापि जना अन्येडपि यत्नतः । 
नित्य कषन्ति सिञ्चन्ति यथायोग्यं ए॒थक्‌ प्रथक्‌ ॥७॥ 
तेन संसारदृक्षेषु स्कन्धाश्च नव पल्लव।; । 
हि र लढवा: । 
नित्यमेव हि जायन्ते विस्तार यान्ति सर्वतः। ।८॥ 
शब्दज्ञानात्मका वृक्षा देहाद्यात्मान एव च । . 
विस्तृताख्रिषु ळोकेषु तच्छाखांद्यास्तथेव च ॥९॥ 
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७४० र कबीर साहब कृत बीजक [ बिरहुली 
स्तुवस्ति चेश्वरं केचित्कुवते. बहुकस च । 


देवादोनां बढे स्तुत्वा तत्पुष्पं चिन्वते सदा ॥१२।। | 
उक्त बीज ऊ छेत्र ( हृदयादि ) को विवेकी लोग आज मी सदा कोडते 
और साचते हैं । शरीर मन आदि को कमं शक्ति युक्त ज्ञानादियोग्य बनाते 
हैं कि जिसमे सदा जानादि की नव ( नवीन ) पल्लव ( विस्तार ) ओर पेंड 
( शाखा ) होती हैं । और सब योग तथा संसार ड नदी के विस्तार वेग 
तुल्य िञ्जिलत। , फंचता ) है, सो तीनों लोक में फेल रहा दै । सकाम कमें 
द्वारा खोदने सी चन त संसार वृक्ष में एक फूल = (मनोरम विष7 देह कान्ता 
कनकादि ) मलं भाँति से फूला है। मानव देइ को देवों ने भी उत्तम 
समझा है | परन्तु इसको इच्छा व! सनादि भी संसार का ही हेतु है । अतः 
संसार रूप यह फूल फूला ( विका) है | तथा संसार में सर्वत्र फूल रहा है । 
तहाँ उक्त ज्ञानादि के बिना इस सांसारिक फूल ( विषय स्त्री घन पुत्रादि ) 
के लिये प्रायः मक्रजन भी देवादि की वन्दना करते हैं। ओर राउर ( सवे 
श्रेष्ठ हृदय के राजा ) अन्तर्यामी इश्वर के बाँ ( बाहुबल सामर्थ्यं ) को 
बन्दना करके उसी फूल ( फल ) को चाहते है | | 
सो(फुर)लाइ दि पन्‍्त ज न! बिरहुको। डँसि गेल बैत माप विरहुलो ॥ 
बिषहर मन्त्र न माने विरहुली। गारुड बोले अपार बिरहुली ॥ 
विषको क्यारी तुमबोयहु विरहुली । लोढ़त का पछताहु बिरहुली ॥ 
जन्म जन्म. यम अन्तर बविरहुली। फर एक कनवलडा विरहुली ॥ 
कहहिं कबिर सु पाव विरहुळी । जो फल चाखहु मोर विरहुली ॥ 


इति श्रीसदूशुरुकबारकते विविघबन्धबीजविध्वंसने बीजक नाम्निप्रन्थे 
निखिङविषविध्वंसनं नाम दशमं विरहुळी प्रकरणं शमाप्तम्‌ ॥१०॥ 
आफ यद्धि सन्तोऽपि ्यपासनापरा जनाः। 
पुष्पं चयन्ति ततूतुच्छे स्वगे वाळछस्ति तदूयतः ॥१२॥ 
ततञ्च तोत्रकामादिरुपो मत्तो सुजङ्गमः । 
तान्‌ सवोनदशद्वेगान्मोद्दाद्य विषमाविशत्‌ ॥ १४ 
चिषस्य हारकान्‌ मन्त्रान्‌ मन्यन्ते यदि ते नहि । 
गुरवो गारुडान्‌ मन्त्रान्‌ वदन्त्येभ्यस्तत; किसु ॥१५। 
अपारंस्यात्मनो बोघो यद्येषां चेव जायते ( 
कुविचारादिदोषेण तत्कथाया अवेत्‌ किसु ॥१३॥ 





बिरहुली ] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासद्दित ७४१ 


कुविचार फढस्यात्र भोगकाले सदा जनाः । 
पश्चात्तापेन पीड्यन्ते तान्‌प्रति कथ्यते स्विदम्‌ ॥१७॥ 
विषयान्‌ विषकेदारेषूप्तवन्तोसवे यदि | 
शोकः किं क्रियतेड्यत्वे फळकाळे ह्यपरिथते ॥१८॥ 
पारच्धं सुज्यतां हषादुदेगो न चिधीयताम्‌ । 
भाविदुःखनिवृत्त्यथेसुपायरच सुचिन्त्यताम्‌ ॥१६॥ 
बोघइक्षस्य शाखास्थंस्वादिष्ठं परमासतम्‌ । 
फळं चेत्स्वाद्यतेऽस्माकं जीवन्मुक्तकरं शुभम्‌ ॥२०॥ 
महद्भिरीक्षितं शुद्धं पावनं तत्सनातनम्‌ । 
लप्स्यतेऽत्रतदासोख्यमचळं गुरुराह तत्‌ ॥२१॥ 
अन्यथा विषवृक्षस्य कुजन्मादिं फळं भवेत । 
यमवाधाभवेदेव सत्सु जन्मसु सवदा ॥२२॥१॥ 


बिरक्तवेषधारी उपासक सन्त भी उसी फळ को लोढते हैं (प्राप्त करते है) 
अतः तीब्र कामादि रूप बोरा साँप ने इन्हें डंस लिया है । अतएव ये लोग 
भी विषहर मन्त्र को नहीं मानते हैं, न कामादि रूप विषधर मन्त्र को मानता 
है | गुरु रूप गाइड़ी तो अपार बोलते ( उपदेश देते ) हैं और उपदेश को 
नहीं मानने के कारण कु्त्ति से कुफज्ञ के भोग काल में पश्चाताप करने | 
वालों से कहते हैं. कि तुमने विष को क्यारी बोई है (संतार के हेतु वातना कन 
कर्पादि का हृदय में घारण किया हे) तो अब उंतके फूज्ञ फन्न के लोढते व. 
{ चुनते भोगते ) समय पश्चाताप क्या करते हो “ढुखेष्वनुद्विरमन। । भ. गो. 
अ. २।५६ ` इत्यादि उपदेशों के अनुसार उद्देग रहित मनवाळ! को स्थितप्रज्ञ तन 
होकर प्रारब्ध को भोगना चाहिये । समझना चाहिये कि इस संसार ES 
रूप कनथल ( विष वृक्ष ) को डार ( शाखा ) रूप सब लोकों में ज्ञानादिके. 6 
बिना जन्म जन्म में यम ( मृत्यु ) के अन्तर (बश) में होना (जाना) हो रूप 
एक फल लगता है। ओर सदा कष्ट भोगना पड़ता है । ऐसा समझ कर, | 
इससे विरक्त साधु भक्त होकर, दया क्षमादिपूर्वक यदि तुम मेरे शान उपदेश 


डेट 
रज 
७ 









चक्ष के फल को एक बार र चाखो (अनुमत करो) तो जन्मादि के भय से रहित ०८८ ॐ 
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` ऊवा एक मल फुलळ विरहुली। फूलि रइरु संसार बिरहली। | 
___ सो लोहृहिं सन्त जना बिरहुली । बन्दि के राउर जाहि 
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७४२ 
सो बन्दहिंभक्तजना बिरहुली । डँसि गेल बैतल साँप विरहुली || 


इस पाठ मेद पक्ष में और श्वेत कनयल के फल से सर्प का विष निवृत्त 
होता है, इस लोक प्रसिद्धि को स्वीकार करनेपर कुछ अथ का मेद है तथाहि- 


॥ ae ° { ८ प | 
2३ 4४००२ 
१९. 4» । 


कबीर साहब कृत बीजक | [ बिरहुली' 


विज्ञानादि - सपुष्पं वै फूल्ळमेकं च वतते। 
संसारदुमशाखायां ढग्नं तदपि चाद्भुतम्‌ ॥१॥. 
गुरुभक्त्या विचाराश्येस्तद्धि चिन्वन्ति साधवः। 
मुसुक्षवो विरक्ताश्च सदाऽध्यात्मपरायणाः ॥२॥ 
सद्गुरु परमात्मानं ज्ञानविज्ञानतत्परान्‌ | 
अभिवाद्येव सवास्तेभवसुक्ता भवन्ति हि ॥३॥ 
पुनरावृत्तिहीन॑ सत्पदं गच्छन्ति सज्जनाः । 
हृदिस्थं विमळं चैव विसं च प्रकृतेः परम्‌ ॥४॥ 
सकासाश्रान्यभक्ता वै काम्यकसोत्मकं सुषा | 
संचिन्वन्ति सदा पुष्पं बन्धदं न विमोक्षदम्‌ ॥५॥ 
काळरागादिंकास्तेन ह्यन्मत्ताः पवनाशनाः। 
अदशन्‌ तान्न मन्यन्ते मन्त्रांश्न विषहारकान्‌॥६॥ 
सदूरुरु भौषते नित्यमनन्तं सन्त्रसत्पदम्‌ । 
किं करोतु त्वसाध्यर्वे विषस्यास्योल्वणस्य वै ॥७॥ 
पश्चात्तापैः किमद्यत्वे ह्युपं चेद्विषये विषम्‌ । 


 यसधाम्नोऽन्तरे तेन प्राप्ति भवति जन्मसु ॥८॥ 


सिथ्यास्वाद्यत्वहीनेऽस्मिन्‌ ममवाक्यकरञ्जके । 
मधुरेऽमधुराभासे फछसेक हि लम्बते ॥६॥ 
स्वाद्येत यदि तद्युक्ता गुरुसत्सङ्गळब्धया । 
छभ्येत हि तदा सौज्यमित्येनं गुरुराह तान्‌ ॥१०॥ 
न रात्रिंदिवभेदोऽस्ति यस्मिन्‌ परमशासने । 
देशकाळमभिदा नैव दिशन्तं संश्रयामि तम्‌ ॥११॥ 
यः प्रोवाचाक्षरेरल्पे वंदसारं जगद्धितम्‌ । 
हिसाकल्कादि शुद्ध तमास्तिकः संश्रयेन्न कः ॥१२॥ 
यस्योपदेशसा्राष्यात्कामक्रो धादयोऽरयः  । 
प्लायन्तेऽपुनरावृत्ति त॑ कबीर भजाम्यहम्‌ ॥१३॥ 


, यस्य चाक्यात्सुमन्दोऽपि इन्दरसुक्तो भवत्यळमू । 
`, स्वच्छन्दं तमह वन्द कबीर भावभास्करम्‌ ॥१४॥ 
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यस्य. सत्ताप्रकाशाभ्य़ां ब्रह्मविष्णु हरादय: 

अवतारान्‌ प्रतन्वान्त पदेशन्त त भजाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
नाऽस्पशि यो दोषळवै विशुद्धो यास्मिश्व सव सगुणा: वसन्ति । 
भिन्नुणेराझुळिताइच लोका भेदे बिहीन तमहं भजासि ॥१६॥ 
ज्ञात्वादेवे सवपाशापहानि नोन्यः पन्था मुक्तये चेति वाक्यात्‌ । 
प्तौ साक्षान्मुक्तिहेतुत्वमत्र तत्संसिद्ध य यो हि वक्ता नुमस्तम ॥१७॥ 
विरहि वतंनमाझुनिरीक्ष्यतां स्वजननादिभियं च विसृज्यताम । 
आति विद्युद्धमनन्तचिद्व्यय परिनिरोक्ष्य जनेः सखमास्यताम ॥१८॥ 


इति विरहुळीवतनाख्या व्याख्या समाप्ता ॥१॥ 


विज्ञान ( विद्या ) रूप एक भला ( उत्तम ) फूल संसार में ( विवेकादि 
साधन वालों के हृदय में ) फूला है, और फूलता हे | उसी के लिये ईश्‍वर 
गुरु की वन्दना करके जो जिज्ञासु उस फल को लोढ़ते हैं (सद्गुरु सेप्रात | 
करते हैं ) सो सज्जन संसार से परे स्थान में पहुँच जाते हैं सकाम भक्तभो | 
उसके लिये बन्दना करते हैं । परन्तु काम रूप बोरा सपं के दंशने ( कारने ) 
से वद्द्दोसी के कारण मुक्ति नहीं पाते हैं, इत्यादि ॥ १॥ 


सदूगुरु चरण सरोज में, भाव सहित शिर नाय | 
हनूमान सहजे तरे, वारिधि विरह बलाय॥ १॥ 
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इति थ्री सदूगुरु कबीर साहब कृत बीजक का श्रीस्वामी हनुमान 
दासजी साहब षट्शास्रो विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या दशवां विरहुली प्रकरण समास ।।१०।। 
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अथ एकादश साखी प्रकरण 


मायामात्रमिदं कळेवरगृहं कुवश्च विश्वं तथा , 

तत्रास्ते हि य ' एक निगुंणसुखः साक्षी स्वय चाव्ययः । 

तं सत्यं निगमागमे निंगदितं ध्यानैकगम्यं परं , 
सद्सक्तया प्रणमन्नह सविमलो भूयासमन्ते सदा ॥ १ ॥ 
दानं गुरोः सकळविघ्नहरं ह्यजखं , 

ज्ञाने तदीयमनघ* प्रबद्न्ति सन्तः। 

माने सदा मदहर भवतीति सत्यं, 

ध्याने धुनोति हि भवं भुवि भावुकानाम्‌॥ २॥ 
शिष्यः कश्चिदुदारमानसयुतो गत्वा शुरोः सन्निधो, 

नत्वा प्रेमपरंपरागतमनाः सौम्यं वचश्चाऽऽददे । 





१ एकोऽढ्ितीयश्चासो निरुणः स एव सुखयतीति सुखः | एष ह्येवानन्द 

) तीत्यादिभुतेः ॥ तैत्तिरीय २७७ ॥ २ अन्ते, जीवन्मुक्तो विदेइमुक्तो च सत्याम्‌। 
अथवा स्वरूपे निकटे निश्चये काले चेत्यथः। अन्तःस्वरूपे निकटे प्रान्ते 
निश्चयनाशयोरिति, हैमः कोशः ॥ ३ गुरवे दानम्‌+ इत्यर्थे शेषत्वविवक्षया षष्टी 

तथा गुरुणा कृत मम्त्रादीनां दानं शिष्यं प्रति, शिष्यैरेव वा कृतं तन्वादी 

नामपणरुक्षणं दानं गुरु प्रति, तनुघनाभ्यां शुभ्रषणादाज्ञापालनाच्च, तदूदानं 
निखिलविष्नहरं भवतीति तेन निविष्नं भरेयोऽनुष्ठियते) इति भावः ॥ ४ गुरोः 
 सकाराल्लब्धजञानं निदोषं भवति। आचायंद्धथेव विदिता विद्या साधिष्ठं 
 _प्रापयति। छा०४।९।३। गुरो मौनं = सत्क्ृतिः। भावुकानाम्‌-भवनशीळानाम्‌ ॥ 
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देवो देव ! सदाऽस्ति सवसुहृदां' बन्धुः परः पावनो, 
यस्तं दशय सारगर्सितगिरा यस्माद्धवेद्वावुकम्‌ ॥ ३॥ 
आदौ सदूगुरुमेव मोद्य मुदा सत्यं सदा संश्रय, 
शौचाचारपरायणः शमदमे नित्यं मनः शोधय । 
इत्थ अस्वात्मविवेकवारिविमळं चित्तं परं बोधय, 
कामादीन्‌ खळ रोधयेव सगणान्‌ देवं परं ळप्स्यसे ॥४॥ 2 हट 
देवं दूरदिशासु नैव लभते कञ्चित्सदाऽन्वेषयन्‌ , 53 
नेवं देशकुछादिषु" प्रविचरंग्थतः स्वकं चालयन्‌ । न 
आत्मन्येव स,आत्मना तु छभते सङ्गं सदा वजयन्‌ , 
तस्मादात्मविचारणां कुरु मुदा नान्यं हृदा चिन्तय॥ ४ ॥ 
शोधितं चित्तमेवाथ स्वात्मानं सवसाक्षिणम्‌ । 
्रष्टुमहंति तस्मात्वं चित्त स्वं परिमाजय॥ ६॥ 


जोव रूप एक रामहि, शिव स्वरूप ओंकार । 
आदि अन्त भय रहित सो, निर्विकार आधार | १ ॥ 
साक्षि रूप सब देव हैं, साक्षि ईश कहाय। 
गुण कृत मेद मिटाय के, भिये राम सदाय ॥ २॥। 
राम साक्षि सवंज्ञ शिव, ब्रह्म अनन्त अपार। 
सनोऽज्ञान प्रतिबिम्ब जिव, जन्मत करि इङ्कार ॥ ३॥। 
तजि इङ्कार निजात्म लहि, ममता मौइ मिटाय। 
मुक्त होत सो भाषते, गुरु तिहि सुनिय सदाय ।। ४ | 


पूव ्रकरणोंमें बहुधा वर्णित तथा बिरहुली प्रकरणमें जन्मादि रहित स्वरूप ही... न 

१ सवषां प्राणनां मित्रभूतानां सवेभ्यो दच्ामयानामहिंसकानासिति 
यावत्‌ ॥ २ भावुक = कुशलम्‌ = मोक्ष इति भावः य > 

३ स्वात्मविवेक एव वारि तेन शुद्धम्‌ ॥ ४ रिरंसादिरूपो काम. = 
मत्सरेष्येच्छातृष्णाकापण्याद्यात्मकस्तदृगणः । क्रोधासूयाद्यात्मको झेषगणः| = 
विपययसंशयाद्यात्मको मोहगणः ॥ ५ आत्मविचारादिक त्यक्त्वा तीर्थादिदेशेषु 
विचरन्‌, जातिकुलादिव्यवहारेष्वासक्तस्तदभिमानवान्‌ सन्‌ स्वचित्त बा 
क्षोभयन्‌ स्वास्मतत्वं नैवापरोक्ष करोति, किन्तु सङ्गत्यागेनाच्नुन्धचेताः स न्‌ 
स्वकीयान्तःकरणे प्रतिबिम्बितमानन्दस्वरूपमात्मानमविषयमूतम रपि ` शा १. 
जानाति विचारवान्‌ यथा चक्षुष्मानादशे प्रतिबि प 


सम्यग्‌ जानाति) तस्मा द्विचा > प I 
० 1 कट के 5) ४४७४ टा 


ह”. ७. 
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से वर्णित और “साक्षी चेता केवलो निरुणश्च | श्वेता०६।११” इत्यादि श्रुतियों 
से वर्णित केवल (शुद्ध) स्वरूप चेता (चेतयिता प्रकाशक) साक्षी (साक्षादू द्रष्टा) 
का वर्णन करते हुए सब॑ प्रकरणों के साराथ का इस अन्तिम प्रकरण में वणन 
करते हैं कि जिसके द्वारा आत्मज्ञान से जीव नित्य मुक्त सुखी हो । तहाँ-- 


अथ साक्षांस्वरूपशब्दादिवणंन प्रकरण १, साखी १ 


जहिया जन्म प्रुक्ता इता, तहिया हता न कोय । 
छठी तुम्हारी हों जगा, तू कह चला विगोय ॥ १॥ 
जन्मसुक्तो यदासीस्त्वं तदासीत्त न कश्चन । 
माता पिता सुहृद बन्धु धनदारासुतादिकः॥ १॥ 
` गृहक्षेत्रादिकं नासीस्सात्मैवासीच केवळ: । 
षष्ठे चैतन्यरूपेऽत्राहङ्कारो बन्धदोऽभवत्‌॥ २॥ 
१अहङ्कारविासेन देहस्ते समपद्यत। 
विस्सृत्यात्र तमात्मानं देहे किमिति सञ्यते ॥ ३ ॥ 
साक्षिभूत स्वमात्मानं पञ्चकोशविळक्षणम्‌ । 
भूतपञ्चकरृग्रूपं त्यक्त्वा बंभ्रम्यते भवान्‌. ४ ॥ 
इद्‌ तु महदाश्चय स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ । 
त्यक्त्वा यदू भ्राम्यते जन्तु विंषयप्रेक्षया चिरम्‌॥ ५ ॥ 
यद्वा जन्मवियुक्तस्त्वं यदांसीस्तमसा55वृत्त: । 
तदाऽऽसन्नेव ते केऽपि ह्यहमासं तदा शिवः॥ ६॥ 
चेतनश्च तवात्माहं षष्ठोऽस्मि चित्स्वरूपकः । 
\ ` त्यक्त्वा मां कुत्रयास्यङ्ग ! झाख्जदृष्ट्या हि विद्धि साम्‌ 9॥ _" 
| प्रातदंनसमः` शिष्यो गुरु ज्ञात्वा विवेकतः । 
/ लक्षितं स्वात्मरूपं हि मुच्यते *वामदेवत्‌ ॥८॥ 


` १ अहङ्कारस्य विलासः कायोन्मुखत्वं तेन, अहङ्कारात्मको वा विलासोऽविद्याः 
कारय तेनेत्यथं । आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोञ्नुवीच्य नान्यदात्मनोऽ- 
पर्यत्सोऽइसस्मीत्यग्ने व्याहरत्‌ ततोऽहंनामाऽभवत्‌ । ब्‌» १।४।१ ॥ 

` २ शारीरक = ब्रह्मसूत्र के अ० १।१।१२। में यह विषय द्रष्टव्य है। कोषी- 
तकोब्राह्मणोपनिषद्‌ में प्रतदन राजा ओर इन्द्र की कथा है; कि जहाँ इन्द्र 
` । अपने को ब्रह्मस्वरूप से राजा को दर्शाया है। ३ “अहं मनुरभवं सूयश्च 
के 5 __ इत्यादि, ऋगवेद ६।१५।४।३।२६। में वामदेव्य मन्त्र हैं । 





-साक्षी०प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीठ्याख्यासहित ७४७ 


है आत्मदृष्टया हि संप्राप्य सद्गुरोः शरणे त्वया । 
। अन्यो न चिन्त्यतां विद्ठन्‌ हेळयापि कदाचन ॥६॥१॥। 


जहिया ( जब = इस देह से पूर्व या प्रलय काल में ) तुम इस वतमान 

“जन्म ( देह ) से मुक्ता ( सुक्त रहित ) इता ( था ) तहिया ( तब उस समय ) 

तेरी वर्तमान देह की माता या तेरे पिता कुल ङुटुम्वादि कोई नहीं इता 

(नहीं थे ) किन्तु पाँच भूत की अपेक्षा छठी ( छठवां ) कोशादि से विल- 

| क्षण तेरी आत्मा चिति स्वरूप उस समय भो थी, और उसी असङ्ग अविनांशी 

हि - स्वरूप में अज्ञान वासनादि युक्त मायामय समष्टि सूक्ष्म देह भी थी कि जिस- 

| में “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय | छु० ६ २ | ३” विचारात्मक ज्ञान हुआ कि 

- मैं एक से बहुत रूप से उत्पन्न होऊ । यहीं हों ( अहङ्कार ) महाप्रलय के 

अन्त में जगा ( प्रकट हुआ ) कि जिससे यह मायामय संसारदेहादि हो गये, 

तथा पूर्वजन्म के कर्म वासना अहङ्कारादि के अज्ञान से जांगृत ( व्यक्त ) होने 

“ही से ये देहादि हुए हैं | तहाँ तुम उस छुठी आत्मा को विगोय ( गमाय = 

भूल ) कर कहाँ लोक व्यवहारादि में चले हो, उस आत्मा के ज्ञान को प्रात 

करके अज्ञानादि जन्य दुःखमय अहंकार जन्मादि से मुक्त होवो । तथा जब 

कोई नहीं था, तब मौ हों ( मैं ) छुठी चिति स्वरूप जगा ( प्रकाश स्वरूप.) 

था। और अब भी मैं ( सद्गुरु स्वरूप ) जगा हुआ. ( मोहादि रहित हुआ ) 

` हूं | फिर भो तुम सद्गुरु को भूलकर कहाँ चले हो, मोक्ष सुख शान्ति चाहो, 
` तो सदूगुरु को चीन्हो सेवो इत्यादि.॥ १ ॥ 


उँ PT ES” 3 





जाय छठीली आपनी, बात न पूछो कोय । 5 
जिन यह भार लदाइया, निर्वाहेगा सोय-॥२॥ ge 
| , गत्वा षष्ठे स्वरूपे स्वे वार्ता प्रच्छ न कामपि । RR: 
| येनायं भर उद्णूणेः स स्वयं संविधास्यति ॥१०॥ MF 


ज्ञात्वा सत्य स्वमात्मानं नान्यन्मनसि धीयताम्‌ | :- 
यरिदं रचितं सव तेस्ते वृत्तिविधास्यते॥१२शीी 
किमथ खिद्यते सवप्रभुह्ृद्येच वतेते । 
अव्यग्रं स्थीयतां सैव शुभं सव करिष्यति॥१रा [| 
प _ तत्त्वमध्यात्मिक दृष्टा तत्त्व दष्ट्रातु बातत = 
` तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत ॥१४॥ 
चुत्त्यथ नातिचेष्टेत सा हि घात्रच निमिता tees त्य दद क 28. 


NS eta 


गभोदुत्पतिते जन्तौ मातुः प्र्नवतः स्तनो ॥१४॥२॥ . 
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- अपनी छुठिली ( छुठी ) आत्मा ( स्वरूप ) में जाकर ( मन लगाकर ). 
फिर किसी से कोई संसार की बात नहीं पूछो, जीविका आदि को भी अत्यन्त 
चिन्ता की बात नहीं करो, यदि कहो कि संसार के व्यवद्दारादि के बिना शरीर 
की स्थिति केसे रहेगी, तो समझो कि जिन ( इश्वर कर्मादिकों ) ने तेरे ऊपर 
यह देइ रूप भार लादा लद॒वाया दै, वे ही इस देह के लिये योगक्षेमादि 
रूप निर्वाह ( व्यवहार ) करेगें, शरीरादि का निर्वाह ( निवदन धारणादि ) 
. .उनसे होगा । क्योंकि “येन शुक्ली कृता इंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । सयुरा- 
श्वित्रिता येन स ते बृत्ति विधास्यति ॥१॥१? “अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः. 
पर्युपासते | तेषां नित्याऽभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यदृम्‌॥ २॥ भ.गी.अ. ६।२६” 
इत्यादि प्रसिद्ध उपदेश हैं। जिसने इंसों को शुक्ल सुगो को. हरित और मयुरोः 
को चित्रित किया है, वह तेरी दृत्तिन्जीविका को सिद्ध करेगा ॥ १॥ जो ज्ञानी 
और मक्त जन मुझ ईश्वर से अनन्य = अभिन्न भाव युक्त होकर, सुरे परितः. 
सवंत्र सदा भजते सेवते हैं । उननित्याभियुक्त = सदा ध्यानादि परायण के: 
योगक्षेम ( प्रापण रक्षण ) को मैं घारण करता हूँ।।२।। 
शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मत लीजै। 
कहहिं कबिर (जह) सार न दरशै, एक जीवन सो जीजै ॥३॥ 

बहन्तरं हि शब्देषु सारशब्दमत्त भज । 

जीवनं तत्त धिक ळोके यत्र सारो न दृश्यते ॥१५॥ 

विधिमन्त्रादिभेदेन' भूताऽभूताथभेदतः। 

सारासारा्थेभेदेन शाब्दो बहुविधः स्मतः ॥१६॥ 

तत्र सारार्थमेवेमं शब्दं यो विविनक्ति वै । 

तद्थज्ञस्य तस्यंव जीवनं परिशोभते ॥१७॥ 

अतः सारविवेकेन सैव चित्ते निघीयताम्‌ । 

क्रियतां न कसित्सङ्गोऽसारेऽत्र विश्वमण्डले ॥१८॥ 

सारासारविचेकेन स्वात्मान नेव वेत्ति यः। 

जीवन धिक कृत तस्य ह्यायुरायासकारणम्‌ ॥१९॥ 

आहस्म सद्रुरुर्चेतच्छुत्वा सारः सुगृह्यताम्‌ । 

असारस्त्यञ्यतामङ्ग ! शब्द्इचाथइच सवंथा॥२०।।३॥ 


१ विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद मेद से पाँच प्रकार के शब्द 
कमंकाण्डात्मक वेद के होते हे । और मूतार्थ=सिंद्वार्थक, सारार्थ=सत्याथंक; 


क __ खसराथत्असत्याथकन्बाधितारथक, मेद भी होते हँ । 


शि की NP कस 
= 


| 
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“सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लिवं वरे त्रिषु” इस कोश के अनुसार -. 
सार शब्द बल, पदार्थ के स्थिरांश, न्याय्य और वर कां.वाचक होता है। ' 
अतः बलयुक्क सब पदार्थ के स्थिर स्वरूप “सत्यात्मा, न्याय्ययुक्क, :सर्वभेष्ठ, 
इश्वर आत्मा को कहने वाला सार शब्द और अन्य शब्दों में बहुत अन्तर _ 
है ( भेद हे ) तहाँ मुमुल्लु . जिज्ञासु जो कोई हो, सो सार ( सत्यार्थ योघक ), 


. शब्द का ही सत को लो ( धारण करो ) श्री कबीर साहब कहते हैं. कि जिसः 


जीवन में सार शब्द तथा अर्थ का दर्शन नहीं हो, वह जीवन घिक्‌ (निन्दित). . 
है, तथा उस जीवन से जो जियता है, सो धिक्कार के योग्य हे ॥२॥ 


शब्द्‌ हमारा आदि का, पल पल करह याद | 
अन्त फलेगी माइली, ऊपर के सब बाद ॥४॥ 


सार एवास्मदादीनां शब्दः सर्वादिबोधक: । 

शोधकः पापपुञ्जस्य तं त्वं प्रतिपळं स्मर ॥२१॥ 

अजख स्मरणात्तस्य सद्दिवेकः स्फुटो भवेत्‌ । 

मोददान्धकारनाशेनसवीऽऽयासोनिवत्स्यत्ि ॥२२॥ 

ये र्विद्दानात्मकोशेषु संसक्ता विषयात्मकाः । 

सारासाराविवेकेन तेषां सव हि निष्फलम्‌ ॥२३॥ 

बिक तेषां माडुषं जन्म यौवन धनसंचयम्‌ । 

कुळ कम यशो वीय प्रघुत्वं मानगौरवम्‌ ॥२४॥ 

यादृशीहि भवेत्पुंसां वासना वा मति ईढा । 

फळ तादृग्‌ भवेदन्ते बाह्यवस्तु झनर्थेकम्‌॥२५। 

बाह्मवस्तु फल सूते ह्यन्ते स्ववासनादितः । 

अतोऽन्तस्तद्विषं तोत्रं सुघोपरिमनोहरम्‌ ॥२६॥ 

हमारा (सदूगुरुका) शब्द आदिका (आदि तत्त्व अन्तरात्माका) बोधक है, 

उसका पळ-पलमे (सदा) याद (स्मरण) करो | क्योकि ऊपर (बाहर) के अर्थके | 22 
बोधक शब्द, सब शब्द वाद ( व्यर्थ ) हैं और अन्तकाल में माइली (माहुरी | 
विष ) फलेगी ( माइली तुल्य फल लगेगा ) | माइली में जैसे ऊपर सुन्दरता | 
रहती है। परन्तु उसकी सुन्दरता व्यर्थ होती हे । क्योंकि भीतर 
रूप रहती हे । तैसे ही काम कथा आदि को समझना चाहिये तथा 







को याद करो। क्योंकि यह अन्तरात्मा साक्षी की कथा है। अन्त में यही. र 


साइली (मांह=अन्तर की = अन्तरात्मा 
की कथा सब तो व्यर्थ होती है। अतः 


नः रर अक 


हे Be १ a ९ / के 
sp १ ७... हक क आन 
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शब्द हमारा. आदि. का, शब्दहि पेडा जीव । 
फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घोव ॥४॥ 
सार शब्दोऽस्मदादीनां जीवोऽविशश्च शब्दके । 
पुष्पपात्रसमं जातमाज्य ` मथितमत्ति तम्‌ ॥२७॥ 
सार शब्दाविवेकेन शब्दाभासे प्रविष्टवान्‌ | 
पुष्पमात्रसमस्तेन वासनासंयुतोऽभवत्‌ ॥२८॥ 
पुष्पमात्र हिं पुष्पाणां गन्धैः स्यात्‌ संयुतं यथा । 
सवत्येचमयं जन्तुः शब्दार्थवासनायुतः ॥२५॥ 
आज्यं च तक्रसङ्गेन यथा शीघ्र विनश्यति। . 
तथाञ्यसक्कततात्मापि” लोभादिभि विनश्यति ॥२०॥ 
हमारा सार शब्द सर्वादि वस्तु सत्यात्मा का बोधक हैं, परन्तु उसके 
“विवेक ज्ञान से रहित जीव असार (असत्य मिथ्यार्थक) शब्दों में पैठा (आसक्त 
'फंसा) है । अतः वे शब्द भी जीवों के अन्तःकरण में पैठ गये हैं कि जिससे 
जीव सब फूलों के रहने की टोकरी (पात्र) के समान शब्दादि की वास- 
नाओं से युक्त हुए, हैं । अतः जैसे घोर ( तक्र) घृत को खाता है, तैसे ही 
'घोर ( भयंकर ) काम वासनादि जीव स्वरूप सार वस्तु ( घृत ) को खाये 
( छिपाये ) हैं | जीव को मानो नष्ट ही ओर दुःखी करते हैं। अतः सार 
शब्द के विवेकादि अवश्य कतव्य हैं ॥५॥ 


; शब्द हमारा तुँ शब्द का, सुनि मति जाहु सरक | 
५ जो चाहहु निज तत्त्व को, शब्दहि लेहु परक ॥६॥ 
सारशब्दोऽत्मीदीयोऽयं त्वज्वास्येचाधिकारवान | 
त॑ श्रत्वा न कचिद्‌ याह्ि विवेक तेन साधय ३७ 
त््वनिशचयकामञ्चेत्सारशव्दो विबिच्यतास्‌। 
तमन्तरा न ढभ्यो5यमात्मा देवः. कथञ्चन ॥२२९॥ 
प्रीक्ष्याऽऽदत्स्ववैसारशाच्दं  चेवेतरं कचित्‌। | 
अन्यथा अवरोगोऽयं प्रत्यहं तरुणायते ॥३३॥ 
त्वमिच्छसि निजं तत्त्व ज्ञातुमत्राप्तुम्जसा। ` 
5 यदि तहिं विवेकेन विना किञ्चिन्न गृह्यताम्‌ ॥२४॥६॥ 
Eur नक १ कुत्सिरे शब्दे । २ आज्यतुल्यं तं जीवं मंथिततुल्यो विषयोञ्चीति | _ 
2 - $ैअकृतोञ्वश्य = आत्मा --मनो. यस्य सः । $ 
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| सार शब्द हमारा ( सद्गुरु का) है; जो उपनिषदादि : स्वरूप देश 
तुम विवेकादि को प्रास करने के योग्य मनुष्य इस:शब्द के श्रवणादि का 
अधिकारी हो, अतः सार शब्दों का श्रवण. करो | परन्तु सार शब्द को सुन 
कर फिर कभी सरक्क (गिर ) नहीं जाओ, सार' शब्द और उसके अथ से 
च्युत नहीं होवो | किन्तु ब्रह्मनिष्ठ होवो, असार शब्दादि में नहीं लगो । 
यदि निज तत्त्व को ( यथार्थ स्वरूप को प्राप्त अनुभूत करना) चाहते हो; 
तो सार शब्द ही द्वारा उस तत्त्व को परख . लो. ( समझ लो ) क्योंकि वह 
| किसी इन्द्रिय का विषय नहीं होता हे । अतः श्रवणादि से तत्त्व प्राप्ति की 
इच्छा प्रबल मोक्षेच्छा के होने पर भी सार शब्द के विचारादि'से हौ उसको 
न समको प्राप्त करो ॥६॥ 


शब्द हमारा आदि का, अतिबल दिखा न कोय । 
आगे पीछे जो करे, सो बलहीना होय ॥७॥ 


विचिक्तः सार शब्दो मे बळयुक्तन ,ळभ्यते । 

सैवातिबळयुक्तस्तु दृश्यते नेह कश्चन ॥३५॥ 

ये संशयितचित्ता चै बळहीना भवन्ति ते। 

सारशब्दो न तेष्वङ्ग ! स्फुरतीह कदाचंन ॥३६॥ 

यस्मान्नास्ति परं किञ्चिन्नापरं विद्यते तथा । 

तेषु स्फुरति तत्तत्त्वमेक नेह कदाचन ॥३७॥ 

विचाराद्येः. समायुक्ताः शमादिगुणशालिनः । 5 

सद्भक्ति संयुताः सर्व बळयन्तो विवेकिनः ॥६८७॥] . | 
- 2- हमारा शब्द आदि का ( सर्वादि का बोधक) है । परन्तु इसको प्राप्त | 
|: ` करने समझने. वाला अति बली भ्रद्धादि युक्त योग्य अधिकारी कोई नहीं दीख २ 


` > पड़ता है, क्योंकि जो आगे पीछे ( इत उत-संशय ) करता है, सो बल हीन | र 
2? _ ` होजाता है। तथा निजात्मा से आगे (परे) कारणादि की जो कल्पना. 
6 करता है, तथा आत्मा से पौछे होने वाले कार्यात्मक शरौरादि में जो आसक्तः | 
2 होता है, आत्म बुद्धि करता है; सो बलहौन होता हे । और “नायमात्म बलः 
12 हीनेन लम्यः-। मुण्डक० २।२।४” यह सत्यात्मा बलहीन से प्राप्त करने योग्य 
_ नहीं है | और “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । श्वेता० ३१६” जिस आत्मा 
से पर (उत्तम कारण) कुछ नहीं है, न अपर (कार्य) कुछ सिन न्न सत्य है न न 
अतः मिथ्यां पर अपर की कल्पना करने वाला बलहीन होता दै. सो नि ग्र 
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संशयादि के त्याग के बिना हानि का वर्णन करते हैं कि-- 
शब्द बिना श्रुति आँधरी, कहहु कहाँ को जाय। 


NN EC 6" 


द्वार न पावै शब्द का, फिरि फिरि भटका खाय ॥८॥ 


सारशब्द विहीना हि मनोव्वृत्तिररकसमा। 

कुत्र यास्यति सन्मागं कथ्यतां बम्भ्रमीति चेत्‌ ॥२९॥ 
संसारकाराग्रहमध्यसक्ता बम्म्रम्यमाणा सुतरां सदा सा। 
हार न वै विन्दति सारशब्द तस्माद्विसुग्था खलु चङ्चुरीति ॥४०॥ 

श्रोत्रजा वृत्तिरेवं हि सारशाब्दं विना कथम्‌ । 

कुत्र यास्यति चान्धा सा कथ्यतां तच्च बुध्यताम्‌ ॥४९॥ 

यावच्छब्द्सय सद्द्वार प्राप्यते न तया स्वयस। 

तावज्जीवो मुहुभोन्त्वा कष्टमाप्नोति सवंदा ॥४२॥८॥ 

इति साक्षिसाक्षात्कारे साक्षिसारशब्दादिवर्णेनं नाम प्रथमा वित्ति ॥१॥ 
संशयादि से सार शब्द की प्राप्ति के बिना श्रुति ( सुरति, ध्यान, मनो 
इत्ति, बुद्धि ) आँघरी ( अन्धा विवेक रहित) रहती है। तो कहो कि वह 
कहाँ ( किस सन्माग सद्वस्तु में) जा सकती है, वह तो जब तक असार 
शब्द ओर अर्थ से छुटकारा के द्वारा (साधन ) रूप सार शब्द को नहीं पाती 
है, तब तक आसार शब्द और अर्थ के घेरे ( मोह देह णद्दादि ) में फिर कर 
भटका खाती = ( चक्र लगाती = नाचती ) है और कष्ट भोगती है ॥८॥ 
eC Oo नल क+मम ५9 


अथ दाब्दमहिमाविवेकादिवर्णन प्रकरण २ 


शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज । 
जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥६॥ 
बहुशक्ति ह्ययं शब्दस्तेनाभिचरणादिकस" 
` बिरागो यागयोगाद्याः सिद्धयन्ति नात्र संशयः ॥१॥ 
` अपतच्छच्द्घातेन कञ्चिद्‌ राज्यं प्रदृत्तचान्‌ । 
रक्तोऽन्यस्तु कुशब्देन तिष्ठत्यत्रेव दीनधीः ॥ २ ॥ 
ईटशेभ्यस्तु शब्देभ्य सारशब्दो विवेचितः । 
गुरु भक्तेन ण फत भेक्तेन तेनाप्त जन्मनः फढम्‌॥३॥ _ जन्मनः फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
१ अमिचरणं मारण क्रिया = शयेनयागादि लक्षणा | 
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सारशब्दविवेकेन स्वात्मानुभववान्नरः । 
गच्छत्यपुनरावृत्तिमिहस्थोपि' . प्रमोदते ॥४॥ ६ ॥ 


विवेक पूर्वक सार शब्द के ज्ञान को और ज्ञान के फल को दशाँते हैं कि 


'आरणमोइनादि रूप शब्द के मार से कोई गिर पड़ा ( मर गया मुग्घ हुआ ) 


और काम क्रोधादि के जनक शब्दों से घमभ्रष्ट क्रुद्ध बदहोस हो गया 
और विवेक वैराग्यादि जनक शब्दों से किसी ने राज्यादि को छोड़ दिया 
( त्याग दिया ) ऐसे महाबली शब्दों का जिन लोगों ने विवेक किया ( अन्य 
शब्दों से सार शब्दों को विवेकपूवक फिर समझा ) उन इस सार शब्द के 
विवेक वालों का, कार्य सुघर गया, सार शब्दार्थ के ज्ञानादि से कतव्य समाप्त 
हो गया मोक्ष मिल गया ॥ ६ ॥ 
जों जिव जानहु आपना, करहु जोव को सार । 
जियरा ऐसा पाहुना, मिलै न दूजी बार ॥१०॥ 
आत्मानं यदि जानासि तर्हि त्वं रुवं करोषि सत्‌ । 
अत्रोपकारको देहो मानवो न पुनः पुनः ॥५॥ 
अनेनातिथितुल्येन देहेन येन साधितम । 
ज्ञान निजात्मनश्चक तेन किं न कृत भवेत्‌ ॥६॥ 
यदीच्छसि सदा सौख्य यदीच्छस्यपुनभ वम । 
तह्यागन्तुकतुल्येनानेन त्वं स्वं विचारय ॥ ७॥ 
अत्रेव मानवे दहे स्वात्मा ळभ्यः ग्रियोऽतिथिः 
अनुभूत्या विवेकेन तस्य पूजा विघोयताम्‌॥ ८॥ 
स्वस्मै यच्च हितं वेत्सि तत्परस्मै विधीयताम । 
इइशोनाऽतिथि भूयो ळभ्यो जन्मान्तरेषु वा॥ ९॥ 
आत्मौपम्येन सवत्र हितं कुवन्‌ हि मानव: 
विन्द्ते परमं श्रेयो योगं चिज्ञानमेब च । १०.।१०॥ 
हे जीव! जो ( यदि ) तुम अपना भी सुधार जानते ( समझते चाहते ) 
हो, तो अपने जीवात्मा को सार (सत्य) करो। (देहादि के अभिमानादि को 
त्यागकर सत्य स्थिर साक्षिस्वरूप आत्मा को समझो ) और इस ज्ञान स्वरू. -. 
उस आत्मस्वरूप पाहुन का सत्कार करो। हे जियरा ( जीव | ) यह पाहुन . च 










h भी ऐसा विलक्षण है कि दूजी बार (दूसरे बार = अन्य देइ में) नहीं Re उ जै ; 
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है । अतः यहाँ ही उससे सत्कारपूर्वक मिलो | यह देइ भौ ऐसा पाहुन है 
कि शीघ्र दूसरी बार नहीं मिलती है | अतः जो अपना हित समझो, सो अन्य 
जीव के लिये भी सार ( हित ) करो, यह मनुष्य का कर्तव्य है । इससे अपना 
भी कार्य सुघरता दै, अन्य का भी हित होता है । “ आत्मौपम्येन सवत्र समं. 
पश्यति योड्जुन | | सुखं वा यदि वा दुःखं स योगो परमो मतः ॥१॥ 
भ्रीभ० गीताः अ० ६1३२” जो अपने दृष्टान्त से सुख या दुःख को सवत्रतुल्य 
अनुकूल और प्रतिकूल देखता है अनुकूल सुख सबको यथाशक्ति देता है | 
प्रतिकूल दुःख नहीं, सो हिंसादि रहित सुख दुःख में समता वाला समदर्शी 
पुरुष उत्तम योगी माना गया हे ॥१०॥ 
जौँ जानहु जग जीवना, जों जानहु तों जीव । 
पानप चाहहु आपना, पनियाँ माँगि न पीव ॥ ११॥ 
मा न भूवं हि भूयासमिति चेदस्ति वाङिङतम्‌ । 
महत्त्वमपि चेदिच्छे विषयं न विषं पिब ॥११॥ 
विषया) विषवैषम्या वामा कामविमोहदा । 
तांस्त्यक्त्वा सवंथा बिद्ंश्विरं जीव सुखी भव ॥१२॥ 
किद्च त्वं जीवनस्याऽऽशां चेत्करोष्यविवेकतः । 
तर्हि जीवत्वमायासि सत्यानन्द्मयोऽपि सन्‌ ॥१३॥ 
अतस्त्वं जीवितस्याशां घनाशां च सुदूरतः | 
त्यक्त्वा गुरोः सुधावाक्यं याचयित्वा हृदापिब ॥१४॥११॥ 
यदि तुम पूर्वरौति से सबका हित करते हुए जगत में जीवना जानते हो 
( समझते चाहते हो ) तो जीवो, ऐसा जीवन ही सफल होता है। परन्तु 
इतना और मौ समझो कि यदि तुम अपना पानप (इज्जत = मयादा) चाहते 
हो । तो पानी भी किसी से माँग कर नहीं पीवो ( आस्माऽवलम्बी बनो ). 
आशा तुष्णादि के त्यागी सन्तोषी बनो ( पराधीन मुक्ति भी नहीं लो) क्योंकि 
पराधीन होते जो तुम जगत में जीवन की आशा करते हो, इसीसे तुम जीव 
कहलाते हो “यावद्‌ विषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः। योगवा० प्र 
६।२२१।१” जब तक विषयादि की आशा रहती है, तभी तक आत्मा का 
जीव नाम रहता है । ज्ञानादि से आशा रहित होने पर, आत्मा जीवस्व 


` को त्यागकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । फिर जीव नहीं कहलाता हे ॥११॥ 





त ९ अहंमामूवमिति न; किन्तु भूयासमेवेति चेत्तवेच्छाविषयः। २ विष इव 
ष्र यं येषु तथामूता विषयाः, कामेनविमोइ ददाति सा वामा । 





शब्द०प्र०२] स्वानुभू ति संस्क्ृतस्वत्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित ७५५ | 


पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर वारि | 
वृषावन्त जन होहिगे, पीवहिंग झँख मार ॥१२॥ 
पाययन्‌ किं जलं स्वादु घूणते कोपि सज्जन: । 


गृहे गृह्वेश्त्र चास्त्येव वारिधे वोरि पूतः ॥१५॥ | 
संसारास्चुनिधेवारि दुष्टं यस्य हृदि स्थितम्‌.। ३ तल 
तस्मिन्नस्वदते स्वच्छं गुरुवाक्यं सुधोपमम्‌ ॥१६।। 2... 
आनन्दाव्धिरसः पू्णस्तस्य यस्य तुषा अबेत्‌। ' 
स स्वयं गुरुपादाब्जे नम्रः सत्यसुधां पिवेत्‌ ॥१७॥ या 
यावन्नास्य मुमुक्षा स्यादुत्कटा न विरक्तता। - कट 
शतक्कत्वः श्र॒तोऽप्यात्मा तावन्नायं प्रसीदति' ॥१८॥ 22 
वैराग्ये च विवेके च विमळे सति मानसे । म 
उपयुक्तः शमादौ च क्षणादास्मा प्रसीदत्ति॥१९।१२॥ हु 
परोपकारी होने पर भी अनधिकारियों के प्रति सदुपदेशादि रूप जल Rr 
क्या पिलाते फिरते हो, सबके हृदय रूप घरों में, संसार समुद्र और आत्म a 
समुद्र ( सायर ) के वारि ( विषयवासना और आत्मानन्द ) वतमान हैं । जो 
जिसके तृष्णा ( इच्छा ) वाले होगें, सो आप भख मारकर ( लाचार होकर ) डे 


अपने योग्य गुरु शरणादि में जाकर पीवेगें ( विषयानन्द या आत्मानन्द को 


मास्त करेगे) अर्थात्‌ अनघिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिये ॥२१॥ क्याँकि-- र: 0 > र 
हंसा मोति बिकानिया, कश्चन थार भराय | 


जो जस ममं न जानई, सो तस काइ कराय ॥१३॥ 
हंसाथ मौक्तिकं पूण विक्रोणाति हि काञ्चने । - Eo .. 
कश्चिडजानाति नो तस्य रहस्यं स करोतु किम्‌ ॥२०॥ ०9 
स्थितं सौवर्णपात्रे हि महाघ* मौक्तिकं यथा। 

हंसो सुङ्क्ते न काकाद्विकादि ची कुसत्स्यभुक्‌ ॥२१॥ 
तथा गीतं हि सच्छास्त्रे निहितं गुरुमानस . 
रहस्यज्ञोऽधिकारी सञ्जानीयान्चाविवेकवान्‌ ॥२ २ 
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निःसीमं सुखसिन्धुं ये परिश्ञातुमनीश्वराः । 
ते मन्दा हतभाग्यस्वात्‌ किं कुवन्तु निजात्मने ॥२३॥१२॥ 
हंस ( क्षीर नीर विवेक्ता मुक्तिकाहारी ) तुल्य विवेकी जिज्ञासु के लिये, 
सत्सङ्गादिरूप हाट में सत्शा्रादिरूप कश्चन के थार मे भरकर ज्ञान योगादि 
रूप मोती विकते हैं । तहाँ जो जेसा उसका मर्म (प्रास करने का साधन) है । 
तैसा ( साधन सहित ) उसको नहीं समझ सकते हैं । सो उसके उपदेश को 
सुनकर भी, उसका वैसा उपयोग क्या करेगें । हंस ( विवेकी ) तो उसके 
लिये विकानिया ( कानि = मर्यादा अभिमान रहित ) हुआ है। अतः वह 
आत्माऽपण करके भी इसे प्रास करता है । अन्य नहीं ॥ ' ३॥ 
हंसा तँ सुवरण वरण, कहा वरण को तोहि । 
तरुवर पाय पहेलि हो, तबहिं सराहो तोहि ॥१४॥ 


हंसाऽसि स्वणेवरणेस्त्वसुक्तत्रानस्मि तत्तथा । 
अब्धौ वृक्षं समासाद्य तीणः सछ्लाष्यो भविष्यसि ॥२४॥ 
योऽसौ सुवर्णवद्दीमः कोटिसूयंसमप्रभः । 
शास्त्रेषु वर्णित: सम्यक्‌ स तवात्मा न संशयः ॥२५॥ 


देहादिवृक्षमासाच्य सवेत्रासङ्गधीयंदि । 
निस्तीर्णः स्या भवाम्बोधे सुक्तः इलाध्यो भविष्यसि ॥२६॥ 
सदानन्दस्वरूपी5पि देहवृच्तकसड्भतः । 


मनोरथेन वेगेन भवनद्या त्वमुद्यसे ॥२७॥ 
संसारनद्या खल चोह्यमानश्वत्सेवसे  सद्गुहपादनावम्‌ । 
सत्यात्मबुद्धया प्रतरन्‌ भवाब्धि इळाष्यः सतां शुद्धतरः सदा स्याः ९२ 

हंस ! दौप्तसुवणेस्त्व॑ देहवृक्षे वसन्नपि । 

घोरोत्तमैहि कामायेमुक्तः इलाध्यो नचान्यथा ॥२९॥ 
सत्य: सुखोज्ञप्रिरनादिदेवो गीतः सुशास्त्रेषु तथानुभूतः । 
आत्मैव तेऽस्त्यत्र न संशयोऽस्ति दुर्बोधतस्त्वे परिनिन्द्य सेञ्छम्‌ ॥२०॥१४॥ 
` इति साश्चिसाक्षाकारे शब्दमहिमवणेनपुरःसर॑ विवेकादिवणन 

नाम द्वितीया वित्तिः ॥ २॥ 


हे हंसा ( जीव ! ) तुम सुवण तुल्य दीप्त वर्णवाले नित्य प्रकाश ( ज्ञान) 


| बसवल्या हो, तेरे स्वरूप को ही तुझपे छुठीली जाग्रत स्वरूप मैंने कहा है । 
परन्तु इस संसार समुद्र न महानदी में तरुवर (श्रेष्ठ मानव देह बृक्ष) को पाकर 


सब 
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और इस संसार में आसक्त नहीं होकर, यदि तुम इस संसार सागर से पहेली 
हो ( पार होगे ) तभी मैं तुमको सराहुँगा | भाव है कि नदी में बहते हुए 
चक्ष में फंस कर नौका आदि द्वारा पार जाने वाले भो डूब जाते हैं । दूरदर्शी 
उस वृक्ष से बंच कर पार होते हैं । तैसे ही देहादि के अभिमानी संसार में 
डूबते हैं । विवेकी पार होते हैं, सोई प्रशंसनीय हैं, अन्य नहीं । अथवा तरु- 
चर को पाकर, उसको पहेली हो, कहानी मात्र खेल रूप जानोगे ( मिथ्या 
समझोगे ) या आनन्द की बृद्धि को उस तरुवर से प्राप्त करोगे, तब तुमको 
सराहूँगा, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ 
| आ 
अथ अविवेकक्कतसंसा रलोभादिवणन प्र० ३ 
इंसा तूं तो सबल था, हलुकी अपनी चाल । 
रङ्ग कुरङ्गे रजङ्गिया, किया और लगवार ॥१५॥ 
हंस ! भोः सबलोऽपि त्वं गत्येच हीनया स्वया । 
कुरागै रञ्जितो देवं पश्यस्यन्यं पतिं यथा ॥१॥ 
आतमा ते सवतः शक्तो साययाऽबळतां गतः । 0 












| शरीरे | दुगुणे सक्तोऽन्यान्पतींस्त्वं हि नाधसे ॥२॥ क 
| अविद्यासंश्रयादात्मा बढीयानपि दुबेळः । न 
है अविद्याराजयक्ष्माउस्य काइयमेति तया यतः ॥३॥ < 
मोहोदयो महान्‌ स॒त्युमुमुक्षो वपुरादिषु । यी 
वभ मोहस्य विनिर्वात्ति तु मोक्षमाहु मंनीषिणः ॥४॥ | 22 

एको बशी सवभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 552 
'तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शांश्वतों नेतरेषाम? ॥५॥१५ || 


दे हंसा | जन्म से प्रथम तथा बाल्यावस्थायुक्त मानव देह में तू” सबल जल 
था, (.उत्कट कामादि से रहित था ) महा प्रलय में सवंशक्किमान्‌ इेशवरही [| 
में लीन था, परन्तु अपनी अविद्या मोहादिवश हलुको चाल (व्यवहार )से | | 
इङ्ग रङ्ग ( देहाभिमान अधर्म अज्ञान रागद्वेषादि ) में तू" रंग गया । औरम 7200 
और ( अनात्मा ) को लगवार (या प्रेमी) किया | अरः रि 
के लिये विवेकादि का सम्पादन करो || १५. || छ 


| हंसा सरवर तजि चले, देही 
` 'कहहिकत्रीरपुकारिके, तेई. 
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देही हंसः सररत्यक्त्वा मोहं मूच्छोसुपागतः | 

तत्रैव बध्यते कीले बहुधा वासनादिसिः ॥६॥ 

देहासिमानवाजझ्लीवो देहत्यागा्न सुच्यते। 

तस्मात्तुणजलूकेच' ग्रहीत्वाडन्यं विमुञ्चति ॥७॥ 

स्वप्नवन्मरणे काळे गृहीत्वाऽन्यं कढेवरम्‌ । 

जीप कलेवरं त्यस्वा पुनस्तत्र प्रयतते ॥5॥॥१६॥ 

आत्म विवेक विज्ञानादि रहित देही ( देहाभिमानी ) इंसा ( जीव ) 

जब मानवदेइ रूप सरोवर को त्यागकर चला तब शून्य पढ़ गया ( मोहादि 
को ने उसको घेर लिया )। अतः ज्ञानादि रहित हो गया और देह भी चेतना 
रहित हो गई । परन्तु श्री कबीर साहब कहते हैं कि अविवेकादि के कारण 
तेई दर (उस देह त्याग के स्थान ) में ही फिर तेई थून ( उस तुल्य ही अन्य 
भौतिक देहरूप स्तम्म ) में वह बघ गया ( वासनादि वश अन्य देह का 
अभिमानी हो गया ) । अतः अभ्यास वैराग्यपूवक आत्म परिचय द्वारा वास- 
नादि को इसी देइ में नष्ट करके मुक्त होना चाहिये ॥ १६ ॥ 


हंसा के घट भीतरे, बसे सरोवर खोद । 
एको ठौर न लागिया, रहा स ओटे ओट ॥१७॥ 


अविवेकवतां ह्यन्तचौसनाकामको टयः । 

वन्ते तेन्मयास्तेऽतो न च मुक्ता भवन्ति हि ॥९॥ 

ज्ञानस्याभ्यासतस्तावदूबासचा संप्रळीयते । 

चासनायाः क्षये सुक्तो सदा भवतियोगवित्त्‌ ॥१०॥ 

शरीरे वात्र हंसस्य मनः खातं छुक्रसंणाम्‌ । 

विद्यते तेन स॒स्थानं हप्ाप्येकं` विळोयते ॥११॥१७॥ 

उक्त अभ्यास वैराग्याद के बिना, इंसा ( मानवदेइधारी जीवों ) के भी 

घट के भीतर ( हृदय ) में पाप काम कुवासना आदि रूप खोट ( असत्य 
दुःखद रोगप्रद रागाद्देशादि जल ) के सरोवर ( मारी बड़ा तालाव ) वसते . 


( रहते ) हैं । अतः ऐसे हृदय वाले एक जीव भी एको (कोई) ठौर (स्थिति 


१ तद्यथा, तृणजलायुका, तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽत्मानसुपः 
संहरत्येवमेवाऽयमात्मेद्‌ शरीर निइत्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रम माक्रम्याः 
ऽऽत्मानमुपसंहति । बृ० अ० ४।४।३॥ २ एकमद्वितीयं सुस्थानमप्राप्येवसदू- 


i i गुरुम्यो विलीनोऽन्तहितो मवति. तथाऽविद्यायामावरणशक्या विलीनस्तिष्ठति । 
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स्थान) स्वरूप में नहीं लग सके । किन्तु अज्ञान कृत ओटे ओट में ( आवरण 
पर आवरण में) पाँच कोसो छ आत्मत्वादि के अभिमान से उनके अन्दर रह 
गये, विविक्त प्रथक्‌ सुञ्जेषी का न्याय से नहीं हुए । अतः आवरण की निवृत्ति 
के लिये सत्सङ्गादि उपाय कर्तव्य है ॥१७॥ 
हंस बक देखि एक रङ्ग, चरहिं हरियरे ताल । र्य 
हंस क्षीर ते जानिये, बक घरेगें काल ॥१८॥ क: 
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बद्धमुक्तो कथं ज्ञेयावित्येबे हृदये यदि । ६ 
बिसर्शो बिद्यते विद्ठन रहस्यं श्रयतां तदा ॥१२॥ कक 
यथा हंसबको इवेतो सग्स्येकत्र चारिणौ । ल 
क्षीरनीरविवेकेन हंसो विज्ञायते स्फुटम्‌ ॥१३॥ हः 
बको मत्स्यादिघातेन तथा ज्ञानेन सुक्तधीः । र 
कामदम्भाद्यभावेन वेराग्येण च ढक्ष्यते ॥१४॥ ० 


अज्ञो देहासिमानेन हिंसादिभिश्व बुध्यते । 
स तिष्ठति सदा दीनः काळचक्रसुपागतः ॥१५॥ 
परस्वादानविरतो ज्ञं स्वाथोनप्युपेक्षते । 
समाहतु पराथाँश्च ह्यबुधश्चेष्टते सदा ॥ १६ ॥१८॥ 
सत्सङ्गादि के लिये सन्त आदि को केसे पहचाना जाय), ऐसी जिज्ञासा 
होने पर कहते हैं कि, हंस और वक फे समान विवेकी सन्त और अविवेकी 
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कामळोभादयश्चेव सन्त्येव घातुकास्तथा । 
कस्यचिद्‌ वाणवाण्या च सोऽसदर्थिकया क्षतः ॥१९॥ 
घूणेतेऽयं सगो व्यम्नो न शसं ळभते कचित्‌। 
सृगीब चास्य बुद्धि वे कृशा दीना च तिष्ठति॥२०॥ 
चागुबाणवारणाझक्ता सनोरथशतै हंता। 
विकल्पजालबद्धा च न तृप्यति गुरु विना ॥२१॥ 
“हीयते हि -मतिस्तावद्धीनेः सह समागमात्‌ |” 
जीवोऽत्यवळतामेत्य वागबाणाद्चैर्विनश्यति ॥२२॥१९॥ 
इस मानव लोक में देहरूप हरे तालाव तुल्य के रहते भी इरिणी तुल्य 
चञ्चल मनुष्यों की बुद्धि काहे ( क्‍यों ) दूबरी ( शक्तिहीन) रहती है कि 
जिससे मनुष्य बकद्वत्ति असन्त हो जाते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर, कहा गया 
है कि कुशुरु काम लोभादि लाखों अहेरी ( शिकारी ) हैं । ओर मन जीव 
रुप एक मृग है, सो कहाँ तक कितने उनके भाला ( बाण बरछी ) को टारे 
निवारण करे, ( कितने अञ्न श्रो से बचे )। अतः उनके वाक्बृत्ति रूप 
बाणों से बेधित होने के कारण बुद्धि दुबली रहती है। जो बुद्धि में बल चाहे 
सो विवेक करके फुरुरु कुसङ्ग कुकाम लोभादि को अवश्य त्यागे ॥१९॥ 
लोमे जान गमाइया, पापे खाया पून। 


आधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून ॥२०॥ 
धूतोनां बचने मोह लोभात्माणमनाशयत्‌ । 
पापान्नश्यति सत्‌ पुण्यं लोभात्सचं विनश्यति ॥२३॥ 
“न चास्ति धृमंसम्बन्धो लो साक्रान्तस्य देहिनः । 

स एव घम विध्वंसी लोसः परमदारुणः” ॥२४॥ 
एको छोभो महाग्राहो ळोभात्पापं प्रवतेते । 
अतः शोकश्च कोपश्च तथा दुःखमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
छो भस्यास्य चिनांशाथमड्धमात्रातपरेऽन्यये) । 
मनोधृत्वा जहिह्यन - ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥२६॥ 
देहादौ ममतां त्यक्त्वा ह्यात्मन्येचविधीयताम्‌। | 
. एव छोभो महापाप: कामश्च नङ्कयति स्वयम्‌ ॥२७॥ 
२ ह्यद्धसाक्ष्यात्मा तद्थस्येव भावने । 
लोभादेव प्रवतन्ते जना वे विषयात्मकाः ॥२८॥ 


१ पणवस्याडमात्रावाच्यान्मायाशबलात्परेशुद्धे ब्रह्मणीति | २ ओङ्कारः 
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लोभस्येतस्य नाशाथ प्रणवाद्धेस्य चिन्तनात्‌ | 

यल्छोकात्मक ' प्रश्ने श्रतं तदिहखण्ड्यते ॥२९॥ 
ळोभादिमुक्तो गुरुपादरक्तः सक्तः सदा स्वात्मपदावढोके । 
यो वे बिरक्तश्च सतां सुअक्तो मुक्तो भवेन्मोहमदादिरिक्त: ॥३०॥२०॥ 


इति साक्षिसाक्षत्कारे$विवेककृत संसारबन्धन छोभादिवणन 
नास तृततीया वित्तिः ॥ ३॥ 

कसङ्गादि के त्याग के बिना 'मिथ्योपदेश कुसङ्जादि जन्यलोभों से 
मनुष्यों ने व्यर्थं ही जान ( प्राण जीवन ) को गमाया ( नष्ठ किया ) क्योंकि 
॥ लोभ जन्य पाप उनके पुण्य को खा गया ( नष्ठ किया) इससे कोई सदथ॑ 
(फल ) नहीं प्रास हुआ । उस सदर्थ की प्राप्ति के लिये प्रथम लोभ: 

| पाप दुश्चरित्र से रहित होना चाहिये. फिर आधी साखी' (आघा वाक्य = एक 
| पद ) रूप ओंकार स भ' आधी जो उसका एक मात्रा, अकार या उकार 
| स्वरूप या अद्ध मात्र म्‌ स्वरूप कहे जाते हैं, उन सब अ, उ. म्‌, के अयाँ. 
विशवनामा जीव, विराट, तैजस, हिरण्यगर्भ प्राज्ञ, ईश्वर से पर अमात्र साक्षी ' 

स्वरूप में सेरापन ( ममता ) का खून ( लय ) करना चाहिये कि जिससे सब 
अहेरी (कालादि) के भय से रहित ठोर स्वरूपता की प्रापि से मुक्ति हो ॥२०॥ ' 


7. © (0002. ॑ाणणछओ 


अथ ओकारतत्वादिचिणंयप्रकरण ४ 


आधी साखी शिर कटी, जो निरुवारी जाय। 


क्या पण्डित की पोथिया, रातदिवस मिलि गाय ॥२१॥ 
शिरोबन्धनहीनोय ३#॑कारोऽस्त्यद्धसाक्षिवत्‌ । 
छिप्यां तन्निणये नास्ति प्रन्थरन्यः प्रयोजनम्‌ ॥१॥ 
ओङ्काराथस्यः विज्ञानात्सच सदूविदितं भवेत्‌ । 
वेदनान्सुक्तिरित्याहुरध्ययनं फळवत््‌ कथम्‌ ॥२॥ 












वाच्यः शुद्धापेक्षयाऽद्ध साक्षस्वरूपस्तसभ।दप्यद्धस्वरूप एक मात्रादिवाच्या | 
अथवा पदद्वयात्मकत्वाद्‌ वाक्यस्येंकपदात्मक ओङ्कारोऽद्धसा क्षिस्वरूपोऽद्गवाक्य -. 
( प्रमाण ) स्वरूपः । तत्त्वमस्यादि पूर्णप्रमाण ( वाक्य ) स्वरूपमिति । १स . 
यद्येकमान्रमभिध्यायति । प्र, ५।३। / 555 या 
२ ब्रह्म ह ब्रह्माणं पुष्करे ससुजे । स खलु ब्रह्मा सुष्ट्चिन्तामापेदे | केना ˆ 
हमेकेनाक्षरेण सर्वाश्रकामान्‌ सर्वां्चलोकान्‌ सर्वाश्चदेवान्‌ सर्वाश्चवेदान्‌ र यी 





) 
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“आत्मानं विन्दते येन सवभूतगुहाशयंम्‌ । 
इलोकेन वा तदद्धन क्षीणं तस्य प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो त्रह्मतिभेयम्‌ । 

, प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌’ ॥४॥ 
ओंकाराथोऽविवेके तु युक्तिमन्तोऽपि पण्डिताः । 
सिथ्यात्मऱ्यमभिमानेन' संसरन्ति निरन्तरम्‌ ।।५॥।२१॥ 

लेख में शिर कटा ( शिरो बन्धन रहित ) तथा सव कारण होने से 
शिरोधार्य कारण रहित **काररूप आधी साखी ( अद्ध वाक्य ) जो ( यदि ) 
निरुवारी जाय ( विवेकपूर्वक अर्थ सहित समझा जाय ) तथा शिर करी 
( स्वतः सत्त्व रहित ) माया को यदि आधी साखी के लक्ष्य अमात्र से निरु- 
आर ( निवारण ) कर लिया जाय, तो उन पण्डितों के पोथियों से क्या फल 
है कि जिनको रात-दिन लोग मिलकर गाते (पढ्ते-पढ़ाते ) हैँ । अर्थात्‌ 
ओह्कारार्थ के निर्णय से स्थूल सूकम कारण निगुंण ब्रह्मात्मा सव ज्ञातव्य का 
शान हो.जाता है | अतः कर्तव्य की समाप्ति सब फल को प्राप्ति हो जाती है। 
क्योकि “पोथि पढ़ि पढ़ि जग सुआ, पण्डित भया न कोय । एके अक्षर प्रेम 
का, पढ़े सो पण्डित होय ॥१॥” पोथियों को पढ कर संसारी मरा । परन्तु 
पण्डित (ज्ञानी) नहीं हुआ । किन्तु पर प्रेम का विषय एक अक्षर (अविनाशी) 
आत्म के बोधक एक अक्षर ओङ्कार को ही जो विवेकपूवक पढ़ता है सो ज्ञानी 


युक्त कतेव्य शून्य होता है “ओङ्कारो विदितो येन स मुनि नेतरो जनः”॥२१॥ 


पाँच तत्व का पूतला, युक्ति रची सै कीव । 

सैं तोहि पूछो पण्डिता, शब्द बड़ा की जीव ॥२२॥ 
पञ्चतस्वास्मिका ह्येषा पुत्रिका युक्तिभिः कता । 
तत्र च्छामि विद्व॑स्त्वां कोमहान्‌ जीवशब्दयोः ॥६॥ 
भौतिके पुन्निकादेहे ममतानथकारणम्‌ । 
युक्ति कृत्वाऽपि कुरुते तां तु मूढो न पण्डितः ॥७॥ 
कृतां पाञ्ाळिकां ज्ञात्वा सुखी तत्र विचारवान्‌-।----- 
विचारः क्रियतां तस्मात्स्वात्मदेहेषु को महान्‌ ॥८॥ 


सर्वाश्चयतान्‌ सर्वाशब्दान्‌ सर्वाश्च व्यूडीः सर्वाणि च भुतानि स्थावरजङ्गमानि 
'अनुभवेयसिति। स त्रह्मचर्यमचरत्‌ स ओमित्येतदक्षरमपश्यत्‌ । गोपथ 
त्रा. १।१६॥ १ शरीरे = आत्मत्वाद्यभिमानेनेति । 


री 6 . २ पञ्चीकरणादिभियु क्रिमिरीशवरेण कृता । 


& RES 7 
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आत्मनः सत्तया सर्वमिदं जातं चराचरम, । हः 
अत्रात्मान एथक्‌ कृत्वा *वाचारम्भणक त्यज ॥९॥ EBS 
साकारसनृतं विद्धि निराकार तु निश्चलम्‌ | 

एतत्तत््वोपदेशेनः न पुनः भवरसंभवः” | १०॥२२।। 

ओङ्काराथ के विवेकादि से रहित जो पुस्तक पाठी पण्डित युक्ति युक्त 

वाणी को रचकर भी पाँच तत्त्व के कार्य देइ में हो ममता आत्मबुद्धि किये 

` हैं, तथा स्वरचित शब्द को बड़ा प्रमाण सान लिये हैं, उनसे पूछा जाता है 

` कि “वेद बड़ा कि जिन उपजाया । शब्द ८६” इत्यादि रीति से शाब्द बड़ा 

है कि जीवात्मा बड़ा है, सो समझो। और शब्द स्वरूप सें नहीं फॅसकर 

ओङ्कार के लक्ष्याथ निर्विकार साक्षी को समझो | अथवा आत्महष्टि ( शास्त्र द 

` इष्टि ) से कहा गया है कि पाँच तत्त्व के पूतला ( देह ) को में (जीवात्मा) [| 

युक्ति से रचकर सिद्ध किया है। दे पण्डितों | तहाँ में तुमसे पूछता हुूँकि | 

शान्दादियुक्त देह बड़ा हे कि ओङ्काराथ स्वरूप जीवात्मा बड़ा है अर्थात . 


न 


७८ के कर क Fa, ककि रू न.) ¢ 
ce डाल ४१५५ लाड 797000172२ पा छ लकल 0०००० “. 
व क 
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| शब्द युक्त वाचारम्भण शान्दमात्र देह नहीं बड़ा है। किन्तु जीव का पार 
| ` मार्थिक स्वरूप बड़ा है । वही अमात्र ओङ्कार का लक्ष्यार्थ है सवे त्यागपूर्वक 2 
- उसी को समझना चाहिये ॥ २२ ।| का ह | 
| पाँच तत्त्व ठे या तन कीन्हा, सो तन का ठै कीन्ह | वठ 















कमहिं के वश जीव कहत हे, कमंहि कहें जिव दीन्ह॥२३॥ . 
आदाय पञ्चतत्त्वानि कृत्वा चेदं कळेवरम्‌ । 3: 
अहो मूढः कृतं तेन किं तन्मनसि चिन्त्यताम्‌ ॥१ १॥ Mo 
आत्सनो ह्यविवेकेन सत्यानन्द्मया आपि । न 2027“ 
कसवश्या सवन्तोञ्ज्ञा जीवत्व समुपागताः ॥१२॥ | 
अहो सोहारपुनस्तेऽत्र घटन्ते कमणे सदा। । 
देहेन मानवेनेव चात्मानं प्रोद्धरन्ति चश | 
अहो मोहस्य माहात्म्यं स्वात्मानन्दमद्दोदखिम्‌ । 0001. 
हित्वा क्षणिकददेषु रमन्ते हामिमानतः॥१४॥ || 

ै ओझ्वाराथे विविक्त. तु सत्यानन्दादिलक्षण। 

सै त्यक्त्वा कमोणि कोशांश्च परं ब्रह्माधिगम्यते ॥॥५॥२३॥॥ 

न 


म १ वाचारम्मणं विकारो नामघेयसितिश्रतिबोधित, वाच्चेवारम्यमाणं व्यव" ड 
हियमाणं विकारजातम्‌ । यतो नामंध्येयमात्रमर्थशन्यमस्ति तस्साद्वार लः ड 
तत्‌ । २ अष्टावक्रगीताः अ. १।१७। | क 
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जीवात्मा के अविवेक अज्ञान से ही जीवात्मा ने पाँच तत्त्व को लेकर 
इस मानव देह को स्वकर्मादि द्वारा किया है ( जीवों के कमवासनादि के 
अधीन ही ईश्वर से इस देह की रचना हुई हे ) तहाँ उस देह को लेकर 
( पाकर ) विवेकादि रहित जीवों ने क्या किया है कि जिन काम्यादि कमों के 
वश होने से इनको परवश अज्ञ जीव ( प्राणघारी ) कहा जाता है, उन कर्मों 
ही के प्रति देह को जीवों ने दिया है। कर्मों के प्रति देइ का मानो अपण 
किया है, दान दिया है, ज्ञानादि द्वारा स्वोद्धार न किया है न करते हँ अथवा 
परमात्मा ने माया द्वारा पाँच तत्त्व को लेकर इस उत्तम मानव देह को बनाया 
है, फिर उस तन को स्वयं लेकर (उसके अन्तर्यामी होकर ) क्या किया है कि 
कर्म ही फे वशवर्ती जिस जीव को कहते हैं, उसको कमंबन्धन से रहित होने. 
के लिये भी सत्कम भक्ति आदि करने ही फे लिये यह मानव देइ दिया है, 
अकर्मण्यता के लिये नहीं | अतः वेद कहता है कि “कुवन्नेव कर्माणि जिजी- 
विवेच्छुत समाः” कर्मों को करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे ॥२३॥ 


पाँच तस्य का पूतला, मानुष धरिया नाम । 
एक कला के बीछुरे, विकल होत सब ठास ॥२४॥ 


तत्त्वपाञ्चालिका देहो नामधेयेन मानवः । 
कलामात्रस्य चैषम्यातक्षणाञ्नष्टो भवत्ययम्‌॥१६॥ 
अतो नात्माऽरिति देहोऽयमेव प्राणादिकोऽपि च । 
| नात्मा जडत्बधमंत्वादात्मा5नंशः सदाऽव्ययः ॥१७॥ 
प्रायः अज्ञ लोग मनुष्यता आदि के अभिमान करके ही काम्यकमादि में 
रौ प्रवृत्त होते हैं। किन्तु पाँच तत्त्व का पूतलारूप शरीर का ही मनुष्य नाम घरा 
गया हे, जीवात्मा का नहीं, और सो देह भी प्राणादि "सोलह १६ कलाओं 
मै से एक कलारूप प्राण के वियोगमात्र से अन्य सब कलाओं के वियोग होने 
के कारण सब ठाम ( स्थान लोक ) में विकल ( नष्ट ) हो जाती है तथा एक 
नाडी आदि रूप कला (अंश) के वियोग से सर्वाङ्ग में पोड़ा होती है । किसी 
एक कला के वियोग से सवे स्थान में विकलता होतो दै तथा चन्द्रमा के 


0, १ स प्राणमसृत प्राणाच्छद्धां खं न्द्रयं मनोऽन 
NR 33 वायु १ = =. 
है उामादो्य तपो मन्या: कर्मलो यु ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोञ्न- 
fT गयी हैं । * कमलोका लोकेषु च नाम च । प्रश्‍न० ५।४। ये कलाये 
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विकल ( व्याकुल ) होता हे । अतः इस देह की फिर प्राप्ति आदि के लिये 
कर्मादि नहीं करना चाहिये | किन्तु इसके द्वारा आत्म ज्ञानादि के लिये यत्नः 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ क्योंकि 
पाँच तत्व के भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान। 
विरले मम पाई हैं, शुरु के शब्द प्रमाण ॥२९॥ 
पञ््रतत्त्वान्तरे चांयमात्मा गूढो हृदन्तरे । 
सदा व्यवस्थितश्वास्ते गुरुशब्देन ळभ्यते ॥ १८॥ 
अभिसानादिहीनेन नान्यं वंषशतेरपि । 
अभिमानमतस्त्यक्त्वा गुरुपाद समाश्रयेत्‌ !1१६॥ 
व्यापकोऽपि सदात्माऽयं व्यक्तत्वांत्कथ्यते हृदि । 
व्यक्त तं हि परिज्ञायाऽव्यक्तं पश्यति तं बुध: ॥२८॥२५॥ 
पाँच तत्त्व के कायरूप देह के भीतर हृदय में गुप्त वस्तु सर्वात्म देव की 
प्राप्ति का स्थान है, उसके मम ( भेद ) को विरले मनुष्य गुरु के शब्दरूप 
प्रमाण से पाते हैं, पायेगें । कर्मादि से नहीं । अतः गुरु से ज्ञानाथीं ओड्कारादि' 
के श्रवणादि करे, यही कतव्य है ॥ २५ |। 


| 
| 
| 
| अशून्य तखत अड़ि आसन, पिण्ड झरोखे नूर। 
| 
, 





है] 


लाए ४ 


जाके दिल में हों बसे, सेना लिये हजूर ॥२६॥ _ 
स्वे महिम्नि स्थितो ह्यात्मा प्रतिबोधं प्रकाशते । कर 
लभ्यते गुरुभक्तन वैराग्यादियुतेन बै॥२१॥॥ 
सिंहासने त्वबशून्ये$त्रस्वासन प्रविधाय सः | कट 
गवाक्षपिण्डमागेषु ज्योतिः किरति जागृ्तौ॥२२ || / 
शूऱ्यात्परे मनः स्थानं कुयो हृदि चिदम्बरे | 
सववृत्तियु चास्मस्थं प्रकाशमवळोकय ।२३॥ || 
अभिमान परित्यज्य समाधान विधीयताम्‌ । Er. ब 
क्रियतां न कचिर्सङ्गस्ततो युक्तो भवान्‌ स्वयम्‌॥२४। «| 
येऽत्राभिमानिनः क्र्रास्तच्छिक्षाय चमूब्॒तः | हन”. 
महाराजो निजात्मैव स एव यमराट्स्वयस॥२५॥ . 
“न यम यममित्याहुरात्मा वै यम उच्यते । 0३ 
आत्मा संयसितो येन त यमः कि करिष्यति” ॥२६॥२६ 


अशून्य (आकाश से भिन्न = सत्य स्वरूप = प्रकाशमान) दृदयरूः 
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( तकथ = सिंहासन ) पर आसन अड्डा (लगा) कर वह गुत आत्मादेव बैठा 
है। और उसी की नूर ( ज्योति = प्रकाश ) देहरूप पिण्ड के झरोखे (खिड़- 
कियों दवारो) पर वर्तमान रहते हैं। और जिसके दिल (मन) में हों (अभिमान) 


बसता है । उसको दण्ड देने के लिये वह सेना लिये प्रत्यक्ष इजूर (उपस्थित) 
रहता है तथा जिसके दिल में हों (हम ) सदूगुरु बसते हैं, उसके लिये 
ज्ञानादि की सेना लेकर वह उपस्थित रहता है॥ २६ ॥ 


रङ्गहि ते रंग उपजे, सब रंग देखी एक। 
कौन रङ्ग है जीव का, ताकर करहु विवेक ॥२७॥ 
ग्रथा वर्णाद्‌ भवेद्‌ वणस्तथा मायादितो जगत्‌ | 
भूतरागात्सकं मिथ्या बिद्धि सायामनोमयस्‌ ॥२७॥ 
इत्थसेतत्परिज्ञाय जीवात्मा वे बिविच्यतास । 
कि स्वरूपो ह्यसौ शश्वद्‌ यथागर्वो न बाधते ॥२८॥ 
रूपाद्‌ भवन्ति रूपाणि वणोदू वणोभवन्ति च । 
सर्वाण्येकं विळोक्याच्छेस्वस्वलूपे सथिरो भव ॥२६।। 
यदि भूतविकारांसत्वं द्रक्ष्यसि भूतमात्रकान्‌। 
तत्क्षणाद्वन्धनिखुक्तः स्वरूपस्थो सविध्यसि ॥३०॥ 
नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी । 
कैवल्यसिवसस्प्राप्तो न स्मरत्यक्तं कृतम्‌? ॥३१॥२७॥ 
जाल पसारने बाली त्रिगुणात्मक माया रूप रंग से सब रंगों को उत्पत्ति 
५ अनेक आकार प्रकार वाले शरीरो का जन्म ) भूतो की उत्पत्तिपूवक होती 
हैं तथा सजातीय देहों से देइ की उत्पत्ति होती है । तहां उपादान कारण 
ओर कार्य भें अभिन्नता की इष्टि से सब रङ्ग ( प्रकार आकार ) वाले शरीर 
और सब भूतों को एक रङ्ग ( मात्र ) देख (जान ) कर शरोरो को जड़ भूत 
सात्र जानकर इस शरीर यन्त्र को चलाने वाला यन्त्री जीव का कोन रङ्ग है 
( स्वरूप दै) उसका विवेक (ज्ञान) को प्राप्त करो । शरीरो से भिन्न चिदात्मा 
साक्षी को समझो कि जिससे अज्ञान मूलक अभिमानादि की निवृत्ति से दण्डा- 


दि नहीं सहना हो, मोक्ष की प्रासि हों । परन्तु उस यन्त्री जीवात्मा के विवेक 


के लिये, उसमें मन को लगाना होगा, सो कहा गया हे कि “कहहिं कबिर 
नजन भये विवेको, जिन यन्त्री मन छाया । शब्द ६? इत्यादि || २७ ॥ 


जाग्रत रूपी जीव हे, शब्द सोहागा शेत। 


६ असद इन्द जल कूकुढो, कहहि कबिर कोइ देख ॥२८॥ 
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नित्य जाग्रत्स्वरूपोऽयं जीवात्मा चिस्स्वरूपतः | 
आपातरमणीयाश्च शब्दादिविषया इसे ॥३२॥ 
क्षारद्रव्यस्य संसगोद्यथा लोहं विलीयते । 
अक्कतात्मा तथा तेषां सङ्गात्मरच्यवते स्वतः ॥२३॥ 
जळे जळद बिन्दूनां पाते बुदूबुदसच्ततिः । 
यथा तडटदिदं विश्वं पश्यन्ति वै विवेकिनः ॥३४॥ 
मनोमायादियोगेन जाता विश्वपरपरा। न 
क्षणिका सा च मोह्देन विपरीता विभाति हि ॥३५॥ 
जाग्रदादिष्ववस्थावान्‌ योऽयं जीवः प्रतीयते | 
निरवस्थोऽपि मोहेन ह्यशुद्धो जन्मस्रत्युमान्‌ ॥३६।। 
गुरूणां सारशब्देन शुद्धः सन्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
जळबुदूबुदचद्विः्चं स्वाभिन्नं च प्रपश्यति।॥२७।२८॥ 
विवेकी को समझना चाहिये कि यह जीवात्मा जाग्रत (नित्य चेतन) स्व . 
रूप है । और शब्दादि विषय सोहागा के समान देखने सुनने आदि में वेत . 
( उज्वल सुन्दर ) हैं । परन्तु सोहागा जैसे लोहा आदि को अग्नि संयोग होने 
पर गलाता है। तैसे विषय रूप शब्दादि, अनास्मदेद्दादि के सङ्ग अभिमा- 
नादि के रहते जीव को पीड़ित करते (ह्लुब्ध करते) हैं । नित्य चित्‌ स्वरूपता 
को व्यक्त नहीं होने देते हैं तथा स्वर्णतुल्य विवेकी जीव को सोहागा के समान | नं 
गुरु के शुद्ध शब्द करनेवाले होते हैं। परन्तु जलद (मेघ) के बुन्द के नीचे के. | 
जल में पड़ने से जल की कुकुढ़ी (बुद्बुद ) के समान क्षणभंगुर मिथ्या कोई /7_ 
विरले देहादि को देखते ( अपरोक्ष समझते ) हैं । और इससे मिच्न निर्विकार _ जु र 
जीवात्मा को समझते हैं, सो विवेकी होते हैं ॥२८॥ य मका 
हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहिं जाय । 
मुख तो तबही देखिये, दिल की दुविधा जाय ॥२९॥ 
सर्वंस्य हृदये ह्यतन्मुकुरो विद्यते मनः । | 
तत्रापि संशयादिभ्यो मुख्यात्मा नोपलभ्यते ॥३८॥ 
विगमे संशयादीनां छभ्यतेऽयं स्वयप्रभः। या 
___ तत्त्वज्ञ डि सुमारस्थैरिन्द्रियागोचरोऽपि सन्‌ ॥३९॥२९। . 
चिदानन्द स्वरूप मुख ( मुख्य) आत्मा को देखने के लिये हृदय. 
कमल के भीतर में मन रूप आरसी ( दपण ) रहता है, 
चेतनात्मा देखा ( समझा ) नहीं जाता है । अतः सिथ्या सब 
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आत्मा समझते हैं | क्‍योंकि वह मुख्य सत्यात्मा तो तभी देखा ( समझा ) 
'जाता हे कि जब सत्कमोंपासना भक्ति से पापादि के नष्ट होने पर, विवेक 
शविचारादि से मन को दुविधा ( संशय चञ्चलता ) निवृत्त हो जाती है। अतः 
आत्मदशंन के लिये विवेक विचारादि अवश्य कतंव्य हैं ॥२६॥ 
कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सलहली शैल | 
पाँच न टिके पपील का, खल को लादे बैल ॥३०॥ 
तत्त्वज्ञानां स्थितिः स्वस्मिन्‌ संसार शिखरोपरि । 
विद्यते चास्य मार्गोऽति सूक्ष्मो$तिचिक्कणं तथा ॥४०॥ 
तकस्य विषयो नात्मा ह्यमपद्शं विना सताम्‌ । 
सुसन्दिग्धे कथं कोऽत्र स्थातुं वा गन्तुमहति ॥४१॥ 
काम्य कमप्रसक्तानां मनः सक्त सुराळ्ये। 
तस्यापि सरणिः सूक्ष्मा सवोगस्या च पातदा ॥४२॥ 
स्वग सवेऽभिवाच्छन्ति जानन्ति नो मनोगतिम्‌ । 
अतः संश्रम्यमाणास्ते ळभन्ते नेव निव तिम्‌ ॥४३॥ 
यत्रपिपीळिकापादतुल्यं किद्धिन्न तिष्ठति। 
वृषभाभान्‌ सुसन्धाय कः खलोऽत्र गमिष्यति ॥४४॥ 
किम्वा पिपीलिकापादा यत्र तिष्ठन्ति नैव हि । 
संसारिणो.हि यान्तीमे तत्रादाय मनो बुषम्‌ ॥४६।॥ 
यो वै नित्यं श्रवणमननेध्योनेः सदा संस्कृते । 
स्वात्मा रामः सदयह्ृदये निःसंशये पावनम्‌। 
आत्मानन्द परमविमळं सत्यं युदा भावयेत्‌ । 
सोत्रवास्ते सुखनिधिरजोऽव्यक्तो यथा केवलः ॥४६॥॥३०॥ 
इति साक्षिसाक्षा्कारोगुरुळन्धो ङ्कारादिन्िण पवणनंनामचतुथो वित्तिः ॥४ 
कबीर ( ज्ञानी ) का घर संसार तथा सुमेरु पर्वत के शिखर ( स्वगं ब्रहम- 
लोक ) से पर ( भिन्न उत्तम ) निजात्म स्वरूप ही है। जहाँ के गेल (मार्ग) 
सलइली (संकोण, अत्यन्त चिकन) है, शमदमादि रूप जहाँ के मार्ग कठिन 
हे। अत एव जहाँ पपोल ( पिपीलिका चींटी ) के पाँव नहीं टिकते हैं, 
विवेकादि रहित सूरम बुद्धि मन तकौदि की गति जहाँ नहीं हो सकती है तो 
_ भी सब खलक ( संसारी ) उसी में बेल लादता है (मन के द्वारा सब व्यवहार 
. उसीमें क करता है ) | अर्थात्‌ ज्ञानी जिसको अनेक साधनों से समझते हैं, 
जिसको शिखर से पर कहा गया है, सो सर्वाधार सर्वात्मा राम हैं | अत एब | 
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. दूर या अलभ्य नहीं है, अज्ञानादि से ही दूर दुलंभ भासता हे । विवेकादि से 
छुदयमें प्रत्यक्ष होता है या जहाँ सूकम बुद्धिवाले कुतर्कियोका मन नहीं टिकता 
है । तहाँ को (कोन) खल बेल (जड़ मन) लाद सकता है । अनन्त कुवासना 
कामादियुक्त मनवाले खल ( दुष्ट दुश्वरित्र प्रमादी ) कोन वहाँ पहुँच सकते 
हैं । अतः पहुँचने के लिये दुश्चरित्रादि को अवश्य त्यागना चाहिये ॥ ३० ॥ 
अथ अज्ञानकुत अनधिका रचेष्टादिवर्णन प्र ५ - .. 
विन देखे वा देश की, बात कहे सो कूर। 


आपुहि खारी खात हे, बेचत फिरे कपूर ॥३१॥ 

विवेकेनापरिज्ञाय स्वर्गादीन्‌ विषयी नरः। 

अन्यान्‌ प्रत्युपदेशाय घटते स कुबुद्धिमान्‌ ॥१॥ 

चिरसे विषये भग्नो नानन्दं जातु विन्दते । 

परस्य वञ्चनाथीय केवळं स प्रबतेते॥२॥ 

स्वयं क्षारं सदा खादेत्‌ कुयात्‌. कपू रविक्रयम्‌ । 

यथा कश्चित्‌ तथैवाऽयं कुरुते मन्द्धीस्वतः ॥३॥३१॥ 

विवेक विचारादि द्वारा देखे ( जाने ) के विना, जो वा देश ( जहाँ 

ज्ञानी पहुँचता दै, उस देश की = आत्मा मोक्ष की या स्वर्गादि परोक्ष स्थान) 


'की बातों को कहते हैं, सो कूर ( क्रुर अज्ञ ) हैं । क्योकि वे लोग कुमाग में न 
प्रदत्त कराकर भोता को पीड़ित करते हैं। और आप स्वयं खारी ( निरस क? 
विषय ) को खाते ( भोगते) हैँ । अन्य के लिये सुगन्ध कपूर ( स्वगे मोक्ष) | ज्ञा 
'चेचते फिरते हैं, सो उचित नहीं है | प्रथम सदाचारादि पूवेक समझ कर सत्‌ ज 
पात्र जिज्ञासु को उपदेश देना चाहिये | और सदाचारी के उपदेश को सदा २ 


न्वारादि पूर्वक सुनना चाहिये ॥३१॥ 
जिहि मारग सनकादि गे, ब्रह्मा विष्णु महेश । | 
सो मारग सब थाकिया, काहि कहो उपदेश ॥३२॥ 8 
` सकामकमणा येन तपसोपासनेन चा। ~ की 
स्वगंमूघधनि। - क 
पढिश्यता के यताम्‌ ॥४ हः 
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जिस गुरु भक्ति विवेक विरागादि मागं से सनकादि गये, और ब्रह्मा 
विष्णु महेश गये, सोई प्रबृत्ति निवृत्ति रूप दो माग हैं, कि जिन्हें बिरहुली 
में कहा गया है कि “ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली। कथि गै योग अपार | 
बिरहुली” इत्यादि । परन्तु अज्ञ जीव सब पूर्वोक्त क्रूर से कथित मनः कल्पित 
मार्गों में ही थक गये हे । योग ज्ञानादि में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे 
किन गनुष्यों के प्रति आत्मोपदेश कहा जाय। किसी विवेकी के लिये यह 
उपदेश है, अन्य के लिये नहीं या जिस सकाम तप आदि माग से पूर्वजन्म 
में सनकादि ब्रह्मादि सब गये, उस माग में सब थक गये हैं| में निष्काम 
कर्मादि का उपदेश किसको दूँ, सब ब्रह्मलोकादि के भोगों के इच्छुक हैं, 
मुमुछ्षु दुलंभ है । “सोइ मारग सब थापिया” यह तृतीय चरण का पाठ मेद 
है | भाव है कि सनकादि ब्रह्मादि के मार्गों का निश्चय सबने किया है ।. 
परन्तु उसमें कोई चलता नहीं है, तो में किससे क्या कहूँ इत्यादि ।।३२॥ 


परचत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ि बस गास | 
बिजु फुल भवरा रस चह, कहु बिरवा के नाभ ॥३३॥ 


सवतोपरिदेशेषु हलं वहति कामिनाम्‌^ । ` 

कामादि लक्षणं तुच्छं मनोरथशतैयुतम्‌ ॥५॥ 

अउवारूढा इमेग्रामा निवसन्ति निरन्तरम्‌ । 

सुपुष्पेश्व चिनेवात्र भ्रमरा रसलोछपाः ॥७॥ 

मेरोरुपरि! वासाथ संकल्प्य मनसा स्वयम | 

जाम्रतपरिकराःः सव स्वान्तसरच विधाय च ॥८॥ 

गन्तुं तत्रोत्सुकाश्चैव विरसे रसळोभिनः। 

सत्तश्रमरवदूभ्रान्ता न पश्यन्ति सृषात्मकम्‌ ॥९॥ 

विश्ववृक्त सदा तुच्छ आसक्त्या भवसीतिदः । 

शसपुष्पादिहीनश्च शान्तिपत्रचिवजितः । 

नामाऽपि कथ्यततामस्य किं सत्यसिह्‌ विद्यते ॥१२॥३३॥ 

मिथ्या मार्ग में थके हुए लोगो का हर सुमेरु आदि पर्वता के ऊपर बहता 

है । अर्थात्‌ वहाँ पहुँचने के लिये और वहाँ सुख सम्पत्ति के लिये सब प्रायः 





१ नदी वहतीतिवदथान्तरवृत्तेकमकताऽत्र | 
२ एक विशतिस्वगो वै निविष्ठा मेरुमूर्धनि | नरसिंह पु. अ० ३०।२७॥ 


हि “र ८. ३ जागतः = सुसाधित उस्फुल्लो परिकरः परिवारः साधनसामग्री येषां ते । 
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कर्मादि करते हैं, दान देते हैं । और मन इन्द्रिय रूप घोड़ों पर चढ़कर आम 
के आम बसा है ( मन इन्द्रिय द्वारा भोगासक्त होते भी सब पर्वत के ऊपर | 
बसने वाले स्वर्ग के लिये उत्सुक हैं । भवरा ( विषयी ) मनुष्य साधन रूपः 
फूल के बिना ही ब्रहलोकादि के आनन्द रूप रस को चाहता है । तहाँ कहा 
जाता है कि अझलोकादिरूप संसारवृक्ष के नाम ही भले कहो, परन्तु यह सत्यः 
नहीं है कि जहाँ सत्य आनन्द की प्राप्ति हो, आत्मा ही सत्य है, उसके ही 
आनन्द से अन्यत्र भी आनन्द भासता है । संसार नाम मात्र मिथ्या है, इसे. 
त्यागने से सत्य आनन्द मिलता हे । अतः कहा गया है कि---' कूठ झूठ के, 


छाड़हू, मिथ्या यह संसार | तिहि कारण मैं कहत हूँ, जाते होय उबार ॥१॥, 
रभैनी साखी ६०” ॥ ३३ ॥ 


चन्दन वास निषार इ, तुझ कारण बन काटिया । 
जियता जीव न मारहू, झुये सबै निपातिया ॥३४॥ 
गन्धं वजय भद्रश्री ! बेन छिन्नं कृते तव । 


नेव मारय जीवांइच सृतास्ते पातयन्त्यधः ॥११॥ 
अथवेच्छसि चेन्मुक्ति सुखं वा च्वमखण्डितम्‌ । 


श्रौखण्डगोचराणां वै वासनादीन्निराकुरु ॥१२॥ 





बासनोच्छेदनायेब संसारवनखण्डनम्‌ । 
कण्डनं मोहजाळस्य सद्भिशच क्रियते मया ॥१३॥ ( | 
मृत्योः पूव न चेदेषा वासना स्यान्निराकृता | eS 
सृत्योरनन्तरं शइवद्‌ विनाशं जनयिष्यति ॥१४॥ Te 
त्वया चेत्‌ क्रियते किश्चित्‌ प्राणिनामिह हिंसनम्‌ | Eo 
अज्ञानादिवशात्सव हनिष्यन्ति च ते तदा ॥१५॥ ह > 
“सुखं वा यदि वा दुःखं यतकिञ्चित्‌ क्रियते परे । न 
यत्‌ कृतं तु पुनः पच्चात्सवमात्मनि तदू भवेत्‌” ॥१६॥३४॥। : 
दे चन्दन | सवासन जीव | तुम वास ( वासना कामादि ) का स्वर्गादि २ 
की भी इच्छा का निवारण करो, वासनादि के निवारण द्वारा तुझ कारण (तेरे | 






हित के लिये ) महात्माओं ने संसार बन-को काटा है ( मिथ्या दर्शायाहै) 

जियता जीव (सचेत प्राणी) को नहीं मारो नहीं तो मरनेपर जन्मान्तर ` 

में तेरा निपात (नाश) करेगें (बदला) लेगें अथवा जियता जीवन ( वतंमान २ 

जीवन) काल में बासना आदिको मारो (नष्ट करो) नहीं तो मरनेपर सब बास, . | 

नादि तेरा नाश करेगें “जियत न तरेहु मुये का तरिद्दो” इत्यादि समझो [रा ब 
५० य या स म 
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चन्दन सर्प लपेटिया, चन्दन काइ कराय । 
रोम रोम विष भीजिया, अमरित कहाँ समाय ॥३५॥ 


वासनाविषसंयुक्तेः स्वान्तसपॅरयं यदि । 
आच्छन्नरचन्दनो जोवः किं कुयोदात्मने हितम्‌ ॥१७॥ | 
सविषेस्तेः: समासङ्गाद्‌ विषव्याप्तों तु सवशः । 
अमृतत्त्वं विशेत्कुत्र कुतो वाऽस्य सुख भवेत्‌ ॥१५॥ 
कामायरपि संछन्नो जीवश्चन्दनपादुपः | 
लभते नामृतत्त्व॑ हि जन्मकोटिंशतेरपि ॥!९॥ . 
आत्मा चन्दनवत्स्वच्छ आनन्दाक्तिरव्ययः । 
अविद्याययैः परिव्याप्तान्‌ किं करोतु स्वकल्पितान्‌ ॥२०॥ 
८अविद्याहेतवः कामाः कामसूछाः प्रवृत्तयः | 
धर्माघमौं च तन्मूळौ देहोऽनथोऽऽश्रयस्ततः ॥२१॥ 
अतोऽविद्यानिरोघे स्यान्निरोघो चिढुषां सदा। 
निःशेषकमंहेतूनां कामादीनां न चान्यथा ॥२२॥ 
आद्यन्तादिबिहीनमेकमजर शान्तं शिव शाइचतम्‌ ; 
ज्ञात्वा स्वगेपरं गुहाऽऽहिततस सन्तिष्ठते बक्तिवा । 
ल त्यक्त्वा मानमुखं सवासनमनो रक्तो न च छापियो , 
बिज्ञो55सौ भवषबन्धमुक्तह्ृदयो युक्तो जनान्‌ सोचयेत्‌ ॥२३॥३५॥ 
इति याक्षिसक्षात्कारेऽनधिकारचेष्टाबासनानिणारथोपदेशव णेनं 
नाम पञ्चमी 'वित्तिः ॥ ५ ॥ 
वासनाऔ के रहने पर सवासन जीवरूप चन्दन को विषय, कामादि, मन, 
कुपुरुषादि सर्प लपेटे ( घेरे ) रहते हैं। अतः परवश वह चन्दन (जीव) अपने 
लिये या उन कुपुरुषादि के लिये भी क्या हित कर सकता है। क्योंकि सङ्गादि 
स जिनके रोम-रोम में विषय वासनादि रूप विष भाज गये (प्रवेश किये) हैं 
“उनको अमृतत्त्व के उपदेशादिरूप अमृत भी कहाँ समाय (प्रवेश कर) सकते 
हें । अर्थात्‌ अत्यन्त कामादियुक्त के प्रति परम सत्य उपदेश भी निष्फल होता 
“है | उससे किसीका हित नहीं होता दै, जैसे चन्दन सर्पयुक्त हो तो उससे 
अन्य प्राणी को कुछ लाभ नहीं होता है, सपे भी निर्विष नहीं होता है ॥२५॥ 


नया 
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अथ विषयासक्त मन आदिवणंन प्र० ६ 


पानिहुँ ते अति पातला, धूमहुँ ते अति छीन। 
पवनहु ते उताहुला, दोस्त कत्रीरा कीन ॥३६॥ 


अतिसूक्ष्मं जळात्सवान्त धूमात्‌ क्षोणतरं चळम । 
वायोरतिरयं जीवे र्मोहान्मित्र कृतं सदा ॥ १॥ 
चासनादि समावेशान्मनश्चदं सुसूक्ष्मताम्‌ । 
जळादूपि समादत्त निवेष्ठुं विषयेऽल्पके ॥ २॥ 
रक्रष्टा क्षोणतां धूमाद्‌ बृत्तरनुपळत्वतः । 
वायोरप्यधिकं वेगं समादत्ते स्वयं सदा ॥ ३॥ 
अहो वत त्विभे लोका हीत्थंभूते हृदि स्वके । 
विश्वस्ता मित्रभावेन नाशयन्ति स्वसम्पदम ॥ ४ ॥ 
` विश्वासेन मनश्चेदं वद्धते न तु शाम्यति। 
अनात्मन्यास्मभावेन देहमात्राऽऽस्थया तथा॥ ५ ॥ 
स्नेहेन धनछोभेन पुत्रदारादिसङ्गमात्‌ | 
समतामळसङ्गन दुजयं तञ्जयेत्‌ कथम्‌॥ ६ ॥३६॥ 

. काम वासनादि युक्त जो मन पानी से मौ अत्यन्त पातला ( तरल सूक्ष्म ) 
है, धूम से भी क्षीण ( क्षणभंगुर ) है तथा वायु से उताहुला ( वेगवाला ) है 
कामादि वशवतीं अज्ञ जीव ( कबीरा ) ने उस मन को अपना दोस्त (मित्र) 
किया है, :ईश्वर सद्गुरु सन्त भक्त को मित्र नहीं बनाया है, न जानता है । 
अतः सद्गुरु के उपदेशादिरूप अमूत उसमें भद्धा आदि के अमाव से नहीं | 
प्रविष्ट होता है । “यावदूदेहामिमानश्च ममतायावदेवहि । यावप्प्रयत्नवेगो5'स्त 
यावत्‌ संकल्पकल्पना । यावन्नो मनसः स्थैयं न यावच्छयास्रचिन्तनम्‌ | यावन्न 
शुरुकारुण्यं तावत्तत्वकथा कुतः'? || ३६ ॥ 


पुष्पपास से पातला, प्रृक्षम : जाके अङ्ग । ची 
कबिरा तासो मिलि रहा, कमइ न छाड सङ्ग ॥३णा | जा 
- सूक्ष्मं यत्पुष्पगन्धेभ्यः सूच््माण्यङ्गानि यस्य च । हु नको य दु 

तत्रेव सङ्गता जीवाः सङ्गं नास्य त्यजन्ति हि ॥ ७ ॥३७॥ 5 
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ने मनन कै र दे परै >> 
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मनोयुक्त अपने स्वरूप को मानता-जानता है, शुद्ध स्वरूप को नहीं । अतः 
उस मन के सङ्ग को कभी नहीं त्यागता है, न असङ्ग अमृत स्वरूप आत्मा 
को समझता है । मोक्षाथी जिज्ञासु को किसी प्रकार से मन के सङ्गादि को 
त्यागना चाहिये ।। ३७ ॥ ॒ 

ज्यों मुदाद समशीर को, सब इक रूप समाहि | 


कहहिं कबीर सावज गती, तबकी देखि शुकाहि ॥३८॥ 
यथा युदादनाम्नि स्यादुपळे प्रतिबिम्बनम्‌ | 
केक्याक्कत्या हि सर्वेषां तथा ममतया हृदि ॥८॥ 
मानसे विषये यश्च स्वानन्दादि प्रतीयते । 
भिन्नं तदात्मनो सत्वा तदथं यत्यते जनैः॥ ९॥ 
यथा श्वा प्रतिबिम्ब स्वं भक्ष्यं सत्वा सुदादके ! 
तदथ यतते भूयो भषन्‌ सन्‌ वै पुनः पुनः ॥१०॥ 
अविवेकिंजनाश्रैवं विषयानवलोक्य वै । 
चासनामलुकुवंन्तो यतन्ते वहु चक्षते॥११।३८॥ 
ज्यो ( जैसे ) सुदाद नामक हरा स्फटिक पत्थर या काँच होता है। 
उसीके सम ( तुल्य ) शील की ( स्वभाव को ) मनोगति ( मनोजन्य ममता ) 
होती है। अतः उस मुदाद में जैसे सब वस्तु एक रूप ( मोराकृति से ) 
समाती (प्रतिबिम्बित होती) है । तैसे ही मन में भी सब वस्तु ममता वासना 
रूप से समाती है । तो कुत्ता उस मुदाद में सावज (मोर पक्षी ) की गति 
को देखकर की ( क्यो) मूकता है, अर्थात्‌ अज्ञान से मूकता है । तैसे ही 
मन की गति ( विषयादि की ममता ) को देखकर मनुष्य मी विवाद करता 
है | सङ्ग त्यागादि नहीं करता है । “ज्या मुदाद समसान ” यह पाठान्तर है, 
जैसे मुदाद सम ( एक तुल्य) स्वभाव वाला होता है, तैसे उसमें सब पदाथ 
के रूप मी एक स्वभाव वाले ही भासते हैं ॥ २८॥ 


' देखहु शील ग्रुदाद की, प्रीति करे बल जोर । 
तीनि ` लोक की स्रूराते, तामें दीसै मोर ॥३६॥ 
म्ुदाद्स्य स्वभावं त्वं जानीहि निजमानसे । 
रोकत्रयं समत्वेन यद्दशयति सवदा ॥१२॥ 
“य॒था यथाऽसौ यतते मनो त देहोहि देहिनाम्‌ । 
तथा तथासौ भषति भाक्‌ ॥१३॥ 
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Me 4 
निगृहीतं मनः झइवत्‌ सूते ज्ञानविरागको | Mr 
सद्बुद्धनित्यथुक्तस्य ह्यसङ्गस्य विवेकिनः ॥१४॥ ज 
मलिनं हि मनस्तात! महानथंप्रवतंकम्‌ । व्य 
कुसङ्गत्या सदा कुयोदूवासनामळघारणम्‌ ॥१५॥ 7 


धस हन्ति ज्ञानहानि विधत्ते ह्यहोधत्त कामकोपौ प्रसूते । | 
बन्धं दत्त छोभमोहौ हि सूते पुंसां शश्वच्चागृहीतं सनश्चत्‌ ॥१४॥४६॥ | 


. इति साक्षि साक्षात्कारो सनःकदथनावणन नाम षष्ठी वित्तिः ॥६॥ _ 


मुदाद के शील ( स्वभाव ) अपने मन में देखो (जानो ) यह मन 
चलजोर ( बलात्कार ) से सबसे प्रीति (स्नेह) करता है | और जैसे तीन लोक 





की वस्तु की सुरति ( आकार ) उस मुदाद में मोर पक्षी के समान दीखतौ 2 जुन 

है । तैसे मन में सब वस्तु ममता के विषय रूप दीखती है | देश कालादि के ज्य 

/ भेद से मन सर्वत्र ममता करता दै । प्रथम कहा गया हे कि “खाद्य अखाद्य री 
हुँ खाई । शब्द ३६” ॥ ३६ ॥ 98 

| ४.) “१, क 

अथ मनोदुजयत्व प्रकरण ७ डी 

गद्दी टेक नहि छोड़ई, चोंच जीम जरि जाय | की 










| ऐसा तप्त अँगार हे, ताहि चकोर चबाय ॥४०॥ 
| चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप अँगार | 
वि कहहिं कबिर डाह नहीं, ऐसी वस्तु लगार ॥४१॥ 


चकोरको यथा पक्षी न जहाति स्वनिश्चयम । उ न र 
अतितप्त॑ यदज्ञास्मत्ति दाद्देषु सत्स्वपि ॥१॥ क > 
चन्द्राभिध्यानतञ्चेन नाझिदंहति सवथा । ER 


वस्तूनां हि चिचित्राऽस्ति सङ्गतिदचेह दृश्यते ॥२॥ 
तथा चन्द्राधिदेवेन सङ्गतं खल्विदं मनः 
` 'विषमान्‌ विषयान्‌ मुङक्त ह्यादत्त वासना तथा ॥३॥ 
विवेकासिं विना चेदं नरयति नहि सवथा । द्‌ 
अतस्त्वं स्वविवेकेन नाशयनत्सवासनम्‌ ॥8॥ - डा: 
ss डढभक्त्या चिवेकेन संशुद्धा ये - इह। कर i ge 
 - ` _ न्तेऽपि स्वनिश्चयं नेव ब जन्ति च चिपरस्वपि । शा. १० 
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ज्ञानचन्द्रसमालो कान्मोहावरणवारणात्‌ न 
विद्यते विषये नेतैस्तेषां क्षोभो मनागपि ॥६॥४१॥ 


चकोर पक्षी अपने रहीत टेक ( नियम ) को जैसे नहीं छोड़ता है । अतः 
जिस अङ्गार रूप अग्नि से अन्य पक्षी के चोच जीभ जर जाय, उसके भी 
चोच जीभ में ताप प्रतीत हो, ऐसा तस प्रसिद्ध अंगार है, तो भी उसको 
चवाय कर खा लेता है.। तैसे ही वासनादि युक्त मन अपने टेक को नहीं 
छोड़ता है । कष्टप्रद विषयों को मोग लेता है । परन्तु परिणाम में जीव उससे 
दुःखी होता है ॥४०॥ यदि कहा जाय कि अग्नि तुल्य विषयो के भोग से 
मन कभी स्वयं नष्ट हो जायगा । अतः उसके नाश के लिये योग विवेकादि 
की आवश्यकता नहीं है, तो कहा गया है कि जैसे चकोर चन्द्र के भरोसे 
( चन्द्र के ध्यान के बल से ) तस अङ्गार को निगळता है | अतः वह अङ्गार. 
चकोर को दग्ध (नष्ट नहीं करता) है । ऐसा ही चकोरको शीतल वस्तु चन्द्रके. 
साथ कोई लगार ( सम्बन्ध ) है फि जिससे वह नहीं जलता है । उसी प्रकार. 
से मन मी चन्द्रमा अधिदेव के बल से विषम विषयों को भोगता है। और 
विपत्तियों से नहीं डरता है, न विवेक विज्ञानादि के बिना नष्ट होता है । 
अधिदेव तथा वस्तुओं के साथ सदा सम्बन्ध बनाये रखता है । अतः उसके: 
नाश शान्ति सुख के लिये योग विवेकादि अवश्य कतंव्य है ॥४१॥ 


गाम उँचो पहाड़ पर, ओ - सोटे की वाह । 
ऐसा ठाकुर सेविये, उबरिय जाकी छाँह ॥४२॥ 
मनसश्च विनासार्थ परे नाकाद्शुहाऽऽहिते । 
स्वात्मनो नगरे तिष्ठ जितारिं च शुरु भज ॥७॥ 
स्वराज्यस्य प्रदातारमरिवगोबशं प्रभुम्‌ | 
भजन्ति ये गुरु भक्त्या तेषां न भवसंक्रमः ॥८॥ 
सेवनीयः प्रञुस्ताहग्‌ यद्वाहोरन्तिके सदा । 
तापेभ्यो मुच्यते जन्तु छभ्यते च पर सुखम्‌ ॥९॥ 
मासोस्ति मनसोवाऽस्य सदैव पर्वेतोपरि | 
देवस्य वतेते चेदं बलिनो बाहुसंश्रितम्‌ ॥११॥ 
इदानीं सेवनीयश्च प्रभुरेताइशो जनेः। 
रातौ यच्छरणे भूयो दुःखलेशो भवेन्नहि ॥११॥४२॥ 
विवेकादि करके ऊ चे पहाड़ ( सुमेर आदि ) से पर ( भिन्न = उत्तम 
स्थान सर्वात्मा में गाम ( आम ) बसाना चाहिये ( मने बुद्धि को आत्मनिष्ठ 
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44 करना चाहिये ) और मोटे ( बड़े समर्थ) सदूगुरु सर्वेश्वर के बाहु बल के 
आश्रित रहना चाहिये । ऐसे सर्वात्मा ठाकुर ( स्वामी ) को सेवना चाहिये 
कि जिसकी छुत्र छाया में उबार हो ( मानस प्रपञ्च तापादि से बचा जाय ) 
क्योंकि ऊचा पहाड़ पर समर्थ के आश्रित को जैसे जल के वेगादि का और 
श॒न्नआदि का भय नहीं रहता है, तैसे आत्मनिष्ठ विवेकी सवभयादि से रहित 
रहता है । अतः मन को मार कर आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥४२॥ 


खिलि मिलि ऋगरा झूलते, वाको छूटि न काहु । 
गोरख अँटके काल पुर, कौन कहावे साहु ॥४३॥ 


चद्ब॒लायां मनोसय्याँ दोलायां वै नरास्तु ये। 
आरूढास्ते भ्रमन्तीह भोक्तारोडखिलछसमख्ितान ॥१२॥ 
हठादू ये मनसो रोधं कुवन्तीहाविवेकिन: । 
तेऽपि स्ृत्युसयं लोकं नातिक्रामन्ति दहकम्‌ ॥१३॥ 
“विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निबतते॥१४॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन . रागद्वेषक्षयेण च । 
स्वात्मनश्चावळोकेन सिद्धि प्राप्तोति पूरुषः ॥१५॥ 
न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुससेवया । 
विषर्येषु प्रयुष्टानि यथा ज्ञानेननित्यशः ॥१६॥ 
_जीवनस्याऽऽशयायत्र सिद्वीनामपि कामुकाः । 
योगिनो ह्यपि बध्यन्ते तत्रान्येषां कथैव का ॥१७।।४३॥ 


आत्मनिष्ठा विवेकादि के विना चञ्चल दोप शिखा तुल्य मिन्नमिज्ञाते 
(डोलते ) हुए मन के झगड़े ( प्रपञ्च ) में जो झूछने हैं, चञ्चल रहते हैँ, 

_ आत्मनिष्ठ नहीं होते हैं, उनमें किसी की कोई बाकी ( संचित ) कर्म वासना 
नहीं छूटी ( नहीं निदत्त हुई ) न कोई दुदशा बाकी रही । अतः आत्मज्ञा- 
' नादि रहित, इन्द्रिय मन रूप गौ के रक्षक गोरख ( हठ योगी भी ) कालपुर 
संसार शरीर में अंट्के= ( आसक्त हुए) तो अन्य कोन अविवेकी साहु 
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( सच्चा साधु ) कहा जा सकता है । अतः सच्ची, साधुता, ज्ञानिता के लिये | -> > 
विवेकादि कतेव्य हैं । कहा गया हे कि “ पवन गहे कस मलिन घोय | वसन्त” 
“जब लो भ्रम तब लो सबे, दुख भोगे हंसारि | मिथ्या वेषादिक † 
सन्त न.होत अनारि ॥ १॥” ॥ चरी || कनक 
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गोरख रसिया योग के, घुये न जारे देह । 
मांस गली माटी मिला, कोरो माँजरि देह ॥४४॥ 


सिद्धीनां वाञ्छया ये हि वाळ्छन्ति बहुजीवनम्‌ । 

रक्षन्ति स्म सदा देहं तेऽपि नश्यन्ति कामुकाः ॥१८॥ 

मांसादीनां विनाशेन ह्यस्थिव्यूहो5वेशिष्यते । 

देहमन्यं समादत्ते कामकमवशालुगः ॥१९॥ 

योगस्य रसिको योऽसौ गोरक्षो न सृतश्चिरम्‌ । 

देहं नादाहयचेव॑ कङ्कालोऽस्याप्यिष्यत ॥२०॥ 

ज्ञानयोगेन विद्वांसो जीवन्मुक्ता भवन्ति हि। 

झुद्धचिन्मात्रदेह्मस्ते पुन नोयान्ति संस्र॒तो ॥२१॥ 

ये शीळन्ति समाधिश्च स्वस्वरूपे चिदव्यये । 

तेषामत्र कुतश्राऽऽशा कुतो जन्मजरादिकम्‌ ॥२२॥ 

दग्धं बीजं यथाळोके न प्ररोहक्षमं तथा । 

ज्ञानदरधं हिं कमौदि न जन्मादिप्रदं अवेत्‌ ॥२३॥ 
ज्ञानेन दृग्धा यदि कमंवासना, चित्तं च नष्टं यदि तत्त्वचिन्तया । 
आशात्रतत्याः खळ मूळसंक्षये, स्वयं मनो मीछति पावने पदे ॥२४॥ 
न साङ्कयोगै ने तपोभिरुग्रेः, क्रियाकळापैरपि नैव चेदम्‌। 
मनो निमीलेदपि वर्षपूरौ युंगैरनन्तैरपि बोधतोऽलम्‌॥२५॥।४४।। 


\ इति साश्षिसाक्षात्कारे गुरुज्ञानमन्तरा मनोदुजेयत्ववणेनं नाम 
॥ सप्तमी वित्तिः ७॥ 


. विवेकादि रहित सिद्धि चिरजीवनादि के लिये योग के रसिक (प्रेमी ) 

गोरख ( इटी योगी ) न मुये न देह को जलाये ( न देहाभिमान को त्यागे न 

न इसको मिथ्या समरे ) स्वाभाविक मृत्यु से भी नहीं मुये। किन्तु काल की 
क... वञ्चना करके चिरजीवी हुए तो भी अन्त में मांस गलकर मिट्टी में मिल गया । 
| और देह में कोरो ( पसलियों ) का माँजरि ( कङ्काल ) ही कुछ दिन के लिये 
` रह गया और रहता है। अतः परिम व्यर्थ हो जाता है। “कोरो माँजी देइ” 
: इस पाठ पक्ष में अर्थ हे कि ज्ञानयोग के रसिक जो गोरख ( योगी ) मुये 
( मरने ) पर देह को नहीं जलाया । किन्तु जीवनकाल में ही लय चिग्तनादि 
से उसके मांसादि मिट्टी आदि में मिल गये, ज्ञानाग्नि से उसने सब देहों को 
जलाया कि जिससे कोरा ( नित्य नवीन असङ्ग ) माँजी ( घोई शुद्ध वस्ठु ) 
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र उसको देइ में ही प्रास हो गई तथा शुद्ध स्वरूप ही उसकी देह ( मन बुद्धि) . 
| पहो गईं, उसमें लीन हो गई ॥ ४४ ॥ | य 
| पक 

| ` अथ मनोविजयादि बिना वेषधारी को दुर्दशावर्णन प्र ८ 
| 





बन ते भागा बिहड़े परा, करहा अपनी बान। र 
। वेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान ॥8५॥ | 
| सद्गुखूणामळाभेऽपि ये त्यजन्ति गृहादिकम्‌ । 
[| लभन्ते न विवेकेन तेषां दौस्थ्यमिदं श्णु ॥ १॥ 1 1 
यथा सिंहभयात्कश्रित्कररी वेगाद्वनादूबहिः । क... 
गच्छन्‌ व्याधक्कते गत कासेन पतति स्वयम्‌ ॥ २ ॥ NE 
| यदू दुःख जायते तस्य तत्र स्वस्याविवेकतः । 
| कमयं तद्‌ ब्रवीतु रुवं दुःखं कश्च. म्णोति वा ॥ ३ ॥ प 
| तथा सृत्युयुखाद्‌ भीतो गृहादश्च विनिगतः । ट 
| अविवेकी नरो मोहात्कामाद्वा याति संस्रतौ ॥ ४॥ 
| गर्भादौ सृत्युकाले वा वेदना याऽस्य जायते । 
| तां को वाऽत्र विजानाति श्णोत्येवात्र करतथा ॥ ५॥ र र... 
` “प्रदृत्तिलक्षणो योगो ज्ञान संन्यासढक्षणम्‌ | ४20 
तस्माज्ज्ञान पुरस्कृत्य संन्यसदिह बुद्धिमान” ॥ ६ ॥४५॥ ३ 
करहा ( करो हाथी ) सिंहादि के भय से बन से भागा । परन्तु अपनी 
| “ कामादिरूप बान ( स्वमाव ) से बन के किनारे में व्याध से रचित इस्तिनी 
| कै चित्र को देखकर व्याधा से रचित गड़हे में पड़ गया तो उस समय की 
| ' चेदना को वह किससे कहे और उसको कोन जानता है कि जो मुक्त करे) | 
| इसी प्रकार अविवेकी पूण वैराग्य रहित मनुष्य यदि दैहिक दुःखादि के भय 
| से ग्रह्ददि से भाग कर योगी आदि बनता है, फिर अपनी आदतवश प्रपञ्च . 
| ` में फंसता है तो वह कष्ट भोगता है, पश्चात्ताप करता है, उसके उद्धार के लिये कप ये क: 
भी किसी को उपाय नहीं सूझता हे, अनधिकारी को वेषधारी योगी | 
` नहीं होना चाहिये । प्रथम भी कहा गया है कि. “अब हम भयल हर 
` जल मीना । शब्द ४६” ॥ ४५ ॥ क 


बहुत दिवस ते होंडिया, शून्य समाधि 
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यथा गतंगतो हस्ती स्वयूथं परिहाय चै। 
चिरं निष्क्रमणं ध्यात्वा तस्यालाभेन खिद्यते ॥ ७॥ 
तथा गृहादिकं त्यक्तवा निजनेषु वसन्नपि । 
. आत्मज्ञानं विना मूढः पश्चात्तापेन दूयते ॥५॥ 
चेषमात्रान्न वै मुक्ति शुद्दाया न समाश्रयात्‌ । 
न च प्राण निरोधेन ब्रह्माण्डोपरि चासतः॥ ९॥ ` 
४अव्यवस्थितचित्तानां न जने न वने सुखम्‌ । 
जनो दहति संसर्गाद वनं सङ्गविवजनात्‌' ॥१०॥ 
नाटयित्वा समाधि ते शूल्येषु बहुवासरान्‌। 
दूरे गत स्थिता गभे तप्यन्ते रागिणः सदा ॥११॥४६॥ 
जैसे करहा गर्त से निकलने के लिये बहुत दिनों तक मार्ग को खोजता' 
है | परन्तु हींढ़ने ( खोजने ) पर भी मार्ग के नहीं मिलने से दूर गाड़ में पड़ा' 
हुआ पश्चात्ताप करता है । तैसे हौ अविवेकी शून्य ( एकान्त ) में समाघिः 
लगाकर बहुत दिनों तक मोक्ष सुखादि के मार्गों को खोजता है। परन्तु 
विवेकादि के बिना पास की ही वस्तु से दूर पड़ा हुआ पश्चात्ताप करता है | 
अतः सत्सङ्ग विचारादि के द्वारा विवेकादि की प्रासिं करके ही ज्ञानयोगः 
समाधि में लगना चाहिये ।। ४६ ॥ 


कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि थरिया वेष । 
साई कै परिचावना, अन्तर रहिगौ रेख ॥४७॥ 
५ वेषेण विविधेनापि धृतेन विधिपूवकम्‌। ` ` 
भ्रास्ति च विगता नापि स्वांमित्वेनेशबोधनात्‌:॥१२॥ 
ह | स्वामित्वेन स्वविज्ञानादू भेदाद्वीत्यादिक भवेत्‌ । 
भयादीनां च सत्त्वे हि का मुक्तिः का च विज्ञता ॥१२॥: 
> चित्ते स्वल्पोऽपि चेद्धढो भासते खलु तत्त्वतः । 
52 सोऽपि रागादिमूळरवादू भयस्य जनको भवेत्‌ ॥१४॥ 
6 
. अपि बाळाम्रमात्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः । 
। भिन्न ब्रह्मेति सम्मोहादात्मेवास्य भयं भवेत? ॥१५॥ 
> - घारणादू बहुचेषाणां पलायन्त भ्रमा न च । 
i बोधनात्स्वामिदृष्ट्यान्तभ द् रेखा स्थिराञभवत्‌ ॥१६॥४७॥ 
त भौकबीर साहब कहते हैं कि विवेकादि के बिना ही लोगों ने बहुत प्रकार 
5: वेषो का धारण किया । परन्तु इससे श्रम नहीं भागा ( पास कौ वस्तु में: 





मनो०प्र ०८] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्ष राहिन्दीव्याख्यासहित ७८९१: 


दूरता आदि का भ्रम नहीं निवृत्त हुआ । तथा भ्रम भागा नहीं, और ज्ञानी 
योगी आदि के बहुविध वेषों का धारण कर लिया; सर्वात्मा विसु ईश्वर का 
भी तटस्थ स्वामी रूप से परिचावन ( बोधन < ज्ञान ) करने-कराने से अन्तर 
में ( अन्तःकरण में ) दग्ता के भेद भ्रम की रेखा ( आकार = लकीर ) रह 
गई । अतः भय भेद भ्रमादि की निवृत्ति के लिये सवात्म स्वरूप से इश्वर 
का परिचय कराना चाहिये ।। ४७ || 


बिजु डॉड़े जग डॉड़िया, सोरठ परिया डॉड़ | 
बाट निहारे लोभिया, गुड़ ते मीठी खांड ॥४८॥ 


भेदस्यात्मनि सत्त्वेन भयादीनां च सक्त्वतः । 

आशालोभाद्भिश्वशं भजन्तेऽज्ञा न भक्तितः ॥१७॥ 

केनाप्यद्ण्डिताश्राज्ञा अजखं दण्डभागिनः । 

भवन्ति चात्र छोभेन ध्यायन्ति वै नवं नवम ॥१८॥ 

सन्तोषं न लभन्ते ते तृष्णाया विवशीकृताः । 

भजन्ते न कचित्‌ स्थैय धेय वा5तोभ्रमन्ति ते ॥ १४]! 

अविवेकाद्धि ये मूढा प्राणाद्यासु कलासु वा । 

सक्ताः स्वात्मादिभावेन ते भेदेन भ्रमन्ति हि ॥२०॥ 
कठेस्चकर्सादिकमीशकट क नेवारिति नैवेशक्कत फलं तथा । 
अज्ञानळोभादिकृतं स्वभावजं सव ततो मुक्तिकरं गुरोवच: ॥२१॥४८॥: 


इति साक्षिसाक्षात्कारे मनोविजयादिविना वेषमात्रस्याकिद्धित 
त्ववर्णनं नामष्टसी वित्तिः॥ ८ ॥ | 
मेद भ्रम अज्ञानके नहीं निवत्त होने से संसारी जीव स्वप्न समान किसी २ 
न्य दण्डदाता से डाँडे ( दण्ड दिये) बिना ही लोभादि से पाप करके | 
डाँड़े गये हैं ( दण्डमागी हुए हैं ) और दैहिकादि ताप रूप उस दण्डका | 
संसार में सोरठ ( इल्ला पुकार ) पड़ा हे । तथा निरन्तर दण्ड ग्रास हो रहा. र्य क 
है । तो भी लोभी जीव विषयादि के ही बाटों (मार्गों) को निहारता (देखता). 
है । गुड़ से खाँड़ को मीठा समझता है ।.अर्थात्‌ सर्वाधार सवेकारण आत्मा | 
को नहीं समझ कर कायरूप विषयादि को प्रिय मानता है । और लोभ करत है 
है, यह सब भ्रम अज्ञान का प्रभाव है । अतः अमादि की निवृत्ति के लिये क E 
यस्न कतव्य है । अथवा वाग्दण्डादि (वाग्‌ दमनादि) के बिना संसारी दण्ड... 
भोगते हैँ, कि जिसका सोरठ हल्ला पड़ा है ॥४८॥ | न कानन १ 
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*७८२ कबीर साहब कृत बाजक  [ साखी 
अथ मलिनमतिसे साधुत्वाभाववर्णन प्र० ९ 


मलयागिरि के बास में, वृक्ष रहा सब गोय। 
कहवे को चन्दन भया, सलयागिरि नहिं होय ॥४५९॥ 


यथा सळ्यगन्धेन गन्धवन्तोऽप्रि शाखिनः । 
भवन्ति मळयानैच परं चन्दननामत्ता॥१॥। 
प्राणखाद्यास्तथा सर्वे स्वात्मनः सङ्गतः सदा । 
आत्मत्वेन च सत्त्वेन भासन्ते न ठु ते तथा ॥२॥ 
साधुसङ्गेन मूर्खा वा साधुत्वेनाव भासते । 
अत्यन्त जडबुद्धि नो भजते जातु साधुताम्‌ ॥३॥४५॥ 
मलयाचल के वास ( गन्ध ) से पास के वृक्ष सब अपने अपने स्वरूप 
को गोये ( छिपाये ) रहते हैं । उसके गन्ध से सुगन्ध हो जाने के कारण वृक्षों 
-क्े नाम रूप मिट जाते हैं। अतः कहने के लिये चन्दन भी हो गये, ओर 
होते हैं | परन्तु मलयगिरि स्वरूप ही नहीं होते हैं । क्योंकि उनके गन्ध से 
अन्य श्रृक्ष सुगन्धित नहीं होते हैं ( यह लोक प्रसिद्ध है )। इसी प्रकार से 
अविवेकी लोभी भी सच्चे साधु के साधु ज्ञानी के सङ्ग से साधु कहलाते हँ । अपने 
-स्वरूप को छिंपाये रहते हैं । परन्तु विवेकादि के अभाव तथा छोभादि के सत्त्व 
से सच्चे साधु ज्ञानी नहीं होते हैं न उनके सङ्गादि से अन्य में साधुता हो सकती 
है । इसी प्रकार प्राणान्तःकरणादि सत्य चेतनात्मा के सम्बन्ध से सत्यादि भासते 
हैं, अपनी जड़ता आदिको छिपाते हैं। विषय आत्मानन्दसे अपनी दुःखरूपता 
` को छिंपाते हैं। अतः अविवेकी विषयों का लोमी होता है | तहाँ लोमादि की 
“निइत्ति के लिये विवेकादि कतंव्य है ।। ४६ ॥ 


मलयागिरि के वास में, बेध्यो ढाक पलास । 

बेना कबहुँ न बेधिया, युग युग रहते पास ॥४०॥ 
, = अन्तःसार विहीनेषु नोपदेशद्रुमः खळ। 

so . फळवान्‌ स्यात्कदाप्यत्र वेणूनां) मलयो यथा ॥ ४॥ 
शुभसंस्कारचल्वेबं विवेकादिगुणेषुः च। 

येषु केषु च ज्ञायन्ते ह्मपदेशाः फलप्रदाः ॥ ५ ॥ 


१ वेणूनां मध्ये वतमानस्तत्सम्बन्धी वामलयोयथा फलवान न भवति; 
विवेकादिसार रहिंतेषूपदे शोपि । २. विवेकादयो शुणायेषुतेषु । 
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मलि*प्र६] रवानुभूतिसंस्कृतत्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित ७८३: 


यथा कुदृक्षकेप्यत्र मलयः फलति स्वयम्‌ । हँ 
नात्र जात्यादयः क्कापि हेतुतां संभजन्ति हि॥ ६॥ ` 
आत्मनो वा विञुत्वेऽपिघटादौ नसफुरत्ययम्‌ । जा 
अन्तः करणशुत्त्यत्वाच्छरीरे च प्रकाशते ॥ ७॥ >. 
अस्मिन्निदशंनं स्पष्टं मळ्याचळ एव हि। वी 
स साखत्सु गन्धं स्वमाधत्त नहि वेणुषु॥ ८॥ हु 
मढयाचढगन्धेन पाळाशाद्याः कुवृक्षकाः । ~ 
गन्धवन्तः समापन्ना वेणवो न कदाचन ॥ ९ ॥५०॥ | 


मल्यागिरि के वास में (से) ढाक पलासादि अन्तः सारयुक्त कुबृक्ष भी वे | 
चित ( व्याप्त ) होते हैं, परन्तु अन्तः सार रहित बेना ( बाँस ) युगयुग में | 
पास रहते भी गन्ध युक्त चन्दन नहीं होता है | इसी प्रकार शुभ संस्कार वाले... 
ही सत्सज्ञादि से ज्ञानी मुक्त होते हैं, उनमें उपदेश प्रविष्ट होता है, वाँस तुल्य | 
अविवेकी में नहीं | तथा चिदानन्दस्वरूपात्मा के विभु रहते भी, अन्तः सार: 
रूप अन्तःकरणादि सहित देहों में चित्स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, घटादि- 
में समान्यरूप से आत्मसत्ता के भासने पर भी उन में चेतना नहीं अभिव्यक्त. | 
होती है । तथा शुद्ध शान्त अन्तः करण में ब्रह्मानन्द की अभिव्यक्ति होने परः 
भी मलिन चञ्चल अन्तःकरण में बह तमो गुण से आच्छन्न होने के कारण 
कभी अभिव्यक्त नहीं होता दै, सो विवेकादि से ज्ञातव्य है ॥५०]॥ 
चलते चलते पशु थका, नगर रहा नो कोश। - 
बीचहि में डेरा परा, कहहु कौन का दोष ॥५१॥ | दु 
गच्छतो हि मुहुः पादौ व्यथितो धोमनोमयो । 
गन्तव्यं नगरं चास्ते नवक्रोश्याः परं यदि ॥ 
कथ्यतां कस्य दोषोऽत्र मध्ये येनात्र तिष्ठति ॥१०॥ 
* देहान्तःकरणप्राणकोशेषु, गमिकससु । 
कथञ्चित्‌ केपि गच्छन्ति क्रोशमेकं हि कमठाः॥१॥ 
स्थूछे ह्यनात्मतां केचिञ्जानन्तीह कथञ्चन । 4 5 
पिपासाशोकवन्तं च नानात्मानं विदन्ति ते ॥१२ 


५ १.०३ 
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दशसु ह्येषु चोक्तषु स्थूळकायसुखेषु वै । 
क्रोशमात्रास्परं गरबा तिष्ठस्ति ह्यविवेकिनः ॥१३॥ 
ळभन्ते नाऽत्र पातारं भ्रमन्ति च मुहुमुहुः । 
निजापराधबृक्षस्य फळं भवति चेदृशम्‌ ॥१४॥५१॥ 
कर्मादि मार्गों में चलते-चलते अविवेकियों के मनबुद्धि रूप पैर थक गये। 
"तौ भी, स्थूल देह, पाँच प्राण, चार अन्तःकरण रूप गन्तव्य दश कोशों में से 
एक स्थूल देह रूप कोश से परे कमंठ लोग कथञ्चित्‌ गये (स्थूल देइ से भिन्न 
आत्माको परोक्षरूप से शास्त्रादि द्वारा समझा) वर्णाश्रमादि के अभिमान काल 
“मैं स्थूल देइ में ही प्रत्यक्षात्म बुद्धित्राले रह गये । अन्य नव कोश से आत्म- 
स्वरूप नगर सर्वया पर रह गया, उनसे भिन्न आत्मा को परोक्षरूपसे भी नहीं 
समझ सके । अतः उन नव कोशों के बीच में ही डेरा पड़ा (उनमें ही आत्म 
बुद्धि बनी रह गई) तहाँ कहो कि दोष किसका है, अपना ही अविवेक रूप 
अपराध है, ( ज्ञानेन्द्रियों का अन्तःकरण में, कर्मेन्द्रियों का प्राण में, अन्तर्भाव 
से अविद्या को विद्या से साक्षात्‌ निवृत्ति से गन्तव्यमागदश कोश यहाँ कहे गये 
है) | अतः “अकायमव्रणम्‌ ईशा, ८? “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः 
परः । मुण्ड, २०६।२ । ज्षुवा पिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोइको । जन्ममृत्यू 
शरीरस्य षड्करमिरहितः शिवः । १” शरोर प्राण मन से भिन्न, स्वकायौं से पर, 
अक्षर प्रकृति से भी पर, मूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण रूप छुः ऊर्मि 
4 तरंग ) से रहित शिव स्वरूप आत्मा ज्ञातव्य है ॥ ५१ ॥ 
झालि परे दिन आथे, अन्तर परिगो साँझ । 
बहुत रसिक के लागते, वेश्या रहिगो बाँक ॥५२॥ 
सूयो ह्यस्तंगतो ध्वान्तमागतं सन्ध्यया हृदि । 
रसिकानां च सङ्गत्या बन्ध्या वेश्येव धीः स्थिता ॥१५॥ 
प्राणभानौ गतेह्यसते वृद्धत्वे वाप्युपस्थिते । 
मोहान्धेन मनोव्याप्तौ नरो नवसु दीनधीः ॥१६॥ 
निष्ठति स्वाचिवेकेन कुढटेवास्य धीस्तथा | 
चन्ध्यतां वै गता सूते नेव ज्ञानविरागकी ॥१७॥ 
सनो ध्यायति चै स्वगं कदाचिदू विषयान्‌ बहून्‌। 
स्थितिं न लभते क्कापि व्यग्र विषयसङ्गतः ॥१८॥ . . ` 
दैन्यदोषमयी दीघी वद्धते वाढ्ेके स्पृहा ।. म 
सवोपदामेकसखी हृदि : दाहप्रदायिनी ॥१६॥५२॥  - 
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विवेकादि के बिना, आत्मज्ञान की अप्रासि काल में ही, जिसको झाली 
५ झोली ) पड़ गई (बद्धता से रोगादि से नेत्रो में बुद्धि में अन्धकार छा गया) 
'और (दिन) दिनकर के (प्राण की शक्ति अन्तःकरण के) ज्ञान की शक्ति अस्त 
( नष्ठ) हो गई | अतः दिनकर मानो अस्त हो गये, अन्तर में सन्ध्या प्राप्त 
हो गई । अर्थात्‌ . अन्तःकरण में उक्त नव कोश में ही आत्म बुद्धि रहते 
सरण उपस्थित हो गया तमोणुण घेर लिया | परन्तु अन्त में रक्षा करने वाले . 
ज्ञान विराग रूप पुत्र नहीं हुए | क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत रसिक ( रागी 
कामी ) के लाग=( सम्बन्ध ) से वेश्या के समान बन्ध्या रह गई, परमानन्द 
"दायक पुत्रों को नहीं उत्पन्न कर सकी | अतः कामियों के सङ्ग को त्यागकर 
ज्ञान योग्य बुद्धि कतव्य है ॥ ५२ ॥ 


सन कहे चलये चलये, चित्त कहे कब जाव | 


छौ मासे के हांड़ते, आध कोश पर गाम ।३॥ 
चळनाथं सनो वक्ति चित्तं यास्ये कदेति च । 
अद्धंकोशात्परो मामः षणूमासेघु विमृग्यताम्‌ ॥२०॥ 
अद्धमात्राऽद्धंकोशो वै तद्वाच्यात्सपरोऽव्ययः । 
निजात्मा दृश्यते नैव शुद्धोऽयु्तेर्दि कर्हिचित्‌ ॥२९॥ 
आत्मनः खल्वलाभेन मनः स्फुरति सव॑दा । 
चिन्ताव्याप्तं सदा चित्तं चञ्चळं शान्तिसेति न ॥२२॥ 
षण्‌मासान्नित्ययुक्तस्य रागादि रहितस्य चै । | हु 
सपेक्षकस्य धीरस्य यताहारस्य सवदा॥रशा |... 
एकान्तमनसो ह्यात्मा स्फुटं साति हृदि स्वयम्‌ । | ८ 
ओङ्कारेणेति विज्ञेयः शाख्रसिद्धान्त उत्तम: ॥२४॥ 8 
अन्यथा बहुजन्मान्तेऽप्यमात्रो नैव ळभ्यत्ते | हित ` 
शुः सवंगवो नित्य आत्मा वै सदे हिनाम्‌ ॥२५५३॥ | 

बुद्धि के वन्ध्या रह जाने से चञ्चल मन सदा कर्मादि मार्गों में जहाँ २ 
तहाँ चलने के लिये कहता है (संकल्प करता है ) चित्त कहता है कि कब 
स्वर्गादि में जा पहुँचेगे, इस प्रकार से छौ मास के होढते ( मार्यादि दु 
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खोजते ) में छो मास के बीतने पर भी, अद्धंमात्रा रूप आचे कोश से परेही 
आम ( गन्तव्य शुद्धात्मा ) रह जाता दै । अर्थात्‌ ओङ्कार के अद्धमात्रा सकार 
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को नहीं समझा जाता है । क्योकि ' षणूमासा न्नित्युक्तस्य शब्द 
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महाभा» शान्तिय- अ. २४. | ३२” उपेक्षक नियताहारएकाग्रमन वाले के छः 
मास नित्य योग युक्त होने ही पर ( शब्द ब्रह्म ( ओङ्कार ) अपने लच्याथ को 
प्रकट करता है, अतः शुद्धात्म ज्ञान के लिये विवेकादि पूवक समाहितादि 
होना चांहिये ॥ ५३ ॥ 
गृह तजि भये उदासिया, वनखण्ड तप को जाय । 
चोला थाके मारिया, बरइनि चुनि चुनि खाय ॥६४॥ 
सदात्मनो ह्यळाभे ये गृहंत्यक्त्वाऽविवेकिनः । 
उदासीनाः समभवन्‌ वेषमात्रान्न तत्त्वतः ॥२६॥ 
तपोथं च वने यातास्तावता नहि सुक्तता । 
शरीरान्ते हि तान्‌ सर्वानत्ति माया विसृग्य वे ॥२७॥ 
आसक्तिं वासनाः सर्वास्त्यक्त्वैवमुच्यते जनः। 
अन्यथा स्वित्‌ सिद्धो धमस्थो5पि निबध्यते ॥२८।। 
“आसक्तिमाहुः कठेत्वमकतुरपि तदू भवेत्‌ । 
मौख्यं स्थिते हि मनसि. तस्मान्मौख्य परित्यजेत्‌? ॥२९॥ 
अन्यथा य उदासीनास्तपोऽथ यान्ति कानने । 
शरीरे कञ्चके ग्लानावत्ति माया विमृग्य तान्‌ ॥३०॥ 
ताम्बूळ व्यबहर्त्रीव तेषां प्राणेन्द्रियादिभिः । 
प्राणिवगेस्य देहाद्ये नित्यं सा व्यवहारिणी ॥३१॥ 
गुरो ने लाभो न विराग लाभो भवेन्न सारो हृदये च यस्य । 
मनो न रुद्धं न च योगशुद्धं करीव सो नइयलि नष्ट दृष्टि: ॥३२॥ 
अनात्मदेहादिषु चात्मभावो भवेन्न भावस्स्वतिभावुकेऽपि । 
हरौ गुरौ यावदिहात्मबोधे भवेन्न तावद्धितसौख्यलेशः ॥३३॥ 
न यावद्विरागो न वा सङ्गहानं भवेन्नेव घैयोदियुक्तं मनश्च । 
भवेत किं सुवेषेः सुदेशेश्व तावन्न यावत्सुयोगा हृदि रवे वसन्ति ॥३४॥ 
न यावत्समत्वं चने प्राङ्गणे वा सुवणं च काचे सती चाङ्गनायाम्‌। 
भवेद्‌ ब्रद्ध भावेन किं त्तावद्त्र न यावत्समूळस्य कामस्य नाशः।३५।५४ 


इति साश्षिसाक्षात्कारे मळिनमतीनां साधुत्वाद्यमाववणन 
नाम नवमी चित्तिः ॥९॥ 
जो कोई विवेकादि के बिना सहादि को त्याग कर उदासिंया (कुविरक्त)' 
वेषधारीमात्र इए, किसी कामना की सिद्धि के लिये वन खण्ड में तप करने 


आये, ओर जाते हैं, उनके चोला ( शरीर ) के थाकने पर माया रूप बरइन 
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( तमोलिन ) उनको मार दिया और मारती है ( सकाम अज्ञ तपस्वियौंको न 2. 
अहंकारादि रूप से नष्ट ही करती है ) सड़ते गळते पान के समान मानो उन्हें... 
चुन कुन कर खाती है ( अपने में लीन करती है ) क्योंकि संसार बरेव (पान. 
के खेत ) के वह मालक है। आध कोश से पर तत्व को समझे बिना वह... 
किसी को नहीं छोड़ती है, प्रथम भी कहा गया है कि “चतुर चिकनियह 
चुनि चुनि मारे” इत्यादि ॥ ४४ ॥ 25 





अथ नामरूपाधीनगतिवर्णन प्रकरण १० 


राम नाम जिन चीन्हिया, कीने पिज्ञर तासु । 
नयन न आवे निन्दरी, अङ्ग न चढ़िया माँछ ॥५५॥ 
आत्मानं नैव जानाति नाममात्रं च वेत्ति चेत्‌ । 
तपसा स्वशरीरं स मुधा ल्लिइनाति कामतः ॥ १ ॥ 





शोषणान्न शरीरस्य निद्राया विजयान्नवा | हि 
लभ्यते स परो देवो विवेकादि विना क्चित्‌ ॥ २॥ 120 
देहाख्य ` पिञ्जरं तस्य कृशतामेति नो मनः न 
चिन्तया नेव निद्राऽस्य नेत्रयो ने तमो व्ययात्‌ ॥ ३ ॥ ड क 


न प्रतीकेषु मांसानि संळसन्ति न कान्तयः । 

भ्रान्तेः सत्त्वेन खेदाद्य भयादन्नादिचजनात्‌ ॥ ४ ॥ ` 

आत्मारामो हि यो विद्वान्‌ मोहनिद्राजितो मुनिः | 

साया तस्य हि किं कुयोत्स तदू दृष्टेः सुदूरतः ॥५॥ [|| रः 

तच्छरीरं सदात्मेव सूक्ष्मातसूक्ष्मतरं हि तत्‌। pe 

मासाद सङ्गहीनसन्मोहाद्यविषयः सदा॥६।५४ा ` 

साया की वश वतिता से जिन तपस्वियो ने अर्धमात्रा के अर्थ रूप स्वामी: | 

रूप से परोक्ष परिचित राम के नाम (ईश्वर के नाम ) मात्र को चीन्हा,. 
किन्तु आस्मपरिचय नहीं कर सके, उन विरही तपस्वियों के पिञ्जरा (देह) 
रूप पिंजड़ा या घोड़ा तो झीना ( कृश ) हो गया, चिन्ता से नेत्रां में 


Rt 
नहीं आती है । न दुःख .से अङ्गो पर मांस चढता है सो प्रथम कहा गया है वि 


~ तपसी-कह दुख दूना” इत्यादि | परन्तु विवेकादिपूवक जिन लोग पान ; 

नामवाली वस्तु और नाम को चीन्हा उन्हें देहासक्ति के अभाव से तप आदि 
के बिना भी उनका पिञ्जर झीना हो जाता है, उनकी दे! चर दम - भा म आत्मस्वरूप 
(तन्मय) हो जाती 'है। देहामिमान छूट जाता है, बु बुद्धिरूप नेत्र में मोइरू 
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निद्रा नहीं आती है, भोगों के त्याग से अङ्गो में मांस नहीं जमता है, उनका 
अङ्ग मानो मांसादि के सम्बन्ध से रहित आत्मस्वरूप ही हो जाता है ॥२५॥ 


जो जन भींगे राम रस, विकसित कहुँ न रूख | 
अलुभव भाव न दरशये, ते नल दुःच न डे ' ७६। 


तावदूभयकरो माया पाण्डित्यं यावदत्र नो । 

तदेव खछपाण्डित्य यस्मान्न सबसंक्रमः ॥ ७ ॥ 

पण्डितत्वसढब्ध्वा ये नामादौ वै रता न । 

शोकव्याकुछिता रूक्षा न प्रफुल्छा भवन्ति ते ॥ ८: 

आत्मनोऽनुभवाभावाद्‌ ये हि देहासिमांनिनः । 

न सुखं दृश्यते तेषु दुःखं तत्रेव दृश्यते ॥ ९ ॥ 

आत्मप्रेमनिमझास्तु स्वानन्दात्मुल्लबक्त्रकाः | 

जगत्‌ स्वप्नं प्रपश्यन्तो हन्हसुक्ताश्वरन्त्यहो ॥१२॥ 

'स्वानुभूतिप्रभावेण दृश्य न हृश्यते यदा ! 

तदा दुःखस्य का वाती ह्यखण्डं बतते सुखम्‌ ॥११॥ 

४जच्य नास्तीति बोघेन मनसो दृश्यमाजनस्‌ । 

सम्पन्नं चेत्तढुत्पन्ना परा निवोणनिततिः” ॥१२॥५३॥ 

जो लोग तटस्थ राम ( ईश्वर ) के रस ( प्रम ) स मांगे ( आद्र ) रहते 

हैं, सो विरही भक्त कभी विकसित वदन वाले ( प्रसन्न ) नहीं रहते हूँ । केन्तु 
रूखे ( सूखे वदनवाले ) अप्रसन्न रहते हैं । क्योंकि जिनमें अबतक सत्यानन्द 
स्वरूप निजात्मा सर्वेश्वर के अनुभव ( अपरोक्ष ज्ञान ) का भाव ( तत्त्व ) 
नहीं दर्शाता ( दीखता प्रकट होता ) है । तबतक उन मनुष्यों में तप आदि 
जन्य दुःख होता दै, सुख नहीं होता है । परन्तु विवेकादिपूर्वक जा राम रस 
( सर्वात्मा ब्रह्मानन्द ) में भीज ( लीन हो ) गये हैं, सो सदा विकसित वदन 
रहते हैं, कमी रूख ( रुक्ष खिन्न अप्रसन्न ) नहीं होते हैं । क्योकि निजात्मा- 
नन्द के अनुभव के भाव (सत्त्व = वर्तमानता) से उन ज्ञाना मनुष्य का सत्य 
` सुख रहता दै, दुःख नहीं तया लौकिक सुख डु इषे-शोकादि काई इन्द 
डे नरं दीखता ह कि शिवे अपचलन हां] बता प्रब्न एट 


१ गुरुप्रशाप्रसादेन मूखो वा यदि पण्डितः | यस्तु सम्बुध्यते तत्त्व विरक्ती 
भवसागरात्‌ ॥ १ ॥ रांगदवेषविनिमु क्तः सवमूतहिते रतः ' हढबाव 8 धीरश्च 


स गच्छेत परमं पदम ॥ २ ॥ अबधूतगीता» अश १।२३-२४ । 


जाम०प्र०१०] स्वानुभूतिसंस्क्तस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ७८९ 


जेहि राहे पण्डित गये, वोही गया वहीर । 
ऊंची घाटी राम की, तिहि चढ़ि रहा कबीर ॥५७॥ 

संसृतो सत्यताज्ञानांदात्मापरिचयांत्तथा । 

शा्जज्ञाः श्रतिहीनाश्च काम्यकसरताः समे ॥१३॥ 

पण्डिता ह्यगसन्‌ येन तेनातो वधिरा' अपि | 

अगमन्‌ कसंसागंण संसख्ती न निजात्मनि ॥१४॥ 

देबसक्तास्तटस्थेश चिन्तका सक्तमाचिनः। 

स्वगोद्यूश्वेः प्रदेशानां सारो दत्तस्वचित्तकाः ॥१४॥ 

सुह्यन्ति तेऽत्र संसारे छभन्ते च गतागतम्‌ । 

अहो मोहस्य माहात्म्यं स्वात्मानं न ह्यवन्ति ते ॥१॥ 

विवेकिनस्ठु हित्वेममखिलं विश्वविभ्रमम्‌ । 

संसारसरसो वेगाद्रक्षन्त्यास्मानमात्मना ॥१७॥ 

यत्र सगोब्धिवेगस्य नामापिश्रयते न च। 

तत्र स्थिताः सदैवैते तुष्यन्ति विरमन्ति च ॥१८॥५७॥ 

आत्मानुभव रहित पण्डित ( शास्त्रज्ञ ) जिस सकाम कर्मादि मार्ग से गये 

ओर जाते हैं, उसी माग से बहिर (श्रवणादि की शक्ति से रहित) गतानुगतिक 
लोग भी गये ओर जाते हैं | तटस्थ राम को ऊ ची घारी ( स्थान ) स्वर्गादि 
को मानकर फिर उसमें मन द्वारा चढ़कर उसमें मन लगाकर पण्डित और 
बहिर सब रहे ओर रहते हैं। सो कबीर साहब कहते हैं । अर्थात्‌ विभु होने 
से जहाँ से कमी पतन नहीं हो, ऐसे स्थान को जाने बिना पतन के स्थानों 
में जाते हैँ, मन लगाते हैं ॥ ५७ || 


थे कबीर त उतारे रहु, सम्मल परो न साथ | 
समल घटे ओ पशु थके, जीव बिराने हाथ ॥५८॥ 


त्यक्त्वा सुखमय माग यान्ति पातप्रदे हि ये । 
साग तान्‌ सदूगुरुश्वाह हित तत्कृपया पुनः ॥१९॥ 


MN शि 


= 


ह 


अस्थिरस्य विनाशेऽस्य शक्ताः कि करिष्यथ ॥२०॥ 
सुकमणोऽस्य नाशे च विशक्तौ पुनरजने। | 
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भवद्भिः श्रयतामेतद्‌ दुराशा त्यज्यतामतः | २ 


ह 


_अन्विष्यतामिदहेवात्मा सत्सज्ञे हृदये तथा॥२२॥। | 
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स्वर्गस्य यद्धि पाथेयं तन्नाक्षयफळमप्रदम्‌। 
कर्माजितस्य सवस्य क्षयिष्णुर्वं विनिश्चितम्‌ ॥१२॥ 
पुण्यक्षयातपदन्त्येन सर्व ते. स्वगंगासिनः । 
विवेकादेरसासथ्यौपराधीना 'भवन्ति च ॥२४॥ 
५कुतस्य कमणः स्वर्ग सुञ्यते वै फळं जनेः । 
नैवान्यत्‌ क्रियते कममूळोच्छेदेन सुज्यते ॥२४॥ 
त्रह्मलोकेऽथवा स्वर्गे पाताले नरकेष्वडपि । 

भूमौ च स्वास्मविज्ञानं मुक्तिहेतुरसंशयम्‌ ॥२६॥५८॥ 


्रीकबीर साहब कहते हैं कि ये (हे) पण्डित बहिर लोगों (मुमुक्तुओं) तुम 
उतर रहो, स्वर्गादि की आशा आदि को त्यागकर निष्काम कम विचारादि 
करो । इसके बिना तेरे साथ में पर शाम्बल ( उत्तम अक्षय जञान-विरागादिरूप 
मार्ग खर्च ) नहीं दै । अतः विनश्वर सकाम कर्मादिरूप शम्बल के सोगादि 
से घटने पर और कर्मादि की शक्ति साधन देइ देश कालादि पशु के थकने 
पर ( अभाव होने पर ) अक्षय शम्बल ज्ञानादि के बिना दै जीव ! तुम विराने 
( अन्य ) के हाथ में होगे । अतः स्वर्गादि की आशा आदि को त्यागकरं 
राम को भजो ज्ञान की प्राप्ति करो ॥ ४८ || 


दद काटे आम न मौलसी, फाटे जुठे न कान। 
गोरख पारस परस बिजु, काहे को बुक्सान ॥५६॥ 


छिन्नो यथा5उम्नवृक्षो न सुपुष्पफळवान्‌ भवेत्‌ । 
तथा न भेदितः कणः स्वात्मानं छसते स्वयम्‌ ॥२७॥ 
भिन्नो चाऽत्र यथा कणेः स्वयं न सिळति हुतम्‌ । 
भो गोरक्ष ! तथैतस्मिन्‌ देहे नष्टे भवेन्नहि ॥२८॥ 
सुळभं स्वात्मविज्ञान मोक्षो वा भक्तिरुत्तमा । 
अत्रेतत्सुझभं सव साधो यन्नो विधीयताम्‌ ॥२५ 
pe: आत्मनश््वाविवेकेन सर्वस्व नाशयते त्वया । 
i ळभ्यते नात्र सत्कित्रित केळं खिद्यते सदा ॥२०॥ 


असङ्गनिशितास्त्रेण ज्ञानेनाइुतकमणा | 
; छ्न्नि संसारवृक्षो्यं न पुनः दुःखकृद्भवेत्‌ ॥२१॥ 
ss मनोऽपीदं सञ्च्चेद्धि स्वात्मानन्द पिवेदलम्‌ । 


तज्ञ, स्मरेदिदं विश्वं नित्यानन्दमयत्वतः ॥२२॥ 





` नाम०्प्र१०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोव्याख्यासहित ७९१ || 

प आत्मनः सुपरोक्षाया अळासेत महत्यथ। | प 
| क्षतिः कि सह्यते साधो ! न विद्यस्तत्र कारणम्‌ ॥३३॥५५॥ - 
आत्मज्ञान पूर्ण वैराग्य के होने पर “तुझ कारण बन काट्या” “असङ् . 

शस्त्रेण ढेन छित्वा | भ० गी० १५ | ३” इत्यादि वचनों के अनुसार गु 
उपदेश से और असङ्गवा वैराग्यरूप इढ़ अख्र-शस्र से काटे गये आम्र वन = ह. 

आम वस्तु ( कच्चे मिथ्या सब पदाथ ) फिर सांसारिक दुःख सुखरूप फल के क 

लिये मौर ( मोजर = फूल ) युक्त भी नहीं होती है; फल लगना तोदूर रहता 

है | अर्थात्‌ ज्ञानादि से फल सहित कर्म का नाश होता है | और तीव्र विराय | ः 


द्वारा संसार से फटे हुए कान फिर संसार की कथा में नहीं जुटते ( लगते ) पा 
हैं, इस प्रकार से सब इन्द्रियरूप गो (गौ ) को संसार से हटाकर रखनेवाले कर 
गोरख ( जितेन्द्रिय ज्ञानी योगी) को आत्मस्वरूप पारस से परस ( सम्बन्ध || 
स्पशं ) के विना नुकसान ( हानि ) काहे ( क्यों ) होगा, वह तो आत्माराम म 
के सम्बन्ध से हानि लाभ रहित नित्य सुक्त हौ होगा । क्योकि “निर्मानमोहा 
जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याविनिबृत्तक्ामाः | इन्हे विमुक्काः सुखदुःखसण कट, 
गच्छुन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ | मण्गी० १५ | ५” “बह्मसंस्थोञ्यृतत्वमेति। 
५. सल्िष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥” इत्यादि शास्त्र उक्तार्थ को कहते हैं। जेसे कटा 
हुआ आम नहीं मौरता (फुलता) हे । तैसे फाटे हुए कान सन्माग सत्यात्मा मं ` 
नहीं जुरते हैं तो सत्यात्मारूप पारस के स्पशं के बिना कान फड़ाकर क्यों नुक. [| 
सान सहते दो, कान फडाने बिना ही भवणादि कर्तव्य हैं, स्पष्ट अर्थ है| ३९ ||. 
पारस रुपी जीव है, लोह रूप संसार । 1. र 
पारस ते पारस भया, परस भया टक्सार ॥६०॥ हर 
अपूवो5इमा5यमात्मा$5ख्यो यत्सम्बन्धाजडं जगत्‌ । 

रत्नं सचिदिवाभाति ज्ञाने तद्रूपतां जरजेतू॥३४] | 
झुद्धचेतन्यरूपोऽयं पुरुषः परमार्थतः । र 
मोहादेव तु संसारी ततो मोक्ष च वाब्छति॥३॥ || | 
गुरुज्ञानप्रसादेन सत्सङ्गस्यानुभावतः । | 

मुद्रयते चित्स्वरूपेण शिष्यतेऽयं स्वयं प्रभः ॥३६॥ 
स्पशंमणिरय जीवो ढौह संसारविश्रम; । 
तादात्म्येन च संस्पशोज्ज्ञानात्तद्रूपतां ब्रजेत ।३७। 

: “पाबद्धेतुफलावेशः संसारस्ताबदायतः। | 
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जीव का पामार्थिक स्वरूप पारसरूपी ( पाशंमणि के स्वभाव वाला ) है, 
सांसारिक व्यावहारिक स्वरूप लोहे तुल्य हैं | तहाँ लोहा तो पारस के सम्बन्ध 
से सुवर्ण ही होता है, पारस नहीं । और जीवात्मा तो निजात्मारूप पारस के 
सम्बन्ध ( ज्ञान ) से अज्ञानमूलक जीवस्व की निबुत्ति से सच्चिदानन्द स्वरूप 
पारस ही हो गया, और होता है । क्योंकि उससे परस ( अनुभवरूप सम्बन्ध ), 
ही टकसार ( टकसाल ) हुआ ( सत्य सांचा ) हुआ ॥ ६० ॥ 
प्रेम पाट का चोलना, पहिरि कबीरा नाच । 
पानप दीन्हो ताहि को, तन मन बोले साँच ॥६१॥ 
यो मोहरनेहजे देहेडभिमानं नेह मुद्च्वति | 
स पुनस्तं शृहीत्वैच चंक्रमीति सवाजिरे ॥३६॥ 
पाषणिडनं बहिष्प्रज्ञमतथ्यदादिन शठम्‌ । 
देहासिमानिनं मूढं शुरवस्तारयन्ति नो ॥४०॥ 
देहाभिमानपाषण्डालुतादिभिश्च घजितम्‌। 
सुहृदं सवभूतानां गुरवस्तारयन्ति हि ॥४१॥ 
गुरूणामात्मनो भक्ता निर्भया विचरन्ति ये। 
ककं परिधायाङ्गे भक्तिजं वातिसुन्दरम्‌ ॥४२। 
मनसा वचसा तन्वा शुद्धाः सत्यं वदन्ति च । 
` तेभ्य एवात्मत्तिष्ठेभ्यो महत्त्व तैर्वितीयते ॥४३॥ 
र कामक्रोधविनिमुक्तः शोकमोहपरं गतः । 
) तृष्णाळज्ञा विषादाद्ये बिसुक्तो वै महान्‌ भवेत्‌ ॥४४॥ 
नाम्नीव रूपे च हि यस्य मानसं सक्तं सदा नो विविनक्ति त्वकम्‌ । 
वेषेश्न हादेब्य स तेन बञ्चितो जानाति नेवेदमखण्डचिद्घनम्‌ ॥४५॥ 
सच ह्यनाइृत्य तु जागतं भ्रम सख्येषु दुःखेषु समानमानसाः। 
उल्लङ्घ्य गच्छन्ति हि शाश्वतं पदं ज्ञानेन सत्यं गुरुभिः सुसङ्गताः ॥४६।६१॥ 
इतिसाक्षिसाक्षात्का रेनामरूपासक्तानांचिभिन्नगतिंवणंनंनामदशमीविति१० 
सत्य पारस के परस से रहित कबीरा ( जीव ) “मन्दिर तो है नेह का” 
इस उक्त रीति से सांसारिक प्रेम (स्नेह) रूप पाट ( पट ) के कार्यरूप चोळना 
(देह) पहिरकर संसार में नाचता (भ्रमता) दै । अचल स्थिति नहीं पाता है । 
यहाँ अचल स्थिति के लिये सत्यात्मा सद्गुरु विषयक प्रेममय पाट की 
चोलना चाहिये । क्योंकि सांसारिक नाच में यह जीव तन, मन से झूठ बोलता 
है | सदूरारु सत्यात्मा राम तो उसीको पानप ( इज्जत बड़ाई स्वतन्त्रता) दिये 
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हैं और देते हैं कि जो तन मन से सवंथा सांच बोलता है, सत्यात्म निष्ठ होता 
है | कहा गया है कि “मुख कछु और इदय कछु आना | स्वप्नेहुँ काहु 
सोहि नहिं जाना ॥” ॥ ६१ | 


oD प 
अथ विषयिगतागत प्रकरण ११ 


पंण केरी गुफा में, श्‍वनहा पेठा धाय । 

देखी प्रतिमा आपनी, भूकि भूकि मरि जाय ॥६२॥ 
दपणे रचितायां भा दयां निविशते यदि । 
प्रतिबिम्बंस्वक दृष्टा भषित्वा श्रियते यथा ॥ १ ॥ 
तथाऽविवेकिनोऽनित्ये विषयादों स्वक सदा । 
प्रतिबिम्बात्मकानन्द्‌ ' जीव देवं निरीक्ष्य हि॥ २॥ 
लोकद्यां . प्रविष्टा वै शत्नुमित्रादिभावतः 
हेयपूज्यादि बुद्धया च स्तुतिनिन्दादितत्पराः ॥ ३ ॥ 
भ्रभन्ति वा म्रियन्ते च ळभन्ते नेव निदृतिम्‌ । 

. सोहिताः कमंणा स्वेन पश्यन्तो भिन्नमेव हि ॥ ४॥ 
यावर्पश्यत्यनात्मानसात्मान्यं वा महेश्वरम्‌ । 
तावदू भ्राम्यति लोकोऽयमविद्यापांशपाशितः ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। उ 
आत्मनश्च विवेकेन युक्तो भवति नान्यथा॥६॥३२ [| 

जैसे दर्पण की गुफा में यदि कुत्ता दौड़कर पैठता है, तो अपने प्रतिबिम्बो > 

को देख कर, उनमें श्नु आदि बुद्धि से भुक भुककर मरता है। तैसेही || 
आत्म प्रेमादि के बिना स्नेह रचित देह मे हृदय में संसार में यदि अमिमा- 








नादि द्वारा जीव पैटता है । तो वह अपने सत्यात्मा के प्रतिबिम्बों से युक्त 
देव मनुष्यादि के शरीरादि को देखकर, और उनको अपने शश्नु मित्रादि 
समझकर स्तुति निन्दा|द द्वारा रागइंषाद करके पुण्यपापाद के द्वारा बारबार 

जन्मादि के भागी होता है । अतः जन्मादि रहित होने के लिये तन मन वचन -. की” 
से सत्यपरायण होकर सत्यात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिये, प्रतिबिस्बांको | 


भी यथार्थ स्वरूप से समझकर रागट्वेषादि को समूल नष्ट करना चाहिये ॥4 2. 
न मम न न 


१ मुखा55भासको दपणे इश्यमानो मुखत्वात्मथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु । त्तु 


| 


॥ £ | & ५ 
र 
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ज्यो. दर्पण प्रतिबिम्ब देखिये, आप दुनों महं सोय । 
या तस्त्र ही से बा तत्त्व हे, पुनि याही है सोंय ॥६३॥ 


दपणाद्यसिसम्बन्धाद' यर्थैको5पिद्विधा भवेत्‌ । 

बिस्बत्व प्रतिबिम्बत्वभेदेनेह तथा स्वयम्‌ ॥ ७॥ 

आत्मैष पर जीवादिभेदेन बहुधा$स्तिसन्‌ । 

मायासनो5सिसम्बन्धात्त चिना केवलःस्फुरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

एकोऽपि बहुधा सूर्यो जढाधारेपु दृश्यते । 

तथैच परमात्मापि सर्वोपाधिषु सिद्यते॥ ९॥ 

समाध्यादो स्फुरत्यात्मा केवलो भेदवर्जितः | 

व्युत्थितस्य समुत्थेन संस्कार जनितेन ठु ॥१०॥ 

स्मरणेन सवेत्तस्य वित्ति वा गुरुवाक्यतः । 

सच्छाश्नः सुविचाराद्यनान्यथा जन्मकोटिभिः॥११॥ 

पञ्यत्यात्मानसन्यश्च यावद्टै परमात्मनः | 

तावत्संश्रास्यते जन्तु ज्ञोनाद्‌ याति तदात्मताम्‌ ॥१२॥६३॥ 

जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब देखा जाता है, तहाँ 'आप वह देही द्रष्टा दर्पण 
में और बाहर दोनों स्थान में प्रतीत होता है । अर्थात्‌ एक में ही कल्पित 
व और प्रतिबिम्बस्व दो घम भासते हैं, या कल्पित प्रतिविम्ब (आभास) 

से एक ही दो रूप से दीखता है, और दपण के बिना एक ही दीखता है, 
तैसे ही या तत्त्व ( एक प्रत्यक्ष सवसाक्षी स्वरूप ) से ही माया अविद्या अन्तः- 
करणादिरूप उपाधि ( दर्पणो ) से वा तत्त्व ( तटस्थ ईश्वर देवादि ) होते 
हैं, और दीखते हैं | उपाधियो की अप्रतीति या अभाव दशा में सब इस 
साक्षीमात्र हो रह जाते हैं, ओर भासते हैं । उपाधियों की मिथ्यात्व कौ प्रतीति 
काल में भी इन फे भिन्न सत्त्व की प्रतीति नहीं होती है, व्यवहार काल में 
तो व्यावहारिक मेदादि रहते ही हैं । इत्यादि ॥६३॥ 


जो वन सायर सूक ते, रसिया लाल कराहिं । 
अब कबीर पाँजी परी, पन्थी आवहिं जाहि ॥६४॥ 
सत्तो यदूचनमच्धिञ्च रसिकास्तद्धि मन्वते | 


त अमूल्यं शोणरत्नं वै तदश्यासोध्य चतेते ॥१३॥ खट 


पथिका इव तेनात्र पुनरायान्ति यान्ति च। 
आशालोभभराक्रान्ताः क्रुब्धा मुग्धा मुहुः पथि ॥१४॥ 


2 
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केवठस्यात्मनो ज्ञानं विना मूढा 'भवाणवे । हडळ 
अरण्यानीसमे लोके स्वात्ममायाविळासके ॥१५॥ i 
महाभयङ्करेस्थाने पातोत्पातविधायिनि । < 
विश्वस्ताः सुखबुद्धयाद्येरसत्ये वासनामयेः ॥१६॥ eR 
अनादिवासनाभ्यस्ते यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । "1250 























ळभन्ते निवृ त्ति नेव योन्यादो पथिका इव ॥१७॥ 
सायाप्रसूता खलु जागती श्री: सत्ये विळग़ेवसदा विभाति । 
मूढंस्तु तत्त्वेन विभाव्यमाना भवे भवेत्पातविधायिनी सा ॥१८॥ टी 

: इतिसाक्षिसाक्षात्का रेविषयानन्दमम्नानां गतागतवणेनंनाभैकादशीवित्तिः११ ' र न 

.. पूर्वं कही रीति से कारने योग्य संसार स्री पुत्र धनादिरूप बन, देवेश्वर- २ 
भाव कामादिरूप अपार समुद्र जो मुझ ( निजात्मस्वरूप ) से माया अविद्यादि ज्र 

` द्वारा हुए हैं, होते दै, ओर निवृत्त होते हैं । अतः जो स्वप्न तुल्य मिथ्या २ 
हैं। रसिया ( रसिक अनात्मप्रेमी ) जीव, उनको ही लालरत्न करते ( मानते >> 
कहते ) हैं । सत्य सुखदादि समझते हैं | अतः उनमें स्नेह करके आसक्क होते व 
हैं | तहाँ श्री कवीरसाइव कहते हैं कि सदा के प्रेम से अब इनको मिथ्याज्ञान . हा ण 

` व्यवहार की ही पाँजी ( आदत ) पढ़ गई है । अतः ये जीव संसार पथ के... ८. | 

' पन्थी ( पथिक ) होकर, सदा संसार में आते जाते रहते हैं ( जन्मते मरते हैं ) ु 2 

- यदि किसी प्रकार संसार स्री पुत्रादि में मिथ्यात्व हेयत्वादि बुद्धि हो, तभी 

मादि रहित मुक्त जीव हो सकते हैं अन्यथा नहीं ॥६४॥ 


— I की 


भथ गुरुविमुखकासंसार वर्णन प्र १२ | द 
दुइरा तो नूतन भया, पदहिं न चीन्हे कोय । | त 
जो यह पदर्हि विवेकिया, छत्र घनी हे सोय ॥६४॥ | 

द्वितीया नूतना तस्य तनु जाता न यो पदम । टे डी | 
विविनक्ति विवेकी तु सावभोमोऽस्त्यधीश्वरः ॥ १ 
नूतनां तनुमास्थाय योनौ योनो चरेजनः। |. 
सारशाब्दाविवेकेन स्वरूपस्याविवेकतः ॥२॥ | 
सारशब्दविवेकेन सर्त्याधिष्ठानवित्तिमान्‌ त | 
स्वतन्त्रोऽसौ  महाराजइचेश्वराणाम से ज 
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यो जानाति पदं खस्य विवेकेन सुबुद्धिमान्‌ । 
सषश्वरो भवेत्पूज्यः स एवात्र न संशयः॥ ५॥ ६५॥ 


कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर जीव के अनादि ओर मोक्षपयन्त स्थायी 
हैं । सूक्ष्म शरीर प्रलय में अव्यक्त होकर रहता है, सूक्तम भूतो से उसकी 
अभिव्यक्ति मात्र होती है। आत्मज्ञ के सूक्ष्म कारण शरीर भी सर्वथा नष्ट 
हो जाते हैं । परन्तु जो कोई निजात्म स्वरूप पद ( स्थान वस्तु ) को नहीं 
चीग्इता ( जानता ) है, उसके कारण सूक्ष्म शरीर तो रहते ही हैं, दुहरा 
( दूसरा २ देह ) नूतन स्थूल भया है, और होता है । जो कोई इस अपरोक्ष 
साक्षी स्वरूप पद ( स्थान वस्तु ) को विवेकिया ( शरीरादि से प्रथक्‌ विवेकः ` 
पूवंक समझा ) कि जिससे राम रसिक होकर, नयन रसिकता को त्यागा वही; 
छुत्रधनी ( छुत्रघारी स्वतन्त्र सवेश्वर ज्ञानी ) है ॥ ६५ ॥ 
कबीर जात पुकारिया, चढि चन्दन की डार। 
बाट लगाये ना लगे, पुनि का लेत हमार ॥६६॥ 

गच्छन्तः स्वयसस्माद्धि ससाराश्चन्द्नस्य च । 

जीवद्दक्षस्य शाखायां तुयोख्यायां स्थिताः सदा ॥ ६॥ 

गुरवः प्राप्तये तत्र सार्गाम्चोपदिशन्ति ते । 

हतभाग्या न शृण्वन्ति तत्र नेव प्रयान्तिचेत्‌ ॥ ७ ॥ 

गुरूणां तेन का हानिः पुनस्ते ढंभ्यते च किम्‌ । 

जन्मान्तरेषु ते मूढाः प्रपीड्यन्ते न योगिनः ॥ ८ ॥ 

कृपा सिन्धून्‌ गुरून्‌ प्राप्य येश्चात्रात्मा न रक्षित्तः । 

जन्मान्तरेषु तद्रक्षा प्रायेणात्यन्तहुळभा॥ ६ ॥ 

संसारात्ते हि गच्छन्त उच्चैरांकायं सवथा । 

सन्मागे गमनाथोय प्राहु जींचा त्रजन्ति नो ॥१०॥ 

जन्मकमं स्वभावादीन्‌ सवान्‌ सदगुरु रुक्तवोन्‌ । 

न पझ्यन्ति जनां मोहाद्‌ शुरुस्तेषां करोतुकिम्‌ ॥११॥६६॥ 

“चन्दन वास निवारहू?? इस कथित रीति से सवासन जीव चन्दन हैं, 

उनका साक्षी स्वरूप शुद्ध डार है । अतः श्रीकबीर साहब कहते हैं कि इस 
संसार से जाते हुए ( अरुङ्ग होते हुए ) भी में चन्दन की डार पर चढ़कर 
(तुरीयावस्था साक्ष स्वरूप में स्थिर हो कर) मनुष्यों के हित के लिये सन्मार्ग 
सप्यात्माद को बातों को पुकार कर कह दिया हे कि विषयरसिकता को त्याग 


! || कर राम रसिक बनो | इस प्रकार बाट ( सतमागं ) में लगाने से यदि कोई 
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गुरु०प्र०१२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ७९७: 


नहीं लगेगा, तौ पुनि (फिर) हमारा क्या लेगा (माग में लगने ही पर सद्गुरु: 
के सववस्व को प्रास करेगा) । अतः ऐसे उपदेशों को सुनकर अभी सन्माग में 
प्रवृत्त होना चाहिये । भ्रवणमात्र से पुण्य मानकर तृप्त नहीं होना चाहिये ॥६६॥ _ 


सब ही ते साँचा भला, जो दिल साँचा होय । 
साँच बिना सुख नाहि हे, कोटि करे जो कोय ॥६७ | 


स्वय भवाणचात्तीणा गुरवः प्रदिशन्ति यान्‌ । 
मागोस्तैरेच गन्तारो ळभन्ते परमं पदम्‌ ॥१२॥ 
तेषु मागषु सवषु सत्य विद्धि परं महत | 
मनसा कम णा वाचा यत्‌ सत्यं तत्‌ प्रशस्यते ॥१३॥ 
यथोपळब्धं यद्वाक्यं हिंसाकल्क विव जितम्‌ । 
सवंधसविदः प्राज्ञास्तत्‌ सत्य प्रतिज्ञानते ॥१४॥ 
नहि सत्यात्परो घमो नानृतात्‌ पातक परम्‌ । 
नहि सत्यात्पर ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाच रेत्‌” ॥१५॥ 
नहि सत्यं विना सौख्यं विद्यते कापि कस्यचित्‌। 
कुवेतः साधनान्यत्र कोटिधाऽन्यानि सवदा ॥१६। | 
सत्यमेव पर ब्रह्म सत्यमव परं तपः | 3 
सत्यमव परो यज्ञः सत्यमव पर श्रतम्‌” ॥१७॥६७॥ 


सबही साधन और साध्य ( काय ) से सांचा ( सत्य वचन, व्यवहार _ 
वस्तु ) ही भला (पवित्र श्रेष्ठ ) है। परन्तु यदि दिल ( मन ) भी सांचा 
( निष्कपट सत्यनिष्ठ आत्मनिष्ठ ) हो । इस प्रकार के सांच के बिना कहीं भी | ८ र 
कोई साँचा सुख नहीं प्रास होता है । साँचके बिना यदि अन्य करोड़ो सुखका 
साधन व्यवहार तप आदि कोई करता हो तो भी सत्य सुख नहीं मिलता है। | 
अतः सुखार्थी को असत्य कपरादि के त्यागपूवक सत्यनिष्ठ होना चाहिये ॥६ 


साँचा सौदा कीजिये, अपने दिल में जानि। | अ 
सांचे . हीरा पाइये, झूठे मूलो हानि।६८। 
सत्यं सम्पाद्यतां शश्वत्तं च स्वास्ते प्रबुध्यताम्‌. . जट 
'युद्वयता च तदथोय स्वेन्द्रियः स्वविरोदिभिः ॥१८ 

सत्यं बुद्ध्या समाढोच्य विचार्य च पुनः पुन: |. १ र 

- सत्य ह्यजयता विद्वज्नासत्ये क्रिय यतां पता 
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"७९८ कबीर साहब कृत बोजक . [ साखी 


सत्येन ळभ्यते ज्ञानरत्नं मोक्षः सुखं परम्‌ । 
नश्यत्यसत्यतः सब मूलं च प्रत्रिनशग्रति ॥२०॥ 
सवबंसाधन मूळ हि सानुष्यमति ठुळभम्‌ । 

न हि चेच्छक्नुयादू वृद्धी मूलं यत्नेन रक्षयेत्‌ ॥२१॥। 
अन्न चाऽन्यत्रमालुष्यं सति ज्ञान हि ढथ्यते । 
अन्यत्रापि कचिच्चेत्स्यान्मानुष्ये छृत्साधनात्‌ ॥२२॥ 
आप्तेन गुरुणा सादूध व्यवहारों विधीयताम्‌ । 
अनाप्तै व्येवहरन्‌ धीमन्‌ भूळनाशं प्रणङक्ष्यस्ि ॥२३॥ 
सत्यंन ळभ्यते चास्मा ्याप्तेन गुणा तथा । 
तपसा ब्रह्मचयंण सम्यग्‌ ज्ञानेन सवदा ।।२५॥ 
जीवनाशं स नष्टः स्याद्‌ यो न सत्यादिसान्‌ अवेत्‌! 
अतः सचप्रयन्नेन सत्यादीन्‌ रक्ष सो बुध ! ॥२५॥ 
“सत्य भूतहितं प्रोक्तं नाऽयथाथोभिभाषणम्‌ । 
भूतानामहितं सत्यमसत्यं फलतो भवेत्‌” ॥॥२६॥६८॥ 


साँचा सब से श्रेष्ठ दै, अपने दिल में उसको जान कर ( सोच विचार 

“क्र ) सत्यात्मा सदूव्ववहारादि रूप साँचा सौदा ( ग्राह्म वस्तु ) को सद्गुरु 

आदि से प्राप्त करो । क्योंकि सांचे गुरु व्यवहारादि से ज्ञान आत्मा मोक्ष रूप 

अभेद्य प्रकाश स्वरूप हीरा की प्रासिं होती है । झूठ वचन व्यवद्दारदि से सब 

सुख साधन के मूल मनुष्यता की हानि होती हे | आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं 
मोती है | इत्यादि || ६८ ॥ 


सुक्त वचन माने नहीं, आपु न करे विचार । 
कहि कबिर पुकारि के, स्वप्ने गया संसार ॥६६॥ 


यो न गृह्णात्ति सदूबाक्यं सवविचारं करोति न | 
स्वम्रतुल्ये स संसारे गतो यास्यति वै पुनः ॥२७॥। 
कामक्रोघसमायुक्तो हिंसालोभसमन्वितः । 
सञुष्यत्वात्परिभ्रष्टो नरकादौ प्रपद्यते ॥२८॥ 
श्रृणोति यो नेव सतां सुभाषितं करोति नैवात्मविचारणासपि 
न्रजन्‌ कुसागेण स आत्महा नरश्चलाचछः कापि न सत्यमइनुते ॥२९।६९। 


इति साक्षिसक्षात्कारेशरीरासक्तगुरुचिमुखानां संसारश्रमा दिव णंन 
ताम द्वादशी चित्तिः ॥ १२ ॥ 


® 
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; ज्ञाना०प्र०१३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ७९९. 


असत्य परायणता से जो संसारी जीव सुकृत ( पुण्यात्मा गुरु के पुण्य ) 
वचन को नहीं मानता है, न आप ही सद्विचार करता हे, सो संसारी स्वप्न 
तुल्य संसार में ही फिर भी गया और जाता है । अतः संसार स्वप्न की: 
निवृत्ति के लिये सुकृत वचनो का विचार कर्तव्य है ॥ ६६ ॥ 
SR 
अथ ज्ञानासि आदि वर्णन प्रकरण १३ 


आणि जो लागि समुद्र में, धुआं न परगट होय । 
सो जानै जो जरि हुआ, जाकी लाई होय ॥७०॥ 
रवप्नतुल्येऽत्र संसारे ह्यव्धौ विज्ञानवह्वयः। 
लग्ना न छक्ष्यते - धूमो जने ज्ञौनविवजितेः ॥ १ ॥ 
प्राक्तना गुरवो ये च तथेदानींतनाश्च ये। 
ज्ञानाभिदग्धदेहा वै तेरेवायं तु लक्ष्यते ॥ २॥ 
गुरुभक्त विरक्त हिं पछष्टाभिमितिपङ्ककैः । 
विचारशुद्धह्ृदये ढेक्ष्यते प्राप्यतेऽपि च॥ ३॥ 
अदूभूतोऽयं महाञ यंद्धूमोऽप्याविभवेन्नहि । 
ज्ञातारोऽस्य ञ्रियन्तेऽथयेश्चाऽऽनीतो नरोत्तमैः ॥ ४॥ 
संसार के स्वप्न तुल्य होने से सुकृत वचन को मानने पर संसार समुद्र मेँ. 
शिष्य के हृदय में जो ज्ञानाग्नि लगी है ओर लगती है । उसका घूम ( काय 
चिह्न ) अज्ञों को प्रगट ( ज्ञात ) नहीं होता दै, ज्ञान जन्य सुख शान्ति कोः 
अज्ञ नहीं समझ सकता है। अतः उस अग्नि को उसके घूम को वही जानता. 
है कि जो उस अग्नि से जर बर कर मरा हुआ रहता है। अर्थात्‌ ज्ञान 
से स्वाभिमान कामादि को नष्ट करनेवाले जीवन्मुक्त उस अग्नि को और घूम 
को समझते हैं तथा उस ज्ञानाग्नि को संसार में (शिष्य के हृदय मै) जो 
सद्गुरु लाते हैं। अतः जिनकी लाई हुई अग्नि रहती है सो सद्गुरु पूर्णरीतिसेः 
इस अग्नि और धूम को जानते हैं ॥ ७० ॥ 


लाई लावनहार की, जाकी लाई पर जरे। 
बलिहारि ठावनहार की, छप्पर वाँचे घर जरे ॥७१॥ 


आनीतस्य य आनेता घन्यवादोऽस्य विद्यते । 
यदानीतेन द्रधं स्यात्परं वस्तु समूळतः॥ ५ ॥ 


«०० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


अहो तेन गृह दग्धं जायते रक्ष्यते छदिः ! 
सत्यात्मलक्षणं यद्धि नित्यच्छायाप्रदं विश्रु ॥ ६॥ 
घन्यः सोऽत्र गुरु वन्द्यो यः शिष्यह्ृद्ये गृट्दे । 
समानयति बोधाख्यं वह्निं परम्पराऽऽगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मादनात्मकोशादिगृहदाहो हि जायते। 
दिष्यते चाऽयमात्मा यः सवसत्ताप्रकाशद्‌ः ॥ ८ ॥ 
क्षुण्णे चानादिसाग यो ज्ञानातमनि न तिष्ठति । 
न तं गुरु विजानीयात्कल्पितस्य प्रवतकम्‌ ॥४६ ॥ 
अनन्तजन्मसम्मप्राप् कम बन्धविदा हिने। 
आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१०॥७१॥ 
उस लावनहार ( ज्ञानाग्नि को छानेवाले ) गुरु की बलिहारी (धन्यवाद) 
“है कि जो गुरु अनादिकाल से शुरु शिष्य परम्परा द्वारा लाई हुई ज्ञानाग्नि 
को शिष्य के हृदय में लानेवाले है । अपने मन से . मिथ्या कल्पना करनेवाले 
नहीं हैं, ज्ञान मागं सनातन है, ओर सनातन वैदिक घमंज ज्ञान होता है, 
ज्ञानज घर्म होता है । अतः घमंज जिनकी लाई हुई ज्ञानाग्नि से पर (अनात्म 
वस्तु और कामादि शन्न) जल कर नष्ट हो जायं, ओर सबको छाया (आनन्द= 
शान्ति) देनेवाला छप्पर दुन्य “ईशावास्यमिदं सवम्‌। ईश» १” इस श्रुति 
में वर्णित व्यापक सर्वात्मा ईश्वर बच जाय ( सत्य अविनाशी निश्चित हो 
जायं ) और तीन लोक, तीन देइ रूप घर जर जाय, ( इनमें मिथ्यात्वादि का 
“निश्चय हो जाय ) ऐसी ज्ञानाग्नि को लानेवाज्ञे गु को बळिदारो हे ॥ ७१ ॥ 
आशि जो लागि समुद्र में, जरे सक्षादो झार । 


पुरष पिम के पण्डिता, मुये विचारि विचारि ॥७२॥ 
ज्ञानासे यस्य सम्बन्धान्मनोमोहादिकदेभेः । 
साद विश्ोदधिनञ्यत्तञज्ञान परमं मतम्‌ ॥१९॥ 
एतस्यवे च बोधस्य ळब्धयं ये चिवेकिनः। 
परेड पूवापरस्य काळस्य भूषणं सुविचारिणः ॥१२॥ 
| ' आप्राणान्त विचायव स्जियन्ते ते मृतास्तथा । 
न जात्ववसरो दत्तः कामादोनां न दीयते ॥१३॥७२॥ 
जो ज्ञानाग्नि संसार समुद्र में लगी है या लगती दै, उससे माया मोहादि 
| कामादि पापादि कादो ( कीचड़ मूल ) सहित यह झार ( सब ) समुद्र जडता 
(नष्ट बाधत होता) है। इसी से उस अग्नि के लिये पूर्व, पछिम ( मूत, 
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चर्तमान काल ) के पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) विचार-विचार कर मरे और 
अरते हँ । मरणपर्यन्त विचारादि करते रहते हैं । और कुकामादि के वश में 
जहीं होते हैं ॥ ७२ ॥ 
आणि जो लागि सधुद्र में, हुटि टुटि खँसये झोल । 
रोवै कबिरा डम्फिया, हीरा जरे अमोल ॥७३॥ 
विश्वाव्धौ ज्ञानरुपाभिरढगत्तस्य वेगतः। 
सदढ्कांसमुखाउल्का नइयन्ति प्रपतन्ति च ॥?४ 
ज्ञानिदेहग्रहे चेषां नाशं दृ्टाउविवेकिनः । 
रुदन्ति हाऽस्य छोका वे नश्यन्तीति झुचार्पिताः ॥१५॥ 
ज्ञानिनां नात्र शोकः स्यान्न मोहो चैव दीनता । 
स्वप्नवत्तेप्रपञ्यन्ति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१६॥ 
स्वप्नपुत्रे विनष्टे वा जाते वाऽत्र कव दीनता । 
हषो वा युज्यते छोके जाम्रत्येबं विदन्ति ते ॥१७॥ 
मूखस्तु हीरको नष्ट इति मत्वा रुदंश्विरम्‌ । 
पुत्रवित्तादिशोकेन श्रियते वा विमुद्यति ॥१८॥७३॥ 
्ञानागिनि जो संसार समुद्र में लगी; उससे मोहाभिमानादि रूप झोल 23 
९ मल ) ,शानी के देह रूप घर से टूट-टूट कर खँसने ( गिरने ) लगे, और हक 
गिरते हैं। लोकादि में मिथ्यात्व बुद्धि हाती है । अतः उनके लिये कर्मादि में 
'मद्चत्ति का अभाव होता है, सो देखकर उनके पिता-पुत्रादि रूप डम्फिया 
'( दम्मिया अभिमानी ) कबिरा ( जीव ) सब रोते हैं कि कर्मादि के बिना 
इसके लोकादि रूप अमूल्य हीरा जरते हैं ( नष्ट हो रहे हैं ) .ये हमारे लाल | 
भी नष्ट हो रहे हैं इत्यादि ॥ ७३ ॥ 3 ता 
बुन्द जो परा समुद्र में, सो जाने सब कोय । आ 
समुद्र समाना बुन्द में, बुफे बिरला- कोय ॥७४॥ | क 
समुद्रे पतितं बिन्दु जानन्ति सर्वजन्तवः | जव 
विल्ह्वात्मकारणे चाब्धि कोऽपि वेत्ति विचक्षण:॥४१९॥ 
जगद्ब्धावबुद्धा ये पतिता बिन्दुजीवका:| ||... 
तान्‌ यथाऽज्ञा विजानन्ति ज्ञातव्यास्ते तथ 
निजात्मनि भवाब्धि वे कल्पितो बु 
ज्ञायते ुरुसच्छाल्नेरधिष्ठनेऽद्वित 
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८०२ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी- 


“ अनादिश्वायमात्मास्ति तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 
आत्मन्येव जगत्‌ सव जगत्यां चायमास्यितः” ॥२२॥ 
ब्रह्मात्मनि समुद्रे तु वामदेवादिविन्दवः । 
छीना विदन्ति ताँझ्लोकाः स्वात्मनि नेव तद्विदुः ॥२३॥७४॥ 
व्यावहारिक जीव रूप बिन्दु जो संसार समुद्र में पड़ा है, सो सब कोई: 
जानते हैं। परन्तु वासना आदि रूप से संसार ब्रह्माण्ड बुन्दो ( जीवों ) में 
पिण्डों में = मानव देहों में समाना ( समाया ) है तथा जीवों के पारमार्थिक 
स्वरूप में माया से कल्पित है, उसके बिना कहीं संसार की स्थिति नहीं है । 
इस तत्त्व अर्थ को कोई विरले ही समझते हैं तथा वामदेवादि ज्ञानी जीवरूप' 
बिन्दु ब्रह्म समुद्र में पड़े ( लीन हुए ) सो बहुत लोग समकते हैं। परन्तु 
परब्र को अपने स्वरूप में विरले कोई समझते हैं कि जिनको भाग्यवश 
सद्गुरु मिलते हैं ।। ७४॥ 
जहर जिमि दे रोपया, अमी सींचे सौ- बार । 
कबिर खलक नाहीं तजे, जासे जौन विचार ॥७५॥ 
कामादिसंस्कृते क्षेत्रे स्वान्ते विषयवासनाः । 
| बीजान्येव वपन्त्यज्ञाः स्वभावेन वशीक्कताः ॥२४॥ 
शतक्कतोऽमृतत्त्वाय यद्यप्यात्मोपदिञ्यते । 
9) तथापि न त्यजन्त्येते कुविचारं कथञ्चन ॥२५॥ 
सदूअक्त्यभ्यासयोगाद्य चासनानां तु तानवे । 
उपदेशाः फलन्त्येषु नान्यथा जन्मकोटिभिः।।२६॥ 
सुक्षेत्रे विषबृक्षशचेन्निरूप्य सिच्यतेऽस्रतैः । 
तथापि स स्वभावं स्त्रं न जहाति कदाचन ॥२७॥ 
तथा संसारिणश्चेते वासनावेशशाळिनः | 
स्वभाव स्वचिचारं नो जहति योऽत्र वतते ॥२८।।७४। 


सुन्दर भूमि में सुन्दर खाद देकर भी यदि जहर ( बिष ) के बीज बोये 

| जाय | ओर सैकड़ों बार असि (अमृत = दूध) से सींचे जाये, तो मी वे बीजः 
ह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अतः विष को ही उत्पन्न करते हैं | भी: 
| कबीर साहब कहते हैं कि उक्त ज्ञानादि के बिना खलक (संसारी ) में भी 
विष बीज के स्वभाव के समान जिसका जो विचार हे सो उस विचार को 
नहीं त्यागता हे, चाहे सैकड़ों सदुपदेश दिया जाय तो भी । क्योंकि अज्ञ 
 जोवोनेकामादि खाद देकर हृदय में वासना कुविचारादि बीजों को बोया है,, 





विर०प्र०१४] स्वानुभूतिसस्क्रतस्बल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहिंत ८०३ : 


सत्सङ्ग सदभ्यासादि द्वारा सद्वासनादि से उस कुवासना कुविचारादि का 
अभाव हो सकता है | अतः सत्सङ्गादि कर्तव्य है । ७५ || 2 


दव की डाढ़ी लाकड़ी, ऊभी करे पुकार । 


अब जो परे लुहार घर, डाह. दूजी बार ॥७६॥ 
अळागेनोपदेशस्य कुविचारेण कर्मणा । A 
संसारतांपद्ग्धा ये दावद्ग्धेन्धनं यथा ॥३९॥ 
आह्वयन्ति हि ते देवानीश्वरं च कदाचन । 
विभ्यतः कल्पयन्त्यन्त य॑मोऽस्मांस्तापयिष्यति ॥३०॥ 
छोहकार गृहे यद्दद्‌ दहते हीन्धनं पुनः | 
तद्ददेव यमो जीवान्‌ दग्धान' दहति पापिनः ॥३१॥ 
नैतावता तु तत्तापो नश्यत्यत्र कदाचन । 

न ळभन्ते च ते शम यावदात्मा न लभ्यते ॥३२॥ 
यावद्िवेको$पि न विद्यते वा यावन्न ढिङ्ग खळ बोधबह्नेः । 
__विलक्ष्यते शुद्धतमं विचित्रं तावन्न तापो विनिवृत्तिमेति ॥३ ३॥७६॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानाभितहोलेभ्यवणेन नासन्नयोदश्ी वित्तिः | १३॥ 
अपने -अपने कुविचारों को ने रहीं त्यागने से दावानल से द्ग्घ लकड़ी के हक 
समान विरह कामादि ताप से तप्त कोयला के समान होकर तथा ऊमी (खड़े) ह 
हाकर ऊभी लकड़ी के समान मनुष्य पुकार कर कहता है कि अब यदि यम Ps 
रूप लोहार के घर में प्रास हुए तो वह दूसरी बार भी जळायेगा | जैसे लुहार oe 


कोयले को जलाता दै । अर्थात्‌ सत्सङ्ग ज्ञान के बिना सदा भय होता है, अतः 
सत्सङ्गादि द्वारा ज्ञान को प्रास करके निर्भय मुक्त होना चाहिये ॥ ७६ । Rp, 












अथ विरहदश्ावर्णन प्रकरण १४ 
हा ओदी न लाकडी, सपुचे औ घुंधुआय | | 
1 तबही बाँचि हो, जब सकलो जरि जाय || ७७॥ 

सूयतापाद्ययोगेन ई यन्तराद्रेरधनं यथा । 220 टी. 
सशब्दं छुरुते धूमं रुदन्ति काभिनस्तथ 
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२०४ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


लेसे सूर्य तेजादि के विरह ( अप्रासि ) से अ दो लकड़ी जलने रं समय 
जलती हुई सपुचती है, मानो संकोच करती रोती है । अतः पाना चुगाती है 
और अधिक धूआं करती है, मानो जलने के लिये उत्साह करती है तैव ही 
सद्गुरु. आत्मज्ञान. ईश्वर के विरहयुक्त, हृदय १ ओदो ( रागी ) गाव कमी 
तो प्रेममक्ति आदि की कथा को सुतक तथा दुःस्वादि का प्राप्ति से रोते-गाते 
हैं और कमी कर्मादि के लिये उत्साह करते हैँ। तहाँ जब ओढी लकड' सब 
खल जाती हे. तब धूम'दि से रहित होती है, अन्यथा नह! । वै "दूगुरु 
काइते हैं कि जब सब वासना, काम, ममतादिक जल जाय ( ज्ञानाग्न स नष्ट 
हो जाये ) तभी दुःखों से सर्वथा बच सकते हो, अन्यथा नहीं। 4० सत्स- 
ङ्गादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अवश्य कतंव्य है ॥ ७७ ॥ 
विरहं वाण जिहि लागिया, औषध लगे न ताहि। 
सुसुकि सुसुक्रि मरि मरि जिवे, उठे कराहि करादि ।७८॥ 
असद्वागधलुषा ह्यात्मवियोगविशिखो हृदि । 
यस्य स्वादेशितः पूवमुपदेशो न तत्र हि॥३॥ 
सफळः सो5वरोरुग्य ञ्जियते जायते पुनः । 
जातो जातश्च कामाय कमणे घटते पुनः ॥ ४॥ 
अभित्वा बहुयोनौ च सुप्त्वाञत्र सोहनिद्रया । 
ततः कथज्विदुत्याय शमणे घटते न च॥=॥ 
अतो ज्ञानौषधं तस्मिन्‌ सर्वतापविनाशकम | . 
. चेन्न छगति किं कुर्यु गुरवोडपि महाधियः ॥ ६॥ 

२ जिसके हृदय में परमात्मा के विरह ( वियोग ) का उपदेश तथा निश्चय | 
रूप वाण लग गया है, उसको सत्यात्मा के उपदेशादिरूप औषध नहीं लगता 
हे ( असर नहीं करता है ) । अतः वह पोडा के मारे सुसुक-सुसुक कर रोता 
है, और मर-मर कर जीता ( जन्मता ) है । फिर कराहि-कराहि करक उठता 
हे | ( कर्तव्य समझकर सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है) या कहर कहर कर . 
उठता दै, कमो आत्मविचारादि नहीं करता है कि जिससे शान्ति मिले । 


- तहाँ मौ “राम नाम की औषधी सतगुरु दई बताय । औषधि खाय रु पथ 


रहै, ताकी वेदन ज्ञाय ॥ १ ॥” वेदन = वेदना = पीडा !। ७८ || 
टुइरा कत कहहिं कीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
म्ये गये न ऊपरे, बहुरि न ऐहा पेख ॥७६॥ 


विर०प्र० १४] स्थानुभू तिसंस्क्ृतत्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहदित ८०५ 


जायन्ते विरहाहहाः कस्तान्‌ संख्यातुमहति । 

के निरूपयितुं शक्ता वर्तमानाश्व सम्प्रति ॥ ७॥ 

अनिशं इश्यते यद्ठा छोकवृत्तं शुभाशुभम्‌ । 

दोहावृत्तादिभिः सव गुरुसिस्तन्निगद्यते ॥ ८ ॥ 

सुत्वा कुत्रापि गत्वा हि फेऽपि सुक्ता नचा5भवन्‌ । 

पुनः स्वाञ्जन्मने तस्मादत्र ज्ञानं विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 

कि बहुनोपदेशेन ह्यंतावन्तं विनिश्चिनु । 

जीवन्मुक्तो अवेन्मुक्तो सृत्वा गत्वा न झुच्यते ॥१०॥ 

यस्मान्मोक्षसुखादन्यत्सुखं क्कापि न विद्यते | 

तस्मान्सुसुक्षुणाभाव्यं नेव भोगेच्छुना कचित्‌ ॥११॥ 

यावन्नाश्रयते दुःखं यावज्ञायान्वि चापदः । 

यावञ्नेन्द्रियबैकल्य तावच्छेय: समभ्यसेत्‌ ॥१२॥७९॥ 

भीकबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञानादि के विरह ( अभाव ) से जो 

अतिंद्नि सब समय में दुहरा ( दूसरी स्थूल देह ) होते और देखे जाते हैं, 
उनको में कित ( कितना केसे ) कहूँ कि कौन शरीर में केसे दुःखादि होते 
हैं । इतना ही कहना है कि जो कोई मरकर कही गये, सो कहीं जाने मात्र से 
नहीं ऊबरे (सुक्त सुखी नहीं हुए) । किन्तु आत्मज्ञान, काम, ममता, वासनादि 
के त्याग तथा नाश से ही कोई भी मुक्त और सु'वी हुए । अतः जिस आत्म- 
तत्त्व कै ज्ञान से गमे में संसारकी कष्ट दशामें वहुरि (फिर) कभी नहीं आवोगे 
उस आत्मतत्त्व को पेखो (देखो) उसके अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करो ॥७६॥ 


सांचा शब्द कबीर का, हृदया देखु विचारि | 


चित्त दे सबवे नहीं, कहत भेल युग चारि ॥८०॥। | ज 


'यथा न भवचक्र ते पुनरागमनं भवेत्‌।  . 
चथा विळोकयाऽऽत्मानं मोहादीन्‌ परिमार्जय ॥ १३॥ 
_ आत्मनश्वावळोकाय मोहाद्यपगमाय च। 
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८०६ . कबीर साहब कृत बीजक | [ साखी 


सद्गुरोरुपदेरेऽपि विचारोऽभ्यस्यते न चेत्‌। 

अलब्धसंयमेः पूवमात्मा नैवेह लभ्यते ॥१७॥ 

श्रवणेऽपि कृते भूयो मनसाऽऽछोच्यते नहि । 

अतः कथयतोऽगच्छरसारशब्दं चतुयुंगम्‌ ॥१८॥ 

ये मृत्वाऽन्यत्र गच्छन्ति सुच्यन्ते ते न जन्मभिः । 

अतस्तथा विधातव्यं यथाऽत्र स्याद्‌ विमुक्तता ॥१६॥८०॥ 

उक्त आत्म अनुभव के लिये कबोर ( ज्ञानी सद्गुरु ) का साँचा (सत्य) 

शब्द प्रमाण रूप है । उस शब्द के द्वारा अपने हृदय में विचार कर सत्यात्मा 
को देखो ( समझो ) और दूर देश दूसरी वस्तु की आशा आदि को त्यागो, 
तुम चित्त देकर ( लगाकर ) सावधानी से नहीं समझते हो । अतः सन्त 
सद्गुरु को चार युग कहते हो ग ये ( कहते में चार युग बीत गये ) ओर तुम 
अज्ञ देहादि के अभिमानी ही रह गये हो, अब भी तो समझो ॥ ८० ॥ 


> 


जो तें साँचा बाणियाँ, साची हाट लगाब । 


अन्दर झारू देइके, बाहर कुरा बहाव ॥८१॥ 
बणिक्‌ चेदसि सत्यस्त्वं हट्टं सत्यं कुरुस्वके | 
हृदये शोधनीं दत्वा बहिश्च सङ्कर कुरु ॥२०॥ 
सत्यात्मनो हि जिज्ञासा मुमुक्षा यदि वा ह्ृदि। 
वतेते चातिमन्दापि तदा सत्सङ्गमाचर॥२१॥ 
विवेकं च विधायेव वैराग्येण वरेण च। 
हृदयं स्वस्य संशोध्य तां सुतीत्रां तु साधय ॥२२॥ 
तीत्रायां हि मुमुक्तायां श्रवणादीन्‌ विधाय च | 
स्वात्सानन्दं समालोक्य युक्तसङ्गः सुखीभव ॥२३॥ 
सतां सुसङ्गेन विवेकवारिणा, सुतीत्रवैराग्यसेन धमतः । 
विशोध्य चान्तःकरणं सदा बुध, वियोगबुद्धि प्रजहीहि दूरतः ॥२४॥८१॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे विरहविचारादिवणेनं नाम चतुदंशीवित्तिः॥१४। 
अब भौ यदि तुम सत्य शब्द सत्यात्मा का बाणियाँ (व्यापारी ) हो या 
होना चाहते हो तो सत्य का ही हाट लगावो ( सत्सङ्ग सद्विचार करो ) काम 
कथा आदि को त्यागो । और विवेक वैराग्यरूप झाडू अन्दर में देकर ( लगा 


कर) रागः हेषादिरूप कूडे को दूर बाओ ( बीगो ) । इस प्रकार से हृदय को 
निर्विकार शुद्ध करो || ८१ ॥ 





तन न ला 


० 
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कोठी तो यह काठ की, ढिंग ढिग दीन्हो आगि | लट 
पण्डित जरि झोली भये, साँकट उतरे भागि ॥८२॥ 


सा्निकाष्ठकुशूलेन तुल्यं हीदं कळेवरम्‌। 
छालसेन्द्रियतापाद्या अझ्नयोऽत्रास्तिकेऽन्तिके ॥ १॥ 


एवं लोककुझूखेऽपि विषया अम्नयो मताः। क. 
य दह्यन्ते हि सवं ते नरा देवासुरादयः॥२॥ || 
अत्राऽऽसङ्गन विद्वांसो दह्यन्ते ये बहुश्रताः । 8 


किं वक्तव्यं तु मूढानां नाशे सङ्ग कृते सति ॥ ३ ॥ द 
सङ्ग नञ्यन्ति विद्ठांसो मूढोऽसङ्ग न नश्यति | ह 
गुरो ज्ञोतेन मार्गेण भाग्येन विचरत्ययम्‌ ॥ ४॥ 
सङ्गो हेतुरनथोनां सङ्गः संसारबन्धनम्‌ | 
सङ्गाद्‌ दुःखमवाप्नोति सङ्गत्यागात्सुखी भवेत* ॥५।८२॥ 
यह संसार और शरीर काठ की कोठी ( महल = मकान ) है । और 
समें विषयादि कामेन्द्रियादि रूप अभि ढिंग ढिग (पास पास) में मन माया 
से लगा दौ गई है । उक्त कूड़ा के रहते उसमें इस अग्नि के प्रज्वलित होने 
से इस कोठी में आसक्त शास्त्रज्ञ पण्डित भी जल कर झोली ( खाक राख ) 
हो गये | इस अवस्था में यदि साँकट ( निरक्षर अज्ञ ) उबरे (नहीं जले ) 
तो उसका कोई भाग्य ( पूवजन्म का प्रबल पुण्य ) ही को. उस अदाह में क. | 
कारण है । ऐसा समझना चाहिये | अथवा आसक्ति युक्त पण्डित जल गये। २ 
और साँकट गुरु शरण सत्सङ्ग से भाग कर चला गया, अभिमानादि रूप सङ्ग 5 | क. उ 
को त्याग दिया तो वह भाग कर उबर गया, और उबरता हे) अतः्सङ् 
सक्ति अभिमानादि हेय ( त्याज्य ) हैं ॥ ८२ ॥ ” 


श्रावण केरा सेहरा, बुन्द परा असमान | 
सब दुनियाँ वैष्णव भया, शुरु नहिं लागा कान | शा. 


श्रावणे सेघमाळायामाकाशादूबिन्दयोयथा) [|| 
तदात्मकाः पतन्त्येव विष्णो विश्वमजायत॥६॥. = 
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१ भिक्तु वा भूपति वाऽपि योनिष्कामः स शोभते । भावेष गलिता यरु 


८०८ कबीर साहब कृत बीजक [ साखीः 


जाता विष्णोरिमे जीवा मोहात्संसारिणोऽभवन्‌ । 
कर्ण येषां गुरु नेव ह्यळगत्‌ तत्त्वहक्‌ सुधीः ॥ ७ ॥ 
तटस्थेश्वरसंवादो नभो बिंन्दूपमो मतः। ` 
येनेह जायते जन्तु ्रियते वासनायुतः॥ ८॥ 
सद्शुरोपदेशं न यच्छोत्रे पिबतोऽस्रतम्‌। 
नाभसेनेव वाक्येन तस्यावस्थेयमीदृशी ॥ ९॥ 
आशया परळोकेन सङ्गेऽवस्थेयमीदृशी | 
स्वगेण हि तदा विद्वन्निह सङ्गन कीद्टशी ॥१०।८३॥ 
जैसे श्रावण के सेहरा ( मेघमाला ) के होने पर, अंसमान ( आकाश ) 
से बुन्द पड़ा और पड़ता है, तैसे ही चिदाकाश रूप विष्णु से माया रूपमेध 
द्वारा सब दुनियाँ ( चराचर संसार ) हुई है । अतः सब प्राणी वैष्णव ही हुए 
हैं। और हैं ( विष्णु के अंश भक्त सम्बन्धी ) सब हैं। परन्तु कूड़ा को दूर 
बहाये बिना शुरु का मन्त्र इनके कानों में नहीं लगा है, न लगता है । अतः 
जलते है । अथवा असमान से बृष्टि के समान, शुरु की असमानी स्वगीय 
आदि वानी रूप बुन्द जीवों के कानों में लगा है कि जिससे सब संसारी 
वैष्णव हुआ है, परन्तु साक्षी स्वरूप के विघेकादिपूर्वक आत्मपरिचय कराने 
` वाले गुरु कान में नहीं लगे हैं | अतः कूड़ा युक्त शरीरादि में आसक्ति आदि 
से पापादिपूर्वक तापादि सहना होता है । गुमुत्नु को कूड़ा अवश्य बहाना 
हि ( त्यागना ) चाहिये ॥ ५३ ॥ 


ढिंग बूढा उछिला नहीं, इहे अदेशा मोहि। 
सलिल मोह के धार में, कस निन्द आई तोहि ॥८४॥ 
निमग्नः सविघेऽप्यब्धौ नोन्मञ्जसि कदाचन । 
आश्चयंमहदेतन्मे विद्यते संशयावहम्‌ ॥११॥ 
मोहवारिप्रवाहे ते निद्राऽऽयाति कथंहढा | 
प्रमादचिषयाऽऽस्चाद्‌ लक्षणा संस्रृतिप्रदा ॥१२॥ 
५ अहो मोहस्य महात्म्यं छब्ध्वा मानुष्यमुत्तमम्‌ । 
: संसाराब्धितटे यातः पुनरत्र निमज्नसि ॥१३ । 
टन महाभयप्रदे स्थाने जागरितव्य एव च। 
अनादिमोहनिद्रेय॑ भवता स्वाद्यते कथम्‌ ॥१४॥ 
त्यज शीघ्रसिमां निद्रा जागृहि त्वं निजात्मनि । 
इन्द्रियाणि वशे कृत्वा यथा सुखमिद्ास्यताम्‌॥१५।८४।॥ . 
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मानव तनु पाकर, वैष्णावादि भी कहा कर जो संसार में आसक्त हुए, 
` आत्म परिचय नहीं किये, न ईश्वर के अनन्य भक्त ही हो सके, सो संसार 
समुद्र के ढिग में (पांस में किनारे्न्तट पर) आकर डूब गये (संशय मोहादि 
से अस्त हो गये) और फिर उछ्लिले ( उतराये ) नहीं । संसार से विरक्त, 
उपरत, ज्ञानी नहीं हुए । तहाँ भी कबौर साहब कहते हैं कि मुझे इस बात 
( अर्थ ) का.संदेशा ( आश्चयं संशय ) है, या यह संदेशा ( खबर उपदेश ) 
कहना है कि मोह जल की घारा ( प्रवाह ) रूप संसार शरीर विषयादि. में 
तुके नीन्द केसे आई है, ( इसमें आसक्ति केसे हुई है) इसमें विश्राम सुख 
शान्ति तुमे कसे प्रतीत होते हैं, यह मोह का प्रभाव है। उसको समभो 
और त्यागो । “आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैकं निरन्तरम्‌ । अहं ध्याता परं ध्येय 
मखण्डं खण्ड्यते कयम्‌ | अवधूतगीता. १२” सवत्र एक निरन्तर = अन्तराय 
रहित व्यापक आत्मा को सदा अखण्ड समझो | में ध्याता हूँ अन्य ध्येय है, इस 
प्रकार से खण्डित कसे करते हो, यह मोह है ॥ ८४ ॥ 


साखी कहे गहै नहीं, चाल चली . नहिं जाय । 


सालल मोह नदिया बहे, पाँच कहाँ ठहराय ॥८५॥ 
यश्चात्मनि न जागति जल्पत्येव तु साक्षिणम्‌ । 
नेन्द्रियानि वशे यस्य स्थितिं स॒ लभतां कुतः ॥१६॥ 

_ कुशळाश्चात्मवातायां वृत्तिहीना . हि रागिणः 
ते स्रृत्योवशतां यान्ति कामक्रोधादि संयुताः ॥१७॥ 
सोहमप्यां महानद्यां न जातु ळभते स्थितिभ | 
सनो बुद्धि सूढानां युधा पण्डितमानिनाम्‌ ॥१८॥ 
प्रमाणं वक्ति नो माग यो गृह्णाति न गच्छति । 
सोइवारिनदीवेरो पादः कास्यात्र तिष्ठतु ॥१६॥ . 
चरितेन तु यः झुद्धः झुशान्तश्च समाहितः 
स स्थिति छभते नूनमात्मचञ्यो जितेन्द्रियः ॥२०॥ 
गुरुपरज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डितः । 
यो हि सम्बुध्यते तत्त्वं विरक्तो भबसागरात्‌ ॥२१॥ 
रांग हष विनिसुक्तः सवभूतहिते रततः ह 
अमानित्वादि युक्तश्च स प्राप्नोति परपद्स्‌' ॥२२ादशा | 
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शर नवे Pa 
उन का कथन करते हँ | परन्तु उनको मन से गइते ( घरते जानते ) 
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हैं, न दुत्त का त्यागपूवक सुचाल उनसे चली जाती है । तो मोह नदी के 
जो राग-हेषादिरूप धारा बह रही है | उसमें उनका पाँव (मन ) कहाँ ओर 
कसे ठहर सकता दै, कही भी ठहरता नहीं है, चञ्चल रहता है । कहा गया 
है कि “चञ्चल मन के 'अघम काम । कहहिं कबिर भजु राम नास” । अतः 
साखी को गइ कर ( रामनाम को भज कर ) मन को ठहराना नाहिये । नहीं 
तो मन के अधम काम राग-द्वोषादि से महासमुद्र संसार में दी डूबना 
होगा, इत्यादि ॥ ८ ॥ 


कहता तो बहुते मिला, गहता मिलान कोय। 
सो कहता बहि जान दे, जो न गइन्ता होय ॥८९॥ 


मिळन्तेऽत्र हि वक्तारो प्रहीता सिळते न च। 
बहन्तु तेऽत्र वक्तारो अ्रहीतारो न सन्ति चेत्‌ ॥२३॥ 
वक्तारो वहवः सन्ति धमोदेः श्रतिशाख्जयोः । 
धर्मादे निंजतत्त्वस्य ग्रहीता कोपि सञ्जनः ॥२४॥ 
साक्ष्यात्मनोपि वक्तारो विद्यन्ते बहवो जनाः। 
अवगन्ता न कोप्यस्ति स्वाविवेकाभिमानवान्‌ ॥२५॥ 
यञ्च पर विवक्ता हिं नावगन्ता कदाचन । 
मोहनद्याः स्यदेनासाबुह्यते पात्यते ह्यधः ॥२६॥ 
“संसारमोहनाशाय शब्दबोधो नहि क्षमः । 
तिमिरं न निवर्तेत कदाचित्‌ दीपवातंया”॥२७॥ 
अतो युक्तेन युक्तेन सङ्गं आछ॒ विधीयताम्‌ । 
क्रियतां च हितं स्वस्मै नापरं क्रियतां कचित्‌. ॥२८॥८३॥ 


साखी शब्दादि के कहता (कहने वाले वक्ता ) तो बहुत मिलते हैं, ओर 
बहुत मिले भी है। परन्तु साखी आदि के गहता ( ज्ञाता ) कोई न मिला 
है, न मिलता है | अर्थात्‌ अल्प मिलते हैं । तहाँ जो गइन्ता ( गइने वाले- 
ज्ञाता ) नहीं होते हैं। सो ( उन ) कइताऔं ( केवल वक्ताओं ) को संसार 
में बह जाने दो, उन के सङ्गादि नहीं करो | और जो तुम से भी गहते नहीं 
बने, उसके मिथ्या कथन को त्याग दो, सवथा सत्य कौ रक्षा करो। 
ऐसा भी समझो कि केवल कहने वाला बहुत अनात्मा से मिला रहता है। 


- ओर सत्य को गहने वाला किसी अनात्मा से नहीं मिलता है, न उससे कोई 
. सिल्षता है, अतः वह असङ्ग मुक्त होता हे । सोई कर्तव्य है, अन्य नहीं ॥८९ ॥ 
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एक एक निरुवारिये, जो निरुवारी जाय | क 
द्वितीय मुँह का बोलना; घना तमाचा - खाय ॥८७॥ 


यतमांनादिना विद्वन्‌ यथाशक्ति यथाक्रमम्‌ | 

एकैकं विनिरुन्त्स्व त्व वैराग्येणेन्द्रियाणि हि ॥२६॥ 
सत्यसन्धः सदा भूत्वा ह्यसत्यं परिवजय । 

` यतोऽसत्येन लभ्यन्ते चपेटाः शमनान्मुहुः ॥३:॥ 
एकं त्रहि सदा सत्यं न त्रहि संशयावहो | 

अर्थों हौ हौ प्रवक्ता हि चपेटा ळभते मुहुः ॥३१॥ 

यदि ते विद्यते श्रद्धा शक्रोति यदि वा भवान्‌ । 

एकमेव निजात्मानं विविङग्धि निजसङ्गतः ॥३२॥ 

दवेतस्यासत्यभूतस्य न दातव्यो युसुक्षवे। 

उपदेशस्त्वया विद्वन्‌ दाने दण्डो विधीयते ॥३३॥८७॥ 


सत्यनिष्ठ होकर यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रियय वशीकार नामक वैराग्य | हि 

के द्वारा क्रम से एक-एक इन्द्रियों को निरुवारो ( निरुद्ध वशीमूत करो ) तथा 
“एक-एक वस्तु का विवेक करो, एक-एक कोशों को अनात्मा आत्मा से एथक 
समझो, सब कोशों में एक ही आत्मा को समझो, इत्यादि । तहाँ तुमसे जो 
निरुआरी जाय ( विवेचित हो सके) उसीका निरुआर करो तथा उसीकौ | के 
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` चर्चा अपनी शक्ति के अनुसार करो । क्योंकि संशय जनक दो-दो बातों को 
इ से बोलने वाला मनुष्य माँदर मृदङ्गादि के समान घना (बहुत) तमाचा क 
- खाता हे, सदा पीटा जाता है ॥ ८७ ॥ 2 छ व 2 


प्राणी ते जिह्वा डिगा, क्षण क्षण बोल कुगोल। 
मन घाले भरमत फिरे, काल हिं देत हिडोल ॥८८॥ | 


जिहा ते पतिता प्राणिन्‌ शब्दं वक्ति सवेदा । हु. दु 


प्रतिपळं सनश्चेदं शुभं हन्ति अमत्यळम्‌ ॥३४४ 
ददाति तेन काळाय दोळां तद्रमणाय वा। fe 
कालो ह्यस्मै ददात्यत्र दोळां सम्प्रमणाय चै ॥३५ 
असत्यरतया तावज्निहयंब तमस्विन 1 __ 
नरके विनिपात्यन्ते विच्छिद्य स्वात्मतः खलु ॥३ i | 1 2 
असत्यभाषिणी करा खसम्बन्धप्रलापिनी। | 





| 
पिनी। ३ 
Se जिह्वा का्‌ अया झया मनो वे i ' ३३ Kf है (8 ३ ७ ७ 
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“कल्पनावद्धजन्तुस्तु सदा जल्पति दोषवतू ! 
वपु- सत्यति रथ्यायां. यावत्पतति भूतळे” ॥३८॥८८॥ 
हे प्राणी | विवेक उक्त निरुआर के बिना ते (तेरी) जिहा सत्य मित भाष-- 
णादिरूप नियम घमं से डिगा (डिगी गिरी पतित) है तथा तुम अपनी जिह्वाः 
से आप डिंगा ( गिरा ) उसके ऊपर नहीं स्थिर हो, उससे हारे हो । अतः: 
उस जिह्वा से क्षण-क्षण में कुबोल बोलते हो (असत्य क्ररादि भाषण करते हो): 
ओर असत्यादि बोलने पर . पाप से चञ्चल मन तुमको घालता ( घातता ) है, 
नष्ट करता है ओर स्वतन्त्र होकर भ्रमते फिरता है। जिह्वा के वश में नहीं रहने 
पर मन भी वश में नहीं रहता है, वह मन काल को हिंडोला देता है बार- 
बार तेरे पास में काल के आने के लिये तेरा शरीर मन रचता है | फिर काल. 
भी तुमको पुण्य-पापादि से रचित हिँडोला देता है। ओर इन्द्रियों द्वारा? 
अपराध होनेपर चपेटा मारता है । अतः उक्त रीति से इन्द्रियो को वश करना 
चाहिये । तहाँ भी सबसे प्रथम जिह्वा को वश में करना चाहिये कि जिससे 
कुभक्ष्यादि के त्याग द्वारा मन के वश में होने से सब वश में हो सके ॥८८॥, 
जाके जिह्वा बन्ध नहीं, हृदया नाहीं साँच। . 
ताके सङ्ग न लागिये, घाले बरिया माँझ ॥८&॥: 
यञ्जिह्वायां न बन्धोऽस्ति सत्यं च हृदये नहि । 
तेन सङ्गो न कतंव्यो मध्यमाग स नाशयेत्‌ ॥३९। 
तेन साद्ध गतो लोको मध्यसागे विनश्यति । 
पदं न लभते पूणं स पातयति सवंथा॥४०॥ 
सतां न सङ्गो न विवेकरङ्गो न चारित सत्यं हृदये तु यस्य । 
परिञ्रमन्‌ मोहमये स ळोके विनाशमेत्येव कुसङ्गमाच्च ॥४१।८६॥' 
इति साक्षिसाक्षात्कारे कुसज्ञादिफछवण न नाम पञ्चदशी वित्तिः ॥१५॥ 
जिसके जिहा में सत्य मित हित मधुर बोलने का नियमरूप बन्धन नहीं 
हे, न हृदय में सत्य का अनुभव सत्य विषयक प्रेम विश्वास है, उस कूठे 
अविवेकी नास्तिक के सङ्ग में नहीं लगना चाहिये । क्योंकि उसके साथ में 
लगने से वह डाकू के समान मध्य मार्ग में घालता (धात करता) दै । अर्थात्‌ 


१ इन्द्रियाण्येव तत्सवं यत्स्वगनरकाबुभौ । निय्रहीतविसुष्टानि स्वगाय 
नरकाय च | १॥ इन्द्रियाणि वशीङ्कत्य यत्र यत्र वसेन्नरः । तत्र तत्र कुरुक्षेत्र 


४ यागं पुष्करं तथा॥ २।। 
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सत्कम मागं से पतित करता है, ज्ञान मार्ग में जाने नहीं देता दै । किन्तु 
मिथ्या भक्ति प्रेम मार्ग में लाकर मिथ्या प्रेमादि की बातों को सुनाकर सदभक्तिः 
आदि से पतित करता है। अतः स्वयं असत्य' भाषण हिंसा, चोरी आदि को 
त्याग कर, असत्य भाषी हिंसक, चोर, व्यभिचारी केःसङ्ग को त्यागो, तभीः 
कुशल होगा, अन्यथा नहीं ।। ८९ ॥ 


“४६8 ~ 
अथ विचारार्थोपदेश प्रकरण १६ 


. जिह्वा तो बन्धन देइ, बहु बोलन निरुवार | 


सारथी ' सो सङ्ग करी, गुरुमुख शब्द विचार ॥8०॥ 


स्वस्यां सदेव जिह्वायां बन्धं नियति ळक्षणम्‌ । 
दत्त्वैव खळ वाग्ग्मित्व॑ं वाचाळत्वं परित्यज ॥ १ ॥ 
सत्य भितं प्रवक्ता सन्‌ वागीश्वरं समाश्रय । 
प्रियंबद्त्वसाश्रित्य हितंबक्ता सदा अव ॥ २॥ 
आत्मान रथिन ज्ञात्वा शरीर रथमेवे च । 
इन्द्रियाख्यहयस्यात्र प्रग्रहं च मनस्तथा ॥ ३॥ 
एतत्संयमनाथां च सदूबुद्धि सारथिं कुरु! 
सत्सङ्गत्या शुरो वंकत्राज्ञब्धं शब्दं विचारय ४॥ . | 
६६ ७ < ® 
नारुतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः । | र 
ययाऽस्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌॥ ५॥ . | 
यस्य वाड्यनसे शुद्धे सम्यग्‌ गुप्ते च सदा । 5 
स॒तत्सवमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌” ॥ ६॥९० 


~} 


सत्यवक्का बनने के लिये प्रथम सत्य मित-हित बोलने के नियमरूप बन्धन | क. 


“gp 


| RN 1९ ११४ 


>, 
क्र 


र हि 


en ~ 
“oF IIE 
EP A 
3 29 १०० 












शो 
~ 


जिह्वा में देकर बहुत बोलना को निरुआरो (त्यागो) | और इन्द्रियरूप घोडा. २ 


७ ततो. 
आ. 


के मन रूप लगाम को पकड़ने वाली सुद्धि से सङ्ग करके ( सुबुद्धि को ग्रास | 
करके ) गुरुमुख से प्रास शब्दों का विचार करो तथा सद्गुरु सन्तरूप सारथी 
के सङ्ग करके गुरु से उच्चारित शब्दों का विचार करो इत्यादि । ६० 35 









१ “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथि विदिः द्धम मन Ro 
अग्रहमेव च ॥ १ ॥ कठोप० अ० १।३।१? इत्यादि उपदेशों की यहाँ सच 


AR 
GR 0202. 


को गई हे । पारखी यह अन्यत्र पाठान्तर हे। . 
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हिलगी भाल शरीर में, तोर रहो है टूटी। . 
चुम्बक बिना न नीकलै, कोटि पाहन गो छूटि ॥९१॥ 


शरीरे प्रविशद्‌ बाणस्तच्छल्यं ब्रुटितं यदि । 
तिष्ठति 'देहिदेहे नोन्मञ्जति चुम्बक बिना ॥७॥ 
चुम्बकेन चिना चेत्स्युः कोटयोऽन्येऽञ्मजञातयः । 
नोत्कामति तथाप्येतच्छल्य यद्धि शरीरगम्‌ ॥ = ॥ 
यच्चासतामसद्चाक्यं वाणभूतं शरीरके । 
प्रविष्ट तस्य शल्यं च वासना वतते हृदि ॥ ९॥ 
भवकान्तारदुमाोंग सह्या गुरवश्च ये । 
तत्सङ्गत्या सदा तेषां वकत्रादुच्रित वचः ॥१२॥ 
समालोच्य विचारेण हृदयाच्छल्यम्चुद्धर । 
उपायकोटिभिश्वान्ये नंदमुदृश्रियते यतः ॥११॥ 
कामक्रोधादयश्चान्या वासना चा विषोपमाः । 
वेतेन्ते हृदये नित्यं शूळभूतास्तु दुःखदाः ॥१२॥ 
तेषामुद्धरणे शक्ता गुरो चोक परमौषधम्‌ । 
यथा वै चुम्बकः शाक्तः शल्योद्धारे न चेतरः ॥१३॥९१॥ 


कुसङ्गादि से विषय असदुपदेशादि रूप तीर ( वाण ) के भाला ( नोक ) 
नेरे शरीर में हिलगी ( देल गये = पैठ गये ) हैं । और तीर रूप विषयादि 
तो बाहर ही रद गये हैं । परन्तु उनकी वासनारूप भाला मानो टूट कर भीतर 
रह गये हैं, सो सद्गुरु के वचनरूप चुम्बक के बिना नहीं निकलते हँ । चुम्बक 
से भिन्न अन्य करोडो पाषाण तुल्य अन्य करोडो वचनादिरूप उपायों से वे 
वासना आदि रूप भाला भीतरी दी छुट गये हैं, और छूट जाते ( रह जाते ) 


हैं, निकलते नहीं हैं। अतः बासनाओं को निकालने ( नष्ट करने के लिये ) 


शुरुमुख शब्द का विचार अवश्य कर्तव्य हे ॥ ९१ ॥ 
लोहहिं चुम्बक प्रीति हे, लोइहि लेत उठाय। 
ऐसो शब्द कबीर के, पल मह लेत छुड़ाय ॥&२॥ 
ळौहानां चुम्बकैः साद्धं प्रियता वतते सदा । 
अतस्तांइचुस्बका लोके प्रोद्धरन्ति सदैव हि ॥१४॥ 
' एवंयेषां गुरो बौक्ये गुरौ च भक्तिरुत्तमा । 
32% बतते तान्‌ गुरो वोचो विमुक्तान्‌, हि प्रकुवेते ॥१५॥ | 
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छुसज्ञमाद्वा श्रवणात्कुवाचो न ढभ्यते यत्परमं पवित्रम्‌ । 
विधाय सङ्गं गुरुभिहिं तस्माइ्चोऽमृतस्य श्रवणे यतस्व ॥१६॥९२॥: 
लोहे की चुम्बक में मानो प्रीति (प्रेमभक्ति ) है । अतः वह चुम्बक शरीर 
के अन्दर से भी लोहे को उठा लेता है, और जीव को सुखी करता है। ऐसे 
श्रीकवीर ( सद्गुरु ) के शब्द चुम्बक तुल्य होते हैं और हैं । अतः जिसको क 
सदूरुरु के शब्द में प्रीति होती है कि जिससे प्रेमपूर्वक पढ़ता-सुनता विचारता | न 


है, तो उस भक्त अधिकारी के हृदय से वासना कामादि को मानो वह शब्दः ह 
उठा लेता है, निकाल देता है। और पलमात्र में जीव को संसार बन्धन से | के 
यमयातना आदिसे छुड़ा लेता है (निभय मुक्त कर देता है) | अतः सब साधनों... 


से गुरुमुख शब्द का विचार भेष्ठ है, सो मुमुक्तु के लिये कर्तव्य है | ६९॥ | १ 
आगे सीढी साँकरी, पीछे सकना चूर | न 



















| परदा तर की सुन्दरी, रही धका दे दूर॥8३॥ | 

| अग्रमागस्य सोपानमरित संकीणतायुत्तम्‌ । . 

|| पाञ्चात्ये वतमानस्तु कणशः पिष्यते जनः ॥१७॥ र 

| इद्मत्र सहाश्चय सुन्दरी या सदाऽऽइता। 2. 

विवाध्योद्धत्य सवान्‌ सा दूरे गच्छति तिष्ठति ॥१८॥ हू 

। स्वगस्य खछ सन्सार्गा गहन वतते सदा । _ 

| विज्नादिसंकुछत्वाच पातादिशङ्या तया॥१९४. |! 
तियंग योनौ महापीडा नरके कणशः छिदा! क... 
वततेश्य जनस्तस्माच्छम न छभते कचित्‌॥२॥। ||| 


मनुष्यत्वे कथश्चिच्चेन्मोक्षाथ घटते जनः | 

हृदयं वतमानेषा माया तत्रापि बाधते ॥२१॥ 
अनया स्फोटितो न्यायः श्रेयसां वहुविप्नता 00.1. 
इति तेन त्वियं सवरहो माया दुरुत्तरा । र्र: 5 | 5210 
आवृत्यात्मकसामथ्य स्थिता वा मनसा सह | कर 
जीवान्मागोत्परिच्याव्य तटस्था वतते पुनः ॥२३॥ 
तथापि सवमागभ्यो बोधस्य सुगमः स्मृतः। | 
सुखदश्च सदा मागो मायामूढनिवहणात्‌ ॥२४ क ३॥ | 

न्‌ गौर हि क्षेत्र शब्द 

विचाररूप सुविचारणा नामक ज्ञान की भूमिका के वि वेशाल क्षेत्र मागे हैं, 
दोनों साधन अकेले और अनेक के साथ मि मिलक कर भी किये जा सकते हैं 
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किन्तु इनके आगे के तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थामाविनी और 
तुर्या ( समाधि ) नामवाली जो ज्ञान ( मोक्ष ) मागे की सीढियाँ ( पंक्तियाँ ) 
हैं सो आरोहण ( सीढी ) सब साँकरी हूँ, एकाकी से गन्तव्य है । “अल्पान्ना- 
ऽम्यबहारेण रह; स्थानासनेन च। हियमानानिविषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ । 
मनुस्मू० ६।३७' अल्पान्न का भोजन, एकान्त में आसन के द्वारा विषयों से 
आकृष्ट मन इन्द्रियों को निवृत्त करे. इत्यादि शास्त्र के अनुसार एकान्त मैं 
ही तनुमानसा आदि साधन हो सकते हैं | परन्तु ये सीढियाँ अत्यन्त दुगंम 
और ऊची हैं, जो इनसे किसी प्रकार पीछे गिरते हैं तो सकनाचूर हो 
जाते हैं तथा आलस्यादि वश ज्ञान मार्ग से पीछे रहनेवाले सकनाचूर होते 
हैं तथा मनुष्यता से आगे देवभावादि की सीढी साँकरी है। ( यशदानादि 
बहुत विघ्न युक्त हैं ) और पीछे तीयंग योनि नरकादि में जीव सकनाचूर 
होते हैं। मनुष्यता में कुछ सुविधा रहती है, तहाँ भी आवरण शक्ति हृदयादि 
रूप परदा तर की सुन्दरी माया अविद्या धक्का देकर सुमाग से दूर लेकर रही 
और रहती है । जो कोई किसी प्रकार सर्वापत्ति आदि को प्रा करते 


हैं तो उनके प्रकाशमय ज्ञानादि की धक्का से तमोमय अविद्यादि दूर रहती है । 


अतः गुरु वचन विचारादि द्वारा ज्ञान की प्रासि अवश्य कर्तव्य है ॥ ६२ ॥ 
संसारी सबै विचारी, क्या विरही क्या योग । 
अवसर मारे जात हैं, चेत विराने लोग ॥8४॥ 
सुविचारैः समुत्पन्ने ज्ञाने माया न बाधते ! 
सुविचारः सदा कायः सर्वेः संसारिभिस्ततः ॥२५॥ 
योगिभिश्च वियुक्तेश्व कार्यों हयन्येश्च सवथा । 
विचार इति भो ! प्राज्ञा विशेषो5त्र क उच्यताम्‌ ॥२४॥ 
प्रस्तावो नश्यति व्यर्थं भवन्तञ्चान्यमानसाः । 
वतेन्ते तन्न युक्त हि प्रस्तावः सफलोऽस्तु सः ॥२७॥ 
नोत्पद्यते चिना ज्ञानं विचा रेणान्यसाधनेः । 
अन्यम्रेमरसं त्यकरवा स्वास्मैवातो विचायताम्‌ ॥२८॥ 
पदाथस्य न भानं स्यात्रकाशेन विना यथा | 
चिचारेण विना तहस्स्वात्मा नेचोपळभ्यते ॥२९।। 
स्वात्मपरात्मनोरेवं जगतश्च विचारतः । 
एक तत्त्वं परिज्ञाय भेदं मायामयं त्यजेत्‌. ॥३०॥९४॥ 


द क हे संसारी बिराने ( परवश ) लोगों क्या ( चाहे ) विरही भक्त होवो | 
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या कमंयोगी, ध्यान योगी होवो । परन्तु सब परम प्रकाशरूप ज्ञान के लिये 
शुरुमुख शब्दों के सुविचारी बनो । क्योंकि विचार के बिना मानव के अमूल्य 
अवसर कुविचारादि से मारे (नष्ट किये) जा रदद हैं, तुम चेतो (विचारपरायण 
सावधान होवो) इस अवसर को व्यथ नहीं नष्ट होने दो । “संसारी समय 
विचारी क्या गिरही क्या योग” यह पाठान्तर है । णइस्थ या त्यागी सबको 


«समय के विचारशील होना चाहिये । क्‍योंकि विचार के बिना समय ही तुमको 


उरते जा रहे हैं। हे विराने लोग | अब भी चेतो कालसे अपनो रक्षा करो ।६४। 
संशय सब जग खन्धिया, संशय खँधै कोय | 
संशय खन्धे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥६५॥ | 


विचारेण चिना स्वात्म संशयो न निवतते । 

स एव सवविध्वंसी तं निहन्ति न कश्चन ॥३१॥ 

सद्गुरोः सारशब्द्स्य विवेकेनाच यो नरः । 

स्वात्मनो वै विवेकी स्यात्स हन्यात्संशयं परम्‌ ॥३२॥ 
विना विंचारेण'न जातु जायते विरागविज्ञानजशान्तिर व्यया । 
निवतते नैव चसंशयो महान्‌ भवाम्बुधौ प्राहसमों भयावहः ॥३३।।९४॥ 
इति साक्षिसाक्षास्कारे वि चारकतव्यतावरणेनं नाम षोडशी वित्तिः ॥१६॥ ` 

विचारादि के बिना संशय ( दुविधा श्रम) सब संसारी को खन्धिया 

(खाया = नष्ट किया) ओर संशय को कोई विचारादि रहित मनुष्य नहीं खाता 
है | इस संशय को सोई जन खन्धे गें (खायेगें) खण्डन करेगें कि जो सारशब्द 
के विवेक पूर्वक आत्मविवेकी होगें । क्योंकि-“नैषा तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्ताडन्येनेव सुज्ञानाय प्रे” दे प्रियतम, नचिकेतः | यह आत्ममति तर्क से 
मात या निषेध करने योग्य नहीं है, किन्तु नास्तिकादि से अन्य सद्गुरु से ही 
उपदिष्ट यहमति आत्मसाक्षात्कार के हेतु होती है | अन्यया “संशयात्मा विनः 
श्यति” संशययुक्त मन वाला बार-बार जन्मता मरता है ॥६५॥ 





अथ ज्ञानमें विचारसाध्यता प्र १७ र 
बोलना है बहु भाँति के, नयन नहि कडु तफ) | 


x, 
Re 
iY. 

~ 





® 

१५७ 

Se ति 
क है. 4 

I Fe Ty “कट 








>>> 
१91५ 2० क 

Se 0220 ; ३१, 
HS fs 
> 


= 






कहि कबीर पुकारिके, घट घट वाणी बूक ॥&६ २ 






शब्दो बहुविधो वाच्यः सत्यं नेत्रे ने दश्यते । ब 2 की 


विचारेण विना तस्मात्सत्यमार्गो न ळभ्यते ॥१। 


८१८ कबीर साहब कृत बाजक [ साखी 


अतः सर्वेषु देदेषु वतमानस्थ चात्मनः | 
उपदेशं गुरोः श्रुस्वा स्वात्मानं त्वं विचारय ॥ २ ॥ 
चक्षुः सत्यं श्रतौ प्रोक्त लोके विश्वासकृदू यतः | 
अस्तीदं तु महच्चित्रं चश्चुइृष्टं जगन्शृषा ॥ ३ ॥ 
नेत्रैः सारे ह्यहृश्ये तु बहुराब्दश्रतौ तथा। 
९ ° 
सवश्रत्वा विवेकेन ततः सार एथक रु ॥४॥९६॥ 
सार शब्द का विवेक अवश्य करना चाहिये, क्योंकि बोलना ( शब्द 
वाणी ) बहुत प्रकार के हैं। नेत्रों से कुछ भी सत्य वस्तु, आत्मा, घम. 
मोक्ष स्वर्गादि दीख नहीं पड़ते हैं, कि जिससे देख कर निश्चय कर लिया: 
जाय, और संशय अम को नष्ट किया जाय । और नेत्रादि का विषय संसारः 
सावयव परिच्छिन्न, जन्यादि होने से स्वप्नादि तुल्य मिथ्या ही है । अतः: 
भरी कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि तुम घट घट की बाणी को बूझो (सब: 
घट में वर्तमान सत्यात्मा के अन्तर्यामी आदि के बोधक सत्य शब्द को विवेक: 
पूर्वक समझो ) और उस शब्द द्वारा विचारादि करके सत्यात्मा का अनुभव 
करो | अन्यथा शब्द जाल से संशयादि की निवृत्ति नहीं होगी । अतः कहा: 
गया है कि-“शब्दजालं महारण्यं चित्तश्रमणकारणम | 
अतः प्रयत्नाज्जञातव्यंतत्त्वशात्तत्वमात्मनः ॥ विवेक चु०” ॥९६॥ 


मूल गहन ते काम. है, तें मति भरम भुलासि । 

सन सायर मनसा लहर, बही कतहु मति जासि ॥६७॥ 
मूळात्म म्रहणेनेव कारयेसि द्धिभे विष्यति । 
शब्दजालेउन्यटइ्ये वा भ्रस्यता न कदाचन ॥५॥ 


श्रान्तानामिह जीवानां सन्‌. एव सरित्पतिः । 
मनीरथो रयस्तस्य न ताभ्यामुह्यतां क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 


` विचारसुत्सज्य हि यश्च धावति, मनोवि कल्पे न तु जातु चिद्धने । 


परिन्रजन संसत्तिमेव शाश्वतीं. अवाम्बुवेगेन सदा स उह्यते ॥ ७॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेऽदृञ्यात्माशुभ वस्य विचारैकसाध्यतावणेनं 
नाम सप्तदशी वित्तिः ॥ १७ ॥ 
हे सजनो ! मूल वस्तु ( सार शब्द सत्यात्मा ) के गहने ( विवेक निश्चय 


शान ) से ही काम ( कार्य,मोक्ष सुख शान्ति) तुमको दोना है । अतः विवेक 


के बिना तुम भरम रूप ( मिथ्या ) शब्द जाल संसार में मति (नहीं) भूलो | 


Fe i द उनमें सत्याद बुद्धि से आसक्त नहीं होवो । और मन रूप सायर (समुद्र) के 


१०प्र०१८] सवानु भूतिसंस्क्तस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासद्वित ८१९ | 
मनसा ( मनोरथ-इच्छा ) रूप लहर ( तरंग ) के वश में होकर कहीं वह नही 


जावो । मन को विवेक से वश करके तनुमानसापू्वक सत्यात्मनिष्ठ होवो; 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि “वेदाम्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः। अहिंसा 
शुरुसेवा च निःश्रेयसकर परम्‌ ॥ १॥ सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ | 


तदूध्यग्ूयं सर्वं विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥२॥?” वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान) ` 


इन्द्रियों का संयम ( निरोध ) अहिंसा ओर गुरु की सेवा ये उत्तम निःश्रेयस 
(शुभ) को करने वाले हैं | परन्तु इन सब में भी आत्मज्ञान उत्तम कहा गया, 
है, क्योंकि अमृत ( मोक्ष) उसीसे प्राप्त किया जाता है ॥ ६७ ॥ 


अथ मनोमनोरथवशवर्तो की दशा प्र १८ 


भवर विलम्बा बाग में, बहु फूलन की वास। 
: जीव विलम्बा विषय में, अन्तहुँ चला निराश ॥९८॥ 


भ्रमरा गन्धलोभेन सञ्जन्त्युपवने यथो। 

तथा वासनया जीवा आसक्ता विषये भ्रमात ॥ १॥ 
सनोसनोरथाभ्यां च बद्धाः सवऽविचेकिनः । 
अन्ते5तृप्ता हि गच्छन्ति कामेन यमसझनि॥ २॥ 
राज्येन ळभते भोगो भोगस्यान्तेन किञ्चन । 

एत (विमृश्य धीरास्तु मोक्षाथ चिन्तयन्ति हि ॥ ३॥ 
तपो भोगाय कुन्ति भोगान्नइयति तत्तपः 
मेतर्यादिशुद्धचित्तानां तपोभोगमतिः कुतः ॥ ४॥ 
यस्य मित्र न शन्रुश्च नोपादेयादिविश्रमः । 
आत्मनिष्ठो मुनिः कामाद्‌घटेत तपसे कुतः ॥ ५ ।।६८॥ 





जैसे बहुत फूलों के वास (गन्ध) रस के छोमादि से भ्रमर बाग. 
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विलम्ब जाता है, ठहर जाता हे कि जिससे अपने स्थान में नहीं जाता है, | 







वैसे ही मन के वशवतीं श्रान्त जीव विषयों में वासना लोमादि से विज्लमते _ 


आसक्त होते हैं, उसीसे सुखशान्ति तृप्ति चाहते हैं। अतः नि 
रहते हैं, उसके विचारादि नहीं करते हैं। अतः अन्तमें वह जी 
हताश ) होकर चला और चलता है, आत्मज्ञानाद के विः 5221 


330020) ३ ६) ४ ४ 
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_ अवँर जाल बक जाल है, बूड़े बहुत अचेत। : `: 

: कहहिं कबिर ते वाँचि हैं, जाके हृदय विवेक ॥९९॥ 
संसार सागरे रूढा आवती विषया मताः। 
बक्रीमृता नरास्तत्र . पतन्ति स्वाचिवेकतः॥ ३॥ ` 
चिवेकिनस्तु ये धीरा निसञ्जन्ति न तेषु ते। ; 

अन्ये तत्र निमज्जन्ति ह्हो मोहकदर्थना ॥ ७ ॥९९॥ 

तृप्ति सन्तोधादि के बिना जीव को फेसाने के लिये संसार के वर्तमान 
विषय भंवर जाल हैं (भँवर तुल्य गन्धादि के लोभी जीवों मनुष्यों को फँसाने 
वाले हैँ) और मावी विषय बकजाल है (बक ध्यानी बकबृत्ति को फॅसाने 
` वाले हैं ) तथा सब विषय संसार संमुद्र के, वक ( वक्र) भंवर.: ( आवत ) के 
जाल ( समूह ) रूप हैं । अतः इसके द्वारा बहुत अचेत ( अविवेकी ) बूड़े हैं, 
और बूड़ते हैं । तहाँ भीकबीर साइव कहते हैं कि वे ही बूड़ने से बाँचेगें, कि 
जिनके हृदय में आत्मा अनात्मादि का विवेक होगा, क्योकि स्वरूप आत्मा को 
जानकर बन्घनप्रद विषयादि में नहीं फेसेगें। अतः विवेक प्रासव्य है ॥ ६६॥ 


तीनि लोक टीड़ी भया, ऊड़ा मन के साथ । 
जाने विल भटकत फिरे, परे काल के हाथ ॥१००॥ 


त्रिळोकीवासिनो5भूवन बृहद वनपङ्गवत्‌ । 

मनसा सह चोडडीना भ्रमन्ति च पतन्ति ते ॥ ८॥ 
सदात्मनोऽप रिज्ञाना तस्वयभेवाविवेकिनः 

कालस्य वशतां यान्ति सहन्ते च कद्थनाम्‌ ॥ ७ ॥१००॥ 


बिवेकादि के बिना तीनों लोक के प्राणी टीडी तुल्य हो रहे हँ, और मन 

के साथ ( मनोरथादि के अनुसार ) ऊडरडे हें. ( चल रदे है ) ओर जाने के 

बिना ( सत्यात्मस्वरूप ठौर के ज्ञान के बिना ) संसार में सदा भटकते फिरते 

* हैं, बार-बार काल के हाथ ( वश ) में पढ़ते हैं । “हरिजन हरि जाने बिना” 

यह पाठान्तर है, हरिजन को हरिस्वरूप जाने बिना, हरिजन होकर हरि को 

जाने बिना, तथा हरिजन और इरि को जाने विना काल के दाथ में पढ़ते 
हैं, इत्यादि अर्थ है || १०० ॥ * 


नाना रङ्ग तरङ्ग है, मन मकरन्द असक । 
कहहिं कबीर पुकारि के, अंकल कला लै बूक ॥१०१॥ 
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मनसो. . बहुरूपाणि तरङ्गा सववारिधेः । 

विह्ृळाः खळ तैरेते विनिमज्जन्त्यबुद्धयः ॥१०॥ 
विषयानन्दरूपस्य- - मकरन्दस्य पा[नतः । 

' साद्यति भ्रमरश्वांयं मनोरूपो दुराशया ॥११॥ 
सनसस्तस्य सङ्गन जोवाश्थापीह दुर्षियः। 

सकरन्दं सदानन्द पश्यन्ति न कदाचन ॥१२॥ 
अतस्तत्सङ्गतिं त्यक्त्वा बुद्धया सक्कोशलेन च । 

-अकळं सकलं चेव विवेकेन सुबुभ्यताम्‌ ॥ १३॥१०१॥ 


सन के कामादि भयादि रूप नाना रङ्ग ( आकार = परिणाम ) संसार 
समुद्रे के विषम तरङ्ग हैं, और विषयानन्द रूप विंषय रस. मकरन्द ( पुष्परस ) 
के पान से मन रूप मर्वरा असूझ ( अन्ध विवेक रहित ) रहता है । अतः वह 
भटकता है, तहाँ भ्रीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि उस मन के सङ्ग को 
छोड़कर, अकज्ञ (बुद्धि) की कल्ला ( प्रभाव = कुशलता ) से सत्यात्मा को 
जूझ ( समक ) लो। तया अकल ( निरंश निरवयव) और शोडश कला 
खूप प्राणादि को सद्गुरु द्वारा विवेक पूवक समझ ता | क्योकि मन के नाना 
रूप तरङ्ग के कारण मन में वर्तमान मो ब्रह्मानन्द रूप मकरन्द नहीं सूझता 
है । ओर गुरुद्दारा अकल की कला से समझा जाता है ॥१०१॥ 


बाजीगर का बान्द्रा, अस जिव मन के साथ | 
नाना नाच नचाय के, राखै अपने हाथ ॥१०२॥ 


मनीषया विना मूढाः स्वॉथशालिमनोवशे | 

भूत्वा भ्रमन्ति संसारे नटस्य मटा यथा ॥१४॥ 
भ्रामायत्वा ठु सर्वांस्तद्‌ रक्षति स्वकरे जनान्‌ । 

स्वबशे स्थापयत्येतान्‌ नटो हि मकंटान्‌ यथा ॥१५।१०२॥ 


सत्यासत्यादि के विवेकादि के बिना बाजीगर (नट) के बानर के समान 
जौव (मनुष्य) मन के साथ में रहता है । और वह स्वार्थो मन नट के समान 
इन जीवों को नाना नाच नचायकर अपने हाय (वश) में रखता है, स्वतन्त्र 
सुखौ नहीं होने देता हे, तहाँ बुद्धि को कला से स्वतन्त्र होना चाहिये ।१०२। 


मन रन्गे सब रङ्गिया, रङ्गिया रङ्ग इरङ्ग | 
कदि कबिर कस बाँचि हो, बसेहु शब्द के सङ्ग ॥१०३॥ 
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मनसो वशवर्तित्वात. कामाथै हिं मनोगुणेः । 
होभीभ्यां च सदा$भद्रे रव्जिताः सव जन्तवः ॥१६॥ 
अहो दौभोग्समेतेषां मनसः सात्त्विक गुणे: । 
वैराग्यधसंविज्ञानैः सजन्ति न कदाचन ॥१७॥ 
समासक्तं यथा चित्त जन्तो बिषयवत्मेनि । 
यद्येवमात्मनि स्यात्तत्‌ को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१८॥ 
मनोरूपं -जगत्सव न विना तेन किञ्चन । 
असार शमब्दसङ्घत्या नैतस्मान्मुच्यते जनः: ॥१६॥ 
कुशब्दैः सह वासो5स्ति कथं सुक्तो भविष्यसि । 
अद्यापि कुत्सितं सङ्गं त्यज मुक्ती भविष्यति ॥२०॥१०३॥ 
विवेकज बुद्धि आदि के बिना सब मन के रङ्ग ( स्वभाव धमं ) में रङ्ग 
गये हैं ( मन के धम काम, संकल्प, संशय, भद्धा, धेय, अघैयै, भयादि कोः 
आत्मा के घर्म मान लिये हैं) तहाँ भी घर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय, क्षमा 
सन्तोषादि सात्विक मन के सुरङ्ग रङ्ग में नइ रङ्ग कर ( इन का उपार्जन 
नहीं करके ) अघम, अज्ञान, मोहादि रूप मन के कुरङ्ग रङ्ग में रङ्ग गये हें । 
और इसीसे शब्दादि विषय के सङ्ग में ( विषयियों के. साथ में ) बसते हैं । 
तहाँ श्रीकबीर साहब कहते है कि यदि तुम शब्दादि के सङ्ग में बसते हो तो 
मन के फन्दे ( राग द्वेषादि ) से केसे बचोगे । बुद्धि को कुशलता से विषयी 
और विषय के सङ्ग को प्यागो, तो बचोगे ॥१०३॥ 
इ सन चश्चरु ई मन चोर, इ भन शुद्ध ठगहार । 
मन मन कहत सुरनर शुनि, मन फे लघ दुआर | १०४ 
असारशब्दसङ्गत्या मनो भवति चञ्चलम्‌ | 
चौ च वञ्कत्वादि स्वीकरोति छुयोगतः ॥२१॥ 
एतदेच मनः सारशाब्द्सङ्गात्सुहृद्‌ स वेत्‌ । 
शुद्धता ससुपादत्ते रक्षणाय निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
सन एव रवय ब्रह्मा मन एव जगत्‌ पतिः ! 
सुरा नराः प्रभाषन्ते द्वाराणि ळक्षमस्य च ॥९३॥ 
मनसो घहुरूपत्वमात्मा त्वेकरसः शिवः । 
असङ्गः साक्षसद्रूपः सदैति मुनि भाषितम्‌ ॥२४॥ 
“न एव हि संसारो अनश्रागाढबन्धनम्‌ | 
` यन्मनस्तन्सयो सत्यः सत्यमेतज्न संशयः ॥२५ 
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सनोचिकल्पैः खलु जीवसङ्घा बद्धाः सदा वासनया भ्रमन्ति । 
चिवेकवैराग्य बता च तेन विज्ञाय तत्त्व मुदमे ति मुक्तिम्‌ ॥२६॥१०४॥ 


इति साह्षिसाक्षात्कारे मनोविळासवर्णनं नामाष्टादशी वित्तिः॥ १८॥ 


असार शब्दादि विषय ओर विषयी के सङ्ग से बुद्धि रहित प्राणी का 
इ (यह) मन ही. चञ्चल, चोर, ठगहार ( वञ्चक) आदि होता है | और विवे- 
कादि पूवक सार शब्द सत्सङ्ग विचारादि से मन ही शुद्ध घर्मादि युक्त ज्ञान 
ध्यानादि का हेतु होता हे । अतः विवेकी देव, नर, मुनि आदि कामादि 
प्रपञ्च को मन ही मन (मनोमात्र) कहते हैं ओर उस मन की गति के लाखो 
द्वार कहते हैं, तहाँ विचारादि द्वारा आत्म ज्ञान से मन के कामादि स्वरूप 
प्रपञ्च. की निवृत्ति पूवक सब द्वारों का निरोध होता है। अतः बुद्धि की 
कुशलता से आत्मा ज्ञातव्य है | १०४॥ 

nse Se 


अथ विरहकदर्थनावर्णंन प्रकरण १९ 


विरह थुवंगस पेठि के, कीन्ह कलेजे घाव | 
साधु अंग नहि मोरहीं, ज्यों भावे त्या खाव ॥१०४॥ 


पत्यु वियोगबुद्धथा ये वेषवन्तोऽपि सञ्जनाः। 

विरहाय मनो दत्त विचाराय न तेस्तथा॥ १॥ 
विरहात्मा सुजङ्गश्च चित्ते दशति सवेदा । 

सव्वं भक्षते चैषां हृद्युषित्वा वियोगिनाम्‌ ॥ २॥ 
अक्षता स यथेष्टं च मतिस्त्वित्थं वियोगिनाम्‌ । 

अतो नेते च तत्सपोदक्क प्रावतयन्ति हि ॥३॥१०५॥ 


उक्त चञ्चल मन अज्चानादि से सिद्ध परमात्मपति के विरह ( वियोग ) 
रूप सपं ने विरही भक्त के हृदय में पैठकर ( निश्चित होकर ) उनके कलेजे 
(मन) में घाव (पीड़ा) किया है । तो भी साधु (सज्जन विरही भक्त) उस सर्प 
से अपने अङ्ग ( मंन) को मोडते ( हटाते ) नहीं हैं। अतः उस सर्प को जैसे 
भावे ( अनुकूल हो ) तैसे वह खावे ( खाता है ) उचित है कि “सवंसात्मनि 
सम्पश्येत्सच्चासच समाहितः” इत्यादि शास्रे अनुसार सत्‌-असत्‌ (कार्य कारण) 
रूप व्यक्त अव्यक्त रूप सब संसार को परमात्मा ओर आत्मा में ही समाधानता- 
यूवक समझ कर विरह बुद्धि को त्यागा जाय कि जिससे शान्ति मिले ॥१०५॥ 
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करक करेजे गड़ि रहा, बचन चछि के फॉस । 
निकसाये निकसे नहीँ, रहा सो काहु गांस ॥१०६॥ 


असदूचाक्‌ तीद्षणशल्यं हि मझ यदूधृदि वतते । 
दुनोत्येवानिशं तन्तन्नेवोद्धियेत यल्लतः॥ ४॥ 
भ्रद्या. जड़या ळोको विरद्देणातिं पीड्यते । 
गुरवः किं हि कुवन्तु ह्यसाध्याञ्योगवेदना ॥ ५॥ 
स्वरूपे ह्यात्मनः स्थानमाहु निःश्रेयसं परम्‌ । 
ततोऽन्येनाभिसम्बन्धस्त्वज्ञानाद्‌ दुःखकारक: ॥ ६॥१०६॥ 
विरह बुद्धि को त्यागे बिना, विरह के उपदेशादिरूप वचनात्मक वछि केः 
जो फांस ( नोक कणिका ) कलेजे (मन) में गड़ि रहा है ( वासना संस्कार, 
स्मरणरूप से स्थिर हो रहा है ) सो कलेजे में करकता (चूमता) है, कष्ट देता 
है । किसी सद्गुरु द्वारा निकसाये (निकालने) पर भी वह नहीं निकलता है । 
किसी गाँस ( सन्धि ) में कुछ न कुछ वह विरह निश्चय रह जाता है। अतः 
स्वयं विचारादि द्वारा बुद्धि की कुशलता से विरह बुद्धि निवारणीय है ।।१०६॥। 
विरह भुबंगस तन डंस्यो, मन्त्र न माने कोय । 
राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होय ॥१०७॥ 
चिरेण सुजङ्गन दृष्टमस्ति हि यन्मनः। 
स कञ्चिद्पि सन्मन्त्र न श्णोति न मन्यते ॥ ७ ॥ 
मन्त्रस्याश्रवणात्सोऽत्र रामस्य विरहीव सन्‌ | 
अजरात्मरुवरूपेण नोजीवत्युन्मनायते ॥ ८ ॥ 
“यो हि प्रकुरुतेभेदं स्वात्मनश्च परस्य च | 
भिन्नहृष्टे भयं तस्य मृत्यु: कुयोन्न संशयः” ॥ ९॥ 
सयाद्विरददुःखाच्च जीवश्च विरही नरः | 
सृतवन्मत्तवन्नित्यं वेत्ति नेवहिताहितम्‌ ॥१०।१०७॥ 
विरह बुद्धि निवारण नहीं करने पर, विरइ का निश्चय रूप सुवंगम (सप) 
जिन के तनः (मन) में डंसा (कारा) है । वे यदि सद्गुरु के किसी मन्त्र को 
नहीं मानते हे । और स्वयं भी विचारादि से वियोग बुद्धि को. यदि नहीं 
त्यागते हैँ । तो वे राम के वियोगी (विरही) अजर अमर स्वरूप से जीवित 
नहीं रहते हैं, अपनी आत्मा को जन्म मरणादि रहित नहीं संमझ पाते हैं; न. 
सक्त हो सकते हैं। शारीर रूप से जब तक जीते हैं । तब तक भी बावरा 


~ 
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होकर ( अविवेकोरूप.से ) जीते हैं | अतः गुरु मन्त्र या स्वविचार सत्सङ्गादि 
द्वारा विरह बुद्धि को अवश्य त्यागना चाहिये ।॥१०७॥ 


राम बियोगी विकल तन, इन दुखबै मति कोय । 
छूवत ही मरि जाहिगें, ताला बेली होय ॥१०८॥ 
रामाह्वियोगिनश्चित्तं विहळं वतेते सदा । 
शरीर तापयुक्त च दयनीया भवन्ति ते ॥११]॥ 
` बुद्धिभेदो न कतेव्यो वियुक्तानां त्वया कचित्‌ | 
ज्ञानेष्वनधिकारित्वा न्माते भ्रष्टा भवन्त्विति ॥१२॥ 
निष्कामे भक्तिमार्ग ते योजनीयाः सुकमणि । 
काळेन शुद्धचित्तास्ते शान्तात्मानो विमत्सराः ॥१३॥ 
विसदा वीतरागाश्च मुसुक्षादिसिमन्विताः ! 
चिचाय गुरुसन्विष्य छप्स्यन्ते हि परांगत्तिम्‌ ॥१४॥ 
रामाहियोगात्मक जिह्मगेन दष्टः प्रमत्तो हि नरो विसुह्यन्‌ । 
शृणोति मन्त्रं न बुधैः प्रयुक्त न तं स्पृश त्वं ञ्रियतेऽन्यथा सः ॥१५॥ 
इति साक्षिसक्षार्कारे विरहकद्थनाव णेनं नामैकोनविशी वित्तिः ॥१६॥ 
“न बुद्धि भेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌? इत्याद गीतावंचनादि के 
अनुसार ज्ञानी के लिये चेतावनी है कि रामवियोगी (विरही भक्त) तथा कामी 
कर्मी का तन (देह) कमं भारादि से स्वयं विकल ( व्याकुल दुःखी ) रहता है, 
कोई ज्ञानी सज्जन उनकी बुद्धि में भेद डाल कर, उन्हे दुखावे नहीं (कर्मादि 
की निष्फलता = सत्यफल-रहीतता ) आदि नहीं सुनावे | क्योंकि ज्ञान के 
_ अनधिकारौ होने से उन्हे ज्ञान तो होगा नहीं, अतः छूवते ही (संसार कर्मादि 
को मिथ्या कहते ही) वे मर जायगे (कम ब्रह्म उभय भ्रष्ट हो जायें) । क्योंकि 
_ चे लोग तालाबेली ( छजावन्ती की तरह या ताप से तपते हुए की तरह ) होते 
(रहते) हैं, रामवियोग बुद्धिसे मुरझाये दुःखी रहते हैं, अतः प्रसन्न विवेकी आत्म- 
जिज्ञासुको ही आत्मज्ञानादि की कथा सुनाना उचित हे, अन्यको नहीं ॥१०८॥ 


आणा डे 2. 
| अथ कालादि कद्थेना प्रकरण २० 
काला सपं शरोर में, खाइन सब जग भारि | 
बिरला ते जन बाँचि हैं, रामहि भजे विचारि ॥१०९॥ 
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तमोऽहङ्कारपापात्मा सुजङ्गो बतते हृदि। 
महाचिषधरः कृष्णः क्लिणोतिस्म जगन्सुहुः ॥ १ ॥ 
यो विचायं परात्मानं रामं भजति कोविदः । 
स सर्वेसुहृद नित्यं रामं छब्ध्वा विमुच्यते ॥ २॥ 
आत्मना परभेदस्य भेदक तु यदैव हि। 
चिभाति हृदि विज्ञान तदा माया चिळीयते ॥ ३॥ 
मायाया बिळये विदन्‌ काछसपों जगद्रिपुः । 
न जाने कुत्र यात्येष पुन नोयाति चान्तिके ॥ ४ ॥१०६॥ 
आत्म ज्ञान के अनधिकारी सव मनुष्यो ( प्राणियों ) के शरीर ( हृदय ) 
भें अज्ञान अहङ्कार, पाप, कामादि रूप काले सर्प रहते हैं ( तामस स्वभाव 
रहता है ) सो सब जगत के प्राणियों को भरकर खाये हैं, ओर खाते हैं, उन 
सपा से वे ही बिरलेजन बाचेगें, कि जो सारशब्दादि द्वारा विचार कर राम 
को भजेगें | क्योंकि राम के भजन से पापादि को निवृत्ति हारा अहङ्कारादि 
के अभाव से गुरु द्वारा ज्ञान पाकर मुक्त होगें। अतः उनके प्रति प्रथम बिचार 
भजनादि के लिये उपदेश कतंव्य होता है। ज्ञान का नहीं । विचार भजनादि 
से स्वयं ज्ञानाधिकारी होगें ।। १०६।। 
काल खड़ा शिर ऊपरे, जागु विराने मीत । 
जाका घर है गेल में, सो क्यों सोंव निचीत ॥१०१॥ 
च शीर्ष तिष्ठति कालोऽत्र जागतु परसित्रक ! । 
छ) जनशुल्ये गृहं यस्य सुप्यात्स निःस्पृतिः कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
 “बुध्यता त्यञ्यतां कामो मोहनिद्रां परित्यज । 
प्रसादो नान्न क्तव्यः काळः शिरसि वतते ॥ ६॥ 
शत्रवो बहबस्तेऽत्र स्वेन्द्रियाणि सनस्तथा। 
कामादयस्तथा चौराः कथं स्वपिसि निभयम्‌ ॥ ७॥ 
गृह ते हृदि चैकान्ते सहायोऽन्यो न विद्यते । 
अन्न स्वापो न युक्तस्ते निरुद्योगो न शोभसे ॥ ८॥ 
“प्रारूधव्ये निरुद्योगो जागतेव्ये प्रसुप्तकः । 
विश्वासेन भयस्थाने हा नरः को न हन्यते'' ॥ ९॥११०॥ 
सर्वसाधारण के लिये उपदेश है कि दे विराने मौत | ( अनात्म प्रेमियों ) 
तेरे शिर के ऊपर काळ ( मृत्यु ) खड़ा है । अतः भजनादि के लिये जागो 
( मोह नीन्द को त्याग कर अकाल मृत्यु, भावी मृत्यु से रहित होवो ) ओर 
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समझो कि जिसका घर गैल ( एकान्त मार्ग ) में है। सो निश्चिन्त केसे सो 
सकता है, तेरा भी घर हृदय रूप एकान्त स्थान में है, जन्म-मरणादि रूप 
- सांसारिक माग में है, जहां कामादि चोर का, काल का भय रहता है । अतः 
जागो ( मोहादि को त्यागो ) ॥ ११० ॥ 
कलि काठी कालो घुना, यतन यतन घुन खाय। 
काया मध्ये काल वश, मरम कोइ नहिं पाय ॥१११॥ 
कलि काष्ठं घुणः कालो बहुयत्ने हिं खादति । 
देहमध्ये वसन्नित्यं रहस्यं कोपि वेत्ति न ॥१०॥ 
अज्ञानमोहयुक्तो हि नरः कलिरिति स्सृतः। 
काष्ठभूतं च तं नित्यं काळकीटो प्रसत्यळम्‌॥११॥ 
संशयाद्यात्मकः कालः सर्वेषां हृदि वतेते । 
चिचारादि चिना चैनं विन्दन्ति नाऽविवेकिनः ॥१२॥ 
शरीरं कलिरूपं च कालो भक्षति सवंदा। 
मूढश्च नाभिजानाति शारीर मन्यते स्थिरम्‌ ॥१३॥१११॥ 
“कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः | उतिष्टठस्त्रता भवति कृत 
सम्पद्यते चरन्‌ ॥१॥? इस शास्त्र के अनुसार मोह-निद्रा से सोया हुआ अपने 
कर्तव्य कर्म भजनादि से विमुख मनुष्य अपने लिये कलियुग है, ओर ऐसा 
- राजा अपने देश राज्य के लिये अघमंमय कलियुग होता है तथा कलह काम 
संशयादि के आश्रय उसके मन शरीरादि सङ्घात कलि हैँ, सो सब काष्ठ तुल्य 
हैं और यम संशयादि रूप काल घून ( काष्ठ कीट ) हैं। सो उक्त काठ को 
` धीरे-धीरे बहुत यत्न से खाते हैं ( नष्ट करते हैं ) तथा मोहादि को त्यागे के 
बिना अन्य बहुत यत्न करने पर भी खाते हैँ। ओर वे काळ शरीर के मध्य- 
` देश हृदय में हो बसते हैं। परन्तु जागने फे बिना उसके मम ( भेदों ) को _ 
कोई नहीं पाते ( समझते ) हैँ । अतः भक्ति आदि द्वारा जागना चाहिये कि 
~ जिससे कलि की निव्ृत्तिपू्वंक काळ की मीति की निद्दत्ति हो ॥१११॥ 


सन माया की कोठरी, तन संशय का कोट । 

विषहर मन्त्र न मानये, काल सप कीः चोट ॥११२॥ 
मनो साया: गृहं यावत्तनुः संशयसालकः। जज 
मन्त्रं विषहर॑ नैव. मन्यते यावदेच नी 1410? 
तावस्कालाख्यसपेस्य वेगो. नेवः निवतते ॥१५॥ | 


परदे: कबीर साहब कृत बीजक "न. सांखों- 


शरीरे स्थैयविभ्रान्ती छळभ्रान्त्यादिरूपिणी । 
माया मनोगृहे गत्वा विद्यते . तत्र . निभया ॥१६॥ 
मायायाश्रात्र संवासे देहः संशय साळताम्‌ । 
गच्छत्यत्र च काढाख्यः सर्पा बसति सवदा ॥१७॥ 
काळस्य, वशतां यातो जीवेः सद्गुरुदेशनाम्‌ । 
न शृणोत्येव चेन्मन्त्रं गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥१८॥ 
दस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 

. बुद्धि तस्यापकर्षन्ति विपरीतं स॒ पञ्यति॥१९॥ 
न कालो दण्डसुद्दम्य शिरः कुन्तात कस्यचित्‌ । 
काळस्य बढमेतावदू' विपरीताथद्शनम्‌” ॥२०॥।११२॥ 


उक्त भेद ( मम ) ज्ञान के बिना तथा मोह के त्याग के बिना यह मन 

कपट-ञ्रमादि रूप माया की कोठरी ( आश्रय) बना रहता है। स्थूल 

देह संशयो का कोट ( किला रक्षक ) बना रहता है । ओर माया तथा संशय ` 

के रहने पर काळ रूप सर्प का चोट (आक्रमण) बार-बार होता है, अइंकारादि 

के आक्रमणपूवंक बार-बार जन्म के बाद मरण. होते रहता है | वह सपं विषइर 

मन्त्र को नहीं मानता दै । अइंकारादि सदुपदेशों से माया-ममता के रहते 

. निवृत्त नहीं होते है, न उनके वशवर्तों जीव उपदेशरूप मन्त्र को मानते हैं | : 
) अतः जागकर तन मनको कपट-ममता संशयादि से रहित ही कतंव्य हे ।११२। . 


मन माया दुइ एक है, माया मनहि समाय | 
तीन लोक संशय परी, काहि कहो सम्चुकाय ॥११३॥ 


मनोमाये न भिन्ने स्तो यतो मनसि साविशत्‌। 

संशयं जनयन्ती च त्रिषु ढोकेघु वतते ॥२१॥ 
विश्वरूपतयेवेदं तनोति मढिन॑ मनः । 

इन्द्रोडपि मायया चेदं बहुरूपं तनोति हि ॥२२९॥ 
ताभ्यां जगति संव्याप्ते कस्मै स्वात्मोपदिइ्यताम्‌ । 

अनात्मनि इरीरादौ कस्तावज्न विसञ्जति ॥२३॥११९॥ 


कार्यकारण में अभेद दृष्टि से तथा स्वभाव की एकता से मन-माया दोनों | 

एक है और कपट मोह ममता आदि रूप से माया मन में समाती ( पैठती ) - 
 है। अतः संशयःञ्जमादिरूप से माया (अविद्या) दी तीनों लोक में परी (प्रास ` 
' व्याप्त) है। तहाँ मैं किससे क्या समझाकर कहूँ । अर्थात्‌ तन-मन की शुद्धि के - 





काळा ०प्र०२० | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ८२९ के 


बिना कोई मौ ज्ञानाथक उपदेश का अधिकारी नहीं होता है । अतः सद्भक्ति: 
सत्सङ्ग सदाचार अहिसादि द्वारा प्रथम तन मन की शुद्धि कर्तव्य होती है, - ` 
सोई कतंव्य सबके लिये है ॥ ११३ ॥ | 


बेढा दोन्ही खेत को, वेढा खेतहि खाय । | 
तीन लोक संशय परी, काहि कहां समुझाय ॥११४॥ 


क्षेत्राणामत्र रक्षाये मनोउज्ञे वरणः कृतः । 

सायामयं जने सोहात्तञ्च तान्यत्ति सबदा ॥२४॥ 

दुष्कमोदी प्रधुद्त्येताना संशयांश्च प्रसूयते । 

संशयाक्रा न्तळोकेभ्यः कथमात्मोपदिश्यताम्‌ ॥२५॥ 

श्रद्धां भक्ति विना तावदुपदेश्ाः फलन्ति न | 

ताभ्यां विना शुरुः कस्मै कि बोधयतु तत्त्वतः ॥२६॥११४॥ 

मन की शुद्धि के अभाव से मनुष्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को समझते नहीं हे कि 

जिससे मन को आत्मा में लगावे, और आत्मानन्द का अनुभव करें । अतः 
शरीररूप क्षेत्र ( खेत ) की रक्षा के लिये मन को खेत का बेढा ( वाड़ा). 
मनुष्यों ने दिया ( किया) है। सो बेढा ही शरीर को कष्टप्रद कुमार्ग में 
अहित अविहित भोजनादि में प्रवृत्त कराकर खेत को खाता है ( नष्ट करता: 
है ) । भजन सद्विचारादि सुखद व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होने देता है। अतः. 
तीनों लोक तीनों अवस्था में माया मन द्वारा संशय भ्रम रूप से परी ( प्राप्त 
व्याप्त ) है, तहाँ किसको क्या समझाकर कहा जाय | संशय देहासक्षि युक्त से 
तितिक्षा भजन विचारादि हो नहीं सकते हैं । अतः संशय देहासक्ति को त्यागने: 
के लिये प्रथम यत्न कतंव्य है ॥ ११४ ॥ 


मन सायर मनसा लहर, बूड़े बहुत अचेत | 
कहहि कबिर ते बाँचि हे, जिनके हृदय विवेक ॥११५॥ 


मनोरूपसमुद्रस्य मनोरथतरद्धके । 
समासक्ता निमज्जन्ति परं नेव विवेकिनः ॥२७॥ 
सनसैवेन्द्रजाढश्री जगत्यां प्रचितन्यते । 
यावज्लसति चेतद्धि तावत्तत्वकथा कुतः ॥२८॥ 
रामाद्वियोगेन हि वततेऽयं काळः सदा मूद्धेनि मानसञ्च । | 


; . विकल्पजाळेः सततं निविष्टं सुख कथं विन्दतु मन्दबुद्धिः रश च 
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विवेकिनस्तु प्रतिपद्य रामं मनोरथं चैव मनो विजित्य । 
कामादिकं संपरिवज्य धीराः कालादिमुक्ताः सुखिनो भवन्ति॥३०॥११४ 
:इति साक्षिसाक्षात्कारे काछादिकद्थनावणन नाम विंशी वित्तिः ॥ २० ॥ 
८(विश्वरूपतयैवेदं तनोति मलिनं मनः? माया की कोठरीरूप यह मलिन 
“मन ही इस संसार को विश्व (सर्व पूर्ण) रूप से बढाता है, इत्यादि वचर्नो के 
अनुसार मन सायर ( प्रवृद्ध संसार समुद्र ) रूप दै, और मनसा ( मनोरथ = 
“काम ) उसका लहर ( तरङ्ग ) है, तहाँ मन की शुद्धि और विवेकादि रहित 
बहुत अचेत जीव इस तरङ्ग से उस समुद्र में बूड़े और बहुत अचेत बूडते है । 
सर्वथा अशुद्ध मन रचित संसार में बूड़ते हैं, मन के वश में होते हैं| तहां 
“श्रौकबीर साहब कहते हैं कि वे ही बूडने से अब बचेगें कि जिनके हृदय में 
सत्यासत्य आत्मानात्मादि के विवेक विज्ञानादि होगें । अतः धर्माघम आत्मा- 
जात्मादि के विवेक अवश्य कर्तव्य दै, और यह ज्ञातव्य है कि “अयन्तु परमो 
-चमोयद्योगेनात्म दशनम्‌? इत्यादि ॥ ११५ ॥ 


—B—— 
अथ कृटिलमन कृत कुगतिवर्णन प्रकरण २१ 


सायर बुद्धि बनाय के, बाम विचक्षण चोर। 

१ सब दुनियाँ जहड़े गया, कोइ न लागा ढोर ॥११६॥ 
वामभूतो मनश्वौर्‌: समुद्रीकृतदुर्मतिः । 
वब्वयित्वा जगत्‌ सव संपातयति सागरे ॥ १ ॥ 
एतेन वच्चिताः सर्व संजाता वाममार्गिणः | 
विचक्षणाश्र ते चौराः सवस्वं यद्धरन्ति हि ॥ २॥ 
अशुद्धे शुद्धता बुद्धया स्वनात्मन्यात्मतधिया । 
आत्मानं च परं चैवं पीडयन्तः कुबुद्धयः | ३॥ ` 
भ्रामयन्तो जनान्‌. सर्वा्ञासयन्तो जगत्तथा । 
पतन्ति नरके घोरे गच्छन्ति नो पर पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
बासभूतमनोदेशै , वौममार्गिजनेस्तथा । 


बद्ित चै जगत्‌ सब नाळगत्कोपि सत्पदे ॥ ५ ॥११६॥ 


घर्मादि के विवेक रहित लौकिक विचक्षण (चत॒र-धूत) चोररूप, वाम 
। कुटिल कुमागौ मन, और सनोवशवती वामगागी ) बुद्धि को भी सायर 
5. ` (भयावह संसारपरायण) बना कर, सब दुनियाँ में स्वयं जहंड़ने के लिये गया 
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कालाशप्र२१] स्वागुभूतिसंस्कृतस्बल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासद्ित ५३१- 
( दुःख भोगने गया ) और दुनियां को भी जहड़ाया, अतः इसके वशवर्ती 


कोई जीव सत्य ठौर में नही लगा । “अन्तः शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च 


वैष्णवाः । नानारूपघराः कौला विचरन्ति महीतले ॥१॥ अन्तःकरण से शाक्त - 
बाइरतिलक माला से शैव, और समा में वैष्णव कहाने वाले नाना रूप घारी: 
कोळ ( वाममार्गी ) भूमि में विचरते हैं। इस पुराण वचन से स्पष्ट चोरत्वः- 


की प्रतीति होती हे । ११६ ॥ 
माचष हवे के नहिं गुवा, भूवा डाँगर होर | 
एको जीव हिं ठोर नहिं, भे सो हाथी घोर ॥११७॥।. 


इत्थं भूताऽसदाऽऽचारा मानुष्यं नात्र ळेभिरे । 
असंख्याता मनुष्येषु सृत्वापि पशवोऽभवन्‌॥ ६ ॥ 
सत्येवात्रहि मानुष्ये स्वर्गो मोक्षश्च ळभ्यते । 

मोक्षो दूरतरस्तेभ्यो ये मानुष्यं न छेभिरे।॥ ७॥ 
निद्रा मैथुनमाहारः सर्वेषां प्राणिनां ससम्‌ | 

ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः स्मृतः ॥ ८ ॥| 
कोपिभूत्वा मनुष्यो न सृतः किन्तु धुषादिक: । | 

भूरा सृतो न कोप्यातो ळब्ध वाच्‌ स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थानाला भाच हस्त्यश्चमुखासु बहुयोनषु । 

भ्रमति स हि मूढात्मा क्लेशं च सहते मुह: ॥१०॥११७॥ 


उक्त चोर के बशवतीं या चोर रूप कोई मनुष्य वस्तुतः विवेकी घर्सज्ञः- 


मनुष्य होकर नहीं मरा | किन्तु वह डांगर ढोर ( निन्दित पशु = कृश बेल ). 
होकर मरा । अतः ऐसा एको जीव एको ठिकाने नहीं लगा (मुक्त सुखी स्वर्गी 


नहीं हुआ) । किन्तु मर कर हाथी घोड़ा हुआ और होता हे । अतः चोरत्व - 


चोरवश वतिता से बचना चाहिये ॥ ११७ ॥ 


मनुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर | 

जो जिय झॉकि न ऊपजे, काह पुकार कबीर ॥११८॥, 
शून्य हि हृदयं यस्य सहिचारेण वतेते । 
स दीनो मानुषो ढोके कि करोत्यात्मने हितम्‌ ॥११॥ 


यस्यात्मद्शेन्‌ नैव कथव्विचेह जायते । 
गुरवोऽपि महात्मानः कथञ्चोपदिशन्तु तम्‌ ॥१२॥ 
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_सङ्िवेकादिभिः शूत्यं यस्य चास्ति कल्लेवरम्‌। ` 
तस्मिन्‌ सनुष्यता नास्ति सत्सुबोधादि लक्षणा ॥१३॥ 
.. अंतो मनुष्यताबुद्धया . कतव्यं नात्रं किञ्चन । ` 
आत्मदृ्टेरसम्भूतौ वक्तव्यं शोभतेश्त्र_ किम्‌ ॥१४। 
_ किमन्येन विचारेण यस्य शुन्यं कलेवरम्‌ । 
तद्दशन॑ न चेञ्जातमन्यस्तुत्या भवेत्‌. किम्‌ ॥११॥११८॥ ` 
चोर से नहीं बचा जाय तो. चोर के वशवर्ती रहते मनुष्य क्या विचार 
-कर सकता है | या विचारा ( वेचारा पराघोन दीन ) मनुष्य क्या कर सकता 
है कि पराधीनता आदि से जिसके शरीर मन, बुद्धि भी विवेक्रादि से शून्य 
“( रहित ) हैं और यदि परवशता शून्यता से जिय (मन) में झाँकि ( आत्म- 
“दर्शनादि ) नहीं उत्पन्न होते हैं तो कबीर गुरु भी कहाँ तक क्या पुकार कर 
कहें | अथवा हे मनुष्यो | अन्य-अन्य विचार क्या करते हो, जिस परब्र का 
शून्य ( अकाश ) भी शारीर है, यदि उसका दर्शन नहीं हुआ तो अन्य के 
पुकारने से क्या हो सकता है | शून्य शरीर वाले को समझो, इसीसे सब फल 
“हो सकता है, सो कबीर गुरु कहते हैं ।। १ १८॥ 
मानुष ते बड़ पापिया, अक्षर गुरुहि न मान । 
बार बार बक कूतिया, गमं धरे अवधान ॥११६॥ 
सावधानेन चित्तेन सद्गुरोरुपदेशनम्‌ । 
रत्वा ये नाभिमन्यन्ते तेऽतिपापात्मका नराः ॥१६॥ 
धसोपानभूतं मोक्षस्य माचुष्यं प्राप्य दुळेभम्‌ । 
ये तारयन्ति नात्मानं तेभ्यः पापतरोऽत्र कः” ॥१७॥ 
ते हिं पापेन तीत्रेण बकश्वादिषु योनिषु। 
पौनः पुन्येन जायन्ते तद्गभध्यानतत्पराः ॥१८॥ 
सद्गुरौ ह्यक्षरत्व॑ वा परत्रह्मत्वळक्षणम्‌ । 
ये न जानन्ति ते मूढा भव॑न्ति मलिनाशयाः ॥१९॥ 
निरर्थकं वचश्चोक्स्वा श्वभिस्तुल्याः पुनः पुनः । 
आत्मनोऽत्रापरिज्ञानात्सवंयोनौ भ्रमग्ति हि ॥२०॥ 
सनुष्योऽसौ महापापी मन्यते नाक्षरं गुरुम्‌ । 
पुनः पुनवकीश्चुन्यो गमे धरति कुस्मतिम्‌ ॥२१॥११९॥। 
उक्त चोरों के वशवतौं वे मनुष्य बड़े पापो हैं कि जो सद्गुरु के अक्षर 


> :: दे 42 | उपदेश) को नहीं मानकर वाममार्गादि में मन लगाते हैं तथा ज्ञानी सद्गुरु 
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को जो अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) स्वरूप नहीं समझते हैं, सो अपने अज्ञानादि ह 
से बार-बार जन्म लेकर मरकर बक कुतिया आदि नीच योनियों के गर्मो मे छ 
अवधान घरते हैं ( मन लगाते जाते हैं ) या गुरु के अक्षरको नहीं माने २ 
चाले बार-बार कुतिया के समान बकते ( भूकते ) हैं, गर्भ के ही ध्यान घरते 
हैं। “कबीर ते नर अन्ध हैं, गुरु को कहते और | हरि रूठे गुरु ठौर हैं, 
शुरु रूठे नहिं ठोर ॥ ११६ ।। 


सज्ुप विचारा क्या करे, कहे न खुले कपाट । 
नहा चोक बिठाइये, फिरि फिरि ऐपन चाट ॥१२०॥ द 
मलुष विचारा क्या करे, जाके हृदया शून । 29 
नहा चौक बिठाइये, फिरिफिरि चाटे चून ॥१२१॥ ` ड 
येषां सदुपदेशेन मोक्षद्वारकपाटकम्‌ । का 
अज्ञानं भिद्यते नेव मोहागेलशमो नहि ॥२२॥ 
श्वेवातो विरसे भोगे सक्ताः सदवमानिनः । 
स्वापवरऽक्षमा मूढाः स्मृताः कापुरुषा हि ते ॥२३॥ 
वेदिकास्थापितः श्वा बै चूर्णमत्ति मुहुमुहुः । 
उपदेशं न चादत्ते तथेवेते5विवेकिन: ॥२४॥ [ 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । र 
इद प्रछन्नपापानां शास्ता भवति वै यमः ॥२५॥ कप 
यथा न तब शास्ता स्यात्रधीः क्रूरः परे! यमः । 0... 
तथाञ्त्रवास्ति कतव्यं न स्थातव्यं प्रमादिना ॥२६।२२था हर 


वह बेचारा मनुष्य क्या करे जिसके हृदय का कपाट ( आवरण मोह ) 
'कहने उपदेश से नहीं खुलता ( नष्ट होता ) है। उसकी तो ऐसो दशाहै | 
कि जैसे चावलादि के चूर्णरूप ऐपन से चौके को पूण करके यदि उसमें | 


रवनहा ( कुत्ते ) को बेठाया जाय, तो वह बार-बार ऐपन को ही चाटेगा॥ | 








तैसे ही कुपुरुष मोक्षार्थक उपदेश को भी भोग का साधन बनाता दै । त॒था 
उपदेशक और उपदेश का अनादर करता है ॥१२०॥ अतः वह तुच्झ सनो- | डक 
'वशवर्ती विवेकशून्य हृदय वाला मनुष्य कुडु कर नहीं सकता है । किन्तु व हि 
अविवेकी कुत्ते को तरह भटक कर तुच्डु मोग को भोगता है, सत्योपदेशादि | 
भागो में स्थिर नहीं. हो सकता दे” अतः वले पराक अ या ० 
सन्मा मं लाने योग्य है॥ १२११॥ त भपादिसे 
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मालुष जन्म दुलेभ है, बहुरि न बारम्बार । 
पक्का फल ज्यों गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥१२२॥ 


मानुष्यं दुलेभ पूण सुकृतेनेव लभ्यते | 
अवोऽत्र रबं सदा साधो श्रेयः स्वस्य समाचर ॥२७॥ 
यथा पक्कं फलं वृक्षात पतित्वा चात्र वृक्षके । 
सज्जते किन्तु कालेन वृक्षभेदे फळान्तरम्‌ ॥९८॥ 
जायते रससन्तत्या मनुष्यत्वं तथा भवेत्‌ । | 
काछेन कर्मसन्तत्या देशान्तरकुळान्तरे ॥२९॥ 
को जानीते कदा कुत्र किं कर्मोल्लासमेष्यति । 
अदोऽत्रेव च सद्यश्च विमोक्षार्थं यतस्वसोः ॥३०॥ 
याबत्परात्मात्मविवेकसंस्क्तं स्याद्वै मनो नैव न भक्तिसंयुतम्‌ । 
बोधैर्विहीनं खळ हीनसंश्रयं यस्यास्य तावन्नरता न शोभते ॥३१।१२२। 
इति साक्षिसाक्षात्कारे वामभूतमनइचौरादिकृतदुगेत्यादिवणेनं 
| नासैकविशि वित्तिः ॥ २१ ॥ 
चेतावनी है कि योग्य मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलभ है, श्रेष्ठ पुण्य का फल 
रूप है सो फिर भी बार-बार नहीं होगा, न होता है । जैसे पक्का फल गिरता 
हे तो फिर वह उसी डाळ में नह लगता है, तैसे त्यागे हुए शरीर में तो 
जीवात्मा फिर कभी आती ही नहीं है । कर्मादि के अनुसार आगें-को गति . 
होती दै, तहाँ जैसे पक्के फल के बीज से दूसरे इक्ष के होने पर उसमें फिर फल 
लगता है, तैसे ही मानव तनु के कर्मानुसार या स ञ्जित कर्मानुसार चोरासी 
भ्रमण के बाद किसी को कभी मनुष्य तन मिलता है, किसी पुण्यात्मा को भले 
ही शीघ्र मिल सकता है, सबको नहीं । अतः यहाँ अवश्य सदूगति के लिये 
यत्न करना चाहिये || १२२॥ - 


एककम) ताक 


अथ स्वापराधदण्डादिवर्णन प्रकरण २२ 
माचुष जन्महि पायके, चूके अबकी घात | 
जाय परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात ॥१९२॥ 
ही  सनाभातो पतन करु, माटी का सिंगार । 
आया कबिरा फिरे गया, फीका है संसार ॥१२४॥ 
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मानुष्यं दुळभं छच्ध्वा यः प्रमाद्यति मूढधी: । 

भवचक्र पतत्येष सहते पादताडनाः ॥ १ ॥ 

अतञ्चससमूल्यं त्वं समयं नैव यापय। 

आत्मज्ञानाख्यरत्नाय सहायत्न समाचर॥२॥ 

ज्ञानं ज्ञानाथयत्नश्व शरीरस्य महोज्ज्वलम्‌ । 

सृण्मयस्य अवेद्‌ धीमन्‌ भूषण हि महाहणम्‌ ॥ ३ ॥ 

एतेनापि विना योऽत्र जनित्वा म्रियते मुट्ठुः | 

सानुष्यं निषफळं तस्य नानन्दं लभते च सः॥ ४॥ 

शरीर सृण्मय यस्य विनाइयाभूषणोपमम्‌। 

तथैवास्ति च संसारः स सत्यो ह्यवबुध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

मिथ्यात्वान्निरसश्चायमिमं . न स्वदते बुधः | 

मूढा एवात्र धावन्ति न ळभन्ते च निवृतिम्‌ ॥ ६॥ 

भवचक्र प्रयातो हि सहते बहु. वेदनाम्‌। 

स्वप्रस्तावं हि तस्मात्त्वं विद्धि रत्न गृहाण च ॥ ७॥१२४॥। 

जो जीव मनुष्य देह पाकर, अबकी घात ( दाव, मोका, वार ) को चूके 

( अपनी सद्गति के लिये यत्न नहीं किये ) सो भवचक्र (जन्मादि के प्रवाह) 
में जाकर पड़े ओर पढ़ते हैं। घनेरी लात ( यमयातनादि ) सद्दे, और सहते 
हैं। या अबकी चूके, उनका घात (नाश) हुआ और होता है । क्योंकि भवचक्र 
में जाकर पड़ते हैं। अतः अवश्य सदूगति के लिये यत्न कतंव्य है ॥१२३॥ 
इसलिये तुम सतूधम ज्ञान रत्न के लिये यत्न करो, और यत्न से 
प्रास होने पर भी उसका यत्न संभाल रक्षा करो, क्योंकि यह ज्ञान रत्न ही इस 
मारी के मानुषतन का शङ्गार ( भूषण शोमा) है। जो कबिरा (जीव), 
मानव देह में आया, और ज्ञान रत्न के बिना यहाँ से फिर गया। उसके 
लिये मानव तनु रूप संसार फीका ( निरस निष्फल ) दै । स्वघर्म ज्ञान मोक्ष 
रत्न को प्राप्त करना ही इस की सरसता आनन्दरूपता है ॥ १२४॥ | 


बाँ मरोरे जात हो, सोवत लिया जगाय। Le पि 
कहहिं कबीर पुकारि के, यहि पिण्ड हे कि जाय ॥१२५॥५ 
बाहू संपीड्य यांसि त्वं सुप्तं त्वाऽबोधयं त्वहम । 
ईशो बोधितवान्‌ यच्च वन्नस्सरसि मूढ किम्‌ ॥ ८ ॥ 
धावन्तमल्पबुद्ध हि श्रुत्वापि गुरुभाषितम्‌ । 


दश्वा दथापरः प्राह कि त्वं यासि प्रमत्तवत्‌ ॥ ९॥ 
(९ 
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अनेन बपुषेव त्वं नित्यमुक्तो भविष्यसि। 
प्रमादेनाथ गवाये नरकेऽपि पतिष्यांस ॥१०॥ 
अतो गुरूननादृत्य छुमागेण न गम्यताम्‌ । 
भक्तिज्ञानमयी नावं श्रत्वा संसारसुत्तर॥११॥ १२५ 


देवा बढ़ा न देवता, सूरज बढ़ा न चन्द । 
आदि अन्त दोङ बड़े, के शुरु के गोबिन्द ॥ १ । 
हरा कपा तव जानिये, दे मानव अवतार | 
गुरु कृपा तब जानिये, बन्ध छोड़ावनहार ।। २॥ 
इन "ङ्ग का सावियों के अनुसार, अन्धकारमय अन्य योनियों से मानव 
देह में पहुँचाने मे प्रथम ईश्वर को कृपा होती है । अतः आदि में ईश्वर बड़े 
हें । अन्त में ब-घ छोड़ने वाले सदूमुद बड़े हैं। और दोनों ने मानो सोये 
हुए जीव को जगाव लिया है, मानवता देकर तथा विवेक्ार्थक उपदेश देकर, 
मोहनिद्रा से मानो कुछ रहित सचेत किया है, अतः इश्वर गुरु दोनों सत्कार 
' के योग्य हैं पूज्य टें । परन्तु तुम अज्ञ कृतच्न मनुष्य उन दोनों की पूजा तो 
क्या करोगे. नके बहु को मरोरे जाते हो (आज्ञा आदि का उलङ्खन अना 
दर करके जाते हो). तो मी औकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि इस मानव 
पिण्ड (देह) से ही यदि ज्ञानरत्न रामरतन को प्राप्त करोगे, तो अजर अमर 
नित्य मुक्त होगे ' या पुण्य पापादि करोगे, तो स्वर नरकादि में जावोगे, जो 
तुमको अच्छा प्रतीत हो सो करो ॥१ २५॥ 
घेग बाँधिन सर्प का, भव सागर के साहि। 
जो छाडे तो इबई, गहे तो इंशय चाँहि ॥१२६॥ 


उक्तां नावमसम्पाद्य विषयादिसयीं तु ये! 
कर्षमयीं च कुवेन्ति पीड्यन्ते ते द्विधा खलु ॥ १२॥ 
त्यागे तस्या निमज्जन्ति बहुले दुःखसागरे । 
महणे रागद्वेषादयेः पीड्यन्ते च नराः सदा ॥१२९॥ 
यथा समरी नावं कृत्वा नद्यां त्रजेत्‌ कुधीः । 
निमडत्रति हि त्यागे दशति ग्रहणे च सा ॥१४॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे स्वापराधदण्डवणेनं नाम द्वाविंशो वित्तिः ॥२२॥ 


जिन चोगों ने विवेक विज्ञानादि रूप जहाज का शरण नहीं लेकर | 


काम्य कर्मादि रूप सर्पका बेड़ा. भवसागर में . बाँधा है । वे लोग विराग 








॥ | 
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ज्ञानादि की प्राप्ति के बिना यदि उसको त्यागते हें । तो भो भवसागर में 
छूबते हैं। और यदि पकड़ते हैं, तो भी वे विषय काम्यकर्मादि बाहु में 
'डँसते हैं ( मन बुद्धि को पीड़ित करते हैं ) । क्योंकि वे विषय काम्यकर्मादि 
स्वर्ग नरकादि में भ्रमण के हेतु हैं । अतः उनकी सर्प छुछुन्दर की दशा 
. होती है, तो भी सत्सङ्ग मिले तो शुभ होता है। “गहे छुछुन्दर अहि 
सरै, तजे इगन की हान । जल पाये सुख होत है, नर सत्सङ्ग प्रमान ॥१॥ 
विचारमाला ।” छुछुन्दर के खाने से सपं मर जाता है, पकड़ कर छोड़ने 
पर छुछुन्दर उसके नेत्र को फोड्ता है, नेत्र को नोच लेता है, जल में ड्ज 
कर छुछुन्दर को छोड़ने से सपे सुखी होता है | ऐसे ही सत्सङ्ग में स्थिर 
होकर विषयादि के त्याग से सुख होता हे ॥ १२६ ॥ 


टा मै ननम ममल 


अथ समात्मतत्त्ववर्णन प्रकरण २३ 


हाथ कटोरा ख्वा भरा, सगु जोहत दिन जाय । 
कबिरा उतरा चित्त सो, छाछ दिया नहिं जाय ॥१२७॥ 
सदूशुरो बुद्धिसत्यात्रं सुधासारेण पूरितम्‌ । 


चतते  निमंलश्चास्तेशुरुः शिष्परदयापर: ॥ १॥ 
अन्वेषयति सञ्छिष्यांस्तेभ्यो मोक्ष ददाति च । 
ये तु तहिसुखा मूढास्तेभ्यःकिञ्बिद्‌ ददाति न ॥ २॥ 
दुुंद्धयाऽनधिकारेण द्यपयोगे विपर्ययात्‌ । 
करिष्यन्त्यहितं मूढा इति शास्ति न सदगुरु: ॥ ३ ॥ 
सुजनाय यथा कश्चिद्‌ ठुग्घसार प्ररक्षति । 
दुजेनाय न दत्ते च स तक्रमपि चाल्पकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवेषां हृदि सत्यात्मा पीयूषभिह्‌ विद्यते । 
जनाश्चित्तात्परिश्र्ा चिंषयाक्ता विदन्ति नो ॥ ५॥ 
अतश्चानन्दशूत्येऽपि निजानन्दस्य ळोभतः । 
- नददाति हि कस्मे चित्‌ किब्विबित्तत्य शुद्धये ॥ ६ ॥१२७॥ 
जैसे किसी के हाथ में खोवे ( मलाई ) से भरा कटोरा हो, और सतपात्र 
- के प्रति देने के लिये रास्ता देखने में दिन जाता ( बीतता ) हो, तो भी जो 
` केवीरा ( जीव ) दान का अपात्र होने से उस दाता के चित्त से उतरा हो, 
: उसके प्रति उस दाता से छांछ भो नहीं दिया जाता है। तै ही सपे के बेड़ा 
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बांधने वाले, उपकार को नहीं मानने वालो के प्रति सदूगुरु से सदुपदेशादि 
नहीं दिया जाता है, दयालु हरि गुरु भौ सत्सज्ञादि रहित अभक्त को मुक्त 
नहीं कर सकते हैं, अतः वह जन्मता मरता है ॥१२७॥ 


एक कहौं तो है नहीं, दोय कहीं तो गारि। 
हह जैसे रहहु तैसे, कहहिं कबिर पुकारि ॥१२८॥ 


झुद्धबुद्धथेव छभ्यो यः शुद्ध आत्मा न तत्र हि । 
एकत्वमरित तैगुण्याद्‌ हित्वादि भयकृन्न च ॥ ७॥ 
द्विस्वस्योक्तिः परे तत्वे भेदस्वीकृतिरेव च । 
अपशब्द्समा मिथ्या दोषस्योदू्‌भावनेः समा ॥ ८ ॥ 
श्रतौ श्रुतं यदेकत्वं तत्त॒ केवल्पळक्षणम्‌ । 
स्वरूपभूतमस्माञ्च सयं नैव कचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ५॥ 
हित्वादि न तथाप्यस्ति ह्यत एकोऽभिधीयते । 
द्वित्वादि निन्द्यते शश्वद्‌ चर्तुतोऽत्र द्यं नहि ॥१०॥ 
दित्वैकत्वादि हीनो य आत्मास्ति निविशेषकः । 
यथाऽसि त्यं तथा तिष्ठ निविशेषात्मरूपतः ॥११॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूताथदर्शिनः । 
' बुद्धि भवति चिन्मात्र रूपा द्वेतैक्य वर्जिता ॥१२।। 
अट्वेतं' केचिदिच्छन्ति हे त॑ पञ्यन्ति चापरे । 
ससं तत्त्वं न जानन्ति त्वे समरवेन तिष्ठ सोः” ॥१३॥१२८॥ 
जो सार तत्त्व खोवा तुल्य है, जिसके ज्ञान से जीव मुक्त होता है | उस 
को यदि एक कहां, तो एकत्व संख्या रूप गुण वाळा वह नहीं दै, तथा हवेत 
संसार के मिथ्या होने से, सत्य द्वित्व सापेक्ष एकत्व वाला नहीं है। अतः यदि 
एक कहें, तो एकत्व उसमें नहीं दै, यदि दो कहें, तो वह कहना गाली तुल्य 
हे । अर्यात्‌ “द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति। वृ. १। ४ । २। अन्योऽसावन्योऽ 


इमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ । बृ. १४1१० इत्यादि थुति के 
Mee 3. प ल यय तक स्लो 


0000 देत केचिदिच्छुन्ति छोतमिच्छन्ति चापरे। समं तत्वं न विन्दन्ति 
ेताडदेतविजवजितम्‌। अवघूतगीता. अ० १ | ३५। कोई अद्देत की इच्छा 
करते हुए उसको परिणामी समझते हैं, कोई अन्य देत को अद्वेत का सत्य 
` प्ररिणामरूप समझते हैं, छत अह्वत अवस्थान्सष्टि प्रलय काल में सम एक रस 
रदनेवाले स्वरूप को नहीं समझते है, अर्थात्‌ द्वैतको चिद्विवतं नहीं समझते हैं| 





॥ | RS 
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अनुसार, भयजनक ईश्वर जीव में मेद बुद्धि निन्दित है । क्‍योंकि ईश्वर ओर 
अपने को जो भिन्न भिन्न सत्य समझता है, सो देवों के पशु ही है। अतः एक 
द्वित्वादि से रहित जैसे स्वयं प्रकाश शब्दावाच्य हो तैसे रहो ॥१२८॥ 


अमरित केरी पोटरी, बहुविधि दीन्हो छोरि । 

आप सरीखे जो मिले, ताहि पियावों घोरी ॥१२&॥ 
अन्थीनम्रुतत्वस्य वहुधाऽभिनदं ह्यहम्‌ । 

समा ये सिलेयुस्तान्‌ पाययेयं विळोड्य तत्‌ ॥१४॥ 

झुद्धात्मेवाखृत॑ तत्त्वं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
तस्य चात्रोपदेशो हि गुरुभि बहुधा कृतः ॥१५॥ 
संशयोदिनिराशाय बहुधा सद्धिरुच्यते । 
अधिकारिजने श्चेतदतनायासेन ळभ्यते '1१६॥ 
सद्गुश्चास्ृतं तत्त्वं पापयत्येत्र ताञूज्ञनान्‌ । 
निसिद्य प्रन्थिकामादींस्तस्य वाक्येषु ये स्थिताः ॥१७॥ 
विरक्ताः शमनिष्ठाश्च सत्यस्था न च मायिनः । 
ये नरास्तेषु सद्वाक्यं फळं सूते न संशयः ॥१८॥ 
मानुष्यं यदि दुढभ॑ नरवरा लब्ध्वा न संशेरते । 
मोहान्धे वितते सयावहतमे लोके मुधा मोहतः । 
एकत्वादि गुणरतीतमनघं तत्त्वंहि लब्ध्वा गुरोः । 


मोदन्ते तु श्रां बिरक्तमनसो नायान्ति ते संस्रतौ ॥१९॥१ २९॥ | 


इति साक्षिसाक्षत्का रे समतत्त्वोपदेशवणनं नाम त्रयोविंशी चित्तिः ॥२३॥ 
भ्रीसद्गुरु कहते हैं कि मैंने अमृत की पोटरी (अविनाशी मोक्ष की वार्ता) 
को बहुत प्रकार से खोल दी है| अपरोक्षात्मानुभत्र के लिये निःसंशय अभ्रान्त 
उपदेश किया है, जो कोई आप सरीखे ( मेरे अनुकूल योग्य शुद्ध ) शिष्य 
मिले तो में उसको यह अमृत घोर कर पिला दूँ । अर्थात्‌ योग्य को अनायास 
ही गुरु के उपदेश से अनुभूति तृप्ति होती है। अन्य को कठिनाई से भी नहीं 
शोती है । अतः प्रथम योग्यता का सम्पादन करना चाहिये ॥१२९॥ 
= 
अथ समतत्वज्ञानविना भेदादिवणंन प्रकरण २४ 
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अमृतस्योपदेशं यमाविभोव्योत्तमाङ्गतः । 

ग्रन्थे स्थापितवानत्र लोके छोकहितेच्छया॥ १॥ 

तं जना नेव मन्यन्ते मोक्षं चेकं न मन्वते । 

चतुर्विधं वदन्त्येतं श्राबयन्ति च मां तरथा ॥ २॥ 

यो यो यान्‌ यान्‌ यजेददेवांस्तच्चतुसोक्षगो हि सः । 
आत्मज्ञानं विना मोक्षो न भवेस्सच्चिदात्मनि ॥ ३ ॥ 
चतुञ्यूंहं वदन्त्येके वासुदेबादि रूपतः। 

मोक्ष सातिशयं चेव सत्यमेकं न मन्वते ॥ ४ ॥ 
मोक्षः सातिशयश्चेत्स्या जगत्‌ किम्वपराध्यति । 
यद्स्मान्मोक्षमिच्छन्ति भवन्तो मोक्षवादिनः॥ ५ ॥ 
मोक्षः सातिशयो यस्तु कथ्यते भवता मुहुः । 

स स्वर्गो न ठु मोक्षोऽसौ अवतैव विचायताम्‌ ॥ ६॥ 
इश्वरे चेदूभवेद्भेदो नूनं सातिशयश्च सः। 
जीवात्तत्रास्ति को भेदो भवद्भिश्चेति चिन्त्यताम्‌ ॥ ७॥ 
ईश्वरो मायया सव कुवन्नपि न भेदवान्‌। 
प्रतिबिस्वात्मजीवेषु भेदोऽयं कल्प्यते मृघा॥ ८ ॥१३०॥ 


सद्गुरु का कथन है कि मैंने संसार के हित के लिये मानो उपदेश रूप 


अमृत की पोटरी ( गठरी ) को शिर से उतार कर ( मस्तक से प्रकट करके ) 
सब के आगे धर दी है ( निवेरता सुख शान्ति के लिये एक सत्यात्मा का 
उपदेश दिया है) । परन्तु आश्चयं है कि जिसको मैं एक सत्यात्मा एक मोक्ष 
को बात कहता हूँ । वह मुझे चार व्यूह चार सोक्षादि को सत्य मोक्षादि सत्य 
कहता है, अतः एकात्म एक मोक्ष के श्रवण के अधिकारी इुलंम हैं ॥१३०॥ 


जाको युनि वर तप करे, वेद थके गुण गाय | 
सोइ देऊं सिखापना, कहि न कोइ पतिआय ।।१ ३१ 


यदथ सुनयः श्रेष्ठास्तपः कुवन्ति संयताः । 
को अद्धा वेद, नेत्यादि वेदाः भान्तवदासते ॥ ९॥ 
बचसोऽविषयत्वेन सवोत्मत्वेन यं मुहुः । 
`सुश्राच्ता इच भाषन्ते तदन्यं चारयन्‌ खलु ॥१०॥ 
साक्षि रूपस्य तस्यव निर्विशेषस्य वस्तुतः । 
दीयते ह्यपदेशोऽत्र साधनेः सहितः स्फुटम्‌ ॥११॥ 
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ऋजुनैव प्रकारेण न कोपि विदवसिंत्यहो | कि 
जिह्ममाग॑ पत्त्यन्धस्तदूढु:खानैव मुच्यते ॥१२॥१३१॥ स्व 

“एको वशी सवंभूतान्तरात्मा । कठ.२।५॥१ २” सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति RE 
तपांसि सर्वाणि च यदूवदन्ति | कठ. १।२।१५” एक स्वतन्त्र देव सब प्राणी वक 
का अन्तरात्मा स्वरूप है'। जिस प्राप्य पद मोक्ष स्थान को सब वेद कहते हैं, fe 


तथा निष्काम कर्म इन्द्रिय निग्रहरूप तप करके तपस्वी श्रेष्ठ सुनि सब जिसका 
कथन करते हैं । और “स एष नेति नेत्यात्मा । बू० ४।२।४” “को अद्धा वेद 
क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः | ऋग्वेद म. १०१११।१ २६१० 
इत्यादि बचनों के अनुसार, जिसकी प्राप्ति ज्ञान के लिये श्रेष्ठ मुनि तप करते 





है ॥ वेद उपनिषद्‌. जिस एक सर्वात्मा के गुणों को गाकर, और गाते भता 
गाते मानो थककर, जिसको ज्ञानाऽविषय बचनागोचर कहा है। भ्रीकबीरी . 
साहब कहते हें कि उसी वेद उपनिषद्‌ गम्य आत्मा की सिखापना (शिक्षा म्य 
उपदेश) को मैं सुगम रीति से हिन्दी भाषा द्वारा देता हूँ । परन्तु कोई अविवेको. 
कही बात ( शिक्षा ) को पतिआता नहीं दै । इसमें विश्वास प्रेम नहीं करता 
है | अतः इसके अधिकारी कोई विवेकी ही है ॥१३१॥ क क 3८2): 

एकहि ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हो आया । 79 

















परिचय भया जु एक ते, एकहि माह समाया ॥१३२॥ 
तपन्ति झुनयो यस्मै यं वेदाः प्रवदन्ति च । 9 पि र 
स॒केवलो5पि. सत्यामा स्वानन्तानन्तभेदवान्‌ ॥१३॥ 


भूत्वा सायामनोसिश्च पुनरेकत्वमच्नुते । क 
अतो सायामयं विइवं सत्यसेकमवस्थितम्‌ ॥१४॥ कु 
ज्ञानेन जगतो बाधे स्याज्जनस्य विमुक्तता । हि 
नान्यथा युगकल्पान्तेऽप्येततत्सत्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१५॥ इ 


- ठ्यष्टि जीवस्य बोधेन व्यष्टि वि चिलीयते। | 
समष्टे बोधतस्तद्वत्समष्टिविलयो भवेत्‌ ॥१६ | 
एकस्मादात्मनोऽनन्ता भवन्ति जन्तुजातयः । हट 
तद्भेदे भिन्‍नवद्भाति सत्यात्मा तत्परवेशतः ॥१७॥ 
ज्ञानेन च विलोयन्ते भेदाः सत्यो$वशिष्यते | [| 


“> प्रविशन्तीव सव5स्मिन्नस्येकस्य सुवोधतः तल 
 एकानन्तयो येस्तु प्रवाहो वतते सदा। - 2 | 
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“ध्य एकोऽवणों बहुघा शक्ति योगात्‌। श्वेता. ४१ “एकं रूपं बहुघा यः 
. करोति | कठ, ५॥५॥१२” एक ही सत्यात्मा से अनन्तानन्त देव मनुष्यादि 
सब सेद्‌, माया मन आदि उपाधि और प्रतिबिस्वादि द्वारा होते हैं । 
सब भेद महाप्रलय काल में एक होकर मी फिर आया है, माया से उत्पन्न 
प्रकट हुआ है । तथा अनन्तानन्त रूप से एक ही वस्तु प्रकट हुई है । परन्तु 
जब जिस जीव को एक सत्य स्वरूप का परिचय ( अपरोक्षानुभव ) हुआ; 


तब उसकी दृष्टि से अनन्त. कल्पित मेद एक सत्यस्वरूप में समा गये । 


एकानेक से रहित चित्स्वरूप में लीन मुक्त हो गया, और होता है ॥१३२॥ 
एक शब्द गुरु देव का, तामें अनन्त विचार । 
थाके ज्ञानी पुनिवरहुँ, वेद न पावे पार ॥१३३॥ 
यस्य परिचयाज्ञेह अवबाधा- प्रवतते । 
तदर्थः सदूगुरोः शब्दः एकोऽपि वतते ह्यलम्‌ ॥२०॥ 
एकस्मिन्‌ हि गुरोः शब्दे सारे व्वोङ्कारनामके । 
विचारो वतंतेऽनन्तः स्वास्मनोऽथ परस्य च ॥२१॥ 
अतस्तस्मिन्‌ हि शब्दे त्वमनन्तस्य परात्मनः । 
विचारं कुरु येनाङ्ग ! मुच्यसे भवबन्धनात्‌ ॥२२॥ 
तत्रानन्तविचारे तु वेदाद्या सुनयस्तथा। 
पारं न लेभिरे न्ता .निवृत्तास्ते ततोऽभवन्‌॥२३॥ 
` सत्यात्मनो विचारे तु कृते ज्ञानेन ते खछ। 
सर्व ज्ञात्वा विसुक्ताश्च लेभिरे निव ति पराम्‌ ॥२४॥ 
यन्मूळाः सवंवेदाश्च यन्मूछाः सवसृष्टय; । 
तस्यानन्तविचारत्वे का कथा का चमत्कृतिः ॥२५॥१३३॥ 
उक्त परिचय के लिये गुरु (सबके पितामह) रूप देव (ईश्वर) शरीब्रह्माजी 
का तथा सद्गुरु देव का एक ओङ्कार रूप शब्द सब शब्दों से श्रेष्ठ है कि 
जिसमें विश्व विराट , तैजस, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ, ईश्वर और सवसाक्षी शुद्धात्मा 
रूप अनन्त वस्तु के अनन्त विचार वतमान हैं । अतः उसी द्वारा देश काल 
वस्तु कृत अन्त रहित अनन्तात्मा का विचार कर्तव्य है, उस अनन्त को 
विचारो । क्योकि उसीमें अनन्तात्मा को विचारते में मुनिवर (श्रेष्ठ मुनिजन) 
यके हैं (अन्य विचार व्यवहार से उपरत हुए हैं) और वेद भी उसके विचार 
के कहते पार ( अन्त ) नहीं पाते हैं, तब “को अद्धा वेद, नेति नेति” इत्यादि 
य हैं। अर्थात्‌ गुरुदेव के एक ही शब्द में आत्म-अनात्मा एक अनेकादि 
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सबके विचार सूक्ष्म रूप से वर्तमान है | तहाँ अनेक अनात्मा के विचार से 
सब थकते हैं, पार नहीं पाते हैं । तब उपरत होकर एकात्मा के विचार से 
ज्ञानी होकर निईन्द्व मुक्त होते हैं ॥ १३३ ॥ 
राउर फे पिछुआरे, गावहिं चारो सैन | 
जीव परा बहु लूट में, नहिं कछु लेन न देन ॥१३४॥ 
यज्ज्ञानात्सवेविज्ञत्वे यस्य ज्ञानाद्विसुक्तता । 
सबश्रेष्ठस्य राज्ञोऽस्य पुरी याऽस्ति ह्यरः स्थलम्‌ ॥२६॥ 
पृष्ठभागे स्थितास्तस्या वेदाः सबऽपि तं प्रभुम्‌ । 
परोक्षत्वेन गायन्ति कमणां प्रतिपादकाः ॥२७॥ 
इङ्गितं कुवते वेदा जानन्ति जन्तवो न तत्‌। 
कामादिमिविमध्यन्ते ळभन्तेऽतो न किञ्चन ॥२८॥ 
परोक्षरूपेण हि यं वदन्ति, वेदास्तपांस्येव यस्ुदूगिरन्ति । 
एक ह्यळच्ध्चा तमनन्तरूपं, विमथ्यतेऽयं खलु जीवसङ्गः ॥२९॥ 
इच्छन्त्यनेकं न सदेकमव्ययं, नास्ति त्वनेके खछ सत्यता कचित्‌ । 
-लब्धोऽप्यनेको भवति ह्यळब्ध बत्‌, दत्तस्त्वदत्तन समो चिनाशतः॥३०॥१३४॥ 
इति साक्षिसाक्षत्कारे समतत्त्वोपळब्धि विनासंस्रतिवणंनं 
नाम चतुविशी चित्तिः ॥ २४॥ 
गुरुदेव का एक शब्द ओर “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म? 
इत्यादि महावाक्यादि जिसको अपरोक्ष आत्मस्वरूप बताते = कहते हैँ । उसी 
राउर ( उरवासी राजा, सर्वश्रेष्ठ स्वामी ) को कमंकाण्डादि रूप चारो वेद भी 
पिछुआरे से (देव अग्नि सूर्यादि रूप से, परोक्ष रूप से) सैन गाते हैं (इशारा 
करते हैं) संकेत से समझाते हैं । अतः कहा गया है कि “स्वे वेदायत्पद्सामम | 
नन्ति” । परन्तु उन सैनो को समझने के बिना जीव बहुत छूट में पड़ा दै, 
कामादि से लुटा जा रहा है तथा स्वयं मिथ्या बहुत पदार्यो के छूट में (प्रात २ 
करने में ) स्वप्न के समान पड़ा (लगा) है । परन्तु संसार के स्पप्न तुल्यहोने | 
से सच्चा कुछ लेन-देन नहीं है ॥ १३४॥ ८ आओ) 









अथ आत्मानुभवसे भयनिवृत्ति प्रकरण २५ 
चौगोड़ा के देखते, व्याधा भागा जाय। क: 
एक अचम्भा देखिया, प्रुवा काल फो खाय ॥१३ रा We 
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विश्व तैजसयोस्तइपराज्ञस्य च साक्षणः। 

विवेकेन परिज्ञाने सायन्ते सवशत्रबः॥ १ ॥ 
चतुष्पादोऽयमात्मा चेत्साक्षादेवानुभूयते । 

तदा सवीभिमानादेः कामादेश्च लयो भवेत्‌ ॥ २॥ 
अभिमित्याद्यभावाञ्च मृतवद्यो भवेन्सुनिः । 

तेनैव नाइयते काळो महाञ्चयमिदं खछ॥ ३॥ 
यस्य नाहङक्कतो भावो बुद्धि यस्य न छिप्यते । 

स महाविजयी लोके नान्योऽस्ति बळवांस्ततः ॥ ४ ॥१२५॥ 


वेदके सैन को समझे बिना तो जीव काल-कामादिसे लुटे जाते हें । परन्तुः 
चौगोडा ( विश्वादि चार पादयुक्त ) आत्मा को, चार अन्तःकरणोपहित रूप 
से देखते ( जानते ) ही तथा “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यास्रृतं दिवि । 
श्मृग्वेद मं १०।७।६.०” इन चार पादों सहित परमात्मदेव को देखते ही काल: 
कामादिरूप सब व्याधा ( हिंसक लुटेरे) भाग जाते हे । और एक आश्य 
देखा जाता है कि जो महापुरुष अभिमानादि को त्यागने से मृतक तुल्य हों: 
जाते हैं, सोई मुवा पुरुष काळ को भी खाते ( नष्ट करते ) हैं, काल के भयादि 
से रहित होते हैं। अतः काल-भयादि से रहित होने के लिये चतुष्पाद आत्मा; 
के अनुभव करके अभिमानादि त्यक्तव्य हैं ॥ १३५ ॥ 


| तीनि लोक चोरी भई, सवस सबका लोन्ह 
। विना मूड़ का चोरवा, परा न काइ चीन्द ॥१३६॥ 


ज्ञान विना त्रिलोक्यां चे चौय जातं सुवस्तुनः । 

सवषां शुभसवरव॑ मोषित्वा55दत्तवान्‌ खलः ॥ ५ ॥ 
मनोमायाख्यचौरो हि निःशिरस्कस्त्वचेतनः । 

कुरुते सततं चौय परिज्ञातो न केनचित्‌ ॥. ६ ॥ 
स्वयं सत्तया हीन आत्मनः सत्तया च सन्‌ । 
चिद्वाभाति तेनासौ स्वरूपेण न लक्ष्यते ॥ ७॥ _ 


सैन के ज्ञान बिना तीनों लोक में चोरी हुई । मनमाया कामादिरूप चोरी 

ने सबके ज्ञान: ध्यान सुखशान्ति आदि सर्वस्व को हर लिया और वे चोर शिर 

रहित घड (देह) के समान स्वतन्त्र सत्ता रहित हें । अतः किसी को चीन्ह नहीं 

हि पड़े ( असत्यादिरूप से किसी के समझ में नहीं आये )। अतः उन्हें सत्य” 
न सुखादि मानकर स्वयं सब उनसे ठगा गये ॥ १३६ ॥ 





आत्मा०प्र ०२५] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीच्याख्यासहित 


चलती चक्की देखि के, नयनन आया रोय। oT 
दोय पट्ट के अन्तरे, सालिम गया न कोय ॥१३७॥ 
चोरैः प्रवतिता चात्र ढोकद्वन्द्वादिरूपिणी । RD 


पेषिणी चञ्चला नित्य धावते भयकारिणी ॥ ८॥ करी, 
घूणमानां विछोक्येतां नेत्रेष्वस्न प्रवतते । 
दळयोरन्तरे ह्यस्या आगतो न सुखी गतः॥९॥ 
चूणिता जन्तवः सच रुदन्ते विहृळास्तथा । 

अखण्डं सत्सुखं नैव लभन्ते मोहिता मुहुः ॥१०॥ 

ये तु मोहे विनियुक्ता अभिमानादिबर्जिताः | 

तएव चेह मोदन्ते जीवन्तोऽपि महाधियः ॥११॥१३७॥ 


पुण्य, पाप, सुख, दुःख, जन्म, मरण, लोक, परलोकादिरूप द्वन्द्वात्मक: 
कारुचक्ररूप चलती हुई चक्की को देखकर नेत्रों में अधर रलाई आती है। 
क्योंकि इन्द्रूप दो पट्टों ( दलों ) के अन्तर ( मध्य ) में आकर कोई भी 
सालिम ( सावित = सकुशल ) नहीं गये । किन्तु सब अज्ञ अभिमानी पिसाते 
रोते आये और गये । अतः देखनेवाले को भी रुलाई आती है, तहाँ पूर्ण 
साबित पद की प्रासि के लिये अद्दतात्म ज्ञान द्वारा इन्द्र रहित होना चाहिये । 
वयोकि-“पुण्य पाप दो चक्की कहिये, खू'टा होत लगाया है । तेहि चक्की तर oo 
सबे पिसाने, सुर नर सुनि न बचाया है ॥१॥ चक्की चली जो राम की, पीसाः | 
सब जग झार । कहहिं कबीर ते ऊबरे, खू'टा दिया उखार ॥२॥? ॥१३७। | ह 


चार चोर चोरी चले, पशु पनही उतारि | 
चारो दर थूनी हरी, पण्डित करहु विचारि ॥१३८॥ 


येहि इन्द्रः पराभूतास्तद्न्तःकरणानि पै। 
भवन्ति चतुराश्चौराश्चत्वारो भयदायकाः ॥१२॥ 
ते विवेकादिकां पादू' त्यक्त्वा यन्ति कुवत्मनि । 
. शनके विषये येन सचस्व प्रविलीयते ॥ १३॥ 
. अतस्तत्र निज्ञात्मान हरिं स्थापय क॑ शळकम्‌। | 
सद्गुरुं शरणं प्राप्य तहिचारं कुरुष्ष च ॥१४॥। 
अविचारे हि ते चौरा अण्डजादिषु योनिष] | 2 
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वेदाद्या अपि वै चौरा भवन्ति कामिन प्रति । 

असुखे सुखबुद्वथाद्यै हरन्ति सुखमव्ययम्‌ ॥१६॥ 
तेषां सारं हरिं ज्ञात्वा विश्वस्य चैकमाश्रयम्‌ । 

विचारेण बुधो ह्यस्य मुच्यते भववन्धनात्‌ ॥१७॥१३८। 


इन्द्र होत मोह काल में चार अन्तःकरण रूप चोर कामादियुक्त होकर 
जीव के ज्ञानादि की चोरी के लिये चले हैं। सो इन्द्रिय रूप पैर के रक्षक 
विवेक सत्कर्मादि रूप पनही ( जूते ) को उतार ( त्याग ) कर चोरी ही करने 
चले हैं कि जहाँ अद्वोत अपरोक्ष आत्मा (ब्रह्म ) को गौणादि करके परोक्ष 
दुत स्वर्गादि को मुख्य ठहराते हैं । अतः हे पण्डितो ! ( विवेकियों | ) उन 
चारो दर ( स्थानों ) में से होत रूप थूनी ( खूटा ) को उखाड़ कर, तहाँ एक 
अद्वैत सर्वात्मारूप हरि को चारो खानि, चारो वेद, चारो अन्तःकरण में थूनी 
( कील स्तम्भ सर्वाधार ) रूप समझकर, उसी अह्वत हरि का विचार स्मरण 
थ्यानादि करो कि जिससे द्वन्हो के अभावपूर्वक शान्ति मुक्ति प्राप्त हो ॥ १३८ 


बलिहारी वा दूध को, जामें निकरत घीष । 
आधी साखी कबिर की, चार वेद का जीव ॥१३५९॥ 


विचारेण विशुद्धञ्च दुग्धतुल्यं स्वभावतः । 
तदन्तःकरणं धन्यं यत्रात्मा ळभ्यते घुतम्‌ ॥१८॥ 
ओङ्कारस्यापि वाच्यश्च लक्ष्यश्च क्रमशः खळ । 
य एव वेदसारः स प्राणतुल्यः कलेवरे ॥१९॥ 
सद्गुरोः सम्मतश्चायमद्धवाक्यस्वरूपवान्‌ । 
ओङ्कारः साक्षिरूपश्च साक्षादूबोधस्य हेतुतः ॥२०॥ 
तदेव चान्तःकरणं हि धन्यं यत्रात्मदेवं ळभते सुधन्यः । 
यस्यात्मनो ज्ञानवछेन सद्यो द्रवन्ति वै काळमुखाः किराताः ॥२१॥१३ ॥। 


इति साक्षिसाक्षात्कारे स्वान्तःकरणसा राजुभूत्या काळादि भ यनिश्वेततिवणेने 
नास पञ्चविंशी वित्तिः ॥ ९५॥ 


जैसे उस दूध कौ बलिहारी है कि जिसमें से घीव निकलता है, वैसे उस 
शुद्ध अन्तःकरण और वेद की बलिहारी है कि जिसमें शुद्ध ओङ्कार ओङ्काराय 
निकलता (प्रकट होता) है । क्योकि श्रीकबीर गुरु की आधी साखी (अर्घवाक्य 
रूप ओङ्कार) ही चारो वेदों का जीव ( प्राण, सार, मूल ) दे । यद्यपि “निगम 


साळ चार फल लागा” इत्यादि पूर्ववर्णनके अनुसार सब वेदे चारो पुरुषार्थो 
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का प्रतिपादन है, तथापि ओकार वेदी मैं प्रधान हे, ओंकारमात्र से भी 
शुद्धान्तःकरण में शुद्ध सर्वात्मा का अनुभव होता है। अतः वह प्रधान है ॥१३९॥ 


आ 
अथ सदगुरु बिना कुवासनाविकारवर्णन प्रकरण २६ 


बलिहारी तिहि पुरुष को, परचित परखनहार । 
साई दीन्हो खाँड के, खारी बोकु गमार ॥१४०॥ 


स सद्गुरु मेहाधन्यः शिष्यस्य हृदयं हि यः । 

वेत्ति तस्यानुसारेण ददाति चोपदेशनम्‌ ॥ १ ॥ 

पर॑ चैतन्यमात्मानं वेत्ति यश्च हृदि स्थितम | 

स शुरुः परमो धन्यः शिष्यसंतापहारकः ॥ २ ॥ 

शिष्यस्य हृदयं यो न वेत्ति नेव विवेकवान्‌ । 

मिथ्योपदेशकत्वेन स मूढ इति कथ्यते ॥ ३॥ 

यथा खण्डप्रदानाय पुरा मूल्य प्रगृह्य यः। 

पश्चादददाति पिण्याकं ताइशोऽय गुरुः स्मृतः ॥ ४॥ 

मोक्षायाथ च बोधाय स्वोपहार प्रगृह्य यः। 

दत्ते भिथ्योपदेशं चेत्‌ स मूर्खो न शुरु हितः ॥ ५॥ 

एव गुरोः परिज्ञाता शिष्यो धन्यो न पामरः । 

मोक्षाय प्राञ्चतं दत्त्वा हृदि क्षारं विभर्ति यः॥ ६ ॥१४०॥ 

उस सद्गुरुरूप पुरुष की बलिहारी (धन्यवाद) है कि जो पर (उत्तम) शिष्य 

के चित्त को परखने (जानने) वाले हैं, तथा अन्य के चित्त को समझने बाले 
हैं, चित्त के अनुसार अधिकार समझ कर उपदेशादि देने वाले हैं । या कार्य | 
कारणाद से पर ( भिन्न) चित ( चेतनात्मा ) को जो जानने बाले हैं, और रा य 
शञानाधिकारी को उस सत्यात्मा के उपदेश को देनेवाले हैं। उनकी बलिहारी 
है । परन्तु जिस पुरुष के प्रति शुद्ध शिष्य ने खाड ( मोक्ष) के लिये साई क. ह र 
( वयाना ) तुल्य पूजा मेट दी, और वह गुरु उसके लिये यदि खारी बो 
है (अनात्मोपदेश देता है) तो वह गुरु गमार दै । (खारी की सिद्धि के लिए लये Es 
खार मिट्टी को कोष्ठ में रख कर पानी दिया जाता है । उसको खारी बोझना | 
कहते हैं ) इसी प्रकार सद्गुरु सत्यात्मा को समझने वाला शिष्य घन र्‌ 20. ५ 
और मोक्ष के साई देकर, खारी विषयादि के बोझ को मन पर लादने 
वाला गमार हे ॥ १४० ॥ | | 
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विष के बिरवे घर किया, रहा सर्प लपटाय । 
ताते जियरहि डर भया, जागत रेनि विहाय ॥१४१॥ 


अप्राप्त्या सद्गुरोश्धेब वञ्चकेन समागमात्‌! 
स्वतश्लेवाविवरेकेन जीवोऽयं विषवृक्षकम्‌ ॥ १ ॥ 
संसार स्वशरीरं च ग्रहं सम्परिकल्प्य वै । 
नित्यमात्मगृहं शुद्धमधिष्ठानं न विन्दते॥८॥ 
यं च वेत्तिगृहं तत्र कालो मनस्तथेन्द्रियम्‌ । 
सपाः क्रा हि तिष्ठन्ति भयं तेभ्यो नुणासढा ॥ ६ ॥ 
काछादिभ्योभयं चात्र बाधते सवदेहिनः । 
अतञ्चविकलाः सर्वे जाग्रतो नन्वहर्निशम्‌ ॥१०॥ 
ळभन्ते शान्तिनिद्रां नो धावन्त्येब यतस्ततः । 
मोहनिद्रां परित्यज्या5बोधरात्रि विनाशय ॥११॥ 
ततो भयं न वाघेत शान्तिस्वप्नस्तदा भवेत्‌ । 
एवं वै सद्गुरुः प्राह शिष्याणां हितकाङक्ष्या ॥१२॥१४ १॥ 
उक्त गमार जीवों ने संसार ओर शरीररूप, विषय विषफलप्रद, विषबृक्ष 
-को ही घर किया है (अपना आधार समझ कर इनमें आसक्त हुआ है) । अतः 
) सर्वाधार आत्मारामको नहीं समझता है। उस घरमै विषय विषयुक्त मन इन्द्रिय 
5) और काल ( मृत्यु ) रूप सपे लिपटाय रहे हैं ( सव॑दा वर्तमान रहते हैं ) इस 
कारण से उन जीवों को भय हुआ है, अविद्यादि से सदा मरने से डरते हैं । 
और भय के मारे चैन नहीं पाते हैं | गुरु का उपदेश है कि अज्ञान रूप रात्रि 
में मोइनिन्द से सोये रहने के कारण स्वप्नवुल्य मरणादि का भय होता है । 
अतः विवेक द्वारा जागते में अज्ञानरूप रात्रि को विहाय ( त्याग ) दो, नष्ट 
कर दो | और मोह मय रहित ज्ञानी सुखी होकर योगतिन्द से प्रकाशमय 
स्वरूप में सोंबो ( मन को निज स्वरूप में स्थिर करो ) | ॥१४१॥ 


- ज्ञो घर हेगा सर्प का, सो घर साधु न होय । 
सकल सम्पदा छे गया, विषहर लागा सोय ॥१४२॥ 

सद्गुरोस्पदेशेन स्वत एव च साधवः | 

उक्त सपयुते गेहे न तिष्ठन्ति कदाचन ॥१२॥ 

13055 2250, आसक्तरमिमानस्य त्यारोन च पथक स्थिताः । 

ह रत्याः इनन वतन्ते शरोरादिषु सत्स्वपि ॥१४॥ 
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आत्मज्ञानशमादीनां सम्पत्तीनां गणान्‌ हिते । 

समादाय एथग्‌ भूतास्तिष्ठन्ति _विगतज्वराः ॥१५॥ 
अतस्तेषां कुते सन्त्रा गुरुसिय समीरिता: । | 
विषापहारकास्तेषां तिष्ठन्ति ते हृदि श्रिताः ॥१६६॥ 
यदन्तः करणं सानाऽहङ्कारवासनाक्रधाम्‌ । 

सर्पाणां निळयंः शश्वत्‌ तत्र साधु भवेन्नवा ॥१७॥ 
यतस्त एव स्वपा हि सवंसम्पदूविनाशकाः । 

लग्ना यत्र कुतः सौ ल्यं कुतो मोक्षोऽत्र वा भवेत्‌ ॥१८॥१४२॥ 


जो संसार शरीर रूप घर दुष्ट मन अहंकार कालादि रूप सप का बास 
स्थान तथा मद्य दै, उस घर में साधु (विवेको) स्थिर आसक्त नह होते हैं । 
अतः वह साधु शम दमादि ज्ञान के साधन रूप सब सम्पत्ति को लेकर सर्प 
युक्त घर से बाहर गया, ओर आत्मनिष्ठ हुआ, ओर होता दै, क्योंकि सोय= 
( उसको ) विषइर ( विषाकर्षक ) वासना कामादि का नाशक गुरुमन्त्र लग 
गया । और जो कोई कालके घर से भगे नहां; उनको उस घर में साधु 
(कुशल) नहीं होता है | क्याके उनको वह विषधर सर्प ही लंग गया, उनकी 
सब सम्पत्ति को ले गया, अतः इस काल घर में बतना उचित नहीं है ।।१४२॥ 
घूँछुचो भर के बोये, उपिज पसेरो आठ । 
डेरा परिया काल का, साँझ सकारे जात ॥१४३॥ 
मन भर के जो बोंइये, घूघुचो भर नहि होय । 
कहा हमार माने नहिं, अन्त हुं चला विगोय ॥१४४॥ 
चासनावीजवोपेन यदल्पं कसं जायते | 
घुष्यत्येव मनस्तेन जन्मनस्ततिक्रारणम्‌ ॥१६॥ 
शुङजामात्रस्य वापेन ह्यन्नं द्रोणचतुष्टयम्‌ | 
सवेदूयथा तथां तेन प्राप्ता कलस्य संस्थितिः ॥२०॥१४३॥ 
चासनाबीजवैधूर्ये बहु कमं कृतं यदि । . 
न पुष्यति सनस्तेन न च जन्मतति भवेत्‌ ॥२१॥ 
शष्ट बीजस्य वापेन मनकस्यापि नान्नकम्‌ । 
जायते ऋष्णछामात्र॑ तथैवात्र विनिश्चनु ॥२२॥ 
चासना मृत्युरुद्दि्टा सा नश्यति विवेकतः । 
ज्ञानाभ्यासेन  वैराग्यादित्यादिगुरुदेशाना ॥२३॥ 
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इत्थं सत्योपदेशो हि. श्रूयते नैव कैरपि। 
तस्मात्सवे चिळोप्यात्र ह्यन्ते गच्छन्ति मानवा: ॥२४॥१४४॥ 


जिसकी सम्पत्ति को कामादि सपे नष्ट कर देते हैं, वह कामी यदि घुँघुची 
( गुञ्जा = करजनी ) भर बीज बोता है ( वासना कामादियुक्त स्वल्प भी 
कादि करता है ) तो आठ पसेरी उपिजता है (सदा मन बढ्ता पुष्ट होता 
हे ) तथा पाँच तत्त्व त्रिगुणमय शरीर, पुर्यष्टक, प्रकृत्यष्टकमय संसार बार-बार 
प्रास होता है कि जिससे काळ का डेरा पड़ा रहता है और वह जीव साँझ- 
सबेरै सदा काळ के वश में जाता है । अतः काल वशता से रहित होने के 
लिये कामादि सर्वथा त्याज्य हे ॥ १४३ ॥ क्योंकि कामादि से रहित होकर, 
बासनादि रहित मन के दारा ( भूना हुआ बीज तुल्य ) यदि सब बिहित 
कर्मादिरूप बीज विधि शुरु वचन के अनुसार मन भर ( यथेष्ट ) वोये (किये) 
जायें, तो भी उनसे बन्धनप्रद अदृष्ट वासना घु घुची भर ( कुछ ) भी नहीं 
होते हैं | परन्तु अविवेकी गमार हमारा (शुरु सतशाख्न का) कहा (उपदेश) को 
नहीं मानते हैं ( कर्मफलाशा हिंसादि को नहीं त्यागते हैं ) । अतः जीवनकाल 
मै कष्ट सहते हैं । अन्त में सब सम्पत्ति ज्ञानादि को गमाकर चौरासीलक्ष 
योनियो में चलते हैं, स्थिति नहीं पाते हैं । क्योंकि ज्ञानयुक्क निष्कामता से ही. 
स्थिति होती है, अतः सो कतेव्य हे ॥ १४४ ॥ 
गुरु की मेली जिव डरे, काया साँचनहार । 
कुमति कमाई मन बसे, लागि जुआ की लार ॥१४५॥ 
शरीरपोषणे सक्तो गुरो सघुरवाक्यतः । | 
तदीयशरणग्राप्त विभेतिस्वाविवेकतः ।,२५॥ 
अवणादेरभावेन घसबुद्धथाद्यभावतः । 
अन्यायेन धनार्थं च मनोऽप्यस्य प्रवतते ॥२६॥ 
ततः कितवतां प्राप्य द्यताथं यततेऽनिशम्‌ । 
कुकमेसु प्रवृत्तौ च वद्धेते हृदये तमः ॥२७॥ 
कुसङ्गमाद्यो गुरुवाक्यभीतो निषेवते संखतिबुक्षमूछस्‌। 
स वासनासन्ततिजे विरूढे तमोत्रजे नइयति वे विमूढः ॥२८॥ १४५ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे सद्गुरु विना कुचासनाविकारवणंनं 
नाम षडविशी वित्तः ॥ २६ ॥ | 
गुड़ की मेली (लड ड्र) तुल्य गुरु की भेली ( मीठी मधुर बात ) से तथा 


es | गुरू कौ शरणागति सङ्ग सेवा से भी जीव (मूढ मनुष्य) डरता है। और काया 
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( देह ) रूप क्षेत्र को विषयवारि से सीचनहार हुआ है | और देह के लिये _ 
= कुबुद्धिं से अन्याय से भी कमाई (द्रव्योपाजन) में इस अश का मन बसता कच, 
है । अतः महा व्यसन पापरूप जूआ की भौ इसको लार (लाग आदत) लगी 5 
है । तो वह शुरु के कहा को कब मान सकता है । परन्तु ऋग्वेद का वचन 
है कि “अक्षेमांदीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्य मानः” हे कितव | 
सेरी बात को बहुत मानता हुआ पाशा से जूआ नहीं खेलो, खेती ही करो 
न्याय से प्रासघन से सन्तुष्ट रहो, इत्यादि, इसको भी नहीं मानता हे ॥१४५॥ 
Te 
अथ तासस मनोमायात्याग प्र २७ 
तामस केरे तीन गुण, भवर लेहि तह वास । 
` एकहि डारी तीन फल, भाँटा उख कपास ॥१४६।। 
तमसो$तिविवृद्धी हि त्यक्तसवंविचारणाः | 
जीव शङ्गा .भहा मूढाः शंब्दादि रसछोमिनः ॥१॥ 2 
तामसे प्राकृते कार्य निवसन्ति फलेच्छया | | र 
तस्मिस्तमः 'प्रधाने तु त्रिगुणे त्रिविधं फलम्‌॥।२॥ 
ळभन्ते ददक्षुबुन्ताककापाससदृशं सदा। 
नतु निरुणमत्यच्छं स्वानन्द तत्र वासतः॥३॥ A 


'तामसादिम्रभेदेन सिन्नं तत्सकळं फळम्‌। ` क... 
बतते हाकशाखायां त्रिछोक्यां जायते$नृतम ॥४॥ ह: 
श्रवणे गुरुवाक्यस्य विचारादौ कृते सति। | निकड 
फळं हि निगुणं नित्य ढभ्यते नान्यथा कचित्‌ ॥४॥१४६॥ ती 
शुद्ध सत्त्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि 'होती है, उसमें प्रतिविम्बित | 










ब्रह्म ईश्वर कहा जाता है, मलिन सत्त्ववाली अविद्या जीव की उपाधि है, 
` उसमें प्रतिविम्बित ( अभिव्यक्त5 आभासरूप ) ब्रह्म जीव कहा जाता है। और 

तमः प्रधान तामस ( तामसी ) माया से भूत भौतिक जड़ संसार उत्पन्न होता 
है, तहां तमोगुण के प्रधान रहते भी उसमें तीनों गुण वतमान रहते हैं । अत 
भी कबीर साइन कहते है कि तामस ( तमः प्रधान ) तामसी प्रकृतिषउपादान 
कारण रूप माया के कार्य तीन गुण ( त्रिगुणमय ) शब्दादि विषय और भूत १ टी 
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श्द्य तो घनव्यंकरः पापभूतो महावलः । व्यभिचारस्तथा चौय जे क 
सवमतो भवेत्‌ | भविष्य घु प० ३ अ० २१६॥ खळ = दुष्ट अधस। | > र 
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भौतिक संसार'कारणानुरूप होता है | तहाँ अज्ञ जीबरूप भवरा वास लेता है, 
बसता है, और उसके स्वाद लेता है, उसको भोगता है और कामान्ध रहता 
है, तहा प्रकृतिरूप ( मायात्मक ) वृक्ष के एक तामस डार ( शाखा ) में ही, 
माँटा, ऊ खः कपास, तुल्य तामस, राजश, सात्त्विक तीनों फल, तथा अर्थ 
घर्म,.काम रूप तीनों फल लगते है । ( प्रात होते हैं ) त्रिगुण से परमोक्ष फल 
वासना कामादि रहित गुणातीत ज्ञानी को मिलता दै, अत्य को नहीं ॥१४६ 
७ सन मसलन्द गयन्द है, मनसा भयो सचान । ` 
यन्त्र मन्त्र माने नहीं, उडि उड़ि लागे खान ॥१४७॥ 
अश्रती गुरुवाक्यस्य बिचारे चाकृते सति । 
'विषयादी समासक्तं मनो सत्तसतङ्घजः ॥६॥. ` 
11 8९1 ६ कामे मनोरथे पक्ष : पक्षित्व | इयेननामकस्‌ । 
अनुराम्य फळं भुङक्ते त्रिगुणं न ततः परम्‌ 
, इट्टीयोडीय. सुञ्जानः सदा ओगैवशीकतः।, 
' वृत्या चळति शश्चत्स गुरुमन्त्रं शृणोति न ॥5॥ १४७ 
विषयासक्त मन ससलन्द (उन्मत्त) गयन्द (राजेन्द्र हाथी) है। सो मनसा 
( मनोरथम्काम ) से सचान ( बाजपक्षी ) हुआ हे । अतः मतवाळा और 
उड़ाक्‌ होने के. कारण सदुपदेशादि रूपयन्त्र मन्त्र को वह नहीं मानता है । 
आत्मनिष्ठ स्थिर नहीं होता दै, किन्तु उ-उड़ कर उन तीन फलो को खाने 
भोगने में ही लगता है (प्रदत्त ) होता हे ॥१४७॥ 
मन गयन्द माने नहीं, चले सुरति के साथ । 
!! अहावत बिचारा क्या करे, जो अङ्कुश नहिं हाथ ॥१४८॥ 
यदा मनो गजेन्द्रो न गुरुमन्त्रं प्रमन्यते । 
` बिवेकायङ्कशो नास्ति तदा जीवः करोतु किम्‌ ॥ ६ ॥ 
' मनसा सपराभूतस्तामस्या मायया ह्ृतः। - 
` कृतकार्याञ्नुवेळं स धावते भोगळाळसः ॥१०॥ १४८ 
६ ` सनं रूप गयन्द (हाथी) जब उपदेशादि रूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता 
हैं, तब मस्त होकर सुरति (कामादि रूप इत्तिरविषय प्रीति) के साथ (सहित) 
उक्त तीनों लफो को भोगने के लिये चलता है (आत्म प्रीति आदि को त्याग 
देता है ) तो उस अवस्था में यदि विवेक विराग विज्ञानादि रूप अंकुश 


हि. होत सा शव के हाप (ऽ) नई होतो बह ज्या विचार ० 
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सकता है । या वह वेचारा ( दीन ) महावत क्या कर सकता है । अतः मन 
च ~ टि ॥ ५ 
ड्न्द्रिय को वश में रखने के लिये विवेकादि का सम्पादन कतव्य है ॥१४८॥ 


ई साया है चूहड़ी, औ चुहड़े की जोय। 
बाण पूत अरुझावह, सङ्ग न काहुझ होय ॥१४९॥ 


साया चेयं सहाचण्डी चाण्डाली तामसी मता । 

कासिनः क्ररचित्तस्य चाण्डाळस्य प्रिया हिं सा ॥११॥ 
योधयित्वा पितापुत्राबप्येषा काम चारिणी । 

. सवास्तान्‌ वञ्चयित्वाऽन्ते न केन सहगामिनी ॥१२॥ : 

तमो विषृद्धो खलु बाधते श्रशं मनोगजेन्द्रस्तमसा चशीक्कतः । 

स मायया चैव सदा तिरस्क्ृतश्चिरायदुःखस्य भवेद्धि भाजनम्‌ ॥१३॥१४९॥ 


_ ई (यह) तामसी माया चूहड़ी ( डोमिन मंगिन तुल्य चाण्डाली ) 
, अपवित्र है । चुहड़े की जोय ( जाया भोग्या खरी ) है। और पिता पुत्र को 
भी परस्पर अइझाती ( लड़ाती ) है | ईश्वर जीव को भी अरुझाती है, ईश्वर 
“को जीव के साय सङ्ग कराती है । अन्त में किसी के सङ्ग में नहीं होती दै । 
तथा अन्तिम ज्ञानावस्था में इश्वर के समान किसी जीव फे साथ भी इसका 
सम्बन्ध नहीं रहता है । अतः “कइहिं कबिर तेइ छूत विवर्जित, ज़ाके संग न 
आया” सायाके सङ्गखे रहित यह जीव छुत रहित पत्रित्र मुक्त हो जाता है।१४६। 


` कनकं कामिनी देखि के, तू मति भूल सुरंग।. 
मिलन बिछुरन दुहेलरा, केंचुलि तजे धचुवंग ॥१५०॥ 


उक्त बुदूष्वा महासत्व ! तत्त्वमाळोक्य युक्तितः । 

` हिरिण्यप्रश्षति दृष्टा तथा च कामुकी खियम्‌ ॥१४॥ 
सवं मायामयं ज्ञात्वाऽपवित्रं चातिदुःखद्म्‌ । ` 
भ्रमितव्यंत्वया नेव सुख बुद्धया कदाचन ॥१५॥ 
सर्प: स्वकञ्चुक त्यक्स्वा यथोदारते सदा ततः । 
तथैव भवताऽप्यन्न वर्तितव्यं न चान्यथा ॥१६॥ 
सम्बन्धे हि महद्दुःखं अमोन्मादादिलक्षणम्‌ । ` 
चौराद्येरपहारेण वियोगे तु ततोऽधिकम्‌ ॥१७॥ 
कान्ताकटाक्षक्पातेः क्षिणोति हृदय क्षुरैः । ` 
क्षमाशमाद्यो जातु न जाने क क्षयन्ति हि ॥१८॥ 
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मद्याद्षीमधुराळापैरुन्मत्तमतिचेतसाम्‌ | 

तस्या वियोगजं दुःखं योगी कोवेत्तमहति ॥१९॥ 

उष्णो दहति चै चहिः शीतः कृष्णायते करम्‌ | 

तथैव विषयाः सब पीडयन्ति सदा नरम्‌ ॥२०॥ 

उदासीना विवेकेन सदा स्वस्था गतव्यथाः । 

न मिळन्ति त्यजन्तीत्थं जोवन्सुःक्ता सवन्ति ते ॥२१॥ 

नैतस्मादेब लोकात त्रह्मलोकसुखा दपि । 

वैराग्यमधिगस्येव परं त्रह्माधिगम्यते॥२२।१५०॥ 

उपदेश है कि दे सुरज्ञ ( सुन्दर विवेक वाले ! ) कनक कामिनी आदि 

मायिक वस्तु को देख कर नहीं मूलो ( इनमें सत्यादि बुद्धि से काम लोभादि 
युक्त होकर विचेकादि रहित नहीं होवो ) समझो कि मायिक अपवित्र वस्तु 
मिलन विछुरन दोनों काल में, दुदेलरा ( कठिन दुःखप्रद ) हैं; जैसे केंचुली 
के रहते और तजते समय सुवंग (सर्प) को कष्ट होता है । कॅडुली से आँख के 
उपे रहने से साफ सपं को सूझता नहीं हे; त्यागने पर प्रथम कोमल शारीर में 
ष्ट होता दै, तैसे कनकादि के सङ्ग से अश अविवेकी मनुष्य मदान्घ कामान्ध 
होता है । विरागादि के बिना मास कनकादि के नाश अपइरणादि से 
महा दुःखी होता हे । अतः जैसे सर्प केंचुली को त्याग कर उससे उदासीन 
हो जाता है, तैसे दे सुरंग! शरीरादि कनकादि के अभिमान सङ्गादि को त्याग 
कर; मिलन विळुरन डु (दोनों) को लरा (त्यागो) उदासीन आत्मनिष्ठ ज्ञानी 
होवो, तभी सुखी मुक्त पवित्र होगे । तथा मिलन बिछुरन दोनों देलरा ( देय 
दुःखद ) हैं इस बुद्धि से उदासीन होने पर सुखी होगे, अन्यथा नहीं ॥ १५०॥। 


. माया के वशी सब परे, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
सनक सनर्देन नारदहुँ, गौरी पुत गणेश ॥१५ १॥ 

न्रह्मविष्णुहरास्तडत्सनकश्र सनन्दनः । 
गणेशो नारदाद्याश्च सर्वे देवगणास्तथा । ।२३॥ 
यांबसस्वस्वाधिकारं तेऽतिवतेन्ते न शाम्बरीम्‌। 
अरो मायाबशे सर्वे नैव ध्येया सुयुछुभिः ॥२४॥ 
पूचंजन्मनि काम्येन इतेन निजकसंणा । 
` सचन्ति देवता मत्योः पूज्या सान्या भवन्ति हिँ ॥२५॥ 
सन्न केचिद्‌ विवेकेन ज्ञानान्मुक्ता भवन्त्यपि । 
अन्ये संसारिणः सचे देवा अपि न संशयः ॥२९॥ 
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अतोऽत्र देवभावाय कतव्य न मुमुक्षुभिः । छ 2 
देवानपि खियो ज्ञात्वा क्रोडाम्रगवशंवदान्‌ ॥२७॥ fo 
“देवा देचवधूवक्त्रमयपानचिमोहिताः । [5 
जानन्तोऽपि न जानन्ति मद्यपा इव भूमिगाः ॥२८॥ 
मायाया वा बडे भूत्वा त्रह्याद्याः सनकादयः ह... 
सचे पश्चासरं तत्त्वं तत्त्यागेनेच लेभिरे॥२६। क 
तस्मात्वयापि तत्‌ त्यागः कतंव्यः सुखमिच्छता । 3: जज 
अथवाऽभ्युपगमेनेदं गुरुभिः सवसुच्यते ॥३०।१५१॥ क > 


यदि कहो कि मैं माया के वश हुँ उदासीन केसे हो सकता हूँ, तो सुनो, 
प्रथम साया के वश में सब ज्ञानी पड़े हैं। तभो तो पीछे सुक्त हुए हैं, क्योंकि. 
बन्धन के बिना मुक्ति ही असिद्ध है, केमुतिक न्याय से कहतेहैँकित्रा 
विष्णु, महेश, सनक, सनन्दन, नारद, पावती के पुन्न गणेश आदि भी प्रथम 
साया के वश में पड़कर ( मोहादि युक्त होकर ) फिर तप आदि से ज्ञान पाये र 
हैं। तो ठुम्हारी कथा ही क्या है । परन्तु वे सब भूल को त्यागकर सुखी हुए = 
हैं। तैसे तुम भी होवो | ब्रह्मा आदि की विभूति सिद्धि आदि को मायामय आ 
मिथ्या जान कर उनकी इच्छा आदि नहीं करो, वे सब भो प्रारब्ध कमं के 
खश में पड़े है । ऐसा समझो, इत्यादि ॥१५२॥ 


तन संशय भन इवनहा, काल अहेरी नीत | 
एकहि डाँग बसेडवा, कुशल पुळहु का मीत ॥१५२॥ 


सवेषां हि शरीराणि संशयेः पूरतानि च। 
अविवेकदशासत्त्वे नश्वराणिस्वतस्तथा ॥३१॥ 
स्वरूपेणापवित्राणि मनः श्वा तत्र तिष्ठति । 
कालश्च छु्धको नित्यं छिद्राऽन्वेषणतत्परः ॥३२॥ 
एवं सति च देवेषु कं विशेषं विलोक्य वे । 
तत्र रवं कुशळं वुदूध्वा साधन परिच्छसि ॥३३॥ र 
संसारविपिने वासो देवानामपि वात। . 
यावड विद्यते विद्ठ स्तावद्‌ भव्य भवेत्‌ कुतः ॥३४।१५२। 


कसा पते 


_ यदि तुम ब्रह्मा आदि के कुशल पूछो, और उसको प्रास करना चाहो तो | 
सुनो “मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट” इस उक्त रीति से अज्ञान | 
काल में सबका तन ( देह ) संशय का खजाना है | तथा संश ग्रस्त बिनश्वर 
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हे । अशुद्ध “मन संवंत्र कुत्ता तुल्य अशुद्ध भोग परायण होता है, ओर सर्वत्र 


सदा काल अददेरी रहता है। और एक ही डाँग में ( संसार बन में या पवत 


पर ) सबका बसेड़ा ( बास ) है। तो दे मित्र! इस दशा में कहाँ का कौन 


कुशल पूछते हो । अज्ञान मोह देहाभिमानादि दशा में सर्वत्र अकुशल दुःख 


ही दै । अतः ज्ञानादि का सम्पादन करके असङ्ग होवो ॥ १५२॥ 


साह चोर चीन्है नहीं, अन्धा मति के हीन । 
पारख विना विनाश हे, करु विचार हे भीन ॥१५३॥ 
सद्गुरुं च ` निजात्मानं सत्पदं सत्यरूपिणम्‌ । 
विषय चञ्चकं चैव सवस्वस्य विनाशकम्‌॥३४॥ 
यः कामान्धोञ्कतप्रज्ञो विवेकेन न पञ्यति। 
स नश्यति सदा सूढो नेच रूढो निज्ञात्मनि ॥३६॥ 
वचिज्ञानमन्तरा यस्मादन्तराये विहन्यते । 
तस्मात्सङ्ग परित्यञ्यर्घात्मानं प्रविचारय ॥३७॥ 
विवेकाद्‌ वञ्चक त्यकत्वा चित्तस्य रञ्जक जनम्‌ । 
सद्गुरु परमानन्दं सद्भक्ति च समाश्रय ॥२5॥ 
सुवणेकान्तादिमयी हि केचिद्‌ दृष्टेब मायां परिमुग्धचित्ताः । 
घूतोन्‌ गुरू श्चापि हि मन्यमाना जना असन्तीति च पञ्यतात्तान्‌॥३९॥ 
अहिमिव जनयोगं सवदा वजयेद्यः , 
कुणपसिच सुनारीं जातविद्यो विरागी ! 
 उपरतियुत चेता मानदम्भादि हीनः, . 
स हि भवति चिंसुक्तो जातु नेवेह रागी ॥४०।१५३॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे तामसमनोमायातत्त्यांगवणंनं नाम 
सप्नविंशी वित्तिः ॥ २७ ॥ 
अन्धा ( अविवेकी ) मति के हीन ( भावी हित की बुद्धि रहित ) वर्तमान 
' विषय में आसक्त मनुष्य, सद्गुरु सन्त सत्यात्मा रूप साहु और वञ्चक कामादि 
रूप चोरों को विवेकपूर्वक नहीं चीन्हता है । अतः सार, असार, सन्त, असन्त, 
घर्म, अघर्मादि की पारख ( विवेक ज्ञान ) के बिना उनका विनाश होता है । 
तथा अपरोक्षात्मानुभव के बिना जन्म-मरणादि होते हैं । तुम विवेक ज्ञान 
द्वारा चोरों से भिन्न ( प्रथक्‌ ) होकर सत्सङ्गादिपूर्वक सत्यात्मा का विचार 
करो, असङ्ग आत्मनिष्ठ होवो तब काल विनांश से रहित होगे, माया मन के 


न्दो से बचोगे | १४३ ॥ 


चित्त०प्र ०१८] रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यांख्यासद्दित.. . ८५५७ 
अथ चित्तदर्पंणकशिष्य वर्णन प्रश २८ 


शुरु सिकलीगर करि लेइ, मनहि मसकरा देइ | 
शब्द छोलना छोलिके, चित्त दपण करि लेइ ॥१५४॥ 
चित दर्पण मन मसकला, कलमा कुलुफ लगाय । 
थे अजीज माँजत रहू, सूर्चा लागि न जाय ॥१४४॥ 
चित्तदपणकारं स्वं गुरु मत्वा मनः स्वयम्‌ । 
संविश्राणय तस्मै तत्‌ सहायकरणाय हि॥ १॥ 
सद्गुरोः शब्दशाणेन. चित्तमति निकष्य वै। 
अपविध्य मं सब, दपण तत्‌ कुरुष्व च ॥ २ ॥१५४॥ 
मनसा गुरुशब्देन चित्तादश सुसंस्क्कते | 
निभालयरुव चात्मानं तत्र स्वस्थः सदां प्रिय ! ॥ ३ ॥ 
उपनेत्रं गुरो मन्त्र बुद्धि नेत्रे सदाऽपय । 
यावन्न इृञ्यते चास्मा सुकुरं तावदात्मनः॥ | 
परिमाजय येनायं सोद्दान्न मलिनायते ॥ ४ ॥१५५॥ . 
उक्त पारखके लिये सद्गुरुको सिकलीगर कर लो (चित्त दपण के शोधन 
कर्तारूपसे शुरु को मानो) और अपने मन को शुरुकी आज्ञा में लगाओ, (गुरु 
के प्रति मन को प्रदान करो) कि जिससे गुरु उस मनपर मसकला (मल साफ 
करने के साधन) को दे सकें | अपने शब्दरूप छोलना (सान) से मलको छोल 
कर तेरे चित्त को दर्पण (शुद्ध) बना लें। “गुरु सिकलीगर कीजिये, शब्द मस- 
कला देई । मनका मैल छोड़ाइफे, चित्त दपण करि लेइ।।१॥ सिख साँड़ा शुरू 
मसकला, चढ़े शब्द खरसान | शब्द सहै सनमुख रहै, निपजे शिष्य सुजान॥२॥ 
अंग की साखी ॥” साँड़ा (खङ्ग) खर ( तीक्ष्ण ) सुजान ( ज्ञानी ) निपजे । 
सिद्ध होता है ॥ १५४॥ ये अजीज ( हे प्यारे |) चित्त दपण में मनन रूप 
सन का मसकला लगाकर, और कलमा ( शुरुमन्त्र ) रूप कुलुफ (तालापेटी) 
लगाकर भी सदा उसको सत्सङ्गादि द्वारा माँजते रहो कि जिससे मोइरूप 
मूर्चा (काई) नहीं लग जाय । क्योंकि “नित की गुष्टी माया मोह टूटे? ओर 
माया मोह के टूटने से सदा सचिदानन्दस्वरूप का भान हो सो करो ॥१४४॥ | 


गुरु वेचारा क्या करे, शिष्य ही में हे चूक | 
शब्द बाण वेधे नहीं, बास बजाये फूंक ॥१५६॥ 
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दुपेत्यागेन शिष्यश्चेदूदपेणं नः विशोधयेत्‌ । 
प्रमादाद्‌ यदि वाऽऽळस्यादू शुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥४॥ 
चंशवाय यथा वाते मुंहुः शब्दायते स्वयम्‌ । 
तथापि: तत्र कश्चिन्न शब्दं स्थापयितुक्षमः ॥६ 
तथैच स्वप्रमादादि युक्ते शून्ये बहिमुंखे । 
शब्दं स्थापयितुं शक्तो गुरुयत्नशते नेहि ॥७॥ 
ये तु फल्गूपदेशेन जनान्‌ वञ्चयितुं क्षमाः । 

ते कामं तादृशान्‌ मूढान्‌ वश्चयन्तासहनिशम्‌ ॥८॥ 
योऽसमर्थो रुरुः शिष्यं योग्यं बोधयितुं तथा । 

स किं करिष्यति श्रेयः शब्द्स्य श्रावणादृते ॥९॥१५३॥ 


यदि शिष्य में अनवघानता आदि रूप चूक ( भूल ) हो, उक्त उपदेश 
के अनुसार चित्त दर्पण को माँजता नहीं रहे, तो वेचारे दयालु शुरु ही क्या 
कर सकते हैं । क्योकि मंजनादि रहित मलिन क्रूर हृदय वाले शिष्य में शब्द 
रूप बाण नहीं बेघता है तो जैसे बाँस की बाँसुरी फू क से बजाई जाती है । 
परन्तु उसमें शब्द नहीं वेधता है, वैसा ही वह शिष्य है | यदि असमथ शुरु 
के अपराध से योग्य शिष्य में भी चूक है, तो वेचारा शुरु कर ही क्या सकता 
है, उसमें स्वयं सार शब्दरूप बाण नहीं बेधा है । अतः वह बाँसुरी बजाने के 
समान कान में फू कता है । अतः कहा है कि “कनफुका गुरु हद का, वेहद का 
गुरु और | बेइदका गुरु जब मिलै, लहै ठिकाना ठोर ॥ १॥ अंगकीसाखी'।१५६। 
सब तरुवर तर जाये, सब फल लीन्हा चीख । 
कबीर फिरि फिरि माँगई, शब्दों ही का भीख ॥१५७॥ 
शब्द स्वरूपी ते भये, किया शब्द सो मेश। | 
शब्द न चीन्है बावरा, फिरि फिरि खेलु अहेर ॥१५८।। 
सवेषु तरुछोकेषु गामं गासं जनो झुहुः। 
योनिष्वपि च सर्वासु जनित्वाऽयरं पुनः पुनः ॥१०॥ 
` पुनरुक्तेन मुक्तानि विषयाश्च फलानि वै । 
` मूढो चाञ्छति फल्गूनि नैव दन्त महत्‌ फलम्‌ ॥११॥ 
विवेकिनो विचिन्त्येबं विरक्ता भवसागरात्‌ । 
सद्गुरोः शरणं प्राप्य सारब्दस्य भिक्षुकाः ॥ 
'.  सवन्ति न च तेऽसारे संसारे संसरन्ति हि ॥१२॥१५७॥ 
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यतोऽसारेण ॥ संसगीदसारत्वं प्रपद्यते । . 
सारेण खलु शब्देन सारत्वं सच्चिदात्मकम्‌॥१२॥' 

_ सारशब्दाविवेकेन मूढा जन्मनि जन्मनि । 
असारे सार बुद्धयेव म्रियन्ते जननाय वे ॥९४।१५८ . 


जिसमें सार शब्द रूप बाण नहीं बेघा दै, सो अज्ञ जीव सब लोक योनि 
देहादि रूप तरुवर ( दृक्ष ) तर जा-जा कर अनादि काल से अनन्तो वार 
सब फलो ( भोगों) को चौख (भोग) लिया है। उन भोगों से कमी 
-शान्ति तृप्ति नहीं हुई है, न होने का है, तो भी फिरि फिरि = बार बार, उन | 
शब्दादि भोग्य वस्तु की ही देवादि से मोहादिवश यह जीव भिक्षा माँगता | 
है, तृप्ति के उपाय नहीं करता है। और विवेकी लोग उनसे अतृप्ति जान 
-कर सत्सङ्ग गुरुशरणादि में सार शब्द की मिक्षा सद्गुरु से माँगते हैं ॥१५७॥ 
जो लोग जैसे शब्द से मेल प्रेम ) किये, सो उस शब्द स्वरूपी तन्मय हो 
गये । अतः सार शब्द से मेलवाले सार ( सत्य ) स्वरूप मुक्त हो गये। किन्तु 
जो बाबरा (अविवेकी) सार शब्द को नहीं चौन्हता है, वह बार बार 
असार शब्दादि के लिये अहेर खेलता है ( व्यवहार करता है) और उसका 
काल अहेर करता है | अतः वह सुख शान्ति नहीं पाता है ॥१४८॥ 
सूरख को सपुझावते, ज्ञान गाँठि का जाय | 
कोयला हवे न ऊजरो, सो मन साबुन लाया ॥१५६।। 
मूखेशिष्योपदेशेन ज्ञानं हृदअन्थिसञ्चितस्‌ | . : 
अपयाति स शुद्धत्वं नेति. यत्न शतैरपि 
यथा नेङ्गालकः कापिक्षारद्रव्ये विशुद्धयते ॥१५॥ 
ये. हि मूढतमा लोका निद्ृष्टेरामहम्रहेः । 
गृहीता मानिनस्तेषु नोपदेशाः फळन्ति हि ।।१६।। 
नो व्यापारशतेनापिह्मलातं इवेततां ब्रजेत्‌ । न 
नापि यत्न शतैः काकः शुकवत्‌ पाठ्यते कचित्‌। | ५5, 
यथाज्ञारः पुनदोहाडिकाराच्छृत्यते स्वयम) . ||| 
जन्मान्तरं गतस्तइन्मूढो पि भोगतः कचित्‌ ॥१८॥ 
। - शिष्यो भवेन्न समाहितथ्वेद्‌ विभिन्नचेता विषयेषु सक्तः । 
| - शश्चदूगृहीतो हि दुराम्रष्देश्न नेवाञ्त्र साध्यः स भवेत्‌ कदाचि पु. 
मूर्ख उक्त बाबरे दुराग्रही शानाभिमानी के समझाते में गाँठी ( हृदय ) . 2 > 
के तस्व ज्ञान का उपदेश व्यर्थ जाता है। क्योंकि वह अभिमानी जावरा 
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सदुपदेश से शुद्ध ज्ञानी नहीं हो सकता है । जैसे सौ मन साबुन लाय (लगाने): 
से भी कोयला उजला नहीं होता है । किन्तु जलकर राख होने पर उजला 
होता है, वैसे ही वह जीव पाप ताप को भोग कर कभी उजला हो सकता है।' 
अन्यथा. नहीं ॥ १५६ ॥ 
मूढ कमिं माने नहीं, नख शिख पाखण्ड आहि । 
बाह निहारा क्या करे, बाह न छागे ताहि ॥१६०॥ 
पाषण्डै इतबोधो यो नारोहेदिह कमेठः। 
शीघ्रगामिनि बोधाइवे संसारवनचारके ॥२०॥ 
बुधाः किं तस्य कुवेन्तु दयया प्रेरिता अपि । 
तिष्ठतीह न यो मागे विपरीतगतिस्तु यः ॥२१॥ 
न स वषसहस्जान्ते गन्तव्यमधिगच्छति । 
वस्तु प्राच्यां भघेद्यस्य प्रतीच्यां चेत्स गच्छति ॥२२।। 
गमनाद्‌ दूरता भूयो वद्धतेऽकंमंतस्तथा । 
ˆ मोक्षो दूरतरं याति न पञ्यन्ति विकर्मिणः ॥२३॥ 
मोहकचच . संनद्धः कमंकञ्चुकितो हियः । | 
वर्तते हृच्छिरो यस्य दपशीषेकसंयुतम्‌ ॥२४॥ 
तत्र वै सद्गुरो बाणाः सारशब्दसया अपि । 
'चिदान्ति ज्ञान वैराग्यमहाशस्धरस्थ न ॥२५।१३०॥ 
जिस मूढ कमीं के नख से शिखा तक पाखण्ड ( दम्भ वेषामिमानादि ) 
से भरा है सो यदि ज्ञानोपदेश को नहीं मानता है तो बाइनहार (बाइनेवाले)- 
ज्ञानवाण चलानेवाले सत्य स्थानमें पहुँचानेवाले गुरु उसको कर ही क्या सकते 
हैं, कर्मों को भोगे बिना उसको किसी प्रकार से भी बाइ (पता) नहीं लगता दै 
कि मैं कौन हूँ, कहाँ क्यों जा रहा हूँ इत्यादि ओर उसके प्रति अन्य किसी 
को शक्ति भी कुछ काम नहीं कर सकती है ॥१६०॥ 


सीमर केरा परगना, छिहुले बैठा जाय | 
चोच समारे शिर धुने, ई उसही का माय ॥१६१॥ 
' झाल्मलिस्थः शुकः कश्चिदू गत्वा तस्य फळान्ति के । 
' : शिरः कृत्वा तिरश्रीनं चञ्चुकं सन्दधाति च ॥२६॥ - 


__________. आनन्दोज्लसितझास्ते तस्य तत्व न वेच्िसः। . 
डा प्र”, अतत्तवज्ञास्तथेवैते - मूढा सवऽत्र कमिणः ॥२७: 7 
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संसारशाल्मलेस्तुच्छफलायेवोज्लसन्ति चेत ।. 
कीराणांभ्रातरस्तेस्माद गणनाह न सानुषे ॥२८॥ 
शाल्मळिस्थो यथा कीरो ह्यवुप्तस्तत्फल्रेन वा । 

किंशुकं रसकोमेनपुनभूढो निषेवते ॥२९॥ . 
तथैच कमठोडप्यन्नाउतप्तो विषयभोरातः । 
ळोकान्तरं पुन गेत्वा विषयानेव सेवते ॥३०॥ 
तृप्तेरजनकत्व॑ तु नैव जानाति मूढधीः । 
संसारशाल्मलिं चातः कीरवत्सेबते सदा ॥२१॥ 
धुनोति स्वशिरः कामान्मनोऽत्र संदधाति सः | 

अतृप्त एव . तेनापि याति कुत्रापि कीरबत्‌ ॥२२॥१६१॥ 


जैसे सीमर के वृक्ष पर वसने वाला सूवा, उस सीमर के छिडुला (छौमीन 
फल ) के पास में जा कर बेठता है, और उत्तम बड़ा फल समझ कर; खाने 
के लिये चोच सम्हारता है, आनन्द से शिर घुनता ( कपाता ) है। वैसे ही. 
मूढ कर्मी संसार सीमर पर बसता है, इसके फल स्वरूप कनक कामिनी आदि 
के पास में जा कर बैठता है, और आनन्द मानता हे, क्‍योंकि ई ( यह ) भी 
उस अविवेकी सूवा का भाय ( भाई) है। तथा सीमर पर वसने वाला सूवा 
को सीमर के फल से तृप्ति नहीं होने पर, यदि वह छिहुला ( पलास ) पर 
जाकर बैठा हो, तैसे मूढ लोग इस लोक में तृस नहीं होकर परलोक में जाकर 
बैठते हैं । परन्तु यह नहीं समझते हैं कि यह परलोक भी उस त्यक्तं लोक का 
ही भाई है, उसके ही समान मिथ्या ही सुखद भासता है, ब्रह्मात्मा ही सत्य 
सुख स्वरूप है । अतः वही सेवनीय है; लोक परलोक विषयादि नहीं ॥१६१॥। 


सुगना सीमर सेइया, दो ढंढी को आश | 

ढेंह फुटी चनाकदे, सुगना चला निराश ॥१६२।४ 
फळदयाहया यहच्छाल्मलिसेवते शुक: | 
चणकूत्य हि तदूभङ्गे हताशो गच्छति कचित्‌ ॥३३॥ 
 कान्ताकनकयोस्तददुभयो  ढोकयोस्तथा । 
प्राप्यर्थ सेवते मूढोञ्सुहितो हि. जगत्तरुम्‌ ॥२४॥ 
त्रजन्‌ स जन्मनो जम्म निवति भते न च। ` 
शोकायेश्व परीताङ्गो चूतं याति हताशताम्‌ ॥३४॥ | 
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'मूढो नरो यस्तु शुकेन तुल्यः संसेवते शाल्मलिंतुल्यवल्गुम्‌ । 
स वञ्भितः कमंवशो विपन्नः शोच्यः सदा तं पुनराश्रयन्स्यात्‌ ॥३६।१६२ 


इति सक्षिसाक्षात्कारेचित्तदपंणङ्ुशिष्यादिवणेनं नामाष्टाविशी वित्तिः२८॥ 


जो अविवेकी सुगना तुल्य प्राणी लोक परलोक के भोग तथा कनक 
कामिनी ( अर्थ काम ) रूप दो ढेंढी ( फल ) की आशा से संसार सीमर को 
सेवा सो उन फलों के अन्त में नष्ट होनेपर हताश हो कर चला और चलता 
है, जैसे सीमर की ठेंढी के पकनेपर, वह चन ऐसा शब्द करके फूटती है, 
तब सुगना निराश होकर चलता है, तैसे अविवेकी को अन्त में चलना होता 
हे । अतः प्रथम ही विवेक से आशा तुष्णादि को त्यागना चाहिये । क्योंकि 
“आशाया हि ये दाशास्ते दाशाः सर्वलोकस्य | आशा दासी कृता येन तस्य 
*दाशायते जगत्‌ ॥१॥ महाभारत । आशा के जो दाश ( वश ) हुए, सो सब 
लोक के दास हो गये, और जिन्होंने आशा को दाशी किया (बस में किया= 
'त्यागा ) उनके दास तुल्य सब संसार आचरण करता है ॥१६२॥ 


व 
अथ दाद्धारणोपदेद प्रश २९ 


सुगना सीमर वेगि तजु, घनी चिगूचंन पाँख । 
सा सीमर स सेवे, जाके हृदय न आँख ॥१६२॥ 


कृपाऽकूपारसंसारपरो वे सद्गुरुः सदा 
संतापैः संपरीतान हि दृष्टा जीवान्‌ सुविहछान्‌ ॥ १ ॥ 
-संसारदुःखशान्त्यथंमनुत्तमसुखाप्तये | 
'दयाज्ञानघनःशश्वस्सत्तत्त्वं प्रा सज्जनम्‌ ॥ २ ॥ 
'सुशीघ्र त्पज कीरत्वं शाल्मलि वतेते घनः । 
सुस्निग्धः सुन्द्रः पक्षः चिवेकोऽक्षिबळं तथा ॥ २ ॥ 
संसारशाल्मलिं सद्चस्त्यजातिनिरसं बुध । 
अत्रासक्ति ने कतेव्या कदापि जगति त्वया॥ ४॥ 
एनं त्यक्स्वाऽभिगन्तु ते बुद्धि वे चतते दृढा | 

कतु शक्यो विवेकोऽपि प्रमादो न विधोयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
बुद्धिहीना विमूढा हि सेवनेऽस्याधिकारिणः । 

त्वे भव्यो न तथा धीमन्‌ भाविनाशो विचिन्त्पताम्‌ ॥६॥१६२॥ 
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विवेकी के प्रति उपदेश है कि हे सुगना (विवेकी मनुष्य |) भावी शोकः 
राहित्य के अधिकारी । तुम इस असार संसार सीमर को वेगि ( शीघ्र ) त्यागो 
( इसके फलादि की आशा आसक्ति से रहित होवो ) नहीं तो तेरे मन बुद्धि 
पर घनी (भारी) विगुरचन (विपत्तिनकष्ट) प्रास होगा । जैसे कि सूवा के पाँख 
में सीमर की रूई के लिपट जाने से उसको घना बिगुरचन होता हे । और ऐसे 
असार संसार सीमर को सोई सेवता है कि जिसके हृदय में विवेक रूप आंख 
नहीं रहती है, तुम विवेकी होकर इसको सेवनेयोग्य नहीं हो ॥ १३३ || 
जानि बूकि जड़ ह्वे रहै, बल ति निबल होय । 
कहेहि कबिर ता सन्त के, पलो न पंकरे कोय ॥१६४॥ 
सङ्गं त्यक्त्वा सुमूढानां लोके मूढ इवाचरन्‌ 
क्षमया च बळ त्यक्त्वा निठ्ठन्दं रमते बुधः ॥ ७॥ 
जानन्नपि च मेधावी जडवच्चरतीह यः। 
बळी निर्वबळवच्चैव स नेवासच्जते कचित्‌ ॥ ८॥ 
बुघोऽतो घाळवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशळो जडबचरेत्‌ । 
चदेदुन्मत्तविद्यन्‌ गोचर्यां नेगमश्च रेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यो चा विश्वमसज्ज्ञात्वा पुनस्तत्रेव मज्जति। 
विवेकादिस्वसाथ्यं त्यक्त्वा यश्चाऽबळायते ॥१०॥ 
सहतेन न गन्तव्यं श्रोतव्यं भाषितं नच | 
कदापि तस्य भोः साधो ! नासौ तारयितुक्षमः ॥११॥ 
ज्ञात्वापि विश्वंक्षणभंगुरं ये, बध्नन्ति चास्थां पुनरत्र मोहात । 
तत्सङ्गमान्नैव तरन्ति केऽपि, भव ततस्ते न भवन्ति सेव्याः॥१२।१६४॥ 
जो विवेकी स्वयं जान बूझकर ( पूछ समझ कर ) अनघिकारी के आगे 
जड़ ( अज्ञ ) तुल्य होकर रहता है, आत्मचरचा आदि नहीं करता है। और 
बल के रहते उसके अभिमान दुरुपयोग को त्याग कर निबेल तुल्य निरभिमानी 


क्षमाशील रहता है । भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि उस सन्त के पला कोई नही | 2 Be 


45 
कक पे है ५ | ही 





पकड़ सकता है (संसार में पला = खूट पकर के बाहर भौतर के कोई शत्रु भी. की 


नहीं विलमा सकता है )। अतः वह आत्मसेवी मुक्त होता दै, शास्त्र में मी _ | 


उपदेश है कि “नापृष्टः कस्यचिद्‌ व्र्याज्न चान्यायेन परच्छुतः | जानन्नपि हि 


मेघावी जडवहलोकमाचेत्‌ ॥१॥” पूछने के बिना किसी से कु 
अन्याय से पूछने वाले से भी नहीं कदे, जानता हुआ बुद्धिमान्‌ भी 


॥ जड़तुल्य द 
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कर्तब्य साधनों को जानकर भी: जढतुल्य बने रहते हैं, बल रहते भी आल- 
स्यादि से कर्तव्य को त्यागते हैं, उनके देवादि भो पक्ष नहीं पकडते हैं, कि 
जिन के भरोसे वे आलस्यादि करते हैं, पुरुषार्थी के हौ सब सहायक होते हे । 
अतः यथा शक्ति उचित पुरुषार्थ कतव्य हे ॥ १६४ ॥ 


लोग भरोसे कौन के, बैठ रहे अरगाय । 
जियरहि ळूटत यम फिरे, मेढहि जुटे कसाय ॥१६९॥ 


अहो कस्या55शया लोकास्तुष्णींभूय सदा55सते । 
स्वविचारं चिना चैनान्‌ को जनस्तारयिष्यति ॥१३॥ 
यो विचार न कुरुते सङ्गत्यक्त्बा5तिदुमतिः । 
विवेक लभते नासौ सदूअक्तिं वा विरक्तताम्‌ ॥१४॥ 
तं यमः कर्मठ मूढं निहन्यात्पुकसो यथा । 
मेषं हन्त्यविचारेण क्ररश्वाहोदयां विना ॥१५॥ 
जाणे देवा न बै शक्ता नेश्वराः सचराऽचराः । | 
मूढस्तथापि लोकोऽयं द्याशया कस्यतिष्ठति ॥१६॥ 
४“उद्धरेदात्मनांउज्त्मानं ` नात्मानमबसादयेतू | 
मासैब ` ह्यात्मनो बन्घुरात्मैब रिपुरात्मन” ॥१७॥ 
एबं न बाढिशो वेत्ति ततो नश्यति चाशया । 
आशानिमूलन इस्वा - बुधस्तु मोदते सदा ॥१८॥९ २२ 
उक्क रीति से अपने पुरुषार्थ के विना कोई फल नहीं मिलता है, तो भी 
“न मारूम लोग किसके भरोसे अरगाय कर ( चुप लगाकर ) बेठे हे । किसी से 
कोई गन्तब्य मार्गादि पूछते नहीं है; न स्वयं विचारादि पुरुषार्थं करते हैं, 
और अपने पुरुषार्थ के बिना अश जीवों को यम इस प्रकार से लते ( नष्ट 
करते कष्ट देते) फिरता है कि जैसे मेष (मेंड़) को कसाई लटते हैं | अतः इस 
अवस्था में चुप लगाकर बैठना उचित नहीं है, भावी यम यातनादि से बँचने 
के लिये यत्न करना उचित है शास्र कहता है कि “दियं दुःखमनागतम्‌ १६*॥ 


हीरा सोइ सराहिये, सहै घनइं की चोट । 
कपट कुरङ्गी मानवा, परखत निकला खोट ॥१६६॥ 


.. विनच्वरा हि सब5मी देवाद्याः सचराचराः | 
“ हीरका न भवन्त्येते स्वात्मैव हीरकोऽमलः ॥१९॥ 


ह 
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| 20202 
| | हतो : घनेन हीरो यो. सिद्यते न कदाचन | f 
` छोके'सैच अवेच्छछाध्यो सिदायां न भवेद्यथा ॥२०॥ डर 
तथाऽभेद्यश्च निर्बाधस्तकककशयुक्तिसः | [||| 
काढस्यापि हि काल्त्वादात्मत्वाइपि च स्वयम्‌ ॥२१॥ : | 
अनधेरत्नमेवासौ इळाघ्यो नान्योहिसख्ने। [| 
त्रिगुणो बाधितो सावो मायया रचितोसषा॥२९ . 
अज्ञाने सति सन्‌ भाति ज्ञाने सति- विछीयते। | 

मूढानां शरणं स स्यान्नतु जातु विपश्चिताम्‌ ॥२३। '. . 





कामद्यभेद्यसच्छिष्यो योऽवेद्यात्माभिळाषुकः. ` 

= ~ जञनाळङ्कारहीरश्च कपटो यत्र नास्ति च॥।२४_क्‍॥। ` -. = 
अङ्जसा लभ्यते तेन ह्यात्मरत्नं सहाप्रभम्‌।- `. . 
लोकालङ्कारभूतेन„  नान्यस्तु - जनपेळबैः ॥र५॥१६६॥ |. 

हे सानवा | घन से भी अभेद हीराफे समान सोई अखण्डात्मस्वरूप स्व॑ २ 
प्रकाश हीरा को और उसके ज्ञानी सन्त भक्त अभेद्य निश्चय वांले को सराह्ये | 
(प्रशंसनीय जानिये) जो कि तर्कादिरूप घनो की चोट को सइता है, सर्वात्मा 
होने से जिसका याध नाश किसी से नहीं होता है, किसी प्रकार कोई विकार 
जिसमें नहीं होता है। क्योंकि वइ सव॑साक्षी है, सर्वधाक्षी स्वरूप विकारी वस्तु 
नहीं हो सकती है । ओर कंपटरूप माया से सिद्ध कुरङ्गी ( त्रिगुणरूप हीरा) | 
को परखने पर वह खोट (निकला) निकलता है, मिथ्या सिद्ध होता है ॥ १६६॥ २ 
















SP क्क 


| हरि हीरा जन जोहरी, सबन पसारी ह्वाट | 02 
| जब आये जन पारखी, तब हीरो की साट ।१६७। _ 


सर्वात्मा हि हरिहीर; सोऽखण्डो ज्योतिरञ्ययः।.. | हि व 
वञ्चकाः कल्पितान्‌ हीरान्‌ संसारिजनहट्टके । क 

. प्रसारयन्ति सवषां जननां वञ्चनाय हि॥२ || 
तन्न चेल्छभ्यते आग्यात्सद्गुरुः करुणाणेबः। अ 


. सदैव प्राप्यते ज्ञानं सत्तत्त्वस्य मुमुक्षुसि; ॥२८ 
' मूढा अपि भवन्तीह तावर र 
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साधवः समचित्ता ये ज्ञातज्ञया मनीषिणः । 
बृजिनैरहताः कामे भेवन्ति ते परीक्षकाः ॥२१॥१ ६७॥ 
वस्तुतः सर्वात्मा इरि ही अच्छे अभेद्यादि स्वरूप हीरा ( स्वयं प्रकाश 
रत्न हैं । और सज्जन ज्ञानी जौहरी ( पारखी ) हें । और अन्य सब लोग भौ 
अपनी-अपनी समझ के अनुसार स्वात्मा इरि से अन्य अनेक हीरा को हाट में 
(संसार = सम्प्रदायादि में) पसार रखे हैं। तहाँ जब पारखी ज्ञानी जन आये, 
आते हैं, तमी हीरो की योग्य साट ( मूल्य ) हुई, ओर होती है । ज्ञानी से सब 
का मूल्य यथायोग्य समझा जाता दै, अन्य से नहीं। या नकली अनेक हीरा 
की साट ( सट्टा, जुआ, मिथ्या व्यवहार ) पारखी के आने पर समझी गई । 
“ठ जवाहिंर के बनिज, तब लगि परिहैँ पूर । जब ठगि मिले न पारखी;, 
घन पर चढ़े न कूर ॥१॥ अज्ञ की साखी” ॥ १६७ ॥ 
हीरा तहाँ न खोलिये, जहो खोटी हाट | 
'सहजहि गाँठि बाँधिये, लगिये अपनी बाट ॥१६८॥ 
हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय । 
मूरख था सो चलि गया, पारखि लिया उठाय ॥ १९ 8॥॥ 
लब्ध्वा त्वं संदुगुरो रत्नमात्मान हीरमव्ययम्‌ । 
हट्टे साधुजनानां हि तत्मरकाशे प्रवतय ॥२२॥ 
यत्रानृतस्य रंत्तस्य मूढेः संकल्पितस्य च। 
हट्टः स्यात्तत्र सद्रत्न न चै वित्रियतां त्वया ॥३३।। 
सद्वृत्त्याहदि संरुध्य मार्गोऽचुख्ियतां स्वयम्‌ ॥२४॥ 
हरि हौरोडत्र संसारे नगरे स्वात्मरूपतः । 
साक्षाद्‌ चै वतते किन्तु _नासरुपेण सस्मना ॥३५॥ 
कोशैञ्च लिप्रवत्तेन मूढेरेष न ढम्यते ॥३६॥ 
अतस्तत्सद्धनं त्यक्त्वा ते गच्छन्ति भवाणवे । 
रत्नार्थै खल सन्तस्तु हृन्ति हरिमादरात्‌ ॥२७॥१६०॥ 


जहाँ अज्ञ लोग खोट (मिथ्या) हीरा की खोटी हाट.लगाये हों ( मायिक 
वस्तु की जहाँ चर्चा होती हो ) वहाँ सर्वात्मा हरि हीरा को उनके आगे 
खोलना (बोलना) नहीं चाहिये। अतः वहां उस हीरा की बात नहीं बोलो । 
किन्तु सहज स्वभाव से हृदय गाँठी-मै बाँध कर अपने स्मरण ध्यानादि माग 


2 करे लगो, ज़ानबूस कर जड बनो ॥१६८॥ सर्वात्मा -इरिरूप हीराःसंसार शरीर 
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रूप बजार में अस्ति भाति प्रियादि रूप से प्रत्यक्ष पड़ा ( व्याप्त ) है। परन्तु - 
उसमें नामरूप कोशात्मक छार ( घूल राख ) लिपटाय रदे हैं । अतः जो मूख पक. 
( अभिमानी ) अविवेकी था, सो बाजार में आकर भी हीरा को समरे और 
पाये विना चला गया । मनुष्य होकर भी रत्न की प्राप्ति किये बिना मर गया, 
किन्तु जो पुरुषार्थ ( विचार ) से हरि गुरु कृपा से पारखी हुए, सो उस होरा. 

को उठाय लिये ( शुद्धनिजात्म रूप से उसका धारण किये ) और करते हैं । ळी 
अतः पारखी होना चाहिये ॥ १६९ ॥ 2: 


अपने अपने शीर की, सबहिन लीन्हो मानि | - पट 
हरि की बात दुरन्तरे, परी न काहू जानि॥१७०॥ |. 
हाड़ जरे जस लाकडी, केश जरे जस घास । . ह 
कबीरा जरे राम रस, कोठी जरे कपास ॥१७१॥ म 


4 
सवे स्वस्वशिरोधाय किञ्चरिन्मत्वा हरि नहि | हे 
मन्यन्ते ह्यस्य वार्ताऽतोदूरस्था ज्ञायते नहि ॥३७॥ ES 
मूढाश्च कमंठाश्चैव देवादिषु सुहीरताम्‌। ` क 
मनोमुकुटशो साथ कल्पयन्त्यचि वेकतः ॥३८॥ क 


चिधाय तत्र बोध्यत्वं ध्येयत्वं भवकानने | 
विचरन्ति भयस्थाने तेभ्यो दूरतरो हरिः ॥३९॥१७०॥ ड 
हरे दूरतरत्वे च षाटकौशिक कळेचरे । EN 
. विक्वेते स्वबुद्धयापि ह्मग्निदाह्य तृणादिवत ॥४० ||. 
अस्थ्यादी काष्ठवदग्धे घासवश्चिकुरादिषु । ८ 4६४ 
हरेवियोगिनो मूढाः कुशूळस्थित तूळवत्‌ ॥४१॥ 
शनेः शन हिं दह्यन्ते पुनगभादिषुस्थिता। २ 9 
अनास्मप्रमशोकाभ्यां विरहाग्निजवेन च॥४२॥१७१॥ . 
पारखः ( सत्य हरि के ज्ञान ) के बिना, सब लोगों ने अपने अपने शिरो रक तच 
धायं पूज्य ईश्वर देवादि को जुदा जुदा इष्ट मान लिया दै । अतः सवास सर्वात्मा ह 
एक इरि की बात ( विचारादि ) उनसे दूर के अन्तराय 
गई है । अतः वह बांत किसी को ज म 
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८६८ कबीर साहब कृत बीजक : [ साखी 


से कोठी के अन्दर के कपास के समान कोशों के अभिमानादि से जलता है । 
ज्ञान के बिना देइ में आत्मता के अध्यास से अधिक दुखी होता है । अतः 
मुञ्जेषिका न्याय से आत्म विवेक करके तापादि से मुक्त होना चाहिये, ओर 
हरि को दूर अनात्मा नहीं समझना चाहिये ॥ १७१ ॥ 
घाट शुलाना बाट बिजु, वेष शुलीना कानि । 
जाकी माँडी जगत में, सो न परा पहिचानि ॥१७२॥ 
मूढे देन्दह्ममाने हिं शमादीनामभावतः | 
जगदम्बुनिधेरेतैः सुघट्टो नोपलभ्यते ॥४३॥ 
मारः शमादिभि छेभ्या ज्ञानाद्याः संतरा इह 
सवन्ति तै विना मूढा दीनारितिष्ठन्ति दुःखिताः ॥४४॥ 
वेषिणां नियमैस्तैस्तै बेद्धाः सव हि वेषिणः। 
संस्मरन्ति नचात्मानं यन्मायाकल्पित जगत्‌ ॥४५॥ 
यावन्न तद्विचारोऽत्र स्वस्वाचाररतैरपि । 
क्रियते स्वाश्रमाविष्ठेस्तावदात्मा न ळभ्यते ॥४६॥ 
शमादि मागैँ; सुलभः सुघट्टो, इद्टस्तथा सन्निजबोधरत्नः । 
भवाम्बुधेः संतरणाय युक्ते, तं निमळं हन्तः नरो न वेचि ॥४७॥ 
इति साक्षीसाक्षात्कारेसद्धारणादिउपदेशव्णनं नासैकोनत्रिशीवित्तिः ।२६। 
निष्काम सत्कर्म, शमदमादि अहिंसा दया क्षमा सन्तोषादि रूप बाट 
( सन्मार्ग ) के बिना, विमल विराग, योग, ज्ञानादि रूप, संसार से पार जाने 


' के घाट को सब मूले हुए हैं, और वे मार्ग झुज्ञाये हुए हैं ( मिलते नहीं हें ) 


और घाट के मूलने से वेषधारी सब अपने अगने कानि ( मर्यादा, प्रतिष्ठा; 
इज्जत, बढ़ाई ) में मूले ( पसे ) हैं | उीसे सद्गति मान लिये हैं । अतः 
जिस इरि की माया की जगत में माँडी ( विस्तार पसार शोमा ) है, सो सर्वत्र 
वर्तमान हरि इनको पहिचान नहीं पड़ा ( समझ में नहीं आया ) अतः ये 
तटस्थ हरि के प्रेमी होते हैं विरही बने रहते हैं, इस बिरहादि को निवृत्त के 
लिये उक्त घाट द्वारा बाट को समझना चाहिये ॥१७२॥ 

he 


भथ अताध्पशिष्य वर्णन प्रकरण ३० 


मूरख सो का कहिये, शठ सो क्या बोसाय । 
बाहन में का मारना, चोखो तीर नशाय ॥१७३॥ 


असा*्प्र०२०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ८६६ 


जैसे गोली गुग्रुज की, नीच परे हहराय | 


| 
| तैसे हृदया मूं का, शब्द नहीं उहराय ॥१७४॥ 
| आत्मनोऽनवबोधेऽपि ये सूखो बुद्धमानिनः । 
| तेभ्यः किमुच्यतां धीरे बोलिशे नव बुध्यते ॥ १॥ 
शठा चक्राशयाः शरवत्तेषां शक्नोति नो बुध: । 
किञ्चित्कतुं यथा तीक्ष्णे वाणे वें प्रस्तरस्य हि ॥ २॥ 
| पाषाणे सघने यदूवत्प्रयुक्तो ह्याशुगः स्वयम्‌ I 
प्रणश्यति फळं नात्र ङुरुतेऽत्र तथेव हि॥३॥१७३॥ 
| यथा चेवोन्नते दत्ता कन्दुकाया न वतुळाः | 
तिष्ठन्यबनते चैते प्रतिष्ठन्ते स्वयं यथा॥ ४ ॥ 
शठे सूख न शब्दोऽपि सद्गुरोरवतिष्ठते । 
वितिष्ठते मुदी भक्ते प्रगुणे स्वयमेव तु ॥५।१७४॥ 
मूखों (ज्ञानाभिमानिर्यो) से क्या कहा जाय, और शठ (दुराग्रही दुरात्मा) 
| से बोसाय ( बल ) क्या किया जाय ( उसके प्रति बल क्या काम कर सकता 
| है ) जैसे पत्थर में मारने से चोखा ( तीच ) तीर (बाण ) व्यर्थं नष्ठ होता 
| है। तैसे मूख और शठ के लिये किया गया सुन्दर उपदेश बुद्धि बज्ञादि 
। ` च्यथं होते हैँ ॥१७१॥ जैसे मन्दिर आदि के गुमुज ( शिखर) को गोली बस्तु 
डहराय ( छुढ़क) कर नीचे में पढ़ती ओर ठहरती है, गुम्मज पर नहीं । और 
उस युम्मज के ठुल्य ही अनम्र मूख का हृदय होता है। अतः उसमें सदु- ह 
पदेश रूप शब्द नहीं ठरता है किन्तु नम्र के हृदय में ठइरता है। अतः | 
सदुपदेश की प्राप्ति के लिये नम्रता चाहिये ॥ १७४॥ a र 
ऊपर की दोऊ गई, हिय की फूटि आँखि | 
कबिर विचारा क्या करे, जो जीवहि नहिं झाँखि ॥१७५॥ 
यो न स्याज्लौकिको नापि स्वयं यः स्यात्परीक्षकः । 
तस्यात्मदृशंनं जातु जायते न कथञ्चन ॥ ६॥ 
. तावद्‌ बुद्धया हि लौकिक्या शरीरादावनात्मता । 
अशुद्धजडतायाश्र प्रत्यक्षेणावगम्यत्ते ॥ ७॥ 


1 क व 4 ७ 
गा ' है. SD 
ENS fe 5 410४७ I * म 


शास्त्रे जेनितया बुद्धया सदगुरुप्रतिळ्खया) | | 









९... वि 
| 
< 
ह 9 प 
- ‘sR ॥१ >> २ 
या १७ 
५ ०-१. 






क 
क्क 






८७०. . कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


बाह्यदृष्ट्याविहदीनो यो नान्तदेष्टी प्रयलवान्‌। 
. शैव बोधो भवेद्यस्य गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥ 5 ॥१७५॥ 


जिन शठो के ऊपर ( बाहर ) की दोनों आँखें मानो नष्ट हो गई हे कि. 
जिससे शरीरादि में प्रत्यक्ष अशुद्धता; अनस्थिरता, जडता आदि को देखकर 
भी नहीं समझते हैं, तथा भ्रुति स्मृति रूप दोनों नेत्रों के अभाव से धर्मा- 
घर्माद को भी नहीं समझते हैं। हृदय के भी विवेक विज्ञानादि रूप 
आँखें फूटी हैं कि जिससे विचार घारणा ध्यानादि नहीं कर पाते हैं, न साराऽ- 
सारादि शब्दादि को विवेक पूर्वक समझते हैं। अतः उन जीवों को यदि 
झाँखि ( आत्मपरमात्म दर्शन ) नहीं उत्पन्न ( सिद्ध ) होते हैं । तो श्रीकवीर 
साहब कहते हैं कि उनके दर्शन के लिये अन्य कोई क्या बिचार कर सकता 
है | तथा वे बेचारे जीव भी क्या कर सकते हैं, कर्मज असाध्य रोग भोग से 
ही निवृत्त होता है, अन्यथा नहीं ।। १७५ ।। 


केते दिन एई गया, अनरूचे का नेह। 
ऊषर बोय न ऊपजे, जो घन वर्ष मेह ॥१७३॥ 


` बहचो वासरा व्यर्थ गताः प्रीतिबिबर्जितान । 
जनान्‌ बोधयतः प्रेम्णा सत्तत्त्वं चै महात्मनः ॥ १०॥ 
यः कश्चिहययाऽऽक्रांन्तो देशिको बहुभाषते । 
अभक्ताय कुरक्ताय स्नेहेनात्मोपदेशनम्‌ ॥११॥ 
तद्‌ गच्छति हि नैष्फल्यमूषरेषूपबीञजवत्‌ । 
करोति ज्ञानशस्यं न झत्स्नायामुप्तनीजबत्‌ ॥(२॥ 
अतो यत्र न घेः स्याच्छुश्र्षा वा न सत्तमा। 
तत्र विद्या न वक्तव्या झुभबीजमिवोषरे ॥१३॥१७३॥ 


कर्मज रोग के समान ढुबु'द्धि आदि की निबृत्ति नही होने के कारण 
जिनको सढुपदेश धर्मोपदेश नहीं रुचता है (प्रिय नहीं लगता है) उन अन- 
रुचो ( रुचि रहिता ) के साथ किया गया कितने दिनों का नेह (स्नेह = प्रेम) 
एहूँ =( व्यर्थ ही) गया, और जाता दै (बहुत दिनों तक प्रेम करके दिया गया 
भी उपदेश सफल नहीं होता है) | क्योंकि यदि घना ( बहुत = निरन्तर ) मेष 


 दर्षेतोभी.ऊषर में बोया हुआ बीज नहीं उपजता (जन्मता) है । इसी प्रकार ' 
से अनरूचे ( प्रेमादि रहित ) में उपदेश सफल नहीं होता है।। १७६ ॥ . 


असा०प्र०३०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोब्याख्यासहित ८७१ | 


मैं रोवां यह जगत को, मोको रोब नकोय | 


सोको रोबै सो जना, शब्द विवेकी होय ॥१७७॥ || 
अहं रोदिमि साथ मदथ नेव कञ्चन । 
बि 


रोदिष्यति मदर्थं यः स विवेकी भविष्यति ॥१४॥ हि... 
यस्य स्थैयेमिहेच्छामः कैबल्यं वोत्तमं सुखम्‌ । 
स चेन्नेच्छति कैवल्यं शाब्दं न विविनक्ति वा ॥१५॥ व्र 
ऊषरोऽसो सदा ज्ञेयो सत्स्नातुल्यो विवेकवान्‌ । hs 


मत्प्राप््यथं स॒ यतते नोषरस्तु कदाचन ॥१६१७७॥ [| 


मैं इस जगत को रोता हूँ ( इसके दुःख से दुःखो होकर इसके हित के . 
लिये चिन्ता करता हूँ, उपदेश देता हूँ ) | अर्थात्‌ जगत्‌ के हित के लिये प्रम 
करके सद्गुरु उपदेश देते हैं। परन्तु अनरुचि के कारण मुझको कोई नहीं . 


` रोता है (मेरे प्रेमपरिश्रम को नहीं समझता दै) मुझको वही भक्तजन रोवेगाक 
जो सार शंब्द का विवेकी होगा ( शब्द के विवेको मेरे उपदेशों को प्रेम से हि 
ग्रहण करेगें) । अतः प्रथम शब्द का विवेक कतंव्य है || १७७ ॥ मन 


साहब साहब सब कहे, मोहि अँदेशा ओर । क 
साहब सो परिचय नहीं, बैठहु गे किहि ठोर ॥१७८॥ | 


इशेशेत्यादि सर्वेऽमी वदन्त्यज्ञानिनो जनाः । न 
साधयन्त्यनुभूतिं नो निषत्स्यन्ति हि कुत्र ते॥१७| [| 
इत्येव संशयो मेऽस्ति पश्यन्तु सज्जना परम्‌ । के श 













कुन्तु चानुभूतिं साऽवञ्यं वै स्थितये भवेत्‌ ॥१८॥ 
नैवज्ञानाइते मत्यः, कैवल्यं ळभते ध्रवम्‌ । 
वतते महृदाश्रय जनेरेतन्न बुध्यते ॥१९॥ Re 
ज नाममात्राज्ञभते विमुक्तिं ज्ञानाइते तच्छुतयो वदन्ति । 5 बट 
ज कमणा नैव धनादिसिश्च त्यागं विना कोपि भवेत्‌ स्थितिन॥२०॥१३८ _ 
इति साक्षिसक्षात्कारेऽसाथ्यशिष्यादिवणेनंनामत्रिशोवित्तिः ॥ ३० ॥ 
शब्द के विवेकादि के बिना भी साहब साहब (प्रभो प्रभो |) सब पकारते | 
0: अप द न स कर, 
हैं, तहाँ पुकारने मे तो न कुछ कहना है, न संशय है । किः कन्ठ मुके और. 
(अन्य) बात का अन्देशा (संशय) है, या सन्देशा कहना है कि आप सब सदा 
साहब साहब कहते हो, और सदा साहब के साथ रहते भो हो । परन्तु साहब 
से परिचय नहीं है, तो अन्त में किस ठिकाने बैठोगे (स्थिर रहोगे) । अ 









८७२९ . कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


जीवनकाल में विवेक पूर्वक ब्रह्मनिष्ठ होगे, तभी अन्त में भी ब्रह्म में स्थिति 
पावोगे । अतः ब्रह्मनिष्ठ होवो | १७८ ॥ 


अथ पुरुषार्थावलम्बनादि प्रकरण ३१ 

जीव बिना जिव जिवे नहि, जीव का जीव अधार | 

जीव दया करि पालिये, पण्डित करहु विचार ॥ १७९॥ 
पौरुषेण चिना जीवो नामसात्राज्ञ जीवति । 
सञ्चिदानन्दरूपेण न तिष्ठति कदाचन ॥ १॥ 
आत्मोपरि दयां कृत्वा स्वात्मान परिपाळय । 
विचार च कुरुष्वातो मा प्रसादं कुरुष्व च॥ २॥ 
अन्तःकरणशुद्धयथ सर्वापरि दयां कुछ | 
जानीह्यतश्च जीवेन जीवो हि ध्रियते सदा। 
मात्रा राज्ञा च लोकेषु ध्रियन्ते वै यथा प्रजाः ॥ ३ ॥ 
एवं गुरु विना नेव स्वात्मना कोऽपि जीवति | 
देहाभिमानतः शश्वञ्जायते स्रियतेऽपि च॥ ४॥ 
अतो गुरोः कृपातस्त्वं गुरुत्व प्राप्य सज्जनान्‌ । 
दयया परिरक्षस्व विचारं कुरु सवदा ॥ ५॥ 

' मोहेन रक्षका लोके सन्त्ये तु सहखशः ।. 
पुत्रादीनां महाधीमन्‌ विचाराहिरछा जनाः ॥ ६॥ 
विचारेण दयावान्‌ यः सत्यभाषी सदा शुचिः । 
स एच मानवो लोके निदंयस्तु पशुः स्मृतः ॥ ७॥ 
दयाधमो हि सवेषां सामान्योऽत्राभिधीयते । 
तथैव सुविचारश्च ययो धेमः समाप्यते ॥ ८॥ 
अहिंसा परमो धर्मा दया च तस्स्वरूपिणी । 
अहिसापरिरक्षाये धमः सर्वो विधीयते ॥ ६ ॥ 
विद्यते न दया यत्र विचारो वा सुनिमंछः। 
न स धमः कुचत्मोऽसौ तत्र यन्‌ हन्यते जनः ॥१०॥ 
(न जीवेन चिना तृप्ति जींबस्यापि हि सवदा । 
अतः ससर्जे भगवाञ्‌ जीवो जीवेन हिंस्यते ॥११॥ 
कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कव्यं पुण्यहेतवे । 
अहिंसा परमो धरमस्तस्मादात्मबदाच रेत्‌ ॥१२॥ 
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हे पण्डितों | जीवों का जीवन दूसरे जीवों के बिना नहीं हो सकता है । 
क्योकि परस्पर की सहायता से सब प्राणियों का जीवन होता है। तहाँ 
अविवेक मोह स्वभावादि से तो सब प्राणी किसी अन्य अपने सम्बन्धी पुत्रादि 
के सहायक आधार रक्षक होते हैं । किन्तु विचार दया विवेक विज्ञान से अन्य 
की सहायता रक्षा करना पण्डितो ! सन्तो विवेकियों का काम है । अत; विचार 
. करो, और दया करके जीवों की रक्षा पालन उपदेशादि द्वारा करो । क्योंकि 
अन्यत्र भी लिखा है कि ( एक जीव के बिना दूसरे जीव की तृप्ति नहीं होती 
है ) । अतः ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की हे कि जहाँ एक जीव दूसरे से मारे जाते 
हैं। तथापि पुण्य के लिये तो प्राणियों के ऊपर प्रायः करुणा (दया) ही कतंव्य 
है। क्‍योंकि अहिंसा परम धम है। अतः अपने तुल्य सबका हित करना 
चाहिये, अहित किसीका नहीं करना चाहिये, यह शास्रका सिद्धान्त है ॥१७९॥ 


हों तो सबही की कही, मो को काहु न जान | 


तषमि अछा अब भी अछा, युग युग होड न आन॥१८०॥ 
मथा सवहितं प्रोक्तं मां जानन्ति न केचन। 
तदेदानीमहं स्वच्छो युगेष्वन्यो भवामि नो ॥१३॥ 
इत्थ सद्शुरुणा ह्यत्र सवस्म भाषित शुभम्‌ । 
गुरुं तं न विजानन्ति छोकाः सवं विमोहिताः ॥१४॥ 
जानन्तु चा न जानन्तु ते गच्छन्तु सुवत्मनि । 
इच्छन्ति गुरवश्चेत्थं चित्ते कुवन्ति नान्यथा ॥१५॥ 
ये जानन्ति गुरु भक्ताः स्वस्वरूपान्‌ करोति तान्‌ । 
कीटान्‌ श्रङ्गो यथा लोके रहस्यञ्चतददूअुतम्‌ ॥१४॥ 
बोधनायतदर्थस्य स्वस्वच्छत्वादिवर्णेनम्‌ । 
क्रियते ह्यास्मदृष्टयच देहदृष्टया न घुष्यताम्‌ ॥१७।१८०॥ 


उपकार अहिंसा कतव्य है । अतः मेने सबकी हित की बात कही है । 
परन्तु मुके ( गुरु को) कोई अविवेकी नहीं जानता ( पहचानता ) है । 
अर्थात्‌ सत्यवक्ता सद्गुरु को सर्वात्मा ईश्वर ब्रह्म स्वरूप सब नहीं समझ पाते 
हैं, कोई विवेकी ही सद्गुरु शानीको ब्रह्म स्वरूप समझते हैं । परन्तु मैं (सद्गुरु 
तो तब (भूल अपइचान काल में) और अब (वर्तमान काळ में) अच्छा (निसं || | 
एकरस ) ही रहता हूँ । में अनन्त युर्गो में भी आन ( अन्य भिन्न विकत) . 
नहीं होता हूँ | अथांत्‌ आत्माभेदादि रहित है । उसको मैं समझता हूँ, अतः २ 
तदूरूप हूँ । परन्तु अविवेकी ऐसा नहीं समझते हैं ॥१८०॥ oe 
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प्रगट कहौं तो मारिया, परदहि लखे न कोय । 
सहना छपा पुर तर, को कहि वैरी होय ॥१८१॥ 


प्रत्यक्षं चच्मि चेद्धन्ति वेत्ति कोपि न निहनुतम्‌ । 

पळाले यामिकं मग्नमुक्त्वा शब्रुश्च को भवेत्‌ ॥१८॥ 

ये गुरुं नैव जानन्ति वाञ्छन्ति विषयाँस्तु ये । 
साक्षाहोषाभिधाने ते वक्तारं घ्नन्ति शन्नुबत्‌ ॥१९॥ 
प्रत्यक्षात्मोपदेशे वा विचारस्योपदेशने। 
साक्षादभिहिते सर्व कुप्यन्ति गुरवे भ्रुशस्‌ ॥२०॥ 
अतश्च  गुरुभिस्तत््वं राहस्येनोपदिश्यते । 
कदाचित्तेऽपि वेत्स्यन्ति को विद्ठेषं करोतु तेः ॥२१।१८१॥ 


यदि मैं प्रगट ( साक्षी ) का उपदेश देता हूँ । लोगों के गुण दोषों को 
साफ शब्दों से कहता हूँ । तो लोग मारते हैं । और परदे ( संकेत सेन ) से 
तो कोई समझते नहीं हैं । न कदे विना कोशादि रूप परदा में वर्तमान आत्मा 
को कोई समझता है; आत्मा को समझे बिना सवका सहना (मनरूप कोतवाल) 
विषयरूप पोआल तर छिपा दै, ईश्वर माया में छिपकर सब देख रहा है, 
इत्यादि जीवों की अरुचि की बातों को प्रकट कहकर कोन इनका वैरी बने, 
संकेत से कहने ही पर अधिकारी होगा सो समझेगा ।।१८१॥ 


कलि खोटा जग आँधरा, शब्द न चीन्है कोय । 

जाहि कहो हित आपना, सो उठि बैरी होय ॥१८२॥ 

देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाळ । 

जाको खोजत हों फिरो, ताका परा दुकाल ॥१८२॥ 

' काळ: कष्टः कलिं लोका मोहापि हितदृष्टयः । 

. सारइाब्दं न जानन्ति विवेकेन कुबुद्धय: ॥२२॥ . 
अतो यस्मै हितं वच्मि यं वा स्वात्महितं तथा । 
सोऽपि वैरायते नित्यं भावस्यानवबोधतः ॥ २२॥१८२॥ 
भ्रमं भरम हि देशेषु मयाऽत्रयो विमृग्यते । 
अधिकारिजनस्तस्य दौळेभ्यं ळक्ष्यते सदा ॥२४॥ 
मनोऽनुगामिनश्चात्र ळक्ष्यन्ते. बहवो जनाः । 

` शसाद्येश्च विवेकाद्ये युक्तो हिं विरळो भवेत्‌ ॥२५॥ 
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देशे विदेशे परितश्चरन्नहं चेतः सुकाळ: परितो विछोकितः । 
अन्वेषयँञ्चाचरमत्र यं जनं दुष्काळ एवात्र समागतोऽस्य तु ॥२६॥ 
दया गुरौ भक्ति रथोऽविहिसाशमाद्यो योगबछो विचार: । 
विवेक वैराग्यमुसुक्षुताद्या द्यपक्षपातश्व विसुक्तिदा: स्यः ॥२०॥ 
एते विना ये मनसाभिभूता रागादिदोषः काळतान्तराश्च । | 
गुरो नरास्ते हि पराङमुखाइच जङ्घन्यमानाः परितो भ्रमन्ति ॥२८॥ 


-इति साक्षिसाक्षात्कारेस्वपौरुषावलम्बनादिवणेनंनामैकत्रिशीवित्तिः ॥३१॥ 


यह कलियुग खोटा ( हीन ) काल है, संसारी अविवेकान्ध हैं । अतः 

कोई सत्य शब्द को नहीं चीन्हता ( समझता ) है । अतएव जिससे उसके 
अपने हित की बात को प्रकट कहता हूँ । तथा अपना हितमान कर मानो 
सोये से जगाता हूँ, सो भी उठकर वैरी होता है । वैरी होकर उठता 
है । अतः संकेत से कहना ही ठीक है ॥ १८२ ॥ हों ( में ) ने देश-विदेश 
में फिरा, तो सर्वत्र मन-काही सुकाल ( सुन्दर समय ) भरा ( पूर्ण ) देखा 
“( विवेकादि रहित मन वाले सर्वत्र बहुत मिले ) ओर जिन सज्जन विवेकियों 
को खोजता हुआ में फिरता ( विचरता ) हुँ, उनका सब देशों में दुष्काल 
“पड़ा है । विवेकी ज्ञानी घर्मात्मा सवंथा अहिंसक सत्यवक्ता ओता सवत्र दुलभ 
“हैं । अतः किससे प्रकटात्म कथा कही जाय, यह विचाणीय विषय है ॥ १८३॥ 


iL 
अथ संक्षिससारोपदेश प्रश ३२ 


मसि कागज छूवों नहीं, कलम धरो नहिं द्दात । 
, चारिहु युग के महातम, मुखहि जनाई बात ॥१८४॥ 


तत्त्वमुक्त्वा गुरुः प्राह समासेन पुन हिं तत्‌ । 

यतो व्याससमासाभ्यां बोधो हढतरो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शुरोइचात्र प्रतिज्ञास्ति सया नैवात्र किञ्चन । 
असत्तत्त्व समाख्यात नातत्व कथयिष्यते ॥ २॥ 
किन्तु मुख्यं हि यत्तत्त्वं तदेवात्रोपदिष्टवान्‌ | 

स साधनं यतो जन्तुः कैवल्यं छभते ध्रवम्‌ ॥ ३॥ 
एतदुक्त्वा पुन नोह ग्रहीष्ये लेखनीं मसीम । 
चतुयुरेऽपि यन्सुख्यं हितं तस्रोक्तवान्‌ यतः॥ ४॥ ` 
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कि तन्मुख्यसिति स्याच्चेत्तवाकाङ्का महासते ! । 
तदा त्वं सावधानेन पुनस्तत्त्व निशामय ॥ ५ ॥१८४॥ 


जिससे विवेकी कम (थोडे) हैं, अविवेकी अधिक हैं और अविवेकियों को 
अर्थादि के लिये बहुत बात की आवश्यकता होती है । विवेकियों को नहीं । 
अतः अब में बहुत लिखने के लिये मसि कागज नहीं छूऊंगा, न हात (हाथ) 
में कलम घरूगा । अर्थात्‌ इस ग्रन्थ को लिखने के बाद कुछ नहीं लिखू गा । 
क्योंकि जो चारो युग के लिये हित होने से चारो युग के महात्मरूप महत्व युक्त 
सुख ( मुख्य प्रधान ) बात विवेकियों के लिये है, उस बात को मेंने इस ग्रन्थ 
में जना दी है (लिख दिया है) तथा चारो युग के महात्माओं ने भी मुख्य ही 
बात जनाई है। अतः मैंने भी ऐसा ही किया है ( यह प्रतिज्ञा है ) ॥१४८॥ 
फहमे आगे फहसे पीछे, फहमे बायं डेरी | 
फहमें पर जो फहम निबेरे, सोइ फहम है मेरी ॥१८५॥ 
अग्न परचाच्च यज्ज्ञानं वामदक्षिणपाइवयोः । 
वृत्तज्ञानात्पर यच्च विवेकोऽस्य मतो सम ॥ ६ ॥ 
ज्ञानमेव पुरस्तात्त तप्पश्चात्तच्च दक्षिणे । 
उत्तरे च तदेवास्ति तदेवोद्ध्वंमधः स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
एतन्मात्रं हि सत्तत्त्वसितिज्ञानं तु यद्‌ भवेत्‌। ` 
तच्च मे सम्मतं बोध्यं तस्माद्धि छभते परम्‌ ॥ ८ ॥ 
है भवदूभूतभ विष्यद्भ्यो ज्ञानेभ्यो हि परश्च यः। 
ME हीनोत्तममतिभ्यऱच साक्ष्यात्मा बोधविग्रइः॥ ९॥ 
) तस्य नित्यस्य विज्ञानं संशयादिविवजितमू । 
सम्मतं मे सदा मुक्तथै युक्तया सम्यगूविनिश्चितम्‌ ॥१०॥१८५॥ 
वह तत्त्वयुक्त कौन बात है, ऐसी जिज्ञासा होने पर “ब्रह्मे वेदममृतं पुर- 
स्तात्‌ । मुण्ड, २।२।१११ इत्यादि श्रुति आदि के अनुसार उक्तार्थ को संक्षेप 
से समझाने के लिये कहते हैं कि (फहम) ज्ञान, स्फुरण प्रकाशस्वरूप सत्यात्मा 
ही सत्ता प्रकाशरूप से आगे-पीछे, बार्ये, डेरे ( दहिने ) सर्वत्र व्यापक है, 
कि जिसका “यन्त्रीयन्त्र अनूपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजै । शब्द ६” 
इत्यादि वचनो से वर्णन -हो चुका है, बुद्धि की इत्ति ( परिणाम ) रूप सब 
फहमों ( ज्ञानों ) से पर ( मिन्न उत्तम ) जो उस व्यापक फहम का निवेरा 
| (विवेक ) विज्ञान किया जाय, सोई मेरी सत्य फहम मुख्य अनुभव की बात 
. हे । तथा आगे-पौछे ( मूतभावी ) बायें डेरी ( वर्तमान झुम अशुभ ). सबका, 
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फइम ( विचार अनुभव ) करे, और सब फइमो ( तकों ) से परे साक्षीस्वरूप 
फहम का निवेरा करे, सोई मेरी फहम ( अनुभूति शिक्षा ) हे ॥१८५॥ 


हद्द चले सो मानवा, वेहद चलु सो साधु | 

हद वेहद दोनों तजे, ताकी मता अगाधु ॥१८६॥ 
वर्णाश्रमादि संस्थायां ससीमवस्तुसंस्मृतो । 
वततेऽभिनिवेशेन सामान्यो मानवो हि सः ॥११॥ 
सवत्राऽभिनिवेशं यः परित्यज्य विवेकतः | 
लोकबन्धननिर्सृक्तो विभावात्मनि वतंते॥१२॥ 
स साधुः प्रोच्यते सद्धिरुत्तमः पुरुषस्तथा | 
तुरीयस्थो ह्यं प्रोक्तस्तदतीतस्ततः परः॥१३॥ 
अनुभूत्यात्मनो यो ह्येकस्वद्वित्वादिवजितः | 
न ससीमो न निःसीम: स वाचां विषयो नहि ॥१४॥ 
अगाधमतिमानेष सुखसिन्छु महाऽदट्भतः । 
लक्ष्यते साधुसि इचैष नान्येन केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥१५॥१८६॥ 


वर्णाभमादि के हद ( मर्यादा ) में चलने विवेक से उचित व्यवहार कमे 
स्वधमं करने वाले विधि निषेध के ज्ञाता कामी मनुष्य हैँ । तथा एक देशी 
पूज्य उपास्य को समझ कर, उचित पूजा भक्ति उपासना करने वाले मनुष्य 
हूँ । वर्णाश्रमादि के अभिमान से रहित निष्काम विवेकी विभु परमात्म- 
तत्त्व के चिन्तक साधु ( वेहदगामी कुशळ ) हैं, और होते हैं, कहे जाते हैं । 
और इद वेइद दोनों को त्यागने वाले, संग्रह त्याग से रहित, विधि निषेध 
के अविषय विसुस्वस्वरूप व्रह्मनिष्ठ समाधिस्थ महात्माओं की गति-मति अगाः 
हे, वे त्रिगुणातीत जीवन्मुक्त कहे जाते हैं । साधु असाधु आदि नहीं ।।१८६।। 
सश्चुझे की मति एक है, जिन देखा सब टोर । 
कहहिं कबिर वे बीच के, बलकहि औरक ओर ॥१८७॥ 
येः सवत्र निजात्मैच हष्टस्तेषां मतिः सदा । 
एकैव वतते5न्ये तं वदन्ति चान्यथाऽन्यथा ॥१६॥ 
भूमिकासु प्रभेदेऽपि सवषां ज्ञानिनां मतिः। 
भवति ह्येकरूपेव न कदापि विभिद्यते ॥१७॥ 
भूतेषु स्वात्मदर्शित्वात्सवोत्मत्वाच्चसवंथा 
भेद वदन्ति ते नेव त्वभेदो वतते स्वयम्‌ ॥१८॥ ` 
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संसारिणो वदन्त्यत्र सत्यता वडहुवस्तुधु । 
आत्मनो बहुधा भेदं शक्तिकायोदिकें तथा ॥१९॥ 
यञ्चमूढतसो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः। 
ताबुभौ सुखिनौ स्यातां मध्यमाः क्लेशभागिनः ॥२०॥ 
यो न मूढतमो नैव बुद्धेः पारं गतोऽचलः | 


९ 


` स्थितिमुल्ल्ट्डाय गच्छन्‌ स पशु नरक भाग्भवेत्‌ ॥२१॥ १५ 


वेइदगामी साधु हों या इद वेहद दोनो के त्यागी हो । परन्तु निज 


-सत्यात्मा को सब ठौर में व्यापक जिन्होंने देखा ( समझा ) है तथा आत्मा को 


'ही सबका ठौर ( आधार अधिष्ठान ) जिन्होंने देखा है, उन समे ( समझने 
चाले ) सब ज्ञानियो को मतिं ( बुद्धि = सिद्धान्त, ज्ञान ) एक ही है, ओर 


-एक ही रहती है । अभ्यासादि के भेद से ज्ञान की अवस्था घारणा में भेद 
“होते भी ज्ञान में भेद नहीं रहता है । अतः विदेह मुक्ति में मी भेद नहीं होता 


है, वे लोग बीच के ( अल्पज्ञ संसारी ) है, कि जो और के और बलकते 
- हैं (प्रम से अन्य को अन्य बहुघा कहते है) । अर्थात्‌ मध्य दशावाले लोगों में 
ज्ञान की बात व्यवहार सब भिन्न-भिन्न होते हैं। ज्ञानी में प्रारब्धवश व्यवहार 
“के मेद होते मी शान ओर बात में भेद नहीं होता है'। “समुके घटका एक 
. अत, शब्द विचारे खेल | अङ्ग की साखी अन्यत्र है कि “कृष्णो भोगी 

उपौ जनकराघवौ | वसिष्ठः कर्मकर्ता च पञ्चैते ज्ञानिनः समाः ॥ १! 
-योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः । यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त 
“नन्दति नन्दति नन्दयते वा ॥२॥” ॥ १८७ ॥ 


राह विचारी क्या करे, पन्थि न चले सुधारे । 
अपने मारग छोड़ि के, चले उजारि उजारि ॥१८८॥ 


किं करोतु हि सन्मागेः पान्थश्चेन्न सुगच्छति । 
स्वमध्वानं परित्यज्य शुत्ये शूये त्रजत्यसो ॥२२॥ 
गुरुभि वर्णिता मागोः सवेसन्ति सुखावहाः । 
तत्र चेन्ञेव गच्छन्ति पान्थाः स्युः सुखिनः कथम्‌ ॥२२॥ 
विचारेण शमादौ ये मागें तिष्ठन्ति निर्भयाः । 
अमाग श्र कुमार्गाश्च त्यजन्ति यत्नतः सदा ॥२४॥ 
सदूभक्तौ श्रवणादौ च गच्छन्तस्ते शनैरपि । 
अवश्य हि ळभन्ते तदू यन्सुक्तेरवगम्यते ॥२५॥ 
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जनाः सन्त्यतिविभ्रान्ता माग तिष्ठन्ति न स्वके । 
कुमार्गे परिधावन्ति यत्र किञ्चिश्न ळभ्यते ॥२३॥ 
. अत्र मारस्य दोषः कः कथ्यतां स करोतु किम्‌ । 
दोषस्तेषां हि ये त्यक्त्वा माग शुल्येघु यान्ति हि ॥२७॥ १८८ 
इद में चलना मनुष्यों का काम है, सो इदरूप मागे महात्माओं के उप- 
देशों में वेद शास्त्रादि में वर्णित हैं । परन्तु पथिक मनुष्य सम्हार कर अपने 
__ धर्म कर्मादिरूप मागो को समझने के लिये यत्न श्रवणादि विचारादि नही 
करता है, न समझता है । अतएव अपने मार्ग ( स्वघमं ) में सम्हार कर नहीं: 
| चलता है, तो वेचारा मार्ग या मार्ग को विचारने वाले क्या कर सकते हैं । 
और प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य धर्मादि के ज्ञान के विना तथा लोभ: 
अभिमानादि के वश मे होकर, अपने मार्ग ( धर्म इद मर्यादा ) को छोड़कर 
उजार-उजार ( सुख छाया रदित उजाड शून्य ) मार्ग (अन्य के धम अधम)- 
में फिरते हैं । निष्काम सत्कर्म परोपकार भक्ति आदि नहीं करते हैं | कुकमोदि: 
करते हैं, तो माग क्या करे ॥ १८८ | 
ऊजर जाय चसाइया, छाडि चसन्ता गाम | 
नहि वह बसा न ऊजरा, भया बसे का नाम ॥१८६॥. 

त्यक्स्वा ग्रामं वेसन्तं स्व चासयासास शून्यके | 

न सोवासोडुबासाऽपि नामाऽमूद्बसनस्य तु ॥२८॥ 

शून्ये छोकान्‌ हि संकल्प्य स्थितिं तत्र निरूप्य च । 

आत्मळोक न पश्यस्ति यत्र लोका चसन्ति हि ॥२९॥ 

प्रामो वसति नो यश्च नो यश्च प्रविनश्यति । 

नाममात्रं तु तस्याभूद्‌ वासस्यापि विकल्पनात्‌ ॥३०॥ 

कल्पिते नाम मात्रेण सक्ताः सव हि मानवाः । | 

देव दुळंभमाचुष्यं कुमाग॑ नाशयन्त्यही ॥३१॥ 
ज्ञान स्वरूपं हि यदात्मतत्त्वमाधार भूतं हाखिलस्य सत्यम्‌। | 
गन्ता छुमागेस्य न वेत्ति तद्धि शून्येऽहपकेऽतः परिखिद्यतेऽसौ ।।३२।१८९। 


उजाड़ में फिरने वालों ने वसन्ता गाम ( सवेनिवासी सर्वाधार सर्वात्मा) - 
को त्याग कर तथा सब साधनों के घाम मानव छोकादि को त्याग कर) . 
ऊजाड़ = ( शून्य ) में जाकर गाम बसाया ( शून्याकाश में विचित्र लोकादि | 
की कल्पना किया ओर उसमें मन लगाया ) तथा सत्यानन्दादि रहित विषः 
यादि में मन इन्द्रिय को लगाया । परन्तु कल्पित वे छोकादि मिथ्या होने से: 


smo 


| 
| 
| 
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न बसा न ऊजड़ा । किन्तु बसने का नाममात्र भया ( हुआ )। क्योंकि सब 
“विकार ( कार्य ) नाम मात्र ही हैं, और उस नाममात्र में मूलने ( सत्य बुद्धि 
आदि) से मनुष्य स्वधर्म सन्माग में नहीं चलने पाता है, ज्ञानादि तो दूर 
से दूर रह जाते हैं । अतः भुल त्याज्य हे ॥ १८६ ॥ 


बोलि हमारी पूरवी, बूके विरला कोय । 
मेरी बोली सो झुझे, धूव पूव का होय ॥१६०॥ 


प्राची भाषाऽस्मदीयेयं जानाति कोऽपि ताँ जन; । 
भ्वप्राच्यो हि यो छोके भवादू भु बतर बिदन्‌ ॥३३॥ 
सदूगुरो वचनं हीदं पुराणस्य स्वयंसुवः । 
अनादेनित्यसत्त्वस्य सवंभूतान्तरात्मनः ॥३४॥ 
चेतनस्य विशुद्धस्य बोधक पापशोधकम्‌ । 
शाइचतस्य सुखस्यास्मिन्नव्जसा प्रापक तथा ॥२५॥ 
तं जना नैव जानन्ति भिथ्याकहपनमोहिताः । 
जानन्ति कल्पनामुक्ताः सत्यस्यान्वेषिणः सदा ।।३३॥ 
भ्रबाद्‌ शुवतरं यद्धि परात्परतर तथा । 
पूोत्पूवेतरं यच्च तद्रोधायेद्सुच्यते ॥३७॥ 
प्राच्या यथा विदन्त्येव प्राचीं भाषां सुखं तथा । 
घ्रवप्राच्या विदन्त्येतत्सद्गुरो भोषया5मृतम्‌ ॥३८।१९०॥ 


श्री कबीर साहब कहते हैं कि उजाड़ में ग्राम बसाने वाले सब पीछे होने 
चाले कार्यों के प्रेमी हैं, और हमारी बोली सब कार्यों से पूवकाल महाप्रलय 
में मी रहने वाळी वस्तु के बोधक होने से पूवीं ““सदेवसोभ्येदमग्रभासौत्‌ ' 
इत्यादि के समान पूर्ववर्तमान सत्‌ कारण मात्र सम्बन्धी है। अतः इस बोली 
को कार्य कारण के विवेकी कोई बिरला ही बूझता ( समझता है ) सो बिरल 
विवेकी भी वही मेरी बोली को समझता है कि जो धूर्व ( भ्रव अविनाशी 
अचल ) पूर्व वर्तमान वस्तु के जिज्ञासु खोजी अधिकारी होता दे, विकारी 
विकार रूप प्रकृति विकृति ( काये कारण ) के ज्ञान से जो सन्तुष्ट नहीं होता 
है, सो मेरी बोली को बूझता है, और उससे निर्विकार अधिष्ठान रूप से सव॑ 
कारण ब्रह्मात्मा को समझता है ॥ १६० ॥ 


मुझ है मरि जाहगे, बिनु शर थोंये भाल । 


"डर पु .. परेहु कराहलं बृक्ष तर, आज मरइ को काल ॥१६१॥ 
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मृतोऽसि कुण्ठिते भल्लैः शरेणापि विना तथा । 

| स्थितः करीरघृक्षाधो ह्यद्य इवो चा मरिष्यसि ॥३९॥ 

भो धत्त माझ्य वे चित्तं कुमागेण न गम्यताम्‌ । 

एताभ्यां वै सृता भूयो मरिष्यथ पुनस्तथा ॥४०॥ 
करीरकमन्वक्षस्य विळपन्तोऽन्तिके सदा । 

कुण्ठित भल्ळकल्पैश्च कामशोकाशुगै हताः ॥४१॥ 
पीडिता वै ञ्मियन्ते च भवन्तो दिष्टसंशये । | 

अद्य इवो वा सृतौ चात्र निश्चयो नैव विद्यते ॥४२॥ 

| दुतं तस्माद्‌ विधेयं तद्‌ येन स्यान्नकदर्थना । 

| जन्मसृत्युस्वरूपा वा काम शोकादिळक्षणा ॥४३।।१९१॥ 


| हे मनुष्यों | उस भुवपूव वस्तु के ज्ञान भक्ति आदि के बिना ऊजाड़ में 
| आम बसाकर प्रथम दुम अनन्तो बार मुए हो, ओर फिर भी मरकर उजाड में 
| जावोगे | सो मरण भी कसे हुआ है, और होता है। जैसे कोई तीद्ण शर के 
| बिना थोथे ( कुण्ठित ) भाला से अत्यन्त पीड़ित करके मारा जाय । तैसे मुए 
हो | और अभी कराइल ( किये हुए प्रारब्ध कर्म ) वृक्ष तर पड़े हो । भोग से 
उस कमं के समाप्त होने पर आज या कलह कुछ दिन में अवश्य मरोगे | 
अतः शीघ्र विवेक्षादि की प्राति करो कि जिससे ऐसी दशा नहीं हो ॥ १६१ ॥ 


जा चलते बन्दे पड़ा, धरती भई बिहाळ। 
स सामन्त घामे जरे, पण्डित करहु विचार ॥१६२॥ 
पावन पुहुमी नाँपते, दरिया करते फ़ाल। 
हाथन पर्वत तौठते, तिदि घरि खायो काळ ॥१९३॥ 


अधींरवराइच सामन्ताये स्वभूत्ये नेमस्क्रताः । 
आहता यख्रतापेन प्रथिवो कम्पतेस्स च ॥४४॥ 
तेऽपि तापे हि दह्यन्ते गाभेनारकवह्विषु । 
नेव शान्तिमवाप्नोति कोऽपि देहीति निश्चय; ॥४५॥ 
सज्ज्ञानादि चिना तस्मात्तापानां विनिवृत्तये । 
शान्तये च विचारं सव कुवन्तु पण्डिताः सदा ॥२ ६॥ 
येशिषिं निमिता प्रश्वी पद्भिः कतिपयेरिह । 
छङ्घितञ्वोदधि यंसतु हस्तेन विघुतो गिरिः ॥४७॥ 


| 
| 
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| 
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काठे: कवलिंतास्तेपि दिनैः कतिपये यंदि । 
तदाऽन्येषां सतौ धीमन्‌ कि वक्तव्य विशेषतः ॥४८॥ 
देवाञ्च सिद्धयः सवो लीयन्ते काळवारिधोौ । 
निघयोऽपि विनश्यन्ति काळोहि बळवत्तमः | ।४९॥१९३॥ 


जिस सामन्त ( मण्डलेश्वर वीर ) राज्ञा के चलते ( यात्रा ) में वन्दे 
( दास सिपाही ) हुकुम में पड़ा ( खड़ा ) रहता है। तथा जिसकी आज्ञा से 
अपराधी बन्दे ( बन्धनागार ) में पड़े रहते हैं। भूमि निवासी जिसके 
प्रताप से बेहाल (व्याकुल) हो गये, और वेहाल होते हैं । सो सामन्त भी ज्ञान 
भक्ति आदि के बिना गर्भ नरकादि के ताप रूप अग्नि में जलते है | अतः 
हे पण्डित जन ! उस ताप से रहित होने के लिये सर्वादि स्वरूप के विचार 
करो, ताप से रहित होने का यही साधन है, और सो पण्डितों का अवश्य 
कर्तव्य है । १६२ ॥ जो त्रिविक्रम बावन भगवान्‌. अपने पैरों से भूमि : 
आदि को मानो नाँपते थे, जिस दमान जी ने समुंद्र को एक फाल ( डेग- 
घाप ) किया, और करते थे । एक फलान मै समुद्र के पार चल्ने गये थे । 
तथा जो श्रीकृष्ण जी हाथों से मानो पर्वत को तौळते थे, उन सबको काल 
ने घर कर खाया । उनको भी एक रस देही रूप से नहीं रहने दिया । अतः: 
सर्वादि सर्वाधार अविनाशी निर्विकार धुवपूर्व को विचारादि से जानो किः ` 
जिससे तदूरूपता की प्राति से कालादि से मुक्त होगे ॥१६३॥ 


नव मन दूध बटोरि के, टिपके किया बिनाश । 

दूध फाटि काँजी भया, खया घीव का नाश ॥१६४॥ 

सबही ते रूघुता भला, रुडी ते सब होय! 

ज्यों द्वितीया के चन्द्रमा, शिर नावे सब कोय ॥१९५॥ 
दुग्धानां नवमनक॑ नाशयत्यम्लबिन्दुकः । 
निष्यादिनवकं तदत्काछो नाशयति दतम्‌ ॥५०॥ 
यथा दुग्घसमूहोऽप स घृतोऽम्लेन नश्यति । 
-काछेन स सुखं सर्व नञ्यन्ति निधयस्तथा ॥५१॥ 
अभिमानेन भक्तिश्च सवा नञ्यति सवथा । 
अतस्त्यक्र्वाऽसिमानं स्वं नम्नत्वेनव वतताम्‌ ॥ ५२॥ १९५४ 

` सदूगुरौ.रघुता या च शुश्रूशा या न्च दीनता । . 

| साधनेषु हि. सर्वेषु साति श्रेष्ठतमाः सता ॥«२॥ : 
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अनया सिद्धयते सव स्वगः सौख्यं पर पदम्‌ । 

द्वितीयाचन्द्र वन्नम्रः सर्व लोकैः प्रणम्यते ५४॥ 

नम्रता भक्तिराख्यता ळघुतारूपिणी च सा। 

अन्तरात्मा हरिभेक्त्या तुष्यतीतिविनिदचयः ॥५५॥ १९॥ 

जैसे सिद्धियाँ काल से नष्ट को जाती हैं, तैसे नवनिधि नवधाभक्ति आदि 

भी काल अभिमानादि से नष्ट होते हैं । कुसङ्ग कुर्मागादि से भी तप भक्ति 
विरागादि नष्ट होते हैं। जैसे कि नव मन दूध बटोर कर, यदि उसमें एक: 
टिपका ( तीक्ष्ण खटाई का एक बुन्द ) दिया जाय, तो वह दूध फाट कर 
काँजी ( वाजी ) हो जाता है । और वाजी ( वेकार ) हो जाने से धृत का मी 
नाश हो जाता है । तैसे निधियों को मृत्यु रूप टिपका नष्ट करता है । 
अभिमान काम कुसङ्गादि से भक्ति नष्ट होती है | तप विराग्मदि में अभिमान 
विघ्न रूप होता है कि जिससे आनन्द मोक्षादि रूप घृत का अभाव होताः 
है। अतः निधि, सिद्धि भक्ति आदि के अभिमान कुसङ्गादि को त्यागकर धुव- 
पूर्वे स्वरूप का विचार कतेव्य है ॥१६४॥ अभिमानादि विष्नों के निवारण के. 
लिये सुख मोक्षादि सभी श्रेयः के लिये सब साधनों से और ऋद्धि-सिद्धि आदि 
सब से लघुता (नम्नता निरमिमानिता ) ही भला ( श्रेष्ठ साधन है। क्योंकि. 
लघुता से सब श्रेयः प्राप्त होते हैं । सब पुरुषार्थ सब साधन लघुता से मिलते 
हैं । जो प्रथम नम्र होता है सो फिर ज्ञान गुणादि द्वारा सब से पूज्य हो जाता 
है। जैसे कि वृद्धि के लिये उन्मुख द्वितीया के चन्द्रमा को सब शिर नमाते 
हैं, तैसे नम्र को सब प्रणाम करते हैं ॥ १६५ ॥ 


आपा तेजे हरि भजे, नख शिख तजे विकार । 
जीवन ते निर्षरता, सन्त मता है सार ॥१६६॥ 
समत्वस्य परित्यागो भजनं च हरेः सदा । 
आशिखान्तविक्ाराणां नखादारभ्य वर्जनम्‌ ॥ 
निर्चररबं हि जीवैश्च सारः साधुमतो ह्ययम्‌ ॥५६॥ 
समत्वं च विकाराँश्च मनोवागदेह सम्भवान्‌ । 
देहादावसिमानं च त्यक्त्वात्मानं हरिं अजेत्‌ ॥५७॥ 
निर्वेरत्वं च भूतेभ्यः सदा ङुयोत्समाहितः । 
| विभ्वात्मस्थितसाधूनां मतमेतत्सनातनम्‌ ॥५८॥ 
गुरो हिं बुद्ध्वैव निजात्मतत्त्वं धरवे च दत्त स्वमनः सदा य: । 
गवोदिधुक्तो हरिभक्तियुक्तः सुहृत्‌ स सवस्य विमुक्तिमेति ॥४९।१९६। 
पछ > 
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नुष गामी साधु होना चाहे, सो आपा (पक्षपात = समता) को 
ह और क हरि को भजे ( सेवे चिन्तन ध्यान विचारादि करे) 
नख से शिखा तक के विकारों को त्यागे । अर्थात्‌ देह को विकार रे हर 
जानकर इसका अभिमान नहीँ करे । इस देह से होने वाले नख म 
पर्यन्त के बुरे कर्मा को त्यागे । और सब जीवों से निनरता का न 
यही सन्तो का सार ( सत्य मुख्य ) मत ( सिद्धान्त ) है । इसीस वेहृदगा 
साधु हुआ जाता है, अतः यह कर्तव्य है ॥ १६६ ॥ 
पक्षा पक्षिक कारणे, जगतो जात अलान । 
निर्पची ह्वे हरि भजे, सोई सन्त सुजान ॥१६७। 
पक्षश्च प्रतिपश्षेश्च भ्रान्त भ्रमति चै जगत्‌ | 
हरि भजति निष्पक्षो यः सुज्ञः साधुरेब सः ॥६०॥ 
समताया हि जायेते रागद्वेषौ दुरुद्धरौ । 
दौ पक्षप्रतिपक्षी च तृणेमत्युस्बणो ततः ॥६१॥ 
र अनौचित्येन जातौ तो महानथं प्रवर्सिनो । 
ककी सवतस्तेन ळोकोऽयं अमत्यज्ञो विमोहितः ॥६२॥ 
य - असाधुरिति स प्रोक्तः साधवस्तडिळक्षणा- । 
महाभयकृतत्राणाःसमचित्ता विसत्सरांः ॥६३॥ 
निष्पक्षा निमेमाः सन्तो भजन्तो हरिमादरात्‌ ! 
ये सुज्ञास्ते हि विज्ञेयाः साधवो दोनवत्सळा* ॥ ६४॥१६७॥ 
पक्ष और अपक्षी (अपनी और पराई = अन्य को ऐसी बुद्धि मत) ps 
क्रे कारण जगत्‌ के प्राणी सब, निबेरता आदि स्वरूप सन्त मतनुवपना क 
मूत्र कर, राग द्वेषादि रूप कुमार्ग में जाते हैं । इस अवस्था में भी जो ३ 
निष्पक्षपात हो कर सर्वात्मा हरि को भजते हैं, सो सुजन सुजान (ज्ञ री 
 सम्तहोते हैं, और वर्तमान हें । “एक वस्तु के नाम बहु, लीज क लन | 
जी  जामपच्छ नहिं कीजिये, सार तत्त ले जान॥१॥ सब काहू का खो क १ 
शब्द निहार) पच्छपात ना कीजिये, कहँ कबीर विचार ॥२॥ झव [१९७ | 
बड़े घड़े बड़ा पने, रोम रोम . हकार | क 
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विवेकेन विना ये हि कुङजात्यादि गर्विताः । यी 
ते महान्तोऽपि संसारेऽहङ्कारेण क्रडन्ति हि ॥६६॥ / - 222. 
अहङ्कारविलासेन सदूगुरो बिमुखीकृताः | 
तसंयापरिचयाहदेहे चसोदिभिर्विनिमिते ॥६७॥ यर ग 
सवंथा स्वात्म भावेन सवे वणोभिमानिनः का 
अन्त्यजत्व ससापन्नाम्चसंकारत्वनासकम्‌ ॥६८॥ क 
` ये हि सांसाशिनो मूढाः स्वधमस्यावधोरकाः क्ट 
ते वृथैवेह जल्पन्ति स्वात्मनां वणगोरवम्‌ ॥६६॥ हिः 
| मद्यपी मांसभोजी च मत्स्यभोजी तथैव च । र. 
तेन पापप्रभावेण चसकारो हि जायते”१ ॥७०॥१९८॥ हः 
उक्त नम्रता साधुता की प्राप्ति के बिना; रोम रोम में अहंकार का धारण म 
करके बड़े-बड़े लोग पड़ापनरूप संसार समुद्र में ड्व गये | क्योंकि अइङ्गरादि पय 
के कारण सद्गुरु के परिचय के बिना चार वण कहलानेवाले मी व्यवहार से न 
चमार हो गये । चमार के काम भांस भक्षणादि क(नेलगे चर्मादिमय देहमत्र अ 
के अभिमानी हो गये । अतः मांसादिको तथा अभिमानों को स्यागकर नम्र ता उ 
आदि से साधुता को प्रास करके चमंकारत[ को त्यागना चाहिये ॥ १६८ ॥ १2% 
सायो तेजे क्या भया, मान तजा नहिं जाय | अर 
जिहि माने घुनिवर ढहे, मान सपन को खाय ॥१६६॥ न. 
छ ने 7 व्यक 
साया के सेक जग जरे, कनक कामिनी लागि | न 
हर गृ “२ कक 
कहहिं कबिर कस बाँचि हो, रूह लपेटी आगि ॥२००॥ य 


मायात्यागेन किं तस्य योऽसिमानं त्यजेन्नहि । प सा 
मानेन मुनयो भ्रष्टा मानः सवान्‌ हि खाद्ति ॥७१॥ कर 
गोगृहादिकमायां ये त्यजन्ति प्राज्ञमानिनः । 
त्यजन्ति नाभिमानं चेत्तषां त्यागो हि निष्फळ: ॥७२॥ ट्र 
अभिमानो महाशब्ुरेष सर्वेविनाशकः । 0222] क हा 
सुनिश्रेष्ठोऽभिमानेन बहुमान्यः क्षयंगतः ॥७३॥१९९५ | 
असिमानो न चेत्त्यक्तो मायापि त्यज्यते नहि | 
मायाभिव्वाल्या तेन दृह्मयते ,सकलं जगत्‌ ॥७ त्‌ ॥७ ee 
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कनकेन च कामिन्या सम्बन्धो ज्वळनोपमः । 

तूळ तु ल्योऽभि मित्या यः स कथं शान्तिमेष्यति ॥७५॥ 
कनकाथ च कान्ताथ मायाझिञवाळया जगत्‌ । 

दह्यते शिष्यते तच्च कथं व्याप्ताभितूलबत्‌ ॥७६॥२००॥ 


साधुताके लिये यदि गुण विद्या शरीरादि का अभिमान नहीं त्यागा जा 

सके, तो स्त्री पुत्र धनादिरूप बाह्ममाया को त्यागने से भी क्या फल हुआ, 

या हो सकता दै, क्योंकि जिस अभिमान से मुनिवर ( नारद ) भौ ढहे 

(.निजपद से गिरे) सो मान सबको खाता है ( नष्ट करता है )। अतः 

साधुता सदूगति के लिये अभिमान अवश्य त्यक्कन्य है ।।१६६।। अभिमानादि 

को त्यागने के विना सब जग ( संसारी) कनक कामिनी के लागि 

( लिये) तथा कनक कामिनी के लाग ( सम्बन्ध ) से माया ( ममता ) 

के भूक ( वेग ज्वाळा ) से जरते हैं । श्रीकबीर साहब कहते हैं कि अग्नि से 

E+ पेटी (घेरी) गई रूई की तरह, माया कामादि के घेरे में तुम केसे बच सकते 
हो यदि वचना ( मुक्त दोना ) चाहो तो अभिमान के त्यागद्वारा मन माया 


क के घेरे से कामादि से रहित होवो ॥ २००॥ 
अ माया जग साँपिनि भई, विष ठे बैठी वाटि ।. 
$ सब जग फन्दे फन्दिया, चले कबीरू कादि ॥२०१॥ 
न्य साँप बिछी का मन्त्र है, महुरो झारा जाय । 
विकट नारि पाले परे, काढि कलेजा खाय ॥२०२॥ 
| मायेषा सुजगी जाता कामादि विषसंयुता | 
क: या सार्गानवरुध्येच कमसयोगादिलक्षणान्‌ ॥७७॥ 
i. तिष्ठत्यत्र निरातङ्का भीषयन्ती च सानिचः। 
= क. ब्रह्माण्डे कुण्डले कृत्वा मोहदष्ट्राऽभिद्‌श्य च ॥७८॥ 





| ९ 
नाशयित्वा जगत्‌ सव सा गच्छति निजेच्छया । 
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सपोदीनां विषं तद्वद्धालाहछविषे परम | 

मन्त्राद्ये हि चिकित्सन्ति खिया नैव विषं कचित्‌ ॥८२॥ 

अतः सा हृदय जन्तोरुन्माद्याकृष्य सवथा । 

करोति कवळं नून जानन्त्वाप कथं जनाः ॥८३॥२०२॥ 


अभिमानी और अविवेकी अज्ञ के लिये संसार में माया साँपिनी हुई है, 
सो कर्मादि सभी शुभ मार्गों में विषय काम लोभादिरूप विष को लेकर बेठी 


हे । और सब कबीरू (जीवों) को मिथ्या व्यवहार मोह ममता आदिरूप फन्दा 


(जालो ) में फन्दिया ( फंसाई ) है । काट कर ( मोहमत्त करके) चल 
देती है तथा माया जगत को फसाती है । परन्तु ( कबीरू ) ज्ञान बीर विवेकी 
उसके फन्दो को काट कर चलते हैं ( मुक्त होते हैं) ॥२०१॥ सपं और बिच्छू 
के विष के मन्त्र हैं कि जिनसे झारनेपर विष निद्चृत्त हो जाता है। ओर माहुर 
( तीब्र विष ) भी झारे जाते हैं | माहुररूप विष मी झरने से (मन्त्रादि द्वारा 
निवारण करने से) निवृत्त होता है । परन्तु साक्षात्‌ माया ( मोइजनक ) रूप 

विकट ( कठिन ) कपटादि स्वरूप नारी के वश में पड़ने पर उसका विष 

किसी से झारा नहीं जाता है । अतः वह कलेजा काढकर खाती है ( ज्ञान, 

ध्यान, बल, विचार सबको नष्ट करती है ) । सज्जन को सदा उसके सङ्गादि 

से बचना चाहिये ॥ २०२ ॥ 


पीपरि एक जु महा गभानी । ताको मरम कोइ नहि जानी । 
डारि लभाय कोई नहिं खाये । खसम अछत बहु पीपरि जाये।२०३। 
साहू से भौ चोरवा, चोरन ते भो प्रक । 
तब जानेगा जीयरा, सार परेगा तूझ ॥२०४॥ 
संसाराश्वस्थ बृक्षेऽत्राऽदड्रितीयं विद्यते फलम्‌ । 
अखण्डं तदूगम्भीरं च महत्तन्ममं नो विदुः ॥८४॥ 


केप्यतो चिश्वब्षक्षस्येन्द्रियशाखानिरुध्य चै। ' 
नास्वादन्ते रसं मूढास्तस्याद्‌सुतफलसय च ॥८५॥ 


मायया च खिया साधो ! हृतज्ञानाः कुबुद्धयः ॥ 
चहुतुच्छफलाथ हि घाबन्त्येव यतस्ततः ॥८६। ।२०३। 
साधुभ्यः सदूगुरुभ्यम्च प्लायन्ते तस्करा 
चौराणां सम्मुखे यास्ति वञ्चकानासिसे जनाः 
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वेद्ष्यन्ति फळं चास्याऽवधीरणस्य ते सताम्‌ । 
. यदा नरकगसादौ प्राप्स्यन्ति बहुयातना: ॥८८॥ 


मायाममत्वादिह्ृतात्मबोधा दुबुंद्धयदङ्कारमुखैशच युक्ताः। 
निजेन्द्रियाख्ये चरिपौ न शक्ता जनाः सहन्ते हि कुयातना व ॥८९॥ 


इति साक्षिसाक्षास्का रेसंक्षिप्तसारोपदेशोनामद्दा त्रिशीवित्ति: ॥३२। 
संसार रूप पीपर के वृक्ष में एक ( अद्विय ) मह [गम्भानी ( महागम्भीर 
वियु ) पीपरी ( पीपर का फल रूप मोक्ष ) लगा है, वर्तमान है । नित्यमुक्त 
स्वरूप ब्रह्मात्मा संसार में सर्वत्र वर्तमान हैँ, उस आत्म स्वरूप ही मोक्ष 
हे]. परन्तु उक्त विकट नारी आदि रूप माया की वशवर्तिता से ऊस फल 
के मर्म ( मेद ) को कोई अविवेकी नहीं जानते हैं कि किस साघन से किस 
प्रकार से उस फल को प्रास करना चाहिये । अतः सन इन्द्रिय रूप संसार 
वृक्ष की डाली ( शाखा ) को नमाकर, उस शाखा में वतमान उस फल को 
कोई नहीं खाते हैं, मन इन्द्रियों को रोक कर. रोकने से उसमे अभिव्यक्त 
'नजात्मानन्द ्रहझ्मानन्द कां. साक्षीस्वरूप का कोई अज्ञ अनुभव नहीं करते 
हैं। किन्तु सर्वात्मा सदूगुरु रूप खसम (स्वामी) के पास में अछुते (रहते) भी 
चुछ बहुत पीपरी ( अर्थादि फल ) के लिये माया के वश में जाते हैं ॥२०३॥ 
हे जियरा ! ( जीव ! ) तुम अमी तुच्छ बहुत फलों के लिये सद्गुरु सन्तादि 
हः रूप साहु से चोर हुए हो ( चोरों को तरह उनसे छिपते दो ) उनके सम्मुख 
नहीं जाते हो | और विषयी वञ्चकादि चोरों से सूझ ( प्रकट ) होते हो | 
उनके सम्मुख जाते हो | इस अन्याय के फल को तुम तब जानोगे (समझोगे) 
. कि जब तुमे मार पड़ेगी ( यमयातना होगी ) अतः अभी चेतो।। २०४ ॥. 


स्की 
अथ गुरुगम बिना अनर्थवर्णन प्रकरण ३३ 
“ताकी पूरी क्यों परे, गुरु न लखाई बाट। 
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तृप्तिस्ते ळेभ्यतां कस्मात्पदं पूणं ददातु कः 

'कथं पञ्यन्तु सत्‌ तत्त्वं विवेकेन विना च ते ॥ २॥ 
वञ्चकस्यच संसगोत्कुमागं हीयते सदा 
जनस्याऽऽयुस्तरिस्तेन परं पारं न याति सः ॥३॥२०५॥ 
विवेकविकलो येन गुरुत्वेनाभिसम्मतः । 

किं करिष्यति सात्माथ पराथ हितमन्धघीः ॥ ४ ॥ 
अन्धलग्नो यथा चान्धः कूपादौ पतति स्वयम्‌ | 

तथैवायं जनो मोद्दान्नरकादौ पतिष्यति ॥ ५ ।।२०६॥। 


सदूरुरु सत्पुरुष से छिपे रहन क कारण जिनको सद्गुरु ने सच्ची, 
[ट ( मार्ग ) नहीं लखाई ( नहीं बताई ) उनकी पूरी ( पूर्णता त्ति ) कसे. 
परे, ( किस रीति से प्रास हो ) मोक्ष शान्ति कसे मिले । क्योंकि उनके बेड़ा 
(मानवता युक्त जीवन रूप नौका ) बार बार ओघट घाट ( अज्ञान मोह कुक- 
मादि ) में ही बूड़ती ( नष्ट होती ) है । अतः ऐसे लोग संसार से पार पूण 
पद को नहीं पाते हैं । पूण पद की प्राप्ति के लिये जीवन को कुघाट से बचाना, 
और सद्गुरु से सन्मार्ग को समझना चाहिये ॥ २०५ ॥ स्वयं विवेकादि को 
प्रास करके ज्ञानी गुरु से माग पूछुना चहिये | क्योकि जिसका गुरु ही आँधरा 
( अञ्च) है। तो वह शुरु उस चेला (शिष्य) का क्या उपकार हित करेगा | 
तथा अन्धगुरुवाला चेला कौन पुरुषार्थ करेगा | उन दोनों की तो ऐसी दशा 
होगी और होती है कि जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धें को ठेले ( आगे चलने | (६ _ 
के लिये प्रेरणा करे) और दोनों कूप में पड़ जाय | अतः ज्ञानी गुरु से पूछना. 
श्रवणादि करना चाहिये । २०६ || ` 2. 
चारि मास घन बर्षिया, अति रे परबल नीर । ब 
पेन्हे जड़ तन बखतरी, चुमी न एको तीर ॥२०७॥ . 
चतुषु मासतुल्येषु युरेषु ज्ञानवषणम्‌। 
कुतं ह्यविरळं सङ्भिस्तीत्रघारं सुनिमळम्‌॥ ३॥ 
कडमलस्य विनाशाथ बोधचक्लुः प्रृत्तये। . 
सुखाथ सवभूतानां फैषळस्य च छब्धये। ७॥ 
देहात्मबुद्धिसन्नाहसन्नद्रेष्वविवेकिषु | 
जडताऽऽच्छन्नगात्रेषु वाक्यवाणा विशन्ति न ॥८॥ | 
नैकं विशति सद्वाक्यं यदि त्वेषु जनेषु 


नषु वै ड | ETE 5. य | । 
मानुष्यं निष्फल तेषां पशुत्वं हि. ततो वरम्‌॥९॥२० 


है । 
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ज्ञानी गुरु से:श्रवणादि भी देहामिमान आसक्ति के त्याग तितिक्षापूवक 
करना चाहिये । क्योंकि सद्गुरू स्वरूप घन ( मेघ ) ने चारि मास (चारोयुग) 
में अति प्रबल ( अत्यन्त समर्थ ) भक्ति ज्ञानोपदेशादि नीर की वर्षा की है । 
और सो नीर (उपदेश) तौर (बाण) की तरह हृदय में पैठनेवाला है । परन्तु 
रे जड़ ( अविवेकी ) मनुष्य ! तुमने तो तन रूप बखतर ( कवच ) पहिरा है, 
(देहाभिमान किया. है) मन बुद्धि आदि रूप सूकम देह में जडता ( अविवेक ) 
का धारण किया है कि जिससे एको तीर तेरे हृदय में नहीं चुभा ( एक भी 
सदुपदेश नहीं लगा ) | अतः जिज्ञासु को देहादि के मिथ्या अभिमानों को 
त्याग करके ही थवणादि करना चाहिये || २०७ || 


मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आणे काज । 
हाड़ होते आभरन, त्वचा न बाजन बाज ॥२०८॥ 


गुणा दयादयो ज्ञानं सद्िवेकः शमादयः । 
पूञ्या भवन्ति मानुष्ये विचारश्च क्षमादयः ॥१०॥ 
नैवास्या5स्थ्नो भवेदूभूषा नास्य वाद्यं च चसणः । 
मांसं नात्ति मनुष्यो5स्य नार्थो5स्यास्ति गुण विना ॥११॥ 
गुणाः शमादयो यस्य विवेकश्च सुनिसढः । 
स धन्यो मानवो5मानी ळभ्यते विरलो मुवि ॥१२॥ 
साथक यस्य नो मांसमस्थि स्यान्न विभूषणम्‌ । 
त्वग वाद्यं न स देहोऽयं विमोक्षाय विवेकिनाम्‌ ॥१३॥ 
जाता यस्य गुणाः शमादिसहिता नम्रत्व बोधादिका- 
स्ते धन्याः खछ मानवाः क्षितितळे पुण्या गुरो वल्लभा: | 
ये चान्ये मदमानमोहसहिताः क्ररास्त्वबोधे हता- 
स्ते निन्दाः कुळपांसना गुरुजने नेव कचित्‌ सत्कृताः ॥१४॥२०८॥ 


शरीर का अभिमान इससे भो नहीं करना चाहिये कि जिससे पशु शरीर 
से मनुष्य का शरीर बड़ा ( श्रेष्ठ ) नहीं है। किन्तु मनुष्य के अहिंसा सत्यादि 
शौच सन्तोषादि भक्तिं ज्ञान, ध्यानादि रूप गुण ( घम ) ही बड़े हैं । (श्रेष्ठ 
सुखप्रद हैं ) अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि इसके मांस किसी कार्य 
के साधक नहीं होते हैं | हाड़ के आभरण ( भूषण ) नहीं बनते हैं, न त्वचा 
` (जाम ) के बाजन ( ढोल ) बाजते हैं। अतः सद्‌गुण के बिना देह का 


अभिमान सर्व॑या अनुचित है ॥ २०८ ॥ 
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५९१ 
सबन की उतपति धरती, सत्र जीवन, प्रतिपाल । 

a क ~ 
धरति न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार ॥२०६॥ 


सर्वस्य जनिका प्रथ्वी सवस्य प्रतिपालिका । 
स्वशुणाज्ञानतस्साऽपि भीता इव विकम्पते ॥१५॥ 
00 र चेहे ९ 

तथेच मानवो देही सवहेहु गुणः स्वयम्‌। 

कर्माभिधे ने जानाति चिभेत्येव सदा ततः ॥१६॥ 

संजानाति यदा चायं सवस्याज्ञानकमंणः। 

विळासं स्वात्म तत्त्वं च तदाऽयं मुच्यते भयात्‌ ॥१७॥ 

सवेस्योत्पादिकां यद्वा धारिकां देहरूपिणीम्‌ । 

पृथ्वी नात्मशुणत्वेन विद्धीति गुरुदेशना। ८॥२०९॥ 

मानव देइ तथा देही रूप धरती ( भूमि ) कर्मादि द्वारा सबकी उत्पत्ति 

तथा प्रतिपाल ( रक्षा स्थिति ) का हेतु भूमि के समान है | परन्तु यह घरती 
( सबका धारण कर्ता मनुष्य) अपने गुण को आप नहीं जानती है कि 


कर्मादि के अनुसार कर्माधीन ही ईश्वर से सृष्टि पाळनादि होते हैं ओर 


कर्मादि का अधिकार, कर्माद की योग्यता साघनादि मनुष्य को ही प्रायः 
सुलभ हैं, इत्यादि । अतः सदूगुणों का धारण नहीं करके मिथ्या देहादि का 
अभिमान करती है, ऐसा सद्गुरु का विचार ( उपदेश ) हे, कि अपने गुण 
और स्वरूप को जानना चाहिये । या सबकी जननी रूप, ओर पालक मानव 


` देइ को भी आप गुण ( आत्मरुण ) न जानै ( नहीं समझे ) किन्तु आत्मा 
: को असङ्ग निर्गुण समझे, ऐसा सद्गुरु का विचार ( उपदेश ) है । तथा 


धरती सबकी उत्पत्ति आदि का हेतु होते भी वह आप अपने गुण को नहीं 
जानती है ( गुणों का अभिमान नहीं करती है ) इसीसे मानो क्षमाशील रहती 


` है, ऐसा ही ईश्वर सद्गुरु क्षमाशील ज्ञानो को विचारो, बिचार से समझो; 
- और प्रास करो, स्वयं अभिमानको त्यागो, यह सुमुक्तुके लिये उपदेश दे॥२०६॥ 


` धरती जो जानति आप गुण, कषहि न होती डोर । 
तीले तील गरुई होती, होति ठिको को मोल ॥२१०॥ 


पृथिवी चेद्गुणान्‌ स्वस्या जाचीयात्सा कदापि च । 

कम्पेत तिळशाश्चास्या गुरुत्वे्त युता भवेत्‌॥१९॥ 
मूल्यं नास्या भवेन्नेषा कस्यापि वशगा भवेत्‌ । | 
अज्ञानात्कम्पमूल्यादि ज्ञानात्सच विनञ्यति॥२०। ` 
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कर्षकार्यघु शक्तोऽपि जडतवान्नात्मनो शुणः । 
. . देहो न चास्य सङ्गथात्मा सूयः सन्तमसो यथा ॥२१॥ 
इत्थं हि स्वात्मविज्ञाने स्वतन्त्रो मानवो अवेत्‌ । 
अन्यथा पशुवच्चैष पराधीनो हि कम्पते ॥२२॥. 
ज्ञानादू गुरुणां परिचिन्तनाच्च तेषां यथाशक्ति समाश्रयाच्च। 
विज्ञाततत्त्वो हि न कम्पते ज्ञो न सञ्जते नेव हु जायते च ॥२३॥९१०॥: 
इति साक्षीसाक्षात्का रे गुरुज्ञानादिमन्तराऽनथोदिविणेनं 
ताम त्रयस्त्रिशी चित्तिः ॥ ३३ ॥ 
भूमि यदि अपने गुण सर्वाधारता आदि को जानती तो डोल ( भूकम्प ) - 
युक्त कभी नहीं होती; और तिले तिल में (सर्वत्र )ई ( यह ) गरु ( गुरुता 
युक्त ) नम्भौर होती, फिर इसकी ठीको ( सत्य सर्वाधार ) आत्मा की मोल 
( इजत प्रतिष्ठा ) होती । अर्थात्‌ पार्थिव देह युक्त मनुष्य अपने गुणों को सम-- 
झने पर, क्षोभ चञ्चता भयादि से रहित होकर मुक्त हो गया होता । गुणो 
को जाने बिना ही भय भीत गमनागमनादि युक्त ठुच्छ बना रहता हे ॥१०॥, ` 
———-BB—— 
अथ ज्ञानाज्ञानदशावणन प्रकरण २४ 


तहिया किरतम न होता, धरति न होते नीर । 
उतपति परलय न होते, तबकी कहें कबीर ॥२११॥ 
सात्मनो ज्ञान मात्रेण विवेकेन स्थिती तथा । 
शरीरादीनि कार्योणिपुननेंवे भवन्ति हि॥ १ ॥ 
उपदेशफलं नेव विशिष्टं विद्यते तदा। 
अयमेव मनुष्ये हिं ज्ञातव्यः कायं एव सः ॥२॥ 
नातः परं हि कतेव्यं ज्ञातव्यं वाऽव शिष्यते | 
किमथ किं ब्रवन्त्वेभ्यो गुरबोऽपि महाधियः ॥ ३ || 
येश्नेतत्साधितं ज्ञानं विवेकेन स्थिताश्च ये । 
तैरेव परथिवी धन्या तीर्थोभूता विधीयते ॥ ४॥ 
कायेचगो यदा नासीदुस्पत्तिः प्रलयस्तथा | 
तदातनं स्वरूपं च गुरुणेवोपदिञ्यते ॥ ५ ॥२११॥ 
तहिया (अपने गुण स्वरूप के ज्ञान प्राप्ति होने काल में) किरतम (कार्य) ` 


नै फर ः डर शरीरादि फिर उस ज्ञानी के नहीं होते हें । न उस मुक्त के भोगादि के लिये: 
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भूमि जलादि समर्थ होते हैं । अतः उस जीव के भूमि आदि जन्य शरीर के. 
सम्बन्ध और वियोग रूप जन्म मरण रूप उत्पत्ति और प्रलय भौ नहीं होते 
हे, न उसके लिये अन्य पदार्थ के उत्पत्ति प्रलयादि होते हैं। भ्रीकबीर साहब 
कइते हैं.कि तबकी (उसी दशा की ) बात को मैंने प्रायः इस ग्रन्थ में कही: 
है, और ज्ञानी कबीर उसी दशा की बात कहते हैं| उस मोक्ष के ही लिये' 
विचारादि का कथन ज्ञानी करते हैं, और किया गया हे । तथा जिस महा 
प्रलय काल में कुछ नहीं था, न कोई व्यवहार था, उस समय में वतमान 
सत्यात्मा का उपदेश दिया गया है। और जि अवस्था में जन्मादि कुछ: 
नहीं होते हैं.। उस अवस्था वालों के प्रति कबोर ( गुरु आचार्य) भी को 
कहें ( क्या कहें ) उस अवस्था में शुरु उपदेशादि की आवश्यकता नहीं 
रहती है ( यह उपदेश सप्तमी रमैनौ में भी है) ॥२१९॥ 
जहाँ बोल तहँ अक्षर आया । अहँ अक्षर तहँ मनहि चढाया | - 
बोल अबोल एक है सोई । जिन यह लखा सो विरला होई ॥२१२।॥ 
यत्र ब्रूते जनः किञ्चित्तत्र वणो हि जायते । 
यत्रवर्णो मनस्तत्र स्थाप्यते न निरक्षरे॥ ६॥ 
शुद्धे नांस्त वचः शाक्तिः शाक्ये सा वतते यतः । 
यत्रैव वचसः शक्तिमनस्तत्रावळम्बते ॥ ७ ॥ 
अतश्च मनसां वाचा न गम्यो लक्षणां विना | 
लक्षणायाः कथब्चित्स स्वप्रभोऽप्यनुभूयते ॥ ८ ॥ 
चराचरेशजीवेपु वाच्याबाच्येषु सवथा | 
नात्माऽयं भिद्यते कापि केऽपि पञ्यन्ति सत्तमाः ॥ 3 ॥। 
यत्‌ किडिःचच्चोच्यते तत्र स बंत्रात्मोपलक्ष्यते । 
कूटस्येन. स्वरूपेण ह्यकषरत्वेन सवथा॥१०॥ ( 
मनस्तत्र घृतं येन ज्ञातश्चसवचस्तुषु। या 
स जनो विरको लोके कमबन्धाद्विनिगंतः ॥११९॥२१२॥ | ह 
मुक्त के विषय में कुछ कथन के अभाव में कारण का कथन करते हैं किः _ 
जहाँ ( व्यवहार ) में बोल ( बोली शब्द ) होता है ( शब्द बोला जाता 
तर्हा, अक्षर ( वर्ण; विकार मान्न जीव ) समझ मे आया, और आता हे; कि 
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यह बोलने वाला जीवात्मा है। ओर जहाँ ( जिसका वाचक या बोधक) 
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में समझते हैं, सोई आत्मा बोल अबोल ( चर अचर = आदि ) सब में एक 
है । अतः वह ज्ञानी भी बोल-अवोल में एकात्मस्वरूप से रहता है । अतः वह 
मन वचन का अविषय रहता है । परन्तु जिन्होंने इस स्वयं प्रकाश सर्वात्मा 
को समझा सो विरले ज्ञानी होते हैं। भाव है कि जहाँ बोल है, तहाँ अक्षर 
( अविनाशी ) जीव की संत्ताभासती है। ओर क्षर ( विनश्वर काय ) को 
कहा जाता है । उसके साथ अमेद दृष्टि से प्रकृति रूप माया को भी “क्षर 
प्रधानम्‌ । श्‍वे.१॥१०० इस श्रुति में क्षर कहा गया है । और निरक्षर (अवाच्य) 
आत्मा ही माया शक्ति से ईश्वर कहा जाता है । माया बिना वही ब्रह्माक्षर 
कहा जाता है। अज्ञान काल में जोव अपने स्वरूप से भिन्न परोक्ष ईश्वर को 
समभता है, ज्ञान काल में बोल अक्षर जीव, और अबोल में भी वर्तमान 
विसु अबोल ( निरक्षर इश्वर ) इन दोनों में सब संसार में वह सच्चिदानन्द 
त्रह्मात्मा ज्ञानी को एक ही भासता है, जीवत्वादि मिथ्या भासता हे, सो ज्ञानी 
विरल होता है, सो सुक्त होता है ॥२१२॥ 


तौं लागि तारा जग मगे, जौं लगि उगे न सर । 
तौं लगि जीव कमं वशी, जों लगि ज्ञान न पूर ॥२१३॥ 
नाम न जाने ग्राम का, भूला मारग जाय | 
काह गड़ेहिगा काँटा, अगमन कस न खराय ॥२१४॥ 


यावन्नोदेति सूरयोऽत्र तारकास्तावद्च हि । 
दीप्यन्ते परिंहृञ्यन्ते यथा लोके तथंव हि ॥१२॥ 
याबदात्मापरोक्षो नो जायते तावदन्धधौः। 
| जीवः कर्मवशे भूत्वा संसारित्वेन दृश्यते ॥१३॥२१५॥ 
| ग्रामस्य वेत्ति नो नाम भ्रान्तोडमागेण याति यः । 
| कण्टकाः सो$त्र वेक्ष्यन्ति साध्वग्रे क्रियते न किम्‌ ॥१४॥ 
प्राप्तव्यस्यात्मतत्त्वस्य संज्ञामात्रं न वेत्ति य: । 
गच्छत्यनवधानेनदु:खै विद्यते हि सः ॥१५५॥ 
भाविदुःखं कुमागेण गच्छतो भवति ध्र बम्‌ । ` 
| अतश्चात्महितं शश्चरपुरैच क्रियते न किम्‌ ॥१६॥ 
| 'ाबन्नबोधं लभते निजात्मनः शब्दं न सारं विमळं शुरो सुखात्‌ । 
' त्तावञ्जनाः कमवशा भवस्त्यर्ळ' भ्राम्यन्ति कि नात्महितं हि कुचते॥ १०।२१४॥ 





. ति ति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानाज्ञानद्शावणन नास चतुखिशी वित्तिः ॥३४॥ 
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सूयोंदय जब तक नहीं होता है, तमी तक जैसे तारे जगमगाते (प्रकाशते- 
दीखते ) हैं । वैसे ही तमी तक जीव कर्मों के वश में संसारी रहते हैं, कि जब 
तक पूर्णात्मा का पूर्ण अपरोक्ष हढ़ शान नहीं होता है। अतः ज्ञान से कर्मा 
को दग्ध करके ज्ञानी मुक्त होते हैं ॥११२॥ 

जो मनुष्य गन्तव्य ग्राम तुल्य प्रासव्य शेय वस्तु के नाम को भी नहीं 


जानता है, न विवेकादि साधनों को समझता है । और समझे विना दिग. 


भ्रम के समान, भूला हुआ असत्‌ मार्ग में जाता है, अकतेव्य कर्मादि करता 
है, तो आज किसी प्रारब्धवश कष्ट नहीं होने पर भी काल्ह ( जन्मान्तर 
कालान्तर में ) अवश्य कोटे गड़ेगें ही ( कष्ट होगा ही.) | अतः “धियं दुःख- 
मनागतम इत्यादि उपदेशों के अनुसार अनागत ( भावी ) देय ( त्याज्य 2- 
दुःखौं की निडत्ति के लिये, अगमन ( आगे = प्रथम ) से ही खरा ( सत्य: 
विचारादि ) कस क्योंकि नहीं करता है, यह अवश्य कतंव्य है ||२१४।। 
= हिला 
अथ सत्सङ्ग-कुसङ्ग हिसाफलवर्णन प्रर ३५ 
सङ्गत करिये साधु की, हरे ओर की व्याधि । 
झोछी सङ्गति कूर की, आठो पहर उपाधि ॥२१५॥. 
सङ्गति ते सुख ऊपजै, छुसङ्गति ते दुख होय । 
कहहिं कबिर तहँ जाइये, अपनी सङ्गति होय ॥२१६॥. 
सत्सङ्गः क्रियतां सर्वरनादिव्याधिबाधनः। 
क्ररसङ्गो न कतव्यो झनिशं बांधते खलः॥ १ ॥ 
सत्सङ्गाज्ञायते सौख्य कुसज्ञाद दुःखमेव हि। 
विचायं तत्र गन्तव्यं यत्र स्यादात्मसङ्गतिः ॥ २॥ 
“यारशेः सन्निविशते यादृशांश्रोपसेवते। `| 
याहगिच्छेच भवितुं ताइगभवति -पूरुषः॥ ३॥ 
महानुभावसम्पकेः कस्य नोन्नतिकारकः । 
अशुच्यपि पयः प्राप्य गङ्गां यान्ति पविन्नताम्‌” ॥ ४ ॥ 


TNS 









सुसाधुसङ्घान्न परोडति छुत्नचित्‌, सुखस्यदेतुश्च विसुक्तिसाघनस्‌| | 
कुसज्ञतश्चापि न दुःखहेतवो न वाउपरे दुरति द्वेतवं: कचित्‌ ॥ ५॥- 
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उक्त सम आत्मा और नांमादि साधनों को जानने के लिये ज्ञानी साधु 

«को सङ्गति करना चाहिये, क्योकि वह सङ्गति) और की (मूल की = अनादि) 
अज्ञान मोह कामादि व्याधि ( रोग ) को ज्ञानादि द्वारा हरती है ओर कुसङ्ग 
को त्यागना चाहिये, क्योकि कूर ( ऋर शठ ) की ओछी ( थोरी ) सङ्गति से 
भी आठो पहर उपाधि होती है । सदा मन में राग ट्वेषादि उत्पन्न होते हैं । 
'ऋरों के पूणे सङ्गत होने पर तो कहना ही क्या है ॥२१४॥ सत्सङ्ग से अनादि 
रोग की निदत्त के दारा भावी दुःख की निइत्ति तो होती ही है, वर्तमान- 
काल में भी सुख जीवन्मुक्ति का आनन्द ही होता हे । इसी प्रकार कुसङ्ग से 
वर्तमान काल में मी दुःख होता है । अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि तहाँ 
:जाना चाहिए कि जहाँ अपनी सङ्गति ( सदूगति अपने स्वरूप की प्राप्ति 
अनुभूति) हो, यह सबसे पहला खरा (सत्य) कर्तव्य काय है, सत्सज्ञग से सब. 
शुभ की प्राति होती है ॥ २१६ ॥ 

आजु काल्हु दिन कैक में, अस्थिर नाहि शरीर । 

कहि कबिर कस राखि हो, काँचे बासन नीर ॥२१७॥ 

बहु बन्धन ते बांधिया, एक बिचारा जीव । 

की बल छूटे आपनो, को छोड्तै पीव ॥२१८॥ 


अद्य इवो वा दिनै इिंत्रेः कतिभिवो कलेबरम्‌ | 
नैव स्थास्यति यत्नेऽपि ह्यामकुस्मे जळं यथा ॥७॥ 
अपि प्राणाश्च नंक्ष्यन्ति क्षणादेव न संशयः । 
न जाने कुत्र यास्यन्ति किं भविष्यन्ति ते खळ॒ ॥ ८ ॥ 
तस्मिशचैच तदर्थं च नि 'सहायोऽतिबन्ध चेः । 
बद्धो जीवः स्वसामध्योद्धमंज्ञानादि लक्षणात्‌ \ ॥ 
चिमुच्यतेऽथवा स्वामी गुरुरीशो विमोचयेत्‌ । 


< 


उपदेशेन . साम्मुख्यात्सवस्यास्मस्वरूपतः ॥१०॥ 


आत्मानुभूति आदि के लिये कुसङ्ग का त्याग और सत्सङ्गादि अति शीघ्र 
“करना चाहिये, क्योंकि आज या काल्ह ( अगले दिन) या केद दिनों में यह 
शारीर स्थिर रहने वाला नहीं दै, क्योंकि काँचे बासन तुल्य देइ में नीर तुल्य 
_ प्राण को कब्रतक केसे रखोगे, यह तो स्वयं अस्थिर (क्षणभहर) हे । अतः रहने 
चाला नहीं है, यह श्रीकत्रीर गुरु का उपदेश है ॥२१७॥ उक्त देइ प्राणादि 


0 की रक्षा आदि के लिये, मोह काम कर्मे अमादि रूप बहुत बन्धनों से एक 
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( निःसहाय ) वेचारा ( असमर्थ) जीव बंधा है ( कम वासनादि द्वारा 
ईश्वर से बाँधा गया है ) तहाँ सत्सङ्गादि द्वारा कुछ बल को प्राप्त करने पर 
क्या तो अपने विवेक विराग विज्ञानादि बल से छुटता ( मुक्त होता ) है 
या भजन सेवा आदि से प्रसन्न अनुकूल सद्गुरु सन्त ईश्वर रूप पीव ( प्रिय 
स्वामी ) सब बन्धनो से उपदेशादि द्वारा छुड़ाते ( मुक्त कराते ) हैं । अन्य 
उपाय नहीं है । अतः कहा गया हे कि “यतः कुतश्चिदन्षिष्य सविरागम- 
मत्सरम्‌ । जनं सड्जनमात्मशं यत्नेनाराघयेद्‌ बुध: ११॥ अद्ध सजनसम्पर्काद्‌- 
विद्याया विनश्यति । चवुर्भागस्तु शात्रार्थेरचदुर्भागः स्वयत्नेत॥२॥? विरागी 
विमत्सर आत्मश सजनको जिस किसी उपाय से खोजकर विवेकी उसकी सेवा 
करे ॥१॥ क्योकि ऐसे ज्ञानी के सम्बन्ध से अविद्या का अर्दा रा निदत्त होता 
है, चतुर्थाश शात्रार्थों के द्वारा ओर शेष चदुर्थांा स्वथत्न से निबुत्त होता है 
“आत्मबुद्धिः सुखायेव गुरु बुद्धिर्विशिष्पते” इत्यादि ( योगवासिष्ठ ) ॥२१८॥ | 


जिव जनि मारहु बापुरा, सब का एके प्राण। 
तीरथ गये न बांचि हो, कोटि हिरा दे दान ॥२१९॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि लेत वे कान | 
इत्या कबहुँ न छुटि हैं, कोटिन सुनहु पुरान ॥२२०॥ 


सवंत्रात्मबलं मुख्यमहिंसाधसंलक्षणम्‌ । 
अतो जीवो न हन्तव्यो जीवितेषी स्वभावतः ॥११॥ 
सबंषा प्रणिनां प्राणानात्मप्राणासमानिह । 
ज्ञात्वा घातान्निवर्तेत नरके ह्यन्यथा पतेत्‌ ॥१२॥ 
“प्राणा यथाऽऽस्मनोऽभौष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुवेन्ति साधवः? ॥१३॥ 
प्राणघातं विधायाऽत्र तीर्थे त्वे चेदूगमिष्यसि । 





कोटींइच हीरकान्‌ दरवा नहि पापदिमोक्ष्यसे ॥६४॥ 
“दानमिञ्या तपः शौचं तीथ सेवा तथा श्रुतम्‌ । करी 
अदुष्ठमनसः पुंसः सकमेतदनथेकम्‌ ? ॥१५।२१९ र 
अतो मारय नो मुग्ध ! कमपिप्राणिनं खळ । ` 
सोऽपि स्वामन्यथा भूयो निश्‍चित सारयिष्यति॥१६॥ 
“शुखं वा यदि दुःखं यर्किचित्‌ क्रियतेपरेो। 
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कोटिकृत्वः पुराणानां श्रवणेऽपि न ते तदा । 
हत्यादोषाद्विमुक्तिः स्यात्तस्माद्धिसां विवजय ॥१८॥ 
“प्रायचिचत्तेरपैल्येनो यदज्ञानक्तं भवेत्‌ । 
कामतो व्यवहायेस्तु वचनादिह जायते” ॥१९॥ 
अहिंसया घसेबछेन साघोः सङ्गेन हानेन कुसङ्गतेश्च । 
संप्राप्यते तत्परमं स्वबोधाद्‌ वचोह्मतीतं सुखमक्षयं यत्‌ ॥२०॥ 
याचन्न सत्यस्य भवेद्धि ढा सस्तावस्वकमोदिवशाडि जीवा: । 
परिश्रमन्तीह सदा जगत्यां तल्ळव्धयेतस्तु सदा यतस्व ॥२१॥ 
विहाय हिंसामदमोहदम्भान्‌ , चौरयीनृतामषंछुमैथुनानि । 
` पारुष्यपैशुन्यमनोरथादीन्‌ , दयाळवो मोक्षपराभवन्ति ॥२२॥२२०॥| 
इति साश्षिसक्षाप्कारेसत्सन्गमहिमदयादिव णेनंनामपञत्रिशीवित्तिः ॥२५॥ 
अहिंसारूप स्वबल के लिये उपदेश है कि. दे बापुरे ( बावरे ) जीवों को 
जनि ( नहिं ) मारो । सबका प्राण एक-सा प्यारा है तथा' सबका प्राण (आत्मा 
प्रभु) एक है । अतः हिंसा को अब भी त्यागो, नहीं सो तीर्था में जाकर 
करोड़ों हीरो का दान करके भी भोगे बिना हिंसा जन्य पापों से युक्त नहीं 
होगे ॥२१६॥ दे. बावरे ! जीवो को नहीं मारो, नहीं तो वे प्राणी बहुरि (फिर) 
जन्मान्तर में कान (बदला = इजत = मर्यादा ) को लेते हँ । अवश्य मारते 
है, तथा ईश्वर इसका अवश्य कान ( खबर ) लेता दै, विचार करता है। 


हिंसा करके यदि करोड़ों बार पुराण की कथाओं को सुनोगे, तो भी इत्याञन्य 


पाप नहीं छूटेगा । क्योंकि अज्ञान भूलजन्य ही पापो को प्रायश्चित दानादि 
कमों से निदान होती है । इच्छापूर्वक ज्ञात पाप की नित्त प्रायश्चित से नहीं 
होती है । किन्तु प्रायश्चित्त विधायक वचन के बल से सकाम पाप करके. 
प्रायश्चित्त करने से लोक व्यवहारमात्र के लिये मनुष्य शुद्ध समभा जाता है ।; 
यह याइवकल्य मुनि का कथन है ॥ २२० ॥ 
त त 
"अथ दुधकी तीर्थयात्रावणेन प्र २६ 

तीर्थ गये ते बहि गये, जडे पानि नहाय । 

कहहिं कबीर पुकारि के, राक्षस हवे पछताय ॥२२१॥ 

तीथ भई विष बेलरी, रही युराहुँ युग छाय । 


ps, कबिरन मूळ निकन्दिया, क्यों न हलाहल खाय ॥२२२॥ 


ना खुद वैगुण्यचौयोशा ते तीर्थष्वगमन यदि॥ ७॥ | 


डुछ० प्र०१६ | स्वा नुभूतिसंरक्कतरवह्पाक्षराहिन्दीब्याख्यासहित ८९९ 


यो हिसादीनझुक्त्वैच तीर्थष्वपि गतो नरः। 

स स्नात्वाउपि जळे शीते न किश्चिल्लव्धवान्‌ फळम्‌॥ १॥ 

तीर्थानामाशया पापं कृत्वा चासौ वियुग्धधीः । 

राक्षसत्वं प्रपद्याऽऽ्ु॒ पश्चात्तापेन दूयते ॥ २ ॥ 

तीर्थोशया नरश्चायं भवनद्या सदोह्यते। 

तीथ च तत्कृते जाता विषवल्ली महाविषा ॥ ३ ॥ 

युगसङ्घेषु सा व्याप्ता सारयन्ती जनान्‌ मुह: । 

किल्विषं च विषं पीत्वा म्रियन्ते च स्वयं जनाः ॥ ४ ॥ 

तीर्थ गमनमात्रेण यात्राद्शनतरतथा। 

स्नानपानादितो मुक्ति वणयन्तः कवीश्वरः ॥ ५॥ 

मोक्षमूळमहिंसादीन्‌ समूलं चख्नुरत्र ये। 

तेषां वाक्येषु विश्वासात्कथं खादन्तु नो विषम्‌ ॥ ६ ॥ 

हिंसा आदि दुष्कर्मो को त्यागे बिना तीर्थो के भरोसे पाप, आत्मघात 

करने करानेवाले यदि तीर्थ में गये, तो वे लोग जुड़े ( उण्ढे ) पानी में नहाय 
कर भो बह मुये ( पाप नदी में दह गये ) और पापों को निवृत्ति नहीं होनेसे 
मानो राक्षस ( मानव भक्षी ) होकर फिर पश्चात्ताप करते हैं ( पाप के फल को 
भोगते हैं ) ॥२२१॥ तीरं में आत्मघातादि करनेवालों के लिये तीथं भी विष 
बेलरी ( विष लता ) हुई । सो युग-युग में छा रही है। और तीर्थ में जाने 
आदिमात्र से सब पापों की नि्चात्त मुक्ति को वर्णन करनेवाले कवियों ने मुक्ति 
के मूलरूप अहिंसादि योगःज्ञानाद को मूल सहित निकन्दन (नाश) कर दिया 
तो अश प्राणी तीर्थ में हलाइल विष को क्यों न खाय आत्मघातादि कयो न्‌ 
करें । क्योंकि वे लोग तो कवियों के वचनों से तीर्थ में आत्मघात करके भी 
युक्ति समझते हैं । परन्तु आस्मज्ञानाद के बिना मुक्ति नहीं होती है ॥२२२॥ 


तीरथ गये तीन जना, चित खोटा मन चोर । 


एको पाप न कारिया, सादिन मन दश और ॥२२३॥ 
येषां चित्तं चशे नास्ति मनः पापाशयं चळम्‌ । i 


ए कसपि न पाप्मानं खण्डयन्ति हिते तदा। | 
कुन्ति दृशधा पापं तीथ तेन विषायते ॥ ८॥ | 


चित्तादेरवशित्वे हि हिंसा चौय' कुमैथुनम्‌ । 


पारष्यानृतपेशन्य निःसम्बन्धप्रभाषणम्‌॥९॥}. | चद 
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द्रोहलोभभ्रमाश्चेते पाप्मानो वै भवन्ति हि॥१०॥ 
५चित्तमन्तगत दुष्टं तोथेस्नाने ने शुद्धयति । 
शतशो5पि जलै धौतं सुराभाण्डसिवाशुचि: ॥११॥ 
विशुद्ध यन्मनस्थीर्थेमिन्द्रियाणां च निम्रहः । 
शरीरस्थं हि तत्तीर्थे शोधयत्त्येव सञ्जनान्‌॥१२॥ 
अक्रोधनः सुसन्तुष्टटः सत्यशीलो दृढत्रतः । 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तोरथफलमञ्नुते ॥१३॥ 
उत्तमां तत्त्वचिन्तैव मध्यमं शास्त्रचिन्तनम्‌ । 
अघमा सन्त्रचिन्ता च तीथंग्रान्त्यघमाऽधमा ॥१४॥ 
ऊब्ध्वा न चात्मानमखण्डबोधं न वाऽऽत्मशोधं न सदानुरोधम्‌ । 
तीथे भ्रमग्रैषदुराशयाऽऽछु॒चाञ्चल्यमोहप्रसुखै विनश्येत्‌ ॥१५॥२२२॥ 


इति साक्षीसाक्षात्कारे भावदुष्टानां तीथ भ्रान्त्यावि श्रान्त्य 
साववणेंन[नाम षटत्रिशी वित्तिः ॥ ३६॥ 


जिनका स्मरण ध्यान रूप चित्त और संकल्प विकल्प ( संशय ) रूप 

मन ये दोनों खोटे ( अशुभ और चञ्चल ) हैं; और जो स्वयं चोर हैं, ऐसे 

तीन जना ( मनुष्य ) यदि तीर्थ में गये तो पूर्व के एक पाप को भी काट 

(नष्ट) नहीं कर सके, और नवीन दश मन पाप वहाँ से मन पर लाद लाये 

र ( दश इनद्रिय जन्य दशा प्रकार के पाप कर आये ) हिंसा, चोरी, व्यभिचार 

रूप तीन प्रकार के पाप शरीर से होते हैं । असत्य, परुष, निन्दा, चुगली, 

असङ्गत प्रलाप वचन से होते हैं। पर के अनिष्ट चिन्तन, निन्दित ध्यानादि 

मन से होते हैं, सो अशुद्ध चञ्चल चित वाले प्रायः तीथे में भी करते हैं कि 

. जिससे तीर्थ कौ महिमा नष्ट हो जाती है, मनुष्य देह के उत्तमाज्ञ तुल्य भूमि 

रज आदि के उत्माङ्गौ को ऋषि मुनि आदि सत्‌ पुरुषों से सेवित स्थानों भूमि 

“- जल को बाह्य तीर्थ कहते हैं, "तहाँ श्रद्धा सदाचारादि वाला ही तीथ फल 

म का भागी होता है, पुण्य के भद्धा आदि भी हेतु होते हैं, पाप के नहीं, 
वस्तुतः “तीर्थं परं कि स्वमनो विशुद्धम इत्यादि ॥ २२३ ॥ 





१ नियतो नियता55हारः स्नानजाप्यपरायणः । ब्रतोपवासनिरतः स तीर्थः 
` फलमश्नुते ॥१॥ तीर्यादुगमनं पदूम्यां तपः परमिददोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन 
. स्नानमात्न फलं भवेत्‌ ॥२॥ येनैकादशसंल्यानि यन्त्रितानीन्द्रियाणि वै। स 
र ल i तीर्थफलमाप्नोति नरोऽन्यः क्लेश भाग्मवेत्‌ ॥३॥ स्कन्दपु० खं० अ० २८। 
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ए गुणवन्ती बेसरी, तव गुण वरणि न जाय । 
जहे काटे तहँ हरियरी, सींचे ते कुम्हिलाय ॥२२४॥ 


अये गुणाश्रये ! माये ! ब्रह्मबल्ल्यत्ति विस्तृते । 

वणयितुं न शक्यन्ते विचित्रास्ते गुणा जने: ॥ १ ॥ 

यत्र त्वं खण्ड्यते बुद्धे तत्रोज्ञासः प्रवतेते । 

सेचने म्लायसे नित्यं ह्यबुधे पापकर्मणि ॥ २ ॥ 

शुणानां तव वा यत्र खण्डनं विद्यतेऽखिळम्‌ । 

तत्रानन्दः सदा भाति सेचने ग्ळानिरद्सुता॥ ३॥ 

हे गुणवति ! माये ! त्व॑ विचित्रालक्ष्यसे बुधैः । 

सुखी छिनत्ति यस्त्वां स दुःखी सिञ्चति यो सदा ॥ ४॥२२४॥ 

दे गुणवतीमाया बेलरी | तेरागुण स्वभाव कुछ कहा नहीं जा सकता हे । 
शुण सहित तू अदभुत अनिर्वचनीय दै । अतः ज्ञानी जहाँ तुके काटते 
९ मिथ्या समझते ) हैं तहां उनके हृदय में इरियरी ( आनन्द की अभिः 
च्यक्ति ) होती है । ओर जो कोई ठुे सींचते (सत्य समझते ) हुँ । सो वुफे 
सींचने से कुम्हिलाते हैं ( दुःखो होते हैं ) अर्थात्‌ चञ्चज्ञ चोरादि मायिक 
प्रपञ्च को सत्य समझ कर, तीर्थ में जा कर भी अगते तन मन आदि जन्य 
दुष्कर्म से कपटादि स्वरूप बन्धप्रद माया को ही सोचते हैं। अतः अन्त में 
इःखी होते हैं, सुखेच्छु को ऐसा कभी नहीं करना चाहिये। किन्तु माया बेलि 
को काट कर सुखी होना चाहिये ।।२२४॥ 2250 
बेलि कुढङ्गघी फळ बुरा, फुलवा कुबुधि गँधाय । 
ओर विनष्टी तूमरी, सरो पात करुआय ॥२ २५॥ 

अविद्या रूपिणी साया दुजुद्धिपुष्पसंयुता । 

जनुरादिफळा शइवन्महानथे प्रवर्तिनी | ५॥ ` 

शादवत्परिणतो दक्षा स्वात्मज्ञानविनश्व॒री । 

आनन्द जननी चाद्या मूढानां हि भयंकरी ॥६॥ ` 

मायाबल्ल्यास्तु पत्राणि कार्याणि खळ सबंध: । 

कटूनि विरसान्येव मूढानां भ।न्ति चान्यथा ॥ ७॥ 

कुफका कुत्सिताकारा छुधीपूत्ति सुभैयुंता । 

आदिनष्टा हि तुस्बोयं कटुपत्रा कुतुम्बिका ॥ ८ ॥२२५॥ 
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यह अविद्या रूप माया कटु बेली कुढज्ञौ ( कुत्सिताकार वाजी ) है । 
इसके भ्रम संशय; काम राग, हेषादि रूप जन्ममरणादिरूप बुरे फल होते ह । 
और इसके कुब्रुद्धिर्प फूल अत्यन्त ढुगंन्ध होने से गं घाते हैं । ( पाप अप- 
यश दुःखादि को उत्पन्न करते हैं) और यह तुमरी ओर ( अनादिकाल ) 
से ही विनष्टि ( विनश्वर = परिणामशील है । और इसके सरो ( सब) 
पात ( पते ) कार्य करुआ ( कटु दुःखप्रद ) ही होते हैं । या इसके सडे गले 
जीर्णपत्ते करुआ हो जाते हैं। नवीन कुछ मधुर प्रतीत होते हें । अतः वैरा- 
ग्यादि अस्र से कपट कुर्बुद्ध आदि रूप अविद्या छेतव्य है ॥ २२६॥ 


परदे पानी डाढिया, सन्तो करहु विचार । 
शरमा शरमी पांच बुआ, काल घसीटनिहार ॥२२६॥ 


विद्यया बाधथस्वैनां स्थाळीस्थं हि जळं यथा। 

वह्िदेहति संरुद्धमविद्यास्थं तथैव च॥ ९ ॥ 
' समारुद्ध हिं कामादयस्त्वां वियोगमुखाग्नयः । 

संदहन्ति महाबुद्धे ! तस्मान्नाशे त्वरस्व त्वम्‌ ॥१०॥ 
छोकलज्ञाउम्भसि प्राप्ता निमग्ना ये प्रमादिनः । 

ते काळस्य दशे भूरवा छब्यन्ते भवकानने ॥११॥ 
अतः साधो ! विचारं त्वं विवेकं कुरु सबदा । 

|  नोधेनावरणं भित्वा भिन्धि छज्जादिज भयम्‌ ॥१२॥ 
अन्यथाऽऽकषेति क्र्रः कालः सवासुयोनिषु । 

यान्‌ सुहुस्तेऽत्र जायन्ते ञ्जियन्ते पीडिता महुः ॥१३॥२२३॥ 


हे सन्तो ! अग्नि का नाशक भी पानी परदे में अग्नि से जलाया जाता 

है। इसी प्रकार अविद्या मोह ममता आदि जन्य परदे ( आवरण ) के रहते 
जीवाऽऽत्मा कामादि विरहादि अग्नि से जलता है । अतः परदा आदि को 
दूर नष्ट करने के लिये विचारादि करो, ओर ज्ञान से आवरण को नष्ट करो । 
वर्थ कि जौ लोग सत्सङ्ग विचारादि नहीं करके लोक लाज दुविधा आदि रूप 
शरमा शरमौ में पचकर मुथे या मरते हैं, उन्हें नरक योनि आदि रूप भव 

. काननमें काल घसीरनेवाला दै । अतः विचाराद करके कालसे बचो ॥२२६॥ 


आस्ति कहौं तो कोई न पतिजे, बिना आस्ति का सिद्धा। | 
कदि कबीर सुनहु दो सन्तो !, हीरी हीरहिं विद्धा ॥२२७॥ 
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सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुटहिं सो बार । 
दुजेंन भाड कुल्हार का, एकही चोट दरार ॥२२८॥ 


विचारेण चिना सत्यमुक्तं प्रत्येति कोपि न | 

प्रत्येति च सदाऽसत्यं ततः सिद्धि च मन्यते ॥१४॥। 

अहो सूढ हिं काचेन विध्यते हीरको मुहुः | 

विचारेण स्वया साधो ! काचो हीरेग विध्यताम्‌ ॥१५॥ 

विध्नशतनिपाते च शते क्षोभेषु सञ्जनाः। 

साधवो हि मिळन्त्येब विचारेण च सञ्जनेः ॥१६॥ 

सुवर्ण इब दुर्भेद्या भवन्त्येव सुसज्जनाः । 

संघेयास्तूण॑मेवेति दुजनाः कुम्भवन्मृद्‌ः॥। 

आशु भेद्या न सन्धेया भवन्ति जातुयत्नतः ॥१७॥२२८॥ 

विचारादि रहितता के कारण अस्ति ( अत्यन्त सत्यात्मा ) की बात को 

कहने पर उसको कोई पतिजता ( प्रतीत = विश्वास पूवक मानता ) नहीं दै । 
और बिना आर्ति का (सवथा सत्ता रहित) इन लोगों को स्वयं सिद्ध 
अनादि सत्यादि भासता हे । अतः भ्रोकबोर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! 
सत्यात्मा के श्रवण विचारादि करो । क्योंकि इस श्रवणादि फे बिना तो 
मानो हीरी ( कांच ) ही हीरा को वेधा ( फाड़ा काटा ) मिथ्या माया अविद्या 
सच्चिदानन्द स्वरूप को मानो अज्ञ के लिये आवृत्त किया है, यह अविचा- 
रादि का प्रभाव है । अतः श्रवण विचारादि से अविद्या को नष्ट करो ॥२२७॥ 
सज्जन साधुजन (सत्य के प्रेमी चतुर लोग) सोना के समान दुभेद्य शीघ्र संघेय 
उज्वल होते हूँ । अतः श्रवण विचारादि से सैकड़ों बार छूटने टूटने पर भी 
फिर उसीमें जूट (मिल लग) जाते हैं | कभी कुमाग कुविचारमें नहीं लगते हैं । 
न जाते हें । और दुजन कुम्हार के पक्का भाँडा (घटादि) के समान होता है । 
अतः दैवयोग से कमी कभी सुमाग में लगने पर भी एक ही विष्नरूप चोट से 
घट फे समान दरारबाला ( छेद मेदवाला ) हो जाता है, फट जाता है । यही 
दशा सजन दुजन की भक्ति, प्रीति, मित्रता आदि की भी होती है ।। २२८ ॥ 


काजर की हे कोटरी, बुडता ई संसार। 
बलिहारी तिहि सन्त की, पैठि जु निकलनिहार ॥२२९॥ 
फाजर की है कोटरी, काजरही का कोट। 
तोन्दी कारी ना भई, रहा सु ओटहि ओट 
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'संसारा55डस्बरस्षेष कड्जळे निर्मित ग्रहम्‌ । 
आसक्तामलिनायन्ते ह्मनासक्तास्तुनिमंलाः ॥१८॥ 
संसारोऽयं मदाम्भोधिनिंमञ्जन्त्यत्र दुजनाः । 
विचारविकळाः स्तेना निर्विवेका कुबुद्धयः ॥१६॥ 
काम द्वेषादिभिश्चाक्ता मलिना हतदृष्टयः । 
नो निमज्जन्ति कुत्रापि तदन्ये ये सुदृष्टय: ॥२०॥२२९॥ 
साया कञ्जळकार्यपि देहे. चिइवे गृहे तथा । 
प्राकारे महति प्राप्याऽप्युन्मजजन्ति हि सज्जना: | २१॥ 
यास्ते सवंपूञ्याश्च कञ्जळ य न सङ्गताः । 
विवेकेन च संप्राप्ताः पावनं परमं पदम्‌॥२२॥ 
सद्गुरोः शरणे भक्ती सागं ये चाऽभये सदा । 
चतेन्ते ते न कुत्रापि .संसजन्ति महाशयाः ॥२३॥ 
बोघेन सायां खछ बाधयित्वा ह्यसङ्कबुद्धया रमते सदा यः। 
गुणात्परं स्वं प्रतिलभ्य शुद्धं तदात्मना तिष्ठति चै विशुद्धः : ॥२४॥ 
नाल्पं तमस्तं नहि किल्विषं वा रागो न च दृ षमुखा विकल्पाः 
केनापि मागण कदापि किञ्चित्‌ कथङ्चिदप्यत्र हि संश्रयन्ति ॥२५॥ 
इति साक्षिसाक्षा'कारे माया वल्ल्यादिवणेनं नामसप्तत्रिशी वित्तिः ॥३७। 
मनः तामसी माया अविद्यामय यह संसार शरीर ग्रहादि काजर से रचित 


कोठरी तुल्य है, रागद्वेषाद रूप कालिमा से व्यास है। और अपार समुद्र 


तुल्य है। इसमें विचारादि रहित सब संसारी डूब रहे है, ओर डूबते हैं । उस 


विचारवान्‌ सन्त की बलिहारी है, कि जो इस संसार के व्यवहारादि में पेठ कर. 


मी रागद्देष पापादि रूप कलिमा से रहित होते मुए ज्ञानादि रत्न को लेकर 


इस संसार से निकलने वाले हैं ॥२२६।। शरीर लोकादि काजर की कोठरी है. 
( तामसी माया के कार्य है ) और ब्रझाण्डादि काजर के कोट हैं, अविवेकी: 


इनकी कामना.वासना से रंग. जाते हैं । परन्तु जो सन्त विवेकादि युक्त होकर, 


सद्गुरु साद्रचारादि के सुन्दर ओट (छाया= शरण ) में ही रहे; ओर 
रहते हैं । सबसे असङ्ग रहते हैं | उनको तोन्दीमात्र ( तजनी अंगुली के अग्रः 


मात्र ) भी कारी ( कालिमा युक्त ) नहीं हुईं । ( उनमें किसी पापादि का 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं हुआ, न होता है । सवया मुक्त हो गये। अतः विचा" 
रादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति पूवक असङ्गता को प्रास करना चाहिये ॥२३०॥ 
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अथ भक्तिमहात्म्यादि प्रकरण ३८ 


अर्घ खर्ब ले द्रव्य हे, उदय अस्त ले राज । 
भक्ति महातम ना तुठे, ई सब कोने काज ॥२३१॥ 


खर्वाद्यन्तानि वित्तानि स्यूराज्यव््वौद्याचलम्‌ । 
यद्यस्ताचळपयन्तं यान्ति भक्त्या न तुल्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
भक्ति मु क्ते विंधात्री स्यादू राज्यं बन्धप्रवद्धनम्‌ । 
भयं ददति सबंत्र वित्तानि सबसंचयाः ॥ २ ॥ 
साधुरेभिस्तु कि कुर्याजनानां स्याद्विमण्डनस्‌ । 


तेषामपि न सत्काय किञ्चिदेतैस्तु साध्यते ॥ ३ ॥ 


परस्वादानविरतिः साधोः पूव प्रवतते । 

विवेकिनो निजाथेंधु सन्तोषञ्चामिजायते ॥४॥ 
परस्वादानविरतः सन्तोषा5सृतनिभर: । 

विवेकी क्रमशः स्वाथोनुपेक्ष्य वतेते सुखम्‌ ॥ ५ ॥२३१॥ 


सद्‌गुरू सत्यात्मा की भक्ति से ज्ञान द्वारा मुक्ति होती है, द्रव्य राज्यादि 


में आसक्ति मोहादि से राग-द्वेष पापादि द्वारा जन्मादिरूप संसार बन्धन होता 
हे । अतः अबे खबे संख्या पर्यन्त द्रव्य हो, और उदयाचल से अस्ताचल 
पर्यन्त राज्य हो तो भी उस द्रव्य और राज्य की महिमा, भक्ति की महिमा 
के ठुल्य नहीं हो सकती हे, तो वे द्रव्य और राज्य मुमुक्षु मुक्त साधु के 
कोन कार्य के साधक हो सकते हैं । विवेकी सन्त भक्त की इष्टि में भक्ति के 
आगे ये द्रव्यादि किसी काम के नहीं हैं | अतः इनके कामादि से रहित सन्त 
भक्त कामादिरूप कालिमा से लिस नहीं होते हैं ॥ २३१ ॥ 


मच्छ बिकाने सब गये, धीमर के दरबार | 
अखिया तेरी रतनारी, क्यों कर पेन्ही जार ॥२३२॥ 


वित्ताये दिं भवाज्घेस्ते मत्स्यता प्राप्य निन्दितामू । 
यमादे वशमायान्ति विक्रीयन्ते जनाः पुन: | ६॥ 
कमजाळसमाकृष्टा मोहपाशै चेशीकृता: | 
भक्तिहीना नरा भूयो यान्त्येव यममन्दिरिम्‌ ७ ॥ 


__ निषादा हि यथा कूरा घ्नन्ति मत्स्यास्तथायम: । 


हन्त्येवात्राकृतप्रज्ञांन . संशयो नात्र विद्यंते॥ ८ | 
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सो भद्र! भवता भूयो विचारोऽयं विधीयताम्‌ । 

रत्नतुल्येऽक्षिण सत्त्वेत्र मनोबुद्धयादिलक्षणे ॥ ९॥ 

भवान्‌ किं बध्यते जालैः कसंसोहाद्लिक्षणेः। ` 

यथा मत्स्यो हि बध्येत रत्नतुल्येऽक्ष्णि सत्यपि ॥१०॥२३२॥ 

व्यादि जल से पूर्ण संसारसागर के मीन तुल्य भक्ति विचारादि रहित 

मनुष्य कर्मजाल माया फाँस में फंसकर, लोम-वासनादि के वश मे होकर ब्रह्म 
निजात्मा स्वरूप समुद्र को स्वयं त्यागकर यमादिरूप घीमर ( निषाद ) के 
दरबार ( सभा ) में स्वयं मानो बिकाने गया है। जो कि विषयों में आसक्त 
है, और विचारादि नहीं करता है, उसकी ऐसी दशा हैं, तहाँ दयालु सद्गुरू 
कहते हैं कि तेरी आँख तो रत्नारी ( रत्नतुल्य चमकदार ) है (बुद्धि व्यवहार 
मनुष्य के हैं) फिर भी तुम माया मोहादिमय जाल मस्स्यतुल्य केसे पहिर लिये 
हो, विषयादिमें क्यों फंसे हो, इन्हें त्यागना ही विवेक्रीके लिये उचित है।२३२। 


पानी भीतर घर किया, शय्या किया पतार। 
पासा परा करीम का, में ते पेन्ही जाल ॥२३३॥ 


संसाराब्धि जळे यच्च गृहं वै सवता कृतम्‌ । 

शरीरं विषये धीमन्‌! पाताले च त्वया55सनम्‌ ॥११॥ 

पितु वीर्य त्वया यञ्च चासनाभिगृहं कृतम्‌ । 

आसनं मातुरुदरे पाताछे ह्यतिसंकटे ॥१२॥ 

पापे कर्मण्यविद्यायां तेन मोहे. नियन्त्रित: । 

तंव ममादिबुद्धौ रब जाले चाविशसि स्वयम्‌ ॥१३॥ 

त्वया चैव न मन्तव्यं बध्नात्येवेश्वरो बळात्‌ । 
आप्तकामस्य शुद्धस्य त्वदूबन्धे किं प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
गभीदौ चिषये वापि स्वमेवं वासनादिभिः । 
वद्धोयास्यविवेकेन कमंपाहेन पाशितः ॥१५॥२३३॥ 


मछली तुल्य मनुष्य समझते और कहते हैं कि हमने सुखद विषयरूप 
पानी में घर किया हे ( स्थिति के लिये बिषयो को शरण मानकर उनका 
सग्रहादि किया है ) और अमर लोक स्वगांदि को शय्या ( सुख से शयन का 
स्थान) पाताल तुल्य किया है (समझा है) ओर उसके लिये कर्मादि भी किया 
है, तो भी प्रारब्ध कम देवरूप करीमा ( ईश्वर ) के हाथ में मेरे कर्मों का ही 
पासा ( जाल ) पड़ा ( प्राप्त हुआ ) तब मैंने ब्रह्मात्मा महासमुद्र को त्याग कर 
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सृष्टि के आदिकाल में ही देह में आकर तें मैं ( राग-द्वेष ) तेरा मेरा आदि 
स्वरूप जाळ पहिर लिया है । अतः मैं ईश्वराधीन हुँ, न कुछ किया है, 
न कर सकता हूँ, इत्यादि ॥ २३३ ॥ 


मच्छा भये न बाँचि हो, धीमर तेरो काल | 
जिहि जिहि डावर तू फिरो, वह तहँ मेलिहिं जाल ॥२३४॥ 


सवाब्धौ मत्स्यतां प्राप्य न कदापि विसुच्यसे । 
काळरूपो निषादो हि सवलोकेषु धावति ॥१६॥ 
गृह्वाति ममताऽऽविष्टाञ्‌ जीवमत्स्यान्न संसयः । 
कमंजाछ निबध्नाति काळ: सर्वाप्तु योनिषु ॥१७॥ 
संसारसिन्धौ खळ मत्स्य वद्धि ये, पाताळवल्लोकद्रिषु सक्तकाः । 
'सद्धक्तिहीनाश्च धनादिछब्ध काः, सवत्रकाळस्यवशाभवन्ति ते ॥१५॥२३४ 
सद्गुरु कहते हैं कि मछली तुल्य विषय पानी को घर बनाने से तथा स्वर्श 
'पातालादि को शय्या बनानेसे अविवेकी रहते कालरूप धीमर से नहीं बचोगे । 
क्योंकि मत्स्य तुल्य होकर जिस-जिस लोकादिरूप डावर (दुच्छु जलाभय तुल्य 
'ठुच्छ विषय युखाश्रय) में तुम फिरोगे, तहाँ तहाँ वह काल रूप घीमर कर्म 
जाल मेलेगा (डालेगा) क्‍योंकि विषयादि पानी को सेवनेवाले तेरे छिये काल 
व है, सो सर्वत्र मात रहता हे । किन्तु ज्ञानाग्नि से कर्म जाल को जला 
देने पर वह कुछ नहीं कर सकाता है । अतः मत कर भक्ति 
आनक भी ही व हे | अतः मत्स्य रूपता को त्याग कर भक्ति 
बिजु रसरी खलको बँधा, तासो बँधा अलेख | ह 


दीन्हा दर्पण हस्त मधे, चसम बिना क्यों देख ॥२३५॥ 
रञ्जु विना भ्रमेणेव वद्धा वै प्रणिनः समे । | 
कळने सति काळोऽपि न 
भ्रमेजोवेषु बद्धेषु 
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'. यस्मै सद्गुरुभि देत्तः स्वादर्शो विमळः करे । 
सत्योपदेश रूपो वै कण च कलुषापहः ॥१४। 
विवेकचक्षुषो$भावे विचारे चाकृते तथा । 
कथळ्चत्स स्वमात्मानं नैव पश्यति दु्मतिः ॥२५॥ ` 
अत; स्वस्य विवेकाय विचारः क्रियतांत्वया । 
विचाराय सतां सङ्गः सुशीघ्रं च विधीयताम्‌ ॥२६॥२२५॥ 


वस्तुतः इस खलक (संसारी) को काल (यम) कर्म रस्सी से नहीं बाँधा है), 
किन्तु यह संसारी रस्सौ के बिना ही अज्ञान जन्य भ्रम मोह कामादि से बन्द- 
रादि के समान बंधा दै, कर्म भी अज्ञानादि मूलक होकर के बन्धन के हेतु. 
होते हैं अज्ञानाद के बिना नहीं, और संसारी प्रमाता रूप जीव के अमादि 
से देइ गेहादि में बंधने पर, उसमें स्थिर (भहश्य) अलेख साक्षी स्वरूप 
अत्मा भी इस को भम से बंधा प्रतीत होता दै, उस भ्रम की निडृत्ति और 
शुद्वास्मदशंन के लिए उपदेशादि रूप दर्पण इस के हाथ में देने पर भी, . 
विवेकादि रूप चसम (नेत्र) के बिना कोई कसे देख (जान) सकता है । अतः- 
विवेकादि कतव्य है ॥२३५॥ 


सम्ुकाये सम्गुझे नहीं, परहथ .हाथ बिकाय । 
मैं सचत हों आप को, वह चल यमपुर जाय ॥२३६॥ 
नित खरसान लोह छुन छ्टै । नित कि गुष्टि माया मोह टूट । २२७ 


है विचारायोपदेशेन नावगच्छति यो नरः । 
४ चब्चकादि वशे भूत्वा काळस्य वशमेति सः ॥२७॥ 
अहो सोहबळं तीत्रमाकषोमि स्वय हि यम्‌ । 


|  सोचयिठं स सोद्देन याति बे यमपत्तने ॥२८॥३३६॥ 
नित्यं संमाजनाल्लौह॑ निर्मल जायते यथा । 

सत्सङ्गत्या तथा नित्यं मोहमुक्तो भवेञ्जनः ।।२९॥ 

सोहस्य विगमे चाय संसाराच्ि सुख तरत्‌ । 

एव हि सदूगुरुः प्राह नरस्तु मन्यतेऽन्यथा ॥३०।२३७॥ 
विवेकादि के सवथा अभावसे जो समझाने से भी निजस्वरूप धर्मादि को 
नहीं समते हैं, सो परइथ (परवश) कामकर्मादि के अधीन होकर, यमादि 
के हाथे बिकते हैं, (यमादि के बश में होते है) । अतः सैं जिसको अपने मोक्ष 
साग को तरफ़ खींचता हुँ, सो स्वयं कामादि वश होकर यमपुरःमें जाता दै». 
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देह गेहादि में आशक्त प्रवृत्त होकर यम लोकादि में जाता है, भक्ति ज्ञानादिः 
की कथा को भौ नहीं सुनना चाहता हे ॥२३६॥। 
जैसे सदा निस दिन (सब दिन) खरसान करने (माँजने से तीक्ष्ण सान 
घीसने से ) लोहे का घुन (जंग काई) छूटा हुआ रहता है | वेसे ही नित 
के ( प्रतिदिन ) गुष्टि ( सत्सङ्ग विचारादि ) से. माया ( ममता ) मोहादिरूपः 
बन्धन टूरते (नष्ट होते ) हैं । अतः सत्सङ्गदि रूष गुष्टि सदा कतव्य है।२ ३७। 


लोहा केरी नावरी, पाइन गरुआ भार। 3 
शिर पर बिष की मोटरी, उतरन चाहे पार ॥२३८ी। | 


अहो मोहस्य माहात्म्यं सद्गुरु नाविक निजम्‌ । : 
सुहृदं सवभूतानां त्यक्त्वा नावं विवेकजाम्‌ ॥३१॥ 
विज्ञानं विरति चैव अक्तथादीन्‌ हरिमव्ययम्‌ । 
काम्यकमंमयीं नावं स्वमनोरथदुवहाम्‌ ॥३२॥ 
कुवासनाभराक्रान्तां कृत्वा संगृह्यगोचरान्‌। 
संसाराव्धेः परं पारं प्राप्तुभिच्छन्ति मोहतः ॥३३॥ 
महाभयं न पञ्यन्ति क्रडन्ति च भवाणेवे । 
सत्सङ्गादि चिना मत्या विपरोतेः स्वैकमंभिः ॥३४॥ 

हीं झसंस्क्ृतां नावं कृत्वा55रोप्य महादिळाम | 
मस्तके विषपात्रं च धृत्वैब तरितु नदीम ॥३५॥ कि 
समिच्छति यथा कोऽपि मन्दप्नज्ञो विमूढधी: । क >: 
- निमजति तथा तेऽपि निमञ्जन्ति न संशयः ॥३६॥२३८॥ | 


सत्सङ्ग, भक्ति, विषय त्यागादि के बिना मोक्षादि को चाइनेवाले सानो 
सकाम निन्दित कर्मादिरूप अनगढ़ लोहे की नौका बनाये हैं। उस परमनो | 
रथादिरूप पत्थर का गरुआ (शुरू-भारी) भार लादे हैं । और मनरूप शिर परः परः 5 
वतमान विषयरूप विष की चिन्तारूप मोटरी ( गठरी ) लादे हुए हैं, र गौ उन 
ससार सागर से सब दुःख महोदधि से पार उतरना चाहते हें, 2 दु 22, 2 
असम्भव. है । अतः संसार से पार होने के लिये कुकर्म निषिद्ध विषयादि के 
त्यागपूवक सत्सङ्गादि कतंव्य हैं | कहा गया है कि “ क्ति त मि मिचि स चे = 
विषयान्‌ विषवत्त्यज | क्षमा55जेव दयातोषसत्यं पीयषवद जक ब अहा 
dt १ अस „भम को विषतुल्य स्यागो 
नम्रता, दय र्यष, भ, सत्य क शो उ मृ ट्र 
06 3 229 प्रक 
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कृष्ण समीपी पाण्डवा, गले हिमालय जाय । 
लोहा को पारस मिले, काहे काई खाय ॥२३६॥ 


श्रीकृष्णस्य प्रिया दासाः समीपस्था हि पाण्डवाः । 
इस्द्रियाथे हृतज्ञानाः शोकेन विवशीकृताः ॥३७॥ 

. हिमाळये गताइचाती जातास्ते वै गतांसबः। | 
वेराग्यदृढबोधाभ्यां विना शमं न ळेसिरे ॥३८॥ . 
यथापाइवंमणेळीभे छौहो न छिप्यते सफैः।' -- ` 
तथा ज्ञानस्य लाभे हि मोहादन्यं भवेत्कुतः.॥३६॥ 

ऋष्णस्य दासाः खळ ये हि पाण्ड वास्तेऽपीहं शब्दादिषु सक्तमानसाः। 
इष्टादियोगादिज शोकसंप्छुता नश हिमैश्चेदितरस्य का कथा ॥४०।२३६॥ 
_ इति साक्षिसात्कारे भक्तिमहात्म्यादि वर्णन नासाष्टीत्रिशी वित्तिः ॥३८॥ 
समझाने पर भी नहीं समझने से तथा उक्त लोहे की नावरी से तथा 
शिर पर विष की मोटरी के धारण से ही भ्रीकृष्णजी के समीपी ( सम्बन्धी ) 
भी पाण्डव ( युधिष्ठिरादि ) भ्रीकृष्णजी आदि इष्ट के वियोग से शोकातुर 
हुए। और महाप्रस्थान ( महायात्रा) करके हिमालय में जाकर: गल गये 
( मर गये ) यदि लोहा को पारस मिल जाय, तो उसको सुवणं होने पर काई 
केसे खा सकती दे ( केसे नष्ट कर सकती है ) । अर्थात्‌ आत्मानुभव होने पर 
शोकादि नहीं हो सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं । क्योंकि “तरति शोकमात्मा- 
वित्‌ । छा० ७।१।३? आत्मज्ञानी शोकादि तर जाता है ( शोकादि से रहित 
हो जाता है ) और पाण्डव शोकादि को नहीं तर सके, इससे सिद्ध होता है 
कि विषय सद्धादि से उन्हें भीकृष्ण के समीपी होते भी दृढ़ शान नहीं दो 
सका । अतः मुमुत्नुजिशासु के लिये विषय सङ्गादि त्याज्य है ॥२२६॥ 


सा डला पाडा 
अथ गवँप्रमादादिनिषेध' प्रकरण ३६ 


' पूर्वं उगे पश्चिम विशवै, भखे पवन का फूल । 
'ताइ को राहु गरसिया, मानुष काहे भूल ॥२४०॥ 
छ... नयनक आगे मन वशे, पलक पलक कर दोर । 
| तोनि लोक मन भूप हे, मन पूजा सब ठौर ॥२४१॥ 


बः. 
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पूवौमुदेत्य यः सूयः -प्रतीच्यामस्तमेति च | 

अक्षते वातपुष्पं च राइणा प्रस्यते हि सः॥ १ ॥ 
ईदृशानां यदा प्रासो निस्लोचश्चैव बतते । 

तुच्छेन मानवः कस्मात्सामर्थ्येन प्रमाद्यति ॥२।२४०।॥ 
प्रमादीनां सनश्चेत्नेत्रमा रुह्यतिष्ठति । 

धावते गोचरे शब्वह्विस्तारयति कल्पनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विकल्प जाळ्युक्तव्व मनः सवत्र पूज्यते । 
भूपबदूवतते चैतद्हो सोहविडम्बना ॥ ४॥ 
झुद्धवायोः प्रभोक्तारं राहु वं बाधते यथा। 
तथैतद्विषयासक्तान्‌ मनः. सर्वान्‌ प्रबाधते ॥ ५ ॥२४१॥ 


' जो सूये पूर्व उगते ( प्रकट होते) हैं। सब संसार को प्रकाश देकर 
पश्चि म दिशा में प्रवेश करते ( अस्त होते ) हैं, ओर वायु के फूल ( सार ) 
को खाते हैं । शुद्ध वायु से जो स्वरूप का धारण करते हैं | उनको भौ मानो 
राहु सता है, तो तुच्छ बल प्रताप विषयादि में मनुष्य क्यों भूलता है कि. 
जिससे इढ़ सत्य ज्ञान नहीं होने पाता है। और शोकादि के वश में होना 
पड़ता है। यहाँ पौराणिक इष्टि से राहुआस का वर्णन है । इस रीति से 
पवन का पुत्र हनुमान ने फूल समझ कर सूर्य को खा गया, यह भी कहा जा. 
सकता है ॥२४०॥ भुले हुए मनुष्यो का मन जाग्रत कालमें सदा विशेषरूप से 
नेत्र के आगे बसता है, ओर पल पल में बाहर की वस्तुओ की तरफ स्वतन्त्र 
` दौड़ ( घावा ) करता हे, तथा क्षण क्षण में दौर ( विकल्प जाळ का विस्तार) 
करता हे । शुरु गम ज्ञान रहितों का ऐसा मन ही तीनों लोक में भूप (राजा) 
है । ओर उसी की पूजा सब स्थान में होती हे | प्रायः कही विवेकवती बुद्धि 
बुद्धिमान की पूजा नहीं होती हे, इत्यादि ॥२४१॥ | 


मन स्वारथी आप रस, विषय लहर फहराय | 
मनक चलाये तन चले, ताते सवस जाय ॥२४२॥ 
मन गया तो जाने दे, गहिके राखु शरीर। 
उतरा रोद कमान का, क्यों कर छागे तीर ॥२४३॥ 


स्वाथसक्त सनवचेतच्छच्दादे छोभळाळसमू । 
विषयाख्यविषे मझ मुहुः स्फुरति सवेदा॥ ६॥ 
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तेन संप्रेरितोदेही संचलेट्टिषये यदि। 

तस्य नश्येद्धि सवेस्वं कुवत्मसु सङ्गमात्‌ ॥ ७ ॥ 

मनो गच्छति चेद्यातु शरीरं त्वं निरोधय । 
एवसभ्यासतो घीमनमनोऽपि न. गमिष्यति॥ ८ ॥ 
गुणहीनो धनुवशो यथा किब्वित्करोति न । 

शरीरेण विना तहन्मनः कि कतुंमहति॥ ९॥ 
“मनसा चिन्तितं पापं कमणा नैव रोचयेत्‌! 

न प्राप्नोति फळं तस्येत्येवं धमंविदो. विदुः” ॥१०॥ 
गुणहिनाद्यथा वं शाल्लक्ष्ये याति न मागणः। | 
देहहीनात्तथा स्व न्तात्‌ क्रियानिष्पद्यते नहि ॥११॥२४३९ 


मूल युक्त कुसज्ञी अश का मन स्वार्थी होकर अपने रस (आनन्द विषय) 

मैं लगा रहता है। विषय विष की लहर (तरंग ज्वाला) से वायु 
“प्रेरित पताका की तरह फहराया = ( चला ) करता है । ऐसे मन के चलाये 
( चलाने ) से मनुष्यों का तन चलता है | ताते ( इसीसे ) इनका सव्व 

( विवेकादि ) जाता ( नष्ट होता ) है । क्योकि स्वार्थी मन अपने रस के 

लिये तन को चलाता है, जीव के सवसव ज्ञान भक्ति मुक्ति धर्मादि की रक्षा 
के लिये नहीं । अतः ऐसे मन से सावधान रहना चाहिये ॥२४२॥ स्वस्व की 

रक्षा के लिये सावधानी यह कतव्य है कि याद मन कहीं कुमाग कुवस्तु में 
चचासनादि वश गया, रुक नहीं सका, तो उस मन को जाने दों, परन्तु विवेक 
चती बुद्धि से शरीर को गहि करके ( रोककर ) रखो, मन के माग में नहीं 
जाने दो । तो यदि कमान ( धनुष ) का रोदा उतर गया, तो तीर ( बाण ) 

केसे लगेगा, अर्थात्‌ शरीर के रूकने पर सर्वस्व नष्ट नहीं होगा, पापादि 
अनर्थ नहीं होगें, इसके अभ्यास से मन भी स्वतन्त्र दोड़ना छोड़ देगा । | 

अतः यह अभ्यास कतव्य है ॥ २४३. ।। 


काशी गति संसार की, ज्यों गाइर की गाड़ । 
एक परा जिहि गाइ में, सबे परे वहि गाइ ॥२४४॥ 
“मारग तो अति कठिन है, तहाँ कोइ मति जाय । 
' गया सोइ बहुरा नहीं, इशल कहे को आय ॥२४५॥ 


EC. मनसोऽसंयमे  तइच्छरीरस्याविनिम्रदे । | 
न डु ~ काश्याँ गच्छति मुक्त्यथमहो मोहमहोदयः ॥१२॥ 
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गतिः काश्यां तथा नणां मेषाणां हि यथा$वटे । 

एकः पतति यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ सव पतन्ति हि ॥१३॥२४४॥ 
मरणान्सुक्तिवादस्य मार्गोऽतिविषमो मतः । 

तत्र केन न गन्तव्यमन्धकूपसमोहि सः ॥१४॥ 
गतास्तेन हि मार्गण नागत्य कथयन्ति हि। 

तत्रत्यं छुशळं येन प्रत्ययोऽपि दृढो भवेत्‌ ॥१५॥ 
जीवन्मुक्तास्तुविद्धांसो$नुभूयेहेब सवंथां। 

वदन्ति शिष्य वगंभ्यः प्रत्ययो जायते हृढः ॥१६॥ 

नातः काइयां न वा कापि मतेव्यं मोक्षवाङछया । 

जीवन्नेव स्वबोधेन भव्यो मुक्ती न चान्यथा ॥१७॥२४४॥ 


- तन मन के निरोध के बिना काशी करवटादि में संसारियों की इस प्रकार 
की गति ( प्रासिं युक्ति ) होती है कि ज्यों ( जैसे ) गाडरो ( भेड़ियों ) की 
गाड ( गड़हे ) में गति होती है | क्योंकि आगे की एक गाड़र जिस गाढ़ में 
पड़ती है, पीछे वाली सब उसीमें पड़ जाती हे, तैसे काशी आदि तीयों में 
देखा देखी आत्मघातादि करके मनुष्य मोक्ष समभते हैं। विचारादि नहीं 
करते हैं ॥२४४॥ सद्गुरु का उपदेश है कि यह भेड़ियाघसान तुल्य मरण से 
मोक्षमाग तो अति कठिन है, कि जिससे मोक्ष के लिये तीर्थादि में आत्मघात 
'पर घात किया जाता है । पशुबली की सदूगति मानी जाती है। अतः तहाँ 
उस हिंसामय मार्ग में कोई मुमुक्षु नहीं जावो | हिसादिमय होने से यह मार्ग 
“कठिन होने से त्याज्य है । ओर जोवन्मुक्लि के बिना मरकर जो मोक्ष के 
लिये गया, सोई कोई बहुरा ( लोटकर आया ) नहीं, तो फिर उससे कुशल 
( मोक्ष ) की बात को दूसरा कोन आकर कह सकता है । अतः यह कल्पना 
मात्र है, और जीवन्मुक्त तो अपने मोक्ष को बात को आप कह सकता है । 
अतः जीवन्मुक्ति के लिये यत्न कतव्य है, इत्यादि ॥२४५॥ 


मारे मरे झङुसङ्ग के, ज्यों केला सङ्ग बेर । 
चे हाले वे चीरवै, विधिना सङ्ग निवेर ॥२४६॥ 
केला तबहि न चेतिया, जब ढिग लागा बेर । 
अब के चेते क्या भया, कॉटन लीन्हो घेर ॥२४७॥ | 


कुसङ्गेन जना मोहान्‌ श्रियन्ते सोक्षवाच्छ्या। : 
कदळी कुबद्यो हि यथा नश्यति सङ्गतः ॥ १८॥ 
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बायुना चालितां तां हि दृणाति वदरी यथा। . 
आशया 'चलितं जीवं इणन्ति कुजनास्तथा ॥१ ९॥ 
अतरूवं विधिना सोम्य ! छुसङ्गं ह्यासु संत्यज । 
जीवन्मुक्तास्तु ये प्राज्ञास्तेषां सङ्गं कुरुष्ष च। ।२०॥२४६॥ . 
ये तु स्वस्थै शरीरेऽस्मिन्‌ झुसङ्गं न त्यजन्ति हि । 
चुद्धत्वे मरणे प्राप्ते किं करिष्यन्ति ते तदा ॥२१॥ 
कर्कन्धु कण्टका55रुद्धरस्भातुल्यास्तु ते तदा । 
` अपि तं दुःखदं बुद्ध्वा संत्यक्नु शक्‍लुवन्त नो ॥२२॥२४७॥ 


जैसे कोमल केला क्रूर बेर के कुसङ्ग के मारे से मरता (नष्ट होता ) है । 
क्योंकि यह केला वायु से हालै ( दिता ) है । और वह बेर काँटौ से इसको 
चौरता ( फाइता ) है । तैसे ही विवेकादि रहित मोच्ेच्छुक मनुष्य कुसङ्ग से 
मारे जाते हैं । उनकी कोमल बुद्धि कुसङ्ग से नष्ट होती हे, बुद्धि में ऋरता 
आ जाती है । अतः कुपुरुष के सङ्ग से आत्मघात परघात कर लेते हैँ । अतः 
इस अनर्थ से बचने के लिये उपदेश दै कि किसी प्रकार कुसङ्ग होने पर 
किसी विधि ( उपाय ) से उसका शीघ्र निवेरा ( निवारण ) करो ॥२४६॥ 
केला तुल्य कोमल चित्त वाला, यदि उस समय नहीं चेता, कि जब उसके 
सङ्ग में बेर तुल्य कुपुरुष लगे, तो अब दृद्धावस्था आदि काल में चेतने ब 
समझने सोचने आद से भी बया हुआ और होगा, कि जब ङुवासंना 
कामाद कोटे घेर लिये हो, अब तो भोगे विना निस्तार नहीं होगा “रुज्ञात्‌- 
संजायते कामः । भः गी० २।६३” इत्यादि ॥२४७॥ 


_ जीव मरण जाने नहीं, अन्ध मया सब जाय | 
बादी झारे दाद नहिं, जन्म जन्म पछताय ॥२४८॥ 
कुसङ्गाच्चेज्ञना छुब्धा बुध्यन्ते मरणं नहि । 


कामान्धाः स्वाविवेकेन गच्छन्ति च कुवत्मसु ॥२३॥ 
सत्पथं न लभन्ते ते मरणे सोक्षवादिनः । 


पश्चात्तापेन तप्यन्ते जनित्त्वाऽतो मुहमुहुः ॥२४॥ 
कुसङ्गमात्सवार्थपरै विमोहिता विदन्ति मृत्यु हि जना न तत्त्वतः । 
चदावदानां हि सदैव सङ्गतस्तत््वं न कश्चिज्लभते विपद्यते ॥२५॥२४८॥ 


इति साह्िसाक्षात्कारेगवेप्रमादादिवजनार्थोपदेशवणनं 
नामेकोनचत्वारिंशी वित्तिः ॥ ३९ | 
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कुसङ्गी जीव मरण को नहीं जानते हैं | मरण को भूले रहते हैं । अतः 
“हियं दुःखमनागतम्‌’ इत्यादि शास्त्र बोधित अनागत (भावी ) दुश्खों की 
निद्दत्ति के लिये कुसङ्गादि को नहीं त्यागते हैं। सब अज्ञ अविवेकान्घ 
होकर ही जाते हैं । और कुसङ्ग से मरने पर परोक्षमोक्षवादियो के द्वारा दाद 
( सत्य न्याय पथ ) को नहीं पाते हैं । अतः बार बार जन्मते मरते हैं, और 
सब जन्मो में पश्चात्तापशोकादि करते हैं। अतः कुसङ्ग को त्याग कर मत- 
वादादि में नहीं पड़ कर, भावी दुःख की निवृत्ति के लिये शीघ्र यत्न करना 
चाहिये। पुनर्मरण रहित मरण मार्ग को समझना चाहिये । क्योंकि मरण भी 
जीव को नहीं जानता है ( इसके कर्तव्यों की प्रतिक्षा नहीं करता है) अचा- 
नक में आ पहुँचता है ॥२४८॥ | 
“८७८७८७. --- 
अथ सद्गुरुबिना भ्रमसंशयादि प्रकरण ४० 

जाको सतगुरु नहिं मिला, व्याकुल दहुँदिशि घाव । 

आँखि न पभ बावरा, घर जरु घूर बुताच ॥२४६॥ 

वस्तु अनत खोजे अंनत, कैसे आवै हाथ | 

ज्ञानी सोइ सराहिये, पाख राखे साथ ॥२५०। । 


सद्गुरुनहि ढब्धोयेर्दिक्क धावन्ति विहृळाः । 

यभावात्त हत्तापानां निवृत्तये ॥ १ ॥ 
नाधितिष्ठन्ति सद्धत्नं स्वास्थ्यमिच्छन्ति सन्ततेः । 
कदाचिद्धनपश्चादे ढब्घि स्वास्थ्यादिक तथा ॥ २ ॥ 
गृहे जाज्वल्यमाने5न्धः संकराग्ने निवृत्तये । 
यत्नं कुर्यान्न गेहाग्नेस्तथा कुर्वन्ति ते जडाः ॥३॥२४९॥ 


आनन्दात्मा सहिम्नि स्वे हृन्मध्ये चेव तिष्ठति । 
चाह्य एगयमाणस्य कथं मिळतु स स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
त एव ज्ञानिनो धन्या बाह्ये सृग्यन्ति नैव ये । 2 
सवे महिम्नि स्थितं स्वान्ते पश्यन्ति च निरन्तरम्‌] २ 
वस्तु चेद्विदयतेऽन्यत्र ततोऽन्यत्र च सुस्यति। 
कश्चित्तस्य कथं इर्ते तदायातु सुसञ्चितम्‌ ॥६॥२५०॥ | 





चै लोग दुःलो से व्याकुल होकर दशों दिशाओं में (तीयोदि म) द | 





क 


चा ~ “उ 8.27 (0४ हि 
1) | & १७०५ : ) 2५४ 23.) 10222. 
पदछ” DS + ४ 4258 29032: ES Re ३ nT ROS १५-२८ ३ 
? - ie ES RSC NE पा” > - न ! +- A 1५२7 4 > Es 
७० पेर १-२ - =+ ५ eS नी 3 १ i डा PE YY ENTS FS 
हट He ts Ne, के, १ "५ ०८८०-७७ 02% I gt ds 5 ००» ३" अ. 





२१६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


और विवेक रूप प्रकाश के बिना उन वावरे को आँख से कुछ कर्तव्य नहीं 
सुझता है, न सदस्तु सुझती है । अतः काम शोकादि से जलते हुए घर को 

छोड़ कर (हृदय को शान्त तृत नहीं करके) घूर (तापने को अग्नि स्थानतुल्य) 
शरीरादि को बुताते (शान्तादि करना चाहते) हैं । शरीर स््री-पुत्नादि को पोषते 
हैं, सुखी रखना चाहते हैं । हृदय मन बुद्धि को ज्ञान-ध्यानादि से शान्त नहीं 
करते हैं । अतः व्याकुल दुःखी होते हैं, सो हृदय शान्त कतेव्य है॥ २४६ ॥ 

क्योंकि हृदय की शान्ति शुद्धि के बिना, सत्य वस्तु सत्य सुख तो कहीं 
अन्यत्र ( हृदय में ) प्रकट साक्षी स्वरूप है । परन्ठु मनुष्य उसको अनत 
( अन्यत्र ) तीर्थं लोक विषयादि में खोजता है ( प्रास करना चाहता है) 

तो वह वस्तु कैसे हाथ में आवे ( केसे घास हो ) वही ज्ञानी ( विवेकी ) 

सराइने योग्य (प्रशंशनीय ) है कि जो निज परमानन्द स्वरूप के पारख 

( शरीरादि से विवेक युक्त अचुभव ) को सदा साथ ( मन ) में रखता है । 

देहादि के अभिमानी नहीं होता हे । अतः वह खोज में भटकता नहीं दै, न 

व्याकुल या दुःखी होता है ॥२५०॥ 


„सुनिये सब को बारता, निबेरियि अपना । 
सिन्धोरे का सिन्धोरा, झपने का ऋपना ॥ २५१॥ 
. राजन दे बाजन्तरी, करि कुझुरो सति छेर । 
तुझे बिरानी क्या परी, तु अपनी आप निबे(॥२५२॥ 


सर्वेधां वचनं शरुत्वा विवेकोञ्तो विधीयताम्‌ 
आत्ममोहं निराकृत्य तत्रेव स्थियतां सदा ॥ ° ॥ 
अवाब्धेरप्ययं द्वाब्धिः सवोधारत्वतो भतः । 
अच्छादंकस्य सवंस्य विझुः प्रावारको हि सः ॥ ८ ॥ 
सहिवेको हि बुद्धथाख्यकान्तासी भाग्य सूचकम्‌. । 
रङ्गपात्रे सरङ्ग॑ वै ढक्कन॑ सैव च स्सतस्‌। ९॥ 
आस्मनिष्ठश्च भूयस्त्वं संसारे न पतिष्यसि । 

.. ज पुनस्त्वं च दुःखस्य नामापि श्रोष्यसि धुवम्‌ ॥१०॥२५१॥ 
शरीरयन्त्र सक्ता ये जल्पन्ति वाम्ग्सिनों घह। . 
-वदन्तु तेऽस्ति किं तेन फळं तव - महामते ॥११॥ 
चाचाछा दुसुंखा ये च तान्न किश्चिद्दस्व भो>- 
अन्येस्ते विद्यते कि वा स्वात्मना55त्मनि शाम्यतु! ।१२॥ 
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ये नेंवळच्धः सुगुरुजने रिह ते यान्तु कुत्रापि कुमागतो जनाः । 
रच नैव तद्वकुरु चात्मगोरवं रक्षस्व यत्नेन परं विवेकवान्‌ ॥१३॥२५२॥ 
उपदेश है कि सब वादियों के बातों को सुन लो । परन्तु बाह्य अनेक 
अनात्म वस्तु के खोज में नहीं लगो, किन्तु अपनी आत्मा का अपनी बुद्धि में 
आपनिवेरा ( विवेक ) करो । अपने भावी दुःखों को कारण के निवारण 
द्वारा निवारण करो । यही विवेक ज्ञान विद्या भक्ति महारानी पूज्य परमदेवी 
के सोभाग्य का सूचक सिन्धोरो ( रङ्गाधार सेन्दुर का पात्र ) का सिन्धोरा 
( पात्र ) भी है । ओर झपने का झपना भी उस पात्रका है| तथा. विविक्त 
आत्मा समुद्रो का समुद्र आवरकों का आवरक विसु दै, और जैसे कोई दपण 
का अपना सिन्धोरा ओर झपना दोनों स्वरूप रहता है, वैसा ही मतवाद 
रहित विवेक ज्ञान दुःखादि का निवारक और परमानन्दका व्यञ्जक होता है) 
अतः विवेक कर्तव्य हैं ॥ २५१ ॥ बाजन्तरी ( बाजावाले = देइयन्त्राभिमानी 
व्यर्थ वक्ता ) को वाजने ( बोलने ) दो, कलियुग फे कुकुरी ( बकवादो ) को 
मत्त छुंडो ( विवाद में नहीं पड़ो )। क्योंकि बिरानौ ( अनास्म सम्बन्धी अन्य 
की) बातों से तुमे क्या पड़ी (कोन मतलब) है | तुम अपनी आत्माको निवेरा 
( मुक्ति) आप करो। क्योंकि “वाद्‌ विवादे विष घना, बोले बहुत उपाधि । 
मोन गदी गहि हरि भजे, जो कोई जानै साधि ॥१॥” निर्वाण की साधि 
साधना जो कोइ जानै= चाहैमसमझै, सो सदा मौन गहकर इरि भन्नै, क्योंकि 
वाद विवाद में घना = बहुत विष = दुःख है ॥१॥ “वाद विवादे' विष घना, 
बोले बहुत उपाध । मौन गहै सब की सहै, सुमिरे नाम अगाघ ॥२।।? जहाँ 
दया तहँ धम है, जहाँ लोम तहं पाप । जहाँ क्रोध तहँ काळ है, क्षमा जहाँ 
तह आप ॥३॥ अङ्गकी साखी। आप = सर्वात्मा इरि=आत्मस्थिति है ॥२५२॥ 


गावै पढे बिचारे नाही, अनजाने का दोहा । 

'कहहि कबिर पारस परसे बिजु, पाइन भीतर लोहा ॥२५३॥ 
मरने भरने सब कहे, मरण न जानै कोय | 

ऐसा होय के न छुआ, बहुरिन मरना होय ॥२४४॥ 


गायकाः पाठकाश्वेच शब्दानां ये बदावदाः |. 
विचारं कुवते नेव नाथतस्बं च ज सन्वते ॥१४॥ 
पाषाणस्थ यथा लोहं पादवोख्यमणिना सह । ` 





असंस्पशोद्भवेल्छौद सुवणत्वं न गच्छति॥१श॥ 24 य 
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तथा ते स्वात्मनः सरश विना देदाभिमानतः | 
व्याकुला विचरन्तीह भवन्ति इन्हभागिनः ॥१६।२५२॥ 
व्याकुछा सुत्युमिच्छन्ति भवन्ति विहलास्ु्ुः | 
चीयन्त्यनिशे मृत्यु मरणं न विदन्ति ते ॥१७॥ 
मरणं तन्महापुण्यं यतो न सरणं पुनः । 
कदापि स्याद्धि संसारे स्वात्मना च स्थिति भवेत्‌ ॥१८॥ 
इत्थं भूत्वा जना नेव स्रियन्ते चै पुन यतः । 
मरणं न भवेन्नापि शोकमोहदिडम्बना ॥१९॥२५४॥ 


अपनी निवृत्ति के बिना जो कोई शासत्रो को गाते पढ़ते हैं । परन्तु विवेक 
पूर्वक अपने स्वरूप को विचारते नहीं है । उन अनजाने ( अज्ञो का दोहा = 
दोहरा ( स्थूल सूम का संघात ) होता रहता है । तथा विचारे बिना गाना 
पढ़ना दो ( दोनों ) हा ( इत नष्ट = व्यर्थ = दुःखद ) होता है। अतः भी 
कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पत्थर के भीतर के लोहा; पत्थर के साथ बाहर 
पारस के सम्बन्ध होने पर भी भीतर वह लोहाही रद्द जाता है। सुवणं नहीं 
होता है, तैसे विचार विवेक के निना भौतर अनुभव के अभाव से मनुष्य 
अस और बद्ध ही रहता हे । अतः गाने पढ्ने पर भी एकान्त स्थानादि में 
बिचार भ्यान.स्मरणादि अवश्य कतव्य हैं ॥२५.३॥ मरणे मरणे सब कहते दै 
| कठिन दुःख के आने पर मरना चाहते हैं। परन्तु विचारादि से होने वाला, 
। पुन; मरण रहित मरण के सेद ( ममं ) को कोई विचारादि रहित मनुष्य 
ह नहीं जानते है । अतः कोई अविवेकी अविचारी कुविचारी, ऐसा निर्मोह 
अज्ञान कामादि रहित जीवन्मुक्त होकर नहीं मुआ न मरता है, कि जिससे 
बहुरि ( फिर ) बार-बार मरना नहीं हो । कोई सुविचारवान्‌ ही ऐसा होकर 
मुआ और मरता है । अतः सुविचारादि अवश्य कर्तव्य हैं ॥२५८४॥ 


मरते मरते जग सुआ, बहुरि न किया विचार । 
एक सयानप आपनी, परवश सुया संसार ॥२५५॥ 
किरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोय। 
अन्दर में विष डारि के, अमरित डारिन खोय ॥२५६॥ 


. चिहली भूय सवे ते सत्वा मृत्वा गता नराः | 
 कुसङ्गादीन परित्यज्य विचारो न कृतो हि येः॥ २०. 
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विचारज सुविज्ञानं प्राविण्य परमं मतम्‌ | 

चिना तेन तु सर्व$मी म्रियन्ते विवशा नराः ॥२१॥२५५॥ 
विचाराऽभावतश्चासी कवयो मानवास्तथा । 
जडपूजापरा जाताः सुभक्तिस्तैविनाशिता॥२२॥ 

यथा विषस्यसंसगोदसतं वै चिषायते। 

तथा चिषयसंसगोद् भक्ति विंषफलाऽभवत्‌॥२३॥ 
सुभक्तिश्चात्मदेचस्य . चिचारादिस्वरूपिणी । 

स्मरण ध्यानरूपा च सद्गुरोः सेवन हरेः ॥२४॥ 
पराबुत्य हि संसारात्परित्यञ्य विष समम्‌ | 
सावयञ्चाऽसृतं ह्ेकमसृतत््वाय कल्पते ॥२५॥२५६॥ 


मरते मरते सय संसारी विचारादि के बिना हो छुआ और मरता है| 
परन्तु पुनः मरण के माग रूप कामादि मय कुमागों से बहुरि ( लोट ) कर, 
सत्य धम भक्ति निज स्वरूपादि का विचार नहीं किया न करता है। ओर 
कुसाग विषयादि से बहुर कर ( विसुख होकर ) सद्विचारादि करना ही एक 
अपनी सयानप ( विद्दत्ता ) है । वियुक्ति स्वतन्त्रता का साघन है । अतः इस 
विचारादि फे बिना संसारी परवश होकर मुआ ( कामादि विषयादि के वश 
रहते मरा, ओर मरता है )। अतः पुनरावृत्ति रहित नहीं होता है ॥२५४॥ 
केवल गाने पढ़ने पढ़ाने बाले कबिरन (कवियों और जीवों ) ने विचार 
स्मरण ध्यानादि रूप भक्ति को ककड़ पत्थर को घोय ( नहवा ) कर विगाड़ 
दिया है। मूर्तियों के स्नानादि कराने मात्र में लगकर लोग आत्मविचार 
स्मरणादि को भूल से गये हँ । अतः अपने अन्दर ( अन्तः करण ) में विषय 
को डार कर ( विषयादि के चिन्तादि करके ) निर्विषय स्वरूप अमृत (मोक्ष) 
को लोगों ने खोय डाला है (सुला दिया है) । अतः मोक्षाथी को सद्गुरू से 
साई हुई शानविरागका देतुरूप सची भक्ति विचारादि स्वरूप कतव्य है ।२५६। 

\ 


रही एक की भइ अनेक की, वेश्या बहुत भतारी। 
कहहि कबिर काके संग जरि हें, बहुत पुरुष की नारी ॥२५७॥ | 
एकात्म भक्तियोग्या च सद्गुरोः सत्कृतौ तथा । | | 
समर्थो या पुरा बुद्धिरासीत्सैव कुसज्ञतः ॥२६॥ ` 


चस्या जीवोऽपि सम्बन्धाद्‌ व्यभिचारीबढक्ष्यते ॥२ |. 
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सम्घन्धिनीयमेकस्य धावते चेद्यतस्ततः । 
. कस्माच्च लभतां शर्म कुतो भूयात्पतित्रता ॥२८॥ 
इतस्ततश्च धावन्ती कचिन्नलभते' सुखम्‌ । 

प्रसक्ता कामभोरोषु जनयन्ती भ्रमं च सा॥२९॥ 
प्रारोकस्य यथा कान्ता संजाता वहुभतूका । 

अनेकस्य प्रिया केन ज्वलिष्यति तथैच सा ॥३०॥ 

सव तु परितस्त्यक्त्वा सच्चिदानन्दसद्वयम्‌ । 

भावयन्‌ सा हि तेनेक्यं याति नास्त्यत्र संशयः ॥३१।९५७॥ 


जो जीवात्मा की बुद्धि एक सर्वात्मदेव ईश्वर की स्त्री (भक्तियोग्या) रद्दी 
(थी) सो बुद्धि भक्ति के बिगड़ने से अनेक की भई (हो गई) अनेक देव देवी 
विषयादि में सत्यता के निश्चयपूर्वक लग गई । अतः मानो प्रथम एक की खरी 
होकर अनेक की वेश्या स्त्री के तुल्य बहुत भर्तारी ( भर्तावाली ) हो गई । 
तहाँ भी कबीर साहब कहते हैं कि बहुत पुरुष की नारौ वेश्या तुल्य वह बुद्धि 
अन्त में किसके साथ जलेगी । अर्थात्‌ उस बुद्धिवाला जीव कहाँ लीन होगा; 
किससे कहाँ परमानन्द पायेगा, और केसे मुक्त होगा, अनेक का भक्त अनेक 
भें भटकेहीगा ॥ २५७ ॥ | | 


तन बोहित मन काग है, ख योजन उडि जाय | 
कबहु अगम दरिया भ्रमे, कबहुंक गगन समाय ॥२५८॥ 
ज्ञान रतन की कोटरी, चुपक दियो है ताल । 





विश्रमे विविधे जाते मनः काक इवाऽऽचरन्‌ । 
तनु तरणिमास्थाय भ्रमतीह भवाणवे॥३२॥ | 
क्षणाद्याति च चाञ्चल्याद्‌ दूराददूरतर मनः । 
कदाचिदूगगने - चेदं हृद्ये विशति स्वयम्‌ ॥३३॥२५८॥ 
एवं भ्रमति तावत्तद्यावडज्ञानं न छभ्यते | 
' गृहं च ज्ञानरत्रस्य सद्गुरु ब्रह्मवित्तमः ॥३४। 
मूढेभ्यो रन्नरक्षाथं मोनवृत्त्यादिना गुरु; । 
ह ` . ` सन्तिष्ठत गतोद्वेगो विचाराद्यैः सुरक्षयन्‌ ॥३५॥ 
` विवेकिने सुशिष्याय ददते स उदारधीः। 


1 क SE, SS 5 
CY य a १०८2 
| है हट है < 
h 









Nhs ४5 ९ 

Bo (रै भा क १1 + 
sp 4 
२. RS 
3+ vi £ 02 = 
= -- भ्र $ F र a 
व. 

बढ 


पारखि आगे खोलिये, कुछ्ली वचन रसाल ॥२५६॥ 


न दत्त जातु. मूढेभ्यो दुःसम्बन्धविशङ्कया ॥२६॥२५६॥ 
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अनेक में चित्त के लगाने से विश्रान्त चञ्चल जीवों की तन (देइ) संसार 
समुद्र की नौका है, अभिमानी मन उस पर काग है । सो कभी कामवासनादि 
के वश लाखों योजन उड़ जाता है और अगम अपार संसार समुद्र में कामादि 
वश अमता है, कभी सुषुसि आदिकाल में देह नौका पर ब्ठकर हृदयादिरूफ 
गगन में समाता है । परन्तु विचार ज्ञानादि के विना शान्त सुखी नहीं होता 
है ॥२५८॥ उक्त स्वभावयुक्त मनवाले लोगों को देखकर सद्गुरु ने शानरत्न 
की कोठरीरूप अपने तन में चुपक (मौन) रूप ताला दिया ( लगाया ) है । 
और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पारखी ( विवेकी ) के आगे उसके प्रश्नादिरूप 
रसालम( प्रेममक्ति विश्वासादियुक्त ) वचनरूप कुरी को पाकर इस कोठरी के 
ताला को खोलें । ये चञ्चल तन मनवाले तो इस रत्न का दुरुपयोग करेगें, 
ऐसा समझकर उनके आगे नहीं खोलते हैं ॥ २५६ ॥ 


स्वर्ग पताल के बीच में, दुई तुमरिया विद्ध | 
षट दशन संशय परो, लख चौरासी सिद्ध ॥२६०॥ 


कुबुद्धिः कुमनश्वते माययांडविद्ये उभे तु वा। 
स्वगंपाताळयो मध्ये कटुतुम्व्यौ हि तिष्ठतः ॥२७॥ 

व्याप्त सर्वषु भावेषु जनयेते च संशयान्‌ । 
योगिजङ्गममुख्यजु्‌ षट्सु दशनमानिषु॥३८।। 
सिद्धेष्वपि च सर्वेषु याबदात्मा न ळभ्यते। 
श्रामयन्त्यो स्थिते चैते योनिषु द्वापरात्मतः ॥३६॥ 
एताभ्यां किळ जायन्ते सिद्धा दाशनिका अपि । 

व्याकुछा विंहृळाश्वेव तद्न्यषा कथैव का ॥४० 
यावदेते हि वतेते तावत्सबोसु योनिषु। 

सवेषां भ्रमणं नित्यं सवत्यवानिवारितम्‌ ॥४१।।२६०॥ 


उक्त ज्ञानरत्नकी प्रासिके बिना स्वगं और पातालके बीचमें सवच तन मन 
रूप (माया अविद्यारूप) दो तुमरी (तुम्बौ) विद्ध (व्यास) है सो दुसरी षट्दशन 


में भी संशयादिरूप से परी (प्रास) हुई है कि जिससे चोरासीळाख योनियो सें 
अमना सिद्ध होता है । तिक्त ठुमरी के सम्बन्ध से कोई मधुरानन्द नहीं पातौ 
हैं, विवेकादि के द्वारा तुमरी को निवृत्त करके मधुरानन्द प्रासव्य हे ॥२६० | 


कबीर दुमति दूरि करु, अच्छा जन्म बनाव । 
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यतः सवस्य दुद्ध्या मनसा कुत्सितेन च । 
भवति भ्रमणं तस्मास्सावघानमना सव ॥४९॥ 
हेत्वा बोधेन दुल्लुडि त्यक्त्वा काकमनस्तथा । 
विवेकात्कुगर्ति त्यक्त्वा कुरुष्व सफळ जनुः ॥४३॥ 
हंसानां गतिराख्याता सुविवेको महामते !। 
तामाश्रित्य मनोवेगं द्रुत जहि मुदाऽरिह्न्‌ ! ॥४४॥ 
यावन्न हंसस्य गति श्रयेत त्यजेन्न वै काकगतिं जनोऽयम्‌ । 
तावत्तरेन्नेव भवाब्धिदुखं तस्मात्तदर्थं सुगुणे यतस्व ॥४५॥२६१॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे सद्गुरु विना भ्रमसंशयादि्वणेनं नास- 
| चरवारिंशी चित्तिः ॥ ४० ॥ 
श्रीकबीर साहब कहते हैं कि यदि तन मन से अविद्यादि से रहित सत्य- 
ज्ञानरत्न की प्राप्ति चाहो तो तनुपोषण परायणता, क्ररता, हिंसा, व्यभिचारादि 
के हेतु रूप दुर्गति ( दुष्ट बुद्धि ) को दूर ( नष्ट ) करो। ओर अहिंसा, दान, 
दयालुता आदि से इस जन्म के मन देहादि को अच्छा ( स्वच्छ पवित्र ) 
बनाओ | और मन की काक तुल्य विवेक रहित सांसारिक गति के हेतुरूप 
बुद्धि को छोड़ दो (संसार में सत्यता पवित्रता आदि बुद्धि को त्याग दो) 
और हंस गमन ( विवेकमय शुभ माग में तथा शुभ मार्गगामियों में चले 
. आओ ( कुसङ्ग को त्यागकर सत्सङ्ग करो ) ॥ २६१ ॥ 
— पिन 


अथ मनोवैभवसन्तमहत्त्वादि प्रकरण ४१ 


मन का दौर अनेक हे, तीन लोक पणु एक । 

बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेक ॥२६२॥ 

जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निरुआरे । हु 
तामहँ घटे बढ़ रतियो नहि, यहि विधि आपु समारे ॥२६३ 
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रागद्वेषौ व्युदस्यात्र वचसा कमणा सदा । 
समं व्यवहरन्‌ धीरो विजेता मनसो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्यदुक्त्वा करोत्यन्यन्मनसा स विजीयत। 
वचसा कमंणा चैकं बुधः कुयोदतोडनिदाम्‌॥ ५ ॥ 
सद्गुरुप्रोक्तमार्गेण गच्छन्नह व्यतिक्रमेत्‌ । 
रेखामात्रं ततो गच्छेडिवेकेन परं पदम्‌ ॥ ६॥ ` 
बक्ति यो यादृशं वाक्यं कुरुतं तादृरा झुभम्‌। 
न्यूनाधिक्यं न चाल्पं तु रागद्वेषौ जहाति च ॥ 
सोऽनेन विघिनाऽवऱ्यमात्मान शोधयत्यछम 11 ७ ॥२६३॥ 
दुर्मति को त्यागे बिना मन का दोर ( विस्तार = दोड़ान = निमित्त 
`विषयादि ) अनेक हैं, और होते हैं । अतः यह मन तीनों लोकों को एक पग 
«(एक घाप) करता है । हंस गतिवाले उन सन्तों की बलिहारी है कि जो ऐसे 
मन को भी टेक ( पकड़ ) रखते हैं || २६२॥ जो मन को टेकना चाहे जन्म 
' को अच्छा बनाना चाहे सो सत्य प्रतिज्ञा वाला होकर मुख से जेसी बात कहे. 
- शरीर से क्रिया ( आचरण ) भी वैसो ही करे। ओर राग-द्रोष को निरुआरे 
(त्यागे ) और तामहं (उस कथन ओर क्रिया मैं) रत्तिमात्र भी घटे बढ़े नहीं 
:( अल्प भी न्यूनाधिक नहीं करे ) सवथा राग-द्वेष के बिना कथनानुसार ही 
-स्वकर्तन्य दानादानादि लौकिक कम पारलौकिक व्यवहार करे, इसी प्रकार 
. अपने को आप समारे (संभारे = सुधारे ) तो मन को पकडता है, और पवित्र 
- अच्छा हो जाता है । अतः यह सुधार कतंव्य है ॥ २६३ ॥ 


भरम भरा तिहुँलोक में, भरम भरा सब ठाम | 

कहहिं कबीर पुकारि के, बसहु भरम के गाम ॥२६४॥ 
रतन लड़ाइन रेत में, कंकड़ चुनि चुनि खाय | . 
कहहिं कबीर एकारि के, बहुरि चले पछताय ॥२६५॥ 


विवेकेन विना भ्रान्तिस्तरिळोकीं व्याप्य वतते । 
आन्त्येब कल्पित ग्रामे खं समत्वेन वतसे ॥ ८ ॥२६४॥ 
सवत्र भ्रान्तिसंव्याप्तौ ममतामोहविहळाः। . 
सवोण्युञ्बळरल्रानि श्षिपन्त्यब कुरेणुषु ॥ ९॥ 


अमे रजसि मोढयन 
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` शकरान्‌ विषयाँल्च्थ्वा भुक्त्वापि ते मुहुमुहुः । 

न तृष्यन्ति तु गच्छन्ति योन्यादावेव सवदा ॥११॥ 
पश्चात्तापेः सुताप्ताश्य लभन्ते ध्न सुखं कचित्‌ । 
तस्मात्तथा विधेयोऽत्र तृप्तियन भवेदू ध्रचा॥१२॥ 
आत्मनः शोघनात्सत्य़ादू रागद्दघविवजनात्‌ । 
अमानित्वादि सिर्नित्यं पुनरतापो न जायते ॥१३॥३६५। 


अपने सुघार पवित्रता आदि के बिना तौनों लोक में ओर सब ठाम 
(स्थान) में भ्रम ( अनित्य-अशुचि, दुःख, अनात्म, शरीरादि में नित्य, शुचि, 
सुख) आत्म, बुद्धि आदिरूप आन्ति ) भरा (व्यास ) है । अतः तुम भ्रम के 
ग्राम (समूह नगर) में बसते हो । शरीरादि में ममता आत्मता से आसक्त दो 
इसकी निर्वात्त के लिये सुधार करो, आत्मनिष्ठ होओ. यह तात्पय है ।।२६४॥ 
क्‍योंकि सुधार आस्मप्रीत जप्त के बिना भ्रम के ग्राम में बसने से जिन 
अक्षी ने आत्म-परमात्म उसके ज्ञानादि रत्नों को मानो विषयादि रेत (धूलि) - 
में लड़ाया ( विग दिया ) विषयादिजन्य सुख को ही मानो परमात्म सुख 
समभा और उनके ज्ञान को ही ज्ञान माना । अतः कुकमं कुसङ्गादि से सत्यः 
ज्ञानशक्ति से रहित होकर वे लोग कुभोग्य निषिद्ध भोभ्यरूप कङ्कड़ चुन-चुन 
कर खाते हैं, ( भोगते हैं )। परन्तु कठिनता फे कारण न वह पचता है न 
उससे तृप्ति होती है । अतः भीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि ऐसे लोग 
अन्त में बहुरि ( बार-बार ) पश्चात्ताप करके चले और चलते हैं । तुम ऐसा; 
करो कि जिससे पश्चात्ताप नहीं करना हो, तृप्ति हो इत्याद ॥ २६५ ॥ 


जेते पत्र बनास्पति, ओ गंगा के रेणु । 
पण्डित विचारा कया करे, कबिर कहे सुख बैनु ॥२६६॥ 
सद्गुरु वचन सुनहु हो सन्तो, मति लेहू शिर भार | 

हों हजूर ठाढ कहते हों, ते सम्भार सँमार ॥२६७॥ 


चनस्पते हिं यावन्ति पत्राणि खलु रेणवः । 
यावन्तः सन्ति गङ्गायास्तावदू वाग्विभवा इह ॥१४॥ 

कृतानि कविवाक्यानि नानाभावजुषाणि चेत्‌ । 
स्वेष्टं कुवन्तु कि तावत्पाठकाः पण्डिता अपि ॥१५॥ 
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सोः साधो ! सद्गुरो बाक्यं श्रत्वा शिरसि नापय | 

शब्द सारं यतो भुभो भवे भ्रमति वैभवान्‌ ॥१७॥ 

शब्दजालं महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ | 

अतः सचंप्रयत्नेन तत्त्वमेच बुसुत्स्यताम्‌॥१८॥ 

प्रत्यक्षोऽहं स्थितो वच्मि प्रत्यक्षं च हित परस्‌ | 

स्मर तत्त्वं स्मरात्मान जहि कामसदादिकम्‌ ॥१६॥२६७॥ 
इतिसा्षिसक्चात्का रेमनोचै भवसन्महत्ववणेनंनामैकचत्वारिंशीवित्ति)४१ 


वनस्पतियों में जेते ( जितने ) पत्र होते हैं | गङ्गा की जितनी रेणु: 
( बाळ) हैं । उतनी ( अनन्त ) वानी प्रथम से रचित हैं | तहाँ पण्डित मौ 
क्या विचार करेंगे । अनन्त का विचार करना असम्भव है | या प्रथम से 
अनन्त शन्दजाल पण्डितो से रचित हैं। वेचारे पण्डित अब क्या कर | 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि मैंने शब्द जाल नहीं रचा है | किन्तु मुख 
( मुख्य ) वैनु ( वानी ) कही है कि जिससे भ्रम अज्ञानादि की निवृत्ति हो 
सके ॥२६६॥ उपदेश है कि दे सन्तो | सदूगुरुओं के मुख्य वचनों को सुनो | 
और अन्य शब्द भार को शिर पर नहीं लो, अनात्म कथा काम कथा आदि 
को मन पर नहीं लादो । हों (मैं) सद्गुरु सन्तरूप से सदा इजूर ठाढ़ (प्रत्यक्ष 
उपस्थित) होकर कहता हूँ । खड़े होकर उपदेश देता हुँ कि तुम अपने को 
आप सम्भारो सम्भारो (शब्द जार्लाद से वचकर आत्मनिष्ठ होवो) ॥२६७॥ 
—— शण 
अथ ज्ञानाज्ञानकी परिपाकावस्था प्र० ४२ 
आगे आगे दौ बरे, पीछे हरियर होय । 
बलिहारी वहि वृक्ष की, जर काटे फ़ल होय ॥२६८॥ 
बुभुत्सायां प्रवृत्तायां ज्ञानाग्नो ज्वळिते पुरा । 
कमोचकरसंदाहे छिन्न कामादि बन्धने ॥ १॥ 


१ कबीर लोहा एक हे, गढ़ने में है फेर । ताही का बखतर 77” ३ कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर । ताही का बखतर बना, ताही i 
की समसेर ॥१॥ त्यां ही एके ब्रह्म ते, जीव ईश जग जान। ब्रह्म विचारे 
'पाइया, नाम रूप को हान ॥२॥ राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय । | 
दो करि सोई जानई, सतगुरु मिला न होय ॥ ३॥ नाम अनन्त ब्रह्म का, तिनका 
वार न पार । मन माने सो लौजिये, कहे कबीर विचार ॥४॥ एकता अङ्क 
की साखी । बखतर = कवच, समसेर = तरवार, कयीरा = जीव । 
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मनोमोहादिसिंहादौ संप्लुष्ट तु भयावहे। 
संसारविपिन ह्यतत्सुप्रकाश भवत्यलम्‌ ॥ २॥ 

यथा पूव दवैदंग्ध॑ विपिन हरितं पुनः | 
अवत्येव महानन्दं भात्यत्र ज्ञानिनां पुन: ॥ ३ ॥ 
संसारबन संजातो धन्योऽसौ देहपादप: । 
छिन्नेडविद्या55ख्यमूले यो दत्त फलमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥२६८॥ 


सद्गुरु के बचनो के श्रवणादि से संसार बन में आगे आगे ( प्रथम) 

ज्ञानाग्नि ( ब्रह्ममयता बुद्धि ) रूप तथा मायामयता = मिथ्यात्म बुद्धि रूप, 
दौ = दावाग्नि) लगती = वरती ( प्रज्वलित होती ) है, कि जिससे अज्ञान 

“कर्म कामादि रूप शुष्क पुराने कुवृक्ष जल जाते ह, फिर पीछे ( उसके बाद ) 
यह संसार बन हरियर ( हरा आनन्द स्वरूप ) ज्ञानी की दृष्टि में हो जाता है, 
ज्ञानी को इसमें सवत्र एक आनन्द स्वरूप सत्यात्मा की प्रतीति होने लगती 
“है । अतः उस ज्ञानी के देहादि रूप संसार वृक्ष की बलिहारी ( धन्यवाद ) 
हे कि जिसके अज्ञान काम कर्मादि रूप जड़ ( मूल ) के काटने पर मोक्ष रूप 
सत्य फल प्राप्त होता हे ॥ २६८ ॥ 


गुनिया तो गुण ही कहे, निशुण गुणहि घिनाय । 
जायफर दीजै बैल ही, क्या बूझै क्या खाय ॥२६९॥ 
मुख की मीठी जो कहे, हृदया है मति आन | 
कहहिं कबिर ता लोग से, तैसे राम सयान ॥२७०॥ 
लब्धात्माबुभवो योगी भाषते तदू प्र बं सुखम्‌ । 
विस्तारे न मनो दत्त मूढस्तु तञ्जुगुप्सते ॥ 
यथा जातीफलं नेच वृषभाय प्ररोचते। 


मूढेभ्योऽपि तथा सत्य विज्ञानं रोचते नहि ॥ ६॥२६९॥ 
` यश्चाचांभळषञ्‌ ज्ञान हृदि कुत्वाऽन्यथा मतिम्‌ | 


` बहि व॑ सघुरं वक्ति तस्मै रामोऽपि ताइशः॥ ७॥ 






- -चहिरस्यान्यथा भाति वतते हृदि चान्यथा। 


`  अन्तयोमि स्वरूपेण इश्यते न कदाचन॥.5॥ 











. ` तत्कमसचिवो भूरवा बहिः सौख्यं प्रदृश्य सः 
 .  जअन्तस्तीत्रण तापेन चित्तं दृहति सवदा॥ ६ ॥२७०॥ 
उक्त कुवृक्ष को काटने के लिये शमादि ज्ञानानन्दादि गुणवाले गुनिया 
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(ज्ञानी सन्त भक्त ) तो गुण की ही कथा कहते हैं । परन्तु निगुण (अविवेकी) 
सद्गुण ज्ञानादि से घिनाता (घुणा करता) है । क्योकि बेल को जायफल दिया: 
जाय तो वह उसके गुण को क्या बूके ( समकेगा ) । और क्या खायगा ( न 
समक्तेगा न खायगा ) वैसे अविवेकी सदुपदेशादि को न सुनेगा न आदर 
करेगा, इत्यादि ॥ २६६ ॥ सद्गुण की प्रासि के बिना जो वञ्चक लोग मुख 
की मीठी (मधुर) बात कहते हैं, और हृदय में जिनकी और (अन्य) क्रर मति 
है या रहती है । भ्रीकबीर साहव कहते हें कि उन लोगों से राम ( ईश्वर ) 
भी वैसे ही सयान है (कुशल चतुर सावधान) हें । वे लोग क्र्रता से अन्य को 
ठगते हैं । परन्तु कमसाक्षीको नहीं ठग सकते हें तथा जैसे वे लोग बाहर-भीतर 
भिन्न भाव रखते हैं। तैसे उनको ईश्वर भी बाहर-भीतर भिन्न भासता दै, एक-- 
रस एक नहीं भासता है । अतः उसके ज्ञान के लिये कपटादि त्याज्य हे। २७०]. 


इतते तो सबही गये, भार लदाय लदाय। 
उतते कोइ न आइया, जासो पूछों घाय ॥२७१॥ 


तापयुक्ता जनाः सव कृत्वा कमोदि संचयम्‌ । 
तापहत्य प्रयान्त्यस्माल्लोकाज्लोकान्तर सदा ॥१०॥ 
ळोकान्तरान्नचाऽऽयान्ति वक्तु प्रच्छन्तु यानिह । 
निश्चयं चाधिगच्छन्तु तापा5पायस्य वै जनाः ॥११॥ 
अतोऽत्र॑च विधातव्य उपायस्तापशान्तये । 
लोकान्तरस्य कामस्तु कतव्यो न कदाचन ॥१२॥ 

येन बोधेन मनो बिजेता भवेदिवेकी न तु जातु कामी । 

अतो बिजित्यव मनः प्रपञ्चं इन्हे बिमुक्तः सततं रमस्व ॥१३॥२७१॥ 


इति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानाज्ञानयोः परिपाकद्शावर्णन मलय र. 

नाम द्विचत्वारिशी वित्तिः ॥ ४२ ॥ का न 

'उक्क ज्ञान गुणादि के बिना स्वगोदिकी कामना से कर्माद के भार | 

लाद-लदाय कर इतते ( इस लोक देह ) से सब ( बहुत लोग ) गये और | न 

जाते हे । परन्तु उतते ( वहाँ से ) खबर देने कोई नहीं आया, न आता है, ह 

कि जिससे घायकर ( दौड़कर ) पूछा जाय । और निश्चय किया जाय | अतः 

यह प्रत्यक्ष निश्चित जीवन्मुक्ति के लिये यत्न कतव्य है । और सब साधन | 
के घाम मानव देहादि के होने से यहाँ के कर्मादि से देवादि होते हैं । अतः | 


१ अ, तः RE | 
यह से कमाकर भार लदाकर तो सब गये । परन्तु 2 वहाँ 4 $ कर्मादि कमाई सेः | 
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देवादि बनकर ज्ञानी मुक्त होकर कोई नहीं आया कि जिससे दोड़कर पूछा 
जाय । अतः यहाँ के देवों के देव ज्ञानी सद्गुरु से ही पूछना चाहिये । और 
ज्ञान गुण का धारण करना चाहिये ॥ २७१ ॥ 

a यम अर 


अथ भक्तिभेदादि प्रकरण ४३ 


भक्ति पियारी राम की, जैसी प्यारी आगि। 
सारा पहन जरि गया, फिरि फिरि ठावे माँगि ॥२७२॥ 


देवस्येबात्मरामस्य भक्ति वहिरिव प्रिया। 
विज्ञानं जनयस्येषा जगत्तेनेव दह्यते॥ १॥ 
ज्ञानाउज्ञपुरदाद्देऽपि धन्या जिज्ञासवस्तु ये । 
ते ह्यभ्यथ्यं च चिज्ञेभ्यः स्वगृहे धारयन्ति तत्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मसिन्नस्य देवस्य सक्तिरज्ञजनप्रिया । 

ः अतो विरहतापे$पि ग्रहन्ति तां पुन जनाः ॥ ३ ॥ 

2 “६अग्रियाण्यपि छुवोणो यः प्रियः प्रिय एव सः । 

| दग्धमन्दिरसारेऽपि कस्य चह्वाननादरः”॥ ४ ॥२७२॥ 


कष्ट साध्य होती हुई भौ सर्वात्मा राम की सद्गुरु की भक्ति ही मुमुच्नु- 
"जिज्ञासु के लिये इस प्रकार से प्रिय ( इष्ट साधक ) है कि जेसे अग्नि प्यारी 
होती हे । अतएव जिस अग्नि से सारा पन ( पत्तत-नगर ) जज्ञ गया हो 
उस अग्नि के बुत जाने पर भोजन बनाने आदि के ज्ञिये मनुष्य फिर बार- 
जार माँग लाता है । क्योंकि अग्नि के बिना कभी कायं को सिद्धि नहीं होती 
हे। तैसे ही भक्ति के बिना भी कोई सत्कार्य नहीँ सिद्ध होता है, लिखा है कि- 
. “भक्ति जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमोक्षप्रदायिनी | भक्ति हीनेन यत्किञ्चित्‌ कृतं 
 -सवमसत्फलम्‌॥ अध्यास्मराऽ युद्धकां० ७६७” भक्ति ज्ञान की माता ओर 
'मोक्षदेनेवाली हे । भक्ति. प्रेमभ्रद्धा ) रहित से जो कुछ किया जाता है, सो 
. सब असत्फल वाला ( निष्फल ) होता है ॥ २७२ ॥ 


















ण रादिसगें हि भक्तिरेका प्रसाधिता! | र क तक, 
वज्ञानजननी शुद्धा पूज्या सवमळापहा ॥५॥ हि 
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सा जाता वादिसंगाद्रहुभेदविकल्पिता । 
विचारनिंकषे$नन्ता दुवर्णो तु प्रसिद्धयति॥ ६॥ 
सुवर्णा भक्तिरेकेव गुरुभिः प्रकटी कृता । 

अहङ्कारेण कैश्चित्त बहुबाटाः प्रवर्तिताः ॥ ७॥ 
“मोहो दैन्यं सयं हास हानि ग्लोनिः क्षुधा तृषा । 

मृत्युः क्षोसस्तथा5कीर्ति चोटाश्चहंक्कतिप्रजाः? ॥८।२७३॥ 


“सन्तो ! भक्ति सतगुर आनी” इस शब्द के अनुसार, प्रथम जो एक 
भक्ति मागे हों ( सद्गुरु मैं ) ने किया, सो अनधिकारियों द्वारा कुछ काल में 
'जाहर बान ( आस्तिक नास्तिक के छह छइ दशनादि के अनुसार बारह 
स्वभाव वाला ) भया ( हो गया ) अनन्त मेदयुक्त भक्ति माग' हो गया, और 
वह वीच के कल्पित अनन्त मार्ग, कल्पित सुवण की तरह विचारादि कसोटी 
से कसने ( परखने ) पर नहीं टिका ( नहीं ठहरा ) किन्तु निदान ( निपट = 
केवल ) पीतल की तरह तुच्छ हो गया । ओर होता है। यह पूव प्रसङ्ग के 
अनुमार अर्थ है । दूसरा अथे है कि प्रथम सृष्टि के आदि में ) एक सर्वात्मा 
पुरुष ने जो हों किया “एकोहं बहुस्याम्‌? एक में बहुत हो जाऊ ऐसा 
संकल्प किया, उससे चार खानि ओर सो बारह बान मै (मया) अर्थात्‌, 
मोह, दैन्य, भय, हास, हानि, ग्लानि, छुषा, तृषा, मृत्यु, क्षोभ, अपयश और 
व्यथ व्यवहार बारह बाट अहंकार से हुए | परन्तु ये सब अज्ञानादि से मिथ्या 
ही हुए, विचारने पर सत्य नहीं ठहरे, अतः ज्ञानादि से निवारणीय हैं। प्रथम 
एक अहंकार करने वाले नष्ट हुए | अतः सो त्याज्य है ॥२७१॥ 


सज्जन इता दुजन भया, सुनि काहू की बोल । 
तामा कॉसा हे रहा, हता हिरण्य का मोल ॥२७४॥ 
अपनि कहे मेरी सुने, सुनि मिलि एके होय । 
देमराद देखत जग गया, ऐसा मिला न कोय ॥२७४॥ 
कस्यचिद्दुवंचः श्रत्वा सजना: सुतप स्विनः । 
कुसङ्गकामलोभाये इुंजेनत्वं प्रपेदिरे ॥ ६॥ 
अदङ्काराभिभूतास्तु सुवणत्वं विहयाय वै। 





पर डो लोके सुवणस्वाम्रतादिवत्‌ ॥ १०॥ ` | 
भबुद्धजु च वाटेषु मूल्यं यर्थ हिरण यवत: ली 
आसोत्तस्यापि जिज्ञासा नास्ति किं श्णुयाद्विस:॥१॥२७१॥ 
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ळभ्यते न जनस्ताहृगू यो गत्त्वा गुरुसन्निधौ । 

वदेच्च *णुयाच्चैव शुरुभिश्चैकतां ब्रजेत्‌ ॥ १२॥ 

मृत्वा मृत्वा प्रजायन्ते जनित्वा यन्ति से तथा। 
पञ्यतोऽग्रेन पञ्यन्ति मोक्षद्वारमपावृतम्‌ ॥१३॥२७५॥ 


बारह बान, तथा बाट के होने से, जो प्रथम सजन ( सत्यवक्ता अहिंसकः 
राग इषादि रहित भक्त ) इता (था) सो भी किसी नास्तिक दुजन के सङ्ग से 
उसकी बोली को सुनकर दुर्जन दो गया ( अभक्त नास्तिक हो गया ) । अतः 
जिसका प्रथम हिरण्य ( सुवण भक्तादि ) का मोल (आदर ) था। सो भौ 
तामा.काँसा तुल्य तुच्छ आदर यश आदि से रहित होकर रहा और रहता 
हे । अतः दुसज्ध त्याज्य है ॥२७४॥ दुजेनता आदि के बढ्ने फेलने से ऐसा 
कोई नहीं मिला कि जो अपनी बात कहे और मेरी बात सुने और सुनकर 
अनन्य भक्ति प्रेमपूर्वक मिलकर एके (भेदभाव रहित) हो जाय । किन्तु अपनी 
महिमा सुनाने वाले अन्य की बात को नहीं सुनने वाले तथा मेद भाव 
वाले मिले और मिलते हैं। अतः हमरे देखते में जगत गया ओर जा रहा 
है। आवागमन से रहित मुक्त नहीं दो रहा दै । ऐसा तो कोई दृढ़ सजन ही 
होते हैं, अन्य नहीं ॥ २७५ ॥ 


बैठा रहे सो बाणिया, खड़ा रहे सो खाल । 
जागत रहे सो पाहरू, तिहि धरि खायो काल ॥२७६॥ 
विरहिनि साजी आरती, दरशन दीजे राम । 
मूये दरशन देहु गे, आवत कोने ' काम ॥२७७॥: 


्रबणाद्ये विना ये हि जपध्यानेष्ववस्थिताः। 
बणिकतुल्या हि ते ठुच्छढामाथ गोपवत्त ये ॥१४॥ 
तपसे सूद्यता यट्ठा जाग्रत्येव कुयोगिनः । 
यामिका इवतान सर्वानत्ति काळो विस्रम्य च ॥१५॥ 
श्रवणादरभावेन विरहादिविपीडिताः । - 
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एकता को भावना सत्यात्मा में निष्ठा के बिना तुच्छ लाभ के लिये जप 
ध्यानादि में बेठे रहने वाले बणियाँ के समान व्यापारी हें । सकाम तप में 
खड़े रहने वाले, इन्द्रिय रूप गो के रक्षक ग्वाल ( गोप ) हैं। सिद्धि आदि 
को इच्छा से जागते रहने वाले विषय रक्षक पाइर ( कोतवाल ) हैं, आत्म- 
शानादि रहित इन सबको घरकर काल खाया और खाता है। अतः 
निष्काम जपध्यानादि से अभेद भावना आत्मज्ञान ही प्रासव्य है ॥२७६॥ 
सदूगुरु से मिलने आदि के विना आत्मज्ञान रहित विरहिनी ( वियोगिनी ) | 
बुद्धि (विज्ञानात्मा जीव) ने तटस्थ राम (ईश्वर) से अपनी उत्पत्ति आदि को 
ससुझती हुईं, उस राम से मिलने के लिये आरती साजी और साजती है, 
और विनय करती है कि हे राम | अभी दर्शान दो, मरनेपर यदि दशन दोगे 
भी तो अभी कोन काम आता हे । तथा कालादि रूप से आप का दर्शन 
कभी किसी काम का नहीं होता है । ' 'कालःकलयतामहम्‌” कलन ( गणन) 
करने वालों में काल आप हो | अतः अमी दर्शन दो | नहीं तो “विरहिनि 
उठि उठि सुई परे, दर्शनं कारन राम। मूये पीछे देहुगे, सो दर्शन किहि 
काम ॥१॥ मूये पीछे मंति मिलो, कहै कबीरा राम । लोहा माँटी मिल गया, 
तब पारस किहि काम ॥२॥” अङ्ग की साखी ।।२७७॥| 

पल महेँ परलय बीतिया, लोगन लागु दवारि । 


आगिल शोच निवारिके, पाछे करहु गोहारि ॥२७८॥ 
स्तुव न्तोऽपि जनां रामं साक्षात्कारं चिना नहि । 
काळात्कामादि शञ्रुभ्य झुच्यस्ते वै कदाचन ॥१६॥ 
क्षणाद्धि प्रलये जाते लोके दावामिरुज्ज्वलेत्‌। 
तापादिल्क्षणो यद्रा कामादिलक्षणो मुहः ॥२०॥ 
अतो भो आाइुकाऽतीतं वतमानं व्युदस्य च। | 

. अनागतस्य तापस्य शान्त्यथं क्रियतां विधिः॥२१॥ 
हृश्यवगं परित्यज्य हाहश्ये ध्रियतां मतिः । 
या निशा सवभूतानां तत्र जागयेतां तथा ॥२२॥ 








सद्भ क्तिरेका शुरुभिः प्रच तिता भवत्या यया ज्ञानजनिभचेदिह । त पट: 
दञ्ये रता तां लभते न वै यतो द्यं. परित्यष्य रमस्व इञ्यतः॥ २३७ | 
ति साक्षीसाक्षात्कारे अनि भेदादिवणेनं नाम त्रिचस्दारिशीवित्ति।४३॥॥ 
प्रलय ( मरण ) से मनुष्यता होशाद बीत गये (नष्ट हो गये )किजिससे जन 
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लोगों में संसार बन में कामादि अरि ( शाछु ) रूपदव ( वनारिनि ) लगो, 
और लगती है, क्योंकि शारीर के नाश से कामादि का नाश नहीं होता है । 
कामादि शरीरान्तर गत सूचस शरीर के अङ्ग मन के घम हैँ । अतः भ्रीकबीर 
साहब कहते हैं किं आगिल ( भूत वर्तमान = आगे उपस्थित) के शोच- 
विचारादि को निवार ( त्याग ) कर, पाछे के ( भावी दुःखादि के ) अभाव 
क्क लिये किसी सद्गुरु का गोहार ( पुकार ) करो । और काम वासनादि को 
निवृत्त करो | क्योंकि भूत तो गया ही है, वर्तमान प्रारब्धाधीन है, थोड़ी देरमें 
स्वयं जानेवाला है | अतः अनागत दुःख ही त्याज्य दै । कहा जा चुका है कि 

“जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार | विष विषया कईं खायहु, रात 


दिवस मिलि झार । रमैनी साखी १३” ॥ २७८ ॥ | 


कि 
अथ अहे तनिश्चयतदभावकालिकस्थिति प्रकरण ४४ 


एक समाना सकल में, सकल. समोना ताहि । 
कबिर. समाना बूक में, तहाँ दूसरो नाहि ॥२७६॥ 
एक एब समश्वात्मा भषेभूतेषु घतते । 
तत्र सबौणि भूतानि वतेन्ते सच्चिदात्मनि ॥ १ ॥ 
तं जानाति विवेकेन स्वात्मनिष्ठी मुनि हिं यः। ` 
तस्य इन्द्रानि नश्यन्ति सूर्यणेह तमो यथा ॥ २॥ 
सर्वत्रेव प्रविष्टोऽयमात्माऽऽत्मन्यखिळं जगत्‌ | 
प्रविष्टस्तस्य बोधे यस्तन्न हेत॑ न विद्यते॥ ३॥ 
ह इहेव तै जिंतः सर्गः समात्मन्येव ये स्थिताः । 
5 59 समस्य नैव सर्गो5स्ति तस्मात्तेषां न विद्यते ॥ ४ ॥२७६॥ 
स, एक ही सच्चिदानन्द ब्रह्मात्मा सब संसार शरीरादि में समरस अधिष्ठान 
. आधारादिरूप से समाया हुआ (व्यापक ) है। औरसबसंतार उस एक्‌ | 
| ह ओ आत्मा में समाया हुआ ( माया से कल्पित ) है, भीकबीर साहब कहते हँ कि जु 


हज 
(2 
1] 
हँ] 
+ 





Sd 
Nyt 
तक व च 
लं ४७ 
“० फेल त्र 
च १ 


Ee 
BP” fea. क) 
se 
क re १ 
~ डे > _ १45८ पक 
ब ) चे 
PTI 0 कणी 
हँ. च चन 
॥ ३) 
“Asi 
| का. विक), 
न ० 26” HA 


० 


०४. 


द 
Fo | | र्क 
हक, te > > 
ता. 7.x # ४७० 
SRS ~ 
+ ® ७०० | 
७ त्र ॥ 





अड ००४४] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराइन्दीव्याख्यासहित ९३३ 


एकस्मिन्‌ साधिते स्वात्मानुभवे यत्नतः किळ । 

सबकायोणि सिद्धयन्ति ज्ञानानि च स्वयं तथा ॥ ५॥ 

सिद्धयञ्चोपतिष्ठन्ति देवा दीव्यन्ति तेन च। 

उल्लसन्ति तथाऽऽनन्दारिछद्यन्ते भववागुराः ॥ ६॥ 

आप्तकामो गतध्वान्तो जनो भवति निवृत: । 

किं साध्यं विद्यते तस्य ह्यथैधेमेस्तदा विभोः ॥ ७॥ 

असाधिते तु बोधे5स्मिन्‌ यक्तिञ्चित्साध्यते जनैः। | 

नश्यत्येव हि तत्सव व्यर्थी भवति चान्ततः॥ ८५॥ 

यथा मूळावसेकेन पत्रपुष्पफळादयः । 

पुष्यन्ति चाभिपूषन्ति न तु पत्रादिसेचनैः ॥ ९॥ 

तथेवात्मावळोकेन रक्षिते स्वात्मनि प्रभौ । 

रक्ष्यन्ते देवताः सवा; सर्वे भूतगणास्तथा ॥१०॥२८०॥ 

एक बूझ ( ब्रह्मात्म ज्ञान ) के साधने ( साधनों द्वारा प्राप्त करने ) से सब 

पुरुषां ( फल ) देवादि साघे जाते हैं ( प्रास प्रसन्न सिद्ध किये जाते हैं ) 
ओर एक के सापे बिना जो अनेक अर्थ कामादि साघे जाते हैं, सो सब जाते 
( चले.जाते = नष्ट होते ) हैं | और उनसे तृप्ति नहीं होती है । अतः वे सब 
व्यथे हैं; और उनसे निवृत्त होकर यदि एक ब्रह्मात्मानुभव कर लिया जाय, 
तो अर्थादि स्वयं इस प्रकार से सिद्ध होते हैं कि जैपै शाखा-पत्रादि के सेचन 
से उलट कर ( निवूत्त होकर ) दक्ष के मूल को ही सींचा जाय, तो फूल फन्न 


भी लगते हैं, और शाखा-पत्रादि सब अघाते (पुष्ट होते) हैं। “सर्व कर्माखिलं 
पार्थं ! ज्ञाने परिसमाप्यते । भ० ग० ४३३० हे अर्जुन | निरवशेष सब कर्म 


ज्ञान में अन्तर्गत हो जाते हैं || २८० ॥ 
जेहि बन सिंह न सञ्चरे, पक्षी नहिं उड्जाय । 
सो बन कबिरन हींड़िया, शून्य समाधि लगाय ॥२८१॥ 
बोली एक अमोल है, जो कोइ बोठे जान । 


'हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आन ।।२८२॥ | 


सिंह संचार संशूत्ये खगादि गति वजिते। 
बने केचि द्विसरग्यन्ति सक्ति ध्यान समाधिभिः ॥११॥ | 
अनात्मानं हि यं मत्वा स्वाचन्दा त्मानमञ्ययम्‌ । 


'ळभन्ते न विना ज्ञानमुपदेश विना च तम्‌॥१२।२८१॥ | Rs 
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सत्यानृतविवेकेन गदितुं ये हि जानते । 
हृत्तळायां विमायेब हितञ्च मधुराक्षरम्‌ ॥१३॥ 
तत्यंसर्गोपदैशाभ्याँ विचार्य शमादिभिः। 
लभ्यतेऽनुभवो येन सिद्धयन्ति सवंसिद्धयः ॥१४॥ 
अमूल्यं तच: केचिद्वदन्ति ज्ञानिनो हृदि । 
विमायेव चहिचास्यादानयन्ति न चान्यथा ॥१५॥॥२८२॥ 


उक्त बूक ( ज्ञान ) को साघे बिना, जिस भयानक बन में सिंह भी संचार 

( गमन ) नहीं कर सके, पक्षौ भी जहाँ उड़कर नहीं जाता दो, ऐसे शून्य 
चन में जाकर, समाधि लगाकर कविरन ने ( योगियों ने जीवों ने ) हीड़िया 
( खोजा ) और खोजते है । परन्तु ज्ञान को साधने के बिना जिसको खोजते 
हैं, सो नहीं मिळता है ॥२८१॥ क्योंकि विवेकादि साधन युक्त ज्ञानाधिकारी 
के ज्ञान के लिये एक सद्गुरु की बोली ही अमूल्य ( सर्वोत्तम ) साधन है कि 
जो बोली कोई सद्गुरु ही सत्यात्मा को जानकर बोलते हैं। और द्वृदयरूप 
तराजू पर तौलकर तब मुख से बाहर उस बोली ( शब्द ) को आनते (लाते). 
हैं, ऐसे सत्यमित हितभाषी गुरु के उपदेश से दी ज्ञान होता है, सो ज्ञाना- 
सिकारी को होता है । अतः अधिकारको प्रास करके ऐसे गुरु की सेवा आदि' 
कर्तव्य है, बन में जाने की आवश्यकता नहीं हे | कहा हुआ हे कि “काद्दे 
रे बन खोजत जाई । सर्वनिवासी सदा अलेपा; सो तोहि सङ्ग समाई ॥ पुष्प 
माँ जिमि वास वसत दै, सुकुर माँह जिमि छाई। तैसे हि हरि बसत 
निरन्तर, घट ही खोजहु भाई ॥ बाहर भीतर एकहि जानहु, यही शुरु ज्ञानं 
ळखाई । जन नानक बिनु आपा चीन्दे, मिटत न भ्रम की काई ॥१॥” ।२८२।. 


करु बहियाँ बल आपनी, छाड बिरानी आश । 

जिहि अँगना नदिया बहै, सो कस मरे पियास ॥२८३ ` 
ऊ तो पैसे ही हुआ, तू मति होवहु आन। 

तें गुणवत -वे निर्गुणी, मति एके कै सान ॥२८४॥ 


अनात्माशां परित्यज्य कुरुष्व सत्‌ स्वपौरुषम्‌ । 


 . _____ विचाये स्वह्ृदिस्थं च छभस्वानन्द्वारिधिम्‌ ॥१९ ॥ 
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शमादि रहितं कञ्चिद्‌ दृष्टा चाशासमन्वितम्‌ । | 

तवं न तस्समतामिच्छ गुणिनस्तव तेन किम्‌ ॥१८॥ 

झामादि गुणहीनानां सद्विवेक विना सदा। | 

आशा सवति शोभाये भवेन्नासौ तथा तब ॥१९।२८४॥ 

“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । मुण्डकः ३।२।४'” यह आत्मा बलहीन 

से प्राप्त नहीं किया जा सकता है । गुरु के उपदेश से भी अनघिकारी उसको 
नहीं समझ सकता है । अतः अधिकार की प्रासिं के लिये उपदेश है कि अपनी 
बुद्धिरूप बाहु में विवेकादि बल की प्राति विचारादि से करो । ओर बिरानी 
( अन्य की ) आशा को छोड़ो | क्योंकि जिसके हृदय रूप आँगने में ही 
आनन्द नदौ की धारा बह रही है, वह पियासे केसे मरता है, सो समझो । 
अर्थात्‌ अन्य विषय देवादि की आशा से और अपने विवेकादि रूप बळ 
पुरुषार्थ के बिना अज्ञानी जीव तृष्णादि से जन्मता मरता है । अतः विवेक 
विज्ञान को प्रास करके समूल तृष्णादि को नष्ट करके तुस मुक्त होवो ।।२८३॥ 
ऊतो ( वह बन में खोअनेवाला तो ) वैसे ही ( अन्य की आशावाला पियासे 
मरनेवाल्ला ) हुआ, क्योंकि अँगनेमें बहनेवाली नदी को वह नहीं समझ सका, 
चह आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा से अन्य हो गया । क्योकि वह निर्णुणिया (ज्ञान 
साधन रहित ) था और तुम यदि शमादि विवेकादि गुणवत (शुणवाले) हो, 
सो तुम अपने को उनके साथ एक करके नहीं सानो (तुल्य ही नहीं समझो ) 
असङ्ग रहकर आत्मानुभव करो । यह ज्ञानाघिकारीके प्रति उपदेश है ॥२८४॥ 


साधु भया जो चाइइु, पका होके खेल। 
कच्चा सरसो पेरिके, खरी भया नहिं तेल ॥२८५॥ 


इष्टं चेत्तव साधुत्ब तदा धैय समाश्रय । 

विबेकेन फळं तुच्छम चित्यं त्यञ्यतां तथा ॥२०॥ 
अनासक्तमनाः पकमलछः सत्सङ्गतिं कुरु । 
सायामात्रं जगतूपरय क्रीडामात्रं परेशितुः ॥२२॥ 
अपक्कानां तिळादीनां पीडनेन यथा नहि। 

तेछादि छभते कआश्रिदशुद्धमंनसा तथा॥२२॥ 
ज्ञानं न लभते नापि सोख्यं न परमंपदम्‌। | 
अतः शमादिभिनित्य चित्तं स्वस्य विशोधय ॥रशा ` 
परिपकमलः  सत्य॑संङ्गरो बोघनिमेलः। ` 


निमूल ९ २९ प्रमोदते न PA टक र 
मूल्य निखिछानथसथ प्राप्य प्रमोदते॥२४।२८५| ज FS 
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यदि तुम अभी पूर्ण विवेकी विरक्त साधु ( कुशल ) ज्ञानाधिकारी नहीं 
हुए हो | अब परोपकारी गुणी कुशल ज्ञानी साधु होना चाइते हो, तो पक्का 
( धैयंयुक्तनिष्काम. - इढ्निश्चय वाला -सत्यवक्ता ) होकर खेलो ( सत्सङ्गादि 
करो ) संसार शरीर के सब व्यवहारा को आसक्ति रहित खेल तुल्य करो । 
क्योकि जैसे कचा सरसो या तिळ को पेरने के बाद खली तेल कुछ भौ कभी न 
हुआ न होता है | तैसे धैय ढ़ निश्चयादि रहित के प्रति उपदेशादि से भी 
कुछ फल नहीं होता है, न उससे स्वयं ज्ञान-ध्यानादि किये जा सकते हैं ।।२८५।। 
ज्ञानी सोइ सराहिये, कचा फल नहि खाय । 
किश्चित्‌ फल पक्का मिले, युग युग छुपा बुताय ॥२८६॥ 
यो नाऽपक्कफळं ह्यत्ति कदर्थकामळक्षणम्‌ । 
स धन्यो ज्ञातिनां मुख्यो नित्यमस्य भिळेत्‌ फलम्‌ ॥२५॥ 
ये हि पक्वमळाः सन्तो ज्ञानिनो विगतेषणाः। ` 
ते किञ्िदिह नेच्छन्ति सुङजतेविषयान्न च ॥२६॥ 
घन्याः संस्तुति योग्यास्तेऽवाच्यमेषां सिलेत्फलम्‌ | 
प | यस्य सुस्वादमात्रिण बीततृष्ण भवन्ति ते ॥२७॥ 
ते कमे योगिनो घन्याः काम्यं कम त्यज्यन्ति ये । 
विकमीकमंणी त्यक्त्वा सुकमोनुसरन्ति च ॥२८॥ 
“नेहासिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यबायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्यस्य धसंस्य त्रायते महतो भयात्‌” ॥२६॥ 
असत्‌ फळं ये परिहाय सव ज्ञानेन सत्यं परिसागंयन्ति । 
आशापिशाचीं च छुदूरतो ये त्यजन्ति धन्याः खछ ते भवन्ति ॥२०॥२८६॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेऽद्टयात्मनिश्चयतद्‌भावकाछिक स्थितिबणनं 
नाम चतुश्चत्वारिंशी वित्तिः ॥ ४४॥ | 
सोई ज्ञानी (विवेकी विद्वान्‌) सराइने योग्य प्रशंसनीय हैं, कि जो 
( विनश्वर ) फल अर्थादि को नहीं खाते ( नहीं चाहते न भोगते ) हैं । 





९ उनको किञ्चित्‌ ( कोई अवाच्य अपूव ) पक्का ( सत्य ) अविनाशी मोक्षकल | 
oo मिळता है कि जिससे युग युग के अनादि अविद्या राग आशा आदि रूप 
1  छुघा ( मूख ) रूप अग्नि बुझ जाती है, और आगे की होने वाळी युग युग 








2 क तक को अनन्तकाल की अग्नि सदा के लिये बुझ जाती है। अतः फिर आश . 
क डी रूप अग्नि प्रकट नहीं होती है || २८६ ॥ 
क 
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सिंहो केरी खोलरी, मेंढा ओढ़े जाय | 
बाणी ते पहिचानिये, शब्दे देत लखाय ॥२८७॥ 
जो मतवाले राम के, मगन रहे मन माहि । 
ज्यों दर्पण की सुन्दरी, गहे न आवे बाहिं ॥२८८॥ 


उभाभ्यामुक्तयोगाभ्यां हीनाः सदूभक्तिवजिताः । 

भनुष्या कारहृष्टास्ते मनुष्या न भवन्ति हि॥ १॥ 

किं पुनः साधवो मान्या ब्राह्मणा ऋषयोऽथवा । 

वेषेश्वापि न पूज्याः स्यु नं च मुक्ता भवन्ति च॥ २॥ 

झच्दैरैन च बुध्यन्ते ते सुयोगबहिष्कृताः। 

सिंइचमोबृतो मेषो यथा शब्देन बुध्यते ॥ ३ ॥२८७॥ 

अनात्मनि हि देवादौ राममत्या तु ये नराः । 

सोद मनसि सन्यन्ते न रामं प्राप्नुवन्ति ते ॥ ४॥ 

प्रतिकिभ्बितमादशे सिया रूपं यथा करे । 

ग्रहीतु ने समायाति तथैवात्रापि निश्चिनु ॥ ५॥ 

रवात्मरामेऽथवा सग्नाः सत्ये परमधामनि । 

थे ते न वशमायार्ति कस्यापीह कदाचन ॥ ६ ॥२८८॥ 
जैसे सिंह की खोलरी ( खाल चर्म ) को मेढा ( मेढा ) ओढे ( पहने ) 

जाता हो | तो उसकी बानी ( बोली ) से वह पहचाना जाता है । क्योंकि 
उसका शब्द ही उसको लखा ( ज्ञात करा ) देता है, तैसे मनुष्यता रहित भी 
मनुष्य दीखता है | असाधु आदि भी वेषादि से साधु आदि जान पड़ता है। 
परन्तु बोली से पहचाना जाता है । क्योकि “जो करनी अन्दर बसै, निकले 
मुख की बाट ।” इस प्रकार समझ कर सङ्ग का त्याग कतव्य है || २८७ || 
सदूरुरु आदि के बिना जो बन में खोजने वाळे अपने मन में मगन रहते हैं। 
और राम के मतवाले (प्रेमी) भी रहते हैं सो उस मन में ही आनन्दादिरूप से २ 
प्रतिबिम्बित राम को नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिम्बित सुन्दरी के २ 
बाँ के पकड़ने से वह वश में नहीं आती हे । किन्तु जिसका प्रतिबिम्ब दो, | 
उसको पकड़ने से प्रतिबिम्ब की सुन्दरी भी वश में आती है, इसी प्रकार | ह | 


स्वरूप or 







मनोगत आनन्दके प्रतिबिम्ब द्वारा बिम्बको समझनेपर प्रतिबिम्ब भी स्वर 


000 
के 
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जिहि खोजत करपो गया, घटहिं हति सो मूरि । 
बाढ़े गव गुमान के, अन्तर परिगौ दूरि ॥२८६॥ 


अनास्मत्वेन य॑ सम्यग्‌ गवेषयन्नयं पुमान्‌ । 
नाप्नोदबहुषुं कल्पेषु सेव संजीबनः परः॥ ७॥ 
अनादिभिवरोगस्य विद्यते परमोषधम्‌ । 

आत्मा हृद्येच सवस्य ळभ्यते नाचिवेकिभिः ॥ ८॥ 
सवंस्य मूलभूतं यन्‌ सर्वाधिव्याधिनाशनम्‌ | 

ज्ञातमांत्रं तदेवात्मा परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
मायया कारणं सूळं जगतो ब्रह्म यदू भवेत्‌ । 
आत्मत्वेन परिज्ञातमाधिव्याधिनिवतनम्‌ ॥१०॥ 
मानदस्भादि ब्रद्धौ च दूराद्‌ दूरतरं यथा। 

सवति स्वास्तिकस्थं तद्‌ दिरभ्रमादिविमोहवत्‌ ॥११।२८९॥ 


आस्म भिन्न दूरादि मानकर जंगलादि में जाकर जिस सच्चिदानन्द राम 

को खोजनेमे कल्पो बीत गया और मिला नहीं । सो रामस्वरूप मूरि (सब ताप 

पाप के नाशक मूलोषधि) सबके घट ( देइ ) में ही इती (थी) ओर है । परन्तु 

शरोर बलादि के ग्र और घन-जनादि के गुमान (अभिमान) के बढ़ जाने से 

वह मूरि दूर के अन्तर (परदा) में पड़ गई है । अर्थात्‌ अमानित्व अदम्मित्व 

अहिंसा आदि गोता में वर्णित साधनों के बिना सत्यात्मा राम अत्यन्त दूर है । 
अमानित्वादि वालो के लिये अति निकट निज स्वरूप है ॥ २८९ ॥ 


रामहिं सुमिरै रण मरे, फिरे और के गेल । 
च्छ 
मानुष केरी खोलरी, ओढे फिरे बेल ॥२६०॥ 
 लोगन केर अथाइया, मति कोइ बैठु जाय । “५ 
एकहि खेत चरत हैं, बाघ गदहरा गाय ॥२६१॥ | 
राम स्मरन्‌ रणे यश्च म्रियते विचरन्‌ पथि। रः 
__ पञ्चादन्यस्य मानुष्यचमंच्छन्नो इषो हि सः ॥१२॥ 
Me काकर गवोदेरभिवृद्धौ च रामे दूरतरे स्थिते । 
Ms i: .. वादे रामं हि स्मरन्तो नाममात्रतः ॥१३॥ 
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ते देवपशवो नूनं भ्रमन्त्येवात्र सवदा | 
राजसादिप्रभेदेने गृहीत्वा विविधास्तनूः ॥१५॥ 
चरन्तः प्रक्ृतौ क्षेत्रे दन्तः कमजान्‌ गुणान्‌ । 
तेषां 'संसदि कश्चिन्नो गत्वा तिष्ठतु सज्जनः ॥१६॥ 
. व्याघ्रगदेभगोभिस्तै तुल्या एकत्र चारिण: | 
वैरायन्ते च खिद्यन्ते खेदयन्ति रुवसङ्गिनः ॥१७॥२९१॥ 
गर्वादि से सत्यात्मा राम के दूर अन्तराय ( व्यवधान ) में पड़ जाने के 


"कारण जो दूर के ही राम का स्मरण करते हैं, सर्वात्मा राम को नहीं समझते 
हैं सो राग-द्वेषादि करके रण (युद्ध) में मरते-मारते हैं तथा और (अनात्मा राम 


से भी अन्य देवादि) के गैछ (मार्ग पीछे) में आशादि वश फिरते हैं। एकेश्वर 


` के शरण में नहीं रहते हैं ऐसे लोग देवादि के बेल (पशु) हैं । परन्तु मनुष्य 


के खाल को ओढे फिरते हैं । मुमुत्नु इनका सङ्ग नहीं करे || २६० ॥ 
कोई सज्जन मुमुक्षु उक्त रीति वाले लोगों की अथाइया (समा 


` बेठक = स्थान ) में जाकर नहीं बेठो | क्योंकि वहाँ किसो एक मायिक वस्तु 


रूप खेत ( क्षेत्र ) में बाघ, गदहा, गाय तुल्य, राजस, तामस, सात्त्विक तीनों 
प्रकार के पुरुष चरते ( रमते विचरते ) हैँ, शरीर स्त्री पुत्र घनादि की कथा 
ओर उपभोग करते हैँ, समता के हेतु क्षेत्रज्ञ आत्मा या राम की चर्चा विचा- 


- रादि नहीं करते हैं, न जानते हैं । अतः परस्पर विरुद्ध स्वभाव न्यवहारादि के 
5 होने से, वे लोग अवश्य झगड़ते हैं वाक कलह करते है, और उपदेश है कि 


झगड़ा नितहिं बराइये, झगड़ा बुरी बलाय | दुःख उपजे चिन्ता बढे, झमड़ा 


- में घर जाय, ॥१॥ अतः प्रतिकूल जनसभा में नहीं बैठना चाहिये ॥२६.१॥ 


खेत भला औ बिज्ञ भला, बोइन पुठि के फेर 


काहे बिरवा रूखरा,.ई गुण खेति केर ॥२६२॥ 
नरदेहात्मफे क्षेत्रे बीजे च बासनामये | 
छुभेऽसौ देहवृक्षो$पि ङुसङ्गाद्याति हीनताम्‌ ॥ १८॥ 
जनानां सङ्गमे चेते शब्दजाळे बृहत्तभैः। | 
वपन्ति वासनाबीजानशुभानेव दुःखदान्‌ ॥ १९॥ | 
कुसङ्ग क्षेत्रसामथ्य बीजसामथ्यमेव च। | 2 ल 
नश्यत्येवेति वा ह्वासं कुरुतां किंच ते उभे॥२०॥ 

सद्धिरुप्तं च सदूषीजं तत््वाऽऽख्यानेकळक्षणम्‌। | व्य क? 
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क्षेत्रासक्तिकुसङ्गाभ्या नासाइुल्छासमेति च । 
ज्ञानरूपस्तरुस्तेन त्यक्तव्यो तो प्रयत्नतः ॥२२॥२६२॥ 
मानव देइ अन्तः'करणादि रूप खेत भला ( सात्त्विक) हो, ओर वासना 
कर्मादिरूप बीज भी भला ही है । तो भी ज्ञानध्यानादिरूप बिरवा या मानव 
देही रूप विरवा रूखरा ( सूखा खिन्न ) क्यों है, यह खेत ही का गुण है 
क्योंकि कुसङ्ग से राजस तामस लोगों ने मानो मुठी के फेर से बीज बो दिया 
है, इससे खेत की शक्ति नष्ट हो गई है | अतः वस्तुतः खेत या बीज का यह 
रूखा पन का हेतु रूप गुण नहीं है । किन्तु कुसङ्ग का गुण है । अतः कुसङ्ग 
हीं बेठो यह उपदेश है ॥२९२॥ 


शुरु सीढ़ी से ऊतरे, शब्द विसूखा होय | 
ताको काल घसीटि हैं, राखि सके नहिं कोय ॥२६३। 


ये कुसङ्गेन चासक्त्या गुरो भागोत्‌ पतन्ति हि । 

विमुखा चा भचन्तोह सारशब्दात्प्रमादतः ॥२२॥ 

निपात्य चरके तांस्तु कालो वै बळमत्तमः। 

आक्षेति ञ्रशं येन ते तपन्ति निरन्तरम्‌ ॥२४॥ 

भ्रष्टानां तु गुरो मोगोत्कुमागणच गच्छताम्‌ । 

रक्षको न भवेत्‌ कश्चिदपि ब्रह्मा हरि हरः ॥२५॥ 
सोपानभूता शुरुभिश्च दर्शिता ये पैशमाद्याः खळु मोक्षळब्धय । 
अमानिताद्याश्च दयाक्षमादयस्तेभ्यशच्युता काळवशा भवन्ति हि ॥२६।२६३। 


इति साक्षीसाक्षात्कारे मनुष्याकारपरवादिचणंनं नाम 
पञ्चचत्त्वारिंशी वित्तिः | ४५॥ 
कुसङ्गादि के त्याग के लिये कहते हैं कि जो मनुष्य अहिंसादि रूप यम 
नियमात्मक तथा शुभेच्छा सुविचारादि रूप गुरु सोढ़ी ( शुरुमाग ) पर : 
ओ चढ़कर (प्रास होकर) भी कुसङ्ादि वश उस निमेनी से उतरते है, उस माग 
` को त्यागते, और आगे के मागं में नहीं चलते है । और सद्गुरुत शाख के : 
_______ शुब्दो से भी विमुख हो जाते हैं । भद्धाश्रवणादि से रहित हो जाते हैं, उनको | 











५ कल 
सब योनि और नरकादि में अवश्य काल घसीटेगा (भ्रमायेगा ) और उनकी 


उस समय कोई रक्षा नहीं कर सकेगा | अतः इस अनथ के हेतु कुसज्ञादि को 
_ अवश्य त्यागना चाहिये ॥२६३॥ 
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अथ सद्गुरुकी भक्तिसत्य शम्बलादिवर्णन प्र, ४६ | 


दादा भाई चाप के लेखो, चरणन होइ हो बन्दा | 
अबकी पुरिये जो नर सप्रुझे, सो नर सदा अनन्दा ॥२९४॥: 


गुरुरेव पिता भ्राता पृज्यश्वायं पितामहः । 
हितकारी सहायश्च तं विना नेह कञ्चन ॥ १ ॥ 
तत्पादपद्मयोः सेवां कुरुष्त्रैव त्वमादरात्‌ । 
चरणाळम्बन कृत्व दुस्तरस्तीयतां भव: ॥ २॥ 
मानवेन हि देहेन योऽनेन भवसगरस। 
प्राप्य व तरति ज्ञानं सद्गुरोः करुणानिधेः॥ ३ ॥ 
स तिष्ठति सदाऽऽनन्दमयो नित्य गतव्यथः। 
नावतते च भूयोऽसौ ऋृतकृत्यो यतोऽभवत्त ॥ ४ ॥ 
जिससे सद्गुरु ओर गुरु के शब्द से विमुखता अनयं का हेतु है । अतः 
सद्गुरु को दादा ( पितामह ) बड़े भाई ओर वाप (पिता) स्वरूप क (करके) 
लेखो ( देखो = मानो ) अर्थात्‌ दादा आदि के समान पूज्य सहायक सफल 
. सुन्दर जन्म दाता सद्गुरु को समझो । और उनके चरणों के वन्दा ( दास 
बन्दनशील सेवक ) होइ हो ( होना ) क्योंकि जो मनुष्य इस प्रकार गुरु सेवा 
आदि करके, अब की पुरिये ( इस मानव देइ रूप पुर में ) सर्वात्मा राम को 
समझता है, सो सदा आनन्दस्वरूप मुक्त हो जाता है । अतः शब्द विमुखता- 
के त्याग पूवक गुरु सेवा पूजा ध्यानादि कतव्य हैं ॥२९४॥ 


जहँ गाइक तहँ हों नहीं, हौं तहँ गाइक नाहि । Ee 
त्रिनु विवेक भरत फिरे, पकरि शब्द की छाहि ॥२६५॥ 


क्रता यत्र न तत्राऽहं यत्राऽहं तत्र नास्त्यसौ । mS 

विवेकेन विना शब्दच्छायामाश्नित्य घुणेते0५॥ ||. 

कासिनो यत्र तिष्ठन्ति भोगेइवयोदिवत्मसु । क 

गुरवो नात्र गच्छन्ति नेव सक्ता भवन्ति बा ॥ ६॥ 

- , - "गुरवो यन्न तिष्ठन्ति कासिनस्तत्र यान्ति नो । उ । 

` -- सह्डिवेकमतोऽप्राप्याऽसारशाब्दाद्‌ भ्रमन्ति ते ॥ ७। हे डक वर 
_ जिज्ञासा वतते यत्र तत्र गर्वो न सम्भवेत्‌ के. न री 
हक्कारस्य सत्त्वेतु सब्ज्जिज्ञासा कथा 
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'सञ्ज्ञासाद्यसंग्राप्तौ शब्दाभासंप्रगृह्य वे | 

श्रसन्ति मानिनो मूढा अहङ्कारेण पाप्मना ॥ ६ ॥ 
ग्राहकत्वं ह्यतो यत्र तत्राहंसावना नहि। 

यत्राह भावना तत्र ग्राहइकत्च सतः कुतः ॥१०॥२९५॥ 


गुरु सेवा आदि से विमुख गाइक (विषर्याद ग्राहक कामी) मनुष्य जहाँ 
५ जनसंघ भोर्गाद में) रहते हैं, तहाँ हों (सद्गुरु) नहीं जाते हँ । न मिळते 
हे । और जहाँ ( एकान्त सत्सङ्गादि में ) हों ( मैं = सदगुरु ) रहता हँ, तहां 
-गाइक नहीं आते हें । अतः सत्यासत्य शब्दों के विवेक के अभाव से शब्द 
-की छाइ ( छाया = शब्दभास असत्य शब्द ) को पकड़ कर भ्रमते फिरते हैं । 
तथा जहाँ ग्राइकता है ( जिज्ञासा है ) तहाँ हों ( अइङ्कार ) नहीं रहता है । 
जहाँ अहङ्कार रहता है, वहाँ सच्ची जिज्ञासा नहीं रहती है । अतः वह शब्द 
-की छाया ( अर्थवादादि ) को पकड़ कर कर्माधीन भ्रमता फिरता है ॥२६४॥ ` 


स्वप्ने सोषै मानवा, खोलि न देखे नेन। 
जीव परा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन ॥२९६॥ 


स्वप्नोपसे प्रसुप्तो$यं नेत्रे नोन्मील्य पञ्यति । 
सानवस्तेन जीवोऽयं प्राप्नो बहुविलुण्ठने ॥११॥ 
अहुङ्कारयुताः सव मोहनिद्राशयालवः । 
विवेकनेत्रमुन्मील्य पञ्यन्ति न कदाचन ॥१२॥ 
अतस्तेषां हि सचरुवं कामाद्यास्तस्कराः सदा । 
हरन्ति पीडयन्तस्तान्‌ सिद्धयन्ति न मनोरथाः ॥१३॥ 
रघप्ने सुप्तश्न जीवोऽपि बहृथछण्ठनेऽर्गत्‌ । 
तत्र किश्चिन्नचादानं दानं वा बिद्यते तु सत्‌ ॥१४॥ 
स्वप्नोपमस्यंब विनश्वरस्य ये कामुकास्ते न गुरु ळभन्ते । 
2 “कामादिचौर श्व विपीडयमाना भवाटवीस्थाश्च सुधा भ्रमन्ति ॥१५॥२६६॥ 





i कव 


| सद्गुरु आदि की प्राति के विना अहङ्कारी कामी मनुष्य मोह निद्रा से 
 संसारबनमेंसोयाहै। और सोता हुआ मिथ्या प्रपञ्चरूप स्वप्न को सत्य रूप 
. से देख रहा है | तहाँ विवेक विज्ञान रूप नेन ( नेत्र) को खोल कर ( प्रकट 
 करके)सत्यात्माको नहीं देखता है। अतः यह जीव स्वप्न में इष्ठ मिथ्या 


क क त वस्तु के छूट ( संग्रह भोगादि ) में पढ़ा ( लगा ) है । परन्तु संसार को 











। 
| 
। 
। 
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देखने के बिना कामादि कृत बहुत छुट में ( लुटेरे के वश में ) जीव पड़ी है; . 
परन्तु यहाँ कुछ लेन देन नहीं दै ॥ २६६ ॥ 


नष्टा का यह राज्य है, नफरक वर्ते टेक ( तेज ) । 
सार शब्द टकसार हे, हृदया माह विवेक ॥२६७॥- 


प्रनष्टाया इदं राज्यं दासस्य वतेते बळम्‌। 

सारशब्दोऽत्र सत्योऽस्ति विवेको हृदये तथा ॥१६॥ 

सततं परिणामिन्या मायायाः खल्विदं जगत्‌ । 

अखिळं वतेते राज्यं मनस्तस्या वशंवदम्‌ ॥१७॥ 

तेजोऽस्य नियमो यावस्प्रसुत्वं वतेते जने । 

तावत्संपीडयते जन्तुस्तेन कामादिद्देतुना ॥१८॥ 

सारशब्द्विवेकाभ्यां स्वानुभावे प्रसाधिते। 

साहंकार मनश्चेतन्न जाने क चिळीयते॥१९॥ 

उल्ळासोऽस्ति विवेकस्य यत्रैव जनमानसे । 

सारशब्दोऽपि तत्रेव बोधस्य कारणं अवेत्‌ ॥२०॥ 

अतो विचारतः राश्वद्विवेकं समुपाजय । 

तजयस्व च कामादीनहंकार विसजय ॥२१॥२६७॥ 

स्वप्न तुल्य यह संसार नष्टा (सदा परिणामशीला मिथ्या) माया का राज्य 

(देश) है । ओर उसीका नफर ( दास = सेवक) मन का या देवादि का यहाँ - 
टेक ( नियम=प्रसुत्व ) या तेज ( प्रताप ) वतेता ( वर्तमान रहता ) है केवळ - 
सार शब्द टकसार ( सत्य शान का हेतु ) है, सो भी उसीके लिये ज्ञान का 


जनक है कि जिसके हृदय में आत्मानास्मादि का प्रथम से कुछ विवेक रहता : 


हे | ओर विवेकजम्य विरागादि रहते हैं । अतः सार शब्द और विवेक दोनों: 
रकसार ( टकसाल ) हैं। अनुभव के स्थान और सांचे हैं। विवेक और : 
शब्दोपदेश के अनुसार ही विचारादि से अपरोक्षानुभव होता है ॥ २६७॥ _ 


छप्पर छाये कोन गुण, सबे बाँध चुचुआय | 
जिहि निति छप्पर छाइया, सो परदेशहि जाय ॥२३८।. | 


न 


विवेकेन विना ' स्वस्य देहस्य परिपालनेन | ह 
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इस रक्षति यो नित्य त्यक्‍त्वेनं सोपि सेन्द्रियः । 
अवश्य याति चान्यत्र किमस्य रक्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ २४॥ 
छदिषइछादने को वै गुणोऽत्र विद्यते शुभः। 
स्त्र बन्धनस्थाने जळं स्रवति तस्य चेत्‌ ॥२५॥ 
. यञ्चतच्छाद्ने सक्तः प्रबासो5प्यस्य चेदू भवेत्‌ । 
किमर्थ छादने सोऽपि वतेंताज्ञानमन्तरा ॥२६॥२६५॥ 
उक्त सार शब्द और विवेक के बिना उक्त माया ओर मन के बश में 
-रहृकर इस देइरूप छप्पर के छाने ( पोषणे ) में कोन “गुण ( फल ) है कि 
जिसको किसी प्रकार से भी छाया जाय तो भी इसके सबे बाँध (सन्धिन्द्वार) 
_नस नाड़ी के बन्धन स्थान चुचुआते हैं ( चूते लवते हैं ) जिस जीव ने सदा 
“इसको छाया (पोषा) है और पोषता है सो इसको त्यागकर इन्द्रियादि परिबार 
सहित थोड़े दिनों में परलोक में ही चला जाता दै | अतः स्वार्थ-परमार्थ रहित 
-छुप्परतुल्य इस देह छप्पर के केवल छाने सें कोई गुण नहीं दै । किन्तु विवे- 
-कादि द्वारा इससे स्वार्थ-परमार्थं को प्रास करने कराने में सब गुण है ।।२६८॥। 
इहै सम्बरु करि लेहु, आगे विषमी बाट। 
स्वर्ग विसाइन सत्र चले, जहँ बणियाँ नहिं हाट ॥२९९॥ 
पाथेयं क्रियतामत्र विपथोऽप्र हि वतेते । 
स्वग क्रेतुं जना यान्ति यत्र हट्टो वणिग्‌ न च ॥२७। 
अहङ्कार परित्यज्य परलोकस्य शाम्बळम्‌ । 
अत्रेव कुरु धीर ! त्व नान्यत्र लभते हि तत्‌ ॥२-॥ 
पश्चादौ तम उद्रेको देवादौ च प्रमादिता। 
` गुर्वादि दुळेभस्तेन बोधसत्र समाप्नुहि ॥२६॥ 
_ अहो अत्र महाहई सत्सङ्ग सद्गुरु तथा 
ब हित्वाडन्यत्र जना यान्ति स्वगं क्रेतुमबोधतः ॥३०॥ 
द यत्न न लभ्यते ज्ञानं न च सौख्यं सनातनम्‌ । 
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अधिक पाप रचित पशु आदि शरीरी में तमोगुण अज्ञानादि की प्रधानता रहती 
है । यहाँ पुण्य पाप की समता से प्रायः ये दोष नहीं रहने पर शम्बल करना 
बनता है । परन्तु इस विवेक के बिना सब वहाँ स्वग ( मोक्ष सुख ) वेसाइने 
(खरीदने) चले, और चलते हैं कि जहाँ सद्गुरु सन्त भक्तरूप बनियाँ नहीं हैं, 
न सत्सङ्गरूप हाट है । अर्थात्‌ परलोक में जाकर लोग मुक्त सुखी होना चाहते 
हैं। परन्तु जीवन्मुक्ति के बिना सत्य युक्ति नहीं मिलती है ॥२६६॥ 


जिन जिन सस्भळ नहिं किया, असपुर पहन पाय | 
झालि परे दिन अस्त भे, सम्बल किया न जाय ॥३००॥ 
सम्घल सम्भल सब कहे, सम्बल परो न हाथ | 
सम्बल घट्ये पशु थके, जीव बिराणे हाथ ॥३०१॥ 


लब्ध्वेद्‌ं पत्तनं म्ाममीहृशं ये न शम्बलम्‌ । 

कृतवन्तो दिनिस्यान्ते न कतु शक्नुवन्ति ते ॥३२॥ 
स्वस्थेऽत्र मानवे देहे शाम्बळं क्रियते न चेत्‌ । 

वृद्धत्वे सृतिकाळे वा तस्कतु शक्यते कथम्‌॥३३॥ 
मोहान्धेन समाच्छन्नाः प्राणभानौ ळयं गते । 
शक्नुवन्ति न केऽप्यत्र त्रातुमात्मानसञञजसा ॥३४।।३००॥। 
यद्येते काम्यकमोदिळक्ष्णं शम्बळं जनाः। 
प्रभाषन्त च कुवन्ति जानन्ति चाक्षयं तदा ॥३५॥ 
अज्ञानान्न च तल्लब्धं क्षीण च नइवरेक्षणात्‌ । ब 
सामथ्यविगमे जीवा भवन्ति विवशा मुहुः ॥३६॥३०१॥ ह 


जिन जिन लोगों ने मानव देह रूप ऐसा (सुन्दर साधन योग्य ) पुर 
'को पाकर और इस लोक रूप पट्टन ( पत्तन = नगर ) को पाकर, स्वस्थ युवा 
अवस्था में मोक्षमाग के शम्बल का सम्पादन नहीं किया ( सुकर्मादि से तन 
सन को शुद्ध शान्त नहीं किया ) तो उनसे झालि ( झोली ) पड़ने पर (जरा | 
अवस्था से अन्धकार के छा लेने पर) दशन भ्रवणादि शक्ति के घटने पर तचा 6३ ९ 











जाई 


आण जीवनरूप दिन ( दिनकर ) के अस्त (मरण) होने पर फिर सम्बल नही. 
किया जा सकता है। अतः स्वस्थ युवा अवस्था में हो सम्बल कतंव्य है ॥३००॥ 
यद्यपि सब मनुष्य शम्बल २ कहते हैं ( परलोक सुखसाधन की बा 
हैं) और कर्मादि रूप सम्बल बहुत लोग करते भी हैं | तयापि यरु रु आदि 
के बिना पर ( उत्तम अक्षय ) शम्बल किसी के दाथ (हृदय मन) में नहीं 
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- प्रास होता है । (आत्मज्ञान नहीं मिलता है) । अतः उस कर्मादिरूप शम्बलके 
भोग से घटने ( नष्ट होने ) पर, वह जीव बिराने ( कालादि ) के हाथ (वश) 
में होता दै । क्योंकि कमोदि को शक्तिरूप पैर के भी थकने ( नष्ट होने ) पर 
कहीं स्वत; जाने भी नहीं पाता है। अतः यहाँ अक्षय शम्बल कतव्य दै।३०१॥ 


दीनि रोक भौ पीजड़ा, पाप पुण्य भौ जाल । 
सकल जीव सावज भये, एक अहेरी कार ॥२०२।। 
ई जग तो जहड़े गया, भया योग नहिं भोग । 
तील झारि कबीर लिया, तिलठी झारे लोग ॥३०३। 


सत्य शम्बढ हीनानां पततां प्राणिनां कृते । 
ब्रिळीकी पिव्जरं जातं जाळे तु पुण्यपापके ॥२७॥ 
लक्ष्याः सवेऽभवञ्‌ जीवाः काळ एकस्तु छन्घकः | 
क्षुमितास्तेन घावन्ति ळोकेषु ते निरन्तरम्‌ ॥३८॥३०२॥: 
काळस्य तु शरव्यत्वादिमे संसारिणो जनाः । 
नरकादौ गता नैषां भवतो योगभोगको ।।३९॥ 
व्याकुळा सोहजाळेन बड़ा: सर्वडपि जन्तवः । 
अतो न साधितो योगो न भोगस्तैः :कथड्वन ॥४०॥ 
3 धीरो विवेकतः सार मुदूधृत्योन्मोदृते भ्रशस्‌ | 
है मृगयन्ते जडाः सारमसारे भोगगद्धया ॥४१॥ 
| यथा कञ्चित्तिछानेव गृह्णीयात्‌ झुशळो नरः | 

मूढस्तु तिळकाष्ठानि धुनुयात्तिलवाच्छया ॥४२॥३०३॥ 


2: अक्षय शम्बल (ज्ञान) रहित जीवों के लिये तीनों लोक मानो पीजड़ारूप 
..... हुआ है; उन जीवों के पाप पुण्य ( धर्म अधम) जाल रूप हुए हैं। अज्ञ 
कामी सब जीव सावज ( पक्षी ) हुए हैं। एक काल ( मृत्यु ) सबका अहेरी 
गा शिकारी ) हुआ है; ज्ञान के बिना जन्ममरणादि से रहित कोई होता नहीं 
______ ह॥३०२॥ ज्ञान के बिना ई जग ( यह संसारी कामी जीव) जहड़े (जइनम= 
(पड़ा) और इससे योग या भोग नहीं हो सका । क्योकि | 
(सत्यास्मा) को संसार में से झारकर (विवेक करके) 
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शब्द संभारे बोलिये, शब्द को हाथ न पाँव । 
एक शब्द कर ओषधी, एक शब्द करु घाव ॥३०४॥ 
सावधानेन . वक्तव्यः पाणिपादं न यस्य वे । 
स एकः शमयेद्‌ रोगमेकश्च कुरुते छिदाम्‌ ॥४३॥ 
असारे हि समासक्तारतृपेः शान्तेरभाबतः। . 
वागवाणान्‌ विस्रजन्तोत्थं भिद्यन्ते हृदयानि ये: ॥४४॥ 
विदीयन्ते च सर्साणि दह्यन्ते ह्यस वस्तथा । 
धीरास्तु सारशब्देन भिषज्यन्ति हि तानपि ॥४५॥ 
अतो नित्यं विचारेण शब्दै अर्यवहरन्नरः । 
दस्तपादादिहीनास्ते ङुवेन्ति साध्वसाध्वपि।४६॥। 
आसारजालेष्विह सारबुद्धथा पारश्रमञूछम्बळसङ्गहीनः । 
लभेत न कापि नरोहि शर्म तस्मा द्विचारादिरतः सदा स्यात्‌ । ४७॥ 
इति साक्षिसात्का रेणुरुभक्तिशम्बढादिवर्णन चामषट्चत्वारिंशीवित्तिः ४६ 
उक्त काम अज्ञानादि के त्यागादि करने कराने के लिये उपदेशात्मक, 
शब्द ही मुख्य साधन है । अतः शब्द को संभार कर बोलना ( अध्ययन 
अध्यापन करना कराना ) चाहिये । तथा विधि के अनुसार स्वहित की बात 
शुरु से पूछना चाहिये, और शिष्य के प्रति उपदेश देना चाहिये । क्‍योंकि: 
जिस शब्द के हाथ पाँव आदि कोई साधन उपकार अपकार के हेतु नहीं हैं । 
सो भी संभारकर बोले गये एक प्रकार के शब्द औषधि के काम करते हैँ । 
अज्ञान कामादि रोगों को नष्ट करते हैं, और संभार रहित एक प्रकार के शब्द 
सुख शान्ति को नष्ठ करके घाव (पीड़ा) करते हैं । अतः अज्ञान काम मोहादि 
की निवृत्ति के लिये विवेकपूर्वक शब्दात्मक औषधि कतव्य है ॥ ३०४ || 


कस, एका 

अथ यन्त्रयन्त्रिविवेक प्रकरण ४७ 
यन्त्र बजावत हौं सुना, टूटि गये सब तार। 8 
यन्त्र बेचारा क्या करे, चले बजावनिहार ॥३०४॥ | 
रणयन्‌ हि यथा यन्त्रं यन्त्री कश्चिन्मया अतः |. ८: 7 याती 
छिन्ने तन्त्रिणि संयाते यन्त्रिणि कचिदेच 
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यन्त्ररूपशरीरस्थो यन्त्री यन्त्रे .रणन्‌ मुहुः । 
श्रयते तस्य बोधाय सारशब्द विचारय ॥ ३ ॥ 
प्राणादीनां वियोगे हि यन्त्रः किञ्चि साध्यते । 
अतः प्राणादिसस्वेऽत्र स्वस्थः सर्वं समाचर ॥ ४ ॥ 
बाक्कण्टके ने कञ्चिस्वं तुद ममोणि भिन्धि नो । 
रूक्षवाचां समाळोक्य ह्यत्राप्याझु विपयेयम्‌ ॥ ५ ॥२१०५॥ 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्यश्च मैथुनान्‌ । एतेनैव विजनाति ॥ 
कठ० २।१।३ जिस प्रस्यक्षात्मा को सत्ता प्रकाश से ही जीव रूप रस-रान्धादि 
को जानता है। इत्यादि शास्त्रों से मैंने सुना है कि एक सत्यात्मा ही सब 
शारीररूप यन्त्र को औपाधिक अनन्तरूप होकर बजाता है, तथा बजाता हुआ 
के सुन पड़ता है (प्रत्यक्ष समझा जाता है) । परन्तु जब स्वांत = नाड़ी आदिरूप 
सब तार टूट गये ओर बजानेवाली भो चल दिया, तब यह बेचारा (असमर्थ) 
यन्त्र क्या कर सकता है । अर्थात्‌ मरने के बाद यह शरीर किसी काम का 
नहीं रहता है तैसे ही संभार के बिना मी किसी काम का नहीं रहता है। अतः 
संभार से कुभोग कुबचनादि को त्यागकर इस शरोर से परोपकारादिपूर्वक 
ओक्षसाघन कतव्य है; पर अपकार नहीं कर्तव्य है, इत्यादि ॥ ३०% ॥ 


जां छगि ढोला तौ लगी, बोला धन व्यवहार । 
होला फूटा धन गया, कोइ न काके द्वार ॥३०६॥ 
बेसी लागी ओर की, तैसि निबाहे छोर । 
कौडी कौडी जोरि के) जूटे लक्ष करोर ॥३०७॥ 


यावददेहाख्यवाद्य॑ ये खोपुत्रधनघासदम्‌। 
कुबेते व्यवहार नो सती तेषां हि कश्चन ॥ ६ ॥ 





न . जाता तद्य धनं नष्टं नास्य दवारं निरुध्यते । 
क | केनापि न तदा कश्चिन्मोक्षद्ठारं च पश्यति ॥ ७ ॥ 
ह 0200. घने नष्ट न कश्चि्चद्वारमस्य प्रपश्यति । 


_ढोकास्तथापि संगृह्य प्राप्य प्राप्य वराटकानू ॥ ८ ॥३०३॥ 

छशष कुन्ति कोटि वा विवेकं साधयन्ति नो । 

यस्मिन्‌ सुसाधिते भूयो भय काळान्न विद्यते ॥ ६ ॥ 
or RT “न ताहसं जगत्यस्मिन्‌ दुखं नरक कोटिषु । 

oe 089 25 याइशं | यावदायुष्कमथोपाजनशासनम्‌' ॥१०।३०७। 
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उक्त संभाल और विवेकाद के बिना जब तक ढोला ( संभाल रहित 
शब्दवाला) ढोल तुल्य शरीर रहता है, तब तक घनादि के व्यवहार को ही 
जिन लोगों ने बोला कभी भक्ति धर्म ज्ञानादि की बातों को नहीं बोला । उनका 
जब ढोला फूटा ( मरण हुआ ) तभी सब घन चला गया । क्योंकि उन घर्नो 
के जाने के द्वारो को अब कोई झाँक (बन्द) नहीं कर सकता है, धर्माद घन 
होते तो नहीं जाते, साथ रहते । और संभाल रहित मरने पर घन तो जाते ही 
हैं। उस घनी के द्वार को भी कोई झाँकता ( देखता ) नहीं है, न ऐसा कोई 
मनुष्य मरनेपर भी मोक्ष द्वार को झाँकता (देखता) है । अतः जीवित अवस्था 
में संभाल पूवक मोक्ष द्वार द्रष्टव्य हे ॥ ३०६ ॥ | 

यद्यपि शरीर छूटते ही सब धन चला जाता है तथापि सदा घन के व्यव- 
हार को बोलने वालों की जैसी प्रीति इत्ति ओर की (व्यवहारा55रम्मकाल की) 
लगी रहती है, वैसी ही प्रीति को यदि छोर (अन्त) तक निबाइते हैं तो कौडी 
कोड़ी जोड़कर लाख करोड़ जूट जाता (प्राप्त होता) है, इस प्रकार विवेकी घीरे 
-धीरे अक्षय धन को प्रास करते हैं । उसको असाध्य नहीं समझते हैं ॥३०७ ॥ 


पारस प्रसि तामाँ भो कंचन, बहुरि न तामाँ होय | 


परिमल बास परासहि बेघे, काष्ठ कहे नहि कोय ॥३०८॥ 
यथा पाश्चमणेः सङ्गा ज्ञौहं हाटकतां बजेत । 
पुन नोयाति छोहत्व॑ं मछतापै ने नईयति ॥११॥ 
एवं समळ्यसंसगोत्‌ पालाशश्चन्दनायते । 
काष्ठं स नोच्यते कैश्चिच्छैत्यं भजति सव॑दा ॥१२॥ 
तथा _ सत्तत्त्वसंसर्गात्संसारित्वे निवतंते। | 
पुन चव भवेत्‌ कापि मळतापादिसङ्गतिः ॥ १३॥ 
गुरुणां सङ्गमाबचेवं गुरुत्व चैव मुक्तता । 
आनन्दरूपता नित्यं शान्तता च सदा भवेत्‌ ॥१४॥ 
ताशा गुरुवश्चात्र विद्यन्ते विरळा मुवि। 
येषां सन्गाद्ठिवेकितवं गुरुत्व चैव जायते ॥ १५।।३ 
अक्षय शम्बळ अक्षय मोक्ष साधन को पाकर अक्षय 
इस प्रकार से होता है कि जैसे पारस के परस (सर्वर 
“हो गया हो सो फिर कमी तामा नहीं होता है। और जि 
परिमल (मलय चन्दन) का वास (गन्ध) बेघ गया हो, उसको को ऐई साघारण | 
काष्ठ ( लकड़ी ) नहीं कहता है । किन्तु चन्दन कहता है, इसी प्रकार सद्रारू हु? | 
| | | हट ७000 पा यान लाची 
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सास्मा ब्रह्म कै अनुभव से जो जीव मुक्त होता है, सो फिर कभी संसारी नहीं 
होता दै, और ब्रह्मानन्द के प्रवेश से दुःखी नहीं कहा जाता हे, ज्ञानी आचाय 
गुरु के सन्बन्ध से आचायरूपता को प्राप्त करके नित्य मुक्त स्वरूप होता है, 
आचिनोति च शास्रार्थानाचारेस्थापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन 
कथ्यते ॥१॥? जो सत्शासत्राथा का संग्रह घारण करते हें, शिष्यको सदाचारमें 
स्थर करते हैं, जिससे स्वयं सदाऽऽचरते हैं, इससे आचार्य कहे जाते हैँ।३०८। 


सारा पहन जरि गया, अपनी अपनी आशि । 
ऐसा कोइ न देखिये, जासो रहिये लागि ॥३०६॥ 
ताहि न कहिये पारखी, पाइन लखै जु कोय । 
३ दिल नग जु कोइ रखे, रतन पारखी सोय ॥३१०॥ 


सकलं . पत्तनं दग्ध स्वस्वज्वळनकोल्या । 
ईदृशो दृश्यते नात्र येन लग्न: सुखी सवेत्‌ ॥१६॥ 
सवे संसारिणस्तीत्र कामक्रोधादिपाबकेः । 
स्वकीञ्रैरैव दह्यन्ते दग्धाः सन्ति च' सबंशः ॥१७॥ 
दुळेभास्तु जनास्तेऽत्न येषां वाक्याच सङ्गमात्‌ । 
शान्ति: सौख्यं भवेल्लोके कामबाधा सवेन्नहि ॥१८॥ 
थे तु कामैः पराभूता छोभग्रस्ताः क्रुधा हता. । 
दह्यन्ते सङ्गतस्तेषां स्याद्विवेककथा छुतः ॥१६॥३० » 
हीरकादि विवेकेडपि विवेकित्वं भवेन्नहि । 
चित्तस्थाचळतः्त्वस्य विवेकेन भवेत्त तत्‌ ॥२०॥ 
शिलापारीक्षको यस्मात्‌. परीक्षको न भण्यते । ` 
यो जानाति स्वचित्तस्थं रत्नं सैव परीक्षकः।१२।३१०॥ 
उक्त सद्गुरु सस्यात्मा को प्राप्ति के बिना सारा पदन (सब संसारी) अपनी 
अपनी काम कर्मादि अग्निर्यो से जल गया (तापयुक्त हुआ) और 'जलता है । 
और ऐसा ( सद्गुरू सत्यात्मा तुल्य ) ताप रहित. कोई नहीं देखा गया है या 
नहीं देखा गया है कि जिससे रुगकर रहा जाय ओर 
रा असंग ही रहना ठीक है । ३०६ ॥ जो कोई व्यवहारी. 
हीरा आदि पाहन (पत्थर) को छलै (परखै) जड़ पदार्थों के शानी हो, उसको _ 
. भीसल्ञांदके योग्य पारखी ( ज्ञानी शुरु) नह कहना चाहिये, न समझना ._ 
 ..  चाहिये। किन्व इस शिष्य के विरूप नग को तया दिल (मन ) के अन्दर 5 








यन्त्र०प्र ०४७ | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वाल्पाक्षराहिन्दोठ्याख्यासाहत २५१: 


वर्तमान साक्षीस्वरूप नग (अचल कूटस्थ च्सत्यात्मा) को जो कोई लखे (पहचाने) 
वही सत्य रत्न का पारखी है, उस महापुरुष का सङ्ग कर्तव्य है ॥३१०|। 
तीनि लोक में लागि आणि | कहहिं कबिर कहु जेहहु भागि ।३११। 
नग पषाण जग सकल है, लखवेया सब कोय | 
या नग उत्तम पारखी, जग में विरला होय ॥३१२॥ 
त्रिषु लोकेषु लग्नोउप्रिधोवित्वा कुत्र यास्यसि । ४ 
स्वविवेक विना ह्यत्र बहुज्ञानेषु सत्स्वपि ॥२२॥ 
कामादयो ज्वळन्त्येवत्रिषु लोकेषु सबदा ॥२३॥ 
अतो गर्वा न कुत्रापि कामादे मुक्तिमेष्यसि । 
. ऋते ज्ञांनाद्यतस्वाऽऽतो ज्ञानस्येवात्र ळब्धये ॥२४।।३११;। 
विद्येते नगपाषाणौ विइवेविइवं तदात्मकम्‌ । 
परीक्षकोऽनयोः सबस्वात्मनो विरळोत्तमः ॥२५॥ 
कूटस्थात्माऽत्रसंसारे विद्यते हृदयेऽपि तम्‌ । 
अहन्त्वाद्स्विरूपेण ज्ञातारो मानवाः समे ॥२६॥ 
साक्षात्साक्षस्वरूपेण ज्ञातारो मानवाः सदा । 
भवन्ति विरळा एवाऽनुत्तमा विमळाशयाः ॥२७॥ 
ज्ञातारो जडमण्यादेः सन्त्येवात्रजडाशयाः । 
बोद्धारः सद्शुरो वित्ते विरळा; सज्जना सदा ॥२८॥ 
विना विवेकं न विरागसम्भवो विना न ताभ्याइचशमादिसंकथा । 


अमानिताद्या न भवन्ति तै बिंना कुतो जनः शान्तिमुपैठु चाव्ययाम्‌।२९।३१२ 
इति साक्षि साक्षास्का रेयन्त्रयन्त्रिविवेकवर्णनंनामसप्तचरवारिंशीचित्तिः७ 


व्यापक सर्वात्मा है। अइमादि बुद्धि द्वारा अहंकारादियुक्क रूप से उसके 
( लखवैया ) ज्ञाता भी सब कोई है । परन्तु या नग (अचल इस आत्मा) 
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एक न भूला दोय न भूला, भूला सब संसार । 

जानि बूकि के जो नर भूला, ताको वार न पार ॥२१२॥ 
जरा युवा कुमार यालापन, चारि अवस्था आय | 

जस मुसवा फो तकै बिलइया, अस यम घात गाय ।.२१४॥ 


एकः कर्चिन्न विश्रान्तो इयोवीऽस्ति भ्रमो नहि । 
सर्वे संसारिणो म्रान्त्या कदध्वन्येच सङ्गताः ॥ १ ॥ 
थे न जानन्ति किञ्चित्ते रमन्तु सन्तु वै तथा । 
ज्ञात्वा नैवाऽऽचरन्तो ये वाच्यास्तेऽन्न प्रमादिनः ॥२॥ 
प्रमादकारिभिइचायं संसारस्तियते नहि। 
अपि चर्षसहस्नान्ते काळलक्ष्या भवन्ति ते ॥ ३॥ 
चाल्याद्यासु ह्यवस्थासु चतसृष्वपि ये नराः । 
आत्मानं नैव बुद्धयन्ते दशां तेषामिमां शशवणु ॥ ४ ॥ 
सवीऽवस्थासु कालोहि तन्नाशायावधानचान्‌ । 
मू षिकस्यात्र नाशाय विडाळइव वते ॥ ५ ॥३१४॥ 
एक या दो ही नहीं मूले हैं ( कामादि के वशवर्ती एक दो ही नहीं हँ) 
किन्तु उत्तम पारखी से भिन्न सब संसारी मूले हुए हँ । कामादि वश स्वधमं 
स्वस्वरूपादि को नहीं पहचानते हैं ) उनमें भी जो मनुष्य जानबूझ कर भूले 
हैं (कामादिवश ज्ञात सत मा गं को त्यागते हैं ) उनको तो कभी संसार सागर 
.  केवार पार सुझता ही नहीं है । अतः संसारी बने रहते हें संसार के पार में 





नहीं पहुँचते हं । क्योकि “जानि बूझि अजगुत करे, ताहि कहाँ कुशलात्‌?” 
2 “ज्ञानता दु कृतं पापे गुरू सर्व भबस्युत । अज्ञानात्स्वल्पको दोषः प्रायश्चि- 


तेन नश्यति ” जानने वाले से किये गये सब पाप गुरु (गम्भीर ) होते ह्‌, 
प्रायश्चित से अनिवार्य होते हैं । अज्ञान कृत पाप स्वल्प दोषरूप होता है, सो 
प्रायाश्चित्त कर्म से नष्ट हो जाता है ॥३१३॥ जरा, युवा, कुमार, बाल्य; ये 
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श्रोता तो घर में नहीं, वक्ता बफे सो बादि | 
श्रोता वक्ता एक हे, कथा सुनावहु आदि ॥३१५॥ 


ये हि कामैः पराभूता छोभग्रस्ताः कुबुद्धयः 
सावधानेन वतन्ते तस्मान्न. हृदये स्वके॥ ६ ॥ 
उपदेशो न युक्तो$त्र श्रद्धादिमतियुज्यत । 
. अन्यथा कथित वाक्य निष्फळं जायत ध्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
वक्ता श्रोता च वाक्यं च यदा त्वविकळं भवेत्‌ । 
समसेति विवक्षायां तदोक्ताथः प्रकाशत’ ॥ ८॥ 
अतो यदैव हि श्रोता वकन्नेकत्वं समान्रजेत्‌ । 
तदैव वक्तव्या सवोदेरखिलात्मनः ॥ ९ ॥३१५॥ 
कामादि के वशवर्ती जो श्रोता अपने घर ( हृदय ) में स्थिर नहीं हो 
सकता हे, उसके प्रति जो कोई वक्का वकता ( कहता ) है, तो उसका वह 
कहना वादि ( व्यर्थ ) होता है । अतः जब श्रोता, वक्ता के साथ एकचित्त 
वाला हो, तभी सर्वादि वस्तु की कथा सनावो । अर्थात्‌ जान बूझ कर मूलने 
वाला अपने घर में नहीं रहता है, अतः वह उपदेश का अधिकारी नहीं है, 
किन्तु अज्ञान से कुमार्ग गामी उपदेश का अधिकारी होता है । “गुरुरात्मवतां 
शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | अथ प्रच्छुन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः?? 
. आत्मवान्‌ सयत मन वालों के शिक्षक गुरु होते हँ, दुरात्माओं का शिक्षक 
राजा होता है, और छिप कर पाप कर्ताओं का शिक्षक वैवस्वत (सूर्य का पुत्र) 
यकराज होता है ॥३१५॥ 


औरन को उपदेश ते, मुहड़े परिहे रेत । 

राशि बिराने राखते, खाइन घर का खेत ॥३१६॥ 
अन्यभ्य उपदेशेन ह्यात्मरत्नेरजः स्फुरेत्‌ । | 
वाकपीडादि अवेद्‌ व्यथ विक्षेपाद्‌ विचारणे ॥१०) ' . 
रक्षन्‌ राशि यथान्यस्य स्वक्षेत्रमपिनाशयत्‌ । 


मूढ: कर्चित्तथवायमन्येषामुपदेशकः॥१९१॥ | 


न जानन्ति न चेहन्ते रहस्य वेदितुं हि ये। 
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चक्तारः कि करिष्यन्ति त्वहो तेषां कदर्थना ॥१२।३१६॥।. | 
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कोई फल नहीं होगा तथा मोहर (सुवर्ण ) स्वरूप आत्मा में विक्षेपादि 
प्राप्त होगे, चित्त के विक्षेपादि आत्मा में भासेगें। अतः अनधिकारियों के 
प्रति उपदेशको ने तो मानो विराने ( अन्य ) की अन्नराशि को रक्षा करने में 
घर का खेत खाया ( अपनी सुख शान्ति गमाई ) और अन्य की रक्षा भी 
नहीं कर सके। अतः ऐसा उपदेशक नहीं होना चाहिये ॥३१६॥ 


कषिरा कुत्ता राम का, मोतिया वाका नाय । 
गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाय ॥३१७॥ 


ईशदेवादि भक्ता ये भोगमात्रेकलाळसाः । 
श्वभिस्तुल्या गले वद्धाः स्नेहरज्ज्या च सवदा ॥१३॥ 
मानवा नास मात्रेण मुक्ता चा नहि तत्त्वतः । 

भवन्ति परवश्यास्ते गच्छन्ति प्रेरिवाइच तैः ॥१४॥ 
देवाद्या यत्र कषेन्ति तत्र ळोभेन यान्ति च ॥१%॥ 

ये तु सत्यात्मदेचस्य गुरोदासा विवेकिनः । 
अभिमानाद्‌ हीनाइच प्रमभक्तियुत्तास्तथा ॥१७॥ 
गुरुभिः प्रेरितास्तं हि कृत्वा पुष्कळ साधनम्‌ । 
रागद्रषादिहीनत्वाच्छड़ा मक्ता भवन्ति हि॥१८।३१७॥ 


कबीरा ( ज्ञानाधिकारी अज्ञ जीव ) तठस्थ रामदेवादि के कुत्ता हुआ है) 
तुच्छ भोगों के लिये शिरपटकता फिरता है । केवल इसका नाम मोतिया 
( भक्कादि ) है | कामी लोभी वस्तुतः भक्तादि नहीं हो सकते हैं | इसके मन 
रूप गले में देव विषयादि विषयक प्रेमरूप रस्सी लगी रहती है । अतः 
देवादि जिस तरफ खीचते हैं उस तरफ जाता है। और सद्गुरु सत्यवक्ता 
के साथ एक चित्त होने वाला कबिरा ( जीव ) तो सद्गुरु सत्यात्मराम का 
कुत्ता तुल्य निरभिमानौ भक्त होता है। और उसके अन्तः करण रूप गले में 
प्रेम की रस्सी लगी रहती है । अतः सद्गुरु उपदेशक जिस तरफ खीचते हें, 
उसी तरफ वह प्रेम से जाता है। अपना हठ अभिमान नहीं करता है, सद्गुरु 


| ॥ . जैसे चलाते हैं, तैसे ही चलता है । प्रारब्धानुसार ईश्वर से प्रास भोग से सन्तुष्ट 
बर >> “रहता है | अतः उसका मोतिया (मुक्त) नाम होता है, आव (तेज) युक्त मोती 


9 “०००० ० 





७७ 


बॉड एक म्यान में, अब तक सुना न कान ॥३१८॥ 
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परप्रमरसं योहि पिपापुरथवा भवेत्‌ | 
परप्रेमपदानन्दं जिज्ञासितुमिंहदेच्छति ॥१९॥ 
जहाति चेदहङ्कारं तदा तल्ळभते भ्र चम्‌ । 
यदि रक्षत्यहङ्कार कुतस्तल्ळभतामयम ॥२०॥ 
अद्यावधि न चैकस्मिन्‌ कोशे खङ्गद्व्य श्रतम्‌ । 
तथेकास्मिन्न तिष्ठेद्धि सनस्येतद्‌ इयं खलु ॥२१॥ 
' यावन्न मान त्यजति ह्यनथंदं लोभ विमोह त्वनृत तथा क्रधाम्‌ । 
:ईष्योहतो मन्युपरोतमानसस्तावत्परम्रमपद्‌ं भेत नो ॥२२।३१८॥ 
जो कोई सच्ची प्रेमभक्ति के रस ( आनन्द ) को, ओर परप्रेमास्पदः 
ब्रह्मात्मानन्द को चाखना ( प्रास ज्ञात करना ) चाहे । ओर मान (अभिमान) 
भी रखना, राखना, चाहे । तो ये दोनों एक समय एक व्यक्ति में रह नहीं 
- सकते हैं । क्योंकि जैसे एक म्यान (कोश) में दो खाँड (खङ्ग) रहते हुए अब 
तक कान से नहीं सुने गये हैं । तैसे ही प्रेम रस और अभिमान एक समय 
- एक हृदय में नहीं सुने गये है, न सम्भव हे । अतः प्रेमरसेच्छुक भक्त कुत्ता 
चुल्यनिराभिमानी रहता है। पतिब्रता अङ्ग की साखी है कि ''कबीर कुत्ता 
राम का, मोतिया मेरा नाम । गले प्रेम की जेवरी, जीत खींचे तित जाय ॥१॥ 
- तो तो करै तो बहुरू, दुर दुर करै त जाउँ । ज्यों हरि राजे त्या रहूँ, जो देवे 
“सो खाउँ ॥२॥ सेवक भक्त समझता है कि में प्रभु का कुत्ता हूँ, मेरा नाम 
मात्र ही मोतिया ( मनुष्यः) है, और मेरे गले ( मन ) में प्रेम की रस्सी लगी 
- है, उससे राम जहाँ खींचता है, तहां जाता हूँ ॥१॥ तो तो ( आ आ ) कहता 
है, तो संसार से बहुर = लौटकर राम के स्वरूप के पास में जाता हूँ, और दुर 
` दुर करता है तो पास से दूर चला जाता हूँ । अर्थात्‌ “स एव साधु कम कार- 
- यति” इत्यादि शास्त्र के अनुसार जैसे इरि रखता हे, तैसे रहता हूँ, जो भोग्य | 
- देता है, सो खाता (भोगता) हुँ ।।२।। अपनेवश की कोई बात नहीं हे।।३१८॥ 


अहिरहुँ तजि खसमहुं तजि, बिना दाँत का ढोर । 





मुक्ति बिना बिलात है, इन्दाबन की खोर ॥३१९५॥ : 


धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर। 
तन फाटे को औषधी, मन फाटे नहिं ठोर ॥३२०॥ 
गुरुभिश्मात्मदेवैश्व संत्यक्तो ह्यभिमानबान्‌ FP 
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यथा दन्ते विंहीनो वै पशुस्त्यक्तः स्वरक्षकेः । 

श्रमन्न ळभते शाम तथा मुक्ति विना नरः ॥२४॥ 
जीबन्मुक्तिमनाहृत्य चरन्‌ वृन्दाबनेष्वपि । 
अनुभूतिं बिना मूढः खिद्यते सवयोनिषु ॥२५॥३१९॥ 
जलेः सन्धीयते भिन्नां भूमिस्तु दोरकैः पटः । 

ओषधैश्च शरीर हि मनोभेदे न सदूगतिः॥२६।३२०॥ 


जैसे दाँत रहित बुद्ध ढोर ( बेल ) को निकम्मा जानकर चराने खिलाने 
वाले अहीर और उसके खसम ( स्वामी ) दोनों त्याग देते हैं, तो वह शरीर 
से मुक्ति के बिना मरण पर्यन्त बृन्दा ( तुलसी ) के पवित्र वन में भी भक्ष्य 
` घास और भक्षण की शक्ति के बिना विललाता ( भटकता व्याकुल हुआ ) 
फिरता दै । तैसे हो सत्य प्रेम रहित अभिमानी को सद्गुरु ओर ईश्वर दोनों ` 
त्याग देते हैं कि जिससे वह पवित्र तीर्थादि के खोरियों ( गलियों मार्गा ) में 
भी व्याकुल ही फिरता है । अतः शान्ति के लिये निरभिमान होकर भक्ति ` 
कर्तव्य दै ॥ ३१६ ॥ फटी हुई भूमि मेघ के जल से जुरती है, फटा हुआ 
कपड़ा डोरा से सीने पर जुटता है, फटी हुई देइ के जुरने के लिये ओषधि 
की जाती दै । परन्तु सद्गुरु सत्यात्मा से मन के फटने पर ( प्रेमभक्ति रहित 
| होने पर ) कहीं भी जीव को ठोर ( स्थिति शान्ति का स्थान ) नहीं मिलता 
| | हे | अतः प्रेममक्ति कतव्य है ॥ ३२० ॥ 
/ दिल का महरमि कोइ न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी । 


0 ८ वै 
कहहिं कबिर असमानहि फाटा, केतिक सीवे दरजी ॥२२१॥: 
सवे स्वाथपरा लोका मनः सन्दृधते नहि । 
गुरौ वा स्वात्मदेवे वा जायन्ते विहृळास्ततः ॥२७॥ 
हृदयस्य रहस्यज्ञाः सम्मिलन्ति न केचन। 
~ NN & 
स्वार्थिनश्चेन्मिळन्त्यज्ञास्तेषां सङ्गाद्‌ भवश्च किम्‌ ॥२८॥ 
2 सन्त्येव गुरवः केपि स्यार्थशुन्या मनीषिणः । 
FS » ७ ५; 
|  पराथंघटका नित्यं. मेळयन्तु च त कियत्‌ ॥२६॥ 
[Sr SS धर प. ३ दो5 | he द ७ ° | 
२ 15 8 आकाशे5त्र विभिन्ने हि सन्धातुं कस्तमहति । 
..... तुन्नवायोऽथवाऽन्योपि तथाड्साध्या जगन्मतिः ॥३०। ३२१॥ 
अन्य फटे हुए को मिलाने-जुटाने वाले महरमि ( मर्मश संघाता ) बहुत ` | 
मिलते हूं हैं। परन्तु दिल ( मन ) का महरमि ( फटे हुए मन को जुटाने वाले) 
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मिल सकता है । और जो कोई मिला सो भी अपने लौकिक स्वार्थ का ही 
गर्जी ( इच्छुक) मिला | जो कोई स्वार्थ रहित परोपकारी महात्मा मिलते 

भी हैं, सो भी सबके मन का सन्धान कहाँ तक करें | श्रीकबीर साहब कहते हैं” 
कि यदि असमान (विभु आकाश) ही फटा है, तो दरजी कहाँ तक सी सकता 
है । अर्थात्‌ अनादि से सब मन का चञ्चलादि स्वभाव है, घुनाक्षर न्याय से 

किसी पुण्यात्मा का मन प्रेममक्ति ज्ञानयुक्त होता है। अतः सबमें पुण्यादि 
के अभाव से सन्त गुरु भी सबके मन को सन्मार्गादि में लगा नहीं सकते हैं,. 

इसीसे संसार अनन्त है || ३२१ ॥ 


एक विराजु महल में बैठा, दोपर कहहु कोन दे पेठा । 
जाके घर में लागे भूता, सो कस बके हरामी पूता ॥३२२॥ 
किञ्च यद्धदये नित्यमनात्म प्रेम वतते। 
हृदय स्ववरुद्धथंव सत्प्रमा चतता कुत्तः ॥२२२॥ 
यप्रम्णोऽप्रचेशेन ` भूतावेशीवब सबदा। 


जल्पन्ति श्वेव वा नित्य न श्ण्वन्ति सुभाषितम्‌ ॥३२॥ 
यात्मा हृदये नित्यं निष्क्रियः सन्‌विराजते । 





द्वितीयस्य प्रवेशे तु द्वारं नैवात्र विद्यते ॥३३॥ र 
अतोऽसत्यसिद्‌ं द्रेतमद्वतं सदखण्डितम्‌ ! 2 
भौत्िकेष्वात्मभावेन भषतीच नर: क्रधा ॥३४. ३२२॥ 

एक सत्यात्मा सब के हृदय रूप महल में बेठा हुआ विराजता है ( मन र 
इन्द्रियादि सबको. प्रकाशता है) आप स्वयं स्वरूप से प्रकाशता है । साया ; 


में उसका प्रकाश ( अभिव्यक्त स्वरूप ) ईश्वर होता है । अन्तश्करणादिममें 


भिव्यक्क स्वरूप जीव होता है | तो कहो कि दूसरा सत्यात्मा उन महलों में... 
किस मार्ग से ( कोन दे ) पैठा । दूसरे को पैठने के लिये कोई मागं भी उस [| 
आत्मा के प्रकाश से रहित नहीं है, सो प्रथम कहा गया दै कि “पिण्ड झरोखे 
नूर” इत्यादि । अतः वही आत्मा सब इन्द्रियों का अधिदेव रूप भी होता 
हे | परन्तु उससे दिल के फटने से जिसके घर ( हृदय ) में भौतिक देहादि" > पर 








का अभिमान रूप भूत लगा है | सो हरामी का पूत (पुत्र कुत्ते) के समान | 
मिथ्या बकता हे । अतः एक सत्यात्मा के ज्ञान के लिये भोतिक देहादि केः ` ` क र : i 
अभिमानो को त्यागना चाहिये | नहीं तो एक देहादि अनात्मा के प्रेम के: - कः कण 
हृदय में विराजते रहने पर, दूसरा आत्मप्रेमादि भी किस दवारा से केसे पैठेगे, | 
इत्यादि । और “देद्दाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । यत्र यत्र नोर या RN, क 
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तत्र तत्र समाघयः?? परमात्मा के ज्ञात होने पर देहाभिमान के नाश के वाद 
जहाँ २ मन जाता है.। तंहाँ २ आत्मप्रेमादि रूप समाधियाँ लगती हैं ॥३२२। 


कंबहुंक मन खल खल हँसे, कबहुक ऊठे रोय । 
कबहुक मनुँ पर जरे, कबहुक चला विगोय ॥३२३॥ 
जासु गोइ भीतर रहे, सो जाने सब बात | 


जानि बूम अजगुत कर, ताहि कहाँ कुशलात ॥३२४॥ 
उक्ताद्धि मनसो सेदादभिसानवशात्तथा । 
नरोइन्ट्रेः समाक्रान्तो हसति क्कापिरोदिति ॥३५॥ 

- कदाचिन्मानसंह्यास्य मुहंरुच्च हसत्यलम्‌ । 
कदाचित्तरुदित्वाऽलमुतिष्ठति च धावति ॥३६॥ 
कदाचित्सम्पदं दृष्टा परस्य तपति स्वयम्‌ । 
ईष्ययाऽभिष्यया वापि न शान्तिमभिविन्दते ।।३5॥। 

च त्यक्त्वा कदाचित्त गच्छत्यपि यतस्ततः । 
भूतावेशीब सव हि कुरुते नान्यथा कचित्‌ ॥२८।२२२ 
यो ज्ञात्वा कुरुते पापं सदूगुरो विमुखो नरः । 
संगोपयति चान्यस्मात्सोऽतिमूढतमः शठः ॥२६॥ 
सवंसाक्षिस्वरूपाद्धि न किञ्बिदूगोपितुं क्षमम्‌ । 
स्वमनः सहितः साक्षी योग्यं दण्डं विधास्यति ॥४०।३२४॥ 
अभिमान रूप भूत के पैठने से ही, अभिमानी का मन कभी कुछ इष्ट 
के मिलने पर खल खळ शाब्द करता हुआ इंसता है, कभी किसी इष्ट के 
वियोग से रो उठता है । (रोता हुआ उठता है ) और कमी पर को सम्पत्ति 
आदि को देख कर जरता है ( ईर्ष्या करता है) और कभी अपनी सम्पत्ति 
-को भी वियोग ( त्याग) कर चलता है । इस प्रकार से देहादि के अभिमानी 
“सदा इन्दयुक्त भूतावेशी के समान रहता है। अतः अभिमान को त्याग कर 
एक समसत्यात्मा को समझना चाहिये ॥३२३॥ सर्वसाक्षी एक सत्यात्मा के 
ज्ञान बिना स्वार्थी लोग जिस दूसरे दण्ड दाता आदि से गोइ ( गीय छिपाय) 
i र कर) ईर्ष्या, पाप कर्मादि को अपने भीतर ( मन ) में रखते हैं | सो दूसरा 
रक ऋण्डदाता अन्तर्यामी भीतर बैठा हुआ सब मन की बातों को भी जानता है । 
कहा मूलादि जन्य पाप को माफ भी करता है | परन्तु जी जान बूझकर अज 
गुत ( आश्च ये अनर्थ ) करता है | उसको कुशलता कहाँ है । प्रथम कहा 
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सांकठ कोइ न देखिये, सबै, वैष्णवा झारि । 
संशय ते सांकठ भया, कहहिं करीर. पुकारे. 1३२५. 
गुरुहीना न केडप्यन्न दहृश्यन्ते मानवा सुचि। . 
वैष्णावा एव इश्यन्ते सव च बुधमानिनः ॥४१॥ 
संशयाद्शुरुहीनास्ते जाता एव छुबुद्धयः | दु 
उच्चेस्तत्सदूगुरुः प्राह कबीरो बोधसिद्धये ॥४२॥. 
यं कञ्चापि गुरुसत्वा जायन्ते वैष्णवा जनाः। ` 
देबभक्ताश्च नो पापं संशयं नाशयन्ति च॥४३॥' 
यावन्न संशयो नष्टस्तावत्‌ किं गुरुभिः कृतम्‌ | 
शिष्या अपि न ते जाता ये संशयित मानसाः ।:४४॥ 
इदं तत्त्वमिदं तत्त्वमिदं सेव्यसिदं नहि | 
. -इत्येबं भ्रमतां तेषां सुखं नेह परत्र च ॥४४५॥ 
नात्रासौ ढथ्यते देवः परत्र लभ्यते नवा। 
इत्यादिसंशयाक्रान्ता विन्दन्त्वत्र हरि कथम्‌ ॥४६॥३२५॥ 
श्री कबीर साहब पुकार के कहते हे कि कोई साँकठ ( शाक्त गुरु मन्त्र 
रहित ) नहीं दीखता है, किन्तु सब के सब वैष्णव ( विष्णु भक्त गुरुमन्वा 
सेवी ) दीखते हैं । और केवल शक्ति (माया ) से सृष्टि नहीं होती है । अतः 
कोई शाक्त नहीं है । किन्तु शक्तियुक्त व्यापक विष्णु ( ईश्वर ) से सृष्टि होती 
हे । अतः सब प्रजा वैष्णव है | परन्तु पापादि जन्य संशय से सब संसारी 
साँकठ ( शाक्त गुरुविमुख ) हो गया है। व्यापक विष्णु आत्मा परसात्मा के 
ज्ञान के विना कोई सच्चा वैष्णव नहीं होता है। अतः यह निश्चय कठेव्य 
है । और उसके लिये इष्या राग-द्वेषादि त्यक्तव्य हैं ॥३२५॥ 


छौ दर्शन का एक बिचारा, तासु नाम बनवारी । 

कहहिं कबिर सब खलक सयाना, इसमें इमहि अनारी ॥३२६॥. 
सुर नर सुनि ओ देवता, सात द्वीप नव खण्ड | 

कहहिं कांबर सबको ठगे, देह धरे का दण्ड ॥३२७॥ 


आत्माद्संशययुक्ता योग्याद्या द्शनाजुगाः 
परोक्षं देहिनं त्वीशंमत्वाऽतो मन्वत गतिम्‌ ॥४७। ` 
एक एव विचारोऽपिषण्णां दशनिनासिति। 
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अतस्तेऽन्न प्रदृश्यन्ते वेषाद्येः सुबुधा इव । 

तेषां सध्ये वयं विज्ञा अज्ञतुल्याः सदाऽऽस्महे ।।४९॥ 

दशने ढब्धदीक्षा हि सर्वे संसारिणो यतः। 

ज्ञानित्व मन्वते स्वेषां विज्ञेष्वेवाज्ञदां तथा ॥५०॥३२६॥ 
शरीरिणां तु सवषां तापान्मोक्षो न विद्यते । 

देशे कापीति वेदाहि भाषन्त हश्यते तथा ॥५१॥ 
सुरासुरा नराश्चबसुचयोऽपि बहुश्रताः। 

दैहिकान्न कचिन्मुक्ता दुःखात्‌ खण्डादिषु प्रजाः ॥५९।३२७॥ 


संशय ग्रस्त योगी जङ्गमादि छवो दशनो (दशनिर्यो) का प्रायः एक सा 
“विचार है कि तासु ( उस परोक्ष तटस्थ ) ईश्वर का नाम ही बनवारी है, वह 
अपने मक्को के संसार रूप बन (जंगल समुद्र) का वारण (निवारण) करनेवाला 
है । अतः उसकी भक्ति से अन्य विराग ज्ञानादि की आवश्यकता नहीं है । 
` -श्री कबीर साहब कहते.हैं कि इस प्रकार के यह सब खलक ( संसारी ) सयान 
.( चतुर ) है | इसमें इमही अनारी ( अकुशल ) हैं। अर्थात्‌ ऐसे लोग अश 
होते ज्ञानिता के अभिमानी होते हैं । अतः वहाँ ज्ञानी कुछ कर नहीं सकता 

| 'हे ॥३२६॥ सत्यात्मा के ज्ञानादि के बिना किसी परोक्षदेही को भी बनवारी _ 
) -मानने वाले लोग हें, परन्तु श्री कबीर साहब कहते हैं कि सात द्वीप नवखण्ड 
८ “में जो सुर नर मुनि और देवता ( देवी) आदि देही हैं, उन सबको देह 
. घरने का दण्ड स्वयं लगता (प्राप्त होता ) दै । ज्ञान द्वारा विदेहमुक्ति के 
बिना दैहिक दुःखों से रहित कोई नहीं हो सकता है । सो श्रुति कहती है कि 
'“आचो वै स शरीरः प्रिया5प्रियाम्याम्‌ । छा० ८।१२1१?” शरीरी सुख दुःख से 

“व्याप्त ही रहता है ॥३२७॥ 


पूछत बात करे हङ्कारा | ज्यों आरण बन बड़ हड़वारा ॥ 
साँची बात कही मै अपनी । भया रोष तब लागो कपनी ॥ ३२८॥ 
न अभिसानान्नरा जाताः क्रा वन्यसृगा इव । 
म भ्रमत्ता ज्ञानिता भ्रान्त्या पृच्छन्ति गुरूनपि ॥४३॥ 
यदि एच्छन्त्यहङ्काराद्‌ ऋजुप्रश्न॑ न मन्वते । 
र (4 चेत्सद्गुरुजू ते तसे क्रुध्यन्ति ते श्व॒शम्‌ ॥५४॥ 
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कम्पे क्रोधे च संजाते को वक्ति प्रविवेकतः। 
अतः क्रा बदन्त्येव ह्यवक्तव्यं गुरावपि ॥५६॥३२८॥ 
जैसे आरण बन ( महा जंगल ) अरण्य, का बड़इड़वार ( बहुत क्रर पशु) 
हो । तैसे ही अभिमानी लोग बात पूछने में भी अहङ्कार करते हैं । और मैंने | 
अपनी सच्ची बात कही है कि, संशय से साँकठ हुआ है, और कोई देही सुखी हे 
नहीं है, तो इस बात को सुन कर, जिन सुखाभिमानियों को जब क्रोघ हुआ, 
तब उनको कपनी लाग गई, यह देहाभिमान देइ में सुखामिमान अज्ञा का 
"प्रभाव है, अतः ये त्याज्य हैं | अतएव कहा गया हे कि “अहङ्कार बलं द [| 
काम क्रोध परिग्रहम्‌ । विमुच्य निममः शान्तो ब्रहझमूयाय कल्पते ॥१॥ श्रीमद | 
गी० १८५३” अहङ्कार, ब्ल ( दुराग्रह = इठ ) दर्पं (गर्व) काम, क्रोध और Fo वक 
परिग्रह (संग्रह = लोभ ) को त्याग कर, ममता से रहित, सवथा शान्त २ 


(( विक्षेप इन्द्र रहित ) पुरुष ब्रह्मभाव के लिये समथ ज्ञानी होता है ॥३२८॥ त कड 
वाणी ते पहिचानिये, चोर साधु की घाट । हर 
जो करनी अन्दर बसे, निकलै द्रु की बाट ॥३२६॥ 
अतश्च वचनैः प्रष्ठुज्ञोत्वेव हृदये गतम्‌। | 
साधुरवं विपरीतं वा प्रवक्तभ्यं सदा बुधैः ॥५७॥ 
हृदि यद्वतते यस्य निगच्छति तदेवहि । ह 
सुखमागोदतो बरिद्वन्‌ विद्धि तेनैव तद्गतम्‌ ॥४८। वा, 
यथैव हि सोहाद भवेत्स्वच्छान्तरात्मन:] त सि 2 2! 
प्रवतेतेऽन्यया बाणी शब्योपहतचेतस:?॥४९॥ र 
सम्यक परिज्ञाय च सध्बसाधुवाम्ज्ञागतं स्वान्तगत- च साषया। | 
स्वान्ते विविच्यव च मेधया पुनर्योग्य हि वाच्यं न तु वाच्यमन्यथा ६०॥ | ४ 
इति साक्षिसाक्षात्कारेविवेज्यादिदुळेभतावगनं नामष्टाचत्वारिशी वित्तिय 
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चोर साइ ( अभिमानी = निरमिमानी ) की बाट (गुप्त मेद माग) को | न नी 
उनकी वाणी से ही पहिचानना चाहिये, ओर पहचान कर ही कुछ जे LE | Ro 
चाहिये | क्योंकि जो करनी (गुण बृत्ति रू केसो 
सुख द्वारा निकल्ञती हे ॥ ३२६ ॥ ED ड 27 3 
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अथ अवर्यज्ञेयानुष्ठेयवर्णंन प्र ४९ 


कहे उतपति का पंड है, कह परलय का ठाम | 
तनछूटे कहुँ जाहुगे, कही बसायहु गाम ॥३३०॥ 


साधुत्वे संपरिज्ञाते तेभ्यश्चे्युपदिश्यताम्‌ । 
उत्पत्ति प्रळयस्थानमात्मनोऽन्यज्न विद्यते ॥ १ ॥ 
विदेहोमुक्तिकाले च न कचित्त्व गमिष्यसि । 
प्रामो नास्ति च सुक्तानामिति तत्त्वं विनिश्चिनु ॥ २ ॥ 
अत्यसाधुजनेभ्यस्तु तादृशो नैव दीयताम्‌। 
उपदेदास्त्वया वि़न्‌ न साध्या गुरुभिहि ते ॥ ३.॥ 
जगद्‌ वृक्षस्य बोले मूँळं क विद्यते तथा। | 
ळय स्थानं च कुत्रास्ते सतो यास्यसि कुत्र च ॥ ४ | | 
इदानीं कुत्र ते ग्रामो यद्वासो भवता कृतः । 
इति प्रश्‍ने नेर ज्ञात्वा वक्तव्यन्यथा नहि ॥ ५ ॥३३०॥ 
जगत की उत्पत्ति का पेड़ ( मूल ) कारण, तथा अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष की उत्पत्ति का हेतु रूप पेंड ( बुक्ष) अन्यत्र कहाँ है, ओर प्रलय का 
स्थान भौ अन्यत्र कहा है | सर्वाघार आत्मा राम ही सब के उत्पत्ति आदि 
के पैड़ स्थानादि स्वरूप है | और अभी कहाँ इन्द्रियादि के ग्राम ( समूह )' 
को वसाये ( धारण किये ) हो, इन्द्रियादि का आधार अर्णा ही है । और 
जैसे मन प्राण इन्द्रिय का आधार आत्मा है, तैसे ही सब संसार का आत्मा 
ही सदा आधार है, मुक्तात्मा भी तदूरूपता को प्रात होता है, ओपाधिक रूपता 
को त्याग देता है, कहीं जाता नहीं है ।।२२०।। 
कहहिं कबिर मैं हारिया, कोटि यतन समुझाय । 
बाँडी पूँछ उठाय के, चली बेढ को जाय ॥१३१॥ 
शुअरहिं दूध पियाय के, राखे पलंग सुताय | 
गुरु के शब्द चिन्हे नाहि, फिर चहले को जाय ॥३३२॥ 


OE पराजितोऽस्म्यहं मूढान्‌ कोटियत्नैः प्रबोध्य वै । 
। सोत्कण्ठमनसो यस्मान्नरकादौ प्रयाचति ते ॥ ६॥ 
` ` याऽन एकर, खवं स्वकसुच्छित्य पुच्छकम्‌ | 

ओ।  गाच्छति स्वयमेवासौ बन्धाय वरणं गृहम्‌ ॥ ७॥ 
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तथोच्छित्य मनो मूढा नरकादौ अयान्ति चेत्‌ । 
तत्र गत्वाडनुबध्यन्ते गर्भ च शेरते पुनः ॥ ८ ॥३३ १॥ 
शूकर हि यथा दुग्धं .पाययित्वा सुशाययेत्‌ | 
पय स्‌ न तत्रास्ते तथैते मू - | 
ट्स ढमानवाः ॥ ९. 
शुद्ध धम स्वरूपे वा तिष्ठन्ति न कदाचन । 
धावन्तो5पि कुमार्गे च लज्जन्ते नहि कर्हिचित्‌ ॥१०॥ 
गुरोः शब्द्‌ न जानन्ति पङ्क यान्ति पुनः पुनः । 
अकरा इच त मूढा अहो संसार बिभ्रमः ॥११॥३३२॥ 
भ्रीकबीर साइब कहते हैं कि ब्रह्मात्मा राम ही सत सुख -सर्वांघारादि सब 
स्वरूप है, इस अर्थ को करोड़ों यतन से समझाकर, गुरु स्वरूप में हार गय 
परन्तु अभिम नी लोग नहीं समभते हैं। अतः जैसे बाँडी पूछ उठाकर ह 
मै ( घेरे ) में शूकरी जाती है, तैसे अभिमानी कौ बुद्धि उत्कण्ठा भपक 
गभ दि में जाती है। ३३१ ॥ शूकर को दूध पिलाकर पलंग पर सोला कर 
रखे, तो वह वहां नहीं रह सकता हे. न कहा मान सकता है। किन्तु न 
वार चइले ( कीचड़ ) में जाता है। तैसे शकर तुल्य मनुष्य सुभक्ष्य 90 
स्थान के मिलने पर भी वहाँ स्थिर न हीं होते हैं, न गुरु के शब्द को नन्दते 
( समझते ) हें। अतः भेह्मानन्दासुत को पीकर हृदय कमलरूप पलंग ह 
नहीं सोते हैं | किन्तु बार-बार गर्भादिरूप कींचड़ में जाते हैं॥ ३३२ | 
चित चश्चलता छोडि दे, माया ते मन फेर । 
जाहि ते सब कछु भया, ताही काह न हेर ॥३३३॥। 
त यथा तथा सन्तु त्वमात्मान प्रसाधय । 
सज्जनेः सह संसगोत्साधूंश्ोपदिशंस्तथा ॥१२॥ 
मनसो ह्यतिचाञ्चल्यं विरागाभ्यासयोगतः । 
सदा जहि च मायायास्तन्निरोध॑ समाचर ।॥१३॥ 
यस्य सत्ताप्रकाशाभ्यां जगत्‌ सवे चराचरम्‌ । 
जायते वद्धेत नित्यं स एवान्विष्यतां गो ४ 
यते चद स एवान्विष्यतां त्वया ॥१४॥ 
अन्यत्‌ सव करोषि त्वं तं न मगयसे कथम्‌ः। ` 


अस्यवात्र हि ढाभेन इतकत्यो भविष्यसि॥१४ ||. 
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को रहने दो । परन्तु तुम अभ्यास वैराग्यादि द्वारा चित ( चित्त = मन ) को 

चञ्चलता को छोड़ दो ( त्यागो ) ओर दोष-दश न विचारादि द्वारा माया 
( मायिक वस्तु विषयादि ) से मन को फेरो ( अनात्मचिन्तनादि से मन का 
निरोध करो) फिर. जिसकी सत्ता शक्ति और प्रकाश से सब कुछ ( सब मिथ्या 
संसार) हुआ है, और जिसके अज्ञान से हो स्वप्न दुल्य जन्मादिरूप संसार 
हुआ है, और होता हे । उसीको क्यों नहीं देरते (इ(ढते = समझते ) हो कि 
ईजससे सब अनर्थ नष्ट हो जाय! उसको अवश्य समझो ॥ ३३३ ॥ 


मन माया के चोट ते, मारे सकल जहान । 
सुर नर दुनि घायल भये, ऐसो जोर कप्तान ॥३३४॥ 


मनसश्रद्वलूस्यास्य मायाया रोधनं विना। 
तया सङ्घटनाघातान्मता: संसारिणो जनाः ॥१७॥ 
मनश्च मायया सवौन्‌ संपिष्य भोगळाळसान | 
इन्द्राघातमहातीतरशस्त्रेमोरयति घ्रवम ॥१८॥ 
` मनोमायानिपिष्टाश्च सर्व संसारिणो जनाः। 
` 'न्रियन्ते सौर्यमिच्छन्तो लभन्ते न च किञ्न॥१ "अटो 
` द्वेवाश्व मुनयोच्प्याम्याँ विद्धाः क्रिश्यन्ति चेत्तदा । 
अन्येषा का कथैवात्र हतानां स्वसनोर्थैः ॥२ २॥ 
मनो मायां धतुः कृत्वा तया हन्ति जगत्त्रयम्‌ । 
विद्धारतेन सुराद्या वा सामथ्यं घनुषस्तथा ॥२१॥ 
अतोडवइयं मनोरुध्वा ह्यन्विष्यात्मानमत्र च । 
जन्मसरत्युभयं विश्वसिन्धु तर स्ववोधतः ॥२२॥ ३३४॥ 
माया से इसलिये मन को अवश्य फेएना चाहिये कि जिक्षघे माया से मन 
को फेरने के विना मन और माया के चोट ( परस्पर के धक्का मार ) से मध्य 
गज सब संसारी मारा गया है, या माया के चोट ( चाइ इच्या ) से मन सव 
oe जहान ( संसार ) को मारा है, और मारता है। जो देव, नर, युनि, मारे 
 जरीगमेहे,सोभीधाबश हो गये हैं। क्योकि मनोरयादिरूप ऐवा ही समन | 
नट ( घतुष ) हे कि जिपरते घत (दुःखी) 
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एतावदेव पर्याप्त मुक्तये सबदेहिनाम्‌ । | 
. यद्धि मनो निरोधेन स्वात्मतत्त्वस्य वेदनम्‌ ॥२३॥ 
९ ९ यते 
एतदथ सदा सद्धि बहुधा बण्यते विधिः। 
अविद्याघनरुद्धाक्षः स्वात्मसूय न पश्यति ॥२४॥ ` 
' सध्ये जाते शरीरादावात्माद्यध्यासतो जनाः। . 
परं तत्त्वं न जानन्ति स्वान्तः स्थं सवदा विस्ुम्‌ ॥२५।।३३५॥। 
माया से मन को फेर कर सर्वादि स्वरूप ग्रह्मात्मा. को समझनारूप इसी 
छक यात ( कार्य उपदेश ) के लिये अन्य सब सत्य बात ( उपदेश ) है, 
ओर इसी एक कार्य के लिये महात्माओं ने बहुत विधि ( प्रकार ) के ग्रन्थ, 
पुराण, इतिहासादि बना कर कहा है। परन्तु एक बीच का ( कार्य रूप मध्य 
काल का ) कनक-कामिनी आदि स्वरूप माया ही भारी परदा ( अन्तराय ) 
हे, तथा बीच का ( जीवेश्वर के अन्तर्गत का ) स्वरूप वाली माया भारी 
परदा है, देहादि का अभिमान परदा है कि जिससे सत्य स्वरूप लख 1 नहीं 
जाता है, बहुत प्रकार के अन्थादि को पढ्ने पर भी परदा के रहते ज्ञान नहीं 
होता है। किन्तु माया से मन को फेरने पर वह परदा मानो फट जाती है, फिर 
आत्मदशन होता है । अतः माया से मन को अवश्य फेरना चाहिये ॥३३५॥ 


जो मुहि जाने तिहि मैं जानो, लोक वेद के कहा न मानो ॥ ३३६॥ 


सवसाक्षीस्वरूपं स्वं पश्यन्ति विमलाशयाः ! 
वेदाद्यिन्त्रणा मुक्ता विचरन्ति | यथासुखम्‌ ॥२६।। 
उपासते तु भक्त्या ये तेभ्यस्ते वितरन्ति हि। 

ज्ञाने ठु छोकवेदाभ्यासुक्तं श्रृण्वन्ति नो तदा ॥२७॥ 

अतो मां योहि जानाति तं जानामि परं त्वहम्‌ । 

नेवोक्तं लोकवेदाभ्यां सन्ये चात्र कथञ्चन । ।२८॥३३६॥ 


जो जिज्ञासु भक्त माया अविद्यादि रूप परदे को फाड़कर, अभिमानो 


को त्याग कर ( मोह ममता को हटाकर ) मुझे ( स्वात्म स्वरूप रुरुइशवर) [| 
को जानता ( सेवता भजता ) है | तथा पइचानता है | उसको मैं भी योग्य कर 
अधिकारी समझता हूँ । और उसके उद्धार में, लोक और त्रिगुण विषयक वेद [| | 


के कथन को नहीं मानता हूँ । अर्थात्‌ उसको लोक वेदोक्त सकाम कर्सजाल . 
रूप माया में नहीं फॅसने देता हुँ । किन्तु “कर्मणा बध्यते जन्तु विद्या तु. का: 
नि्ुच्यते” कर्म से प्राणी बंधता है, विद्या से विमुक्त होता है, इत्यादि उप- | 0 
देशों से उक्त कमे से विमुक्त करता हूँ । क्योंकि “यो माँ पश्यतिसर्वत्रसङ | 42 
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च सयि पश्यति । तस्माहं न प्रणंस्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्रीमद्‌ भः 
गी० ६।३० जो मुझ सर्वात्मा सव गुरु को सर्वत्र देखता है, और सबको मेरे 
स्वरूप में देखता दै, उससे अदृश्य परोक्ष में नही होता हूँ न वह मुझसे 
अदृश्य परोक्ष होता हे) इस अवस्था में समदर्शी के लिये स्वभाव से ही 
लोक वेद से विरोध का अभाव हो जाता है। अतः लोक वेद को आज्ञा 


की आवश्यकता नहीं है ॥ २२६ ॥ 


पेढा है घट भीतरे, बेठा है सह चेत । 
जब जैसी गति चाहये, तब तैसी मति देत ॥३३७॥ 
पाँच पलक के गम नहीं, करे काल्हु का साज । 
काल अंचानक मारि हैं, ज्यों तीतर को बाज ॥३३८॥ 


सर्वात्मा साक्षिरूपोऽपिित्तनसहितः सदा । 

वर्षते हृदि स्वस्थ फळं संदददिच्छया॥२५। 
जीवकमीचुसारेण वॉसनाज्ञानयोः समाम्‌ | 

यदा याहग्गति बाब्छेद द्यात्ताहङमतिं तदा ॥३८॥ 
तस्य ज्ञानं विना छोको भौतिकेक्षणभंगुरे । 
अभिमानेन वद्धोऽरित सन्धत्ते विषयांस्तथा ।।३१॥ | 
' क्षणादूध्व हि किं सावीत्येवं वेत्ति न यो नरः । 





स मासवत्सराद्यथ संचयं कुरुते सुधा ॥२२॥ 
सञ्चये च प्रमझं तं काळो ग्रसति वै तथा। 
यथा तित्तिरिकाङछथेनोऽतर्कितं खळ बाधते ॥३३॥३३८॥ 


यह सर्वसाक्षी सर्वात्मा सब घट के भीतर पैठा ( व्यापक ) है। सहचेत 
( सावधान ) तथा चित्तोपाधि सहित हो कर बैठा है कर्मवासनादि के अनु- 
सार, जब जिसको जैसी गति देना चाहता है । तब उसको वैसी मति (बुद्धि 2 3 
देता दै । अर्थात्‌ “एष ह्यंव साधु कर्म कारयति । कौषितकी० ३६” “सदेवो | 
विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सननिविष्टः | शवे० ४१७” इत्यादि 
अति के अनुसार अन्तर्यामीरूप सर्वात्मा की अध्यक्षता में व्यावहारिक जीव के 
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के साज (साधन) को साजता (साघता) दै । और काल तो ऐसे अचानक में 
सारेगा, और मारता है कि जैसे तित्तिर को बाज मारता है ॥ ३३८ ॥ 
मूला सो मूला, बहुरि के चेतना | 
ज्ञान की छूरे से, संशय को रेतना ॥३३६॥ 
भो नरा ये गतास्ते ते समयास्ते गता भ्रमात्‌ । 
सोहेनानवधानेन चिन्तया तत्र कि भवेत्‌ ॥३४॥ 
इदानीमपि सायायाश्चेतो रोधं विधाय वे । 
ज्ञानेन निशितास्त्रेण भिन्दतां सशय सता ॥२५॥ ` 
पुरुषे पुरुषत्वं तद्‌ यद्‌ गतं नेव चिन्तयेत्‌ । 
भाविदुःखं प्रयत्नेन नाशयेन्मूळनाशतः ॥२६॥ 
शरीरेण यथा सन्तु तथा ते नात्र कि भवेत । 
इत्थंभूतसमाचारा भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥३७॥ 
यदा परात्मात्मविभेद्भेदक ज्ञानं भवेच्छा्रसतां विलोकनात्‌ । 
सदा हि माया प्रविळीयतेऽञ्जसा भवेन्न सा.कारणमात्मसंस्रृतेः ।।३८॥३३९॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेऽचइयानुष्ठेयज्ञेयादिवणेनं नामै फोन प्रश्चा शीवित्तिः !४६. 
माया के साथ मन फे सम्बन्ध से काल कर्मादि की अधौनता को कह 
कर, उपदेश है कि अब तक जो तुम अज्ञानादि से माया मोह में मूला सो 
भूला ( माया मायिक वस्तु को सत्यादि समझ कर उनमें मन को लगाया सो 
लगाया ) अब भी माया से बहुरि कर ( मन को लौटा कर = रोक कर ) 
साक्षी स्वरूप को चेतना ( समझना = अपरोक्ष करना ) चाहिये, और सबसे 
अथम विवेक विज्ञान कौ छूरी से संशय को रेतना ( काटना नष्ठ करना ।) 
चाहिये ( श्रम अज्ञान से रहित होना चाहिये ) इत्यादि | ३३६॥ 
पण रहे 


अथ गुरुज्ञान से इन्दनिवृत्तिवणेत प्रश ५० 


जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहिं कोय । 

छो लाख छथानबे सहस, रमैनि जिव पर होय ॥३४०॥ 
वेषादि मात्रतः सव गुरुत्वस्याभिमानिन: । 
आप्यन्ते नैव शिष्याम्रेज्ज्ञाने कस्य तु जायताम्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानाऽभावात्त मिथ्येव षडलक्ष्यादिप्रभेदः। | 
पदाथाः शब्द्सक्वाञ्च कल्प्यन्ते बहुधा जनेः॥ रा 
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योग्यादौ दशने ज्ञेयं षडविधं कल्पयन्ति हि। 
षण्णवति सहस्राणि नामानि मत भेद्तः॥ २ ॥ 
अज्ञानां रमणाथीय भवन्त्येतानि सवंथा । 
. “बहुलक्षाण्यनन्तानि किमत्रान्विष्यते त्वया ॥४॥२४०॥ 
उस आत्म ज्ञान के बिना भो जो मिला सो प्रायः गुरुत्व का अभिमानी: 

. मिळा, और मिलता है | योग्य शिष्य कोई नहीं मिलो, न मिलता है । अर्थात्‌ 
पूर्ण शानी गुरु और योग्य शिष्य प्रायः दुलंभ होते हैं, बहुत कम होते हैं । 
अतः छौ लाख और छुथानबे सहस रमैनी एक एक'जीव पर होते हैं । अर्थात्‌ 
छौ दर्शनों में छौ लक्ष्य, शेय, ध्येय एक एक जीव के रमण ( चिन्तनादि ) 
के लिये बतलाये ( समझाये ) जाते हैं, जिनके लाखों लाख भेद कल्पित होते 
हें । और पूर्व वर्णित छथानबे पाखंडों में छयानबे सहखनामादि के वर्णन किये 
जाते हैं, तहाँ मिथ्या शानित्वादि के अभिमानादि से ही ये विस्तार हुए हैं! 

सत्य वस्तु एक है, और सत्य ज्ञान मार्ग भी एक है । अनेक नहीं कमो 
पासनादि के मार्ग अनेक हैं, उनसे प्रासव्य भी अनेक हैं ॥३४०॥ 
कर बन्दगी विवेक की, वेष घरे सब कोय । | 
सो बन्दगि बहि जान दे, शब्द बिबेक न होय |!३४१॥ 
शब्दादौ रमणं त्यक्त्वा स्वास्मेवान्विष्यतां त्वया । 
सत्तत्त्वे रममाणं च सद्गुरुं शरणं त्रज ॥५॥ 
स्वात्मज्ञानस्य लाभाय कुरुष्वास्याऽभिव।दनम्‌ | 
वेषस्तु ध्रियते सवें नीभिवादय तावता ॥ ६॥ 
अन्यस्य शरणं त्यक्स्वा गुरवे सवमपय । 
` सार इाब्दाविवेकी यो जहीहि तस्य वन्दनाम्‌ ॥ ७॥ 
विद्धि तत्मणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
ज्ञानी दास्यति ते ज्ञानं परभव्यपरायणः॥ ८॥ ` 
यस्तु स्वयं न - जानाति वेषमात्रेण गवितः।- 
जात्यादिनाऽथवा मत्तः स तु ते कि विधास्यति ॥६।।२४१॥ | 
_ उक्त मिथ्या में रमण और संशयादि की निवृत्ति के लिये विवेकी ज्ञानी 
_ के प्रति विवेक की प्राप्ति के लिये बन्दगी (वन्दना सेवा पूजा) करो | वेष तो 
ओ। सव कोई घर लेते हैं। अतः वेष देखकर केवल वेष की बन्दना नहीं करो, 
टा ______ 'किन्तु सो वन्दगी (वेष की वन्दगी ) बहि जाने दो (त्याग दो) अर्थात्‌ | 
केवल वेष की वन्दज्ञा तथा अभिमानादि से संसार में बहता हे, ऐसा समझो 
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अतः जिसमें सार शब्दादि का विवेक नहीं हो, न जिसकी वन्दना से तुरे 
सारशब्द मिले उसकी वन्दना नहीं करो; किन्तु सार शब्द की प्राति के लिये 
. विवेकी के विवेक की वन्दना करो ।।३४१॥ 


यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रहझज्ञान | 

जिहि बैसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥३४२॥ 
तदेदं शीतळं जातं मनस्तप्तं भृशं पुरा। 
्र्मज्ञानं यदोत्पन्नं निमलं शोकबाघनम्‌ ॥१०॥ 
यस्माञ्ञ्चळति संसारो दकवश्चाभषद्धि सः। | 
सहाभिः कामक्रोपाख्यो ज्ञानाम वें प्रभावतः ॥११॥ 
सदूगुरो वन्दनाभ्यासाच्छरवणोन्मननादिभिः । 
ज्ञानास्योत्पत्तिकाछेहि मनस्तापो निषतते ॥१२॥ 
त्रह््ञानेन संशान्तं गततापमिद्‌ं मनः। 
तापहदेठुं जगज्जालं शान्तमेव प्रपश्यति ॥१३॥ 
संसारतापतप्रानां कृते तप्तमिदं जगत्‌ | 
शान्तस्वमनसां चैव शान्तमेचावशिष्यते ॥१४।।३४२॥ 


सद्गुरु की भक्ति वन्दना आदि से जब जिसको ब्रह्म का ज्ञान ( बृहद्‌ 
अपरोक्ष प्रत्यगात्मा से अभिन्न विझुसर्वमेद रहित ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न ) हुआ 
कि “अहं ब्रह्मास्मि” तब ताप के हेतु भेद मूलक रागद्वेषादि के अभाव से 
उसका प्रथम से अत्यन्त तप्त भी.मन परम शीतल ( रागद्वेष काम क्रोघादि 
रहित ) हुआ ओर होता है । क्योंकि! जिस वैसन्दर ( विदारण शील अज्ञान 
मूक कामादि अग्नि ) से जगत्‌ ( संसारी ) अज्ञ जीव जलता है । सो पुनः 
(फिर) ब्रह्मज्ञान की पूर्ण प्राप्ति होते ही उदकतुल्य शीतल ( शान्त ) हो जातौ 
हे । दुःखद कामादि ब्र्मात्म ज्ञान से अज्ञान सहित निवृत्त हो जाते हैं। तथा 
अज्ञान की निव्रृत्त से तन्मूलक कमं वासनादि के नाश से मादी संसार की 

चिन्ता आदि के अभाव से सवंथा शान्ति रहती है इत्यादि ॥३४२॥ 


साँचहिं शाप न लागये, साँचहिं काल न खाय । 
साचि साँचे जो रहे, ताको काइ नशाय 
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मनसः शोतळत्वेहि सत्यनिष्ठो भवेक्नरः। | 
निइ न्द्रो नित्यमुक्तश्च निवरः सवंसौहृदः ॥१५॥ 
ये हि सत्यरताः शान्ता ब्रह्मनिष्ठा मनस्विनः 
 शापस्यागोचरास्ते तु प्रपीड्यन्ते न कालतः ॥१६॥ 
यतश्चांसत्यसन्धस्य देहादावभिमानिनः। . 
देहादिनाशतस्तावत्सवस्वमे व नझ्यति ॥ १७॥। 
यसन्धस्य विज्ञस्य ` ब्रह्मनिष्ठस्य सवदा । 
दृहनाशेऽपि किं नञ्येत्स सदैवाजरोऽमरः ॥१८।।३४३॥ 
सत्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से सत्य ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त सत्य के ज्ञानी को 
सत्य पुरुष को न किसी का शाप लगता है, न साँच (सत्य) को काल ही 
खा सकता (नष्ट कर सकता) है। क्योंकि देहादि के अभिमानादि को त्यागकर 
सत्य प्रत्यगात्म स्वरूप होकर विसु सत्य ब्रह्म में भिन्न स्वरूप से जो रहता है। 
उसके शाप या कालादि से काह नशाय ( क्या नष्ट होगे ) देहादि के अभि- 
मानियो के देहादि के नाश से उनका नाश कहा जाता है, आत्मा तो सबकी 
अविनाशी ही है, सो ज्ञातव्य है। क्योंकि उसके ज्ञान से जन्म मरणादरूप 
संसार की ओर शोकादि की निवृत्ति होती है, श्रुति है कि “अशरीरं शरीरेष्व- 
नवस्थेष्ववस्थितम्‌। महान्तं विसुमात्मानं मस्वा धीरो नशोचति । कठ, ३४” ३४३ 


केते योगी योग करु, केते भस्म शरीर| 


के एक शब्द के कारणे, आलम भया फकीर ॥३४४॥ 
) कियन्तो योगिनो योगं कुवते चित्तशुद्धये | | 
भस्मनो धारणं देहे कियन्तः कुवते तथा ॥१६॥ 
कियन्तः सिद्धि भोगाथ योगादि कुवतेऽथवा । 
एकशब्दार्थमन्ये च सङ्घा वै साधवोऽभवन्‌ ॥२०॥ 
आत्मनः स्वस्यबोधाय सारशब्दस्य ळब्घये । 
केचििज्ञासवो योगं कुवते भस्मधारणम्‌ ॥२१॥ 
केचिद्टराग्यमाश्रि्य ह्यवगुण्ञ्य कळेवरम्‌। | 
भस्मना चिन्तयन्ते च: स्वात्मतत्त्वं निरन्तरम्‌ ॥२२॥३४४॥ | 
विवेकयुक्त एक सारशब्द के ओर उसके अथे के ज्ञान के कारण (लिये) 
कितने कमयोगी, राजयोगी, ध्यानयोगी आदि अपने-अपने योगों को करते दै; 
[ न .. ओर कितने शरीर पर भस्म लगाकर तप करते हैं तथा ज्ञानाग्नि से शरीरको. 
अस्म करते हैं, मिथ्या अनात्मा तुच्छ समझते हँ । आलम (जमात के जमात) 
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उसीके लिये फकोर ( विरक्त साधु ) प्रथम हुए हैं, और होते हैं । अतः वह 

"सब प्रयत्न से जाननेयोग्य हे । उसके ज्ञान के बिना योगी आदि किसी को 
शान्ति नहीं मिलती है । सारशब्द की प्राप्ति नहीं होने पर किसी एक मिथ्या 
शब्द ( वाच्य वस्तु ) के लिये कितने योगी आदि हुए हैं, सो शान्ति नहीं 
"पाये हैं, न पाते हैं | अतः सारशब्द ज्ञातव्य है, इत्यादि ॥ ३४४ ॥ 


एक फेर का फेर हे, फेरहिं लखै न कोय | 
कहहिं कबिर फेरहिं लखे, छत्र धनी है सोय ॥३४५॥ 


आत्मज्ञानस्य चैकस्य चिपर्यासस्वरूपिणः१ । 
सिथ्याज्ञानस्य कार्योऽयं सवः संसारविञ्रमः ॥२३॥ 
इस भ्रमं न जानन्ति केऽपि श्रीसद्गुरुं बिना । 
ये वे जानन्ति सत्तत्त्वं तेऽत्र सन्ति महेश्वराः ॥२४।। 
'निजात्मनोऽबोधविळाससम्भवं इन्द्रं समस्तं बहुमोहमत्तता । 
-अनित्यवगोदिषु नित्यतामुखा भ्रमास्ततो बोधमुपाजंयेद्‌ बुधात्‌ ॥२४५॥३४४॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे गुरुवचनाद्‌ त्रह्वज्ञानाप्ौ इन्दाविषयत्वादि 
| वणन नाम पञ्चाशी वित्तिः ॥ ५० ॥ 
` एक सार शान्दाथ ब्रह्मात्मा के फेर ( विपरीत ज्ञान, भ्रम, अज्ञान ) काही 
'कार्यरूप सब फेर (परिभ्रमण संसारचक्र) हे, और इस कार्य-कारणरूप फेर को 
योग, ध्यान, तप सद्गुरु आदि के बिना कोई नहीं समकते हैं। न इसकी 
'निश्चृत्ति करने पाते हैं, और जो योगादि द्वारा इसको समझते हँ, सो इसको 
निदत्त करते हैं, ओर सत्यात्मा को प्रास करते हैं । अतः भ्रीकबीर साहब कहते 
हैं कि जो इस प्रथम फेर को ही समझते हैं, सो त्रघारी धनी (स्वतन्त्र राजा= 
शानी ) खीवन्मुक्त हैं ॥ ३४५ ॥ : 





१ अनित्याशुचिद्ुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । ( योत्रवूच ) 
देहादिष्वनात्मस्वदमस्मोत्यात्मबुद्धिरविद्या, मिथ्याश्ञाननिमित्तः सत्याज्वते सिः 020022. : 
थुनीकृत्या5इमिदं ममेदमिति नैसर्गिको लोकव्यवहारः, इत्यादि शांकरभाष्याद्यः कती 
नुसारेण का्यभूता5विद्यापि प्रतीयते, तदभ्युपगम्यातत्योक्तिः ॥ नाऽसदासोक्षो - २ 
' सदासीदित्याद्याः भ्रुतयो5खिलाः । प्रमाणं स्युरनिवांच्यभाव एव विचारतः 2 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । कार्यानुमेया सुचि- | यक: 
"यैव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते ॥२॥ इत्यादि विवेकचूडामण्यांदौ > जी 
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अथ सत्याइश्यात्मविवेक प्र० ५१ 


साँचा शब्द कबीर का, प्रगट कहैं जग मॉहि । 
जैसा को तैसा कहें, सो तो निन्दा नाहि ॥३४६॥ 


सत्यः शब्दः कबीरस्य व्यक्त तं साषतेउन्न सः । 

यो याहक्‌ ताइशं बक्ति तं सा निन्दा न निन्दकः ॥ १ ॥ 

परकर्सस्वभाबानां स्तवनं निन्दनं तथा । 

सज्जने नव कतंव्यमाशु अंशमप्रदत्त्वतः | २॥ 

गुरुमि गुणदोषाणा कथनं क्रियते तु यत्‌। 

सत्त्वस्य कथनं चैतन्न निन्दा न प्रशंसनम्‌ ॥ २ ॥ 

अतञ्च गुरुभिः पूवे संसारस्य कदथना । 

बहुधा चिंता साक्षान्माहात्म्यं ज्ञानिनां तथा ॥ ४ ॥ 

तस्वस्य कथनं तञ्च शिष्यबोधाथमेवहि । 

मन्यते सुखसिद्धयथ रागद्रेषादिक विना ॥५।२४६॥ 

“धपरस्वभावकर्साणि न प्रशसेन्न निन्दयेत्‌ । भ्रीमदूमा० स्क० ११।२०।१ 27 

इत्यादि बचनों से अन्य के स्वभाव और कमं की निन्दा और स्तुति के निषेध 
रहते भी ज्ञानी भक्ताद की स्तुति और अश दिंसकाद की निन्दा क्यों की गई 
है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि कबीर का शब्द सांचा है, और कबीर 
जगत में सत्य शब्द को सबके सामने प्रगट कहते हैं । और जो जैसा है, 
उसको वैसा ही कहा जाय तो वह कहना निन्दा नहीं कही जाती है, निन्दक 
झूठी बातोके द्वारा परोक्षमें शन्नु आदि की निन्दा करता है, मित्रादिकी स्तुति 
करता है, ऐसी बात यहाँ नहीं है, न किसी महापुरुष के लेख या कथन में 
ऐसी बात रहती दै । किन्तु संग्रह, त्यागके लिये गुण दोष कहे जाते हैं ॥३४६॥ ३ 


इञ्यमान सो विनशये, अदश्यहि लखै न कोय। 
नाही कोइ गाहक है, जाहि मिले सुख होय ॥३४७॥ 
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अदृश्य च स्वमात्मानं साक्षिरूपं निमालय | 
यस्य ज्ञानं विना जन्तु जीयते म्रियतेजपि च ॥ ७ ॥ 
नइयति दृश्यमान हि नाहृश्यं कोऽपि वेत्ति च। 
नाष्यस्य प्राहकः कश्चिन्‌ मिळेद्यस्य सुखं सवेत ॥ 
अद्टश्यस्य न विज्ञानी जिज्ञासु वह दृश्यते। 
यत्सङ्गाये सनुष्याणां सुखमेव भवेत्सदा ॥ ६ |! 
हञ्यते न स जिज्ञासु मिळेदू यस्य हरिगुरुः । 
अखण्डं च सवेत्सौख्यमक वे सश्चदात्मकम्‌ ॥१०।।२४७॥ 
नेत्रादि के विषय दृश्यमान प्रत्यक्ष सब पदाथ विनष्ट होते हैं। अतः: 
मिथ्या स्वप्न पदार्थ के समान हैं, अदृश्य सबं द्रष्टा आत्मा ही अविनाशी सत्य 
है । परन्तु उस अहर्य को हो कोई गुरु विमुख विंचारादि रहित मनुष्य नहीं 
लखता है, निज सत्यस्वरूप नहीं समझता है जो सवथा समझने लायक दै, उस 
को नहीं समझता है, और अन्य को समझता है । समझना दूर रहा उसका 
कोई ग्राहक ( जिज्ञासु) भी नहीं है कि जिसको अइश्यात्मा मिले ( ज्ञात 
हो ) और मिलने से उसको सुख शान्ति हो, तथा जिसके मिलने से सत्सङ्ग 
विचारादि जन्य सुख अन्य को भी मिले, ऐसा ग्राहक भी बहुत नदी मिलते” 
हैं, जो मिलते हैं, उनके प्रति उपदेशरूप शब्द कहा जाता है सो स्तुति निन्द. 
रूप नही रहता है, उपदेश ही रूप रहता है | ३४७ ॥ 
जो तं चाहे मूझको, छाड़ सकल की आस। 
मझहि ऐसा होय रहु, सब कछु तेरे पास ॥३४८॥ 
साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप | ह 
जाके हृदया साँच हे, ताके हृदया आप ॥३४६॥ 
` चेत्वमिच्छसि मामाप्तुमात्मानं वा हरिं गुरुम्‌ । | गीर 5 
भूत्वा मया समरितष्ठ त्यक्त्वाऽऽशां तेऽन्तिकेऽखिलम्‌॥१९॥।. || 
मत्समः सवदा भूत्वा सर्वाशां त्यज भद्रद।. 
त्वत्समीपेऽखिळं ह्येचं वतते यत्त वाङिछतम्‌ ॥१२॥ Mo 
'यदि च त्वं गुरोः प्राप्ति गुरुत्व वेह वाञ्छसि । | ही EN 
तन्न दूर नचाप्राप्यसाशया दूरतां गतसू॥१२। 
आशां त्यक्त्वा प्रयत्नेन गुरोराज्ञापरः सदा। | 
आत्मन्येव हि सव त्वं ढप्यस्यसे यद्धि वान्छितम्‌॥१४ रश री 
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सत्येन न तपस्तुल्यं नानृतेन च ढुष्कतम्‌। 

यश्चित्ते सत्यसेवास्तै तत्रास्ते: हि स्वयं हरि; ।!१५॥ 
अतः सवप्रयत्नेन सत्यं सवोत्मना भज। 

गुरु तेनैव चात्मानं छप्स्यसे हरिमेव च ॥१६॥३४६) 


उपदेश है कि यदि तुम मुझ ( अहश्यात्म स्वरूप ) गुरु को प्रात करना 
चाहते हो तो सब बाह्य दृश्य वस्तु की आशा को छोड़ दो, और मुझहि ऐसा 
(मुझसा) असङ्ग सत्यात्मनिष्ठ हो रहो, जो कुछ मोक्ष सुख तुम चाइते हो, सो 
सब तेरे पास में तेरा स्वरूप ही दै, आशा अज्ञानादि से दूर हुआ हे ॥२४८॥ 
अदृश्यात्मा की प्राप्ति आदि के हेतु तपो में साँच के बरोबर ( तुल्य ) अन्य 
"कोई तप नही है, न झूठ के तुल्य ज्ञानादि का प्रतिबन्धक कोई पाप है। 
अतः जिसके हृदय में सस्य ही बसता है, उसके हृदय में अहश्यात्मा आप 
स्वयं प्रकट होता है । “सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण 
-नित्यम्‌ । मुण्डक २1१११? ॥ २४६ ॥ | 


घना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बे तूळ । 
| कहाँ लाल ठे कीजिये, बिना वास का फूल ॥३४०॥ 
| जासो दिल नाहीं मिला, शब्द न बेधा अङ्ग । 
कहहिं कबिर कैसे पने, हंस बकेका सङ्ग ॥३५१॥ 


सिद्धश्च साधितो यस्तु मया नेव समोऽभवत्‌ । 

बुद्धिं विना किमेतेन रक्तपुष्पसमेन वे ॥१७॥ 
वञ्जालङ्कारजात्यादिशोमितोपि पुमानयम्‌ । 
सत्यबुद्धिविद्दीनश्चेन्मतो निगन्धपुष्पवत्‌ ॥१८॥ 
यथा किंशुकपुष्पाणि घ्राणतृप्ति कराणि नो! 
आद्रियन्ते न रक्तानि तथा बुद्धि विना नराः॥१९।३४०॥ 
सत्यबुद्धेरभावेन यस्य नो रुरुणा सह। 

मनो सिळति नो यत्र सार शब्दो विशत्यळम्‌ ॥२०॥ 

तस्य सदूगुरुभिः साद्ध कथं सङ्गोऽपि सम्भवेत्‌ । 


+ हंसेन हि बकस्येव तस्मात्सत्यं” समाश्रय॥२१।१५१॥ 2 
` कुल जाति वेष वस्रालङ्कारादि से सुन्दर बना ओर बनाया गया (शोभित | 
द क्रिया गया ) मनुष्य भी; सत्य के शानादि रूप बुद्धि के विना बेतूल (अयोग्य | 
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सकता है, अतः सुगन्धरहित लाल पुष्प तुल्य उस मनुष्य को लेकर क्या. 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ ज्ञानस्वघर्मादि के बिना सब सुन्दरता आदि 
व्यर्थ हैं । अतः उसको सद्गुरु भी नहीं अपनाते हैं | रुरु शरणागति के लिये 
त्यादि निष्ठ होना चाहिये, और सत्यनिष्ठ होकर शान को प्राप्त करना 
चाहिये ॥३५०॥ जिस सदूबुद्धि रहित मनुष्य से सत्पुरुषो का सद्गुरू का दिल 
नहीं मिला न जिसके अङ्ग ( अन्तःकरण ) में गुरु का सार शब्द बेघा (पैठा)- 
तो भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि सद्गुरुसन्तरूप इंस के साथ उस बकबृत्ति का 
सङ्ग केसे बन सकता है। अतः हंस फे सङ्ग के लिये हंस होना चाहिये ॥३५१॥ 


हों बिगराने ओर के, बिगरो नाहि बिगारों । 
सब घट मेरो प्राण हैं, चोट काहि पर डारों ॥ ३५२॥ 
वयं ये ज्ञानिनो लोके सुघियोऽनन्तकाळतः । 
वर्तामहे स्वरूपे स्वे विविक्त निजने प्रथक॥२२॥ 
` असङ्गस्वात्मनिष्ठत्वान्न विकारं भजामहे । 
नेवकस्यापि हानेचीभवांमो हेतवो वयम्‌ ॥२३॥ 
व्यवहा रेडपि सचन्न तुल्य प्राणस्य दशनात्‌। 
पीडयामो न कश्चित्त सुधां विश्राणयामहि ॥२४॥ 
अतस्त्वमपि सवत्र सुहृदू भूत्वैव देहिनः । 
केनाप्यपक्ृते साधो ! जानीहि कमजं फलम्‌ ॥२५॥ 
असङ्गश्च स्वरूपं ते किं भूतैस्ते विहन्यते । 
इति निश्चित्य निद्ठन्डः सुखं तिष्ठ निरामयः ॥२६॥ 
अनाद्यविद्यया यहा कमणा सनसा तथा। 
स्वयं त्वं पीड्यसे नान्यः को धस्याबसरः कुतः ॥२७॥ 
इत्थं समालोच्य बुधै मिटित्वा ह्याशापिशाचीसपचाह्य दूरम्‌ । 
त्व सत्यसन्धो वृजिनान्निवृत्तो हञ्यारपरोऽहृञ्यतयाऽत्र तिष्ठ ॥२८॥३५२॥ 
इति साक्षिसाक्षारका रे सत्याइृश्यादिविवेकवणन नासैकपच्चाशीवित्ति॥५१।- 
संग नहीं बन सकने पर भी सद्गुरु सन्त किसी का बिगाड़ ( अपकार र 
हानि ) नहीं करते हैं, क्योंकि उनका निश्चय रहता है कि हों ( सर्वात्मा स्व २ 
रूप में) ओर के (अनादि काल के ) बिगराने ( विविक्त पृथक असज्ञ ) 
स्वरूप हूँ । अतः में न कभी विगड़ता हूँ । न कभी किसी को बिगाढ़ता (नष्ट | 
करता) हूँ । और सब घट में मेरा ही प्राण (आत्मा) है, फिर में चोट किस प र Se 
केसे डारू ( कोई कष्ट दे भी तो मैं किसी को केसे दूँ) । “शुद्धसन्मात्र सवित्तेः - 
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-स्वरूपान चलन्ति ये । रागद्देषोदयाऽभवात्तेषां नाउज्चत्व सम्भवः ॥ थो० वा 

“प्र० ४।११८।६” शुद्ध सन्मात्र के सम्यग्‌ शान से जो स्वरूप से विचलित नहीं 

“होते हैं, उनमें रागह्ंष की उत्पत्ति के अभाव से: उनको अशत्व का सम्भव 
“नहीं रहता है, वे अज्ञ के व्यवहार नहीं करते हैं । हो बिगारने, इत्यादि पाठ 
“पक्ष में अविद्यादि के वशवर्ती तुम अनादि से बिगड़े या प्रथक्‌ हौ यदि 
-कोई विगाड़ ( अपकार ) करे, तो अपकृत होने पर भी किसी का बिगाड़ 
-नहीं करो, सब घट में अपना ही प्राण समझो इत्यादि अथ है ॥३५.२॥ 


अथ संसार वर्णन प्रकरण ५२ 


ये करुवन्ती बेलरी, करुआही फल होय । 
सिद्ध नाम तंब पाइये, बेलि बिछोहा होय ॥३४३॥ 


सिद्ध भया तो क्या भया, चहुँदिशि फूटी बास । 
अङ्कर बीज अन्तर में, फिर जामन को आश ॥२५४॥ 


मायाख्या कटुबल्लीयं विश्वरूपेण दृश्यते । 
फळं कडुतरं चास्या वियोगिनिधनात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 
अविद्या विषबल्ल्येषा ह्याशा प्रति संयुता । 
सहादुःखफला चास्याः प्रोच्छदायव यत्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
यदाचास्या वियुक्तस्त्व स्वरूपे स्थास्यसि स्वके । 
तदा त्वं सिद्धनामा सन्‌ इन्द्रमुक्तो भविष्यसि ॥३।३६३॥ 
यावत्संसारबुक्षोऽयमविद्यासंयुतो नहि । 
संछिन्नो बोधशस्त्रेण किं तावत्‌ सिद्धितो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
चासनाबीजमच्चछिन्नं वतते सवतो यदि। 
ह कमोडृरो न नश्टश्ेदणिमाद्येभेवेड्धि किम्‌ ॥५॥ 
ह हड व. हृदये वासनावीजे सति कमोडुरे तथा । 
हम जायते जन्मवृक्षस्य पुनराशा भयावहा ॥६॥ 
तस्माद्विद्यया सद्ध वासनाकमपञ्जरम्‌। 
 द्रध्वाज्चानभिनात्वं हि जन्ममुक्तत्वमाप्नुद्दि ७॥ २५४॥ 
222 कर 1 अविद्यारूप पर अपकारादि ) करुवन्ती ( करूई ) बेलरी 
.. (लाता और जन्ममरणादि रूप कर॒आ ही फल इनके होते हैं । जब. 
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विद्या बेली को प्राति हो; तभी सञ्चौ सिद्धि जीवन्मुक्ति शानी नाम पाया जाता 
है ॥१५१॥ यदि अविद्या को निषृत्ति के विना, अणिमादि, दूरदशनादि 
“सिद्धि वाला सिद्ध मया (हुआ ) तो उससे क्या कोन, फल भया । क्‍योंकि 
ज्ञानादि रहित सिद्धियो से चारो तरफ वास ( वासना) कामना फूटी (फेली) 
और फेलती है । और अन्तर ( अन्तःकरण ) में कर्म वासनादि रूप अङ्क, 
“बीज के बसने ( रहने ) से ज्ञान के बिना उनके नाश के अभाव से ) फिर 
जन्म की आशा भी होती है ॥ २५४ ॥ 


सवे हमारे देश के, बश्चक भूले आय | 
देखि शरद की चान्दनो, परे धुलाय शलाय ॥३४५॥ 


सव$पि मानवाः सन्ति महेसगामिनो सृतौ । 
सहदेशादागताइचात्र मायया भ्रामितास्तथा ॥८ ॥ 
अनिवोच्या तु मायषा कामाविद्याद्रिपिणी । 

यदा नश्यति बोघेन तदा नायान्ति संसृतौ ॥ ६ ॥ 
अयं. वळ्चकसंसगोदू भ्रामितो मनसा सह । 

लोक सिद्धथादिकामेन रतः काम्येषु कमसु ॥१०॥ 
विविधान्‌ विषयान्‌ दृष्टा श्रत्वाऽञुश्रविकांस्तथा । 

शारदीं कोमुदी दृष्टा कामीवमुद्यति ध्रवम्‌ ॥११॥ 
्र्मणइचागता ब्रह्मनिष्ठाइच ब्रह्मगामिनः 

मोहेन जस्तवः सर्व पुनजन्मादिभागिनः ॥१२॥३५५॥ 


यद्यपि सिद्ध साधकादि सब मनुष्य हमारे ( ज्ञानी गुरु के ) देश ( उप- 
देश माग स्थान ) के अधिकारी हैं । तथापि वञ्चक ( ठग ). विषय कामादि 
के सङ्ग बश में आकर, सदुपदेश सन्मार्ग और स्थान को मुले हुए हैं । 
शरद की चान्दनी रात्रि तुल्य सिद्धि सम्पत्ति आदि को देखकर बार बार 
भूल भटक में सब पड़े हैं । अर्थात्‌ शरद”की चान्दनी (चन्द्र प्रमायुक्त रात्रि) 
को ही प्रभात मान कर मनुष्य कहीं चले, ओर आगे चलकर मार्ग को मूल के 
जाय, भटके, तैसे ही सिद्धि सम्पत्ति आदि को ही मोक्ष सुखदादि मान कर, न न 
उनके साधन रूप मगे से कामी मूज्ञते भटकते हैं, इत्यादि ॥ २५५ ॥ सा 


जासो नाता आदि का, विसरि गया सो ठोर 
चौरासी के वशि परे, कहत ओर को और ॥३५६॥ 
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येन शाश्वतिकः सङ्गः सदा तादात्म्यलक्षणः। . 
त चिस्सृत्य पदं चायं मोहदेनान्यत्र धावति॥१३॥ 
वेदाष्टळक्षयोनीनां मूढधी वशगो सवन्‌। 
स्वात्मज्ञानं विनवायं मिथ्यच बहु साषते ॥१४॥ 
अनादिमात्मानमखण्डविप्रहं विहाय मूढो हरिमायया चिरम्‌ । 
परिभ्रमन्‌ चासनया हतरतथा भगेन योनो लभते न निवृतिम्‌ ॥१५॥३५६॥: 
इति साक्षी साक्षात्कारे सवासनसिद्धानामपिसंसारवणनं 
नास ड्विपञ्चशी चित्तिः॥ ५२॥ 
उक्त वञ्चकों फे सङ्ग से भूलने ही फे कारण, जिस सर्वात्मा ईश्वर अन्त-- 
यामी से आदि ( सबसे प्रथम का) नाता ( सम्बन्ध ) है, और जो सर्वाधार,. 
सर्वाधिष्ठान है, सो ठोर ( स्थान ) जीवों को विसर ( भूल ) गया है, उसका 
कभी ज्ञान ही नही. हुआ है । और उसके भूल (अज्ञान) से ही जीव सबः 
चौरासी लाख योनियों के वश में पड़े हुए हैं । तथा और की और बातों को 
कहते हैं । अनित्यानात्माद को निस्याद, ओर नित्यादि को अनित्यादि 


कहते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, और समझते हें ॥ ३५६॥ 
a २०५ 


अथ श्रीब्नह्मादिके प्रतिमाता का उपदेश प्रकरण ५३ 


ब्रह्मा पूछल जननि से, कर जोरि शीश नवाय | 
कोन रुप वह परुष हे, कहु माता सग्नुझाय ।। ३९७ 
रेखरूप जिहि है नहीं, अधर धरो नहि देह । 
गगन मण्डल के मध्य में, देखहु पुरुष विदेह ॥३५८॥ 


आत्मज्ञानं हि कुत्रापि ळभ्यते न गुरु विना । 

क अतो ब्रह्मापि बोधाथ* मातरं परष्टवानिमम्‌॥ १ ॥ 
पादयोः शिर आधाय प्राञ्जलिं प्रविधाय च। 
सवस्यादिस्वरूपो$सो कि रूपः पुरुषो मतः॥ २॥ 
सो मातः ! कृपया मह्य त्वयाऽयसुपदिश्यताम्‌। 

 कथ्यतांमे विविक्तोऽसौ सम्यग येन प्रबुध्यते ॥ ३ ॥३५७॥ 

__________ यस्य नास्त्याक्ृतिः काचिद्‌ रूपं किञ्चिज्ञ विद्यते । 

र अकायः पुरुषोऽसो वै न देहं घृतवान्‌ कचित्‌ ॥ ४॥ 
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अदेहमपि तं बुद्धया हृदाकाशस्य मण्डले | 
निरीक्षस्व विवेकेन ध्यानाभ्यासेन तत्परः ॥ ५॥ 
सच्चिद्रूपा हि माताऽसौ विद्याकायस्वरूपिणी । 
इच्छया रूपिणी जाता शिष्यानुपदिदेश सा ॥ ६ ॥३५८॥ 
अन्य को कथा ही क्या कही जाय, औव्रहझ्ाजी आदि भी उस स्वादि 
ठौर को नहीं जानते थे, फिर उसको जानने के लिए आताओं के सहित 
शरीत्रझाजी ने कर जोड़कर और शिर नवाकर ( प्रणाम करके ) अपनी माता 
गायत्री से पूछा कि हे माताजी ! वह सर्वादि सर्वाधार पुरुष कौन रूप वाला 
» सो हमें समझाकर कहो ( उसका उपदेश हमें दो ) ॥३५७॥ माता बोली: 
कि जिस पुरुष का कोई रेख ( आकार चिन्ह ) नहीं है। न शुक्लादि कोई 
रूप है । अतः जो अधर ( शरीर रहित ) है । कभी देह नहीं घरो ( घरा ): 
हे । उस विदेह पुरुष को हदयान्तगत गगनमण्डल के मध्य में ध्यानादि से 
देखो । अर्थात्‌ “ हृदयन्तज्योतिः पुरुषः। अशब्दमस्पश॑मरूपम्‌ ” इत्यादि 
वचनों के अनुसार रूपादि गुण रहित ज्ञानस्वरूप आत्मा द्रष्टव्य है, माता उसीः 
का उपदेश दिया ॥ ३५८ ॥| 
धरिन ध्यान गगन को, लाइन बज़ किंवार | 


देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भये निहाल ॥३५९॥ 

द्वार वञ्जकपाटांस्ते पिधाय ध्यानतत्पराः । 

गगने गगनस्येवाऽसङ्गस्य सर्वसाक्षिणः॥ ७॥ 

इन्द्रियाणि निरुध्याऽऽसन्‌ समाधिर्थास्तु ते तदा । 

गगने गगनाकारमसङ्ग च विदुस्तथा ॥ ८॥ 

प्रतिमासदृशं स्पष्ट ज्ञात्वा ब्रह्मादयस्तदा । 

जीवन्छुक्ता बभूदुश्च नियत्या कमतत्परा; ॥ ६ ॥ 

स्वरवाधिकारपयन्तं सुक्त्वाऽऽरब्धशुणानिभे । 

विदेहसुक्तिमापन्नाः प्राप्यन्ते चापरे तथा ॥१०॥ 
अनादि मायामवधूय बोघतो विकारशीळामनृतां हि चाञ्जसा | 
अवन्ति मुक्ता हि समाघितत्परास्ततो बुधोध्यान समाधिमान्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 

इति साक्षिसाक्षात्कारे ब्रह्मादीन्‌ प्रतिमातुरुपदेशवर्णन 

नाम त्रिपञ्चाशी चित्तिः ॥ ५३ ॥ 


उपदेश को सुनकर श्रीब्रझाजी आदि तीनों भाइयों ने इन्द्रियों के | 2: १ 
डारों पर, वज्र तुल्य किवार लगाया (मन इन्द्रियौ का हृढ़ता पूर्वक निरोध. बर... 
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कया ) और दयाकाश में गगन तुल्य अखण्ड असङ्ग सच्चिदानन्द चिदा- 
काश को ध्यान में घारण किया, तो अपनी प्रतिमा की तरह स्पष्ट स्वात्म 
स्वरूप पुरुष को जानकर ( अपरोक्ष देख समझकर ) तीनों भाई निहाळ 
( कृत कृत्य जीवन्युक्त ) हो राये । भाव है किये ब्रह्मा आदि एयथिवी लोक के 
निवासी देव विशेष थे और ऐसे ब्रह्म विष्णु अनेक होते जाते रहते हैं । यहाँ 


` यह देवी भागवत में वर्णित ब्रह्मा आदि की कथा है। श्रुति है कि “यथा 
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ऽऽदशंतथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । यथाउ5प्सु परीव दशे तथा 
गन्धर्वलोके छाया55तपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ कठ० २।६।५ ` दर्पण में स्पष्ट ज्ञान 
के समान मनुष्य लोक में शुद्धान्तःकरण में आत्मानुभव होता है। स्वप्न के 
समान अस्पष्ट ज्ञान पितृलोक में होता है । जल में विपरीत स्वरूप के समान 
गन्धर्व लोक में ज्ञान होता है और ब्रह्मलोक में छाया आतप के समान अत्यन्त 
बिविक्तरूप से आत्मज्ञान होता है । इस श्रुति के अनुसार यहाँ ब्रह्म लोकवासी 
ब्रह्मा का वर्णन नहीं है । “रजणुण ब्रह्म तमशुण शक्कर सत्त्वगुणी हरि सोई” 
इत्यादि स्थानों में गुणकृत भेदाभासयुक्त विभु ईश्वर स्वरूप नक्षा आदि का 
वर्णन नहीं है । ईैशवरस्वरूप ब्रह्मा आदि स्वभाव से ही सर्वज्ञ होते हैं। सो 
वे दिक ब्रह्मादिक हैं “हिरण्यगमेः समवर्चताग्रेमूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” 
इत्यादि भ्रुतियों से उनका वणन है । वैदिक ब्रह्मादि ज्ञानी ही होते हैं। अधि- 
कारान्त में सब स्वयं मुक्त हो जाते है। पोराणिक ब्रक्षा आदि उनके प्रतिरूपक 
अंशादि होते हैं, उनका वैदिक से अमिन्नरूप से भी वर्णनादि किया जाता है; 
और कबीर साहब प्रायः पौराणिक का वर्णन करते हैं ॥ २९९ ॥ 


i 
अथ मन आदि की एकताअसङ्गतावर्णेन प्रकरण ५४ 


अङ्करते बीज बीज ते अङ्कुर, अङ्कुर बिजदि सुधारे । 
काया ते कर्म कर्म ते काया, बिरछा जन निरुआरै ॥ २६० 


राज्जायते बीजं बीजाच पुनरहुरः । 
देहात्तयैब कर्माणि कमंभ्यश्च कळेवरम्‌॥ १ ॥ 

_ एबं संतायमानोऽसावनादि भेंवसंक्रमः । 
एतं छिन्दन्ति ये ज्ञानाद्‌ विरलाः पुरुषा दिते ॥ २ ॥ 

अनादेरपि विश्वस्य परिंणामदतत्वतः । 
_ अविद्यामूळकत्वेन विद्यया वित्तिवतेते ॥ ३॥ | 
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कूटस्थ न॒निवरतेत ह्यनादि वस्तु यद्‌ भवेत्‌ । 
अनादि परिणासिस्याद्‌ यत्तद्नञ्यति वैसमम्‌ ॥ ४॥` 
यथा ब्रह्मादयो जातास्त॒थाऽद्यापि भवन्ति हि । 


ज्ञानिनो जनमान्याश्च ते पूज्या वै विवेकिभिः ॥ ५ ॥३६०॥। : 


` जैसे अङ्कुर ( उत्पन्न होने वाले स्थावर वृक्षादि ) से बोज होता है, और 
चीज से अङ्कुर ( अङ्कुरज ) होता है। और फिर वह अङ्कुरज बीज को सुधारता 
( बनाता धारता ) है । वैसे काया ( देह ) से कर्म और कर्म से काया होतो 


है । इस अनादि बीजाहुर ठुल्य प्रवाह के विच्छेद रूप निरुआर को बिरले- 
जन सिद्ध करते हैं ॥ ३६० ॥ 


कहाहि कबिर कैसे बने, बिनु करते की दाव | 
ई तीनों मीलै नहीं, प्रित बोल सुभाव ॥३६१॥ 


मनसा कणा वाचा ह्येकतानो भवेन्न य । | 
नेवासौ छभते युक्तिमिह जन्मशतैरपि ॥ ६ ॥ 
मनसा कल्पयन्त्येके वाचा केपि वदन्ति च । 

केचित्‌ कुवन्ति वै देहेरेकताना अवन्ति न ॥ ७ ॥ 

कथं सिद्धयतु वे मोक्षोऽक्ुवेतां साधनं सदा | 

कते तु साधने मोक्षो जीवतामेव जायते ॥ ८॥ 
मनोवचः शरीराणाभैक्येन सेळनं हि यत्‌ । 

तत्कतंव्यं जनैर्नित्यं मिळन्त्येतानि नोऽविदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अकुवतां भवेन्मोक्षो न स्वगो न सुखंत्विह । 

कुवंतां सवंभेवैतन्नात्र कायी विचारणा ॥ १०॥३६१॥ 


श्रीकवीर साहव कहते हैं कि अनादि जन्मादि प्रवाह की निवृत्ति के 
` लिये बिनु करते ( कुछ साधन नहीं करने वालों ) की दाव ( मुक्ति विजय ) 


केसे बने | क्योंकि साधन फे अभ्यास करने के विना सुरति ( प्रीतिध्यान _ 


मनोवृत्ति ) बोल ( वचन ) और सुभाव ( स्वभाव देहिक चेष्टा ) ये तीनों 
नहीं मिलते हैं। एक नहीं होते हैं, और इनके मिलने बिना न ज्ञान होता है 


न दाव बनता हे। कहा गया है कि ' “मुख कछु आन हृदय कछु आना | « ग ER 
स्वप्नेहुँ काहु मोहि नहिं जाना? इत्यादि | अतः अभ्यासादि से तोनो को एकः ` र 
निष्ठ कतव्य दै “तत्कथनं तच्छ्ुवणमन्योन्यं तःप्रबोषनम्‌ । एतदेकपरत्वज्च | 
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ज्यों गिरि सायर ग्रुफुर में, भाज भार कछु नाहि । 

ऐसे सुख दुख रहित है, ज्ञानी के घट माहि ॥३६२॥ 
अनुभव कूप अखण्ड जल, निगम करस हे चारि। 

कहहि कबिर ता नीर के, पण्डित सब पनिहारि ॥३६३॥ ` 


यथा55दश गिरिश्वाब्धि मोति तेन भवेन्नहि । 

गुरुत्वं क्लेदनं वापि ह्यवं विद्धि चिदात्मनि ॥ ११॥ 
सुखढुःखादिहीनोश्यमात्मा ज्ञहृदि वतते। 

न इन्हें: कल्पितश्वायं स्पदयते5बोधमन्तरा ॥१२॥३६२॥ 
विज्ञस्यानुभवः कूपो ह्यखण्डानन्दनीरवान्‌ । 

चत्वारः कळसा वेदा जळवोढा बुधोडखिलः ॥१३॥ 
सवस्यानुभवोयद्दा कूपो विषयगोचर:। 

अखण्डं सच्चिदानन्दं जळं तत्राभिव्यज्यते ॥१४) 
चरवारो निगमा रात्र घटास्तेर्हि विवेकिनः । 

वोढारः सञ्जळस्यास्य कबीरो भाषते गुरु: ॥१५॥२६२॥ 


अभ्यासादि से दाव के बनने पर जैसे दपण (मुकुर) में पवत समुद्रादि के 
प्रतिबिम्ब होने पर भौ दपण में भींजना या भार ( गुरुत्व ) कुछ नहीं होता 
है । वैसे ही मिथ्या संसार की मिथ्या प्रतीति आत्मा में होने पर भी ज्ञानी के . 
घट में सुख दुःख से रहित ही आत्मा है, ज्ञानो को सब हृन्दो से रहित ही 
आत्मा भासता है, सोई ज्ञानो का यथाथ स्वरूप है ॥३६२॥ ज्ञानी तथा सब 
का अनुभव कूप है, उसमें व्यक्त चित्स्वरूप अखण्ड जल है ( ज्ञात होने पर 
शान्ति तृसिप्रद ब्रह्म हे) चार वेद उसकी प्राप्ति के लिये कलस हैं, ओर 
विवेकी पण्डित सब पनिहदारी हे, उसजल को प्राप्त करने वाले हे । “प्रतिबोध 
विदितं मतममृतत्त्वं हि विन्दते | केन० २४ प्रति बोध ( सब ज्ञानरूप मनो- | 


बृत्ति) में जिसको चित्‌ स्वरूपआत्मा ही विदित (ज्ञात) होता है, वह अमृतत्व | | | 


को प्रास करता है | अतः पण्डित उसके पनिहारी होते है ॥ ३६३ ॥ 


दारे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोहि। 24 
10... नः _ तै तो सब में मिलि रहा, मैं न मिलूँगा तोहि ॥२६४॥ | 
 इन्ट्रलोक अचरज भया, जह्या बड़ा विचा। | 
कबीरा चला राम पे, कौतुक कहर अपार ।३६५॥ 1. 
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तव द्वारेषु रामोऽस्ति मया त्वं मिल जीव हे ! 

सवेस्त्वं मिलितो यावत्तावन्नाहं मिलामि तु॥१६॥ 
ब्रह्मानन्दो हि सवस्य हृदि द्वारेषु वतते । 

विदितः प्रतिबोध च लक्ष्यते न गुरु विना ॥१७॥ 
आसक्तिसङ्गयोस्त्यागमन्तरा गुरवोऽपि न। 
प्राप्यन्ते न भवेसक्षेमस्तस्मात्सङ्गादिकं त्यज ।।१८।३६४॥ 
यदा सङ्गादिक त्यक्स्वा मिलित्वा गुरुभिः सह । 
आप्तकामेन रामेण स्वात्मरामेण वै बुधः ॥१९॥ 
यतते सङ्गमायात्र तदा देवेषु कौठुकम्‌ । 

जायते मघवाप्यत्र साश्चयं सन्यते बहु । २०॥ 
निष्प्रपञ्चं सुनिंदृष्टा ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ । 
च्यवहारपरो ब्रह्मा साश्चय सन्यते पुरु ॥२१॥३६५॥ 


है कबीरा (जीव=मनुष्य !) तरे द्वारे पर (नेत्रादि जन्यवृत्तियो में) सर्वात्मा 
साक्षीस्वरूप रामजी प्रगट वतमान हैं, यदि तुम उनसे मिलना चाहो, तो 
प्रथम सोहि ( मुझसे सद्गुरु से ) मिलो, परन्तु तुम यह समझ लो कि, जब 
तक तुम सब संसार से मिल रहै हो, तत्र तक में तुके नहीं मिलगा । अतः 
सदगुरू से मिलने के लिये प्रथम संग आसक्ति को त्याग कर सद्गुरु से मिलो 
तो द्वारे पर रामजी मिलेगें ।।. ३६४ || जब सब सङ्ग।दि को स्यागकर, सद्गुरु 
से मिलकर, यह कबीरा ( मनुष्य ) द्वारस्थ राम पै ( राम को प्राप्ति के लिये 
राम से मिलने ) चला | ओर चल्लकर राम के पास में पहुँच गया, तब इन्द्रः 
ज्ञोक ( स्वर्ग ) में आश्चर्य हुआ (भोग में आसक्त देवको आश्रयं हुआ ) और 
भ्रह्मा जी बहुत विचार करने लगे, और सबंत्र कहर ( गम्भीर ) अपार 
कौतुक हो गया, और होता दै । अर्थात्‌ यह अदूसुत अपूर्व काये है, 
सुमुत्नु के लिये यही कतंव्य है ॥ २६५ || 


त्यागी त्यागी सब कहे, और त्याग सब थोर । 
त्यागी तबही जानिये, त्यागे घट का चोर ॥३६६॥ 
८ त्यागवातोऽत्र लोकेषु सत्र बतते हालप। न 
त्यागेन धनपुत्रादेस्त्यागित्व मन्यते नि? तथा ॥२२॥ 
त्यागवन्तं च सवे$न्यं वदन्त्यात्मानसेव बा। _ 
अन्यत्यागोइल्प एवात्र दुराशात्यागमन्तरा ॥२३॥ 
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कामतृष्णादिचौराणां तिष्ठतामन्तरे तु यः। 
कुरुते सवंथा त्यागं स त्यागी परमो मतः॥२४॥ 
सैव सद्शुरुभिः साठू मिळति त्यागवान्नरः । 
आशाद्यभिहताश्चान्ये' सङ्गन्तु शकुवन्ति नो ॥२५॥ 
अन्तःस्थपाटच्चरहानवान्नरः सद्यो मिळित्वा गुरुभिर्विचारतः । 
च्यानेश्च लब्ध्वा निषिराममव्ययं इन्द्वेविमुक्तोह्ृदि मोदते श्रम्‌ ॥२६।३६६ 
इति साक्षीसाक्षात्का रे मनःकम वच सामैक्यतानेऽसङ्गात्मम्राप्त्यादि 
वर्णनं नाम चतुष्पञ्चाशी वित्तिः ॥५४॥ 
बाहर की वस्तुओं के त्याग से ही सब लोग अपने को तथा अन्य को 
त्यागी कहते हैं, परन्तु और ( अन्य = बाहर के ) सब त्याग थोर (अल्प ) 
हैं, काय साधक पूर्ण साधन नहीं हैं, सद्‌गुरु से मिलने योग्य पूर्ण त्याग तब 
ही समझना चाहिये कि जब आशाकामादि रूप घट फे सब चोर त्यागे जाये, 
और सो सब चोर विषय इन्द्रियाद से पर निजस्वरूप के विवेकादि के बिना 
त्यागे नहीं जा सकते हें । अतः त्याग के लिये आत्मविवेकादि कर्तव्य हैं और 
विवेकादि पूर्वक गुरुशरणागति से आत्मानुभव कर्तव्य है ॥३६६॥ 


र SNAG र “च, "कलश 
अथ दुराशानिवृत्ति का उपदेश प्र० ५५ 
बाट चढन्ती बेलरी, अरुकी आशा फन्द । 
टूटे पर छूटे नहीं, भया जो वाचो बन्द ॥३६७॥ 
` गच्छन्ती ब्रतति बुद्धि ळोकादौ कमंवत्मंभिः। 
आशाप्रतानवद्धत्वात्तं मुळ्चति न कर्हिचित्‌ ॥ १॥ 
असद्वागादिविद्धत्वान्नितरां साऽवशा सती | 
निष्फळस्वाशया व्याप्ता तां नाशयितुमक्षमा ॥ २ ॥ 
आशया बद्धंबुद्धिश्च वञचके मिलिति स्वयम्‌ । 
न जातु शुरुभिइचैष नेति चातो निराशताम्‌ ॥ ३ ॥ 
आशा ज्रुब्यति नित्यं सा मुच्यते न कदाचन | 
सारशब्द पर ज्ञानं गुरोः पादाश्रय विना ॥४॥३६७॥ 


१ आशापाशनिबन्धनमुक्ताः शौचाऽऽचारविवजितयुक्ताः । एवं सवे- 





 घिवजिंतसन्तस्तच्वं शुद्ध निरक्षनवन्तः ॥१॥ अवधूतगीता । 
२ शानामृतरसोयेन सङ्दारवादितो भवेत्‌। स सर्वं जगहदुत्सुज्य तत्र 





दुरा०प्र ०५५] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ९८ | 


जैसे अपने बाट ( माग ) से वृक्षादि पर चढती हुई बेली ( लता ) के 
प्रतानतन्तु डाली आदि में अख्झते ( लिपटते ) जाते हैं, सो टूटते हैं, परन्तु 
छोड़ाने से छूटते नहीं हैं, तैसे ही सद्गुरु राम की प्राप्ति के बिना कर्मादि 
माग से चलती हुई बुद्धि वेलरौ ( बेली ) के काम आशा आदि रूप फन्द 
( फाँस = प्रतान ) लोक विषयादि में अरुझते ( फंसते ) जाते हैं, सो दृटते 
(निष्फल होकर कभी नष्ट होते) हैं। परन्तु उपदेशादि दारा छोड़ाने से सवंथा 
छूटते ( नष्ट नहीं होते ) हैं किसी रूप से बने ही रहते हैं ( ज्ञानादि के बिना 
कामादि का सवंथा अभाव नहीं होता है) और उनके अभाव नहीं होने में 
यह भी कारण है कि जो किसी लौकिक गुरुआदि के साथ वाचा वन्द हुआ 
है ( आशा रखने के लिये कबूल कराया गया है ) । अर्थात्‌ अज्ञ गुरु माता 
पिता आदि लोक विशेषादि विषयक आशा कामादि को रखने ही के लिये 
प्रतीज्ञा कराते हैं कि जिससे कामादि को त्यागना कठिन हो जाता है॥२६७॥ 
गुरु गुरुअन में मेद हे, गुरु गुरुअन में भाव । 
गुरु सदा सोइ बन्दिये, शब्द चिन्हावे दाब ॥३६८॥ 

सदूगुरो कुगुरी चेच वतते महदन्तरम्‌ । 

भावश्च चतेते भिन्नो बन्धदो मोक्षदस्तथा ॥ ५ ॥ 

अतो चिवेकतो बुद्ध्वा सदूगुरो वन्दन कुरु । 

सदा यइन्दनादत्र सारशब्दो हि छभ्यते॥ ३॥ 

सारइाब्द्श3्च स ज्ञेयः सरवारिंधिछङ्कने । 

उपायो ळभ्यते येन यस्माच्च न पुनभव: ॥ ७ ॥ 

स विरक्तो गुरुज्ञय सारशाब्दप्रदशकः । 

धारणा ज्ञान संयुक्तोऽहेतुः सबप्रियो हि यः ॥५॥३८६॥ _ 

उपदेश है कि सद्गुरु और अन्य गुरुअन ( शुरुओं ) में :बहुत ( मेद ) 

अन्तर है । अतः इनमें भाव ( तात्पर्यं ) का स्वभावादि का भी भेद रहता 
है । अतः उस शुरु की विवेक पूवंक बन्दना सेवा आदि करना चाहिये कि 
जो गुरु इन्द्रियादि से पर पांच कोश के अन्दर वतमान सवसाक्षी के ज्ञान के 
दाव ( उपाय साधन ) को अपने शब्दों से चिन्हावे। ओर कामादि श्न को 
जीतने के लिये दाव ( युक्ति ) को शब्द से समझावे । तथा . सार शब्द रूप 
दाव ( उपाय ) को दशावें ( उपदेश दे ) इत्यादि ।। २६८ 


दुष्टो न शोचति ॥१॥ सन्तोषान्न परो लामो यस्मातृष्णा निवतेते । तुष्णाऽभावे 
च नश्यन्ति पापानि लभतञ्मृतम्‌ ॥२।॥। | 


कक 
205. 
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९८६ | कबीर सादब कृत बीजक [ साखी 


सारो जो जन बेधिया, निर्शुण सो गुण नाहि । 
लागेउ चोट शब्द का, करक करेजे माहि ।।३६६॥ 


सारशब्दोऽविशदूयस्मिङजने सो निगुणोञभवत्‌ । 

नासौ गुणमयो भूयो अबति क्वापि मोहतः ॥ ६ ॥ 

निर्गुणं हि परं त्रम सब व्याप्याभिवतते। | 

तस्य ज्ञानाद्‌ शुणांस्त्यक्स्वा निभरानन्द भागू अवेत्‌ ॥१०॥ 

स्वान्ते यस्य हि संछम आघातः सारशब्दतः । 

सहि दुःखमयं सब संसारं वेति मूर्तितः ॥११॥ 

नित्यं स्फुरति शब्दोऽसौ हृदि तस्य मनस्विनः । 

स्फोरयन्‌ निजतत्त्वं तत्‌ तत्रासौ रमते बुध: ॥१२॥ 

यच्चित्त सारशब्दो हि प्राप्यते गुरुणेरितः । 

तस्य मसंसु हाव्दोऽसौ बाणवदूविध्यति धु बम्‌ ॥१३॥ 

तस्माद्विस्मृत्य विश्व स पर ब्रह्म स्मरत्यळम्‌ | 

कोटी सङ्गत्ववञ्चाऽयं निशुणस्वं प्रपद्यते ॥१४॥ 

हृदयं यस्य संविद्वमज्ञोदितवचोमयः । 

अस्त्रैः स पीड्यते तैश्च हृद्येन दारितस्ततः ॥१४॥ ३६६ 

जो जन ( जिन सद्गुरु के भक्त जन में सद्गुरु का सारो ( सारशब्द ) 

बेघ गया (प्रविष्ट हुआ) सो नियु ण' ( ब्रह्म ) स्वरूप नित्यमुक्त हो गये, 
त्रिगुण स्वरूप नहीं रहे ( गुणमय देहादि के अभिमानी नहीं रहे ) क्योंकि 
लिनको सार शब्द की चोट हृदय में लगी, उनके करेजे ( हृदय ) में वह 
सार शब्द 00 00 पतित र्ता पता शा ९ शा ऽ या भ प्रतिदिन करकता ( चुमता ) रहता है । देहादि रूप गुणों के 





१ अशन्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसंनित्यमनन्धवच्च यत्‌ । अनाद्यनन्तं 
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. “होश अभिमानादि को वह रहने नहीं देता हे । “सारो योजन वेधिया? इस .... “ उ 


पाठ पक्ष में “योञनं परमात्मनि चतुष्कोश्यांच योगे च' इस कोश के. | 
अनुसार अर्थ है कि, योजन ( परमात्मा ) सारो ( सार सत्य ) दै, और सबमे | 
बेघा हुआ ( व्यापक ) है। और सो निगुण हे किसी गुण वाला या गुण 

-स्वरूप नहीं है, उसके उपदेश रूप शब्द का चोट जिसको लगा, उसके 

-करेजे में वह करकता है । अन्य शब्दके चोटसे अन्य दुःखी होता हे ।।३६६॥ 


सारा बहुत पुकारिया, पीव पुकारे ओर | 
लागेउ चोट शब्द का, रहा कबीरा ठोर ॥३७०॥ 
शब्द कहे सो कीजिये, गुरुआ बड़े लबार। 
अपने अपने लोभ के, ठाम ठाम बटवार। ३७१॥ 


गुरुभिः सारशब्दस्योपदेशो बहुधा ऋृतः। 
` आत्मतत्त्वस्य बोधाय तथापि स्वाविवेकतः ॥१६॥ 
अनात्मान पति सत्वा ह्याह्यन्ति तमादरात्‌ । 
आत्मानं नैव मन्यते सच्चिदानन्द्महयम्‌ ॥१७॥ 
अज्ञेवो बहवः साराः कथ्यन्ते च पतिः परः । 
गुरु शब्देन विद्धस्तु शिष्यः स्वात्मनि तिष्ठति ॥१८।३७०॥ 
गुरुणां सारशब्दो हि यथा चक्ति विशुद्धये । 
तथैव क्रियतां धीर ! धूतभाषा न कण्यताम्‌॥१९॥ 
रवंस्वमर्थमपेक्षन्ते छोमेरसिहता हि ते। 
कुवते सवमागंधु वञ्चकत्त्त च चस्तुषु। 
मिथ्याप्रभाषिणस्ते हि कृत्वा बहु विकल्पचाम्‌ | 
सबस्थानेषु कुवन्ति जीवानां हि कद्थनाम्‌ ॥२१॥२७१॥ 
श्रो कबीर साहब कहते हैं कि मेने तथा अन्य ज्ञानी गुरुजनो ने सार वस्तु 
का ही बहुत पुकार कर उपदेश दिया हे ( सार शब्द अर्थ को ही बहुत 
- प्रकार से पुकारा है = पुकार कर कहा है ) कि जिस निगुण सवसार को ओर 
लोग पीव ( स्वामी ईश्वर ) कहकर पुकारते हैं, उसौको मैंने साक्षी आत्मा | 
निगु'ण ब्रह्म कहा है । और इस सार शब्द की चोट जिसको लगी, सो कबीरा 
( जीव ) सत्य ठौर में स्थिर रहा और रहता हे। फिर असार संसार में नही 
जाता है !।३७०॥ अतः सार शब्द रूप वेदादि जो कहे, सो कतव्य कसं | 
विचारादि करो, सर्वसाक्षी स्वरूप आत्मा को जानकर कुकामादि को त्यागो । 
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और काम आशा आदि में फंसाने वाले गुरुआ लोग ( अज्ञगुरु ) बड़े लबार 
( झूठे ) होते हैं, सो अपने अपने लोभ के कारण ठाम ठाम में ( सर्वत्र) बट- - 
वारी ( वञ्चकता ) करते हैं, सवत्र बटवार ( ठग ) बनते हैं। अतः उनके: 
माया जाल से बचो ॥ ६७१ ॥ 


बरिया बीते बल घटे, केश पलटि भो और | | 
' विगरा काज समार ले, कर छुटे नहिं टोर ॥३७२॥ 


. सामथ्यं विगत सब देहशक्तिश्व हीयते । 
केशेषु पलितत्व॑ ते वैपरीत्यं च दृश्यते ॥२२॥ 
इदानीमपि नष्टं स्वं काय साधो ! सुसाधय । 
करावळम्बविइळेषे स्थानं कापि न लभ्यते ॥२३॥ 
सध्ये चयस्यतो नष्टे वृद्धत्वे समुपस्थिते । 
यथा शक्ति विचारेण विशुणाथ सुसेधय।।२४॥ 
अन्न चेन्मानचे देहे काय न सेधयिष्यसि | 
तहिं ते नहि कुत्रापि स्थिते लोभो भविष्यति ।२५॥ 
यो मानव देहमवाप्य दुळभमाशानिवद्धो नहि वेत्ति चिदूघनम्‌। 
वृद्ध शरीरेऽपि स चात्महा नरो लोभाद्‌ त्रजन्‌ सं स्रतिमेवदीयते॥२६।३७२। 
इति साक्षिसाक्षात्कारे ठुराशानिवृत्त्यर्थोपदेशवणनं नाम 
पञ्चपन्चाशी वृत्तिः ॥ ५५ ॥ 


बल कै घटने पर बरिया ( बलिपन ) बीत गया, या बरिया ( बीरिया = 


समय ) बीते ओर बल घट गये और केश कालेपन से पलटकर और (श्वेत ) - 


हो गये हों, तो इस बृद्धावस्थातक भौ हो सके तो विगड़े हुए कार्यों को श्रव- 
णादि द्वारा समार ( सम्भार ) लो ( काम क्रोध लोभादि को त्यागकर मन 
को शुद्ध कर लो) और बह काये करो कि जिससे निज ठोर नहीं छूटे (*आत्म 
स्थिति हो ) तथा इस अवसर के हाथ से छूटने पर कही ठौर नहीं मिलेगा | 
अतः अभी सम्भाल सुधार स्थिति करो ।।३७२।। 

आना हात 





5 १ संप्राप्येनमृषयो ज्ञानतुसाः कृतात्मानो वौतरागाः प्रशान्ताः । तेसवंगं 








सरवतः पराप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति | मु० ३।२।५॥ ज्ञान से तृप्त 
कृतात्मा आत्मनिष्ठ, विरक्त प्रशान्त धीर ऋषि सब, योग युक्त होकर, व्या- 


कोस वचत समझकर अन्त में सवे मै आविष्ट ब्रह्म स्वरूप होते हँ । 


= >° न थि ed 
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कतं ° प्र०५६] स्वानुभृतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित ९८९. 


अथ कतैव्यशीघ्रताविधानादि प्रकरण ५६ 


काल्हु करन ते आजु कर, आजु करन ते अब्ब । 
पल में परलय होयगा, बहुरि करेगा कब्ब ॥३७३॥ 


अमूल्योऽवसरो याति काछक्षेपो न युब्यते । 
अतः इवः करणीयानि ह्यद्यंन कुरु मा चिरम्‌॥ १॥ 
अद्यकार्यमिदानी च कुरुष्व विधिपूब॑कम्‌। 
क्षणाद्धि प्रळये जाते पुत्तरत्वं किं करिष्यसि ॥ २ ॥ 
“शचः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वी चापराहिकम | 
नहि प्रतीक्षते मृत्यु: तमस्य न वाकृतम्‌ ” ॥ ३ ॥३७३॥ ` 


जो कतंव्य कमंदान भजनादि काल्ह ( अगले दिन) करना आवश्यक 
है, सो कतव्य कर्मादि आज ( वतमान दिन ) में हो सकता हो तो आज ही 
कर लो | जो आज किसी समय करना हो, ते (वे) कार्य अब्ब ( अभी ) कर 
लो, क्योकि कदाचित्‌ पल मात्र में प्रलय ( मरण ) हो जायगा, तो बहुरि 
(फिर) तुम उस कार्य को कब (किस समय) करेगा ! अर्थात्‌ इस मानवावर्था - 
के कर्तव्यों को मरने पर कभी नहीं कर सकेगा | अतः कतेव्यों को शीघ्र करो 
और विगरे हुए कार्यों को शीघ्र सुधारो । प्रायश्चित तप आदि से किए इए 
पापों को निवृत्ति करो ॥३७३।। 


टाला टोली दिन गया, व्याज बढ़न्ता जाय । 
न इरि भजे न खत फटे, काल पहुँचा आय ॥३७४।। 


छवः परश्वः करिष्येऽहं भक्तिं चेति प्रजल्पतः । 
अत्यगादूबहुकालोऽयं नष्टा कर्मेलिपि नंहि॥ ४॥ 

खः परश्वः प्रदास्येऽहसृणमेच प्रजल्पतः। ` 
काळंयापयतः कालो यातो वृद्धिश्व वद्धते ॥ ५॥ 
कुरुते न नरो यावद्धरेः सवोत्मनो हृदि। 

भक्तिं चै वद्धते तावहणं कस सुसंचितम। 
कुसीद्कमंवृद्धो च कमलिप्यां स्थितो तथा। | 
महाकालोऽयमागत्य न जाने कुत्र नेष्यति॥७॥ 
अनादिरोगशान्त्यथ गत्वा सद्शुरुसन्निधौो। २ 


अनामयाय नायं तु प्रच्छति स्वाद्रं जनः =॥ : च क 


- "९९० कबोर साहब कृत बीजक [ साखी 


राला टोली ( कतव्य को कलह परले दिन ) करते में बहुत दिन गया, 
और सब पापों का प्रायश्चित रूप सब कुरोगों का ओषध -रूप हरि भजनादि 
“किया नहीं गया, तो व्याज ( कजे दिए बिना सूद ) की तरह कमै वासना 
आदि बढ़ते ही जाते हैं, ओर सर्वात्मा इरि को समझकर जबतक मनुष्य इरि का 
भजन नहीं करता है । तब तक कमं लेखरूप पत्र नहीं फटता है । अज्ञानादि 
निवृत्त नहीं होते हैं और इस अवस्था में यदि काल आ पहुँचा, तो फिर कुछ 
“किया नहीं,जा सकता है । अतः शीघ्र ही भजन कतव्य है ॥३७४॥ 


कबिर वैद्य बोलाइया, पकरि दिखाई चाहिँ | 
वेदन बैद्य न जानई, कफ्फ कलेजे माहि ॥ २७५।॥ 
राम नाम जान्यो नहीं, लागि मोटो खोरि । 

गू च ~ 112 
काया हाँडी काठ की, ना वह चढ़ बहार ॥२७६॥ 


योऽन्तराधि न जानाति इळेष्माणं न हृदि स्थितम्‌ । 
सिषजं त ससाहूय प्राहयित्वा कर तथा ॥ ५॥ 
मूढो गुरु न प्रष्टेव यदि प्रच्छति तं हितम्‌ । 
चिन्तयति स्वयं चेत्स किं करोतु तथाप्यसौ ॥१०॥ 
मोहादूगुरुं न प्रष्टोंच वञ्चकं यदि प्रच्छति । 
संसारे सारबुद्धया स खिद्यते हृद्रुजा मुहुः ॥११॥ 
यो हृद्रोगं न जानाति तमोप्रस्तं हित चरम्‌ । 
प्रच्छत्याहूय मन्दश्चेत्‌ कि करोतु स मन्दधीः ॥१२॥ 
आत्मरासं न चेदू वेत्ति रामनामामृताक्षरम्‌ । 
सहादोषस्ततो मोहोऽळगत्कामादिकस्तथा ।।१३॥ 
आत्मरामं न चेदू वेत्ति सद्गुरोः सञ्गमन्तरा । 
महादोषस्य मोहस्य भागीभवति स स्वयम्‌ ॥१४॥ 
काष्ठस्थाळीसमो देहस्तापाच्छीघ्र विनश्यति । 
जीवः कमवशे प्राप्तस्तप्यते सबयोनिषु।।१५।३७६॥ 


. काल की वशिता में यह मी कारण है कि जो वैद्य (गुरु) शिष्य के कलेजे 
हृदय) में वतमान कफ ( काम अविद्या आदि ) को नहीं जानता है। न 
 क्ञामादि जन्य, वेदन (वेदना) को जानता है। या जो वेदन ( वेदों ) को 
1111 ह आय हों लो नरी जता हे उब वैद्य ( गुरु) को शिष्यो 
 <रोगियों) ने बोळाया और अपने बाँड ( हाथ ) पकड़वा कर देखाया इसते. 
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कालजन्य रोग कष्ट से रहित नहीं हो सका || ३७५ ॥ क्योंकि सद्गुरु के बिना 
सब रोगों की औषधिरूप राम नाम को वे लोग नहीं जान सके और विपरीतः 
औषधि से मोटी ( भारी बड़ी ) राग-द्वेघादि रूप खोरी ( दोष रोग ) वेदना 
लगे गईं । जिससे कोई कार्य करने नहीं पाया और यह काया (देह) तो काठ 
की हाँड़ी तुल्य है । अतः बहोरि (फिर) दूसरी बार अग्नितुल्य ताप पर नहीं 


चढती है; एक ही. किसी ताप से नष्ट हो जाती है । अतः सद्गुरु से मिलकर 


राम नाम औषधि को भौ शीघ्र ही प्रास कतव्य है, कहा गया है कि 
“राम नाम की औषधी, सतगुरु दई बताय। औषधि खाय रु पथ रहे). 
ताकी वेदन जाय ।। अङ्ग की साखी” || ३७६ ॥ 


जाने सो पूछे नहीं, पूछि करे नहि गोन | 

अन्धे को अन्धा मिला, पन्थ बतावै कोन ॥३७७॥५ 
एक शब्द में सब कहा, सही अथ विचार। . 
भजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार ॥३७८॥४ 


तापेऽप्युपस्थिते छोको ज्ञ एष्टा नैति सत्पथे । 
अन्धो मिळति चेदन्यैः मौग को दशंयिष्यति ॥१६॥ 
प्राज्ञ एच्छति नो मूढः एष्टा गच्छति नो पथि। 
व्यध्वे गच्छति चेदन्यैः कथं नात्र पतिष्यति ॥१७।३७७॥. 
वि कारान्‌ विषयाँस्त्यक्त्वा भजस्व निशुणं हरिम्‌ । 
रामनामानमित्येवं गुरुरा हैकबाक्यतः ॥१८।। 
सवार्थो वतेते चात्र विचारः परमस्तथा । 
अनेनैवोपदेशेन नरः कुवस्तरेदू्भवम्‌ ॥१६॥ 
भजनं चिन्तन तस्य ध्यानं श्रवणमादरात्‌ । 
सप्सङ्गञ्च सदाचारः साधुसेवा यथोचिता ॥२०॥ 
कामक्रोधादिकं हिंसां त्यक्वा दम्भादिकं तथा । _ 082: 
दीने दयादिकं सव सोक्षसाधनमुत्तमम्‌ ॥२१३७८॥ ` म 


कुमाग में तापों से तस होता हुआ भी यह जीव मोहादिवश जाने सो _ 2 
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भटकते हैं ।।३७७॥। अन्य लोगों ने बहुत शब्दों का विस्तार किया हे । परन्तु 
सद्गुरु ने तो एक शब्द ( आधी साखी = वाक्य ) ओंकार में ही सब ज्ञातव्य 
निर्गंण-सगुण अर्थों को जड़-चेतनादिरूप अर्था को कहा है ओर सभी अथो 
के विचारों को कहा है । अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि ओंकारादि द्वारा 
"सद्गुरु से निगुण राम को समझकर निगुण राम को भजो और माया फे | 
विकार ( कार्य ) विषयादि को त्यागो, मन के विकार कामादि को त्यागो | 
एक शब्द (बचन) में सब अर्थ को सब विचार करके कहा गया है कि निशु ण 
राम को भजो और विकार = निषिद्ध बुरे विषयों को त्यागो । यहाँ निगु ण 
शब्द से शब्दादि विशेष गुणयुक्त शरीरादि का निवारण किया गया है । सव- 
-ज्ञत्वादियुक्त को नहीं । अतः ईश्वर संभजनीय है, ब्रह्म शेय हे || ३७८ || 


कबीर माया मोहिनी, भई अँधेरी लोय। 
जे बता तिहि सूसिया, रहे वस्तु को रॉय ॥३७९॥ 


मायेषा\ मोहनो शश्वदकुवन्‌ मोहमाप्लुवन । 
तयाऽपहृतसवस्वो मोहान्धोरोदिति भ्रवम्‌ ॥२२॥ 
अविद्यारजनीसुप्तो मोहस्वप्नयुतो नरः । 

तमः कामसमाच्छन्नो न सत्यं वेत्ति चै स्थितम्‌ ॥२३॥ 

तत स्तदर्थमप्येष नष्ट मत्वा प्ररोदिति। 
स्वप्नवच्चैव्र सवत्र विपरीतं स पञ्यति॥२४॥ 
विपरीतकरी माया नइयत्येषा विवेकिषु। 
मोहान्धकारसस्बन्धः पुनस्तत्र न जायते ॥२५।३७६.॥ 


क राम भजन और विकारों विषयों को त्यागे बिना जीवों को माया मोहिनी 
. (मोहने वाली ) हे कि जिससे लोग ( लोगों ) में अँधेरी मई हैं ( अविद्या 
ओ- “तम छा रही है) और इस अविद्या रूप रात्रि में जो मोइनिन्द से सूता (सोया) 
> > उसके निर्गुण सुख स्वरूप को वह माया ने अविद्या कामादि रूप से मूस लिया 
 (सआवरणादि शक्ति से छिपा दिया ) | अतः रहे ( वतेमान ही ) सुख स्व- 
ओ- रूप वस्तु के लिये जीव रोते हैं | तया सत्यात्मा के छिपने से अन्य वस्तु के 
लिये रो रहे हैं। अतः मजनादि अवश्य कतव्य हैं ॥३७६॥ 
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पहिले दही जमाइया, पीछे दुहिया गाय | 
बछवा वाके पेट में, गोरस हाट विकाय ॥३८०॥ 
स्वस्थ हृदये माया विकारमदधाद्दधि । 
ततो रागादिक दुग्धं तया प्रकटितं तथा ॥२६॥ 
समुदूभवे च रागादे निमित्तः सव सम्भवः । 
सवोत्मा हरिरव्यक्ते ह्यन्तरेवाविशत्स्वयम्‌ ॥२७॥ 
मायायां गवि चावृत्त्या शक्त्या संछादिते हरौ । 
तस्या विकाररूपोऽयं रसो वै क्रीयते जने: ॥२८॥ 
यावन्न चात्मा परिदृश्यते स्वयं बुद्धः सदानन्द निरब्जनो हृदि | 
तावद्धि मायाऽतिविमोहद कारिणी देवं च संवायविकारहारिणी ॥२९॥३८०॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे कतंव्यशीघ्रतादिवणेन नाम षटपव्वाझीवित्तिः ॥५६॥ 


उक्त मोहने वाली माया ने सबके हृदयों में प्रथम भूत भौतिक स्थूल काय 
'रूप दधि को जमाया ( इनमें आसक्ति सत्य सुखदादि बुद्धि कराई ) फिर 
सुख दुःख मोह रूप, रागद्वेष मोहरूप, कामक्रोध लोभ रूप दूध को अविद्या 
'बुद्धि रूप गाय से दूहा ( प्रकट किया ) तब सबके निमित्त कारण रूप वछुवा 
'चुल्य सवात्मा ईश्वर, उस माया अविद्या बुद्धि कोश रूप उस गाय के पेट में= 
( अन्दर में ) छिप गया ( गर्भगत वत्स के समान अहश्य अलच्य हो गया ) 
अतः संसार रूप हाट में इन्द्रिय रूप गौ के लिये विषय जन्य मिथ्या आनन्द 
रूप रस हो विकता है ( कर्मादि द्वारा मिज्ञता है ) त्रझानन्द नहीं मिज्ञता है, 
"न नित्य तृप्ति मुक्ति होती दै ॥ ३८० ॥ 


को च श्र मां 


अथाइश्यसर्वाधारसाक्षिवर्णन प्र ५७ 


देखी तो सब कहत हैं, अनदेखी नहिंकोय। | 3 
अनदेखी तो सो कहे, भीतर पैठा होय ॥ ३८१॥ छ 
चिड़िया तो तिल भर नहीं, डेना हे नव हाथ | कप 







विपत्तिः सततं तस्य परवस्तु यन्मनः ।बिशेषतः परस्नीषु सुवर्णे 
अह वैवतंपु® कृष्णजन्म खं अ० ॥३४॥ | 
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हरौ हि मायायाऽऽच्छन्ने श्यं सबं वदन्ति च । 

नाइश्यं साक्षिणां नित्यं विवेकादि विना नराः ॥ १ ॥ 
विवेकेन तु सायांयां प्रविष्टो वे हरि वदेत्‌। 

एकं सत्यं चिदानन्दं पञ्येदन्यं सृषात्मकम्‌ ॥२॥३८१॥ 
माया पक्षिमद्वासूक्ष्मा तिळमात्रा न मानतः । 
प्राणान्तःकरणेः पक्षे भूतेर्द्रियगुणत्वचा ॥ ३ ॥ 
युक्ता सैव च कामिभ्य एतै विंषयमांसकम्‌ । 

ददाति नैव सत्तत्त्वं दातुमहंति सा स्वयम्‌ १! ४ ॥३८२॥ 


उक्त गौ के अन्दर सर्वात्मा इरि के छिप जाने से देखी (इर्य) अनात्म' 
मिथ्या वस्तु को तो सब कहते हैँ, उसकी चर्चा करते हँ । परन्तु अनदेखी 
( अदृश्य ) सर्वात्मा की बात को कोई नहीं कहता हे । क्योंकि उस अदृश्य 
की बात को तो सोई कहेगा कि जो विवेक विज्ञान द्वारा उन गोवों के भीतर 
चैठा होगा । अतः वही सद्गुरु भी होगा अन्य नहीं ॥ रे८१॥ “वालाग्रशत-' 
भागस्य शतधा कहिपतस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्ताय 
कल्पते | श्‍वेता ५ | ६” बालाग्र के कल्पित सौ भाग के कल्पित सो 
भाग तुल्य भाग ( चिदंशा) जीव है, सो सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि से 
ऐसा हुआ हे, और सत्य स्वरूप से अनन्तता के लिये समर्थ है । अतः 
सूद्ममायिक शरीर वाला उड़ाकू जीव रूप चिड़िया तो तिल भर भी 
नहीं है, तो भी उसकी गति के साधन रूप डैना ( पंखा ) चार अन्तःकरण 
और पांच प्राण रूप नव हाय के हैं (नव =नौ हैँ) और पाँच भूत दश 
इन्द्रिय तीन गुण, ये अठारह हाय की खाल हैं, सो मानो, माया के ही हें । 
अतः इनमें ही भर भर कर माया जीवों के लिये विषय रूप मांस परोसतीः 
हे । फिर उसके भोग में मूला हुआ जीव भीतर नहीं पैठने पाता है; न आत्मा; 
राम को देखता है ॥ ३८२ ॥ 


चाटी निकलि बजार में, नच मन बजर लाय। 
` हाथी लिद्दिस गोद में, ऊंट लिहिस लटकाय ॥३८३॥ 
- तीन लोक लीटी भया, गीघ लिये मड़राय | 

_ मैं तोहि पूछो पण्डिता, कोन वृक्ष चढ़िं खाय ॥३८४॥ 


` पिपीलिका मनो माया सूक्ष्मा कुश्रवणादिजम्‌ । 
क्लं नवधा पाप नवधेव जगत्तथा॥५॥ 


रा च «>. ५०४ | 
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छोकादिद्वीपमादाय देवाद्य च क्रमेळकम्‌ । 

अङ्के कृत्बाञत्र हट्टे सा व्यवहारं करोति वै ॥६॥ 
व्यवहारवती सेव सत्यात्मा निशुणोऽक्रियः । 

इति योऽत्राभिजानाति स भूयो नेह जायते ॥७॥३८३॥ 
छोकत्रयमिद्‌ं जातं ढघुमार्जीषसञ्चिअम्‌ । 
मनोमायामयो ग्रथो ग्रहीत्वा भ्राम्यतीब तत्‌ ॥ ८॥ 
तस्मिन्‌ विचायतां विद्वन्‌ कुत्र स्थित्वा तदत्ति सः | 
तद्धिष्ठानविज्ञानाञ्जीवन्युक्तो भबिष्यसि॥२९२॥ 
स्यात्करपट्टिकासूद्ष्मा यथैबं हि जगत्त्रयम्‌ । 
मायामयं चळं शश्वदसत्यं क्षणभंगुरम्‌ ॥१०॥ 
विभुरात्माऽचळं ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमहयम्‌ । . 

स वृक्षो न ततोऽन्यत्सङञ्ञात्वैवैचं विसुःच्यते॥११।३८४॥ 


जीव के भीतर नहीं पैठने से बुद्धि रूप चींटी बाहर संसार रूप बाजार 
में निकली है, और तन मन वचन से होने वासे नवधा पाप तथा नवघा 
संसार रूप काजर लाई (प्राप्त की) है या काजर को लाय ( लाद ) कर 
निकली है । मस्त हाथी रूप मन को अपने गोद में लिया है, और बली 
अइङ्कारादि रूप ऊट को भी लटका लिया है। अर्थात्‌ दुर्डुद्धि से सवथा 
बाह्य प्रत्त होती है । तथा माया मन रूप चौंरी होकर संसार में निकली हे, 
त्रझाण्ड लोक रुप हाथी को गोद में ली है | विराट देवादि को लटका लिया 
हे। मनो माया ही चित्‌ सत्ता से अनायास सब कार्य करती हे, ब्रह्मात्मा 
असङ्ग रहता है ॥ ३८३ ॥ | 

'डपदेश देकर अन्त में शिष्य की परीक्षा कर्तव्य होती है, इस आशय से 
प्रश्न है कि तीनों लोक एक लीरी ( छोटी रोटी ) भया (हुआ) है, और 


उसको लिये हुए अशुद्ध मन रुप गौध मड़राता है। ( तीनों लोकों के भोगो | हनक 


की वासना कामना से मन घूमता भटकता है ) और मन के अघीन जीव. 


चक्कर लगा रहा है । तहाँ दे पण्डितो | विवेकी शिष्यो ! मैं तुमसे पूछता हूँ... 
कि वह कौन वृक्ष पर चकर अपनी वास्नाओ के अनुसार उस लौटी को | हा 
` खाता है | ( तीनों लोको के भोगों को वि सके आशित रहकर भोगता है, ._ प व्य | 
भोक्ता भोग्य और भोग का आधार कौन है, याये निराघार हैं ॥३८४॥ र | टि ढु ज्र र | डर 
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आँगन बेलि अकाश फल, अनव्यानी के दूध । 
शशा सींग के घनुष करि, खेले बाँक पूत ।।३८४॥ 


इति श्रोसद्गुरकषीरङ्तेविविध घन्धबी जविध्यंसने बीजक नाम्निप्रस्थे 
साक्षिस्व॒रूपप्रद्शंक नामैकादशर्म साखी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११॥ 


४४ समाप्तश्चाय बीजकप्रन्थः ४ 


हृदये सगोजिरे चेषा माया बेल्ल्यबळन्बिता । 
फळत्येषा चिदाकाशे तस्य सत्ता प्रकाशतः ॥ १२॥ 
सत्तया सासमानं च चित्सत्त्वेन जगत्‌ खछ । 

' चस्तुतोऽवेनुदुग्धेन तुल्य चेद्ससत्सदा ॥१३॥ 
अहो तथापि बन्ध्याया सायास्तलुजा इसे । 
शशश्दृक्खमं शास्त्रं कमोद्किमऽसन्मयम्‌ ॥१४॥ 
धनुर्बिधाय तेनैव क्रीडन्ति सुबने बने | 
त्रिवग प्राप्नुबन्त्यच नापवग गुरु बिना ॥१५॥ 
सबीधारमधिष्ठान सत्यमानन्द्विग्रहम । 
निईन्द्रं हि इरिं ज्ञात्वा साक्षिबदिउबरोस्स्यहम्‌ ॥१९॥ 
सर्वाधारं परं शुद्धं निद्वन्द्वमव्ययं इरिस्‌। 
2) ओ  साङ्िरुप तमात्मानं ज्ञात्वैव बिज्वरो भवेत्‌ ॥१७॥ 
हि गुरोः कदणाया55त्मत्वं त्रह्वात्व साक्षिता स्वयम्‌ । 

हा . जीबस्य हि यतस्तस्माहन्दे तं करुणानिधिस्‌ ॥१८॥ . 
 . . गुरुवर हृदयङ्गमरूपिणं दृदयभावजुषं सुमनोहरम्‌ । 
_______ भबहरं विजरं नयशाठिन परतरं जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥१९॥ 

 गुरुबचोञ्सतपानपर मनो भजति सान्द्ररसं हि यतस्ततः । 

रं जगतो गुरुमाश्रये ॥२०॥ 
ळनामपरं स्वमनोगतम्‌ | 
i अल प्रणमाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
_____: _____ कलिमळा मळं गुणवर्जितम्‌ | 


पि 
bre es 
॥ १». 
0 








) हिल” क 





5 


अह० प्र०५७] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहन्दीव्याख्यासहित ' ९९७ 


हनुमतो हृदि तापहरं विधुं सकलविन्नहरं तु विनायकम्‌ । 
तिमिरराशिहरं हरिरूपिणं परतरं जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥२४।३८५॥ 
इति साक्षिसाक्षास्कारेऽष्टश्यसबीघारसाह्मिस्वरूपवर्णनं नास सप्तपञ्चाशी 
वित्तिः ॥५७। & समाप्तोऽयंससाक्षाक्षात्कारः ४४ 
“मन माया ढुइ एक है, माया मनहिं समाय” इस पूर्वोक्त उपदेश 
के अनुसार शिष्य कहता है छि हृदय या संसार रूप आँगन ( अजिर ) 
में मनबुद्धि या माया देह रूप वेली लगती है, उसके अर्थ घर्म काम रूप या 
उख दुःख रूप फल चिदाफाश में लगते हैं ( प्रतीत होते हैं) सो फल अन- 
च्यानी ( बन्ध्या = बाँज्च ) गौ के दूष के समान मिथ्या कल्पित होते हे । तो 
भी बन्ध्या माया के पुत्र रूप मन युक्क जोब सब शाशा शङ्गतुल्य शाल्रादि के 
घनुष बनाकर उन फलों के ही लिये शिकार खेल्न रहे हैं (कर्मादि कर रहे हैं) 
अर्थात्‌ चिदाकाश में रहकर उक्तगीष लोटी खाता दै, चिदाकश में ही मोका 
भोग्य भोगादि सब माया सें सिद्ध होते हें । अतः सब त्रिपुटी का चिदाकाश 
ही आधार ओर अधिष्ठान हे । अन्य नहीं बही सर्वात्मा निर्विकार साक्षी 
है । कल्पित वस्तु के साथ जो सत्य बस्तु का सामान्य स्वेरूप भाषता है, 
उसको यहाँ आधार कहा गया है। लिस स्वरूप के शान से कल्पित को | 
निवृत्ति होती है, उस विशेष स्वरूप को अधिष्ठान कहते हैं 
सुजन जनों के हित लिये, हिन्दी टीका सार। 
लिख्चिया बह हनुमान ने, इरि शुरु पद उर बार ॥ १॥ 
न्यूनाधिक सुबिचार के, पढ़िये सुजन सुधार। 
पाइय परम' स्वरूप फो, लाइय मबदुख पार॥ २॥ 
साहब हैं सर्बातमा, सबके हृदया माहि । 
मिलना तो अति सहण है, जन खोजी हैं नाहि॥३॥ 
खोलो को खइणे मिलें, जो जन होय निराश । 
हरि गुरु हैं आगे सदा, सकल खिद्धि ले पास ॥ ४ | | 
वन्दो बद्गुरु खबंहित, सर्बातम जगदीश | | 
विमल देव ब्यापक षरम, खबहि नमावो शीश ॥५॥ २८०५ ॥. 
इति शरीसद्गुरुकबीरसाइनक्रत बीलक का स्वामीभीहनुसान दासजी . 
साहब षट्गास्त्री बिरचित स्षह्पाश्राहिन्दौ ब्याख्या | 
एकादश साखी प्रकरण समास ॥ ११॥ २ 





# ओम राम * 
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अथ ठादश परिशिष्ट साखी प्रकरण 


चन्दे सबाम्भोधिपरं विशुद्ध देवं सदानन्दथ नं हृदिस्थम्‌ । 
चिदम्बरं साम्बरविश्ववासं त्रासो यतो नेव भवेन्न नाशः॥ १॥ 
` प्रथमा वित्तिः 
 साखि पुरन्दर ढहि परे, बिबिः अक्षर युग चार | 
. रसना रभ्मण होत है, करि न सके निरुआर ॥१॥ 
कल ` क्केते मनवौं पाँव परि, केते मनवों रोय । 
|. हिन्दू पूजे देवता, तुरुक न काहुक होय ॥२॥ 
” J 'साक्षिरूपाद्धि विभ्रष्टो जीव इन्द्रो$क्षरढ॒यस । 
 तेत्ति तस्य रसल्ञायास्तदेवारम्यते सुई" १॥ 
7 क 'साक्षोन्द्रात्पतितो जीवो नामघेयं जपन्‌ ठु बा! 
_ सञवाच्धौ वर्तते नैव विवेको5स्त्यस्य तावता ॥ २ ॥ 
 यावन्ञायं विचारादि कुरते साबधानतः। ˆ 
जाममात्रादू अवेदस्य कथं सन्निणंयोऽमळः ॥ ३ ॥१॥ 
| | यो देवानेच हि मन्वते । 
कासिन्नवृत्तयः ॥ ४ ॥ 
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अतः विवेकादि के बिना संसार का निरुआर (अभाव) नहीं कर सकते हैं और 
संसार दुःख की निबूत्ति के लिये विवेकादिक ही कतव्य हैं ॥१॥ सद्विवेक पर- 
आत्म भलनादिके लिये पाँव पढ़कर रोकर कितनाहूँ मनाने (समझाने) पर भी 
जन्मान्तरवादी हिन्दू देवताओं को पूजते हैं । नास्तिक ठुरुक किसी के भक्त 
पूजक नहीं होते हैं, साक्षीस्वरूप को समझना तो उनसे अत्यन्त दूर रहता है। 
क्योकि किसी के सदुपदेश को नहीं मानते हैं ॥२॥ 


धीमर जाल पसारि के, आपु गया अरुकाय । 
ताके पाछे मच्छ सब, जाले जाल समाय ॥३॥ 
साधू राम न मिलिया, पहुँचे जाय अनन्त | 
कहि कबीर पुकारि के, गावहु जाय बसन्त ॥४॥ 


. वञ्चका मत्स्यघातीव शब्दजाळं विधाय चे। 
स्वयं तत्रेव ते बद्धास्ततस्त्वन्येऽनुयांयिनः॥ ६ ॥ 
सक्ति सद्धसयोगादीन्नार्तिका सन्वते नहि। 
तानाइ जोळरूपांस्ते तत्कृत श्च विडस्बकान्‌ ॥ ७ ॥ 
तन्न युक्त यतो लोके नेत्थं भूतोऽस्ति वञ्चकः । 

यः सचस्बं परित्यज्य जनान प्रवञ्चयेत चै ॥ ८ ॥ 
तपो योगादिभि चेव वञ्चना क्वापि सम्भवेत्‌ । 
शब्दजाळे भवेत्सा तु पञ्यन्तु कुसुमाञ्जलौ ॥ ९॥३॥ 
रामेण साधुना साद्ध सिळत्येव न मन्दधीः । 

_ सोऽनन्ते जगतां जाळे निबद्धो भ्रमति भ्रमात्‌ ॥१०॥ 
अतः साधून्‌ समाश्रित्य मिलित्वा रामरूपतः । 
सवत्रावासिन ज्ञाता रामं भजत सज्जना: ॥११॥४॥ 


` वञ्चक शुरु देवादि रूप घीमर शब्दजाल, मायाजाल पसार कर उसमें म | 
अरुझाय (फंस) गये, उनके पीछे मछली की तरह जीव सब शब्दजाल साया २ क 
जालों में समाने लगे । क्योंकि माता-पिता आदि जिस मोहादि जाल मेंरहते . | 


है, पुत्र-पोत्रादि स्वभाव से ही उसमें प्रवृत्त होते हैं। विवेकी भक्त ज्ञानी योगी के 
कोई विरल होता है । नास्तिक कइते ह कि आचाय लोग योग-च्यानादि रूप ०.00 
पाखण्ड रचकर परवञ्चनाथं उसमें आप फंस गये, परन्तु सो कहना ठीक नहा ॐ ० ० 
क्योकि सवस्व त्यागादि से वञ्चना नहीं होतो दै, आचायों ने सर्वस्व त्या न क 


किया है। किन्तु नास्तिको के शब्दजाल, मायाजालसे तो वञ्चना रा होती ददै i$ न | प क कक र 
| य पळ ठ कै हि 














१००० कबीर साहब कृत बीजक . [ साखी _ 


नास्तिक आदि के शब्द जाल माया जाल में फंसने से जीव सब साधु (सच्चे) 
राम से नहीं मिल सके तथा साधु कहलानेवाले भी राम से नहीं सिल सके, 
किन्तु अनन्त लोकादि माया जाल में जाय पहुँचे। अतः श्रीकबीर साहब 
कहते हैं कि अब भी सत्सङ्गाद में जाकर वसन्त ( सवेनिवासी पर्वाश्रय ) राम 
को गावो, ध्यावो भजो । नास्तिकता की बातों में नहीं मूलो ।।४॥ 


नारि कहाचै पीव की, रहे ओर संग सोय । 
जार मीत हृदया बसे, खसम खुशी क्यो होय ॥५॥ 
साँच कहाँ तो मारिया, कूठही लागु पियारि । 
मो शिर दारे ढेडुरी, सींचे और कियारि ॥६॥ 


पत्यु यी कथ्यते नारी साऽन्येः स्वपिति चेदिह । 
जारो वसति चेतर्बान्ते पत्तिः केन प्रसीदतु ॥१२॥ 
भक्तिः पतित्रताधमः साधुमिः परिपूजितः । 
एतेनेच चिना बुद्धिः कुछटेव न शास्यतिः 
बुद्धिश्वेन च रामेण सञ्जते दारुणाऽसती । 
सर्वात्मा हरिरव्यम्ररः कथसस्मैः प्रसीदतु ॥१४॥५॥ 
बुद्धञ्चानात्मसङ्गन सत्यात्‌ क्रदूष्वाहि ताडयन्‌ । 
असत्यं च प्रियं सत्वा तत्रेचाऽय निसञ्ञति ॥१५॥ 
गुरोनीम गृह्दीत्वा चासत्य सन्धो नरः सदा । 
धावते जन्म जन्माते निवृति लभते नहि ॥१५॥ 
भार शिरसि मे कृत्वा सिश्चत्यन्यस्य चेन्नरः । 
चेदार सवदा मूढःसत्यं स ळभतां कथम्‌ ॥१७॥६॥ 


अविवेकी लोग, सद्गुरु परमात्मा की नारी ( भक्त) कहलाते हैं | परन्तु 

` प्रायः और ( अनात्मा देव विषयादि अन्य ) के सङ्ग में सोये ( लगे आसक्त) 
रहते हैं | इस प्रकार से यदि जार ( जीणंता युक्त ) निरीश्वर असत पतिही 
हृदय में बसता है तो खसम ( आकाश तुल्य असङ्ग सबंसाक्षी स्वरूप स्वामी) | 

ओ- खुसी (प्रसन्न) प्रत्यक्ष केसे हो, उसकी प्रत्यक्षता के लिये अन्य का संग त्याज्य 
दै ॥५॥ सांच (सत्य) सव॑साक्षी स्वरूप की बातों को कहने पर अविवेकी लोग 
३5 र मरा |; मारते हैं, क्योकि उनको झूठ ( मिथ्या ) ही प्रिय लगता हे, और वे लोग 
मोशिर (गुरु के शिर पर ) ढेकुरी ढार (घर ) कर्ण डार कर, अन्य | 
_________कियारी को सीचते हैं गुरु ईशवर के नामों को लेकर अनात्मरत रहते हैं ॥६॥ | 
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दष्टिदि माहि विचार हे, बूझै बिरला कोय | 


चरम दृष्टि छुटै नहीं, नाते शब्दी होय ॥७॥ 
दृष्टिष्वेव विचारो55त्र कतव्यो5स्ति हि साक्षिणः। 
बिरलाः केऽपि जानन्ति तळ्ज्ञानेन विना ततः ॥१८॥ 
_ नश्यति चमदृष्टि ने शब्दी भवति मानव: | 
विचारेण तु तव्ज्ञाने चरमां दृष्टिमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
सत्यसन्धो नरो ;यस्तु तस्यातिनिकटे हरि: । 
ज्ञान वृत्तिषु सर्वासु विचारेणाऽऽश्टु लक्ष्यते ॥२०॥ 
मनोवृत्ती विचारेण साक्षिणं ह्यव्ययं हरिम्‌ । 
नरा नेवेह जानन्ति नाभिमानं त्यजन्त्यतः ॥२१॥ 
झरीरेऽभिमितिं कृत्या नामजल्पनतत्पराः 
दृश्यन्ते न विचारेण चरमश्ञानभागिनः ॥२॥. 
न मानहानि विषये न यस्य ग्लानि न अक्ति शुरुपादपझे। 
बोधो विरागो न विचारयोगस्तस्माद्धरि दूरतरो हृदिस्थः ॥२३॥ 
बिचारतोयश्र रमां: सुदृष्टि सभ्पादयेच्चेच रारो प्लुमक्तिम । 
न तस्य सा क्वापि वियुज्यतेऽच्छा तस्मादसौ शब्दमयो न शाब्दी ॥२४॥७॥ 
इ तिसाक्षीसाक्षात्कारपरिशिष्टे प्रथमा बित्तिः॥१॥ 
सत्य शब्द को मानने वालों के लिये इष्टि ( ज्ञान रूप मनोद॒त्ति) में 
ही आत्म विचार सुलभ हे । परन्तु इस विचार को रीति को बिरला कोई 
बूझता ( समझता ) है कि जो देहामिमानरूप चम दृष्टि को त्यागता है। 
सो 'चमंदृष्टि लोगो की छूरती नहीं है। अतः केवल शब्दी ( शब्द को कहने 
वाले ) लोग होते हैं, इृष्टिंगत साक्षी सत्यात्मा को नही समझते हैं। तथा इष्टि 
गत के विचार को जानने पर चरम (अन्तिम) इष्टि नही छूटती हैं | अतः 
ज्ञानी शब्दी (शब्दोंका अधिष्ठान) होता हे, विकाररूप नामचेयमात्र देहाभिमानी 


नहीं होता है। “प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा ज्ञानं ब्रह्मा । एतरेयोप०'? ॥७॥ 


अथ द्वितीया वित्तिः 
साधु भया तो क्या भया, बोले नाहि विचार । 
इते. पराई आतमा, जीभ लिये तरवार ॥८॥ 
मधुर वचन हे. औषधी, कडक वचन हे तीर। | 
श्रवण द्वार ह संचरे, शार शकल शरीर ॥३॥ 
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यो न बक्ति विचायह न वा वेचि विचारणाम्‌ । 
तस्य साधुसुवेषेण न किञ्चिदभवत्‌ फलम्‌ ॥ १॥ 
साधुवेषं बिधायाऽसावसत्यक्रूरभाषया ।. 
निहन्त्येब परात्मानं जिद्वानिखिशकेन हि॥ २॥८॥ 
मधुरं सत्यसंयुक्तं हितं च यद्‌ भवेद्‌ वचः 
तत्परं ह्यौषधं लोके लोकढ्यकरं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
असत्य चाप्रिय वाक्य बाण तुल्यं भवेत्‌ खलु | 
श्रोत्रेण . हृदयं गत्वा हृणात्येच कळेवरम्‌॥ ४॥ 
चाक सायका वदनान्निष्पतन्ति यराहतः शोचति रात्र्यहानि । 
प्रस्य नाम॒मंसु ते पतन्ति . तान्‌' पाण्डितो नावस्जेत्‌ परेषु” ॥५॥९॥ 
साधु भया ( साधु का वेष किया ) तो क्या भया (कोन फल मिला ) 
यदि विचार कर बोलना नहीं जानता है | तो वह जीम- रूप तरवार लेकर 
पराई ( अन्य की) आत्मा ( देह मन ) को हतंता ( घात पीड़ित करता ) है । 
अतः साधु को विचार कर मधुर हित ही बोलना चाहिये ॥८॥ सत्य हित मधुर 
वचन औषधि कां काम करता है, कद्ध तस को शान्त करता है, और कटुक 
क्रर, परुष वचन तीर ( बाण ) का काम करता है | क्योंकि वह कटुक वचन 
श्रवण ( कान ) द्वारा होकर शरीर के अन्दर संचार ( प्रवेश ) करता है, और 
सम्पूर्ण शरीर में शालता ( शूल पोडा उत्पन्न करता है ।।९।। 


हीरों की बोरी नहीं, मल्यागिरि नहिं पाति । 
सिंहन के लेइँड़ा नहीं, साधु न चले जमाँति ॥१०॥ 
हीरकाणां न वै भारो राशिवी हश्यते कचित्‌.। 
है अगर. दु नक ¦ „ न पाङ्क्त सढ्यस्याथ सिंहाना यूथ एव वा ॥६॥ 
= „ साधूनां निवहस्तद्वदू विचारिणां न द्यते । > 
~. __  विज्ञानां समचित्तानां हितसत्य सुभाषिणाम्‌ ॥७॥१०॥ _. 
ओ। हीरो कौ बोरी ( भरी हुई बोरी) नहीं होती हे । मलयागिरौ की पाँति 
च्य ( पंक्ति ) नहीं होती है | सिहाँ के लेइड़ा ( जूय = झूण्ड ) नहीं होता है, 
डर वैसे ही विचार शील साधुओं की जमात नहीं चलती है ॥१०॥ 
य, ______ ढाढस'देखु मर जिव के, धसि के पैठि पताल । 
या वच जीव अटक माने नहीं, ले गहि निकला लाल ॥११॥ 
 विरलत्त्राद्धि साधूनां सव साहसिका जनाः। . 
5 बतन्त्रे साहसं तेषां निरीक्ष्यतां तु सञनेः ॥.5॥ 
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अविवेकेन ते मूढाः सुखरत्नस्य ढब्धये । : कटी 
समुद्रोपमगर्भादी विशन्त्यायांन्ति सादराः ॥६॥ | 
मोक्षस्य दुळसत्वं तु ततो भवति सवंथा। 
तन्नेष गणयन्तस्ते जायन्ते सह वासनाः ॥१०॥ 
शोणरत्नं गृहीत्वेब ग्रहीत्वा गोगृहा दिकम्‌ । 
जायन्ते च स्नियन्तेऽज्ञ। ज्ञानिनो न कथन ॥ ११।१९॥ 


“जो बन सायर मूझते, रसिया लाल कराहिं” इस साखी के अनुसार, 
-संसार समुद्र में अमूल्य लाल (रत्न) को जान कर इसमें गोता लगाने (ड्रबकी 
लगाने वाला ) मर जीवा के ढाढस ( साहस = हिम्मत ) को देखो (समझो ) 
कि यह सुख सम्पत्ति आदि के लोम से पापादि करके, स्वयं गर्भ नरकादि 
कठिन पाताल में घस ( गिर ) कर पेठ जाता है। और वहाँ समुद्र में गोता 
लगाने वाले के समान जो अँटक लगता है ( कठिनाई होतो है ) उसको नहीं 
-सानता ( समझता गिनता ) है, किन्तु पुनः देह विषय कामादि लाल (रत्न) 
'को ले कर ( इनकी वासनादि सहित ही) गर्भादि से निकला है, और 
"निकलता है, देहादि को हौ आत्मरत्न सुखादि स्वरूप समझता है ॥११॥ 


रे मरजीबा अमरित पीवा, का घसि मरे पताल । 
गुरु को दया साधु की सङ्गति, निकसि आव यह द्वार॥१२॥ 
दश द्वारे का पींजड़ा, तामें पक्षी पौन। 
रहवे को आश्चयं है, जात अचम्भा कौन ॥१३॥ 


अये जळे सृतात्मानः पिबतात्मासृतं सदा । | 
पाताळोपमगभोदी श्रियन्ते त्रडिताः कथम्‌ ॥१२॥ 
गुरूणां दयया शीघं साधूनां सङ्गमात्तथा । 
नरकाद्‌ गर्भेपाताळा त्स्वात्मैवोद्भियतां त्वया ॥१३॥ 
. रत्नान्वेषीव सिन्धो वै त्रुडित्वा श्रियतां नहि । 
सुखेन तुच्छरत्नेन शान्ति जीतु न जायते ॥१४।१२॥ 
उद्घाटित नबद्दारं शरीरं पञ्जरोपमम्‌। | 
प्राणपक्षी यदत्रास्ते तदाश्रयं गतौ किसु॥१शा 
उद्घाटितनवद्वारे . दशद्वाय्युते गृहे।. २. 
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उपदेश है कि रे मर जीवा ! मर मर कर जीने ( जन्मने ) वाले अमुत 

( ब्रह्मानन्द ) को जीते दी पीवो, पाताल में धस कर ( इब कर ) क्या मरता 

है । गुरु की दया का पात्र बन कर शुरु की दया और साधु की सङ्गति रूप 

इस श्रेष्ठ झार से पाताल से निकल आवो ।।१२।। दश द्वार वाला पीजड़ा के 

समान दश द्वार वाळा शारीर है। और प्राण पक्षी के समान है, वह प्राण 

इसमें रहता ( विलमता ) है, सोई आश्चयं है, जाते (जाने ) में कोई आश्वये 
नहीं है । अतः सत्सङ्गादि करके शौघ्र पाताल से निकलो ॥१३।। . 


जब लगि दिन पर दिल नहीं, तब लगि सब सुख नाहि । 
चारिउ युगन पुकारिया, सो संशय दिल माहि ॥१४॥ 
बुझी करता आपना, मानो वचन इसार । 
पाँच तत्व के भीतरे, जिस का यह बिस्तार ॥१४॥ 


अपूर्वेः समयो याति तं यावद्‌ बुध्यते नहि। 
र्‌ ० 

तावन्न ढभ्यते सव सौख्य ह्वात्राम्तात्मकस्‌ ॥१४॥ 

दीने दयां बिना चढद्डम सदृध्यानसन्तरा । 

सौख्यं न छभते सव सत्यभेतन्नसंशयः ॥१५॥ 

अतो युगेघु सवषु द्यपदेशेषु सत्स्वपि । 

इृश्यन्ते संशयाक्रान्ता मनोद्वापरसंयुताः ॥१९॥१४॥ 

तस्माच्ात्रावधानेन कतोरमात्मरूपिणम्‌ । 

शरीरे मन्यतां विद्ठन्‌ विस्तारो5स्य चराचरम्‌ ॥१७॥ 

विइवासो वचने$स्माक क्रियतां च सदा त्वया ।. 

' तस्येव मननादू ध्यानात कतोरं विद्धि च स्फुटम्‌ ॥१८॥१५॥ 
यह जीव (मनुष्य) जब लगि ( जब तक ) दिन ( समय ) या दीन (घम 

दोन जन ) पर दिल ( मन ) ध्यान नहीं देता है। तब लगि ( तब तक )* 
सब सुख = पूर्णानन्द ८ मोक्ष नरी मिलता हे । अतः महांत्माओं ने चारो 
______ युगो में मोक्ष के साधनों को पुकार कर कहा है । परन्तु दिन पर दिल के 
देने के बिना सो मोक्ष का संशय ही दिल में रहता है । अर्थात्‌ मानव तनु. 
ओ सम्बन्धी समय को स्वघर्मानु्ठान दीन पर दया युक्त बीताने खे निष्काम को 
.. मोक्षका संशय नहीं होता है । अन्य को संशय होता है ॥२४।॥। 
| दिन पर दिल को लगा कर अपने स्वरूप भूत कर्ता को बूझो ( समझो ) 
के के . और समझने के लिये हमारे (सद्गुरुओं के) वचनो को मानो ( मनन करो>- 
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और जिसका कार्य रूप यह बाहर भूत भौतिक सब विस्तार है । अतः बाहर 
सर्वत्र वर्तमान है, उसको विचारादि से समयादि के शान पूबक समशो । 
नौतिका वचन है कि “कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यया55गमौ । 
कञ्चाइँ काच मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुसुहुः ॥१॥” ॥१५॥। 


हम कर्ता तिहु लोक का, हम पर दूसर नाहि । 

कहहिं कबिर हम नहिं चिन्हे, सकल समाना ताहि ॥१६॥ 
सिंह अकेला बन रमै, पलक पलक करु दोर । | 
जैसा बन है आपना, तैसा बन है ओर ॥१७॥ . 


अहं वै जगतः कर्ता परो सत्तो न विद्यते। 
आत्मानं बुध्यते, नैवं सव तस्मिश्च वतेते ॥१६॥ 
अहं क्ता त्रिलोक्या वै तुरीयः सत्रकाशकः | 
प्रकृत्या क्ेरूपोऽहं स्वरूपेण तु केवळ: ॥२०॥ 
इत्ति ज्ञात्वा सुधीर्नित्यं रागादिमळवजितः । 
जीवन्युक्तो विश्रुतश्च कृतकृत्यो हि जायते ॥२१।१६। 
घन्यः पुरुषसिंहो यो विद्यते सह्विवेकचान्‌। 
स इम मानवं ढोकमिव सव प्रपश्यति ॥।२२॥ 
मायामात्रं जगत्‌ पश्यन्नहते रमते सदा । 
एकान्ते च स्थितः शश्चश्न स्वगंमपि वाञ्छति ॥२३॥ 
स्वगोदिकामं परिहाय धीरो वीरः सदा स्वेन्द्रियमानसेघु । 
स्वप्नोपमं सवमिद्‌ं प्रपश्यज्ञेकान्तवासी रमते स्वरूपे ॥२४।१७॥ ई 
इति साक्षिसाक्षात्कारपरिशिष्टे हिवीया चित्तिः ॥ २॥ द 
समझो कि इम (हमारी आत्मा) ही माया अविद्या कम वासना 
आदि के.द्वारा तीनो लोक ( सब संसार ) का कर्ता है, वह माया से ईश्वर 
है, वस्तुतः सश्चिदानन्द ब्रह्म है। ओर इम ( आत्मा ) से पर (उत्तम = भिन्न) 
कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं हे ओकबीरसाइब कहते हें कि जबतक हम (आत्मा) 
को व्यवहारिक जीव नहीं चीन्हता ( जानता ) है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता ह. | 
है, तबतक राग-द्वेषादि सब इन्द्र और जन्मादि कामादि सब संसार विकारः 
उस जीव में समाये रहते हैं, आत्मज्ञान कै विना द्वन्द्वादि नहीं निददच होते | | 
हैं। अतः आत्मा ज्ञातव्य है ॥१६॥ जेंसे सिंह बन में अकेला न रता | 
रमता है, और समझता है कि जैसा सेरा बन है; पैसा दी शी हे। तेस | 
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“ही ज्ञानी भी संसार मैं असंग एकांकी रमता है, ओर पल पल में दोर ( गोर= 
“विचार ) करता है कि जैसा यह अपना संसार मिथ्या मायामय है; ऐसा ही 
"सब लोकादि है । अतः किसी लोक विभूति आदि कौ इच्छा ज्ञानी नहीं 
“करता है; जीवन्मुक्त कहाता हे ॥ १७ ॥ 
तृतीया वित्ति: 

जो. जियरा' अकसर बसे, आश न राखे कोय | 

'कहहि कबीर तिहि दुचित का, मिला मिलाया सोय ॥१८॥ 

घर महँ बैठा आपु बिराजे, बाहर दीसे सोय । 


खोजि खोजि सब थकित भये हैं, पार न पावै कोय ॥१९॥ 

_एकात्मन्यास्थितो यो हि निराशो निष्परिप्रहः | 

तस्य संशयवातों का मिलितः स परात्मना ॥ १ ॥ 

गते देहाभिमाने च बिज्ञाते परमात्मनि । 
एकान्तवासिनो नित्यं वतन्ते वै समाधयः ॥ २ ॥ 

` ग्रवृत्ती कारणं रागो निवृत्ती द्वेष उच्यते । 

निहन्दी बाळवद्धोमान्‌ निमळे. बतते पथि ॥ ३॥१८॥ 
शरीरेषु स्थितः. कती राजते सैव दृश्यते । 


हि. बाद सत्त्वादिरूपेण श्रान्तं सवं विंख्रग्य तु ॥ ४॥ 

0 बाह्य विसृग्यते यावदनात्मत्वेन वा ह्यसौ। 

0: तावदस्य न पारं तु केनापांरस्य छभ्यते ॥ ५ ॥ 
 जझदा विमृग्यते चायमात्मत्वेन सनातनः | 

अपरोक्षं तदा. लब्ध्वा. सर्वाशारहितो भवेत ॥ ६॥१६॥ 
वय जो जियरा ( जीव ) अकसर (एकात्मानष्ठ होकर अकेला एकान्त) में बसे 


__ ओर कोय (कोई) आशा नहीं रखे, न किसी की आशा रखे । श्रीकबीर साहब 
।। "कहते हैं कि उसको दुचित ( दुविधा = संशय ) क्या है, वह तो परनरह् से 
हट । मिला हुआ और सद्गुरु द्वारा मिलाया हुआ दै ॥ १८॥ एकान्तवासी ज्ञानी 
डू दृष्टि में जो ब्रह्मात्मा घरों ( देदों ) में वैठा ( स्थिर ) हुआ आप साक्षीरूप 
| पिराज (प्रकाश) रहा है, और सोई बाइर अनन्तरूप से दीखता हे, अस्ति 
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भक्ति भक्ति सब कोइ कहे, भक्ति न आई काज | 
जहे के किया भरोसवा, तहँ ते आई गाज ॥२०॥ 
सुभको भाई ज्ञानियों, काहु न कहा संदेश | 
जेः गये बहुरे नहीं, हे वह कैसा देश ॥२१॥ 
भक्तिभक्तीति कुवन्ति व्यवहारं समे जनाः। | 
यामुद्दिद्य न सा अक्तिरभवत्कार्यसाधिका ॥ ७ ॥ 
अनन्तापारदेवरय भक्ति कुवन्ति नो जनाः । 
कुवल्ति कल्पितामन्यां ळोकपुत्रादितृष्णया ॥ ८ ॥ 
- आशां कुवन्ति येषां ते तेभ्यः सत्यं न ळभ्यते । 
फेनवदू विषयांजल्लळ्वा जना मोदं तु मन्वते ॥६॥२०॥ 
यस्य देशादिभेदं च कोऽपि चैवोक्तवान्‌ सुघीः। | 
तदेव ज्ञायतां धीर ! यद्गत्वा न निवतंते ॥१०॥ 
यस्मात्स्वगोदिलोकाच्च नागत्य कञ्चिदुक्तवान्‌ । >, 
तत्रत्यं निश्चितं तत्त्वं तदूब॒ुधादवबुध्यताम्‌ ॥११॥२१]॥ 
सत्य परब्रह्म इश्वर को सवथा भिन्न दूरादि मानकर खोजनेबाले भी उस 
.खोजादिको ही भक्ति सब कोई कहते हैं ओर प्रेमपूजा पाठादिरूप कुछ सकाम 
भक्ति करते भी हैं | परन्तु मेद भाव कामादि कौ निवृत्ति के बिना वह भक्ति. 
वस्तुतः काम नही आई । किसी संत्य फल का हेतु नहीं हुईं | क्योंकि लौकिक 
फलाशायुक्त भक्ति से सत्य फल नहीं मिलता है । जहाँ (जिस देव छोकादि). 
के भरोसा (आशा) किया, वहाँ से भी गाज (गजना फटकार या उचिष्ट फेन) 
मुक्कोपमुक्क विषयाँश ही आये (प्रास हुए) शुद्धानन्द नहीं मिला । अतः निष्काम 
सर्वात्म भक्ति कतंव्य है । बछुड़े दूध पोते समय मुख से फेन गिराते हैं, उस 
फेन को गाज कहते हैं ॥२०]॥ हे भाई ! ज्ञानियौ से उसी सन्देश ( उपदेश ) 
को समझो कि जिस सन्देश को अब तक तुमको कोई नहीं कहा है, और जोई 


उस ज्ञानी से वर्णित देश (स्वरूप) में गये सो बहुरे नहीं, उस देश को समझो 3: र र. 


कि वह देश केसा है, और अन्य की आशा नहीं करो, इत्यादि ॥२१॥ 


धोखे सब जग बीतिया, धोखे गई सिरा 


थिति नहिं पकरे आपनी, यह दुख कहा न 
राम कहत जग बोतिया, कोई भया न | 
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२००८ कबोर साहब कृत बीजक [ साखो 


बुधादबोधं विना सव भ्रमे नश्यन्ति सवदा 

तत्रेव च विलीयन्ते तिष्ठन्ति न निजात्मनि ॥१२॥ 
सदात्मन्यस्थिति भ्रोन्तिरेतदेव भहद्‌ भयम्‌ । 
बाचामगोचरं दुःखं तन्न वेत्तीह कञ्चन ॥१३॥२२॥ 
आत्मस्थिति विना छोको रामेत्यादि व्रवन्नपि । | 
अनश्यन्नैव कोऽप्यत्र रास एवा5भवत्स्वयम्‌ ॥१४॥ 

ये वै विवेकिनो लब्ध्वा सद्गुरोरुपदेशनम्‌। | 
अतिष्ठन्‌ रामरूपेण प्राप्तकासा अवन्ति ते ॥१५॥२३॥ 


अन्य की आशा कामादि के त्याग पूवक जो अपनी आत्मा में स्थिति 

को नहीं पकड़ता (घारण करता) है, सो सव जग (संसारो) घोखे धोखे ( भूल 

भूल) में बीता। (मरा न्ट हुआ) | और घोखे में उसके सब आयु कम, घम 

सिराय ( समास हो ) गये, व्यर्थं जीवन गया, फिर जो उसको दुःख होता है, 

गर्भ वासादि जन्य कठिन दुःख सहना पड़ता है सो कहा नही जा सकता 

हे ॥२२॥ रामको भिन्न दूर मानकर राम कहते-कहते सब संसारी बीता (मरा)। 

“परन्तु कहनेमात्र खे कोई सत्य राम स्वरूप नहीं हुआ | किन्तु सब आशा को 
 ्त्यागकर अपनी राम स्वरूप आत्मा में स्थिति को पकड़ने ( घारण करने ) से 
| जो राम स्वरूप ही होगये, औकवीरसाइव कहते हैं कि उनके सब फाम (कार्य 
इच्छा) भी पूणं (समाप्त) हो गये । वै लोग कृत कृत्य तृप्त मुक्त हो गये ॥२२॥ 


माया ते मन उपजे, मन ते दश अवतार । 
 न्रह्म विष्णु धोखे गया, भरम परा ससार ॥२४॥ 

 झेवन देखा सेवक हि, सेवक देवन दोख । 

_ कहि कबिर मरते दिखो, यह गुरु देई सीख ॥२४॥ 


5 हः i ७ सायाया मनसः सृष्टि हिंरण्यगभेरूपिणः | 
अवताराः प्रतायन्ते ततो दश सनोमयाः ॥१९॥ 
(यदप देः नप 










. देव जा उसन्ति मत्येभ्यो मत्यो देवान्निरीक्षते । 
Er “410 आशया चोभये बदा भवन्ति देहपञ्जरे ॥१८॥ 
_ देवादीन्‌ म्रियमाणान हो हु: पञ्यत भो ! नराः । 





_ परिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोब्याख्यासहित १००९. 


सनोमायामयं विश्वं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
विनश्वरमिति ज्ञात्वा भज देवं परात्परम्‌ ॥२०।२५। 
माया (मायी ईश्वर) से समष्टि मन (समष्टि बुद्धि उपाधिवाला हिरण्यगर्भ) 
उत्पन्न होता है, उससे विराट्‌ को उत्पत्तिपूवक दशअवदार होते हैं, 
उन व्यक्त अवतारो में तथा मन में, अझ भौर विष्णु ( ईश्वरत्व ) के घोखे में 
- सब संसारी गया ( पड़ा ) और अनेको श्रम में पड़ा । तथा ममता रूप साया 
से संकल्प विकल्प रूप सन. उत्पन्न होता है, मन से दशेन्द्रियों का अवतार 
होता है, इन्द्रियों को वशावतित से सत्य ब्रह्म विषए्‌ को नहीं समश्चकर संसारी 
घोखे में गय, श्रम में पड़ा। आत्मरिथिति के बिना देव लोग सेवका को हो 
देखते हैं, सेवकों की आशा करते हैं। उनसे मेट पूजा चाइवे हैं। देवमक्क 
` देवों को देख हैं। उनसे सुख सम्पत्ति चाहते है । यहाँ भीकतोर साहब कहते 
हैं कि सम्पत्ति आदि सहित इन देवादिकों को मरते (विनश्वर) देक्षो (समश्ो) 
ओर किसीकी आशा नहीं करो यह सद्गुरुने शिक्षा दो है, इसको मानो॥२५॥ 


तेरी गति ते जाने देवा, इम में समरथ नाहि । 
कहहिं कबिर यद भूल सबन को, सब परु संशय माहि॥२६॥ 


आत्ममोक्षप्रदान्‌ देवान्‌ स्व स्मिन्नप्यसमर्थताम्‌ । 

मत्वा यदास्यते तुष्ट्या संशये अस्यते ततः ॥२१॥ 
निमझाः संशये सवं अमसिद्धे स्थितास्तथा । 

ळभन्ते न गति कापि अमन्ति दीनमानसाः ॥२२।२६॥ 


तुम अपनी गति (मुक्ति) का हेतु देवताओं को भानते दो । और समझ्चते 
हो कि हम सब में मोक्ष के लिये सामथ्य नहीं हे। आ कबीर साहब कहते हु 
कि यह दुम सव में मूळ की बात हे । अतः अपने सामथ्यै को जाने बिना स 
संशय में पढ़ते हो, संशब की निवृत्त के लिये विचरादि नहीं करते हो, 
विचारादि करके निःसंशय होवो ॥२६॥ | 
खालि देखि के भरमिया, ढुंदुत फिरे चहुं देश । ER 
इढत दूढत मर गये, मिला न निगुण वेष|॥२७ २ 
बिवेकैन विनाऽऽस्मानं रामाद्वीनं बिछोक्य च। | a क 





श _ < € ७ | OE > हु 
असतं मागयन्‌ देशे निगुंणं नेव चाप्तवान॥शा | ची 
विबेकेन विनास्बस्य विश्वं शुन्यं विछोक्य वा। | Eo प बट 5 
हुईं मागयन्‌दिक्ु सृतो नाऽङभताऽव्ययम्‌ ॥२४॥२अ | क 





१०१० है कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


अपनेको तथा इस संसारको राम ब्रह्म विष्णुसे खाली (रहित) देख (जान) 
कर लोग अम में पड़ गये (३न्यत्र राम को समझने लगे) । अतः चारो तरफ. 
देशों में निगुंण राम आदि को दृ दते फिरते हैं, इस प्रकार से बाहर हू'ढते में 
कितने मर गये । परन्तु भीतर विचारादि के विना निगुण वेष (उत्तम स्वरूप), 
नहीं मिला, न मिल सकता है । अतः अन्दर विचारादि कतंब्य है ॥ २७॥ _ 


बुझ आपनी थिर रहे, योगी अभरसु होय । 
अब बूझै भरमहि. तजे, आपे और न कोय ॥२८॥ 
देखा देखी सब जग भरमा, मिला न सतणुरु कोय । 
कहहि कबीर करत नित संशय, जियरा डारा खोय ॥२९॥ 


स्वस्वरूपं गतिं मत्वा यः सदात्मनि तिष्ठति । 
योगिवयः स मुक्तः सन्‌ भवत्येवाजरामरः ॥२४॥ 
अतश्चात्मै बोद्धव्यस्त्यक्तञ्या भ्रान्तिरेव च | 

य एवं कुरुते जन्तुः स्वयमेव स शिष्यते ॥२६॥२८॥ 
अन्य दृष्टा भ्रमन्तश्च॒ गतानुगतिका जना: । 
'नाश्रयन्ति गुरु मोहान्नश्यन्तः संशयात्स्वयम्‌ ॥२७॥२६)॥ 


अपनी गति ( आश्रय मुक्ति) स्वरूप अपनी आत्मा को जानकर जो 
योगी स्थिर रहता दै, सो अमर ( जन्ममरणादि रहित मुक्त ) होता है। अतः 
आगे की आशा को छोड़कर, भनही अपने सत्य स्वरूप को ज्ञानी शुरु से 
बूझे ( समझे ) और देहादि में आत्मडुद्धि आदि रूप भ्रम को त्यागे, तो आप 
( आत्मा ) हो सत्य रहता है, और कोई पदार्थ सत्य नहीं भासता है ॥२८॥ 
दुसरे के देखा देखी से ( पिता माता भाई बन्धु आदि अश की मिथ्या 
. झ्रमपरायणता के दशांनादि से) स्वयं विचारादि नहीं करने के कारण 
सब संसारी मनुष्य भ्रम में ( मिथ्या वस्तु व्यवहार में ) पड़ा है, आन्त हुआ | 
 हे। देहादि के अभिमानी हुआ है। अतः कोई सद्गुरु से न मिला; 
____ मिलता है । भी कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु से नहीं मिलने ही के कारण _ 
नित (सदा) संशय करता है। और संशय से जियरा (जीवन) को खोय डारा 
है (व्यर्थ नष्ट किया है)। अतः सद्गुरु से मिलकर संशय निवारणीय है ॥२६॥ 


| ) 
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परिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित १०११ 
कस्याशा क्रियते धीर ! परोक्षाशा55नृता5फळा | | 
आशात्यागं विना गेहं त्यक्त्वा याति इताशताम्‌॥२८॥ | 

ग्रह त्यक्त्वा वनेकान्ते चरश्रिन्तापरो नरः । 
स्थिति न छसते तावद्याबदाशेह वर्षते ॥२९॥ | 
आशया संयतो जीवो निवु ति विन्दते नहि । | 
आशापाश विनिमुक्तः प्राप्नोति परमं पदम ॥३॥३०॥ 
उपदेश है कि प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप हृदय वासी आत्मा को तथा सद्गुरु 
को छोड़ कर, तथा अपने विचारादि पुरुषार्थ को त्याग कर, किस की आशा 
लगाये ( किये ) हो हाँ ( वहाँ ) की उस दूर देश लोकादि की आशा रूठी 

(निष्फल) होती है । क्योंकि आशा को त्यागे बिना लिन लोगों ने ग्रंह (घर) 

को त्याग कर बनखण्ड ( बन भाग ) को तप जप आदि के लिये मानिया 

( माना स्वीकार किया ) वे लोग भी युगयुग में निराश ( हताश ) हो कर 

फिरते ( भटकते ) हैं, क्योंकि काम आशा तृष्णा की पूत्ति विचार विराग ज्ञान 

के बिना कभी होती ही नही है । अतः विरक्क ज्ञानी णहादि को त्यागकर 

बन खण्ड को माना है, और सदा निराश हो कर बिचरते हैं ॥३०॥ 

` नेवक विचले सब घर बिचला, अब कछु नाहि बसाय | 
कहि कबिर जो अबकी सङ्गे, ताको काल न खाय ॥३१॥ 
राम रहे बन. भीतरे, गुरुकी पूजि न आश । 
. केहहि कबिर पाखण्ड सब, कूठे सदा निराश । ।३२॥ 
अत्र चेन्मानवे देहे दुराशा न विजीयते। 
अशक्या सा विजेतुं स्याब्डन्मान्तगते जने: ॥३१॥ 
यथाऽऽधारस्य नाशेन नश्यन्त्येव गृहादिकाः । 
कम्पन्ते कस्पनाच्चव स्थितौ तिष्ठन्ति सुस्थिराः ॥३२॥ 
तथैवात्र विनाशेन नाशः सबोसु योनिषु। | 
कस्पने कम्पनं चैच .स्थितिस्तु जायते स्थितो ॥३३।। 
गुरोयस्तु कपापातस्तस्वमत्रव बुध्यते। . 
तेषां कुत्रापि नेव स्याज्ञाशः कालादितः सदा ॥३४॥३१॥ 
तत्वज्ञानं विना चात्मा रामः संसार कानने | | 
बततेऽथ हताशय्व जीवो भ्रमति सवदा ॥३५॥ 
पाषण्डहृतबुघित्वाद्‌ ` बो गुरु नाऽभिमन्यते। ` 
तद्थश्च शुरोयत्नः इतो सवति निष्फल ॥३६॥ 
६५ | ट 3) 
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ककल 


रामचन्द्रो बने बाऽऽसीदू गुरुदेशरथो यथा । 
हृताशो5भूत्तथा सर्वडसत्यसन्धा विकर्मिणः ॥३७॥३२॥ 
जैसे घर के नेव (नीव जड ) के विचलित होने पर, सम्पूर्ण घर विच- 
लित होता दै । ( विचलता है गिर जाता है ) तैसे सब सुख साधन के मूल 
मानव देइ के विचलने ( आशादि वश व्यर्थ नष्ट होने ) पर, सब घर विच- 
लता दै । सब देइ लोकों में स्थिरता का अमाव ओर कष्ट होता है । कहाँ सुख 
शान्ति नहीं मिलती है । और अब (इस शारीर के बीतने पर ) किसी का 
कोई बसाय ( बौसाय ) जोर शक्ति कुछ नहीं रहता है, बत को कोई बात नहीं 
रहती दै । अतः भी कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई अवको ( इस देह में ) 
सन्मार्ग सत्यात्मा को समझता है, उसको काल नहीं खाता है ( वह काल के 
वश में नहीं पढ़ता है ) स्थिर पद को पाता है, अन्य नहीं ॥३१॥ जैसे श्रो 
रामचन्द्र जी बन के भीतर रदे, और उनके गुर ( पिता ) भरो दराएथ जी की 
आशापूर्ति नहीं हुई, भी दशरथ जी ने आशाको थी कि राजगद्दो पर आसीन 
( बैंठे ) हुए भी रामचन्द्र जी को देख लें, सो आशा पूर्ण नहीं हुई । तैसे 
अज्ञानी की आत्मा संसार बन के भीतर रहती है, तहाँ गुर को आशापूण 
नहीं होती है, और वे अज्ञानी पाखण्डी झूठे सब जीव सदा निराश 
( इतारा ) होते हैं | अतः पाखण्ड[दि को त्याग कर गुरु की आशा को पूर्ण 
करना चाहिये, सद्गुद जीव के कल्याण चाहते हैं ॥२२॥ ॒ 
बिना रुप बिनु रेख को, जगत नचावे सोय । 
मारे पांचो जो नहीं, ताहि डरे सब कोय ॥३३॥ 
इर उपजा जिय है डरा, डर ते . परा न चैन | 
देखा रामहि है नहीं, यही कहे दिन रेन ॥३४॥ 
सुख का सागर में रचा, दुख दुख मेला पाँव । 
थिति नहिं पकड़े आपनो, चले रंक ओ राब ॥३५॥ 
'रूपाकृति विहीनोऽसावास्मरामः स्वमायया । . 
 आमयत्यखिळं विइवसज्ञस्तस्माद्विभेति च ॥३८ 
बह्चाजितेन्तद्रियो मूढस्तस्माज्लोकाश्च विभ्यति । 
हिसकत्वाद्धि दुबुठेस्तत्कळं सोऽबशोऽइनुते ॥३९॥३३॥ 
. भीतोबिहकचित्तरच भयाच्छमे न 'चाच्छंति 
दा न दृष्टा हरिं जीवस्तद्‌भावं ठु भाषते ॥४०॥३४॥ 
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अस्मासिइच कृतोयोड्यमुपदेशो विजात्मन: ।. 
सुख सिन्धुस्वरूपो5य सुमार्गा5यं सुखावह: ॥४१॥ 
आत्मस्थिति न गृह्नन्ति ये चेहोञ्चावचा जनाः | 
दुःखमाग मनो द्स्त्वा गच्छन्ति ते भवाणवम्‌ ॥४२॥३५॥ 
रूप रेख ( आकार ) के यिना जो राम है, सोई राम मन माया द्वारा 
जगत्‌ को नचाता है । और जो जीव पाँच ज्ञानेन्द्रियों को नहीं मारते ( वश 
करते ) हैं, तथा अविद्या ( भ्रम ) अस्मिता ( अविवेक ) राग, द्वेष, अभिनिः 
वेश ( अभिमान ) इन पाँचों को नहीं मारते हैं, सो सब जीव, उस निजाम 
स्वरूप रामसे हौ डरते हैं। “भयादस्याग्निस्तपति। कठ०२।६।३” इत्यादि ।३३। 
जितेन्द्रिय विवेकी होने के बिना, जीवों के मन में डर ( भय ) उत्पन्न हुआ, 
ओर अब भी जिय ( मन ) डरा है ( भयभीत है) जिस डर से कमी चैन 
( आराम शान्ति ) नहीं पड़ा ( प्रात हुआ) है। और राम को ही अब तक 
देखा (समका) नहीं है तो चैन केसे पड़े राम का दर्शन सब चेन (आनन्द) 
का मूल है, यही सब शास्त्र दिन रात सदा कहते हैं, तथा अज्ञ रात दिन यही 
कहता है कि मैंने देखा ( समझा ) कि राम कोई वस्तु नहीं है ॥३४॥ श्रौकबीर : 
साहब कहते हैं कि आत्मस्थिति पकड़नेवालों के लिये मैंने यह उपदेश सुख 
का समुद्ररूप ही किया है | परन्तु रंक और राजा सव लोग अपनी स्थिति नहीं 
पकड़ते हैं। अतः दुःख से दुःखरूप मार्ग में पाँव ( मन ) मेलते ( देते ) हैं 
ओर उसी में चलते हैं । अतः सुख समुद्र को नहीं पाते हैं ।।३५॥। बट 
दुख न हता संसार में, हता न शोग वियोग | 
सुख ही में दुख लादिया, बोले बोली लोग ॥३६॥ 
आत्मदृष्टया5त्र संसारे दुःखशोकादयो नहि । 
पुरा ह्यासन्‌ न चेवासीद वियोगादिमयो भ्रमः ॥४३॥ 
जनात्मदृष्टिमाश्रित्य जनाः सोख्येऽपि दुःखताम्‌ । ` 
कल्पयित्वा भवाम्भोधौ निमज्जन्ति स्वमोहत: ॥४४॥ 
दुःखं न शोको न वियोगरोगावास्तां पुर! ब्रह्मणि वा55त्मतत्तवे । 
`. तथापि लोकाः खळ कल्पयित्वा मोदेन दुःखानि बदन्ति तत्र ॥४५। | 
` ज तत्र भेदोऽस्ति न चास्तिखेदो यस्येव वैदोऽस्ति सुवेद्वेदः। | 
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थे, सुष्टिकाल में सतयुग में प्रायः पुण्य, सुख, ज्ञानमय संसार था, प्रजा के कृत 
कृत्य रहने से सतयुग को कृतयुग कहा गया हे । परन्तु अनादि अविद्यादिवश' 
जीवों ने सुखस्वरूप में हौ दुःख लाद दिया है। इस प्रकार ज्ञानी लोग बोली 
बोलते हैं । अर्थात्‌ दुःखादि अज्ञान मोहादिसे ही होते हे । अतः कल्पित मिथ्या 
हैं, यदि सत्य हों, तो इनकी ज्ञान से निषृत्ति नहीं हो सकती है। और ज्ञान 
से इनकी निवृत्त मुक्ति होती है, ऐसा ज्ञानी बोलते हैँ, शुति कहती दै ।। ३६।। 


अथ चतुर्थी वित्ति 
लिखा पढ़ी में पड़े सब, यह गुण तजे न कोय । 
सवे पड़े भ्रम जाए में, डारा यह जिय खोय ।।३७॥ 
बूझो शब्द कहाँ से आया, कहां शब्द ठहराय । 
कहहिंकबिर हम शब्द सनेही, दीन्हा अख लखाय | ३८” 


लेखितु पठितुं. चैव प्रबतन्ते सदा जनाः! 
अनात्महष्टिमाशां च त्यजन्ति न गुणांस्तथा ॥ १ ॥ 
श्रमजालैः 'समाबद्धास्ततः सबऽप्यबुद्धयः । 
| अमूल्य जीवन शश्वन्नाशयन्ति छुषत्मसु ॥ २॥३७॥ 
लेखनादौ प्रवतन्ते यस्य सब जना सदा। 
तं विजानीहि शब्द त्व कुत आगच्छतीति सः॥ ३॥ 
कुत्र तिष्ठति कस्मिंश्च ळीयते प्ररुयादिषु । 
किं रूपः किं फलश्रासौ कतिधा वतत तथा ॥ ४ ॥ 
सारशबन्दमनस्काश्च वयं वतोमहे सदा । 
तभबदयं बिज्ञानीहि तनाहश्यं प्रहह्यत ॥ ५॥। 
वयं नित्य सुशिष्येभ्यो निमछ निशुणं हरिम्‌ । 
तेनेव सारशब्देन हाहृदय॑ दशयामहे ॥६॥३८॥ 
लिखने पढ़ने में सब पड़े हैं, परन्तु यह त्रिगुण शरीरादि के अभिमानादि . _ 
को कोई नहीं त्यागते हैं, सुख में दुःख को लादना गुण को नहीं छोड़ते हैं; 
अतः विवेकादि के बिना सब भ्रम जाल में पड़े हैं। और यह ( इस) मानव 
 . जिय ( जीवन ) को व्यर्थ खोय डारा है ॥३७॥ आमजाल की निनृत्ति के लिये | 
विवेक पूवकसस्यासत्याद शब्दों को बूझो ( समझो ) और बह शब्द कहाँ से | 
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कबीर साहब कहते हैं कि सारशब्द के सनेही प्रेमी श्रोता को हमने शब्द से 
ही अलख ( अदृश्य ) को लखाय दिया है, हम भी शब्द के स्नेही हैं ।।३८।। 


शब्द शब्द सब कोइ कहे, बो तो शब्द विदेह। 
जिहा पर आवै नहीं, निरख परखकर लेह ॥३६॥ 
सुत नहिं माने बात पिता की, सेवै पुरुष विदेह । 
कहहि कबीर अबहुँ किन चेतो, छाड़ो झूठ सनेह ॥४०॥ 


शब्द शञ्देति सव$त्र भाषन्तेउल्नजना अपि। 
चिदेइस्य सुशब्दो न तज्जिहामधिरोहति ॥ ७॥ 
बिदेइस्य च शब्दोड्सावनाहतसुनामकः । 
सारशब्दोऽथवा ज्ञेयो येनाळक्ष्योपि ढक्ष्यते ॥८॥३६॥ | 
` 'सारशब्दं न मन्यन्ते सर्वास्मपितुबोधकम्‌ । 
` ते प्रेतं वा विदेहाख्य सेवन्ते देवमत्र वै ॥ & ॥ 
मिथ्या स्नेहं त्वमद्यापि त्यक्त्वा सत्यं समाश्रय | 
रक्षकस्य गुरो वाक्यं श्वणु प्रेमावध!नतः ॥१०॥४०॥ 


शब्द शब्द सब कोई कहते हैं, परन्तु जिह्वा पर आने वाली बेखरी वाणी 
को हौ सब कोई शब्द कहते हैं | परा, पश्यन्ति, मध्यमावाक , स्वरूप शब्द को 
तथा अनइद शब्द को सब कोई न कहते हैं, न जानते हैं । क्योकि वह परा 
शब्द तो विदेह ( देह रहित) आत्मस्वरूप ही है, और अनइद शब्द 
आत्मा का सूचक है, यह शब्द जिह्वा पर नही आता है । निरख परख कर 
( बूझ विचार कर ) इस शब्द द्वारा आत्मा का धारण ( निश्चय ) कर लो 
““तस्येषा भ्रुतिः | छा० ३।१३।७? ॥३९॥ सारासारादि शब्दोके विवेकके बिना 
सुत्‌ (शिष्य) जीव, सर्बात्मा पिता के बोधक सद्गुरु की बात को नहीं मानता 
हे । किन्तु विदेह ( देव विशेष या प्रेतादि ) रूप कल्पित पुरुष को सेवता है, 
तहा श्रीकषौर साहब कहते हैं कि अब भी क्‍यों नहीं चेतत हो, अब भी झूठे 
की स्नेह ( प्रौसि ) को छोड़ो । सत्य को खोजो, सत्य में प्रेमादि करो ॥४०॥ 


सचे आस करु शून्य नगर की, जहाँ न करता कोय । 

कहहिं कबीर बुशो जिय अपने, जाते भरम न होय ॥४१॥ 
' दाग जु लागा नील का, सौमन साबुन घोय । | 

कोटि यतन परषोधिपे, कागा हंस न होय 
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शून्ये कल्पित कल्पस्य ह्याशां कुवन्ति मानवाः । 
नगरस्य न यत्रास्ति कती सत्योऽद्य कश्चन ॥११॥ 
त्वं मनो मन्दिरस्थं-च सत्यकतीरमेच हि। 
प्रतीहि न यतो भूयो. भ्रमस्य प्रसरो भवेत्‌ ॥१२।४१॥ 
कामादयः कज्जले व्याप्ता मलिनाः काकवृत्तयः 
नश्वेतन्ते न. झुच्यन्ते हंसायन्ते न बोधनेः ॥१३॥ 
यथा नील्याऽङ्कितं वस्त्र मनकानां शते नहि । 
| क्षारैः शुद्धयन्ति काको न हंसः कोटिप्रबोघनेः॥१४।४२॥ 
झूठ सनेइ से ही जहाँ कोई एकदेशी सत्यकर्ता नहीं है, वहाँ नगर कर्ता 
आदि की कल्पना पूर्वक उस शून्य नगर (आकाश नगर) की आशा कर्ता की 
प्रासि के लिये ये सब कहते हैं तहाँ श्रीकबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने 
जिय (अतःकरण) में सवंसाक्षौ अन्तर्यामी सत्यसर्वात्मा कर्ता को बूझो (समझो). 
कि जिसके प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने से फिर कमो भ्रम नहीं हों ॥४१॥ जेसे 
पक्का नील का दाग यदि लगा हो तो सौ मन साबुन से धोने से भो वह दाग | 
नहीं छूटता है और करोड़ों यतन द्वारा प्रबोध (ज्ञान) कराने (समझाने) से भी | 
काक हंस नहीं होता है, हंस की वृत्ति गति का धारण नहीं करता है । तैसे ही 
शून्य नगर की आशा काम, लोमादि के रहते किसी प्रकार भी मनुष्य शुद्ध 
पाप कंमादि रहित नहीं होता है; न मलिन मन काक ईत्तिवाला विवेकी भक्त. 
योगी मुक्त होता हे । अतः उसका संग त्याज्य है ॥ ४२ ॥ 
यह दुनियाँ भौ बावरी, अदृष्ट सु बाँधी नेह । 
दृश्यमान को छोडि के, सेवे पुरुष विदेह ॥४३॥ 
राजा रयत हो रहा, रेयत लीन्ही राज। 
रयत चाहे सब लिया, ताते भयो अकाज ॥४४। 
साळिन्यादबिवेकेन जनो युग्धवदाचरन्‌। | 





ओ।  अप्नात्यनुमितेष्वास्थां प्रेतादीन्‌ सेवते तथा ॥१५॥ 
ओ। प्रत्यक्ष साक्षिण त्यक्त्वा स्वात्मानमुत्तमोत्तमम्‌ । ` 
a साक्ष्येष्वास्थां तु बध्नाति बध्यते च निज्ञेच्छया ॥१६॥ 
` आश्य महदेतद्धि यदात्मानन्दसक्षयम्‌ | 





 त्मक्त्वाऽतिनिकटे मूढः सदैवाऽन्यान्निषेबते ॥१७।४३॥ 
 , . .अहो स्वश्वरो जातः प्रजा स्वस्येव मोहतः। 
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तस्मान्न लभते तत्त्वं कैवल्यं यत्सनातनम्‌ | 
खत्कायोणि न सिद्धयन्ति ह्कायोणिभवन्ति च ॥१६॥ 
ईश्वरेदनीशबुद्धिश्चानीशि त्वीश्वरचुद्धिता। .. 
सवोनथस्य हेतुः स्यात्तथानात्मसु चात्मता ॥२०॥४४॥ 


यह संसारी बावरा हुआ दै, अदृष्ट (परोक्षन्हष्टि रहित जड़ अश) से स्नेह 
नेइ (प्रेम) प्रीति इसने बाँधी (की) है, और वेदादि मानो (प्रमाणो) से दृष्ट 
(ज्ञात) प्रत्यक्ष आत्मा सदूगुरु को छोड़कर विदेह ( प्रेतादि ) स्वरूप पुरुष को 
सेवता है ॥४३॥ राजा (सचेत मनुष्य) रैयत (पराधीन) हो रहा है और पराधीन 
विदेह प्रेतादि राज्य लिये हैं, पूज्याद हुए हैं। वे ही सब लेना चाहते हें, 
मनुष्यों को वे ही साक्षात्‌ ईश्वर प्रतीत होते हैं । अतः अकाय भया है, उनकी 
तृप्ति आदि के लिये मनुष्य हिंसा आदि करते हैं कि जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट 
नष्ट हुई दै, कोई योग भक्ति ज्ञानरूप काये नहीं सिद्ध होते हैं ॥४४॥ 


जिसका मन्त्र जपे सब सिखि के, तिसको हाथ न पाँव | | 
कहि कबीर मातु सुत काही, दिया निरञ्जन नाव ॥४५॥ 


श्रत्वा जपन्ति यन्मन्त्रै तद्पाण्यादिलक्षणम | 

पितरौ ब कुतस्तस्य सुतनामादिक कुतः ॥२१॥ 
अपाणिपादस्य हि यस्य नामजपन्ति छोकाः खल कल्पयित्वा। . 
तदेव तत्त्वं ननु तस्य बोधान्निरक्षनस्येव भवेद्विमुक्तिः ॥२२॥ 


विमुक्तिभाजां नहि काम कल्पना अवेन्नचास्था खळ दृश्यसंहतो । | १ 
परात्परं चे सततं सुपइयतां कुतो भवेन्मोहद्रुहादिसंकथा ॥२३॥४५॥ र 
है 

इति साक्षीसाक्षात्कारपरिशिष्टे चतुर्थी वित्तिः ॥ ४ ॥ 

जिस परमात्मा के नामात्मक मन्त्र को गुरु से सिख ( सुन ) कर सब | 


जपते हैँ, उसको हाथ पाँव आदि कुछ नहीं है, सो भ्रति कहती है । अतः भी 
कबीर साहब कहते हैं कि उस हाथादि रहित का ही मातु ( साता ) कोन हो क 
सकती है, अर्थात्‌ जैसे उसके हाथाद नहीं है, तैसे मातापिताआदिस 
नहीं हैं न वह किसी का सुत (पुत्र) है। क्‍योंकि वह किस कापुर हो | 
सकता है.। अतः उसका निरञ्जनादि नाम भी किसने दिया है, (कियाहे) २ 
उसको नाम नहीं दिया गया है। किन्तु मातापिता नामरूपादि रहित के नाम. 
ढोघ जपादि के लिये कल्पित होते हैं उसी के सेवन भंजनादि से सब काय॑ 
की सिद्धि होती हे) अन्यथा अन्य से नहीं ४h 5 ` ` कर 
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जनि भूलो रे ब्रहाज्ञानी, लोक वेद के साथ । 
कहहिं कबिर यह बूक हमारा, सो दीपक लिय हाथ ॥४६॥ 
धोखे घोखे सव जग बीता, डे अशुआ के साथ | 
कहहि कबीर पंडू जो बिगड़े, अब का आवे हाथ ॥४७॥ 
परोक्षत्रह्मबोधेन युक्ता यूयं विवेकिनः। 
कुरुष्वं नो प्रमादं हि ढोकवेदप्रसङ्गतः ॥ १॥ ` 
अस्माक सन्नयं बोधो दीपकः सवंचस्तुनः 
त कुरुध्व करस्थ च सन्निरीक्ष्यब गच्छतत ॥ २ ॥४६॥ 
. सद्बोधेन विना सव जगन्नष्टं कुसङ्गतः 
' अग्रगद्वय सङ्गत्या इतवाचां निरीक्षणात्‌ ॥३॥ 
वञ्चकानाँ कुसङ्गत्या मानुष्ये निष्फले गते । 
मूळे नष्टे पुनः पश्चात्‌ कि फळं स्यात्सुखं कुतः ॥ ४ ॥ 
सूळ सवस्य मानुष्य मोक्षस्य सत्सुखस्य च | 
ज्ञानस्याथ सुधसस्य तत्प्रयत्नेन रक्ष्यताम्‌ ॥ ५ ॥४७॥ 
हे ब्रह्मज्ञानी (हे विवेकी ब्रह्मजिज्ञासु | ) लोक वेदवादी आदि के सङ्ग में 
स्वस्वरूप को नहीं मूलो (ब्रह्मात्मा के माता-पिता नामादि को सत्य नहीं समझो) 
ओर भौकबीर साहब कहते हैं कि यह हमारा बूझ (ज्ञानोपदेश) है सो दीपकरू 
सत्याथ का प्रकाशक है, इसको हाथ में लिये रहो (हृदय में घरे रहो) ॥४६॥ 
धोखे घोखे (मिथ्या नाम. रूप) में सब संसारी बीता, सो दो अगुआ (द्वैतवादी 
गुरु तथा हिंन्दू-तुरुक के अग्रणी) कें साथ बीता । तहाँ भ्रीकबीर साहब कहते 
हैं कि यदि पेड़ (मूल मानव देह) बिगड़ा तो अब फिर क्या फल फूल हाथ में 
आयेगा । अतः यहाँ नामरूपमें नहीं भूलकर सत्यात्माको समझना चाहिये ॥४७॥ 


ह में जाना कुछ हंस हो, ताते कीन्हा संग । 

0. 2 जो जानत बक बावरा, छुवन न देता अंग ॥४८॥ 

SO ईडत ढूँढ़िया, भया सु शूनाऽगून। | 
er ढूँढ़ुत दूहत नहीं मिला, हारि कहा वेचून ॥४६॥ 


। छु ण्ड श 
2202. कट कैट कक: सदा 5 79975 (7 कदाचिच छ 
हर pe a LAN 
न क, ७ 5 



















'प्यरिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासहित १०१९ 


कुळहंसं विदित्वैचं कृता वै तब सङ्घतिः । 
वकवृत्ति प्रमत्तं चेद्विदं नाङ्ग ! सा भवेत्‌ ॥ ७॥४२॥ 
विम्रुग्यन्‌ ह्यञ्ञसङ्गन स्वात्मानं लभते न च। 
` -गुणे निगुणता बुद्धथा जनो मोमुह्यते सदा ॥ ८ ॥ 
सोहा न्षिगुंणमप्राप्य तमप्राप्य हि सन्यते । 
दूरस्थमिव सुश्रान्तः छुव्यापारशतै येथा ॥ ९ ॥४९॥ 
मैंने तुरे कुल हंस ( श्रेष्ठ विवेकी ) हो, ऐसा जाना हे । अतः तेरा संग 
“किया है, आत्मोपदेश दिया है, यदि बकवृत्ति, वक ध्यानि जानता, बावरा = 
उन्मत्त जानता, तो हे अङ्ग] (प्यारे |) छूने भी नहीं देता या अङ्ग भी नहीं 
छूने देता तुम मी ऐसा ही करना ॥४८॥ विवेकी हुए विना परमात्मा को दूर 
भिन्न मानकर लोगों ने हू ढृते ह ढ़ते हृ हा (किसी अनात्म पदार्थ को खोज 
कर प्रास किया) फिर वह गुण ही रूप पदाथ ( व्यक्ति विशेष ) उस अविवेकी 
दरू ढने वाले की दृष्टि में अगुण (निणुण ब्रह्म सिद्ध हुआ) और किसी को ढू' ढ़ते 
"हुढते भी कुछ नहीं मिला तो वह हार कर बेचून (अलस्य अनूपमादि) कहा 
पाया नहीं । अतः जिज्ञासु को प्रथम विवेकी होना चाहिये ॥४९॥ 
बेचूने जग चूनिया, साई नूर निनार। 
आखिर ताके बखत में, किसका करो दिदार ॥४५०॥ 
सोई नूर दिल वाक हे, सोई नूर पहिचान । 
जाके किये जग हुआ, सो बिचून क्यों जान ॥५१॥ 
आत्माऽसङ्गोऽपि सबत्र व्याप्यव वततेडनिशम्‌ । ` 
' प्रकाशात्मा जगज्ज्योतिः कतो धतो निरामयः ॥१०॥ 
प्रभु: सवस्य ळोकस्य विचित्रदीप्िं पावनः । 
यस्य सद्शनादव दृष्ट्या नावशिष्यते॥११॥ 
पूयन्ते सवभूतानि येऽपि स्यु मंळिनाशयाः 
तस्य संदशने जाते क॑ पश्यामि करोमि किम्‌ ॥१२॥५०॥ 
चतेते पावनं ज्योति ५ सवस्य हृदि पञ्यतत्‌ । 
यस्य काय जगत्‌ सब तद्प्राप्यं कथं भवेत्‌ ॥१३॥ 
अप्राप्यत्वे निमित्तं. यदज्ञानं विद्धि तद्‌ बुध ! । ` ` 


तद्धानं- शानतः कत्वा कृतकृत्यः सुखोसव ॥१४॥५१॥ - 
भीकबीर साहब कहते हैं कि जिसको कोई बेचून कहते हैं, सो: बेचून ने 
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ही जगत को चूना. (रचा) है, और वह जगत में सर्वत्र चूना (व्याप्त) है, और 
वही सबका साई (स्वामी) ईश्वर है, : उसका नूर (तेज प्रकाश ) सब प्रकाश 
से निनार = न्यारा विलक्षण है, और उसका दर्शन सब संसार के आखीर- 
( अन्त ) में होता है । फिर उसके आखीर के दर्शन के बखत ( काल ) में 
किसका दिदार (दशन) कोई करो या करावो । अर्थात्‌ उसके दर्शन के बाद 
कोई दशन कतंव्य बाकी नहीं रह जाता है ॥५०॥ सोई साई' का नुर (प्रकाश). 
स्वरूप सब प्राणी के दिल ( मन ) में पाक ( पवित्र) आत्मा है । अतः सोई 
(उसी) नूर को पहचानो (आत्मा समझो) और जिसके करने से (जिसकी माया 
के व्यापार से) संसार उत्पन्न हुआ है, सो भी बेचून (अलभ्य) केसे है सो भी 
समझो। अर्थात्‌ सर्वात्मा में कमकर्तुभाव विरुद्ध होने से और अज्ञान से अलभ्य: 
है, दूरता भिन्नता आदि से नहीं॥ ५१ ॥ 


आपु . थुलावै आप में, आपु न चीन्हे आपु। 
और होय तो पाइये, यह तो आपुहि आपु ॥४२॥. 
आपु शब्द्‌ सन्धि लखो, कहे बिना नहिं टोर । 
ताते सार असारहीं, गुरु पारख शिरमौर ॥५३॥ 


आत्माऽज्ञाने स्वयं स्वं हि स्वस्मिन्‌ विस्मृत्य सूढवत्‌ । 

स्वयं स्वं नेच जानाति मृग्यन्‌ स्व वतते मुहुः ।१५॥ | 
ज्ञानकाले निजात्मानं प्रतिपाद्याहयं विभुम्‌ । । 
'अन्यञ्चेत्स्याल्लभेतात्मा स्वयमस्मीति मन्यते ॥१६॥५२॥ | 
गुरूणां सारशाब्द्स्य तात्पर्येण निजाऽद्वयम्‌ । | 
स्वरूप पश्य नान्यस्माज्ञभ्यतेऽयं . परो यतः ॥१७॥ र 
सारासारविवेकाय ददानाय 'जनुषां तथा। 
हळ: गुरुलब्धो विचारो हि पयोप्तः सवंसाधनात्‌ ॥१८॥ 
 ङुसन्गदानेन. समाहितस्य विवेकनिष्ठस्य विरक्तवुद्ध: । 
 शमादियिक्तस्य सुभक्तिकस्य गुरावगम्य नहि किख्िद्स्ति ॥ १९।५३॥ ` 











परिशिष्टः] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षराहिन्दींव्याख्यासहित १०२१ 
को आप लखो (समझो) तथा आप शब्दों के सन्धि (मेद तात्पर्य) को ळखो । 
क्योकि सद्गुरु से कहे गये शब्दों के बिना कहीं कोई ठौर (स्थिति का स्थान). 
नहीं मिलता है, ताते ( इस कारण से ) सार और असार हूँ वस्तु को विवेक. 
“पूर्वक जानने के लिये गुरु का पारख ( परीक्षा रूप) विचारात्मक उपदेश रूप 
शब्द ही ज्ञान के सब साधनों में शिरमोर (प्रधान) है । उसीसे सब सत्य ठोरः 
की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ 


षष्ठी वित्तिः 
जागे से स्वपना नहीं, स्वपना सार असार | 
सार शब्द निशिदिन रखे, जाते मिटे विकार ॥९४॥ 
अलख लखो अलखे लखो, लखो निर्न तोहि। 
हों कबीर सबको रखो, मोको लखे न कोहि ॥५५॥, 


सद्गुरोः सारशब्देन मोहस्वप्ने गते स्मृते । 

आत्मदेवे पुन नेव जगत्स्वप्नः प्रचतेते॥ १ ॥ 

हृद्यमानो जगत्स्वप्नो मिथ्यात्वेचेच भाषते | 

काशते ज्ञानसूर्याऽयमन्तिम्लोचन्‌ स्वयं प्रभः ।। २॥ 

ज्ञानसूर्यप्रकाशे तु कामादितिमसः कुतः । 

सम्भवोऽपिभवेदङ्ग ! तच्छब्दो दृश्यतामतः || ३ । 

अनिशं दशंनीयोऽ्यं सारशब्दो हि यत्नतः | 

यस्मात्सवेविकाराणां निवृत्ति जायते स्वतः ॥ ४ ॥५४॥ 

आत्मानमप्रमेयं त स्वयं चाविषयः स्थितः | 

निरञ्जनसहृऱ्यं च जानीहि स्वयमात्मना ॥ ५॥ 

अहं सव प्रपश्यामि साक्षिरूपेण सवदा 

मां तु कश्चिन जानातिः जडत्वात्सववस्तुनः ॥ ६ ॥५५॥ 

सारशब्द द्वारा जागने से ( विवेक विज्ञान पूर्वक मोह ममता को त्यागने 

से) फिर जन्मादि रूप संसार स्वप्न नहीं होता है । वतमान संसार का 
सार (पदाथ) असार ( मिथ्या ) भासने लगता है । अतः निशिदिन ( सदा ) 


सद्गुरू के सारशब्द को हृदय में रखना चाहिये कि जिससे ज्ञान दारा कामादि > 


- ओर जन्मादि सव विकार समूल मिट जाते हैं ॥४४॥ अलख (अदृश्य) आत्मा 
को स्वयं अलखे होते तुम जानो कि अइश्यात्मा मैं हूँ, देहादि इर्य स्वरूप _ 
` नही हूँ । इस प्रकार तोहि (तुम अपने) को निरञ्जन (निगुण निलेप) र रा ७ 








१०२२ | कबीर साहब छत बीजक [साखी > 


“(तमोगुण अविद्यादि से रहित जानौ) मैं कबीर कहलानेवाला भी सत्य साक्षी 

स्वरूप खरे सबको जानता हूँ और मुझे! जाननेवाला अन्य कोई नहीं है, में स्वयं 

: अकाश हूँ तथा मैं अपने निगुंण स्वरूप को आप जानता हूँ, तहाँ व्यावहारिक 

असाताकी सत्यात्मासे भिन्न सत्ता नहीं है । अतः वह अपनेको आप जानता है।५५ 
हमहिं लखा तिइ लोक में, तूं क्‍यों कहे अलेख । 


सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख ॥५६॥ 
आत्मनोऽविषयत्वेऽपि . साक्षित्वेन स भासते । | 
- सारशब्दैन सेवेह ढक्ष्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
अलक्ष्य सवंथा मत्वा तं जानाति न यो नरः | 
सारशब्द विना वेष मुधागृह्ाति सोञ्धसः ॥८॥ 
साक्ष्यत्र सवळोकेषु छक्ष्यमाणः सदाऽस्म्यहम्‌ । 
अलक्ष्यं साषते कस्माद्‌ वेषं धृत्वा भ्रमात्मकम्‌ ॥९॥५६॥ 
साक्षी स्वरूप इमही (आत्मा ही) अहम्‌ (में) इस बुद्धि बत्ति के 
“विषय रूप से तीनों लोक, तीनो जाग्रदादि अवस्था में लखा जाता हूँ (प्रत्यक्ष 
होता हूँ) तुम कोई उस आत्मा को सवंथा अलेख (अंशेय अलक्ष्य = अप्राप्य) 
क्यों कहते हो, ओर समकते हो | सारशब्द'को जाने बिना तुमने धोखे में वेष 
'पहिरा है । अतः वेष पहिर कर भी ऐसा कहते हो। भाव है कि “नायमात्मा 
चलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । मुण्डक० ३।२।४ यह पर- 
सात्मा विरागादि बल रहित से प्राप्यज्ञेय नहीं है, न विषयासक्किरूप प्रमाद से 
-लम्य है, अलिंग (सन्यासरहित) तप (ज्ञान) से भो लभ्य नहीं है, इस थुति के 
श्रवणादि से जो संन्यास को परमात्म प्राति के साघनरूप समझकर संन्यासादि 
के वेष मात्र गैरिकवस्त्रादि पहिर लेते हैं सो धोखे में वेष पहिरते हँ | वेषमात्र 
ज्ञान का साधन नहीं हैं, भ्रति में अलिङ्ग शब्द तप.का विशेषण है। ओर 
तप शब्द, अहिंसादिरूप यम और शौचादिरूप नियम का वाचक है, ओर 
 जअहिसादिरूप तपके लिङ्ग (चिल) वैरादिके त्यायादिरूप योगदशन में वणित 
हैं, उस वर्णित लिङ्गरहित तामस तप से भौ परमात्मा नहीं प्राप्त होता है. और 
“न ताबदयमेकान्तेनाऽविषयः अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्‌ अपरोक्षत्वान्च । शरीरक- 
शाङ्करभा. १।१।१?? इस भाष्यसे अस्मत्‌( अहं) ज्ञानके विषयता और. अपरोक्ष 
ज्ञानरूपता से आत्मा फे अत्यन्त अविषयता का निषेध किया गया है ॥५६॥ 
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_ १ अहिंसा सत्यास्तेयञ्रह्मचयाऽपरिअ्रहा यमाः । जातिदेशकाल समयान- 
च्छिन्नाः सबभौमा महाब्रतम | शोच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वप्रणिघानानि 
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परिशिष्ट ] | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित १०२२: 

साखी आँखी ज्ञान की, समुझि देखु मन माहि । 

बिनु साखी संसार की, झगड़ा छूटत नाहि ॥५७॥ 
ज्ञानाष्षणा साक्षिणां चित्त सम्यक पञ्यतु वे भवान्‌ । 
तजञ्ज्ञानेन विना यस्माद्‌. दन्द्व नेव निषतते ॥१०॥ 
ज्ञान दृष्टया स्वयं दृष्टा साक्षिणं निमळं हरिम्‌। 


विचारादियुतो विद्वान्‌ निद्ठन्द्रो राजते संदा ॥११।।५७॥ 
साक्षीस्वरूप आत्मा को शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान नेत्र से अपने मन में समझ 


कर ( सावधान होकर = विचार कर ) देखो ( अपरोक्षकरो ) क्योंकि छोक में 


नियमाः । यद्यपि यहाँ योग सूत्र में तप विशेष ब्रतादिरूप प्रथक्‌ पढ़ा हुआ हे, 
तथापि सामान्य तप स्वरूप अहिंसा आदि सव हैं, ओर सब मै अहिंसा प्रधान 
है, अहिंसा फे पोषक ही सत्यादि योग ज्ञानादि के साघन होते हैं, अन्य नहीं। 
और “तथाऽहिंसा परं तपः? “नास्ति सत्यसमं तपः” ओर “देव हिज गुरु 
प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम्‌ । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते” इत्यादि 
वचनो से गीता में त्रिविध तप कहे गये हें। ओर मनसश्रेन्द्रिययाणां चैकाउयं 
'परमं तपः। तच्छेष्टं सवंघमेम्यः स घमः पर उच्यते ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ 
“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः। सत्यप्रतिष्ठायां क्वियाफलाभयत्वम्‌ । 
अस्तेयप्रतिष्ठायां. सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । त्रह्मचय प्रतिष्ठायां वीयेलाभः । अपरिग्रह 
स्थेथे जन्सकथान्ताबोधः । ये अहिंसादि की प्रस्थिति में फल कहे गये हैं, सोई 


उनकी पूर्णता के लिङ्ग हैं, सवंथा लिङ्ग रहित राजस तामस तप से भी आत्म- 


देव कौ प्रासि नहीं होती हे । शौच से स्वाङ्ग जुगुप्सा पर से असंसग तो 
होता ही है, सत्त्वशुद्धि सुमनस्ता एकाग्रता, इन्द्रिय जय, आत्मदशन योग्यता 
फल होते हैं कि जिनके विना आत्मलाभ हो ही नहौ सकता है। सन्तोष से 


श्रेष्ठ सुख शान्ति का लाभ होता है | ब्रतविशेषादि रूप तप से पापों की निश्वत्ति 


पूर्वक आणिमादि और दूर दशेनादिरूप सिद्धियाँ होती हैं, सन्त्र जप आदि 
रूप स्वाध्याय से इष्टदेव कै दशनादि होते हैं | सवं भाव सवे कसे का इश्वर 


में अपंण रूप इश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्ध होती दै कि जिससे मूत क क 
भावी आदि वस्तुओं का भी यथाथ ज्ञान होता हे । इस इश्वर प्राणिघान के” 
ही अङ्ग होकर आसन प्राणायामादि समाधि के साधन होते हैं। प्रजापति का. 
ज्ञान ही तप होता है, अन्य का नहीं | अतः अन्य जीव वाझाभ्यांत्त्र सन्यास. 
रूप तथा अन्य यथायोग्य तप से आत्मलाभ करते हैं, वेष॑मात्र से नहीं।. 





समय = संकेत विशेष को कहते हैं । 
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:१०२४  . _ कबीर साहब कृत बीजक ` ` ` ` साखी 


जैसे साक्षी ( गवाही ) के बिना झगडा नहीं छूटता है। तैसे जन्ममरणादि 
रूप रागष्ठेषादि द्वन्द्व रूप झगडा साक्षी स्वरूप के ज्ञान के बिना नहीं छूटता 
है । और साक्षीस्वरूपका ज्ञान प्रमाणरूप सार (सत्य) शब्दके बिना नहीं होता 
हे । क्योकि वह रूपादि से रहित होने से नेत्रादि से जाना ही नहीं जा सकता 
'हे । ओर लक्षण तथा प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( अनुभूति ) होती है | तहाँ 
'लक्षण से सम्भावितं वस्तु का प्रमाण से निश्चयरूप ज्ञान होता है। और “सत्यं . 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म तैत्तिरीय. ३।१ इस श्रुति में सत्य ज्ञान अनन्त ये तीन ब्रह्म 
के विशेषण हैं सो ब्रह्मके लक्षण हैं । क्योंकि विशेषण सजातीयमात्रसे पदार्थका 
. भेदक होता है। जैसे “नीलो घटः” यहाँ नील विशेषण श्वेतादि घटसे नील . 
टका मेदक होता है | और लक्षण अन्य सबसे लक्ष्य का भेदक होता है। . : 
जैसे गन्धवत्त्व एथिवी का लक्षण है, सो सब पदार्थ से प्रथिवी का भेदक होता 
. है। तैसे ही भुति गत, सत्य, ज्ञान, अनन्त, पद, मिथ्या, जड़, नश्वर, भेद 
युक्त सब अनात्मपदा्थ से भिन्न ब्रह्म के बोधक हैं, सो ब्रह्म ही सर्वसाक्षी 
सर्वात्मा है कि जिसके ज्ञान से संसार दुःख की निवृत्ति ती है । तटस्थ और 
“स्वरूप दो प्रकार के लक्षण होते हैं, तहाँ सत्यं ज्ञानं, अनन्तं ये आत्मा के 
` “स्वरूप लक्षण हैं । और “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । तैत्ति ३१? 
इत्यादि तटस्य लक्षण कहे गये हैं | अन्य के घर्म से जहाँ लक्षय को समझाया 
'जाय, तहाँ तटस्थ लक्षण कहा जाता दै, सूतो की उत्पत्ति ब्रह्म का लक्षण है, . 
ग ओ- सो तटस्थ लक्षण है, बीजक के आदि में तथा ब्रह्मपूत्र के आदि में तटस्थ 
| जक्षण दर्शाया गया है ॥५७॥ ण 
पूरा साहब सेये, सब विधि पूरा होय । 
 ओठछे नेह लगाय के, मूलहु आवै खाय ॥५८॥ 
ओ  जाह्ु वैद्य घर आपना, बात न पूछे कोय। | 
जिन यह भार लदाइया, नि्वाहेगा सोय ॥५६॥ 
 _ शानार्थं पुरुष पूण सद्गुरुं सेवतां तथा। 













सवथा ळप्स्यसे पूर्ण पदं यस्मादखण्डितम्‌ ॥१२॥ 


A ` दीनेन सह सङ्गत्या नाशयित्वा धनं स्वकम्‌ । 
`` मूळमायाति तस्मात्तं न सेवस्व न पच्छ वां ॥१३॥ 
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वैद्यवद्‌ यः शरीराथ वक्ति नात्मनिबन्धनम्‌ । 
तंजहि त्वं गृहं रच्छ वाता काचिन्न च्छ तम्‌ ॥१५॥ 
शरीरधारणायापि तमपृषट्री निवतेय। क 
पैरयं भरडद्णूर्णा निवक्ष्यन्ति हि ते त्वयि ॥१६॥५९॥ 
उक्त साक्षी स्वरूप को जानने के लिये पूरा ( पूण ज्ञानी विसु) साहब 
९ सदूगुरु ईश्वर ) को सेवो भजो कि जिससे सब प्रकार से पूरा ( पूणे ञानी 
तुस सुखी ) तुम भी होगे । ओर ओळु ( अज्ञ अपूर्ण ) से नेह (प्रेम ) लगो | 
कर तो मूल को भी खोय कर, फिर संबार में यह प्राणी बार बार आता है। | 
मनुष्यता को खो कर भटकता है ॥५८॥ अतः अज्ञ गुरु रूप वैद्य से कह देना _ , 
चाहिये कि हे महाराज | आप अपने घर पधारिये आपसे कोई बात नहीं पूछता 
है। जिन परमेश्वर प्रारब्धादिकों ने यह देशादि भार मेरे ऊपरं लादा है, 
चे ही इसका निर्वाह करेगें । आप देहादि की ही चर्चा करते हैं, इस चर्चा 
कौ अब जरूरत नहीं है । “योग चेमं बदोम्पइम” ईश्वर स्वरूप में भक्त के 
योग क्षेम को सिद्ध करता हूँ । यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो का बचन है ॥५९॥ 


: मैं चितबत हों तोहि को, तू. चितवत है वोहि। 
कहहिं कबिर कैसे बने, मोहि तोहि औ ओहि ॥६०॥ 
तकत तकात तकि रहा, सका न बेका मार | 


सबै तीर खाली परा, चला कमानहि डार ॥६१॥ 
अहं त्वामत्र पश्यासि त्वं चेद्न्यान्निरीक्षसे । 
. ` कथं ममतवान्येषां सङ्गादि सम्भवेद्धितम्‌॥१७॥ 
`. शुरु यस्य हितं वष्टि स यं ददीनंनिरीक्षतेत ._ 
तयोः सदूगुरुणा सङ्गो जायते न कदाचन ॥१८॥६० 
अन्यान्‌ संदशयन्‌ पञ्यन्नात्मभिच्ने स्थितो नरः। ` ज्र 
छक्ष्यं न लब्धवान्नेव काळं नाशितवांस्तथा॥१६॥ | 
इवासवृत्त्यात्मवाणानां नाशेत्यक्त्वा घबुगतः । फट 
गच्छति च शरीराख्यं जीवो दिष्टस्यःसंक्षये ॥२०॥ | 
` छब्धवान्न सुखं शान्ति न ज्ञानं ध्यानमुत्तमम्‌। . | 
` सुवात्मेसिन्न स्थितो जोवस्तस्मात्तं परिवजेयेत्‌ ॥२१॥६१॥ | 
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अ चितंवत ( चिन्तावाला ) है, तो भी-कबीर साहब कहते हैं कि मेरा तेरा ओर 
उसका सङ्ग केसे बनेगा। अर्थात्‌ “अनन्याश्विन्तयन्तो माँ ये जनाः पयु या- 
सते । तेषां नित्याभियुक्कानां योगक्षेमं गहाम्यम्‌ | भ० गी० ६।२” जो अनन्य 
शरण भक्तजन सर्वात्मा एक ईश्वर सद्गुरु को ही सवंथा सेवते हैं, उन नित्या 
भिशुक्क (ध्यानादि परायण) के ही योगक्षेम स्वयं इश्वर करता है। अतः अनन्य 
शरण होना चाहिये ॥६०॥ अनन्य शरण हुए बिना जो कोई अनेक अनात्म 
यस्तु को ही रवयं ताकता हुआ (देखता हुआ) और अन्य को तकाता हुआ 

| (देखाता हुआ), उस अनेक को ही सदा ताकते रहा, सो किसी सत्य बेझा 

\ . (वेष्य लक्ष्य) को मार नहीं सका, न ईश्वर को प्रास कर सका, न कामादि कोः 
77 नष्टकर सका और ध्यानादिरूप सब तीर व्यर्थ गया, जीवन व्यर्थ गया, अन्तमें 
देह घनुष को त्यागकर गया, कामादि को नहीं त्यागा, न कुछ पाया ॥६१॥. 


( __ जस कथनी तरनी तसी, जस चुम्बक तस ज्ञान। 
कहहिं कबिर चुम्बक बिना, क्यों जीते संग्राम ॥६२॥ 
देश बिदेश हों फिरा, गाम गाम की खोरि । 
ऐसा जियरा ना मिला, लेवै फटक पछोरि ॥६३॥ 
___ ययथैवोक्िस्तथा कम ज्ञानं च ळौहकान्तवत्‌। | 


` वासनाकर्षणेशक्त यस्य सैव जगज्येत्‌ ॥२२॥ 
वासनाविगमायाऽळं विज्ञानमन्तरा कथम्‌ | 
संसारो जीयतेऽम्रज्ञेः . करमेकोटिशतैरपिं ॥२३।६२॥ 
अस्माभिः स्वदेशेषु आमादिषु च सवतः। 
सम्यद्धिनैँच ळब्धोऽसौ विवेककुशछो नरः ॥२४॥ 


स्वदेशे चान्यदेशेऽहं ग्रामे नगर वीथिषु | 
व्यचरं न च ळब्धोऽत्र जीवश्रेताहशोऽधिकः ॥२५॥ 
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यो विवेकादसत्‌ त्यक्त्वा हन्मूल्यवासनादिकिम्‌। 
सत्यमे वचिजानीयात्ताहग्देशेषु ढुलेमः ।॥२९।।९२॥ 


जेसी कथनी (भक्तादि की कथा) करे) तैसी करनी (अनन्य भक्ति आदि) 
जैसा चुम्बक होता है, तैसा भीतर 
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प्रासन्य है ॥६२१। हों ( में ) देश-विदेशों में ग्राम-ग्राम की खोरियों गलियों 
वियियों में फिरा | परन्तु ऐसा जियरा (जीव = मनुष्य) बहुत नहीं मिला कि 


जो विवेक विचार विरागादिरूप सुप से फटक पछोर कर (पाप अनात्म मिस्मा £ 


को त्याग कर ) पुण्य शुद्ध सत्यात्मा को ही लेवे, धारण करे, समझे ॥६३॥ 
मैं चितवत हौं तोहि को, तू. चितवत किछु और । 
लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुइ ठोर ॥६४॥ 
वेद कहे सो नहि करे, सप्झे और कि ओर। . 
चौरासी के धार में, कहुँ न पावै ठौर ॥६५॥ 
फेर परा नहिं अङ्ग में, नहिं इन्द्रिन के माहि | 
फेर परा है बूझ में, सो निरुआरे नाहि ॥६६॥ 


अहं त्वां चिन्तयाम्यङ्ग ! त्वं चेदन्यं निरीक्षसे । 

धिक त्वच्चित्तं थतो द्वेघे सन्दिन्धे संप्रवतते ॥२७॥ 
कुरुते यो न वेदोक्त सत्यात्मानं न पञ्यति ' 
जानाति विपरीतं चेत्संसाराब्धौ स घूणेते ॥२८॥ 
सबंयोनिषु स आ्रान्तो भ्रमन्न ळभते स्थितिम्‌ । 
कदाचिदपि कुत्रापि तस्माद्‌ वेदोक्तमाचरेत्‌ ॥२९।६५॥ 
वैपरीत्यं नचाङ्गेषु नेन्द्रियेषु च चतते। 

बुद्धौ तद्‌ वतते येन विपरीतं प्रपश्यति ॥३०॥ 
नरः सैबात्र निद्यो यो ग्वा सद्गुरुसन्निधो। 
तं नाशयति नो मोहं लोभेन च विनश्यति ॥३१॥६ ॥। 


मैं तेरा हित चितवता ( सोचता ) हूँ तथा तोहि को ( तुमको ) चितवत . 


(ज्ञनवान) करना चाहता हूँ । परन्तु तूं यदि ओर कुछ सोचते हो अन्यको. 


जञानवान समझते हो, स्वयं ज्ञानवान्‌ नहीं होना चाइते दो, एक शान मार्ग में . 
मनको नहीं लगाते हो, तो ऐसे चित्तपर लानत (धिक्कार) दै कि जो एक चित्त 
दो ठौरमें रहता है, या रहना चाहता है कि जिससे एकाग्र निस नहीं होता है) _ 
न समाधि अनुभूति पाता है ॥६४॥ “सत्यं वद, घमं चर” तैचिरीय १९९११ _ 
“ओङ्कारएवैदः सर्वम्‌ । छा० ७1२३।३” “आत्मैवेदं सवेम्‌"' ७:२५।२ इत्याद | 
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वेद उपनिषद्‌ जिस सत्य, अहिंसादि धर्मे, ओंकार ब्रह्मात्मा को आचरणादि _ 
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के लिये कहते हैं। उस आवरण अनुभव विचारादि को जो नही करते हँ, 
तथा और (अन्य = अनात्मा अपवित्र दुःख अनित्य) को ही जो ओर कुछ = 
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आ | आत्मा पवित्र सुख नित्य समझते हैं, सो पाप को भी पुण्य माननेवाले चौरासी 
लाख योनियों के प्रवाह में पड़कर कहीं कभी ठोर ( स्थिति ) नहीं पाते हैं, 
संदा बहते रहते हैं। अतः ठोर के लिये वेदोक्त सत्य धर्मादि वक्तव्य और 

“र कतव्य है ॥६५॥ वेदादि की आज्ञा को नहीं मानने वाले भ्रान्तियुक्त प्राणियों 
| के अङ्ग या इन्द्रियों में फेर (बिपर्यय) नहीं पढ़ा है, अङ्ग और इन्द्रिय अपने 
अपने स्थान और ब्यापार में ही स्थिर और लगे हैं। किन्तु बूझ (ज्ञान) में 
फेर पड़ा हे, उसका वेदादि के बिना निवारण नहीं हो सकता है । अतः 

वेदादि द्वारा वह निवारणीय है ॥६६॥ 


तिमर जाय रवि देखते, कुबुशि जाय गुरु ज्ञान । 


त सुमति जाय एक लोमते, जामे सुला जहान ।,६७॥ 
F । धूयसाम्मुख्यतो यद्वत्तमो नश्यति तरक्षणात्‌ । 

1] गुरो ढब्धेन बोधेन वैपरीत्य सतेस्तथा ।'३२॥ 
1» एकेनेव तु लोभेन सुबुद्धि विनश्यति । 


कासेन दारुणेनेह भ्रमन्ति श्रान्तजन्तवः ॥३६॥६७ 

यद्यपि वेदादि ज्ञान के हेतु हैं, तथापि वेदादि का ज्ञान ज्ञानी गुरु के 
ब्रिना नहीं होता है। अतः जैसे सूर्य को देखते (सम्सुग्व = सामने होते) ही 
£ तिमिर (अन्धकार) स्वयं ही नष्ट हो जाता है | तैसे ही सद्गुरु द्वारा निःसराय 
चः ज्ञान की प्राप्ति होते ही कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, दम्म, पाखण्ड, क्ररता, हिंसा 
आदि के देतुरूप बुद्धि निवृत्त हो जाती हैं । और गुरु ज्ञान का हेतु सुमति 
र) ( निःछुलता सरलता ) आदि एक लोभ से नष्ट होती है । अतः लोमी को 
{ मावो हित की बुद्धि (घर्माघर्मादि के विवेकादि) नहीं रह जाती है । अतएव 
रु | जित लोभ में ही पढ़कर सब जहान ( संसारी ) अपने मार्गों धर्मों कतेब्यों को 

भूना है | उल लोभादि को त्यागकर गुरु से सुमति प्राप्तव्य है ।६७।। 


यह मन तो लोमो भया, खेत विरानो खाय । 

- वाका फल आणे मिले, काल घसीटे घाय ॥६८!! 
बिगरी जन्ग अनेक की, सुधरी अबही आय । 
जब गुरु आप कृपा करी, शब्द दियो परखाय 1.६६॥ 


`` लोभाऽऽक्रान्तंमनोऽभूत्तत्परस्वं क्षेत्रमत्ति च | 
` फलंह्यर > काल: कर्षति वेगतः ॥३५।।६८॥ ` 
फलंह्यस्य मिळत्यग्रे कालः कषति वेगतः 
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अनन्तजन्मतो नष्टा सुबुद्धिः सुस्मतिधतिः । “यु | 

यदा गुरोः कृपा जाता सारशब्देन सा5मवत्‌ ॥३५।६९। ` मु 
सुमति के बिना यह लोगों का मन लोमी हुआ है, जिससे विरानी हि 
( अन्य के ) स्रौ घन भूमि आदि रूप खेतों को चोरी बलात्कार वञ्चकता | 
का फल नहीं प्रतीत होता है, तथापि उस अविहित.भोग रूप पाप का फल | 
? आगे अवश्य मिलता है, कि जब प्रारब्ध के अन्त में घाय ( दौड) कर काल. 
पकड़ ता है, और नरकादिं में घसीटता है । अतः लोम अवश्य त्याच्य है।दि८। | 
क्योंकि लोभ को त्यागने से जब सद्गुरु ने आप (स्वयं ) कृपा करी, और | 
जिसको सार शब्द तथा उसका अर्थ परखाय दिया ( शब्द और अर्थका 
अनुभव करा दिया) उसको अनेक जन्म की बीगड़ी हुई बुद्धि, स्थिति, | 
गति, अबही ( तुरन्त ) सुधर गई, ओर सुधर जाती है । मोह लोभादि नष्ट 
हो जाते हैं | प्राप्तव्य सब प्रास हो जाते हैं। अतः लोमादि को त्याग कर 

गुरु कृपा का पात्र बनना चाहिये ।६६। No 35. 
गुरु माये पर राखिये, चलिये आज्ञा माहि । | 
कहहिं कबिर तिहि सन्त को, तोन लोक डर नादिं ॥७०॥ | 

साधु बड़े परमारथी, घन ह्व बरषि आय । 

तपत बुझावहिं और के, अपनो पारस लाय ॥७१॥ _ 
शिरसि श्रोगुरुघोयों गन्तव्यस्तस्य शासने । द 








एवं न त्रिषु लोकेषु कुत्रापि विद्यतेभयम्‌॥३६।७४ 
सःधवो गुरव: श्रेष्ठा भवन्ति परमार्थिन। . | 
स्वकीय बोधजं दत्त्वा सुखं तापःन्‌ हरन्ति ते॥२५।७१॥ | 











-द्यापै नहीं, तब गुरु आपे आप ॥२॥ इषं शोकाद 
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1 आप गुरू रूपता को पाता है ॥७०॥ सन्त स्वरूप गुरू बड़े परमारथी ( उत्तम `: 
अथे फल को सिद्ध करने वाले परोपकारी ) होते हैं। मानो मेघ होकर संसार ४. 
में आकर अमृत ( मोक्ष ) की वर्षा करते हैं। अपनो पारस (पावन रस. ; 
आनन्द) को अन्य के हृदय में लाकर उसके तापों को शान्त करते हैं ॥७१॥ .. .£ 

वृक्षा फलै न आप को, नदी न अँचवै नीर | ; 
परमारथ के कारणे, सन्तन धरा शरीर ॥७२ ४६ 
इति श्रीसद्गुरुकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनास्निप्रन्थे 
द्वादश परिशिष्टसाखीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 
“ऑ" तरवोञ्पिहि जीवन्ति जीवन्ति सृगपक्षिण:। ` ` 
स॒ जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥३२। 
[पचन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा: | 
नादन्ति सस्यं खल बरिबाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ।३९॥ । 
कृपालरकतद्रोहस्तितिक्कुः सुबदेहिनाम्‌ । धी 
ग्रसारो5नवद्यात्मा समः. सर्वोपकारकः ॥४०॥ 
कामैरहतधीदीन्तो मृटुः  शथुचिरमोघबाक 
£ भै ईश्टग्गुणान्‌ खदा शान्तान्‌ बन्दे साधून्‌ महेख्वरान्‌ |४१॥७२॥ 
१5 इतिसाक्षिसाक्षात्का रेपरिशिष्टेषष्ठी वित्ति: ॥ ६ ॥ ः 
ओ- च शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 
- ७ समाप्तश्चायं सपरिशिष्टप्रन्थः £$ 
` वृक्ष फलो को आपको ( अपने लिये ) नहीं फलता ( उत्पन्न करता ) हे, 

4. .न नदियाँ अपने नोरों ( जलो) को आप अँचवती (अंचवन करती = पिती) 

2 . हैं | किन्तु दक्ष अन्य के लिये फलते हैं, नदियाँ अन्य के लिये नौर का घारण 

करती हैं| इसी प्रकार से परमारय = अन्य के उपकार के लिये सन्तों ने शरीर; 

 काघारणकियादै, और करते हें ॥ ७२ || हे न 

ति श्रीसद्गुरुकबीरसाहबकृत बीजक का स्वामीश्रीहनुमान दासजी -: न 
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